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अर्थात्‌ 
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स्थानोय पर्व साधारण थोलचाल ) के पयोपोंका विस्दृत स्यारया सहित 
अपूर्द dng व्यार्यामे प्राचीन w अर्वाचीन मतोका चिकित्सा- 
प्रणालो-व्रय के अनुसार तुलनात्मक एवं ninmi 
विवेचन किया गया Z| इसमें २००० से अधिक 
वनस्पतियो, समग्र afa एवं चिकित्सा कार्य में 
आने वाली प्रायः सभी श्रावश्यक प्राणिवर्ग को तथा 
रासायनिक wm के आजतक के शोधों का 
सार्वाङ्गीन सुन्दर, सुबोध भवम्‌ प्रामाणिक 
वर्णन है । संझछेप में श्रायुर्वेदट यूनानी 
तया डॉक्टरी ) सम्बन्धी कोई भी 
Aw ऐसा नहीं चाहे वइ 

प्राचीन हो या नवीन जिसका 
इसमें समावेश न हुआ हो 1 
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a, यरालोकपुर-इटावा में मुद्रित | 


प्रस्तावना 


(महामहोपाध्याय कविराज ्रीयणनाय सेन शर्मा, सरस्वती, विद्यासागर, एस० Qo एल० पुम० To लिखिन) 
सार Radia है । आराम इसका रूप ss है, पहिले कुछ था, कत कुछ हो जामया, 
इतिहास ऐसा बतल्ञाता है | कञ्च नो शासक था याज वही शासनाधीन है, जो पद दलित था 
q सिर पर उन्नत है t पूज्य झज हेय समझा गाता हे और तिरस्कृत चाज आइत हो रहा है । 
बही सुरुक्ा-सुफला-शम्य-श्यामला पुएयमयो भारतभूमि है, वही भेषज-पीयूप-वर्षिणी 
चन्यस्थली है,वही श्र्टवर्ग-सोमलतादि-प्रसविनी-हिम,द्रिमत्ला है, किन्तु आन इनारे भाग्यदोप 
से उसीको लोग नीरसा कहते हैं। प्राचीन इतिहास को ओर जद दृष्टि उठाते हैं तो पता चलता 
हे कि मानव~जाति मात्र के कल्याणाथे इस भारत ने सम्दूण-अगद्‌ को कया कया नहीं प्रदान 


किया है ! 
T ahaa विद्या, असंस्कृत को संस्कृति, won को श्रुति, दिस्मृत को स्मृति एवं मोदान्ध को दिष्य” 
ज्ञान दृष्टि इसने अपने उदार करों से निस्संकोच वितरण किया È | इतना ही नहीं घरन्‌ इसने संसार का वह 
उपकार किया Š कि जिसके अभाव होने पर उक्र समस्त साधन काल के गाल में विद्धीन हो गए होते । धर्म, 
अर्थ, काम पुर्व मोच, सभी का आधार जीवन हैं; जीवन का अवलम्बन शारीरिक एवं मानसिक स्पैर्य है। अता" 
एव समस्त इदलोकिक एवं पारलोकिक ga के साधनमूत “धायुवद' छा एरय पदेश झर इस भारतवाणी ने 
मनुप्य-जाति का जो कल्याण किया हैं <ç दर्णदातीत है । इन्त ! वद्दी भारत--विश्व-शिरोमणि-भारत R 
परमुखापेढी हे; भास्कर का प्रखा-प्रकाश ss दीपतां की नलिन-ज्योति का अपेसित है। 
परन्तु नहीं | दिन के वाद रात और रांत के बाद दिन दोना भवरयम्भावी है । कालय छा qas 
करता हुआ, सहस्रं वर्ष परचात्‌, महानिशा के wg से निकल कर, 'आयुदे'द का सूरय? एनः प्राची में अपनी 
संशीवन-किर' प्रदिष्त झरने इृष्टिगोचर हो रह! हे । उसके ama के लिए कितनी सञ्ञरिश कलित हो 
गईं, कितने ही कुसुम विकसित हो गए । इन्हीं में से एक नव-प्रसून “maq दीय-कोप” रूप में आज नेरे 
दायां में झाया है । इसऊे दलों को मनोदरता, इसके पराग के सोरभ का परिचय शाप लोगों दी सेवा Š 
उपस्थित करने का भार gÈ सांपा गया है । 
यद्यपि सुव दीय-कोप लिने का यह प्रयत्न सवाथा नवीन नहीं है, यथापि इसने gg विणणय 
अगस्य है। इसझे बहुत पूर, आयुवेद के gogait के र्थ परिदायक दव, 'राह-नियः 
निएण्टु? थादि प्राचीन qa" 'शाबि्रःम-निघण्टु' आदि नवीन अप उपस्थित थे, 
समाज बहुत लाभ उद्य रहा हे, दिन्तु इनका चेत्र एक प्रछार से परेनित है और इन्हे हम ga सय 
आयुत दीयन्कोष के ख्य में sqaxt नदीं कर सरो । आयुवेद का कलेर जाग दिय! पिर 
इसके प्रकास में आज अपना क्षेत्र कितना विस्तृत दिखचाई पद रहा हे, यद पौद्य>समाज छे rT 
भतः इस कड सकते हैं कि इम'रे सन्देद मात्र को दूर करने के लिगु अभा पर्याप्द-सासमी नहीं प्राप्त हुई है । 
TÄ एक ऐसे भायुद दोय-कोए को आवस्यकता है, जो सर्वया इनारो शंझायों का समाधान करने, हमारी 
जिशासाभों दा संतोपज्मक उत्तर देने एप सन्दिग्य स्थयों पर पथ-प्रदर्शन करने में समर्थ हो । हमारी दूरी 
= मॉग्र डो पूर्ति करने के लिए *कांदिराज शी उमेराचंद्र दियारत्न' भदोदय ने सन्‌ १८६४ ४६० Ñ, वि 
“बैद्यस-शब्द-सिंधु” को प्रकाशित किया था। इसमें संदेइ नहीं कि वच्च-समुदाय ने उससे aga धाम 
"> उद्राया है, तथापि जैसा कि इम पहिले == चुर हैं, इमारी यतमान आवश्यकताओं को सूम्यदूतया पूरी करने 
की पूरं -इमता उसमे भो नहीं दे 1 इसी उद्देश्य को s< करके आज पुरु घार नवीन “mr व दीय-कोपा!! 
इमारे सम्मुख उपस्थित at है, ta हृदय से इसका स्वागत करते हैं । 


< _ स कावाचक्र का प्रभाव आज तक डिसी ने भी नहीं पाया; न कोई यह- जान हो सका कि 


2४७8 वा क्या होगा | जो आज्ञया इस चण में Š न मालूम उसका इस क्षण के दाद वया होगा। 
s 

i g I समथ के अनुसार संसार में अनेकानेक परिचतेन हो सुळे, हो रहे हैं,. ओर आगे भी होंगे | 
` A इसी, पदर के अजुसार .प्रत्येक वस्तु का नाश और विकारा होता चाया Š 1 आज उसी काज वळ 
Š 


Z= TN से ARa ga मैं आपके समझा था सट्टा | कोई कुछ भी नहीं कर agar समय ही. सब 
छु करा लेता है 1 इसोळिए कहा भी है-- 
तुलसी- जस भवित्तव्यता तैसी मिले सहाय 1 आप न आधे ताहि पै ताहि तहाँ ले जाय ॥ 
इसी के अनुसार यह कायं भी हुआ Š | जिस कोप के लिए याज कई aq से आयुर्वोदिक-वायु-मंडल 
पनी गुञ्जार से समस्त संसार को गुझ्ायभान कर रहा था, उसी वायु-मंडल की प्रेरणा. से हमारे fas 
बाबू astaq ब बाबू दलजीरासिंह ) को प्रेरणा हुईं और वे उससे प्रेरित होकर इस कमी की पूर्ति के 
तप agia होगणे और axar की इच्छा के छनुसार इस शायुव दीय-कोप फो रच डाला; और मेरे समक्ष, जो 
पे ही कोप के प्रकाशन क॑ लिपु सदैव nyaa था, उपस्थित किया | इस कॉप को जो देखा तो जनता के 
नुरूप ही पाथा। फिर कया था। समय की प्रेरणा से उन्मत्त होकर, अपनी शाफ्रि का विचार किए बिना 
na किस आन्तरिक इच्छाशाक्रि के वज इस अपार भार को अपने निर्बल कम्धें। पर जेकर उद्वहन करने 
r सैयार होगया 1 उसी के war स्वरूप उसका यह पहिला भाग जनता के समच उपस्थित कर रहदा हूँ । अय 
q देए किस कोपर्मे सम्पूण' ज्ञातव्य विपय हैं या नहीं ? जहाँ तक अपना विचार था और समयकी प्रेरणा जैसो 
कि बिना iam किपु ही थोड पढ़ा लिखा या एक, भाषाका विद्वान भी सभी आयुत्रदीय संसार की बातें 
पुभक्‌ पथक पैथियों (यथा-पुलोपैथों डॉक्टरी यूनानी, आयुवदीय) सें भरी पपी हैं, जान जाएँ और जिनमें 
परे घै च दूसरी पेथी के मर्भेश Š सामने शिर नीचा कर जाते थे; चड दूर हो जाय | यह इस कोप से दूर 
गई या नहीं ! विद्वान जन लिखने की दया करें । 
इस na कोष के प्रकाशित करने के दिपय में इमारे कुछ आदृगणों के प्रश्न हो'गे कि युषे द-शाख्त 
कई निधण्टु इम समय मी पतंमान थे, फिर इस नयौन gga कोप के निर्माण करने की क्या आपश्यकता 
१ इराक उत्तर में दी प्रदाराक का निवेदन है कि अवश्प कई निघण्टु हैं; परन्तु आप जोगा ने कभी भी 
पी yaar मी फी। यदि आप तुखना कर @ तो उपयु क्र यात कदापि न व्हते | कुछ समयसे हमारे यहाँ 
aama में प्रमाद amar है घोर उन्दो'ने-- 
“हतुलिगौपध शान स्यस्थातुर परायषाम्‌ । 
faa शाश्वत gama मनु शुश्रुमः ॥ 
इन सूर्या को ही gar दिया और रोग farag तथा उसमें दोप कपना चौर रस अयस्था छ लिए औपध 
पढन करना हो सेइ दिपा । fas रोग का माम भोर उसके falaa रोग को fafs में वदित 
ई सौ भी औषध qar कर दे देना ही az प्पदसाय समम लिया घा | यइ घारणा ददने २ याँ शकु बड़ी 
मिपा अन्त अष तरु भी मही Sur i इसी प्रदाइमें लिखे gy चिकित्सा-प्रंथ सया Fayaz (ओो केवल आवर 
दित्य मकारा छे fag हो र्थे गए थे) nt पर किमो ने भो ध्यान सरी दिया । बह दशा जब gar भारतवर्ष 
दी इही थी लढ घूनानी सोग “हेतुजिगोषपक्ञामम्‌" इस सूत्र पा विचार करते हुए सेगविशान भौर भौषध- 
vag तुश काने में अधिक iur काने क्षण गाए | उसका प्रतिक यह इभा कि आवरे 


RE Pa DDB BPE 
TRTA, 


Pimms 


आयुर्देदुमार्तणड छी १०८ स्वामी aomadh marang Ho ra । 


अयि prad ! 
काकी दरा से जो कुछ जान प्राप्त कर आययेदोद्धार के लिप जा 
है उसफा श्रेय आपको हो Ë 1 अतः यह कोप AITE इच्छानुरूष डो 
इआ प्रकासित फर, चरणों में समर्थित करने का साहस किया है, uai 
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ami में समर्पित है 


1 इसे सपनाने का दया करना ओर ऐस 
यह steir 


सह कृपा करना कि जिससे 
का उद्धार करता हुआ अएना ना: त 


TERT करने मे समध हा । 
s= -- 


AIEN स्नेद्दा पुण विम्वेण्वर 
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ताला पाणा 
(सत्या को अपने चमाडारो' से यहुत कुछ दया दाचा । इसके याद gidh का सितारा चमर । zegir 
थूनानियो" से भी अधिक izar को चोर धायुशेदोय चिकित्सा को दिन ही arita समय जप 
ga dar ने सपनो अवनति पर विचार करना non किया तो उनहो झपने रोगविज्ञान ( निदान ) प्र 
शोर निघण्टु ( औषधि-विज्ञान ) पर नर दालनी पदी, कारण इनके यिना चिकित्सक एक पग R mi नहीं 
agi सकता। झह aanas विवेचन करने पर भागे सुची घोर ज्ञात हुआ कि दमलो प्रथम ही पणा भाग 


द्र 
सुद कर चुके हैं aq होश आया fe इमे ऋएनो बमा कैसे पुं दररी चाहिए t क्या २ कमी और दया २ wa 
इमारे निपसटुधो' में है दिग्दुरांनाथ इस नीचे देते हैं यघा-- 
"रास्गास्तुधिविधा घोक्ता मूले पत्रं तृणं नया” 
इस प्रकार साम्ना सोन तरह की यता इर दमा श्रम में दाला गया है क कभी भी यह रिन समला 
तप न हो | इसी तरह ira रमक पादि पर भी विदाइ हैं । sa hiag प्रायः faas काये में 
आने वाली वस्तुओं के दिपय में । 
aca तु वर॑ स्निग्वमतृष्यं gag लघु। 
तिक्त कुप्ण घोये च दोपन पाचने स्मूतम्‌ ॥ भावन ॥ 
चनिया Rar, sga, sest, इलका, fz, कटु, उप्णवीर्य चाला दीपन धोर पाचन है । TY, 
घान्यह मथुरे शीनं कायं पित्त नाशनम्‌ । राजनि० । 
राजनिधयटुकार घनिये को मीठा,शीनल,कपैचा पित्तताराक मानते gI भावप्रकाशकार afaq को Roens 
विशेष मानते दें भोर रामनिघप्टुरार उंडा] अव कया दोरु है! Ta किम के मत को स्रीरार कर दे da 
कैसे ,सफजता प्राप्त करे ! जव तरु यढ t निरचए इम ळोग सैठ कर नहीं कर सेने तब तफ इम सफकता 
से से रुद्दों कोस दूर हैं 1 एक विद्वान बौद्य भी जिसने बढ़ी खोज से रोग निरचय किया हो उसमें दोष विवेचन 
करके उसकी simim करपना भी कर लेने में aç सफलो गय! होमो भी घर Aa निश्चय में यातो 
अस में पद जायगा कि किसका मत माने' | यदि उसने पु के मत को स्वीकार करके भी दोपाथे दे दी तो घई 
असफल हुआ और रोग < कर प्राण mas दन गया । इसमें किसका दोष हे! Sa का था tos साहित्य 
का अभो तो आप q कहेंगे कि Tas का तो ऐसी मारभून साहित्य से हो कया लाभ? मेरी सो धारणा 
दोगई है कि जर्द से जल्द टेमे साहित्यको नष्ट भ्रष्ट बर देने में ही भलाई हैं, aal चौथो' को बहुत इति का 
सामना करना पदेगा। यूनानी घाले घनिये के दिपय 8 लिखते ईं-घनियां फरहत लाती है, दिल घ दिमाग 
को कुवत देती है, दिमारा पर want चढ़ने को रोकती A REMI च चसवास ( बहम ) को सुफ़ोद, 
मेदे को maqa देती है, दरनो' को बन्द करती है, जरियान मनो को लाम देती हैं, नोंद लाती है, ताजी 
चनिया रदो,मादे को पकाती है और सरा को तम्कीन करती है | इसकी छुट्टो सु'ह के जोश, भौर गले के दर्द 
की_नफा करतो है ( अक्सर दिमागी वीमारियो'को नका करती हे । मात्रा-२ मा0 से ३ तोला तक । गैर समी 
विष नहों Š 1 eRe यूनानियों को तस्प्रीससे sar विशेष लाम आपको नहीं हो सरता | इसी प्रकार 
एलोपैथी का वण'न करके फिर अएना मत निश्चय कर दिया जॉय तो क्या चिडित्सझो' को gawa, agi 
हो नायगी Lan कोप में जहाँ as था सभी साहित्यो' से लेकर भर दिया और उसका gaara विवेचन 
कर अपना मत प्रकट कर विषय को सार का देने में कोई कसर हो नदीं उठा रकक्‍्खो और faraz को 'निघंटना 
दिना वैद्या वायो भ्याङरण विना? इस कद्मवत के अजुसार_ दी इसको ऐसा बनवाया गया कि mas Ñ< 
का कार्य इसके बिना यथेच्च सिददी न हो सके 1 विशेष विरोषताप'इ॒ स कोपरे लेखक मे स्वयं अपनी भूमिका में 
Ra दी ई, जिनका बताना इमारे fag केवल मात्र पुनरुक्ते करना हो होगा | g+: इम उस पर मौनावलम्दन 
करके आगे चलते ई । आपको यदि अमिप्रोत हो तो “लेखरू के दो sj! को पढने की उदारता काजिष्‌ । 
यही नहीं कि सिर्फ़ धनिषु पर हो ऐसा जिखा Š । नहीं नहीं प्रायःसनी वनस्पतिया पर झी यही रगडा डाला 
गया हे । इसके दो ही कारण दमारी अर मति में थाने हें, १-एच रचना Š, पद रचना करते ममम पधको पूरा 


le] 


—  . mi aame 


झुग्मेदीरी kain पर प्रद दिर 'ुशता mia विनो gumar डालनी. हुई qmo अवःपतनको कारण हुई 
है यदद:फिसी/भी सददध से छिपा नहीं ह ६९ - AP SMP pee Sp 
inn पतयेक mgin, साहि।य:पर विद्वानों फो, सम्मति edga दोना - चाहिए और kç सादित्य तमी 


ipa या. सका, Ër जब उसका निरीह ण; विद्वानों द्वारा डोक़ेर आज्ञा प्राप्त फरली जाय । mang qis” 
सादिस्य हे mgg का नाश दोना संभव है । थोर एमी. वेखिपु--7 7. a 
पलाण्डुः कफकुभाति.पित्ततः iTo, |; पला।एडुः, कः 

5 ६.तयरद्गयमुष्ण ENA | माव! गर्डश।तेलं,.विक्तम्‌ ü रा० नि०॥ 
,» 1त्वक शुकला। भा०) त्यचं DART रा० नि१ | i 

कितना झनर्थक्वारी विरोध है | यद्दी विरोध देख हमने इस ग्रंथ के प्रकारान का भार. 
पर लिया Š 1 man à emè Q er qeq इर्से-इसमें मदद देंगे, थीर-जदों जहाँ - हमारा लग gs हो अपनी 

दि. के द्वारा सूचित करें ताकि, संशोधित, हों सके और भावी संतानो' के हित,साधन में यदे एक हो सके । 

इस मय से कुई भी लाम amar को दीगो तो एम अपने ga को सार्थक armay Ria 

भादरा, किंस बनस्पेति का,कौन सा भाग nqa किया 'जाना 'दाहिए, ,यदि, दी हुई थौपध वगुण करती 
मालूम दो तो उसका प्न a सी शप” को देकर शीतर हो. पीने हानि से. रोगी 
अ कि PS कोपा f , & + १1 TRIR riw 

भ? {इसके सिवोय भायुर्वेद में केवल !'७०६ के करोय धोर युनानी si में 1६29 “के बंरीय वन 
का वर्णन मिलता, Q s एल्ोपैथी ' में' करीष: २००५ शोषधियो' काश्फुटे da'a star है चर करी 
२००७७ झोपेधियो' के लिय लिए जा. चुके हैं ॥ आपको - इस कोप म ग्र तक को संसं "को खोजो कु” 
naam जिसे Kamm गद गढू हो MAA २०3 yf "Tri ara 

॥7 इसे कोप में mr हे, से चेपत?" इसमें प्रायः सभी: विषयों का संमावेश किया गया "है | इस कोप के पास 
रखने पर आपको ARR ( qalay थू नानी, आयुर्वेदीय,:रोण_निदान, उनके चिकित्सा, प्रसिद्ध faa योग, 
शारीरिक mataia शास; "वानस्पतिक शास्त्र क पूर्ण (विवेचन शकार गा Taasi ही 
चण न आज तक 'की प्रकाशित पुस्तकों में gaa ar उनका क॑ स्थोर्न पर 'इस ' पकार से दिया 
हो" जाता ' है mila उस विपय का. अंतहा 
ionet रहता | तोनों AiE की बर 


फ पित्त दस लघु; । राज० to 


gras daa हैं; इसलिए ? प्रत्येक प्रांतीय a 
मिलै 'उसंकी'सूचेना हेमे अवश्य दे ताकि हम उसे अंगले सं 
बनाने में समये हो सके सो 2 भोग्यर्याक्र, छो कुछे भो कमी, सुध। 
saman [hatariq उसको-सूचना से सूचित करेमा और अपने अपने we मित्रों को“ 
को सलाह दैना miegie अचरि ay Ae HH दी इसके सम्पण भोग आपको देखने को मिल 
आप ख्तौगो:'ने।इसके/ प्रचार में: उस्खाहँ सेम्भाग ने लिंया "तो यह घोमो धीमी चाल से ने जांमे कितने 
वर्षों में सम्पूर्ण: मिकन्न-सके Aidat जैसा इंस' इहु [कारण विषा 
कोप के संपूण हुए सम्पूण कामम् पूणे दोनी श्रसंः 

हो सहाय हेंगे। ० wras togat š ns 


ee 
१५५० yan Saga र चिकितिसके Q KASS ES] kasus ` 


-= लेखक कदा HR ¦ 
mrret 

गत में aat नी काय होता है, उसका कोई न कोई कारण अयरप होता दें 1 faar 
कारण फे झिस्ती भो कार्य का होना Gss E, पुनः यदद AIAT युद्रि दारा अव्यत धा 
हो सरे अयता नहीं । यह एक uaa para हा 

९ .. , जो बात =ë साधारय के लिए कोई qaq नहीं रखत्री बढ़ी यान उस मदा sC: 
a 3] š fas जिसऊे द्वारा कोई मदान <rq सम्पादित होने घाला दता Ë, wasa aga 
_ रसदो guane मेड सदेव दी Sun नल पर टरका करते ह । परन्तु सामान्य 


aem उरयोगी सिदान्त का आिमाव हुआ और झान भी यदे यदे यैज्ञानिक उस साघु पुरुप के यश के riq 
MÈRA s.a f. , 7, 5 <. ४7: 1 

आज से लगभग २० वपं की थात g कि हमें एक पेसा योग gam था जिसमें "कालात? शब्दु प्रसुक 
हुआ या । समझ में नशी चाया “याया वाडा Š क्या बला ? शोर योग का बनाना गरूरी था। श्रस्तु हमने 
उसकी तज्ञारा गे संस्कृत तथा हिन्दी 'झादि ऋई भाप! के प्राय! सभी कोपो को निचोड डाला शोर काशी के 
ततुकालीन ' प्रायः सभी आयुर्वद्‌ शादियों qi वदे ददे धौषधन्दिक्रनाशआ्ा से पूछ ताछ की पर सफलता न 
पिली । और सतला निले भी तो Pi ? उर शब्द मढाराष्ट्री भाषा दा यथा ( दिन्दी में सुगन्धवादा एवं 
डसीर दोनो $ लिए प्रयुक् धोना हैं) । 


rie ` +e Qw 


अन्ततः Raa Qa उस haw के दिना ही, शोप ओऔपधियों के द्वारा योग, प्रस्तुत कर उसका प्रयोग 
कराया गया st उससे सफज्ञता भी मिनो । पर Fá संतोप म Zat i इसने शपते सन में इस यात को 
को रह प्रतिज्ञा ge कि हम एक ऐसे श्रायुर्वेदीय-' सरमे औषधियों के प्रायः 
समी भाषा के नाम अकारादि क्रम से दिये गए हों । उसी समयं से इम | का संकलन प्रारम्भ कर 
दिया । यष दिष्य og Raadi परात शिखरे. एव' gan भयावद बन की इवा पाई, Cnet मनुष्या qut 
कोल भोल आविकों से मिला, विभिन्न maq के लोगां से दात चीत की और इस प्रकार क्रियात्मक रूप से 
चौषधितों की खाय एवं शास्रीय वर्ण नें से gair कर निश्चित निर्यय augi यथैध्ट ससासा एकत्रित 
करने में संलग्न हो गया ! उस समय Sas इतना ही विचार था| 7! $ 


7 


` पर उस विचार पूर्वे यत्न का जो उिझसिंत =+ चाम आपके सम्मुख Š, उस समय इसका स्वप्नाभाप भी 
न था | परंतु दिस प्रकार एक नन्दा सा sia मिट्टी, जत तथा ag के संपक से अंकुरित होकर इसने विशाल 
वृद्ध का रूप घारण करता है, उसी mere ae छोटा सा विचार ssas वायुमंडच एवं सहायता द्वारा qR- 
पोषित होकर ऐसे, मडान कार्य रूप Š परिणत हुआ Š 1 /कालोदालाए का न मिलना कोई असाधारण बास न 
यी; परंतु इसी पूरु बिचार से इस ' कोपडी रचना का सूत्रपात दोता है) तभो से naaa एवं कठिन परिध्म 
के साथ अपना अध्ययन जारी रदा 1 बोच दार दिनिगय ca mlS दिंपय के wygina E 
अनुशीलन तथा करियारमक प्रयोग q अनुभव द्वारा विचार cç e विकसित दोते गप! किसके परिणाम स्व» 
रूप आज qç दीर्घ काय भन्यरत्न का एक छोटा सा अंश (muq खरड ) आपके, asqa है । इसकी परावन 

उत्कृष्ट विद्वान, वे च_रिरोमयि, वो चाने आचार्य एवं प्रत्य शारीर जो अनेक Haia कालेज qa" विद्यापीठ 
के temni Š और शारीर si ngai अपने दिषयका a= waqa प्रामार्थिक अंथ रत्न है, और निससे 
रारीर (aqa sat के लिए इमको मी काफी सदायता मिली Š के रचयिता महा +होपाध्याय कविराज 


[=] 


शी गणनाथ सेन शम्मा, सरस्वती, विद्यासागर, पुम० qo, gaa एम० पुस० मे लिखी Š ( आपकी प्रस्तावना 
होते हुए यचपि इमको g भी fira की झावश्यक्रता न थी, तो भी प्राठकों फी विशेष जानकारी के किए 
इमे यह कुछ लिखना उचित जान पदा । अतः इस कोप में आप हुए विषया का आंशिक्ष परिचय निग्न 
पक्रियो के ग्रवलोकन से दो सकेगा। 


१--इस कोप में रसायन, भौतिक-विजञान, जन्तु-शाम्र तथा वनस्पतिना, TÅNGA, दष्ययुणशाय, 
चूवच्छेद,शारीर कार्य-विज्ञान,घा इन्द्रिय व्यापार शास भौष य-निर्मा ण, प्रसूति शाख, खीरोय,यालरोग, स्यवद्वारायुवेंद 
qá अगद-तन्त्ररोग बिज्ञान,चिकिर्सा तथा विकृति विशान,जीवाणु zr araq शाख इत्यादि आयुर्वेद विषयक प्राय; 
सभी आपश्यक संस्कृत, हिंदी, भरयी, फ़रारसी,उदू' तथा हिंदी में प्रचलित अंगरेज़ाके शब्द भौर प्राणिल,वानसप- 
तिक; रासायनिक तथा खनिज gei के देशी विदेशी एवं स्थानिक य प्रांतीय आदि छगभग सदा सी मापा के 
पर्याय व्युत्पत्ति qá ब्याण्या सहित अकारादि क्रम से आए हैं| क्रमागत प्रत्येक शब्द का उच्चारण रोमन में 
a उसका निश्चित An या खेटिन पर्याय अंगरेजी लिपि में दिया गया है, जिसमें केवल अंगारेज़ी भाषा 
भाषी पाठक भी इससे लाभ उठा सकें 1 पुनः उक शब्द के जितने भी अर्थ होते हैं, उनंको नम्दरघार साफ़ साफ़ 
लिख दिदा गया हे 1 और उस शब्द को जिसके सामने उसकी विस्तृत saar करनी है, पदे अचरों में रकखा 
गया है सौर व्याख्या की जाने वाले शब्द के भीतर उसके समभ मापा के पर्याया को भी qefa कर दिया 
गया है 1 ç 
` २--भौषधों के प्राय: सभी भाषा के पर्याय थेकारादि फ्रममें मय अपने मुख्य नाम एवं अँगरेज़ी ar लेटिन 
पर्याय के साथ आए हैं, किन्तु उनका fana वियेचंन gea नाम के सामने हुआ है । मुख्य नाम से. हमारा 
अभिप्राय (१ ) औौपध के उस नाम से हँ जिससे प्रायः ag सभी स्थानों में विण्यात है अथवा उसका शाखीय 
नाम, (२ ) जिससे उसे yida वा अरण्यवासी लोग जानते ह और ( ३) qç जिससे किसी श्यान विशेष 
के मनुष्य परिचित हैं । मुख्य संज्षाओं को चुनाव मे उत्तरोत्तर नाम अप्रधान माने गए हैं walg शास्त्रीय व 
ब्यापक संज्ञाओं से द्यारण्य घा पवततोय पुनः स्थानिक संज्ञाएँ अप्रधान मानी गईं हैं। ` 
w तो हुई भारतीय औपधों को बात । इसके अतिरिक्त वे औषध जो gaa लोगों के! अज्ञात ह 
आर उनका जान एवं प्रचार विदेशियों द्वारा हुआ हे, उनका तथा विदेशी औषधों का वर्णन उन्हीं उन्हीं को 
प्रधान सँज्ञाओ' के सामने किया गया है । 
` औषध वर्णन में ne मुख्य नाम के सामने स्व प्रथम उसके nra: सभी भाषा के पर्यायो, को एकत्रित 
कर दिया गया है] पर्यांयो' के देने में उनके टीक होने का विशेष ध्यान aar nag विरतृत waan, 
अनुशीक्षन एवं अनुसंधान के पश्चात्‌ ही को पर्याय निश्चित किया गया है। इस सस्वन्ध.में 'यस्यन्त खोज- 
पूण yi संदेह परिहारक टिप्पणियाँ भी दी गई W । इतने विस्तृत पर्याया की सूची भी शायद ही किसी अंथ में 
उपलब्ध हो | 
पुनः यदि ag qua वानस्पतिक वा maa है तो उसका प्राकृतिक वर्ग दिया गया Š । यदि ag औपध 
ब्रिटिश पामाकोपीश्रा था निघण्डु में ऑफिशल वा नोट aitaa Š तो डसे लिख दिया गया है एवं उसके 
रासायनिक होने की.दशा में उसका रासायनिक सूत्र दिया गया है । इसके पश्चात्‌ प्रत्येक, पध का , उत्पत्ति 
स्थान चा उद्भवस्थान दिया गया है । फिर सज्ञा-निर्यायक-टिप्पणी के अन्तर्गत, उसके. विभिन्न भाषा; के प" 
ati पर आलोचनात्मक विचार प्रगट क्षि गए पुर्व संदिग्ध औषधो के निशश्‍्चीकरण का काफी प्रयत्न तथा 
सिध्या -दिचारो' का खग्डन किया गया है | सुर्य मुख्य संशाओ' की व्युत्पत्ति दी गई है और ततदिपयक 
Rana बानो' एवम्‌ उनके भेदो का स्पष्टीकरण किया गया है। पुनः इतिहास ,शीपेक के mrada यह sag 
किया गया है कि उक्त औपध सब्र प्रथम कब और कहाँ प्रयोग.में खाई गई | इसके अन्तर्गत गवेधणा पूर्ण नोट 
लिखे गए Ë, जिसके द्वारा प्राचीन अर्वाचीन यैद्यो' के पारस्परिक शेकाओ' का निवारण होताई।-- . , 
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फिर प्रस्येक औषपध का पानस्पतिक च रासायनिक maa दिया गया है जो हिंदी में एफ विल्कुल wia 
दिपय Š 1 पुनः रासायनिक-संगठन ( विश्लेषण ), samta, परोए" fira falaa, संयोग-विरुद, शकि, 
qes, प्रकृति,प्रतिनिधि, दातिकारक और gim इत्यादि झा आवश्यकतानुसार यधास्थान यण न किया गया हैं । 


qa: विपोपदिप पूयम्‌ खनिज की आयुर्वेदीय तथा यूनानी मतानुसार शुद्धि पयम्‌ aRt य घातुझो' के 
नस्मीकरण के ifya पुवम शाखीय नियमों का यण'न किया गया Ë i फिर षध-निर्माण तथा मात्रा 
दी गई है । š 

ओऔपध-निर्माण में प्रथम अमिश्रित फिर मिश्रित श्रासुव'दीय, युनानी Aaa तथा zre के शोक्रिशल 
योग ( जिसमे ms चोपध को निमोण-िचि है ) दिए दै । तत्पश्चात्‌ नोट थेगिशल योग जिसमें sz 
चौपध ले बनाई हुईं यूरोप धमरीझा को ang प्रायः Yaz qq का उनके संसिप्त इतिहास लउण पय 
गुणधर्म तथा प्रयोग का वर्णन है, दिया गया हैँ। तदुनन्तर gadi तथा प्रयोग Wis के uia 
आयुर्वेदीय मत से mrada नियण्दु से लेझर wa as के सनो Ragat के गुणवर्म इस प्रकार 
एकत्रित कर दिए ag हैं । जिसमे विपय आवश्यकता से अधिक न हाने पाए दीर साथ ही कोई पात 
w भो नहीं । किर चरक से लेकर भाज पर्यन्त के आयुरेदीय चिकित्सा sma में ngi जर्दा 
qg A का प्रयोग gu हे, उसको यथा क्रम सप्रमाण QEA संकलित कर दिया गया 
है, पुनः उन पर अपना यक्रब्य लिखकर याद में यूनानी मत से प्रायः उनके सभी प्रमाणिक अंथो' से sm 
saw दिपयक गुणधमं तथा प्रयोग को सरल हिंदी में धनूदिन कर mamat सहित संगृद्दीत कर दिया गया ÈI 
किसी किसी औपध के vain के प्रयोग का विशद विवेचन किया गया है| श्रौर यदि उसके किसी भ्रंग से 
किसी चातुपधातु था रध्नोपइस्न छी भस्म प्रस्तुत होती Š तो उसके भस्मीकरण की विधि, मादा, अनुपान, पुर्व 
गुणप्र-योग आदि भी दिए गए हैं। फिर डॉफ्टरी सतानुसार sz झपय का विस्तृत amas वाझ्यान्तर 
प्रभाव तथा प्रयोग श्र्थात्‌ उऊ भौपध का कितनी भाश्रा में किस किस शरीराययय पर कया क्‍या प्रभाव होता 
है, विस्तार के साथ घर्णेन किया गया है । यदि उसका neaga होता है तो उसको भावा एवं उपयोग-विधि 
का भी sua किया गया Š 1 पध के गुणधर्म aga के पश्चात्‌ योग-निर्माण-विधि विषयक एवं किसी 
fen ma के सस्यन्ध Š आवश्यक आदेश दिए ag दे । सैन्द्रियक तथा निरेन्द्रियक विषोपविप द्वारा विपा- 
हता के लर्ण एवं तत्शामक उपायो" तथा wa का विशद ada किया गया 2 । nea में उक्त औपध के 
दो चार परीक्षित योग लिख दिए गए हैं । 


इस प्रकार इसमें आज कल की शात ama एवम्‌ स्वानुसंधानित देशी बिदेशी लगभग २५०० वनस्पति 
प्रायः सभी खनिज एवम्‌ रासायनिक तथा चिकित्सा कार्य में भ्राने वाली प्राय: सभी प्राणिवर्ग को थौषधे का 
विशद वयन कौर qaaa पक सइख ओपलियों का सित ada है t इस विचार से सद Saw शब्द-कोप 
ही सदी, अपितु एक प्रामाणिक एवं अभूतपूर्व निघण्डु भी है । वर्णन इस प्रकार का है कि इससे आयुवद 
विद्यार्थी, पंडित, हकीम तथा डॉक्टर एवम्‌ aa साधारण जनता अली प्रकार लाभान्वित दो सकतो Š । सतप 
में इसको रखते हुए फिर अन्य किसी भी ang की आवश्यकता ही नहों रदली | 


वनस्पनियों के स्वयं लिए हुए छाया चित्र भो तय्पार किए जा रहे है ओर इसी क्रम से इस मंथ के 
अंतिम खंड में प्रकाशित किए जाएँगे 1 जितनो झपधियो का aaa इस अय में आया है, मायः उन सभी के 
छाया चित्र उक्र खंड में होगे । 


; इसमें ma: औषधि के नामकरण हेतु, उनके पर्यायवाची शब्दों के एकीकरण, उनके ऐतिहासिक sg- 
सपान तथाःस्वलूप परिचय विषयक मत बैमिन्नताके निराकरण एवम्‌ सन्दिग्ध औपधोंके निश्चीकरणके सम्वस्धमें 
जो हमने गदेषणात्मक एवं agda qa" नोट जिले हैं, उनके अवलोकन करने से हमारे विस्तृत अध्ययन 
पड saa तथा थच्यवसाय का आशिक निदर्शन शे. सकेगा । ( इतना होठे हुए सी. किसी दिप में यदि 


[चछ] 


किसी महान भाव का हमारे साथ मत भेद हो तो वे उसे हमें सूचित करने को अ्रवश्य दया करे जिसमें उस 
पर हम लोग'पु न; बिचार कर थपना अन्तिम मत स्थिर कर सकें | इस प्रकार गवेषणा-सिद्ध परामर्श एवम्‌ 
सहयोगिता द्वारा भेपज निण'य में एक सर्वमान्य विश्वासनीय निण य॑ सम्पादित दो सकेगा जिससे aaia 
के पुनरुद्धार में काफ़ी सहायता मिलेगी ओर च चो एवम्‌ थायुवे दीय wa के पारस्परिक विरोध gaur è 
लिए मिट जाएँगे । प्रत्येक प्रांत के वैद्य agd से हमारी कर वद्ध सविनय प्रार्थना है फि वे इस विपय में 
हमारी निष्कपट एवम्‌ द्वोश शून्यं भाव से सहायता करें 1 इसके लिए इम उनके सदैव aa रदेंगे। उन 
विषयो” के नाम से दी इसमें स्थान दिया जाएगा । ) इसके aane इसमें समय युव दोय 
तथा शश्युपयोगो यूनानी योगो' का वर्णन हे थोर ब्रिटिश फार्माकोपिया ( अमरेनी सम्मत-योगशाख ), पिरिश , 
फार्माकोपिया के परिशिष्ट भाग तथा एक्स्ट्रा फामोकोपिया की समस्त मिश्रित श्रमिश्रित श्रौप्था के -विस्तृत - 
वर्णन के सिया इसमें भारत, यूरुप तथा अमरीका के समस्त प्रशस्त पदम्‌ उपयोगी पेटेण्ट आपधो' का भी - 
ada है । ' 
इ--आयुर्वेद में श्राए हुए सभी रोगों का यूनानी तथा एलोपैथिक रोगों से मिलान कर उनके ठीक भरयी 
फ्रारसी तथा iA प्रभुति के पर्याय दिए गए हैं। पुनः इसमें प्रणाली त्रय के अनुसार निदान, पूर्वरूप, रूप, 
उनका अन्य ब्याधियों से तुलना एवं भेद, साध्यासाध्यता, शास्त्रीय एवं aaga चिकित्सा, , मिश्रित व भरमि" 
Dra औषध, पथ्यापथ्य इत्यादि चिकित्सा विषयक सभी ज्ञातव्य आवश्यक यातो का प्रामाणिक विशद 
वर्णन है । 
इसके भतिरिङ्ग जिन व्याधियो' का वणन maa में नही हे. अथवा सूत्र रूप में है, उसका भो सविस्तार 
वर्णन किया गपा है र्यात्‌ miqa में न आए हुए ओर यूनानो तथा डीक्टरी ग्रथो' में afĝa प्राय, समी 
आवश्यक रोगो” का वर्णन पाठको" के लामार्थ कर दिया गया हे । अस्तु इसके रहते हुए किसी भो युनानी एच 
डॉक्टरी चिकित्सा ग्रंथ को आवश्यकता ही नहीं रह जतो शरोर इस विचार से इसे रोग-विज्ञान एवस चिकि 
रसा शाख कहना यथार्थे होगा । 
इसमें सदसो शायुव दीय युनानी तथा डॉक्टरी के हर विषय के पारिभाषिक शब्द और समान व्याधियो' 
के पारस्परिक RR ( लचण भेद, अवस्था भेद, स्थान भेद, नामभेद, दोष भेद पूवस 'समय भेद थादि ) 
की भो व्याख्या की गई है । पु 
उपथु'क व्याधि भेद के ग्रतिरिक्त कतिपय रोग के सम्बन्ध में यदि ags विद्वानों में मत भेद Š तो उसका 
भी विवेचन fear है । इसो परकार जिस व्यायि वा परिभाषा के सम्मन्ध में प्राचीन, wala चिकित्सकों में 
मत भेद है उसको भी स्पष्ट कर दिया गया है ६ 
अखिल रोगों के आयुर्वेदीय, युनानो तथा डॉक्टरी संशामों एवन आयुर्वेद विषयक शेय अन्य परिभाषाओं 
और कतिपय प्रणाली अय के सिद्दान्तों का ऐक्य स्थापित करना MAINE एवं अत्यंत कठिन कार्य है । 
ह व्यक्रि चिकित्सा-शास का अभिज्ञ है, दद इसकी उपयोगिता एवं साथ हो कदिनाइयों का अनुमान करमकता 
है । इम चिरकाल एवं चपोके कठिन उद्योग पुर्वं अध्यवसाययुक्ष श्रष्ययन च भ्रनुशीलन तथा अनुसंधान के, 
पश्चात्‌ इस कार्य को सुचाद रूर से सम्यादित STY हे ( sta कई सदस आयुर्वेदीय, युनानी तथा डॉक्टरी 
परिभाषाओं का परस्पर यथार्थ ऐक्य स्थापित ही गया हे । सर्वे प्रथम तो विभिन्न व्याधि विषयक संज्ञाओं फा 
दी ऐक्य स्थापन करना दुःसाध्य Š । किन्तु इमने प्रत्येक रोय के विभिन्न भेदोपभेद का भी ऐक्य स्थापित कर 
दिवा है । 
' ४--कतिपय mg डेक्टरी य! अमरोकीय ओपधि एवं परिभाषा के लिए जो नवीन भ्रायुरधे दीय, 
अरदी, फ़ारसी तथा उदू* संताप स्थिर की गई हैं, चे सव फिजोलीजो ( शब्द रचना ) के नियमों पर अवल- 
Rar हैँ । अरतु प्रत्येक नवीन संज्ञा छो रचना करते हुए मूल संज्ञा का विशेष ध्यान रखा गया है. जो समम्र 
सादित्विर भाषाओं में प्रचलित हुँ] 


[जः] 
०००. ES SSS SE a 
जिस प्रकार डॉक्टरी में किसी किसी श्रोपधि-सत्व का नाम उस उस ओपधि के सूल नाम के सम्बन्ध से 
रफखा गया है, उसी प्रकार ओपबि-सपत्वों के gia तथा तिवो संज्ञा-निमोण में भी उसी खूबी को भ्यान 
में रख कर किया गया है 1 
९-विरोधी सिद्धान्त--इस ग्रंथ में प्राचीन चिक्रिस्सा-शाख अर्थात्‌ आयु दीय तथा युनानी और 
अर्वाचीन चिकिसा mtu sala डाक्टरी के लगभग समग्र विरोधी सिद्धान्तों पर तर्कयुक्र घोशानिक एवं 
स्यायरसंगत सत प्रदान किपा गया है ओर उनको wera अमुसस्वानयूछ एु विस्तार से लिखा शया 
है। आया है इससे वैद्य, हकोम aa डाक्टरों के पारस्परिक विरोध का बहुतांश में निराकरण होगा ओर द 
परसपर एक दूसरे की प्रतिष्ठा और प्रेम भाजन QY A इसने उन समस्त विरोधी सिद्धान्तो को यथाशक्य 
अत्यन्त गवेपणा के साथ लिखा हे | 4 , 
६-इतिहास -इसमे बह्मा aa qawa भावान से खेरा आज पर्यन्त प्रायः समी प्रसुख आयुब 
दीय, चीनी, बाबिली, मिश्री, युनानी, अरबो और यूरूपीय चिकिन्सको को खोजपूर्ण जीवनी लिखी है । 
७-चिभिन्न भाषाओं का केरे लॉप--भिक्न मिच्च भाषा के शददों को नागरी लिपि द्वारा शुद्ध रूप में प्रगट 
काने के लिए पक वृहत्‌ केरलाग तैयार किया गया था, किन्तु टाइप के श्रभाव के कारण उसे यथेष्ट रूप में 
प्रकाशित न किया जा सका । उसका एरु छुटा सा. अंश मिसमें तीन भावा के टाइपो का संदिप्त परिचय है, 
०वबर्ण-बेधिनी तालिका” नामे से इस पुस्तक के साथ लगाया गया हे । 
उपय'क्र संक्षिप्त परिचय मात्र का अवलोकन कर पाठकों को वर्तमान ग्रंथ की विशालता का अनुभव 
तो aa हो हो गया होगा 1 अय प्रश्न होता Š कि इतने भावों से परिपूणः ऐसे विशद अंथ का aad- 
दीय कोप" जैसा लघु नाम क्यों रक्‍्खा गया ? 
उत्तर में केवल इतना ही कहन! पर्याव्त होगा कि शायुव द्‌ शब्द का ओ संकुचित ग्रथ श्राज कल प्रायः 
लोग लेते हैं, उतने संकुचित अथो में उक्क शब्द का प्रयोग किया जाना हमें अमीए नहीं । हम तो इसे उसी 
ब्यापक भ्यं में nga कना उचित सममते हैं, जिसने हमारे ऋषि पुरुरो एवं आयुर्वेदिक पंडितों ने आज से 
कई सदत वर्ष पूर' हिया है । अह, सुठुत महाराज इसको निरि इस प्रकार लिखते i 
आयुरस्मिन्‌ विद्यते, अनेन चा आयुर्विन्द्तोस्यायुचद इत्ति। 
अथवा (सु० सू १ झ० ) 
maia दितं व्याधेः निदनं शमनं तथा | 
विद्यते यत्र विद्वद्भिः स आयुर्वेद उच्यते ॥ 
Ral 
RaRa सुखं ganger दविता हितम्‌। 
मानञ्च तश्च aingi: स उच्यते ॥ च० gell 
E कः भाव ही बतज्ञाप कि आयु dani पुव स्वास्थ्य सम्पादनार्थ कौन सा ऐसा विषय है-फिर 
र्री पय शिक, <" न्य तथ, DF हो क्या न हो-जिपका समावेरा आयुर्वेद शब्द के श्रन्तरगत नहीं 
ड yeni: aan ori छे पायः सभी व्यापक प्राकृतिक नियमों का समावेश आयुर्वेद 
cal 2 कक चात को ध्यान Š रख कर इमे अंगरेनी नाम ( An Enoyoclopmdi- 
ionary ) को करपना हुई है । 
s २३ धारग्ररपूण usq के होते हुए भो इसोको क्‍यों पसन्द किया ? 
ज्ञो हम र S kg z इसमें प्रकाशन सम्यस्यी पुद अन्प aga: युटियों मो रद गई हैं, 
7 v परेदु adana परिस्थिति सं qas निदारण करना हमारी DEA mtu) 


| 


[क] 


अस्तु उनके लिए इम सहृदय एव विज्ञ पाएको” के च्मा प्रार्थी हैं और आशा है कि वे ea उनसे सूचित 
करने को विशेष दया करेंगे, मिसमें आगामी संत्करण एवं खंड में उन्हें सुधार दिया जाए । 
अंत में हम qe विश्वेश्वद॒यालु जी वैद्यराज सम्पादक apga योगमाला के सदैव pag दैं और 
हृदय से धन्यवाद देते हैं जिन्दो'ने इस महान्‌ कार्य मे इमारे दाथ वराने में aga उत्साह एव' लोक QQ 
का परिचय दिया है | यढ आप ही ऐसे देश सेवी एवं महध्याकाछी घोर qeq का काम है, जिन्‍्दों'ने लामा” 
, खाम वा सफलता असफजता का अंश मात्र भो विचार न करते हुए निमय दाकर अपने को कार्यक्षेत्र में डाब 
दिया | अतः परम पिता परमा से इम आपको दोवायु qa सफज्ञता प्रदान करने के लिए हृदय से प्रार्थना 
, करते हैं । 
इसके पश्चात्‌ हम aR गुदर कति भूषण पूज्य पाद श्री Qo agga मिश्र (ga) को 
हार्दिक धन्यवाद्‌ देते हैं जिनके agaa से wg कोप सफलता पराप्त कर सका 1 
' अपने सनेष्टी मित्र डाक्टर मुहम्मद शकतो से इस कोप के संकलन में हमको काफी सहायता fast è 
और समग्र समग्र पर उचित परामर्श देकर एव' उत्पाद वदन कर इस महानू कार्य के पूण करने में आपने 
जो मेरी सहायता को है उसके लिए इम आपके हृदय से gaa 
ओर भी जिन जिन अंथ एच' लेखों" से तथा और मी किसी से किसी प्रकार की हमको कुछभी सदायता 
fan दो, उसके लिए हम उन उनके Qas ANIA) के दृदय से yaq हैं । 


a > a >. शड, 
आयुर्वेदीयासु्स घान-भवन रांयपुरी, चुनार ] Í चावूरामजीतसिदहज्ञो वेद्य, 


a -A 
माध शुङ्ग सन्तपञ्जमी सम्वत्‌ १६६० वि० चावूदलजीतसिंहजा वैद्य 


आयुर्वेदीय-कोप के सम्बन्ध में कुछ प्रमुख विद्वानों को सम्मतियाँ । 
MRS 
४४ गौरकृष्ण शरणम्‌ 
मस्माध्वसस्थदायाचाय दाशनिफलायव मौम साहित्य TAa ARA PATA 
गोस्वामि दामोदर शाखी, 
अष्टाद्गात्रेउभाजां सनियमकछिताद म्रवस्तुप्रभाव, 
प्रोद्दोघानेकचे ए।प्रचाणतददयाभिण शारीरिषाणाम्‌ । 
य.ग्यव्युर््तिचु्ु्गशनशरदण व्योमभूमानजुए, 
शयुवदीयफोपः पध्मदमछझन नोऽव रपृर्वस्थशब्देः । 

अर्ध--अपने अपने गुणी फे साथ बहुत खी श्रोषधियोँ फे प्रभावी फो aaa में यथोचित 
aa करनेवाले पिडित और घेद्यकशाख के आएाङ्गी फा विशेष परिशोलन mna वैद्या फो 
योग्यता षो प्रदाशित करने बाले दश हजार ढाई सौ अकारादि शब्दों से युक्त आयुर्वेदोय-फोप ने 
हमरो हर्पान्वित क्रिया । 

इद किलेट/वाप्रान्तस्थवरालोकपुस्तः प्रकाशितायुवेदीयकोप प्रथमखण्डमकारा दिकाश्ातयदमान्त 
सार्दशतद्दयाधिक दशसह ख्शम्द,ढघमवघलो क्य जिळास्वामयाविजनतासन्नोपाइह नामतो$व घाय 
चिरिर्णीय चागदट्वार चयसभीचीनताम परेपामप्यलदूर्मीएतां विनिश्चिन्दन्‌ प्रसाल द्यमान मानसो 5 
दसो वपरिपूणतामनन्तरायां जग (श्‍वरमभ्य्थयमानो विरमति झुधाविस्तरादितिशम्‌ । 
Aa शुङ्ग तृतीयायां, १६६० ÄTA], वाश्याम्‌। 

md: घर्तमान समय में इटावा जिले के सिद्ध वरालोकएर से प्रकाशित आयुर्वेदीय कोप 
के अकारादि खश्ञातयच्मान्त दश इजार ढाई सो शब्दी से सुशोभित प्रथम खरड को देखकर और 
यह समभ फर कि इससे जिडासु रोगियों को संतोष होगा, वेध रूसूह को सहायता मिलेगी, 
पव औरों के प्रति इसकी उपयोगिता का निश्चय फरता हुआ और प्रसन्न मन से जगदीश्वर के 
निकट उक्त कोप की गिर्षिन्न पूर्णता की प्राथना करता दुरा वृथा विस्तार से चिरत दोता Ë । 
kd 

श्री चरकाचार्य काशो हिन्दू विश्वविद्यालयायुवेंद फालेजाध्यक्ष श्री धर्मदास कविराजः। 
नूनमिटावाप्रान्तीय वरालोकपुर पत्तनीय श्री विश्वेश्वर दयालु शर्ममुद्रापितः श्री aga- 
जोतसिह रामजीतसिद्दाभ्यास्थि निमित संस्छतायनेक भाषासमलडुतः कीपश्चिकिस्सक जनानाम्पर- 


पक्नारकोचरोवर्तिमन्येयंसम्प्रतिनिरुपमस्संदृत्त इति प्रमाणयति ( 


पौष शुक १, गुरौ सं० १६६०॥ 
म्ह 


Í w] 
प si yams SS, S 
“व्याकरण ., स!हित्यशासत्री' आयुचेदाचायँ मिपगाचार्यमिपग्शिरोमणि --विद्यावारिधि श्रो 


सब्यनारायणु शाखी महोदयस्य सम्मति:-- 
कौवेर कोपइव रूवं गिरोदुग॒तोयो-- 
siada भिषजामुपकारकोचे ॥ 
श्री रामजोत दलजीतपद।मि धाम्याम्‌ t 
agga विरचितो gaar विहीनः ॥ १ ॥ 
यश्‍्चामरप्रभुति कोपछृतस्समझान, | 
सञ्गावञ्जुए मदनादिकृतीन जस्त्रम्‌ t 
भाखास्वकेन परिभाव्यचया च फास्ति 
सोऽयसदा विजयताझवतांसुकोपः 0 २॥ 
चरालाऋपुरस्थेन, -विश्वेश्व रदयालुना t 
मुद्रापितोन्धयं कोपों, भिषज्ञामुपकारकः ॥ ३॥ 
इति प्रमाणो कुरुते, सत्यनारायणामिधः । 
चाराणस्यामगस्तस्य, पत्तनोयड्चिकित्सकः ॥ ४ ॥ 

पौष go १२ गूरी श्रां सं° १६६०। 


Bhim Ghandra (025६60700७, 
B. A. B. L, B. Sc, ML 1. E. E M, I. E, (India) 
PATIALA PROFESSOR 
& 
Head of the department of Electrical engineering, 
ENGINEERING COLLEGE, 
Benares Hindu University- 

Ihave gone through some pait of Ayurveda-kosba vol. I. by 
Babu Ramjit Singh ji Vaidya and Babu Daljıt Singh ji Vardya. lt 
seems to 08 a very laudable undertaking at this opportune moment. 
The compilors must have taken great pains for collecting the mate- 
rials, It will be very useful for the hindi speaking public. I wish the 
compilors would be more intensive rather than extensive and serve 
the cause of our country. 

Dated Benares, the 14 th Jan. 1984, 
# 


G n . 
opinath avin 
principal 
GOVERNMENT SANSKRIT COLLEGE, 
Benares. 


I have glanced through the pages of the socalled “Ayurvedic 
kosha” ( Vol. I. ). Dictionary of words used ın Ayurvedic, Unani and 
Allopathic systems of medicine, compiled by Vadyas Ramjta Sinha 
and Datjita Sinha. From what I have seen of the work it has impre- 
8800 me asa very valuable and useful production of an encyclopedic 
charactor and there 13 no doubt that the Hindi literature, in fact the . 
gonoal medical literature of India, has been enriched by this publica- 
tion, The compilors have drawn upon original and standard works,so 
far as the Ayu vedic section is concerned, andht is hoped that it thoy 
koop themselves uptodate in case of the subsequent volumes and have 
an ०४० on accuracy and thoroughness they will be rendering a great 

servico to the cause of medical lite1ature and profession in India. Tho 
work involves a tromondous amount of labour andis well worthy 
of gonerous patronage from the public. 17 / 1/1934 


प्रत्येक वैद्यो के देखने योग्य पुस्तकें । 


(१) सिद्धौपधि9प्रकाश--सिर को चोटी से ले- 
कर पैर की ऐदी तक के सम्पूर्ण रोगो के wawa 
सिद्ध-प्रयोग 1 qo १॥) 

(३) maña डायावटोज़-मधमेद रोग पर सम्पूर्ण 
विवेचन तथा चिकित्सा वर्णित Š 1 मू० N) 

(३) खरीरोगचिकित्सा--छी सम्बंधी a रोयों 
क! yarn निदान तया चिनिस्पा 1 sto n) 
(४) सीहाटऱमीदा नारा जरने को भयूक q सुगम 

उपाय सिखे गये K go Ú) 

(५) राजयदमा- ग्वालियर वैध सम्मेलन दारा 
चास संपादक भनुभूत gamar द्वारा लिग्रित 
<q दंग की भनोली पुस्तक È I o 1) 

(६) दमा ( श्वास )-ादमा, दम से जाने पाली 
wara को दस पुष्तक में जद से negr दिया 
time) 

(७) अशे ( ययासोर) -सव प्रकार की aardi 
और मस्ये दूर छाने उपाय खिसे EI सू० n) 

(5) एरिधारितग्रथरर्न--समस्त रोगो' के सुम 
चोग भादा रीका रदित दै । म्‌० । =) 

( t yüaw met फोप--भद्यादि फम से संश 
garit के गाम na [ç भापागे पित “G° 
no 1) 

(१०) मरतोपचार पद्धति->समस्त शरीर छ प्री 
एप घाव, दाद, rara, भादि २ पर सुग्द्र ३ अ- 
wç zein a mo tF) 

(११) Grasi प्रथम sin'a दापो 
ra चह धरों गे प्रपोप मिद ma ga हैं, उग्दी 
डो रधोड घरच umer है । सु 1) 

(१९) inasin ( izae आप Jemi माला 
१६६५ ६० ढे पीदा डिए गए ser चा बहा 
शदोड दष घात रषा जिसे गए दें | mes) 

(१५) परत भोष रोदा के रोध--६९ एड sa 
melar me ge; weng नि gér 
१६१० |]प्यप्न 


(क) 


(१७ ) mT चचनामृत--इस पुस्तक में पुष्प 
wat Š, ag नित्य हूँ यो अनिम्य, पुनर्जन्म, ag 
qa, सदाचार आदि विषयों को पूर्व पुस्तक है 
ze ॥)1 

(१५ ) पेटेन्ट थोपथे और भारतवर्ष-पथम 
भाग--इसमें पेटेन्ट वाजा की दुवाइयें के, नुस्खे 
की पोल खोली गई है। go n) IP. 

(१६) पेदेन्ट औषधें और भारतवर्ष ( दितोयं 
भाग )-इममें प्रथम साग की रोष तया अन्य सप 
पेटेन्ट दया इये! के पोग afa हैं । qo १)। 

९१७) भागतीय रसायन शाख--सोना चाँदी 
यनाने फी सरल विधियों afaa हैं Ro ॥) t 

(१८) अत्र पृद्धि--प्राचीन तथा wida eng 
भूत योग हैं । मू०1) । 

(१६) स्नान चिकित्सा-हमरत स्नाने mu 
falemi afán K । म्‌* 1)! 

(२९०) पिरुप्प mura —fasçamfyefi देवी फा 
zt इतिहास । Ro १1) 1 

८२१) afram ध्ययहार यिताग--विषष 
माम से दी प्रगट है सूळ 1) 1 

(२२) झोपधि-पिछाग--भायुर्वेद fafat दवः 
min पैथे। की इत्तम ing गू, १) । 

९ २३ ) Aann धमं faran (man 
भाग] टापा लेड रा fara गाग थे शो erz है 
Ro 19) 1 

(way अषधित्युग घर्म वियणन Ç दिवीथ 
भाग `म्‌० 19) 1 

| (२४) Aianei डे wm ढो q. 
भन rye है | मू० ॥) naa 
१ (२६ Jori Prt वियान-समष्ठ zi डो पा. ` 
चात gt faon Qi ne १) 1 
(४३) Fiai er गदित है, vrat 
I शा का ese Ql फाडगार अरी निड्धा 
गून 8) मात्र 


fank <; ९११ 


दी अनुभूत योगमाला आकिम, बरालोकपुर-इटावा (Jee) 


वर्ण क्रम 


इस कोप म॑ समस्त भाषा के शब्द देवनागरी 
दर्णमाला के क्रमानुसार रखे गए € । अरयो, 
फ्रारपरी आदि अम्य भाषाओं के एकदा यर्ण के 
समानोधारण wr कई कई wq यथा हिम्दी के 
केवल एक a के स्पान में फ्रारसी के जीम, 
काल, हे, सो, जाद, चौर जो प्रभृति अनेक 
"ज? के लिए प्रम में कोई भेद स्थिर agi किया 
गया है; वरन्‌ “ज” मान कर ही उम्ह हिन्दी 
चणंक्रम में स्थान दिया गया Ë ॥ शेष अम्य 
समस्त वणे के लिए भी इसी भाति समझ लेना 
चाहिए । चूँकि देवनागरी वर्णमाला अन्य किसी 
भी भाषा की वर्णमाला को अपेदा अधिक पूर्ण 
vi स्वाभाविक ई और उसमें इतनी पर्याप्त 
“बनिया का समावेश हैं, कि अन्य किसी भी 


भाषा की ध्यनि को हिन्दी यणो! द्वारा प्रकट करने 
में कोई अइचन उपम्थित नहीं होती । न्य 
भाषा में जो िशेष ध्वनियों चाई E ये या तो 
एक ही घ्वनि के भेदोपभेद मात्र हँ अथवा ये 
इतनी आवश्यक नहीं घोर उनका समावेश अपनी 
मूल ध्वनि Re सकता kI अतः देवनागरी 
यणंक्रम में कोई परिवर्तन करना हमें उचित म 
ज्ञान पढ़ा ! हों ! जा एक एक पण' के स्थान में 
कई कई पर्ण आए हैं. उन्हे भधवा उनके किसी 
विशेष उद्यारण को स्पष्ट करने के लिए कुछ 
fag मान लिए गए हैं । जिसके लिए यणं (लिपि 
तथा उच्चारण ) निर्णायक सूची wr अवलोकन 
करिए । वर्णंकम निग्न ई — 


पक 


x z ऊ 

ओ शौ 

क ज ग = 

भा re z = q: 

q फ थ मा 
पष < 


z 


ऋ ऋ लू लू प एे 
zi m: 
च छू ज भ NI 
w थ द्‌ थ न। 
थ र w थ श 
q घ्र क 


Z न = — यया णा 


so 
Ho 
अक० शूए०,, 
HF कु० , 
अगु० तेल 
श्रञ्िमां० 
Ho च०, अरो० 
wo o 
ARO 
अजी० 
mo टी०, नी०, 
झ० टी० , भ० 
० डा० भा० . 
० टी०.म० ., 
mo दी० To 
mo टौ० Tio 
अ० टो० रामा० 
so टी० सा« 
mo टो० सुभूति० स्वा० 
mo टी० स्वा० (-मी ) 
अणड० 
mo, nado 
m = ` 
ago i 
mge (-पा० ) 
अने० 
अने० घ० 
wo to 
अन्दर 
mzgo ( च० ) शु० 
अप० 
अप० (-स्मा० ) 
mo पिर 
=o 
अभि० (-स्या० ) स्य 


अध्याय | अभि० निघ’ अभिनव निघण्डु 
आरवी भाषा (भाग $ व २३ 
अक्सीर आजम | ARO. , नहर ARAT 
, mna कुश्ताजञात ARo slo... . श्रमृतसागर 
अगुब्वोदि तैल | अरुण०, अरु, Fe ART 
अग्निमांद् | Ako, ( रावण) अक॑ प्रकाश ( trama) 
mas | अक० (qo „ ८ शर्क प्रकाश चिकित्सा 
अपची | अको दि०, ` oro wafat 
अजमेर | HBA. , _ ५० , 8 र्द्॑मागधी 
sta | श्रद्धा" Ño (aaie J)e -*' :. uaaa 
'अ्रमरटीका नीलकंठ तगत जनता 1 कर र अलसक 
, अमरटीका मरत क 4००५१ डमे अल्पार्थक प्रयोग 
अमरटीका भानुदत्त | AP 9... ३" 110 HERI ल्‌ maqa. 
७३ २ अमरटीका मधुरेश mo °, gaon ,» ८ aE 
S अमरटीका रमानाथ | ATO, |, = y ५० ५ १५-०० «अवध 
waar रायसुकुट | सव्य० ,, हर व्यय 
अमरटीका रामास | sto To श्रप्टांग शरीरम्‌ 
अमरदीका सारसुन्दरी | अश्म० (जरी ) अश्मरी 
श सुभूति स्वामी | ष्टां खं० wh संग्रह 
SR चीर स्वामी | अ० go ` $ > *7 भ्रप्टांग हृदय 
nasqa | Ro ((-ग्रति,-ती ) सा० adan 
अथर्ववेद ( mada ) afio nfa संहिता 
अख्ग्दर | औ० श्रारबीय 
अनुकरण शब्द | आप्ते० सं० इं० डि० आप्ते संस्कृत इंगूलिश 
अचुपान डिक्शनरी 
अनेकार्थनाम माला | आ० qo आयुर्वेद प्रकाश 
अनेकार्थ वर्ग | आम०,चा०, आ० Flo आमवात 
अनंग रस | आमाच्वीसा० '्रामातीसार 
ग्रन्दलुसी ( Spanish) | आ० व०, ARo To graa 
magada | Ao विर आरोजविधान 
अपभ्रंश | आ? वि, आयुर्वेद्विज्ञाम 
अपस्मार | ETO, ; आसामी 
अग्लपित्त | Zo सूर आपस्तम्भ सूत्र 
अफ्रग़ानी [ई० (-न्द्रिय ) इन्द्रिय स्थान 
अभिन्यास ज्वर | ३० इंग्लिश (uia, अंग्रेज़ी ) 


[ प ] 


To Ço mA, 

दहित ato इश्तियारांन यारो 
इर gl ( रमी) मापा 
इघ० हवरागीगाषा 
इला० A» इलाजुश्भमगज़ 
zo दि० gan feat 


इ० Zo १० इगिइजनस दृग्स Sr phor 
(Urie gao घोपरा एम०, tro; एम० Sho एग) 

३० qato 

६० बाज्ञा० ( भा० था० ) 


girna qaraqa 
zira यागार 

( भारतीय amn ) 
shimana ma 
( सम्ग्न्भी ) 
rizia सेडिभिगल gia 


इं० ध्यापा० शा) 
zo व्या० ) 
३० Ño Njo 


( कर्नेल बी० दी० ano ga) ` 


Yo Ro Ro girna मेटीरिया मेडिया 
१ fto o ngo azant शव ) 


इं० É° गा० shara Ea ऑफ aiar 


उ उत्तर, उत्षरनन्त्रम्‌, उदरम्‌ 
sio frar 
उणा उणादि 
IT उत्कल 
उ० žo उपदंश 
yie उदयपुर 
उद्‌० o= उद्थचन्द्र दत्त मेटीरिया मेडिका 
उदा", उ० qo उदावत 
sango उददिरण 
उन्मा० उन्माद 
डप० उपसर्ग 


Zo qo भा० ( स्‌० ) उत्तरी परिचमी भारत 
(सूया) (N. W. P.) 


sas उभयलिंग 
३० qao उत्तरी वर्मा 
उर्‌०'( उ० ) ड्द 
डरः उपरसवर्ग 
BES 5 << OO उस्म्तम्म 
च एुक वचन 
ata varian 
T garge कोष 


tro (fo) R° Ño 


घुलादि० 
tto Tto 
Aa rio 


ओ fro 
Ta 

pa 
Pgo 


कछु० 


' फटिया« 


mao Ho Ffa 
FAT 

फमा० ( पु--) 
कर० 

करा० Flo 
ka शि० 
mo सि० 
mo रो० 
फरप० 

Fo eo 

mio 

TIRA Yo 
काठिया० 
का० पुराण 
काम० 

फा० र० 
काश ० 

काशु० Ro wo 
Flo go 
fra wo 
wt 

fiqo 

Fro अ० 

Exo no 

क्रि० घि० 
fro स० 
क्लोन 


wr ( सर दिरा!) 
मेटीरिया मैडिका 
एूनादिष्गे 

आष्ट रोग 


úrfira ( žre aromia 


देशाइ एख महरी ग्रंथ ) 


ओषधि विज्ञान ( žre गर्ग एन ) 


ni भाषा 
काट, बर्णाटक 
at 
कार 
gham 
anma ga रास 
कनादी 
a(g 
फरनाटकी 
क्ररापादीन कादरी 
zuara शिक्राई 
क्ररावादीन सिकन्दरी 
कण'* रोग 
करपस्थान 
कर यग 
काण्ड 

काड्टायन गुटी 
कादियावाइ 
कालिका पुराण 
कामला 

काम रर्नम्‌ 
काशमीरी 
काशफुरु मूज कीमिय! 
कामसूत्र ( वात्सायन ) 
fraga, कीमिया 
कोक 

क्रिया 

किया श्रकर्मक 

क्रिया अयोग 

क्रिया विशेषण 

क्रिया सकर्मक 

द्रीव ( नइ'सक') किङ्ग 


. 


[ग] 


nn र  िनूेळूनननळ 


कु० ( कुम्भ ) फा० कुम्भ x चन्द० Ro 
Ho Tio, कुसामा० कुसुमावली रीका | च० वि० 
कु० agito कुल्चियात नफ़ीसी | sto सं० 
कुमा० qo कुमारतन्त्र | चातु० so 
कुश्ता० To कुश्ताजात whit | चाँ० 
gie (Fo) ङ्गं | चि० 
कुश्ता० Filo कुशताजात क्रीरोज्ञी | चि० फ० 
कौ० अर कौटिल्य अर्थशास्त्र 
कौ० gs कौमार भूर्य 
wto कोंकण देश की भाषा ( कोकडी) | Pazo 
To कचित्‌ muig इसका प्रयोग aga कम | चि० खा० 
देखने में आता है। | ची० 
ख० akar | चू० 
खुला० न- प्र ज्ञासतुग्फ्राइस | छे० शार 
खे खंड | Fte 
ग० qo गलगंड gte ma 
T गण | go खा० 
zizo गढवाल | Kunay 
गज" Fo गज बैद्यक | जन्तु" शा० 
ato नि० गद्‌ fang | जय० 30 
h 
ग०,मा० गरड माला जर? 
me - . गारो | जिये० 
firo लु० farmama ९ हिन्दुस्तानी Me 
फारसी झरबी लान ) | जापा० 
युन, सुरी (-ढी ) | जवा 
mado . mam | T 
asio, गु० ( गुज०) sQ, gaa | FATO 
wo qo गुड्च्यादि चर्ग | STe 
sito गोया | उदराति* 
गोड़ गोंडल, siara | मेल० 
tin परि० atara परिभाषा | ही ई० 
To m zla 
ngo ग्रहणी | ड° 
ग्रो ( युः) आक ( gari) | SR 
sito मे० Ro घोषेज मेटीरिया मेडिका 
"to ; घनाय 
घक्र० ( च द० axa ( चिकित्सा ), | डि 
चक्रपाणि दत्त द्रव्यगुण | डे० 
o xo (sto ) चक्रपाणिदृत्त कृत संग्रह | =o 


Pto to Fo (-चन्ली ) 


चन्दुनादि तैल 
चरक fana स्थान 
चरक संहिता 
चासुर्थेक ज्वर 
चाँद 
चिकित्सा स्थान 
चिकित्सा कलिका 
चिकित्सा ma 
कर्पयल्ली 
Ramia 
चिकिस्सासारः 
चीनी 
चश 
छेदनशाख 
छोटा 
छोटा नागपुर 
nÈ प्रारिज्मशाद्दी 
जटाधर 
अन्तु शास्त्र 
aaga 
जरमनी 
जयपुर्‌, 
जाबा 
जापान 
जावा देश की भाषा 
जंगली 
ज्योतिष 
ज्वर 
ज्वरातिसार 
Raa 
ड्रॉस gara 
टीका 
== 
saa मिश्र 


दिन मे> q डिक्शनरी ऑफ़ मेडिसिन रिचाई कौन 


पुमे० lo, Uko Wito एस० कृत 


fina भाषा 
डेकन 
डॉक्टर ड री 


[थ] 


ao न° 


ao Fo 

ato ( नामि० ) 
atge Ho रो० 
ता० Yo 

(iro Ao 

fre Elo 
तिब्ब० 

ति Rro 


तिर० 
go 
तृर्‌० 
i) 
Jo 


ते०( तेल० ) 
Ro 


॥० dto 
त्तो० 

तोड 

त्तो० मो० 
fro 

ब्रिका० 
त्रिश० 

था० डि० 
x° 

x° qo 

xo Ro 
zgo रो० 
xo मु० रो० 
x° qo 
दश० 

mo fka 
x° qo 
gale Ro मे० 


aaa नफीसी | द्वावि० 


फ़ने सनी gega '्रदूवियद्द 


तश्रीहु कबीर 


तामिल | 


तालुगतमुखरोग 
नालीफ़ शरीफ़ो 
तिब्बे अकचरी 
Ra कीमियाई 
तिब्बत 

लिब्बी फार्माकोपिया 
(१ व २ भा०) 
तिरहुत 

चुलु 

तुरकी भाषा 
त्प्णा 

तैलङ्ग, तेलगु 
सैल 

w तोला 
तोला ( तोलक ) 
तोडरानन्द 

तोह फनुल मोमीन 
त्रिलिंग 

त्रिकाणड शेप 
त्रिशती 

थाना डिस्ट्रिक्ट 
दिनी 

दूखिनी अरमा 
afaa भारत 
aada 

aana मुखरोग 
दधिवगं 

दशक 

दाडिणार्‍्य हिन्दी 
'दुग्ववगे 
दुर्गादासकर agar सेटी- 
रिया सेडिका 
देखो 

देशज 


द्रव्याभिधान, 


द्वि० (-रूप० ) 
° 

To निघ्र० 
चरण 

We (Fq ) ब० 
घा० चि० प्र० 
vo Jio 

न० Ho 
नाना० 

ना० घ० 

ना go 
ना० रो० 
ato fto 
ना० सं० 
fao 

निदा० 

नि० र० 

Ro इ० रो० 
ने० Tro 

ने० Fo रो० 
ने० शु० रो० 
ने० सन्धि० रो० 
नेपा० 

न्या० qo 
qo 

qo 

TIo 

qe नि० ना० 
qe प० 

qo पठ 

To Ho 
qato 

पहा० 

qg, पश्तु 
पार 

qro no 
To qe 


द्वाबिणी 
द्विरूपकोप 
धन्वन्तरि 
warah निघण्टु 
चरणिः 

धान्यपर्ग 
घातुविद्या प्रकाश 
samin 
नरपतिजयचर्या 
नानार्थ 

नाडीत्रण 
miara मुझालजीन 
नासारोग 

नाडी विज्ञान 
नावनीतक संहिता 
निदान स्थान 
निदान 

निघण्डु रत्नाकरः 
नेत्र दृष्टिगत रोग 
नेश्ररोग 

नेत्र ama रोग 
नेत्र शुक्रगत रोग 
नेत्र संधिगत रोग 


नैपाल 

न्याय वैद्यक 

aara (बी ) भाषा, ( गुरुमुखी ) 
पल्ल; परिच्छेद 

पटना 
पर्याय-निर्णायक नोद 
पध्यापध्य 

परिभाषा प्रदीप 
परमद 

पर्याय 

पहाडी 

अफ़्ग़ानी भाषा 

पाली भाषा 
पानाजीर्ण 

पाकावक्ती 


[ग ]} 


— T YIH N V ् 


argo Ro 


चन्दनादि तैल 


Fo ( कुम्म० ) फा० कुम्भ x 
go Tto, कुसामा० कुसुमावली रीका | च० fro चरक विमान स्थान 
go नफो० कुहियात नाहीसी | च० स॑० दरक संहिता 
कुमा० तं० ganara | go ज्व० चातुर्थक ज्वर 
कुश्ता० To कुश्ताजात रहौमी | चाँ० सादा 
कुर्ग० ( कु०) = | चि० चिकित्सा स्थान 
कुश्ता* Flo कुश्ताजात छीरोज़ी | चि० To चिकित्सा कलिका 
कौ० झ० कौटिल्य migra | चि० mo To (-चल्ली ) चिकित्सा कम 
Eto aga कौमार भव्य saat 
wto कोंकण देश की भाषा ( कॉकडी) | चिट० - Renta 
m° कचित्‌ अर्थात्‌ इसका प्रयोग यहुत कम | Pto सा० चिकित्सासारः 
देखने में चता है | o चीनी 
ख० खसिया | चू० चूणा* 
खुला० न+ खर लासतुप्नफ़ाइस Bo शा० gana 
do खंड | Fte छोटा 
Ho tio aade | छो० ना० छोटा नागपुर 
ग० गण | gdo खा० ज़ुख़ीरहे ज़ारिज्मशाही 
atgo गढ़वाल | जटा० जदाधर 
राज० ग्रै० राज वैद्यक | जन्तु० शा० जन्तु शाख 
sto नि० गद fare जय० Fo जयदत्त 
qes गरड माला | जर जरसनी 
माई L गारो | FT जयपुर, 
शिश qe श़ियासुब्चुशाल ( हिन्दुस्तानी | T star 
pF फारसी रदी ल्ोग़न ) जापा० जापान 
a गुडी (--ड़ी ) जाबा० ज्ञावा देश की भाषा 
gao , saa | जॅ० जंगळी 
गुज", गु० ( qao) युरी, गुजराती ज्यो० ज्योतिष 
wo घ० qusa वर्ग | T° ज्वर 
गो० ` im | ज्वराति* ज्वरातिसार 
atgo गोंडल, गोंडाली | भे kasu 
गंगा० परि० गंगाधर परिभाषा | ही Ro zia इण्डस 
wo - m | २° टीका 
ngo प्रणी | ड “zeat 
मो ( युष ) मीक ( garii) | ड॑से० aya मिश्र 
ste Ño Ro घोषेज मेटीरिया मेडिका | डि० Ro ए डिक्शनरी ऑक्र मेडिसिन रिचाई क्यै 
Ta ora चनाद पम० dha, एफ़० भार० एस० कृत । 
“a ( च } wo चक्रदछ ( चिकित्सा ), | डिं० féna भाषा 
चक्रपाणि दत्त द्रव्यगुण | डें० डेकन ' 
“E go, ( सं०) SENARE कृत ARE Fe डॉक्टर इ डी 


[ घ ] 


qo Ro 


ao To 

ato ( तामि० ) 
ago Ho रो० 
ता० श० 

fao so 

ति« Flo 
fatzo 

ति० Fito 


तिर० 


तु० 
तुरु 


qo 

ते०( तेल० ) 
° 

॥० तो० 

तो 

तोड़० 

ato मो० 

fito 

बिक्न 

ब्रिश० 

mo fzo 

Zo 

zo qo 

Ro भा० 

दुन्त० रो० 
x° Ho रो० 
Za To 
दश० 

zo fga 

x° qto 
दुर्गा Ro ào 


š 
देश«- 


तजु'मा नफ़ीसी ॥ 


फ़ने सानी yaga अद्वियह 
तर्रीहू कद्दीर 

तामिल 

तालुगतमुखरोग 

amim शरीफी 

fast कबरी 

ठिब्बे कीमियाइ 

fazaa 

तिब्बी फार्माकोपिया 

(१ व २ mo) 

तिरहुत 

तुलु 

तुरकी भाषा 

तृष्णा 

तैलङ्ग, तेलगु 

तेल 

श्रद्धा तोला 

लोला ( तोलक ) 
तोइरानन्द 

वोह masr मोमीन 
fafan 
अिकाण्ड शेप 
त्रिशती 

थाना डिस्ट्रिक्ट 
दखिनी 
दुखिमी ant 
देखिन भारत 
aada 
aana मुख्यरोग 
afat 

दशक 
दादिणाव्य हिन्दी 
दुग्धवर्ग 

दुर्गादासकर sagar मेदी- 
रिया भेडिका 

देखो 

देशज 
द्रम्याभिधान, 


miro 
द्वि० (-रूप०) 
so 


x sTo निघ० 
| 
| 


TMo 

भ्रा० (-न्य )ब० 
To Ero qo 
vyo भं० 

न० Ro 

नाना" 


ना० To 
ना go 
ना० रो० 
ना० घि० 
ना० सं० 
fao 

निदा० 

नि० र० 

ने० ० रो० 
ने० रो 

ने० qo रो० 
ने० शु० रो० 
ने० सन्धिण रो० 
नेपा० 

न्या० Fo 
go 

qo 

पट० 

qe नि० नो० 
qo To 

प० Qo 

प० Ra 
qao 

पहार 
पस्तुः, पश्तु 
पार 

पा० अजी० 
पा० Fo 


द्वाविणी 
द्विरूपकोप 
धन्वन्तरि 
waah निघण्डु 
घरणिः 
थान्यवर्ग 
घातुविद्या प्रकाश 
ध्यजभेग 
नरपतिज्ञय'चर्या 
नानार्थ 
नाडीबण 
mara guaha 
नासारोग 
नाड़ी विज्ञान 
नावनीतक संहिता 
निदान स्थान 
निदान 
निघण्डु रत्नाकर: 
नेन्न दृष्टिगत रोग 
नेत्ररोग 
नेन्न वत्मगत रोग 
नेत्र gmna रोग 
नेत्र संधिगत रोग 
भैपाल 
न्याय वैद्यक 
पञ्जाघ (बी ) भाषा, ( geget ) 
पल; परिच्छेद 
पटना 
पर्योय-निर्यायक नोट 
पथ्यापथ्य 
परिभाषा प्रदीप 
परमद 
पर्याय 
qa 
अफ़्गानी भाषा 
पाली भाषा 
पानाजीणं 
qiraat 


SN REN SD 
Mo Ran | Fo क० यन्ध्या Tarka 
पिश घ० पिप्पल्यादिवर्ग | To, चङ्ग nanna या बंगाल (-ली ) 
to Tio पम* Arad वेडमीकम्‌ | Jo खं० gair की वोली 
Te . पुलिंग | go Ho mana, grait 
पुत्त० Wdargtar | Jo Flo anara 
पल, च० mni | Zo Fo ratilta (aare मिदिर संहिता ) 
qo fto पुरानी हिन्दी | Jo यो० To उद्योग तरमिणी 
पू qi खंड, पूव भाग | वेग, Ño वेरार,बेलूची 
Yo भा० चूर्वीय भारत | योस्वा० arat 
Yo त० पूर्धीय तराई | चुन्देल० य'देलखंड 
T fzo पूर्वी बिन्दी | ब्रिटिळ का० (ho ño) Aa फार्मोकोषिया 
Tate पोरवन्द्र | ब्या० क० ब्याज करीर ( 1, २, ३ भाग ) 
no TAF, प्रयोग, प्रसारणी | sao भमन्द्र 
AEUR. प्रत्यय | qo द्विरप-फो० भरतदिरूप कोप 
año (हः) ग्रमे | qo रमस० भरत'टत रभम 
मदो गरत्न० प्रथोगरत्नाकर भल्ञा० गुड़ raras गुड 
aaro प्रयोगामृत | भा० भाग, भारत, भावप्रकाश 
so शा० प्रत्यक्ष शारीरम्‌( म० म० | भा० qo भावप्रकाश पूर्व भाग 
i क० गणनाथसेन विरचित ) | भा० no, भावप्रकाश 
aae तं० प्रसूति तंत्र | भऽ सै र० ` भारत सैपय्य रत्नाकर 
प्रसू० शा० प्रसूति शाख | भा० म० भावप्रकाश मध्यमाग 
ago , "प्रहर | भा० To शा० भारतीय रसायन शाख 
प्रा० व uga भाषा ( दॉ० बामन गणेश देशाईकृत महरटी मंथ ) 
Fo झोन | भू० उन्माद० भूतोन्माद 
Fo To qaad | भूटा० ' * भूटानी 
Ffa 4-५ पु कारखी भाषा | भूरि० प्र० भूरिप्रयोग 
Tito इं० फा्माकोग्राफिया इंडिका ( ढॉ० | Ro Ho सेल संहिमा 
` fxe डाइमीक विरचित्‌ ) १, २, ३, भा० | Ayo ( Ño te ) सैपज्य रत्नावली 
फार्बी० फ्रीज़ हिंदी अंग्रेजी कोप | औ« चि० भौतिक विज्ञान ( सम्बन्धी ) 
पि : = 1 Ho, Hgo मद्दाराष्र, मोडी, (a) 
To (mio at Ro ) (EUR | म. अ? रयाडलअदूविय, 
गह त) ( हकीम मीरमुहस्मद हुसेन विरचित ) 
o Cug) व SETT | मठ अक mega अक्सीर 
ब०, च० ( बर० ) चरमा ( बरसी ) भाषा | झ० ० Sta wayrawa Par ड 
Ei < ma Ro qha aki मध्य a 
ARSS बरवरी | qo se मर्‌व्झनुल्‌ जवाहर या AAT, 
qos agga जवाहिर ( अरबी वैद्यक कोप ) ` डॉक्टरी छुगात 
ds से० so बंगसेन तंहिता मद्‌® अदस 


मदन० निघ 
mIo 


22४2) 


मधुमती टीका 


मघुमे० ( म० Ño) मधुमेह 
मनी० मनीपूर 
Ho qo मध्यप्रदेश 
म० Ho मर॒ब्जनुल्‌ सुकर्दात 
मय० f मयमूर 
मरा० मराटी 
मल० नलयालो 
मला० ( मलायम भाषा ) stts: 
मस्‌० मसूरिका 
मह० मदराटी 
महा० वा० मदहावालेश्वर 
मा० भाषा 
मा० ARo मादनुल्‌ श्रय्मीर 
मा० नि० माधव निदान 
मान० श० र० मानव शरोर रइस्य (4 q २ भाग) 
माला० मालावार 
मिठ fat भाषा 
Tao rto मिफ़्ताहुलू ख़ज़ाइन दुर बयान 
अरसीर q रसायन (हकीम करीमबरच्शकृत) 

mao भिश्रकाध्याय 
gro मुगली 
मु० मुर 
मु० झ० मुद्दीत waga 
भु० रा० मुसरोग 
k सुह्ोर 

o HARIO Fo मुनाफक्रा कबीर 
सुन्त० No युन्तरन्छुल अद्वियह_ 

| सुन्त० लो Faga लोग़ात 
| सुफू+ नि० सुफदांत्‌ दर आलम fra 
8 सुफ० मो० सुफर्दात्‌ मोमीन 
) सुफ्‌० fato gerh सिकन्द्री 
è मुहा० मुद्दाविरे 
€ Homo TET, 
é He घा० मूत्राघात 
ठ! Hozo मूत्र 
rg मे० N मेची. 
g£ म० मेर मेटीरिया मेडिका ( Sr मोहीदीन 

h 


[a] 


oa aeaea aaam 


t 
मदनपाल निघण्टु 


शरीफ़ छत ) 

मेदि० मेदिनी 
मेमो० मेमोरैशडम शोइंग 
प्राइसेज एण्ड अदर पार्टक्युलसं 

श्राफ इणिदयन ऐकोनॉमिक्स । 

मेवा ० kay 
यम० यमनी (te ) 
Zo, qo यूनानी भाषा 
Nino To, यो० योग रत्नाकर 
sito चि योगचिन्तार्माश 
यो० ao योगतरंगिणी 
यो० To NATET 
dto योगिक तथा दो था श्रधिक शब्दों के पद 


यो० ( नि० ) ब्या० रो० योनि sarqa 


To रग्रिका 
To श्रा० रमार्णवः 
रन्ताति० niian 
To cjo रसायन AIA, 
To jo रस चरडांशुः 
Te व्वि० रसेन्द चिन्तामणिः (दुरदुकनाथ विरचितः) 
र० त० रसतरंगिणी 
रत्ना० रत्नावली 
<o पिळ tra 
To qo खुर रसप्रकाश सुधाकरः 
<° Ho, रख० Ho रसमकज्ञरी 
र° मा० रत्नमाला 
<o मा० सं० (-प्रह ) रत्नमाला स ग्रह 
To xo रसरत्नाकरः 


Xo (स०) <o ख० रसरत्न ngaa: 
To (रसा०) शा० रसायनशाख (Che mistry) 
Tao कौ० 


रसकोमुदी 
रस० no. रसप्रदीप 
रस० रत्न० रसरत्नाकर 
Tao fe रसचिन्तामणिः 
To सार रसायनसारः 
रसायना० रसायनाधिकार 
२० सा० Fo रसेन्द्रसार स'मह 
<o सु० न्द्रः 
रसे० Erais रसराजसुन्दरः 


रसेन्द्र चिन्तामणि 


[ छ] 


—— n  — n" v — —== 


= 
<o dto Go रसयोगसागर ( 2 चठ दिद ज्य 
qo f Ë: ` se चात पित्त ər 
रसे० चि०, tày fao रसेन्द्रचिन्तामणि | वा० to (<) a 
togo रसेन्द्रमार संप्र (गोपालकृप्णाविरधितः) चारच्या पा 
<o Ro o रससंकेत कलिका चि बातभ्याधि 
Ja 
To सार रमसारः विशेष ( विशेषण ) 
To go रसददयशन्द्रम्‌ चि० वि० बिकृतिविज्ञान Ç ब्याधिमूल-विशान ) 
xto रायी विळ mo ' विमान स्थान 
राज० zrat fira, विश्‍व० fita sert कोप 
राजपु* राजपुताना | (sta २० fizo विजय रक्षित 
राज० य० राजयदमा ( स्याख्या मधुकीप ) 
रा० ato राजतरंगियी | थिं* उ्वर० विषमज्वर 
रा० निघ० राज निघण्डु | विदग्धाजो० faronta 
रा० mo राजमार्तण्डः (श्रीभोजमहाराज विरचितः) | Brze Ranft 
Rago रिचाइंसन्स wnet wat झंग्रेज़ो कोष frao बिलग्विका 
रिला० २० to रिसाला रफ़ीक्रुलू इतिब्या विल० डा० (डो) विलियम डाईमौक ( डीमक ) 
izate fgo रिसाला हिक्मत | (mo o विष तन्त्र 
TJO १० स्मू ल्‌ इतिप्या | विज्ञा० so ` विज्ञान प्रवेशिका 
° 
io रोग | 2० चिर बृद्धि चिकित्सा 
a लिय्डले ` भः चुन 1 मंत; 
लिएड० लिण्डलेज्‌ ( डॉ० पर ) 'वेजिटिवूल चिक साठे. Tra: ( इन्द्रनिर्मितः ) 
sgen Zo To रा० qo बृहत्‌ रसराज सुन्दर 
लु० कि० लुगृतत किशोरो ( फ्रारसी कोप ) बृह Yo बृहपुश्रतम्‌ 
go o लुगातुल्‌ अद्वियह्‌ go नि० <o दृदन्निघण्डु रत्नाकर "७-८ भाग” 
go कण, लगाते कत्रीर Jo Te वैद्यकल्पहुमः ( रघुनाथग्रसाद्‌ 
ले०, लेटि० सेदिन ( Latin ) भाषा | + gada ) 
èto लेद़क | पे चन्द्रिका वैद्यक चन्द्रिका 
द्‌ 
लेपं ayar | घे० जो० वैद्यजोवगम्‌ ( लोलिम्बराज सगृहीतम्‌ | 
ao वर्ग | ĝo निघ० वैद्यक निषर्टु 
slo To कटादि वर्ग | So go tarraa ( मोरेश्वर विरचितम्‌ ) 
f e, S दिरज्ञ a 
घन० me वनौषधि दुपण ( राजबैध श्री विरजा- | Fa २० žara ( विद्यापति स'गृद्दीतम्‌ ) 
चरण गुप्त काब्यतीर्थ कविभूषण कृत | घे. चि० Baat 
बंगला पुस्तक । ) | छू, mo चैद्यक-शब्द सिन्ध 
बम, बस्व० “बस्बरई |. वेचक स अह 
qafe चर्नाक्युलर | २० Se चक लाय 
qo वि० वनस्पति-विज्ञान ( Botany ) | व्यव० Ste ब्यवहार wqx 
बाट anae | cato याकरण 
बाजो० क० वाजीकरण | ao से० बंगसेनः ( बंगसेन aaa: ) 
anm ब्य० हि i gera 


चा० Sao 


s 


[ज] 


क a pass Te a 


श्याक० व्याकरण 
घ [ण] शो० AN a 
a spa 
म nEmA 
शा० Ao TA चन्दिका 
श० चि० शब्द चिन्तामशि 
शब्द करपठ शब्द करपद्रुम 
गरमा. वे शब्दमाला 
नगर शब्द रस्नादली 
श wm शल्य शास्रीय 
Wa Ro Ser. N 
श० त० चि० शरीरतत्व-विज्ञान 
Do शारीर स्थान 
शा० थ० (mga ) mat 
शा० नि० भू शालिभाम fag भूषण 
आठ च शाकदगें 
शा घ्र mÊ ma 
शा० gto शाह घर संहिता 
९ शाऊंधर विरचिता ) 
शि० रो० शिरोरोग 
शिरो० वि० शिरोविरेचनम्‌ 
शो० पि० शीतपित्त 
शु० s 
w° दो० थकदोप 
ğa शेष 
zio रलीपद 
इलो० श्लोक 
स० सकर्मक 
सत० सतलज 
Ra फा १० सप्लिमेण्ट दु दी फार्माकोपिया 
us इंडिया (डॉ० मोद्दीदीन 

शरीक्र कृत 
o Ho aet ph 
सं० संस्कृत 
A र 
हणा Ç. ñ 
संना० bs 
A योज umy, ) स'योज्य क्रिया 
afara 


सन्या० ज्व० चि० 
go nio 

ado go Sto 
so 

aro 

खा० कौ० 
सा० g'o 
सि० 

सिक्कि० 

सिउ० 

सि० भे० म० 


सिम० 
सिलह० 
tao dio 
teo 
Famo 
सि० qo 
faito 
सि० स्था० 
go ब० 
go 

go ño go 
go नि० 
so मि० 
सुर० 

go go 


go 
सूति० 
सर्य्येसि० 
zao 
Rao 
sio 
स्था० 
स्पे० 
स्च० ño (द) 
go 
gato 


सन्यास ज्वर चिकित्सा 
a'ga प्रांत 
aim मुखरोग 
सर्वनाम 
साधारण, सान्निपातिक 
सारकीमुदी 
सार सुन्दरी 
सिलोन ( लंका y 
सिक्किम 
सिडनी 
सिद्वमेषज मणिमाला 
( श्रीकृष्णराम गुम्फिता ) 
सिमला 
सिलहट 
सिद्ध थोग 
सिध 
सिंगाली 
सिंह भूमि 
सिरिया ( शामी ) 
सिद्धिस्थान 
सुन्दरबन 
सुटत 
सुश्रुत टोका डल्वण 
सुश्रुत निदान स्थान 
aga मिश्रकाध्याय 
सुरयानी ( सीरिया या शामो ) 
सुशुत संहिता ( aeii gaa 
विरचिता ) 
सूत्रस्थान 
सूतिका 
सूरर्यसिद्धांत 
स्तवक 
खियो द्वारा प्रयुक 
स्री लिंग 
स्थान 
स्पेनी भाषा 
m 
हजारा 
हजाजी 


Le] 


रसयोगसागर ( थ्रीद्वरिप्रपश्जी इत) 
रसेन्दरचिन्तामाणि 


<o यो० सा 
tgo fio, रसेन्द्र fo 


zogo Wan dng (गोपालङप्णाविरधितः) 
to Ho फ० रससंफेत कलिका 
र० सा० रससारः 
२० ge TARATAR, 
रा० wi 
राज० राजबद्चम 
राजपु० राजपुताना 
राज० य० राजयच्मा 
रा० तरं० राजतरंगिणी 
xto निघ० राज निघण्टु 


qomo राममातण्डः' (श्रीमोउमहाराज विरचितः) 


Rago faram फ्रारसी wo अंग्रेज़ी कोप 
रिला० to इ० रिसाला रफ़ोकुल इत्स्या 
feme दिं रिसाला हिकमत 
THe इ० स्मू शुल्‌ इतिय्या 
Fo = 
रूसी ० = 
रो० रोग 
लिएड० लिण्उलेज्‌ ( दॉ० am ) ARa 
š fagar 
go कि० लुगृत किशोरी ( फ़ारसी कोप ) 
go अ० लुगातुल्‌ अद्वियह्‌ 
go Fo. लुगाते कत्रीर 
ले०, लेटि० ARa ( Latin ) भाषा 
लेद्‌० ` लेदक 
लेप० लेपचा 
Fo ai 
azo घ० बदादि वर्ग 
qao Zo बनौपधि दर्पण ( राजवैद्य श्री विरजा- 
चरण गुप्त काव्यतीथे कविभूपण कृत 

- दंगला पुस्तक |) 
ARo, AFIO *बस्बहे 
qato वर्नोक्युलर 
qo बि० वनस्पति-विज्ञान ( Botany y 
चा० बाग्भट्ट 
ao क० वाजीकरण 
qlo qo . चातज्वर 


चा० पि० उ्य० aa पित्त उवर 
धा० र० (रक्त ) यातरक्र 
qlo Mfo थातम्याधि 
fro विशेष ( विशेषण ) 
Rro fro विकृतिविज्ञान ( स्थाधिमूल-विज्ञान ) 
Pro, घिमा० प्रिमान स्थान 


fta, विशव० दिश्य प्रकाश कोप 


(sto र, विर० विजय cia 
* ( स्याल्या मधुकोप ) 
fto ज्चर० विषमज्वर 
विदग्घाजी० विदुस्घानीण 
fazo विद्रधि 
विल० विलग्बिका 
faae gro (डी) विलियम डाइमीक ( डीमक ) 
fro to विष तस्य 
चिद्या० no विज्ञान प्रवेशिका 
frago विसूचिका 
go चि० वृद्धि चिकित्सा 
go mo शन्दमाघवः ( दस्दनिर्मितः y 
go Ta रा० g'o बृहत्‌ रसराज सुन्दर 
gge Yo RZA 
go नि० to gefang रत्नाकर “७-८ भाग? 
Ño क० चैचकल्पदु मः ( रघुनाथप्रसाद 


संगृहीतः ) 
चैं० चन्द्रिका वेद्यक चन्द्रिका 
Jeme वैद्यजीवनम्‌ ( लोलिम्बराज a qtaq ) 


Ro निघ० वैद्यक निघण्टु 
ĝo mo वैद्यामृतम्‌ ( मोरेश्वर विरचितम्‌ ) 
चै० र० वैद्यरहस्यस्‌ ( विद्यापति स'शुद्दीतम्‌ ) 
रर विनोद 

चैन वि० dafia 
घे० श° वैद्यम-शब्द सिन्धु 
à z `, 

Èa fo Aua a'e 
ब्यव० mo ब्यवद्वार आयुर्वेद 
ब्या० ब्याकरश 
वं" से० घंगसेनः ( बंगसेन स॑ gita: ) 
व्यः TER अब्यय 


ia] 


श्याकरण | सन्या० स्व9 द मा 


ब्याकच 
त्र[ण] शो० प्रण शोधन | go sio 
Jo शराब | ado go tto 
॥० Jo अद्‌ राराव सर्य० 
Jo ३० शब्द चन्द्रिका , सा0 
wo Pro शब्द चिस्तामसि | go कौ० 
शब्द RTO शब्द फरुपद्रुम | o go 
शु० Mo शब्दमाला | fao 
- श० To शब्द ररनादली | सिक्धि0 
` शु० शा« शल्य शाखीय | ftrao 
- शु० Ro my, ca fao Ro no 
mo त० बि० शरोरताद-विज्ञान 
mo शारीर स्थान | सिम० 
“o to (MRO) man | सिलह0 
शा० नि० भू० राएलिप्राम निघण्डु भूषण | fao sito 
शा० To areri | सि० 
शा Ro शारीर zq | सिंगा0 
शा० सं० शाह घर u fao qo 
( शाईघर दिरचिता ) सिरि० 
शि० रो० शिरोरोग | सि० स्था0 
शिरो० Rre शिरोविरेचनम्‌ | सु ० <o 
zta पि० शौतपित्त | go 
शु शुद्ध | सु० टी० go 
Te xt zaña | go fro 
x शेष | go मि० 
Tio रलीपद | खुर० 
इलां श्लोक | go go 
go सकर्मक 
gao सतलज | 89 
weqro ६०... सस्लिमेण्ट दु Q फार्माकोपिया | aio 
st इंडिया ( डॉ० मोहीदीन सू्यस्ि० 
शारीफ्र कृत zao 
FoRo ai 3४ fao 
सं० A 3 
AT == | स्य 
संयो० करि (संयोजक maa, ) Roe स्व० मे० (द्‌) 
०९ सन्निपा० ) ` afi | K 
aara 


guto 


सन्यास उपर चिकित्सा 
agr प्रांत 
aia gaian 
सर्देनाम 
साधारण, साक्षियातिक 
सारकीमुदी 
सार सुन्दरी 

सिलोन ( लंका ) 
सिद्धिम 

सिउनी 
शिदभेपज मणिमाला 
( श्रीकृष्णराम गुग्फिता ) 
सिमला 
सिलइट 

सिद्ध योग 

सिध 
मिपाली 

fie भूमि 
सिरिपा ( शामी ) 
सिद्धिस्पान 

सुन्द्रदन 
gu 

सुशुत टीका waqa 
gya निदान स्थान 
gya मिथकाध्याय 
सुरयानी ( सीरिया qt शामो ) 
खुशुत संहिता ( महर्शि सुशुत 
दिरचिता ) 

सूत्रस्थान 

सूतिका 

सूय्यंसिद्धात 

स्तवक 

fadi द्वारा sga 

sit लिग 

स्थान 

स्हेनी भाष 

स्व्ग्भे 

हक्का! 

हजार 


— |  (7- कद 


, „हलायुध, |, हि? श० सा० 


, -दल०. » हे or, 
-, gato, ,. Estas | हि० शवा० 
„S80 qe. l vo “हरीतकी चग. | ,हुरोत0 निधं० 
í go शण To हमारे शरीर की रचना १,९२ भाग, |, छ) छा 
६ ( डॉ० त्रिलोकीनाथ वर्मा;कझूत ) z Fro 
glo +; os यरी ksi 
इारीतोचरे अत्रि go च० 


puni gro afie 


E E हारावलि (-वली ) | देम० 


हारीत = 'हि०'मे०.मे० 


ugio सं० 
ब्ञहिमा० ८ हिमालय नै! 12 ७ : 
Rossii + हिन्दी- भाषा hto = 


ñ 
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Qxplanation ofthe [nitialsand JYames STttaohed 
to the Botanical names and Synonymes. 


ACH, or ACHAR—E. Acharius, 
author of Liehonographis Univer 
rsalis. 

ADANS—M. Adanson, author 
of Histoire natmolla dn senegal, 
eto, 

AIT. Or AITON.—W. author of 
Hortus Rewonsis, &e. .« 

BaLrovr—Dr. J. H., author of 
the Class Book of Botany, tc. 

' BENTHAM, Bentham, author 
of Labiatoram genera ot species, 
and Sehorophularimem Indice, 
&c. 

BERK.—Berkeley, a Botanist 
or Natu alist,’ 

BL. Or BLUM, —O. Li Blume, au- 
thor of Flora Javanensis, Ete. 

BR. Or R. pR.—R. Brown, auth- 
or of many Botanical works, 

BURM.—N. L. Burmann, anth- 
or of a Flora Indica. 

CAVA, J. Cavanilles, author 
of Icones ct descriptiones planta- 
rum. Ete. 

ण्वण8. or CHOISy—A. D. Cho- 
1989, a Swiss Botanist who elabo- 
rated several of the Natural Or- 
ders for De Candolle’s Prodromus- 

COLEBR.—H.T: Colebrooke, au- 
thor of severrl Memoirs in the 
Linnean Society's Transactions, 
Etc j 

CovLADON~—Author of Histoi- 
ro des Cassie, 


‘xe de 


* Flora, Etc. 


copnn—.J. Correa de serra, an 
thor of somo botanical papers. 

DATLZ.—N.A, Dalzel, one of the 
amhors of Bombay Flora. 

p. C—A,P. De Candol)o, auth- 
or of numeraus botamenl works, 

DEC.—De Candolle, Fil. ( Son 
of De Candolle 2. 

DELILE.—A. R., author of Flo: 


ZA2gyptiacea: Tilustratis, 
Ete. 


DESV,—N. A. Desvany, author 
of some botanical papers and edi- 


- tor of the ‘Journal do Botanique’ 


DON.—D., author of tho Prod: 
romus Flore Nepalensis, Ete. 

DUCH,—A, P, Duchesne, auth- 
or of Histoure Naturelle des Frar 
siers, Etc. 

DUNAL.—M. F., author of Mon- 
ographie de la’ famille des anona 
cees, Etc. . . 

ENDD—S. Endliohor, author of 
Genera plantarum secundum or- 
dmes naturales disposite, Ete. 

FABR.—P. C, Fabricus, author 
of Enumeratio Methodica Planta- 
rum Hortı Medici Helmstadiensis, 
&e. ¿Z "=e 

FALC. or FALCONER.—Dr. H., 
author of some botanical papers. 

FORSK.—P. Forskaol, author of 
Flora Ægyptico-Arabica, Etc, 

FORST.—Forster, authog gf & 


स्पर 


(2) 


. GERTS], Gortner,: author 
of “Do Fructebns ot Seminibus; 

‘6. Don—Editor of n new Edi- 
tion of Millors Gardner's Dicti- 
onary. 

GREVILLE.—Dr. Greville, , 

GRIS~G. Grisloy, anthor of Vi» 
ridarium lusitanicum, Ete. 

HAM,—Dr. F. Jiamiiton (torme- 
1ly Buchanan ), author of a ‘Jou- 
Ynoy to Mysoro, and somo botani- 
cal papors. 

HAwW—À, H. Haworth, author 
of Synopsis Plantarum Succulonte 
arum: 

W. B. ७६ K—Humboldt, Bonpla- 
nd, and Kunth, ənthors of Nova 
gonora ot spocies, Ete. 

HERBERT. —H. W. Herbort, au- 
thor of “Horbert's Amarvillidem 
७०. ,,); 

E ot T,—Drs: J.D. Hooker and 
T. Thompson, author of a Flora 
Tndica, Ete. 

HEYN. Or HEYNE—B. Heyne, a 
Botanist or Naturalist, 

HOOK. or HooKEr—Dr. W. J. 
Hooker, author of Botanical Mis- 
collany,. and of his ( Hooker's ) 
Journal of Botany. 

JaoK—Dr. W., anthor of some 
papers on Penang plants, Etc. 

+ Juss.—Bernard do Jussieu, au- 

thor of Gėnera, Plantarum, Ete. 
KOEN., KON. or KON.—J.G. Kæ- 
nig, a Danish Botanist. 
KTH. or KUNTH—A, Prussian 
Botanist. `, SAR 


* LAMLL-—J. J. Labillardiero, 
author of Icones Plantarum Sy- 
yim rariorum decades. 

LAM— J. B, Lamarck, editor of 
the botanical portion of Encyclo- 
podia Methodic. 

LEHN. —J. G. 0, Lohman, aut- 
hor of Plantwo familia asporipoli- 
arum timeiforw, Ete. 

LESCH—Loschennuit de jn T'o- 
ur, a Diroctor of the botanical 
garden at Pondicherry. 

LINDL. Or LINDLFY—~Dr, क. 
author of tho *Vegotablo King- ' 
dom’, Etc. 

LINK~—H. F., author of Philos- 
ophie batanirm nove prodromus, 
Ete. 

LINN.—Carl von Linnreus, the 
founder of Botanical Science, . 

NATON.—Dr. W. E. Maton. 

MEISN. Or MEISSNER—Leun Fr 
od. Meissner, author of some bota- 
nical papers 

MIERS— J. Miers, author of a 
work 

MIQ or MIQUEL —F. 
Botanist, 

MILL.—P. Millers, author of 
toe Gardener's Dictionary. '' 


A, W. a 


“4 


MOEN, —C. Moench, author of a 
few botanical works, I 

NULL or NULL—Otto Fred 
Muller, author ot,some botanical 
works. 

NEES—G. 6. Nees von Esenb 
eck, author of several botanical 
works, 


TE sS 


t 


d 


oo 


ouIvER—G. A. author of a bo- 
tanical work. 

PAVON—J., author of a botani- 
eal work. 

PELL—Pelletior, author of so- 
mo botanical papors. 

PERS.—C. H. Persoon, author 
of Synopsis plantaram seu enchi- 
idium botanicum, Ete. 

PLANCH.—A. Botanist. 

POHL— J. J. author of ‘Brazili- 
an plants’, Ete, 

RETZ.—A., J. Retzius, author 
of Fasciculus Observationum Bo- 
tanicarum, Ete. 

RisSso—A.,author of Histoire 
naturelle des Oranger. 

REM, or Rom. ot schult.—J. J. 
Ræmer, and J. A. Schultes, ant- 
hors of Linnæi systema vegetabıli- 
um, Ete. 

ROSC, or Roscæœ—W.Roscæœæ, au- 
thor of “Monandrian 

the Order Scitamineæ.’ 

ROTH—A. W., author of Nove 


plants of 


Plantarum, and several other 
works. 
ROTT.—Dr. Rottler, an Indian 
Botanist. 


ROXB. --Dr. W. Roxburgh, aut- 
hor of Flora Indica, and Plants 
of the Coromandel Coast, Ete. 

ROY. or ROruE—Dr. J. F. Roy- 
le, author of the Illustrations of 
tho Botany of the Himalyan Mou- 
ntains, and of a work on the fib- 
rous plants of Jndia, 


DT 8५, OR SMITH. 


SALISD.—R. A. salisbury, auth- 
or of the Prodiomnus Londinonsis, 
Etec. a 

SAV- OR SAVI—C., author of se- 
veral botanical works. 

SCHOTT-~—H., author of a few 
botanical works. 

SCHRAD.—U. A. Schrade, aut- 
hor of many botanical works, 

SCH. OR SCHOLT.—C. F. Schultz 
author of Prodromus Flore Stad- 
gardiensis, Ete. 

SEB—A. Seba, 

book. 

SER—N. C. Sermge, who has 
elaborated several difficult Trib- 
es in De Candolle’ s Psodromns. 
Sir J. E. Smith, 
author of several botanical works. 

SPR. OR SPRESGEL—K. 8 prengol, 
author of systoma Vegotabilium, 
and many other botanical works. 

STOCKS—author of some bota- 
nical papers in Hookers Journal 
of Botany. 

STOK.—J. Stokes, author of 
Botanical Materia Medica. 

swt.—R. Sweet, a Botanist. 

SWZ. OR SWARTZ—O, Swartz, 
author of Prodromus Descriptio- 
num Vogetabrlium Indice Orien- 
talis, Ete. 

THUNB.— C. P. Thunberg. auth- 
orof Flora Japonica and many 
other works, 

TOURN.—J. P. Tournefornt, an- 
thor of Elements de Botanique 


Ete, 


author of a 


[4] 


VAHL—M., author of-Synibolo 
botanicw, Ete. oi 

VENT Or VENTN~B. P. Vonte- 
nat, author of Principes de Bota- 
nique, Etc. 

VILL, Or VILLARS—D., author 
of Histoire des Plantes da Daupbi 
11097६0, e 

wW. et K.—Dr. R. Wright and Mr. 
GAA Walkor Arnott} authors of 
tho Prodiomus Flore Peninsu]m 
Indi Orientalis. i 
‘“WALL.-—Dr. N..‘ Wallioh, author 
of planta Asiatic rariores, and 
$ 111134 


. strate, 


Tentamen Floræ Nepalensis INu- 

WEDp.—VWeddoll, author of Hi- 
stone naturelle des qninqninas, 

W. ELLIOT—Sir, author of Flo- 
ra Andhriea. 

WIGHT—Dr. R.; author of Ico- 
nes Plantarum Indie 0110119118, 
Illustrations of ‘Indian Botany,’ 
and Contributions to Indian Bot- 
any, Eto. 

WILLD.—C. L. Wildenowi anth- 
or of Species. Plantarum, and sev- 
eral othor.works. 
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आयुर्वेदीय कोष 


IAMA खादिमडुर्रईसह. 


अ 


प्र aiea आर हिदी वर्शमाला का पहिला ! अश्च जाओ ०८३१-० ( (21६115. ) ( व० 


ग्रवर । इसका उच्चारण क्र: से होना है इससे | 
यह कॅशच वर्ण कहलाता Ë । AÀ का | 
उच्चारण इस अवर को सहायता के विना अलग ; 
नहीं हो सकता, इसी से यमाला में क, ग्य, गे 
आदि चर्ण अकार संयुक्र लिखे श्रौर बोले जाते 
Ei 
अअयून ašayún-so मेयी, मेथिका ( Tri- 
gonella Fenum=Grecenm, Linn.) 
waT ašar-so सुर, बोल ( Mynih. ) 
wP ašalyútas-Ho RAF, भोडर 
( Mica.) 
WAFA ašákul-%to जवासा, यंचास, fegar 
( Alhagi Maurorum, Desc.) 
अश्नाडइवोत्ती aádaivotti-=ro चिटकी-हि० 1 
बन 'ग्रोकरा-बं० ॥ ( Triumfetta Rho- 
mboidea, Jucg.) ३० Ro Rot मेमो० । 
अश्रानों 887(-तै०, ता०, मह०, कना० हाथी 
हम्ति ( Elephant. ) 
अश्ञारगोस 8६7४ ४(5-रसात, दारइल्दो, fam- 
ह० । दारुहरिद्रा-सं० í अंबरबारीस-झ० 1 
( Berbaus Alistata, D. C.) 
AAG aiis- Ho 
अश्रासिल sf ३553 barrimo प 
( Myrtus Communis, Linn. 3 
विलायती मेंहदी-हिं० । फा० gol 
अअक asqab-%o wrar ( एक जंगली 
' जानवर जो गदद़े को तरह होता हैं । ) 
RARR aājaf — wo दुदला, ET, चोण 1 
एम्ेशिण्रेट ( Emaciated }-ई० t 


qo ), उज्ञव ( To Jo ), यदन के टुकड़े या 
Rà, wana, इन्द्रिया-हि० । वे गादी शोर 
स्थूल वस्तुएं जो प्रधम farcir ( zr ) = 
योग से यनती हैं । 

saga अस्‌ लिस्यह aizia ashyyah 
>श्रु०, HAR, सुन्दिय्यह, असुली RAATH 
अर्थात्‌ शुक्र द्वारा उत्पन्न श्रवयव, यथा-श्रम्थि, 
नाडी, रग maf । 

saga magg ८१ ålayah 
-Ho ग्र ज्ञाश्र सुरकवह, वे waqu जो कुच 
साधारण aadi ( धातुश्रों )के परस्पर योग से 
बने हों, संयुक्र WAT ॥ 
an जागर इस्तहियाइय्यह १३८३8 istahiy- 

4एएश>अ० अन्दाम निहानी, RERS, 
तनासुल pR ( प्रधानतः खी के ), खा जनमे. 
न्द्रियॉ (aa )-हिं० 1 ( Pudendum. ) 

ग्रत्र ज्ञा कललियह, 22210 kanúsiyah 
-अन श्रालातकेललियह्‌ । 

aa sm खादिमिद्‌ 88248 Khádimih-wo 
सव्र करने वाले श्रवयत, वे 'ग्रवयच जा 
किसी अन्य अवयव की सेवा करें, यथा-आना- 
शय जो यकृत्‌ की सेवा करता है अर्थात्‌ भोजन 
से शुद्ध थाहार-रस ( केलूस ) तैयार करके 
यकृत्‌ की ओर भेजता है; अयवा शिराएँ जो 
यकृत से आहार तथा प्राकृतिक शङ्कि को ले- 
जाकर अवयवों मे वितरित करती Z 1 Š 

aaga खाँदिमहुररईसह 8324 khádi- 
mahurraisah-Ro swami की सेवा 
झरने वाले शवयळ, qasami ज यकृत्‌ की 


mmf ना 


और नाडी जो मस्तिष्क की सेवा करती 


सेविका है, 
की प्रधान शक्रियों फो 


है अर्थात्‌ उक्त waqa 
न्य की और पहुँचानी Ë 1 
mm जाअ गिज्ञा nazia ८०३-० wg 
न्वियोँ। mare AÀ अवयव, अथवा MEN 
दी ग्रहण करने याहो wanqa, यथा-श्रामाशय, 

चत्र और यकृत आदि । 
aa gea गैर ससद १३८४१. 
, ~ ahg वे अवयव जो न स्पयं किसी की 
सेवा करते Ë ओर ने कोई उनकी सेवा करता Ë! 
7 नोट--किसी किसी हकीमका यह विचार p fs 
शरीर में कुच ऐसे sa भी हूँ जिनमें जीवन 
रौर पोषण की स्वाभाविक ars विद्यमान है 
और उत्तमां से उनमें कोई शक्ति नहीं याती, 
ब्रधा-अस्थियाँ । किन्तु स्वतन्त्र हकीम का यह 
पथ नहीं 'और वास्तविक यात ही यही है। शरीर 
में कोई एक maaa भी ऐसा नहीं जो अन्योन्या- 
An म हो, अथवा जिसमें 'स्त्रामी सेवक भाव 

fama न ही i 

aa JA AFAT aazáa tanaffus 
ago श्रालात तनम्रकुस । श्वासोच्च वासेन्द्रियाँ 


_हिं० । ( Respiratory Organs. ) 
aa FA amga ४३५६8 tanásul-%° 
झालात तनासुल । जननेन्द्रियाँ-हिं० । ( Re- 
productive Organs.) 
जअन ज्ञात्र TRAE, 85248 tabāiyyah 

च्य प्राकृतिक afi सम्बन्धी अवयव, AM- 

ज़ननेन्द्रिय वा आहारेन्दिय । 
maga तःर्किपह. aa á 


ghair ra- 


aāzáa taifiyaąh-Ho 
शाखावयब, वे वयव जो mam में स्थित z, 

- aaga झादि । 

जज्ञा, दस्विय्यह._ हि damviyy- 
ह अ० रक् से उत्पन्न होने वाले maaa, 
रक्त जन्य अवयव, यघा-्माँस,वा वसा । 

अय. St नफ aāzáa उकलत शारी- 
fis मल को निकालने वाले अवयव, सल मचः 


2 


sume मुफरिदह. 


क्रीटरी Ania ( Exerotory Organs. ) 
-ġo t 
aaga चसीतह aāzáa basi 
अञ्च ज्ञा मुफ.रिदह, 1 
maga वौल १३८४१-0001-अ०, आलात 
योल, मूत्रेन्द्रियाँ, मूत्रसंस्थान-िं० 1 { Urin- 
ary systoin, ) 
अस sm मरऊसह aazáa-mar aúsah 
ago उत्तमांगों से लाभ उठाने वाले श्रवयव। 
aaga, सुत्याविदतुल nagi ( १४2६ 
X-mütshábihtul ajá- o aA FA, 
मुफू.रिदृह, ' 
ऋ का giao, 2४268 munrviy- 
yah )-आ० BAREL श्रसूलियह.। , 
ARA मुक रिदद. Ajzda-mufridal 
ogo सकरिद शजम, अदा जाय watas, 
अक जाओ मुशाविह तल पथ Sira, बह अवयव 
जो स्वयं अथवा उसका कोई भाग नाम और वास्ते- 
बिकता में mz हो, शर्थात्‌ यदि aga ganz 
( भोलिक धातु ) का कोई भाग लेकर कहा जाय 
कि इसका war नाम और परिभाषा ë तो उत्तर 
में बही नाम और परिभाषा बतलाई जाय जो 
वास्तविक 'ग्रवयव के लिए कही जाती Ë; उदा” 
हरणतया-अस्थि के एक सूचम भागको भी श्रि 
कगे, एवं माँस के सूचम भाग को मांस । 
anfa अरा. ( मौलिक धातुओं yñ 
है, यथा-अस्थि, उपास्थि या छुरी 
( Cartilage ), नाडी, मांस-पेशी, 
चमनी, शिरा, कला, fei, संधि>बंधन 
( बंधनी, स्वायु, Gs > शर कण्डरा । ये 
दीर्ये से उत्पन्न होते दे, इसलिए इनको श्रम: 
जञा सुन्दिय्यद (Aaaa ) कहते हैं । इनमें 
a दसवीं घात aea ( मांस, गोइत ) है। 
aga ( यसा ) तथा समीन (मेद) की गणन 
भी इसी में हाती हैँ । ये तीनों शोणित से बन? 
है। रोम तथा नख की गणना वस्तुतः शारीरिक 
मलो मे होती š किन्तु ` किसी (किसी ने इसकी 
गणना भी गर EA सुख्यरिदहमें की E 


धाता-आ० 


š N 
संस्या १० ह, 


MARA ATE, 


— ox, 


` जत्थ सुरद की 3 
टिप्पणों>अझरद् a सुभरिद्रह्‌ की रचना को 

= : 
अरबी में aa ( mo Ro) आर नसाइज 


(ao aa ) तथा आयुर्वेद में सन्तु (धातु), 


और अगरेज्ी में fag ( Tisane ) atà E 1 
सभी भोगि के ag विशेष प्रकार फी सेलों 


(qr, घटकों, कोसो ) के परम्पर मिलाप ' 


द्वारा बनते £। wania, मांस, रंग तथा 
agii की रचना सुर्य gra भोति की सेली 
के पारस्परिक्त मिलाय द्वारा होनी है । इसका 
विस्तृत वर्णन तन्तु ( धातु )-शाम ( Histo- 
logy ) में दोया । 


अस ज्ञा graa, aazáa-mauralka- 


Dbah—2o UR MI प्रालया _, सुरदय्‌ श्रमः j 
MA सँयुहादयव, ये वयत जो चन्द्र मुफ़- | 
रिद शरीर तन्तु ( घातु ) के पारम्परिक सेल से । 
मनते हैं । उदाइरशतः-हेस्त niaii, रगों, ना- ' 


डियो शरोर मांस पेशिया तथा सचा के मिलाप 
द्वारा बनता हैं । इस आति के waqa का यदि 
कोई भाग लिया जाय तो यह श्रपनी परिभाषा 
तथा नाम में सम्पण से भिन्न होगा, यथा टाथ को 
अस्थि भ्रथवा मॉस हस्त नहीं कहलाएंगा । 


अच्च ज्ञश्च मुहिम्मह, 8247 mubimmah 
-Ho अश्च ज्ञाथ्शगोफूह। 


TARA, qtar, aāzáia iaisah-wo 
उत्तमाङ्ग । एक्सूट्रा 1450 0-६ ० । जोवनाधार- 
भूत maqa, 'ग्रथात्‌ वे अवयव जिन पर जीवन 
भ्रवलभ्वित हो । चे चार हैं, यथा-( 1 ) हृदय, 
(२) मस्तिष्क, (३) यकृत और ( ४ ) gE 
(gemas ), लिंग और GEITA । इनमें 
से अथम तीन अनुपथ जीवन के लिए अत्यम्त 
आवश्यक है, क्योकि यह कमशः ग्राशशक्रि 
(ZAR wawan है.वानी ), चेतनाशक्रि 
(दुष्यते नफ़्सानी )और प्राकृतिक शक्रि( कुष्वते- 
TLR, ) अधोत्‌ शारीरिक पोपणराङ्रि अवयं 
को प्रदान करते है । इनमें श्रन्तिम के जननेन्द्रिय 
सरबन्धी अवयव स्वजाति रा के लिए परम 
आवश्यक #¥ı 


gain 


AAMA शगेफूह_ 13731 sharifah-Ro 
शरीफ़ REMU, AIMU सुहिम्मह. , अहम 
TuT š ययव जो अपने कायंकी महत्ता 
के अनुसार उत्तमाद्रों की सामीप्य कवा का श्रधि- 
फार रखने हैं । इनकी गणना उन ( उत्तमा! ) 
के पछ शोता है, यधा-फुष्फुस, आमाशय चर 
Aa इत्यादि i 


AARIA सदुरिय्यह, URTE aszáa-sa- 
driyyah-zihitah—-%o aiai 1 बच 
के ऊपर के झ्वयठ,यथा-वाक्षीय मौसपेशियाँ और 
स्तन प्रभूनि a 


: अ ज्ञाओ agia बातिनह, 23742-52171 
yyah-bátinmah-w%o amra amaa, 
UOR भीतर È UTIR, यथा-दद्य अर फुफ्फुस 
आदि । थारैकिक्‌ बिसणी ( Thoracic Vie- 
ere )-हं ०1 

RANA सौत aszáa-sout-%o आवाज़ 
के श्रता + शब्देन्द्रियाँ, शस्दोत्पादक da, 
amna, ëm ( श्वासपथ ) शरीर 
फुफ्फुस इस्यादि ॥ Šis श्राफ वाइस 
(organs of Voice )-४०। 

weas ह.उम aäziahazm-Ho पाचक 
यन्त्र, पारावयय,यथानश्रामाराय, यकृत्‌, मासारी- 
करद्‌ हृत्यादि 1 दायमेस्टिव Ariy ( Diges- 
tive Orga Yet 

IARA हर्कत aizáa havkat-%o आ- 
लात EFA | 

aaga हिस्स aizia hiss-We सालात 
हिस्स । 

शश्च ज्ञाश्र हैवानिव्यह, 2324 haiváui- 
yyah-w%o जीवन शक्ति सम्बन्धी अंवयव, 
mùa से सम्बन्ध रखने चाले अवयद, यथा 
हृदय दा धमनी प्रभृति 1 

अञ्च नव ६३00-१० जिसको नासिका बडी और 
लम्बी हो, दीघ॑नासा। 

शत्र जश ašsnash-we snn, giq, चः 
अंगुलियों वाला, छंगा । 


wt a ma AARET, 
OSEE 


WATR n3D3q-716 (Te घ), उ (चु) wasa, सनोयिकार, urar में होने थाली 
नक्‌ (प e ) प्रीवा, गन ० । सर्विक्स xm ये छः हैं, यथा-(1) शोक, 
( Cervix ), मेश्य ( Necks Jefo © (१2कोप, (३) भय, (४) W, 


mapia jA Corpulontiiian igr, (२) लमा और (१) fra 
- मेदाद,स्थूल,पढ़ प्यक्रि रिखकी गोंद निकलीहो । WAIN ३३५4-० ( Nyctnlop3) शव 


शफर ॥४-१्स० सफेद, मचा सुफ्रेर, धूसर कोर-फा० l नाधि, घड मनुष्य जिसको 
श्वेत Ç Rrowsish whito ) Aih का रोग हो ? 

अध्य काज ^ ( 1310990180, AARATI 81540-झ० ( Norvis) (ao 
Entrails, ) आन्वर्नहि० 1 =° ), 74 ( ८० qo ), mat, यात या 

सत्य सश 2702५३) जिसके नेत्र Raana बोधनन्तु( दृग्यो-नाडी -igo | 
होता हो । ज्ञ 

aami तदाारई-झ०, ( Bho) ) aan कोर ( Saera) Nerves 3 । स्कयि नाडी, 
>ओ० । lw, अंधा, नेश्रडीन-(टॅ० 1 प्रक्ष माध नितंत्र ( भिक ) नडी, स्य सुरीन ( ये यात 
(aoao) ñ अमा (ho लि०) 1 तन्तु gama से निकल" कर नितम्दास्थि 

wama Prag nämål-bilyad-Ho से बादर आते हैं। ये संख्या में र ओढे होते हैं । 

` C (Operation ) wafan, शब्यर्नाहृ० 1 इनको meai उरुटांग, w, पोको भास पेशियों 
दस्तकारी-फो० | छेदन जिया, स्यवच्छेद शाख । तथा स्वच; में =; w संज्ञा asat É 1 


/ * साहब कामिल के बचनानुसतर इसके भीन भेद अस सारे उक -यह्‌ 8588 bə āunnqiyyah 
O) 'रग एवं (२) मोस को काट चट, जैसे i -Ho ( Cervical Nerves ) waar वे 

= ˆ astaw, सश्तर देना; एथकू करना (sma aapt । àa नाडियांसइू० । 

ov छोटना ), दागना और टॉके लगाना इत्यादि AAR कृतूनिष्यह्‌ ašsábo-qatniyyah 
और ( ३) aR को यथा स्थान बिग्ना, टूटी -Ao अश्वे FARO! कटि नाडियॉ 


PA Ë N 
/ | अस्थि को जोड़ना, और स्थानच्युत अस्थि को | -fga | ( Lumbar Nervos ) 


संधि को बिडाना; इत्यादि । अर सावे gafta, assiba-zahtiyyal 
safant raña añmilatul-min- >अ०, ( Dorsal Nervos ) भाबे पुर 
kharin-wo ( Nasal Septum ) -Rra 1 एष्ट नाडियॉ-हि० 1 
1-0 नत्यासथ्य पटल, दोनों नकुछें- के ma sr] RARA famhg, aisábodimágh 
परदा--हि० । ' पु |. iyyah- झु० miwa नाड़ियाँ- ६० : 


SANA niyin Wo (१ ) कटना, थकावट। ˆ Cramal Nerves )। 
( २ ) दाथ पेर azar, शरीर का थक -जाना 1 | ==. = gagag aäşábe-nukháziyah 


AAE asyún-#o प्रसरित ag, वह. मनुष्य । , -Ho सोपुम्न नाड्यॉर्लहॅ० t ( Spmak 
जिसके नेत्र की पुंतलियाँ फेल गई हो ! Nerves. ) t 

अस रज 9311-स० ( Lame ) खडडा, YF अश्रसुे झुरक्षवह, १३३३0० murakkabah 
-fo । EE š - “अ० मित्र नाड़ियाँ-नीह० (ae aif 

झच राज़ 88142-अ० ( Fo च० ), (Symp: | ( Mixed Nerves 3-ई० | N 
toms ) अज्ञ (९८ qe ), रोग के लक्षण । | असम सावे शिकिय्यह, laasabo shirkiyyah 

अस राज apyg १३1६289 nafsån- -Ao अझसाबे हमदर्दी । पिंगल नाडियॉर्-ह० 1 


उकळ इन्किदालाते नरुसानिय्यह्‌। { Sympathetic Nerves. ) 
1 


` + ` पलि ल्प्य = 
RALAR TEA Y. अपलि लप्पालई 
न कसन क अनशन न HE WSS न मिलने 


अश्च RA EFA assáboə-jharkat- mo हर्कती आल ०11|-अश्रव॒०, fo सातला। सीकी (क) 


झझ सब । चःलक नः हिया, Sar नायां, , काई-द० | कोच-यं० | JAXVeacia Conci 
गति सम्बन्धों नाडिपॉ्लइ« ॥ (Moto wna,D.C.Xo #oglo 1 Titota रै भाग 
Nerves ) उजा षया (भाजतात. apple 
ARAN हास्सह a3sibo-hássah-wo | (Anona Quamosa,lLran.) i IAP 
विशेष चेतना सम्बन्धी नारियॉ- ०1 ( p - सीताफल, झात-हि० 1 
cial Senses Nerves J) अउनों व॥॥७७४-क्रां० गासन, अपील शमो, 
aami हिस्स assibo-hiss-wWe हिम्स के ` qaa ॥ Blecampane ( Inula 
बुट्टे उ०। सविदनिक miat, चेतना सम्पन्धी । Helenum, Jinn.) फा० Yo % भाण 1 
नारियों, बोध थवा ज्ञान mg-ko । (४०॥- | अउसरक ausarak-to छुद्टीला-हिं० ( Sec- 
smy Nerves} © Chimila ) í 2, fargeq= io 1 
प्रेमोईन aimrianoie-mio MEAR उश्नाह-आ्‌० 
अरमा {AEM 1७७७७ AR गतन्यग्य० १-अगइ(( Ovum )। गभ 
onum, Linn.) To Ze १ भा० । ( Embroyo ) 
अइसा aitá—qTto आवतेनो, सोइफलीर्टहै०। झऊ nú 3 -Iro ( moyo ) कन्दर्गई० | 
(C Heloeteres 1000 ann, ) a (Bulb or Tuboryaomta fo 
आइदा aidi-uol हीरादोखारनह०। my- <ú 


अस्येन-अ०, 6०, बाजा० Draggon’s ' ARRAPA aúnuyáá } -Tto ( fo to ) 
blaa (Draceena cinnaban, उभियाा 101४44 J कन्‍्दर्नह० (Bul- 


Balf. प्र {o 3 to À bs, Tubus } | रू० Sfo १० J 
बाबा aindhi-zo qo Ao हरथू-चन्ना। vra- , अऋतुमतों ता [कयत (-सं० zo ( Unm- 
ett (Lagerstroemia Flos- ' enstinating woman) अदप्टातबा, 
Regin», Pots.) भी TAAN, चनात्तवमती, श्रनुनुमती । 
ara ain~ggo भ्रासनंत्रूच, nra, सदरी ! श्रपगरवल्ली 20511०४1] ¡-ता० धारकरेला 
अनो 1111-करना० -fto | Renata- | iko (Momordica Dioica, 22०२०.) 
(Terminalia Tom stove क्ष y+ i <° Ro Ro 1 
To Ño मे० । मेमा० 1 | अपडकुल खेनिचेद्ट aedakm-riti-Chegpu 
अह aio ( Faisetia 32eptiaea, ' -तेण्छातिम, खमपर्ण, घतिवन-हिण (Als- 
Turr.) RAJA 1 ' tonia Scholaris, 72.7 )ई०म्े०में० 1 
RIA airan- अग्नो, उरिन, पिथ्म-£० | अषड्‌ aedu-aro, कना० (Sheep ) भेंड, 
(५ Cimodendron T'hlomoints, * मेषँ Ito मे० Ro । 
Linn. ) Yo Ño Ño । अपगडु aendu-#Tfo AFRE, चकवड, TE 
अइरन मूले airamnúl-xzro अरनो, wf हिन (Cassia Tora, Linn JfoRoRo 1 
म Prensa पित्त, Linn) , अणरिलम्पाल acrlampil-aao सप्तपर्ण 
३० Ho Ho j : ' (Astonia Scholaris, N.Br. fotoo 


WAT ailaaá-Ao पुष्करमूल, पद्मपुष्कर ' 'सटलि-लप्पालई Aelileppilai-mo Ak 
Te 1 इरसा्नहण 1 Onis oot ( Iris अलमत Scholaris, 4, Hn) afert, 
Fiorentina.) | ` छानिम, सपरं । 


URAR ३११३५१ ~ H> महा पढ़ी, यह एक 
प्रविष्ठ पडी है ATY, TATR I 
mrsnakachah-Ho fto 1 
gaa (akachi J-fgo घिऽ} 
ऊहे wq, दाल रदितर्नएक uar Bald ) 
-io । जारमाधा नेहा-प्रं० । 
ऊच्छ akuehthafeo ग्रि० [ खं धाय रहित 
+ कण्ठ था कर = धोती, परिधान ] (1) नग्न । 
नंगा 1 (२) प्पत्रिधारी। परसीगापरी। 
श सज 2123-7 प.स भोर यकाल अरुत का नाम t 
श इटा ६१६३-४० पुँ ०, कहर । hi (Cr 
avoj 2-४० t 
फड ~ dar जी० [w = se 
नरह + फइइ = क$ होना ] [ [० aerar j 
| हेड तनाच। aig । यल । 
झकडतकड akma taka तर्नद्धि० संशा Yo 
LEE] 
ऋकडना akaranà - हि fro mo [त्या 
= अच्छी तरह+कडदू = कपन ] [ संज्ञा अक 
अकडाव ] सूखकर सिकुइन, शार कहा होना 
खरा होना। Bari (२) उिदुरुना । स्तब्ध 
होना । सुत्त होना 1 (३) तनन, 
गरुड वा! akarabái-fgo संश! खो०[ sto 
gama + बायु, हिँ० वाईऱ्च्ह्वा ] 
छंडन । कुदल । शारीर की नसों का पीडा के सहित 
एक घारगी खिंचना I x 
ag akará-ÍZo संञा go [ सं० करड 
rqa] चीता्यों का-एुक छूत का रोग । जब 
qe तराई की धरती में बहुत दिनों तक 
` वर कर. सइसा किसी झोरदार' घाती को घास 
पा डाते हैं सब्र यह बीमारी उन्हे हो जाती है। 
अकड़ाघ्र akaráva-fgo ¿qar go [ie 
श्रकड ] एंऽन । खिंचाव | ह 
अकतना अकतनस aqatani aqatanas\” 
aata अतल ०५३४००३ छत) 
-go RAR ( Zaarúr) 1 ` (७ 
aptat अवाक agatinir-aniqi 1 
spaa लुङ्गा aqatanitúqi ` j 


Cin 


t 


AFT 


(१) FER (कयात )। (४) यादाव 


(Volntara[la Divariesta, Benth) 


t 
i 
FARTA, natami- Homra qr inrer 


चानी 1 
* 'अझतमारुत aqntamirún-ge aR 
Tormodretylus Giermodactyl) 
अक ालुनो agatálúni-yo यादाबई ( ४० 
Yitarella Divaricata, Benth.) 
AP agati-go TRA TAT | 
श्ररलासूस॥११॥६६०४५-यु० जंगलों मूली, अर्प्य" 
मूलक ( The Wild Radish. ) 
शक्त akta—o मालिश 1 
mai akati-Ao, Rao, wara, AT- 
feam-fgo । ( Agati Grandiflosn, 
Desr. ) ४० Ño Ño 1 
ayga मलिक , aqatulmalik-Ter 
( Trigovecha Unoata, Boiss, 
इक्लौलुलू मलिक-झ० । नख, नाखूना-हि० 
graa aqadan-igo Rro fèro | दे० कदन 
अकद॒ह inqadah-firto gRs की लकई 
दारढण्दी-हि० । दौरहरिद्रा । ( Borberi 
Asiatica, D.C ‘wood of’) 
अकदुनिया aqadúniyá-mo जौहरी जवाइन 
विरमाला, ARRIA TG दरमन 
(Worm seed. ) 
अकन 2६10-० आक, मदार, अकोंद ( cal 
०७०७५ Giganton 01 Procora, 
R. Br, ) स० ito इ० । 
AFA aqán-wo गंदह-बगल-ऊा० | Eg 
शुद्धि, कददुर्गन्ध-हि० | यह orf: जिसके कर 
„3 दुर्गन्ध आती हो । N 
अकनरु akanak-wo graa. कडुधा 
( Hormodactylus ‘bittor? ). 
अकनचना Akanani-fko क्रि० स० [ də अं” 
कर्णन=सुमना ] कान लगाकर gaa चुपचाप 
सुनना, आहट लेना, सुनना, कर्णगोचर करना 1 


क 
t 


अकनादि 


नादि 01074 पी-बं०, पाडा, अस्वप्डा ( Ci- 
ssampelos Peroira, Daun. ) 

RTEA aqanús-Ho नासपातो ( Pyrus 
Communis, Linn, 3 

प्रकन्दा akandá-fgo मदार,श्राक्र ( Calo- 
trops Gigantea Z Br. ) 

ARR aaqat28o शिहजुलूजिल्द, मिस्मार, | a- 
स्पसकह,, कर्त । कदर-सं० । W€a, ०5, यह 
ऐक प्रकार का चर्म रोग हे जिसमें साधारणतः 
पॉव के अगृठे की संधि अथवा छैँगुली की संधि 
की त्वचा कठोर और स्थूल हो जाती हैं और 
जूता पहन कर चलते समय ब्यथा होती हैं। 
कोन ( Corn ), अवस ( Clayus )-३० 1 

अकव àaqab-Fo पे, dia, दस जिससे धनुप 
का चिल्ला बनते है । 


ATAT aakabar-mo मोम भेद (Akmd | 


of bsoswax ) 

azad ता 9811-8० संशा० cio [Ao] 
( 3 ) एक फलहारी सिश्वई, तीखुर अर डब्राली 
अरुई को धी के साथ फेंट कर उसकी दिकिया 
बनाने हैं आर घी में तलकर चारानीमं पागते है । 

SFA अशरफ akabari asharatfi-fgo 
zgo स्त्री» [ m0 ] सोने वा एक पुराना 
निक्क जिसका मूल्य पहिले 1६) था पर अब 
२०) हो गया है । 

STIRE akabarús-mo em और हिंदी 
भेद से यह gw दो प्रकार का होता हे । इनमें 
से रूमी की अ्रकवरूस शर्थोत्‌ गोंद EREN का 
सु कहते हैं । 


अकम उत्तत्‌१-प्रू arar wt बॉस होना । 


mi स्विर न होना (8391172) 

अकंगाउर समान agamáimrummán-Ao 
अनार की छाल या अनार वृक्ष को कली जिसमें 
फल छगता है। { Pomegranate bark 
or bul) 


'अकृभाउरू स्मायुलहन्दी aqamišuyrummm- | 


id 
ÁAnulbindi-29 mazgo | (Me- 
sua Ferrea, Linn.) 


3 अफरकर 
श्रकृयाकेलून १५१४४११1७॥-२* चिरायता 


i ( Chirata ) 


' AFAA šaqayán-%o शुद्ध स्व ¦ प्योर गोल्ड 


( pure gold )-Zo ९ 

अकृयास aqayás-To इन्दरस्‌। (सरा) रून! 

झकयूखल aqayús-qo C t) अमरूत 
(Guava) ॥(२ )नाखपाती ( Pyrus 
communis, lien), 

ATT akara-igo fto { do 1६ पउ हाथ कॉ, 
हस्त रहित । 


a 

AFT 3०1 ~अ० figa, तेल--५यइ, रसोब, 

गाद, गदलायन, तेल -छझाटि की गाद । 
aie ( Sodimoənt )-४८ ° 

ARUTA १101७६1) go गिले 'ग्रकरीतस्‌, 
एक प्रकार की मिट्टी है। 

ARIO 201२३7०७) 2॥~सं० qo 
अकरकर ( 92०-4 ६&1 २६०1३ )1 

, अंकरकरसादिदूर्ण akarakarabhádichú- 
1727६० संज्ञा Y o अकरकरा, सांड, कंकोल, 
केशर, पीपर, जाय फल, लोंग तथा श्वेत चंदन 
इन्हे कर्ष कर्ष भरल, R PIGA करें, पश्चात 
श्रहिफेन शुद्ध ५ पल, (hs? ( सिता ) सर्व तुल्य 
मिला चूर्ण कर रक्खें । मात्रा-१ रची शहद के 
साथ रात्रि को कामी पुरुष चाटे ता बोये स्तन्भन 
हो । शा० Ho Aa ख० No ६ glo ४५1 

ककरकरहा äqargarhá-Ho ( Pyrethri 
Radix) श्रक्ररकरा-हि०। 


१ ARRU akarakará-(#o सहा g'o [xo 
' आकरकरभः | अकलकरा, अकोलखर, अकलकोरा 
>दृ०। आकारकरभः, अर (-यरा) कललकः, ग्रक- 
qan, अक्ोलर, तीदणमूलः और री।९एकीलकः 
प्रमृति एवं इसके अनेक अन्य कल्पित संस्छृतनाम 
। हे 1 अकोरकोरा, आकरकरा, रोशुनिया-बं०। 
' आ (नक) काकडी, ऊुलकद-अआ० । m- 
; कलकश, आकरकर्दा हस्पानी, भ्राकरक्ररद्द-फ़ा० । 
| पाइरीधाई रंडिक्स (Pyrothii Radix ) 
tamga पाइरीधूम (Anacyclus 
Pyrethrum, ,2. C. 9. . wam 


अकरकरा £ 


m ( Pyrsthrum Radix ) 

-Toi पेलिटरी चाफ स्पेन और पेलिटरी रूट, 
( Pollitory of Sprin or Pollitory 
root )-३० । सैलिवरी दी पम्पग्नी ( Saliv- | 
aie d? Espagno )-क्रॉ० 1 घपितिकारमु- ' 
ता० । भ्रक्िकरका, भक्तिलाकारम-मल० | WER- | 
कारम्‌, श्राकलकरं, मराटी-यीगे,सराटी मोग्या-ते०1 ¦ 
UEN करें-फना० | अझलकरानमह० (We | 

करा-गु० FÈIN या फुकया-दर० । पोकर- 
मूल, WEEET | RERO । न 
मिश्रयर्ग ' 

( N. 0. Composite) 
उत्पत्ति स्थान-भारतीय उद्यान, URIN, U, 
उत्तरी अफ्रीका, अस्जीरिया और लीवायट 1 

नोट--भकरकरो के उपयु'्र समस्त पर्याय | 

अकरकरा zq(Anacyclus Pyrethrum, 

D. 0. ) फी st के ह जो घास्तव में arar 

का एक भेद ई, जिसे स्रेनीय वायूना ( Spa- 
nish Chamomile or Anthemis ! 
Pyrothrum ) कहते Ë ( यापूना नाम की | 
Rat ( Composite; order ) ) 
की निम्न चार ओप:ेयों जिनका तिंब्यी ग्रंथा में 
चर्णेन आया È परस्पर बहुत कुछ समानता 
रखती हैं, इसी कारण इनके ठोक निश्रीकरण H 
बहुधा अस हो जाया करता है। वे निम्न हैं, 
थथा--( १ ) aqaa रूमी या mw 
( Anthomis Nobilis), (x) 
यावृनह बदबू (Anthemis Cotula ), 
(३) यावुना गावचश्म या azr चान (Matiic- 
wia Parthonium ) और (४) स्रेनीय 
बावूना या आक्रक्रहा ( Anthemis Pyr- 
ethrum )i इन सद के लिए एन्थेमिस 
अथवा कैमोमाइल अर्थात्‌ चावूना शब्द का ही 
प्रयोग होता है ( देखो--बाबूना अथवा उसके 
` अन्य भेद ) 1 इनके अतिरिक्त अकरकरा नाम की 
इसी qà की दो और “ओपघियां है, mata (१) 
Ama या मधुर अकरकरा और( २) अकल- 
şt ( Bpilanthus 0191'9080) या 


अकरकर्स 


—— F 


पिपुलक-मह०, पमगुगनी-फना०। TEET 
से बहुत कुष समानता रखती हुईं भी ये Pega 
fira भोपयि £। wet, इनका थान gj 
स्थान सदिस्तर किया साएगा । यहाँ पर दादूना 
के भेद में से एक भेद कदल grira 
का ही mm होगा | 

नाम ग्रियरए--पराइरीथरम पाइरास(175प0 गे 
से जिसका अर्थ अग्नि", yra “art sa 
Ë । चूँकि; nean प्रदादकारक होता हे इस 
कारण इसका उक्र नाम पढ़ा 1 ARTIE AFT 
और तकरार ( दत कारक ) से ध्युशपन्न अर 
शब्द ई और चूँकि यह गुण इसमें वियमान। 
w इसको उद्र नामसे अभिघानित कियागया É 
इसके FIANE माम पइने काभी यही उपयुत 
कारण É भ्रस्य भाषार्थ्रा में भी इसी यात कं 
भ्यान में रख कर नामो की gerai हुईं हैं । 
इतिटस--भ्रकरकराका पर्णन किसी भी भाचीन 
आयुर्वेदाय अन्य, यथा---चरक, सुभुत, वाग्भट 
धन्वन्तरय थ राजनिर्धद भर trama man 
में नहीं मिलता । हाँ ! पश्चात्‌ कालीम लेखकों 
यथा भावप्रकाश र शाङंधर प्रकृति ने अपनी 
पुस्तकों में इसका ama किया ई ( (देखो 
शाह० अकारादि चूण s; Ao, मंग 
१ भ० स्वरप्नी बटी और Qo fo )। इससे 
स्पष्ट ज्ञात होता È कि भारनीयो को इसका ज्ञान 
इस्लामी इकीमों से हुआ; जिन्होंने रवयं अपना 
ज्ञान यूमान बालों से प्राप्त क्रिया । यूनामी हकीम 
दोसकूरोदूस (1010520 5003) ने पायरी पीर 
नाम से, जिससे पाइरीयूस शज्द gera है ( कर 
जिसको मुद्दीत अक्नज़मर्म फु,रियून लिखा है X 
उक्र ्रोपधि का वर्णन किया Ë । किन्तु, माब. 
अद्वियह के लेखक हकीम मुहम्मद हुसेन Š 
कथनानुसार इसको अरबी में ऊदुलकह arar 
कहते हैं और यह सीरिया में यहुतायत 
पैदा होता Š तथा अकरकरा के. बहुशः Tt - 
रखता हे । manmi थे हकीम अन्तार्ष 
का वचन उद्एस कर -कहते है” 
दो अळार का होता है, maw सीरियन ( शमी ! 


अंकरकंरा 


_— _ a _ l —— —— 


जिस पशन agiza ने किया है, और 
द्वितोय पाश्‍चात्य जो अफ़रीका आर पारचास्य 
देशोमि उत्पन् होता Ë । उक्र वनस्पति की चाकृति, 
पत्र, श्या आर पुष्य श्‍वेतपुष्पाय बाउना कदीर , 
के समान होते है, पर उसके ( अकरकरा के) 
पुष्य पीत वर्ण के होते Ki इसो की जद 
को अकरकरा श्रीर फारसी में ia ada, 
ते हैं । हकोम AT का ZZ वणन ARFA 
सम्य É । क्योकि परिचनी अकरकरा mnaq में 
स्पेनोय बावूना को जद है जिसका बानस्पतिक 
नाम एन्येमिस पाइरीयूम(A nthemis Pyr- 
७1४४7) श्रयोव्‌ 'ग्राग्नेयव्रावूना या स्पेनिर FA- 
माइल (Spanish Chamonule) अर्थात्‌ ' 


Aia वावूना हैं।ओर इसी की जड़ हमारा ' 


उपयु' क्र अ्रकरकरा हैं झिसका वर्णन हो रहा हैँ। 
कोई कोई पच को हो अकरकरा कहने हैं। परन्तु 
अकरकरा AR चच वस्तुतः दो मिम्न-मिन्र 
वस्तुर्ण' है । 


चानस्पतिक चघर्णन--यह अरब अर भारतवर्षकी 
afz बूटी हैं ( यह बद्ठाल और मिश्र में भो 
उत्पन्न होती है )। इसके छोड़े छोटे gt चातुर्मास 
का पाहेला वर्षा होत. हो पर्वती भूमि में उत्पन्न 
डोले हू । इसकी atan पत्र और पुष्य सफ़ेद 
MU के सदरा होते हैं, परन्तु डराल पोली होती 
.Š । गुजरात श्र महराष्ट्र देश में इसझो डगडी 
का अचार और साग बनते हैं | इसमें सोचा के 
सदरा बीज आते हे 1 डाली रोगटेदार आर एथची 
पर फलो. हुई होती हे तथा एक जड में से 
निकल कर कई डोजाती है। उस डाली के ऊपर 
गोल नुच्छेदार चुरी के आकार का किन्तु बाजने ; 
से विपरीत पीले रंग का फूल होता है। डाली j 
खडी खड़ी और घुष्प-पटल ( Petals ) सुके 
होने है। इसकी जड़ औषध कार्य से आती 
ये सीधे सीचे इकदे,निन पर कोई रेशा नही लगा 
हाता, ३--४ इंच अर्थात्‌ एक चालिस्त लम्बे 
आर आधे से पोन इंच मोटे बेलनाकार गोल हीते 
है। ऊपर के करनारे पर यायः वे zç रोमं की एक 
चोटी री होती Š । वाझ भाग धूसर वर्श का 


` 


अकरकरा 


तथा सुरंदार होता Ë ( इसको जहाँ से तोई व्ही 
से रूट जाती Ë । गंघ-विशेष प्रकारको । स्वाद- 
इस जदके गाने से गरमी मालूम होती ह, घरपरी 
लगती शर fag जलने लगती É, यही 
इसकी मुल्य परवा € इसको घगाने से मुँह 
से लालाघाय होने लगता है और सम्पूर्ण सुख 
एवं बंड में घुनचुनाइट आर काटे से i 
मालूम दोसे ह । इसकी जद भारी ( mam) 
और नोइने पर भोतर से सफ़ेद हलो É ( इसमें 
शीघ्र कीडे लग जाया करते E । पगोक्षा-ग्रकर- 
करा श्ररण्य(तंगली)-कासनी की जदके सरश 
होना है; किन्तु यह (कासनी) fam एवं काले रा 
को होती है । 


रुसायनिक संगठन-इसमें १-एक स्फटिकवत 
nears ( शारीयसरथ ) आकरकर्भीन 
( Pyiethrine ), २-एक रेज्ञिन (wa) 
शार ३-दो स्थायी ( Fixed Vils 9 तथा 
ayia तल होते ह | 

प्रभाव--सशक्र लालानिस्सारक, mamas 
अर कामोद्दीपक । 


ओऔपध-निर्माण-वीगिक चूर्ण, वटिकाएँ' रौर 
कर्क ( 


(1 ) श्रकरकरा ४ भाग, इन्द्रायन २ भाग, 
नोसादर ३ भाग, कृष्णजीरक २ भाग, कुटकी 
४ भाग और कालीनिर्च ४ भाग; इन सबको 
मिला चूर्ण प्रस्तुत कर । 'ग्रपस्मार में इसको नम्य 
रूप से saarn में लाएँ । 


(२) अकरकरा ४ भाग, जायफल ३, भागः 
लीग २ भाग; दालचीनी ३ भाग; पिष्पलीमूल; 
केसर २ भाग, अफोस १ भाग; भंग 
मुलेठी ४ AM, मदार सूल RE x भाग; 
AMAK ३ ANAT शहद x भाग; सब को 
चूर्णं कर चरिक्रा प्रस्तुत करे । माधा--श्राधी 
शो रत्ती ब 


४ भाग; 


gaai के चिइचिइापन, श्रनिद्रा, संवेदन 


दत्ता द, RAAR, उदरशूल तथा चमन के लिए 
ग्रुणदायक है । 5 


अकरकरा = 


ma ( Pyrsthrum Radix ) 
>ले ० । पेलिटरी आफ स्पेन और पेलिटरी रूट, 
( Pellitory of Spain or Pellitory 
root )-२० । सैलिवरी डी mi ( Saliv- 
airo त Espagne )-का० v अक्षिएकारमे- | 
ता० 1 अकिकरका, 'चकिलाकारम-मल० 1 WER- 
कारम्‌, श्राकलकर॑, मराटी-तीगे,मराटी मोग्गा-ते०। i 
अक्षला करे-फना०। अद्वलकरा-मदह० | RET- | 
करा-गु० । कुर्कनच्रा था कुकया-यर० । पोकर- | 
भूल, आककरहा-पँ०। श्रकर्का-बरव० । 
मिश्रवगे 
(N. O. Composite ) 
उत्पत्ति स्थान-भारतीय sara, बड़देश, अरय, 
उत्तरी भ्रफ़रीका, श्रसजीरिया भरर लीवाशट । 
नोट--धकरकरा के उपयु'क्र समस्त पर्याय 
अकरकरा वृद्(8.110ए०[ए७ Pyrethrum, 
D. 0. ) को जइ के É जो वास्तव मे agat 
का पक मेद है, जिले स्वेनोय बावूना ( Spa- 
nish Chamomile or Anthemis | 
Pyrethrum ) कहते हैं । यायूना नाम की 
Amat ( Compositeæ ordo: ) 
की निम्न चार ओपसियों जिनका तिंख्यी अंथों में 
चरणन आया È परस्पर धहुल कुछ समानता 
रखती हैं, इसी कारण इनके ठोक निश्रीकरश में 
बहुधा अम हो जाया करता हैं। वे निग्न हैं, | 
यथा--( १ ) “ita रूमी या तुफ्राही 
( Anthemis Nobilis } ( * ) 
याबुनह बदबू (Amthemis Cotula), 
(३) बाबुना maara या उक्रा वान (Matric- 
aria Parthenium ) e ( ४) स्येनीय 
यावूना या आकरक्रहा ( Anthemis Pyi- 
cothram )॥ इन सव. के लिए पुन्थेमिस 
अथवा कैमोमाइल अर्थात्‌ वावूना शब्द का ही 
पयोग होता है ( देखो--बबूना अथवा उसके 
` अन्य भेद ) । इभके अतिरिक्त अकरकरा नाम की 
इसी बगे को दो और-ओपधियोँ हैं, अर्थात्‌ (१) 
योज़ीदान या मधुर थकरकरा और( २) अकल- 
क्र ( Spilauthus (९019150003 या 


॥ 
i 
, 
f 


अकरकर्स 


—— 0०0 000 


पिपुलक-महु०, यनसुगली-फना० । श्रकरका 
से थहुत कुछ समानता Zeit हुईं भी ये विलऊुत्र 
सिक्न ओषधि हैं। wa, इनका maa यथा 
स्थान सविस्तर किया ज्ञाएगा | यहाँ पर वावूना 
के भदों में से एक भेद केवल अकरंकरा 
का ही बण न होगा। 

नाम दिवरणु--पाइरीपुम पाइरास(]?510) 
से जिसका अर्थ afak, ग्युप्पज्ञ (यूनानी शम; 
है । चूँकि; अकरकरा प्रदाटकारक होता हैं; इस 
कारण इसका उत्र नाम पदा 1 ठरता आकर 
शार तकरोह ( चत कारक ) से gra चरबी 
शब्द Ë और चूँकि यह गुण इसमें विद्यमान ६ 
अस्तु इसको उद्रः नामसे अभिधानित कियागया É 1 
इसके ऊ;दुलक़दू' नाम पइने काभी यही उपयु 
कारण Ë 1 अन्य भाषायों में भी इसी प्रात को 
ध्यान में Ca कर नामों की कल्यना हुई हं ! 

इतिढास--श्रकरकराका वर्णन किमी भी प्राचीर 
maiia प्रस्थ, थथा--चरक, सुश्रुत, वाग्भट, 
चन्दन्तरीय च राजनिधंड और राजवध्ठम भर्ति 
में नहीं मिलता । हों ! पश्चात कालीन लेखको 
यथा भावप्रकाश और शाहंधर maf ने अपनी 
पुस्तकों में इसका wa किया है । (देखो 
mgo अकारादि चूश' sto भा०, Ao 
१ sto ज्वरध्नी वटी आर Qo निध० ) । इसमे 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि भारतीयों को इसका z 
इस्लामी हकीभों से हुआ; जिन्होंने रवयं अपना 
ज्ञान यूनान वालों से घा किया । यूनानी हकीम 
दीसकूरोदूस (Dioscoridesyx u 
नाम से, जिससे पाइरीथम ros व्युत्पन्न है ( र 
जिसको सुद्दीत www qa [Ea लिखा है ) 
उक्क अपधि का वर्णन किया है । किम्तु, masraá, 
श्रदावियह्‌ के लेखक हकीम मुहम्मद सेन š 
कथनानुसार इसको अरबी में ऊुद्ुलकह जगली 
कहते Ë और यह सोरिया से agant Š 
पैदा होता है तथा अकरकरा के वहुशः यु 
रखता है । mamn वे हकीम अग्र 


` का वचन उदूधत कर कहते हैं किट करकर 


दो मकार का होता Ë, मथम सीरियन ( मामी) 


ARTET 


जिसका qa दोसकूरोदूस ने किया है, और 
द्वितोय पाश्‍चात्य ओ अफ़रीका र पाश्यास्य 
देशोमे उत्पन्न होता Ë । उद बनस्पति को भ्राकृति, 
पत्र, शया और पुष्प श्‍वेतपुप्पीय यावूना कबीर 
के समान होते हैं, पर उसके ( अकरकरा के ) 
ya पीत बर्ण के होते है। इसी को जद 
को अकरकर गौर फ़रमी में परवेतोय ada 
कहते हैं । हुकोम अन्ता ग का उक्र घणंन बिलकुल 
सत्य Ë । क्योंकि परिचनी थकरकरा mrt में 
स्पेनोय यावूना की जद है जिसका धानम्पतिक 
नाम पुन्थेमिस पाहूरीथृम(A nthomis Py- 
0) ब्रयोन्‌ 'ग्रागेयवायूना या सेनिरा फेमो- 
माइल (Spanish Chamomile) mata 
स्ेनीय वावूना हे । आर इसी की जइ हमारा 
age अकरकरा Ë किसका aga हो रहा है | 
कोई कोई बच को हो अकरकरा कहते हैं । परन्तु 
अकरकरा Ån श्च वस्तुतः दो भिम्न-मिश्न 
चस्तुए ह । 
चानस्पतिक qian अरब और भारततर्पकी 
असिद बूटी हे ( यह बड्भाल और मिश्र मे भो 
उत्पन्न होती है ) 1 इसके छोटे छोटे छुप चातुर्मास 
को पहिली वर्षा होते ही पर्वती भूमि में उत्पन्न 
होते है । इसकी man, पत्र sht पुष्य सफ़ेद 
बाबूने के सदरा होते है, परन्तु इण पोली होती 
. हैं । गुजरात और मद्दाराष्ट्र देश में इसको डण्डी 
का श्रचार और साग बनते Ë । इसमे सोआ के Í 
सदर बीज आते हे । डालो रोगटेदार और ft 
पर फैली हुई होती हे तथा ne जइ में से : 
निकल कर कई ठोजाती है। उस डाली के ऊपर 
गोल नुच्चेदार चुत्री के WEN का, किन्तु वायूने 
से विपरीत पीले रंग का कूल होता है । डालो 
आडी खडी और पुष्प-पटल ( Potals ) सुरु 
gà हे इसकी जड़ औषध कार्य में थानी है। 
ये सीधे सीधे हुकद़े,जिन पर कोई रेशा नहीं लगा 
हाता, ३-४ इंच शर्थात्‌ एक वालिस्त लम्बर 
और आधे से पीन इंच मोटे वेलनाकार गोल हाते 
É 1 उपर के किनारे पर प्रायः थे रङ्ग 
चोटी सी होती Ë । वाझ भाग 


रोमो की एक 
धूसर वर्श का 
> 


अकर्फरा 


aur pibg होता है । इसको जहाँ से तोर यहां 
से रूट जाती € 1 गंघ-विशेष प्रकारकी । स्वाद- 
इस जदके ra से गरमी मालूम होती है, घरपरी 
लगती भार निद्रा जलने लगती D, यहीं 
इसकी qeq परीक्षा 61 इसको चयाने से मुँह 
से लालासाव होने लगता है और सम्पूर्ण मुख्य 
एवं फंड में चुनचुमाइट और फाटे से चुमसे 
मालूम होते हैं। इसकी जइ भारी ( वतनदार ) 
और तोइने पर भीतर से सफ़ेद दोनो हे ॥ इसमें 
शीघ्र कीडे लग जाया करते ६। परोक्षा-च्रकर- 
करा भ्रण्य(जंगली)-कासनी को जदके सरश 
होता Er किन्तु यह (rrii) तिक्र एवं काले रा 
को होती दै । 

रसायनिक संगठन-इसमें 1-एक श्‍फटिकवत 
naes ( क्षारीयसस्व ) आऊरकर्भीन 
( PyiethrimƏe), २-पुक रजिन (a) 
और ३-दो स्थायी ( Fixed Oils ) तथा 
उदनशोल नेल होते Ë । 

प्रभाव--सशक्र लालानिस्मारक, प्रदाहजनक 
शर कामोदीपक । 


ओऔपध-निर्माण-यीगिक चूं, घटिकाएं she 
कर्क I 


(3 ) चकरकरा ४ भाग, इन्द्रायन २ भाग, 
नौसादर ३ भाग, कृष्णजीरक २ भाग, कुटकी 
४ भाग और कालीमिर्च ४ भाग; इन सबको 
मिला चूर्ण प्रस्तुत करे । अपस्मार में इसको नम्य 
रूप से व्यवहार में लाएं । 


(२ ) श्रकरकरा ४ भाग, जायफल ३ भाग; 
लोंग २ भाग; दालचीनी ३ भाग; पिप्पलोमूल; 
केरार २ भाग; अफीस १ भाग; भंग छ भाग; 
JI ४ भग; मदार मूल az < भाग; 
AARSE ३ भाग शोर शहद ₹ भाग; सब्र को 
चूर्ण कर वरिक्रा प्रस्तुत करे। मान्ना--अआधी से 
२॥ रक्ती । 


गुण--बच्चों के चिइचिदापन, अनिद्धा, सवेदन 
दंतोद्भेद, श्रतीसार, उदरशूल तथा चमन के लिए 
शणदायक हे । 


करकरा 11 


` 


नष्ट होता है। शहत के साथ AREN 


चूर्ण को चाटने से q, अंधकार आना और 
qari naq रोग नप्ट होते Ë । 

अकरकरे के कपइछन किए हुए बारीक चूर्ण 
को सू घते से नाक रुकना शर्थात्‌ स्वासावरोध 
दूर होता gi यदि इसको सिरके में भिगो ' 
दत के नीचे रक्‍खे तो दन्तशूल नप्ट होता है। 
anà या जिह्य पर qes से जोम को ' 
war दूर होकर तुतलाना निटता है । 


इसके काथ को सुख में रखने से हिलते | 
दति मज़बूत होते है। उऊ क्वाथ में सिरका ! 
मिला कर गंदूप करने से गले का फोड़ा, काग ! 
का लटक- थाना. सथा जीभ के लटकने (जो 
कफ के कारण हो ) को लाभ पहुँचता हे । 

पीस कर मर्देन करने से पसीना लाता हे । 
केवल 'ग्रकरकरा, या ग्रकरकरा शौर फावानिया 
दोनों, को गलेमें डोरेसे बाँधकर लटकाएँ तो बच्चे । 
की मुर्गी दूर होतो है । यदि इकरेंगे | 
काले कुत्ते के बाल और अकरकरा दोनों ! 
को बालक के बाँध दे तो इन्द्रियों में चेतन्यता ' 
दो तथा amaa के रोग भ्रीर ज्वर नष्ट हों। | 

अकरकरा के aaa (अवलेह) मे शहद निला | 
के पीने से देह को कांति बढ़ती है, तथा छाती 
का दुई, कक को y खॉसी एवं सरदी के 
रोग दूर होते हैं। यह wm से श्राव को 
निकालना एवं शीतल प्रकृति वाले की मेथुन 
शङ्कि को बदाता है ! 

यदि आधा दिरिम Ç am मा० ) घोट $ पिएँ 
तो ब्रलपू्वक कफ को जुलाब द्वारा निकालता है। 
ज्वर आने से प्रथम अकरकरा को जैतून के तेल 
में पोस सग्थणं शरीर में मालिश करें तो जर, 
सरदी का लगना दूर होता Ë और qrÑñat लाता 
Ti देह के जोड (संघियों ) की बीमारी 
बूर करता हे । ग्रकरकरा के तेल को इन्द्रीपर मलने 
से इनदर रद तया कामशक्रि अबल होती हे, 
चोर Aga में विशेष शानन्द आता Ë ॥ विधि- 
पूरक शाइद में घोल तिला ( पतला लेप > करने 
से सी फो aga जबदी म्वलित करता है। यदि 


अकरकरा 


ama के आटे के साथ घोट पोटली में रम्ब 
इन्द्री और श्रण्डकोपों में बांधे तो गुण करता Ë, 
अर्थात्‌ जिसके फोतों को बहुत सर्दी लगती हो 
उसे लाभ पहुँचाता है । 

aÀ अद्भुत बात इसमें यह हे क्रि इस 
को नौसादर के साथ बारीक पीस तालु और ga 
में खूब लगाए अर्थात रगडे, तो श्राग से मुह 
कदायि नही जलता 1 श्रकरकरा को सिरके के साथ 
ओदापु तो खमीर के सदश हो जापगा इमे 
कीडे सए हुए के ऊपर रखने मे सब्र 
कीड़े कर के गिर पड़ेंगे । š 

एक किया शुष्क अकरकरा को कुटे और 
आधसेर जलमें श्रोदाए sq एक Afya शेष 
रहे तब उतार शीतल कर हाथों से मलकर छान 
ले, फिर दो Aa जेतून के सेल के साथ 
दुहेरी देश में मिलाकर काम में लाए। . 

gaga रोगन के पीने से पसीना निकलकर 
सर्दी का उर नप्ट होता है। यह सर्दी के 
यावन्माच्च रोगों को नष्ट करता एवं सैथुनशक्ति 
को बढ़ाता है 1 

श्रकरकरा का सऊूत भाक में उपकाने से अस्तक 
पीडा,आधा शीशी तथा सुगी नष्ट होती है एवं यह 
शीतल ब मस्तक को वलिष्ट करने में उत्तम है । 

जिगर के रोगों में अकरकरा को प्रतिनिधि 
पीपल श्रौर शहत हैँ और आमाशय के. रोगों 
में रासना और अगर । यदि समय पर ये 
दोनों न मात हो तो उनके स्थान में सोंड और 
इससे '्राधी काली मिरच लेनी चाहिएु। गंडूप 
में पहाड़ी पोदीना डेढ़ गुना, हलक घी पीडा 
में इलायची लेनी चाहिए । एबं अकरकरा फे 
उसारे से निर्मित सैल लेना चाहिए | - 

वामक व विरेचक Ama पीने से पहिले 
यदि अकरकर। स्वा लें सो फिर कडवे, चरपरे, 
केले रस का कुछ भी ज्ञान न होगा। अतपुव 
जिसको काथ आदि पोने से घृणा होती है 
हकीम लोग उसको प्रथम अकरकरा चबाने को 
देते हैं । जब वह चब्ाकर थूक देता Ë तो ऊपर 
से फिर जो gra पिलाना हो पिलाते £ | 


1अकरकर्ा १० अकरकरा 


i 


* निर्माणविधि--शइरीथुम को जडका ७०० 


ऑफिशल भिपेयरेशन्जु (ao Ro मे०)-- में मंजन mga परभृति रूप से व्यवहार 
Rgau पाइरीद्राई ( Tinctura लाते है । दुन्तपीडा में अकरकरा को fora: 
Pyrethri )-ले० । व्डिकिचर Sur पाइरीयून के Q रखने तथा चबाने से m 
(Tincture of Pyrethrum 2-६० 1 s ट्र पडन दं 
अकरफरासव- ० 1 इसका kam तथा aw भ्रायोडीन दं 

समभाग सम्मिलित कर इसमें जरा सी 

तर करके पीडा थुक दुन्त में रखने से वेद 
शसन होती हे. । २ ्राउस (१ o) ३ 
में एक दाम (aM मारा) इसका fa 
मिलाकर इसका गंडूप करते हैं। डॉक्टररे 
इसको योपापस्मार ( ग्लोबस हिस्टेरिकस ) 
गुणदायी बताते है। ( mo Ño Ro) 

सूनानो श्रन्थकार-डसे तीसरी कका के आर 
में र चतुर्थ am तक eg मानते हैं 
परन्तु कोई कोर तीसरी और चतुर्थ कता 
शीतल मानते हैं । 

देह में जो सुहा ( रुधिर -आदि को गॉड 
पड जाता है उसको सखोलता, नर्तक को हुए 
मल से शुद्ध करता तथा मस्तक के wam 
तथा कफ शादि की निस्मंदेछ चमक ( जिला ' 
देता ç affa ( लता ) , varata, wwara 
पीडा के साथ राईन का जकइ जाना, जोडे का 
ढीला होमा, तोतलापन, छाती, दाँत और संधि 


का चूर्ण ४ 'ग्राउन्स nasza (७०५) 
आवश्यकतानुसार । चूर्णे फो ३ FART MIA 
अलकृष्टाह में तर करके पकोलेराम द्वारा एक 
पाइन्ट दिंक्यर तय्यार कर खें । 
प्रयोग--लालालाव हेतु इसका स्थानिक 
उपयोग होता है। यह दॉतके ददे,गदिया,्पस्मार, 
पक्षाघात, कफवात, तोतलापन और ज्वर तथा 
अनेक अन्य रोगों में लाभ पहुँचाता है । 
मान्ना--३॥ मा० । अहित--फुफफुस को) 
दर्घनाशऋ--कतीरा और सुनका | 
BPT तथा उपयोग : 
mgar को दृष्टि से--अ्रकरकरा उन्णवीर्य; 
कटुक तथा बलकारक है, तथा प्रतिश्याय शोध 
पुर्व बात का नाश करता है 1 छु० नि० To í 
येद्यकोय व्यवहार 
भाधषधकाश--फिरंग रोग मे--विशुद्ध-पारद 
आधा तोला, खदिरचूर्ण 'आधा तेला, अकरकरा 


चूण १ तोला, मधु १५ तोला, इनको एकत्र मर्दन वेदना, qi, ऊलंघर, एसीना और उबर को दूर 
कर चटिका प्रस्तुत करे | इसमें से प्रातःक्राल १-१ करता,शीतल प्रकृति चाले की इन्प्री की शक्ति की 
चटी जल के साथ सेवन करने Afiada) ततथा स्तनों में दूध के बढ़ाता, खुलकर 
€ Syphitis नप्ट होता है 1 चेशाव लाने को afai के mia को 
यूनानो एवं नव्यमत--अ्रकरकरा को चवाने पनला तथा गाढ़ा लेप करने से लाभं 
से मथम दाह प्रतीत होता हैं; menaa sim पहुँचाता Ë । ETE रोय, संधि के रोग, चात" 
मुनमुनाहट एवं सनसनाहट का ज्ञान होता ag ( SË ) दे, ga के site घाती के रोग मे 
सथा अधिक मात्रा मे लाला की उतरक्षि होती है। | शथकरफरा को Gaa नेल में पीसकर सर्दन करे 
क्योकि मौखिकी धमनी ब्ोधतन्तु तथा लालाग्रंथि | से लाभ होता है और कुवडापन, gana, ग 
पर इसका उत्तेजक भ्रभाव होता है 1 परन्तु थोडी | ढोलेयन को, अवयवो के पुराने रोगों को म 
देर पश्चान्‌ agat शिथिल होजाती हैं। way, qiz उपयोग गुणदायक होता है ) 

यह एक sa लालानिस्पारक Ç पावफु'ल j यदि चरुरकरा के फ्वाथको गरम गरम -« 
waki ) तथा RR saqraqa पर लेप और लालू पर मर्दन करे तो ms दा 
(mafa) Š । Zm ग्रभात्रों के कारण गरन कर नजले को नप्ट करता हे ( या 
इसको दुन्तपीदा, sa लरकन्‌ ( रीलै- इसे मस्तगी चा कली वस्तु के साथ चरा रै 


इसूड यूवुला ) और sus ( सोरथोट ) | ° यह सुगी रोग, जो दूवित दोषों से प्रकट हुआ है 


अकरकरा 


` 


नष्ट होता Š 1 शहत के साथ करइ | 


JR चाटने से मृगी, AEN आना ओर 
qarma प्रभूति रोग नष्ट होते हैं । 
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श्रकरकरा 


> a . Í 
अकरकरे के फपइडन किए हुए बारीक चूर्ण 


सू घने से नाक रुकना aa श्वासावरोध 
होता है 1 यदि इसको farè में भिगो 
दाँत के नीचे रकबे तो दन्तशूल नप्ट होता हे । 
चबाने या au पर वुरकाने से जीम की 
adar दूर होकर तुतलाना निटता है । 


को 
दूर 


इसके क्याथ को मुख में रखने से हिलते 
दात arg होते ÉI उदरा sint में सिरका 
निला कर गंडूप करने से गले का फोडा, काग 
का लदक- श्राना तथा जीभ के लटकने (जो 
कर के कारण हो ) को लाभ पहुंचता है । 

पोस कर मदेन करने से पसीना लाना हे । 
केवल 'ग्रकरकरा, या थकरकरा और फावानिया 
दोनों, को गलेमें डोरेसे बाँधकर लटकाएँ तो बच्चे 
की मृगी दूर होतो हे । यदि इकरेंगे 
काले कुत्ते के वाल अर श्रकरकरा दोनो 


कं दालक के बॉध दे नो इन्द्रियो में चेतन्यता ' 


हो तथा ग्रामाशाय के रोग sr खर नष्ट हों । 
अकरकरा फे लऊुक (अवलेह) में शहद निला 
के पीते से देह को कांति बढती है, तथा छाती 
का दई, कझ को पु/ानी खॉसी पूर्वं सरदी के 
रोग दूर होते हैं । यह आमाहय से यव को 
निकालतः एवं शीतल प्रकृति वाले की Rya 
afk को बढ़ाता है। 
यदि आधा Re Ç 3॥ मा० ) घोट के पिएँ 
तो बलपूर्वक कफ को जुलाग्र द्वारा निकालता है। 
उवर शाने से प्रथम अकरकरा को जैतून के तेल 
मे पोस सम्पूर्ण शरीर में मालिश करें तो जर, 
सर्दी का लगना दूर होता है और पसीना लाता 
एवं देह के जोड ( संचियों) को बीमारी 
दूर करता है । ग्रकरकरा के तैल को इन््रीपर भलने 
से इन्द्री <ç तथा कामशङ्रि प्रबल होती है, 
ओर मैथुन में विशेष शानन्द आता Š 1 विधि- 
पूर्वक शद्दद में घोल तिला ९ पतला लेप ) करने 
से स्री को aqa जल्दी म्वलित करता है। यदि 


चाकला के आटे के साथ घोट पोटली में रख 
इन्ट्री चेर 'यरडकोपो में बांधे तो गुण करता है, 
अर्थात्‌ जिसके फोतों को aga सर्दी लगती हो 
उसे लाभ पहुँचाता है । 

सबसे अद्भुत ma इसमें यह हे. f इस 
को नोसादर के साथ बारीक पीस तालु और ga 
में खूब लगाए natr रगई, तो wm से मुह 
कदायि नही जलता । अकरकरा को सिरफे के साथ 
दाण्‌ तो समीर के सदश हो जाएगा। इसे 
कीड़े am हुए दातो के ऊपर रखने से सब 
कीड़े मर के गिर पड़ेंगे । z 

एक ओऔकिया शुष्क 'ग्रकरकरा को कृटे और 
आधसेर जलमे Aae जब एक श्रोक्रिया शेप 
रहे तत्र उतार शीतल कर हाथों से मलकर छान 
ले, फिर दो Aira जतून के सेल के साथ 
दुहेरी देग में मिलाकर काम में लाए । 

शुण-इस रोगन के पीने से पसीना निकलकर 
सर्दी का ऊर नप्ट होता है। यह सर्दी फे 
anana रोगों को नष्ट करता पुवं मैथुनराक्रि 
को बढ़ाता है । 

अकरकरा का RRT नाक में टपकाने से मस्तक 
dz mar शीशी तथा zat नष्ट होती है पूर्व यह 
शीतल व मस्तक को वलिष्ट करने में उत्तम है । 

जिगर के रोगों में wamu को प्रतिनिधि 
पीपल Wiz शहत É और आमाशय के रोगों 
में रासना श्रौर अगर । थदि समय पर थे 
दोनों न nta हों तो उनके स्थान में सोंड और 
इससे श्राथो काली मिरच लेनी चाहिए । den 
सें पहाड़ी पोदीना डेढ़ शुना, हलक की पीदा 
में इलायची लेनी चाहिए । एवं भप्रकरकरा फे 
उसारे से निर्मित सैल लेना चाहिए | 

चामक व विरेचक Am पीने से पहिले 
यदि अकरकर। स्वा लें तो फिर कडवे, थरपरे, 
केले रस का कुछ भी ज्ञान न होगा na 
जिसको ma आदि पीने से घणा होती है 
इकीम लोग उसको प्रथम अकरकरा चवाने की 
देने है । जब वह चयाकर थूक देता है शो छपर 
से फिर जो छाथ पिलाना हो पिल्लाने हैं। ८:०७ 


mee aI III s l[!lCU UU c C "रः 


''अकग्करादिचूण 


५ 
aq 
akarkarádi chúrna. 
७ -हि० अकल्लफादि gi- AIAN añ- | 
अकरकरा,सेंधानसक, चित्रक AETAT, REITA, ' 
हद इन्हे समान भागलें र is २ भाग लेकर 
थारीक पीस कपड दान करं 1 पुनः care के रस 
की भावना देकर रबर । 
गुण--मस्दाग्लि, रुचि, ख्वाँसी, श्वास, 
7 के रोग, सरेकमा, पीनस, सुगी, उन्माद तथा 
सन्निपात को नष्ट करता Ë 1 श्रभि० नि० भा० 31 
ge 
अकरकराहा akarkaráhá. e) AR 
अकर करा akarkaro -गु० 
करा ( Pyrathri Radix.) 
अकरकेशियम acer Cesium, Wall. 
' >ले० एनल, किलपत्तर। इसका प्रयोग पध 
हेतु अथत्रा मवैशियों के चारे के लिए होता है । 
्रयोर्याश-शाखा और पत्र 1 RATo । फा० 
६० १गा०। 
अकरकाँटा akay 
अंकल (Alangium Dacapetalum, 
Lam.) इ० Ro Ro 1 
अकरणखना aka akhan 
, [ae आकर्षण ) (१) 


kántá. -हिं०, do देरा, 


å -go fo स० 
सत्रॉंचना, तानना । 


(२९) चढना। 
ariaz, aca pictum, Thunb. 


, -ले० अकर केशियम ( Acer Cæsium. ) 
» Rü i फा० इं० Lto । देगवो-किलपत्तर t 
arge akaratsn -अज्ञमोद्‌ ',करफ़्स रसिद 
है ( Apium involuciatum. ) 
अकरव äaqarab.-Ao ( Scorpion. ) 
, बृश्चिक, Regiao । कजू दुम-फा०॥ 
अफकरव ३रा७0-स० जंगली सरसों का 
एक ,भेद हैं -जिसका बीज श्वेत और wA 
होता है । ' 
ARA aqarabı-fko खेडा qo [=o] 
` जिस घोडे के सुँह् पर सफ़ेद रोए हों ओर उन 
सफेद रोशों के बीच बीच में" दूसरे शय के भी 
रोष हो उसे NPTT कहते Ë 1 यह दुदी सममा 
जाना है t. ' P 


गले | APRM 


अकरगस सेपांटा 


apa व.हूरो anqrab ७18६-० मिमी 
(ñ) मघली । यह एक मकार की स 
agr खाकी $a की qea. सदरा ट 
agat है। ( Saccho Branchus.)} 
काबुलमा aaqrabu]mia-go क्क 
कर्द, केकद्रा-हि० | सर्तान-आ० 1 ( (४50) 
aaqaryán ~ Pea tay न ! 
( Asplenium Faleatum, Tid.) 
अकरविल्लोसम ( acer villosum, Wall.) 
>ले० केरडेर-सिम०। यह चारे के कान गे 
आता है। प्रयोगांश-पत्र 1 Ro Sto | 
अकरण šakrash.-%o सील भेद । 
कृररू,सो aqraas,-si-To दुयक, एक,फल ६ 
हु चने के दाने के बरावर होता है। किन्तु 
गोल नही होता | 
आकरा 2214-० खो० शामला का दृक 
-हिं० 1 ( Phyllanthus Emblica, 
Tinn. Jo । go Ao 1 महँगा, वहुमहय | 
श्रकराकरभः akarákayabhah—8#o q 
अकरकरा। ( Pyrethrum Radix.) 
ggo अकारादि घ्यू० % sto 1 भा० 1 
अकृरामातोकान aqará-mátiqán.-4° 
ज़्सर, wala वे शुष्क ओऔपसधियां जो पीस 
दण aí पर छिडकी जाली है। अवचूर्णन-र० 
ganat: akarámbhakah iog 
अकरकरा ( Pyrethrum Radix.) 
अकरास ( akarása )-हि० संज्ञा g'o, LË! 
अकड़ ] (१) श्रैंगठाई, देइ टूटना । संक्षा पु 
[=o अकर ] आलस्य,सुस्ती,कार्य शिथिलता 


araa सेपोटा achras Sapota, Lf 
-ले० विकु-मह०। चिकलीचिक्कुकवथ-यम्व? 
कल-सपोट-ईि०, यं० । Ü qg- 
~ शिम-इप्प-ले० । कुग्पोले-रूना० pari 
कोटी-कजहार-द० ।  सैपोडि्ा a 
'( Sapodilla plum. ), aia (M 
lly tree )-६०॥ सैयोडिलीर ( 88 
lier Jario 1 शिमई इल्लु पाई -म० 1 


हा 


ऋरासुलमलिक 


k. s 


मथुक बर्ग 
( X.O. Sapolacem. ) , 

उत्पत्ति दथान-पश्चिमी gtz तथा भारत वर्षे के 
अनेक भागों में इसको लगाते ह। 

इनिदाल व प्रयोगआदि-परिचमी किनारा तथा 
बंगा झे फल के सिण हसके qa लगाए जाते 
हे और फत बाजारों में विक्रय हेतु लाए जाते 
Şi भारतवर्ष के अन्य पान्तो में यह कम 
होता है। पश्चिमी द्वीय mà अमरीका में इसकी 
दाल na तथा ज्यरध्न प्रभाव के लिए प्रयोग 
में लाई जाती हे । इसका बीज तीन रेची की 
मात्रा ( अधिक परिमाण में यह विषैज्ञा प्रभाव 


sm करता है) मे मूत्रल है। भारतीयों में ¦ 


इसके फल की बहुत प्रसिद्धि है 1 इनका कथन Ë 
कि यदि इसके फल को पिघले हुए मक्खन सें 
रात्रिभर Cum aaa और प्रातःकाल 
सेवन किया जाय तो यह पित्त एवं स्वर संद्नन्धी 
ग्राक्रमण से सुरक्षित रखता है ( डाइमाऊ ) 
चानत्पतिक धणन-उसकी त्वचा रक्रार्ण को 


होती है। ऊपरी भाग घूसर वर्ण काहोना है । | 


स्वाद-तिक ऑर त्यन्त फसेला । 
Ru- aau ओर अंड:कार भीतर से 


पीकाभायुक श्वेत, नन और ग्रढ्दादार-और पकने । 


पर इसका स्याद सेव के सत्रान होता É í बीज 
काले रंगळे चप्रकोले छं डाकार और लस्त्रे होते है। 
रखेयनिक संगठन--(१)दो रेजिन (९5118) 
जिनमें से एक gar भे घुल जाता Ë, (२) ET 
यीन ('Tannm.) ६१८ प्रतिशत, और 
(३ ) एक चारीय सत्य ñqita(Sapotine) 
जो gar, aaan और सम्मोहिनो ( Chloro- 
[ov ) में बुल जाता हुँ; तथा एमोनिया द्वारा 
अपने लवणी से मिए होकर तलन्थायी हो जाता 

, ६1३8० Ro प्ला०; फा० €o 2 भा० । 

रकृरा सूलमलिक aqrisul-malik-Ho पुक 
हिन्दी बूटी का नाम Ë । कोई कोई जैनफल को 
कहने हैं । 

प्रफरों ०1-६०, (१) Dunal (seeds 
01) संकरी 1 ( २) पुर श्रम की जाति का 
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अकर्णः 

जो पंजाब, सिध और अफगा- 

निस्तान आदि देशों में होती है। पुनीर के बीज 

| -हिं०। कन्नी-पंण ग्ालिश-्यु Wrthar ia 

| ( Pwneeria ) Coagulans. इं० Ro 
Ño I ito इं० ५ भा० | Ro फा० Šo | 

अकरोत्सय-मातल aqritas-matas-To I- 
ऊुलीकुल्‌ कुद्स 1 

अकसशज्ञेत jakaruzzart—o रेल या जैतून 
तैलकी aagi सेडिमेण्ट ( Sediment )- 
gol 

अकरुद akrut-s#o अखरोट walnnt(Jug- 
lans 10218, Linn.) 

अकमलूबहुग akrul-bahar-mo मोथा के 
सदरा एक जड है जिसको लैफ़ुलव हर भी 

| कहने हैं। 

| AFRA 00105-यु० अ्रकसूस, मवेज़ज अर्ली 
के नान से प्रसिद्ध है । 

अकरोद 21०६-३० अखगसेद- Jug- 

अफरेद्ु akarortu~ato Y lans regia, 
Linn. ( walnut ) 

ARRS akmofas-go हौज़ रूमी । 

कराः  akaroh-= पु० अखरोट 
(Juglans regia, Linn. ) 

अकरोहक akarohak-pt RAET (As- 

\ tiagalus Sarcocolla, Dymock, ) 

| फा० इ०। 

| mast akaront-fg 

| arz akaroutu-ğo 

! ग्रकरौड akmond-ago 

i अकरैड akaroudu-wato 


पीधा वा झाडी 


) अछघरोट,अक्ोट 

| Walnut 

t Jungla ns 
rogia, 
Jinn.) 

IERT akarkarah १) खं० पु० अकरकरा 

अकलूकरः akalkarah J ( Pyiethrum 
Radıx ) गुशधर्म-उष्णबीये, TRENE और 
qz तथा अतिश्यांय शोध और दात नाशक È 
Ño निघ० 1 हे ` 

श्रकणेः akarnah-8o fto (+) Devoid 
of ears, deaf बदरा, qar, यधिग्‌-हि०॥ 
हेण्च० (२ ) कान रहित (Destitute of 


v katnaj । (३) मार, सर्प (Snake, 
r À serpont )! 
3 akartanah-go fo ( Dwarf- 
tish ) घामन | घे० go fizo 1 थॉथोनन्यं > 1 


झकर्षण akayshana- fgo संज्ञा go žo 
+ आक्रपण। 
अकफलकरः akalkarah-#o ` पु० “mt, 


* पोकरभून ( Spilanthus Oleracow ) 
Zo Ño Ro | फा० इं० 1 
अकलकरा akalkaráy -Fio श्रकरकरा 
आअकतझोरा वेळी ( Pyrethrum 
Radix ) स० Ro Fo | 
ara akala—fko fro [ ¥0 1 
- ( ३) अवयव रहित | जिसके amaa न हो । 
९२) जिसके ás न हां । अखंड । स्र्वाइपूर्ण । 
C Notiw parts, without pasts, ) 
(३) [so saditi फलनचेन 1 
, दिकल । व्याकुल । बेचेन। i 
araar akalabartfgo: gs g'o द्वे० | 
ATAT | 
arane akalabira-fko संज्ञा g'o [सं०] | 
करवीर भांग को तरह का एक पौधा जो हिमालय | 
पर कारमीर से लेकर नेपाल तक होता Ë । इसकी | 
,जड रेशम पर apa घड़ाने के काम में आती * 
r Ë (Datisca cannabina, Linn.) 
देखे--अक लबार ~~ 
mrathi nkalbarki-go सर्वज्ञा, कामा~ 
giin रूयजया- ९० देवकली-मह० । 
कष्शताम्र-जै० | कएडामगड-ता०, (Canna 
Indica, C. orientalis. ) इंण्मे० Ra 1 
अकलवार akalabár-igo (१) सबजया-बं० | 
maaa, ` कामाक्तो-सं० । तेदर्ज-काश० 1 
( Common Indian Shot.) इं० go 
गा० 18० Ño Ño | Kro इं० ३ भा० । 


अकलबार akalbsr हेण Saw, 
अकलयेर akalbar | भडजन( ro fo) 
-xa चग ( go मेऽ 'मे० )-पं० । 


कगतङ्गेल-तेहजे-क्ाश० '। Men Faria 
(Datisca Cannabina, Znn.)-Ror 


हि 


अकलयर 


श्रपलवार जाति 
( X. 0. Hatisree,) 
gafea — हिमालय (काश्मीर से 
नैपाल पर्यन्त ) रीर सिन्ध ! 
चानम्पतिक विव रगु-मकागड-२-६ Tto 
कठोर, शाग्यी; निम्नपन्न- Fo, TITEN t 
AYTA ( पत्रक )-७-११ संश्या में,६ ४० सम्मा 
ugo चौड़ा, quqa ( इंडल )-युकर, उष्य 
(पत्र) M सूम तथा कग कटे हुए 
gyra (dn) aaz ( अनिश्चित ) 
इं० wn तथा t इ० चोडा, qaei में 
प्रायः पतली अंधनियां हाती एं । 
पराग-फोष-लम्या भ्रधिक् वडा, तन्तु बहुत 
भूरम । 
नागितन्ठु-चोथाई इं०, डोड़ा ( छीमी ) नोथाई 
इश्च लम्त्रा तथा इससे कम चीड़ा,एक कोपीय, सिरे 
परखुला हुआ; वोज घहुसंश्यक धारीदार होते हैं 
तथा अधार पर एक जालो नुमा ग़्ाच्छाढन लगा 
र्ता है। qato श्रि० इं०1 ' 
प्रयोगांश--बुर, मूल, रौर श्वच । 
रतायनिक संगठन ( या संयोगी तत्व )- 
पत्र तथा भूल में एक प्रकार का ग्लूकासाइउ 
waanda ( Datiscin ) कर 373? 
ऊ१२, एक राल ( Resin ) तथा ws भांति 
का कटु सव्व पाया जाला ÊI अकलबारीन 
( Datiasein ) adeta रेशमबत्‌ सूची maar 
छिलके रूप में पाया जाता है । यह traa जल 
में कम तथा उप्ण जलु wa इंथर में sima: विलेय 
होता है। रवे (Neutral) और स्वाद में कटु 
होते हैं। ये १८०० शतांश के ताप पर पिघल 
=É 
ओपश-निर्माण--पौधे का शोतकपाय 
( १० भाग में $ भाग ); मात्रा-य्राघे से 
१ श्राउँस ( १1 ते।० से २॥ तो० ), चूर्श-मात्रा 
xA १४ Qa ( २॥ रक्ती से ७॥ रत्ती) । 
अभाव च उपयोग--थकलबार कटु तथा 
सारक है और कभी कभी ज्वर, गरडमाला तथा 
आमाशयिक रोगों में उपयोग किया जाता है। 
ama ( Khagan) सें इसकी जड के 


अकलाकरी a अकाकिया 


कुचल कर शामक रूप से शिर में लगाते हैं। | अकल्यः akalyabh-æfo fo रुग्ण, रोगी । 


मदन ( Madden ) के कथनानुसार कन्‌ल | fema ( Disoased. ), इल (IU) Zo t 
(11000) मे aaar नामसे उक्त पच को अरुल्याण Akalyána-fgo चि० [ =o] 
magn भे लाते है। (स्ट्युवट ) अमंगल, अशुभ, श्रहित । 

यह पाधा ₹ से १३ ग्रेन (aú से ७॥ रचो ) | mwya: akallah-s#fo go ARRU ( Pyr- 
की सात्रा में विषम उरो में उपभोग किया ethrum Radix.) So दी० घा० । Fo 
जा सकता हैं। ( डाइमीक ) निघ० २ भा० घा० व्या० 1 


आमवात (गज्या ) में आपध खूपसे इसका , अकल्लकः akallakah-#o go अकरकरा 
अवसादक प्रभाव हाता हैं + mirar, ( Pyrethrum Radix.) 
(Quassıa ) के समान इसकी छाल में एक. mmamrakavár-fo qo इलि, कोम, 
तिक्र सत्त्र हाता है । वेट) । qpa ( Bosom. 3-इं० 1 

पधे का Maam कंज्माला, चरि सहित | शक्रश nkash-%o बालोंका उलमना, गुयजाना, 
विषम TE सथा, RTR वायु अणालियों की qrar केर । कल्डे हेयर (0७11९ hair.) 
श्लेप्मिक कलाओं के प्रदाह में व्यवहार किया — fol 
जाता हैं । ६० म० मे० r अकसा 2२५६-० Yo अकरा 1 

चायु प्रणालीस्थ प्रदाह मे रलेप्मनिःसारक रुप ' अकसीर akasira- िं० संज्ञा खो० [ अ० ] 


सें और देत रोग में इसका स्थानिक प्रयाग ' देखा-अकक्‍्सीर t 
किया जावा हँ । (aaa प्रदर्शिनी १८६२) | आका àayá-Ho रवर के कारण सुख का स्वाद 


ग्रकलाकरो ४६०18 ७1६ ) “ऋना० अकरः ¦ बदल जाना, रोग से w जल का बुरा लगना। 
अकल(करी akkalákari | करा-हे० । | अकारक्रम्मः akikarabhah-so go 
(Pyrethrum Radıx.) Fito इं०। AREI ( Pyrethrum Radis, 
To फा० ३० 1 Liun. ) 
अगले के akalanka-fgofro [ सं०] [ संज्ञा | अकाकरा akáka rá-feo करैला, काफरा 
अकलेंकता Pe श्रकलकित ] दाप रहित। (Momordica Charantin, Linn.) 
Raia, थे दार । RRR aqiqá-fke शुक मिश्र देशीय s 
अकऋलंकता akalankatá-fko संज्ञा स्थोौ० | केफल हैं। 
[=o ] friaa, सफाई, कलकटीनता । | ग्रकाकालिस aqáqális-Ho FQ. ( श.) 


अकलंकित akalankiıta-igo fro [ सं० ] 
निष्कलंक, Aia, घे दागा, साफ, शुद्ध 1 


Cassia absus 1 फा० Zo १ Afo 1 
| ¢ i 
` कारकया aqáqiyá-Ho यह यूनानी शब्द 


nET akalka-iko (qo ( Free from, ` pfen ( akiNiá ) से अरबी बनाया गया 
sediment, pue.) मलरहित, स्वच्छ । Ë । युनानी भाषा में अकाकिया कीकर को कहते 
सल्या शेजा1३-हण्सो० (Moon light) ह; किन्तु प्रामाणिक एवं विश्वस्त अरबी तथा 
Seaan चादनी । फारसी निध्यी ग्रन्थों के मतानुसार यह एक सरव 


amma १६२9004४० nagz, महत) सस्य, ' है जो कृत (पह निथ के एक POAN वृ 
यथार्थ, वास्तविक । रोधल्‌ ( Raal )-३ं० 12. Sra È, जो कीर का एुक मेद हैं; कीकरकी 
nra akalmasha-fgo fto (qo) | फलियों से जो सत्य यनाया जाता हे उससे मी ये 
निर्विकार Aia, पाप रहित, ये èx । | ही प्रभार प्रगट शोते K 1 )क रस से सेयार किया 


I 


'अकाकिया 


—  — —— H 


MOVLA NCC नल S = = 
ज्ञाता | है। निर्माण-यिधि--इमके फल और 


- पत्तों को कूट कर रस निधो Sa पुनः इसको 
छानकर मन्द्राग्नि पर यहाँ तक पराणे कि यह 
गदा होगाए। 
पिधरणु--यह भारी रद तथा प्रियगंधयुक होता 
ÈI इसके छोटे दुफडे प्रकार के सामने देखने से 


1 


i 
| 


रित बोतल के रंग के maa होते हैँ; किन्तु | 


बड़े टकर काले वर्ण फे दीर्य पडते हैं। स्याइ- 


ie कोई कुछ ललाई लिए हुए होते हें । इसके वडे | 


सघुर, कपेला और: लुश्रावदार होता है। शीतज्ञ , 


जल सें दालने से यह शुश्राव रूर में परिणत हो 
जाता, है भार इसमें ' पीताभायुक्र धूमरवर्ण अथवा 
भूरापन लिए हुए हेरे रंग के पदार्थ सैरते हुए 
प्रतीत होते हैं । छानने के पश्चात Jaa का र॑ग 
aqa गोंद के समान होता है । 

, प्रकृति---३ कदा में ( wata ) ठरडी थौर ET 
है । हानिकरतां--रोघ उत्पादक है । 
दर्षनाशक--सेगन बादाम ! प्रतिनिधि-चन्दन 
रौर रसोत । माधा-३॥ सा० । 
अक्राकिया-गुणवर्मे--यूनानीम्रन्थकारों के मत 

, से अरजाकिया बतलोंक काला करता हैं । क्योंकि यह 
बालों की तरी को दूर करता है। सर्दी के फटे 


on gagana ( विपादिका ) के लिए गुणदायक 
` - हे, क्योंकि अपनी संकोचनीय शक्ति के कारण यह | 


` अवयधों से विचित्र भागों को सकुचित पुर्व एक- 
f करता है, श्रवयत्र को बलवान चनाता और 

/ ए इसे फटने से रोकता हैं। gan ( अंगुलबेई। ) 
के "लिए लाभदायक हे, क्योंकि इस में ठरडक 

०: - पैदा करता तथा मादाको लौदाता Š । इसी कारण 
-., ग्रन्य शोथा कोमी लागप्रद Ë gE के क्तों को 
. दूर “करता है क्योकि उन रतूबनो को शुष्क कर 
, शब्कताके कारण संधियों की शिथिलता को लाभ- 
«पद है । „ष्टि को यल , देता और उसे सूक्ष्म एवं 
तीम बनाना है क्‍योंकि यह नेत्र की सान्द्र रतू- 
चतो को जो रूहको गली हू, करने वाली, हैं, afa- 
"शोषित कर लेता है। श्राव थाने सें ama 
शान्ति प्रदान करता É, क्योकि यह आँत की 


re 


देता Š जो चतक्रो' पुरत नही होने देती । अपनी | 


| 
| 
| 


Ponien 


ओर मलों फे बहाव को रोक ह । और माए 
( Wawa qa बिन्दु) को थीषचों में डाला जाता 
Ë, adife यइ इव्टि को शाहि प्रदान करता ई, 
ओर इसको falka में sh उभ (req पूर्व 
भवक ( काज ) ओदधियाँ उपयोग में m 
हैं उनकी पीड़ा से नेत्र को सुरह्ित रखा है। 
पान, अनुलेपन तया याहित ( हुकूना) रूर से 
HAE करनेसे यह कब्ज पैदा करता È । प्रवाहिका 
रक्रातीसार ओर UIR गुण कहता ई। 


, निकी हुई कॉच ( mam) tuad दशा 


पर derar एवं उसकी Curar को दूर काता 
है, फ्योकिइ्समें संकोचक राक्रि तथा egar fra. 
मात होती Ë । zz श्रभिप्राय हेतु इसकों खिलाते 
हैं भ्रथया इसे लेप रूर से उपयोग में लाते 
हैं। ( नको०) 

अक्राकिया या अ्रकाकिया के प्रभाव तथा 
प्र्याग-कफ निस्सारक, amaaa वेदना 
शपमक, संकोचक,रकस्यारक, मूदुताजनक और बल 
कारक । थत्र प्रणालीस्य कनज्नाओं तथा जननेन्दिय 
चा qa सन्यन्घो शवयवों एर इसका सवात्तम 
प्रभाव हाता Š । इसी कारण अतिसार, प्रवाहिक/ 
सूज्ञाक(पूयमेह), नासूर ओर पुरातन aze 
अभूति विकारो में यह अत्यन्त लाभदायक मिर 
होता Ë aa शफीस तथा इसके कुछ योगिक 
की अपेदा यह कम प्रभावजनक होता है, तथारि 
उस अवस्था में, जब कि यह श्रकेला उपयोग 
मे लाया जाएं, सतस्त घानस्पतिक तथा ५ 
संक्रोचक ms से अधिकतर प्रभावकारक 
wes होता Š | जलोदर के साथ जब 
सार एवं प्रवाहिका हो ते! अफीम और इसे 
dfe प्रायः हानिकर हाते है; क्योकि जिम 
नात्रा 'में थे अ्रदोसार प्रभति को रोकेर 
उसी अनुपात में ये जलोदर को बृद्धि करते हैं। 
इसी कारण “andra रात्र रोगो 7 ˆ 


` तथा इसके अन्य यौगिको की " अपेक्षा श्रेत 
“तथा लाभदायी ओपध Ë । 


अकाकिया मरसूल Girar हुआ )-इसकी विषे १ 
इस प्रकार ह--अकाकिया को पानी में सरणे 


अकाकिया 


पानी नियार कर टपका लें, | 

सोर इसी प्रकार तब तक करते रहें जब तक कि 

पानो स्वच्छ न दिखाई देने लगे तथा । 

इसका रंग बदलना बम्द न हे. जाय । पश्चात्‌ 

उसको टिक्रिया बना ले। उपयोग में लाने से 

पूर्व इसके धो SR यद और उत्तम हे।जाता हैं। 

o फा० ३० | Zo Ro सां | फा० इं०२ 

भा० | त० न०। 

देखो-बब्यु (i । 

केथा akákiya-Ñiño, vo, mo, हि०, 
बाज़ा०, शकाकिया-कर्ज़ का गाढा किया हुआ 
स्वरस ( ZANE, ), कौकर का रस, TR 1 

HART 2१११।1-अ० (Fo Fo); YEN 
(५० qo ) जडी ghat, श्रोषधि । gd 
(Herb)-Ro । 

अकाचा akáchá-go स्थो० पपोटन, पुनोर 
(एक भारतीय qå है), काकूनज । ४1101६101६. । 
( Puneoria ) coagulans, Duna. | 
-ğa l 

सकाम iaqgám-Ho अक्रीम । बन्थ्य। स्त्री वा 
धुरुष । स्टेराइल (551110 3-२० 1 

श्रकाम ७६६0७-सखं० fto (Fres from 
desne ),-हि० Bro बिना कामना का । का- 
मना रहित । इच्चानिहीन । अथ० सूळ, २, ७, 
HoR | 

अकामा akámá-fgo वि० Sto [ खं० ] 
(खी) जिसमें काम का प्रादुर्भाव न हुआ हो। 
योवनावस्था के qá की । 
संशा mito काम चेप्टा रदित खी 1 

अकामो akámi-ige Rro [zo अकामिन्‌ ] ¦ 
Uo अकाभिनी ] जो कामो न हो । जितेन्द्रिय 1 

श्रमाय ॥६49१-दिण विण [ स ] (१) 
C Without body, incor poroal ) 
दिना शरीर चाला) देह रहित ) कायाशून्य । | 
(३) श्रररीरी। शरीर न धारण करने यातः, । 
जन्म न लेने वाल । (३ ) रूपरहित, निराकार । | 


। अकार 2473-६० dat Yoan mà Zo 


r 
i आकार । , 


कके ऊपर का 


s 


_ l 8 ...éLLllUUCC——  —  — V 


BRI, -T 


ART äaqár-Ao 
( Wine )-इं० i 

अकार अत sS —3aqáraartanisi-aco 
AWA, चदक, 'ग्ररश्‍नान-फा०॥ (`ycla- 
mən Porsicum, Miler. 


शराब, मद्य ? वाइन 


AMIMAR-iaqár-ádam-Ao मैदा लकडी 
-fo । महासू, मगासे..-हिन्दी-झ० । किलग 
-Fio + Tetrantha Roxburghii, 
Nees. ( Wood of-) 1 मुशेष्पीयेद्धि, मेढा 
लक्टि, पिशिन qzz-ato 1 नरमामिडि मेदा 
~ते० 1 कुकुर चिता- do । स० फा० So 1 

श्रकारक मिलाब akáraka-miláva-fgo 
संज्ञा qo [ सं० smeo मिलाद ] 
bm रसायनिक Rea घा मिलावट जिसमें 
निला हुई वस्तुला के प्रथक्‌ गुण बने रहे और ये 
अलग को जा RF । 

अकार कोहान 32441-0490 (१ ) अकर” 
करा ( Pyrethri Radix ) 

(२) ऊदे सलीय, फावानिया-फा०, Ro 1 
ऊदे सालप-हि० | Poeonia officinalis, 


Linn, P. Corallina, Linn. 
(Male variety ) 
अकारकाँदा akár-káńtá-fgo पु० देरा, 


अंकोल । ( Alangium Decapeta, 
lum, Lam. )-ले० । 
श्रकारनलून akái-talún-go फारस देश में 
होने चाले एक जंगली बूत का बीज है। इस 
वृत्त का qeq अत्यन्त लाल तथा नीलग' एच 
सुन्दर हाता है । स्वाद-सघुर। 
AREA ७0६0७४४--करेंप्या, जीरा 
CA kind of cumin seed. ) 
आजर सोॉसॉनाइ 22021-501310 41 सुर; 
इरसाल हि । पुप्करघूल, पद्मपुष्कर-ग्पे० | 
९1118 1000 ( Iris Jlorontana,) 
अकारा,-रः akárá-iah—fee UWIS, 


चिरचिय ( Achyranthes arpi 4५/, 
Linn, ) Tio o| 


मेद ! 


ié 


ड S a — — 


अफक्राराझरून saqárá-aarún-fereo wa 
रार, एक बारीक चूर्ण हैँ Sr कभी कभी आंध्र | 

द्वारा और कभी खुन्सा की जउसे बनाया जाता Ë 

अकायीकून akáriqún-#asft Qa का यीज 
( Wild 01४9-०1 seed ) I 
अकारून 80॥111-र० qa | ! 
Acorus calamus, Linn, | 
अकाल akála-fýo संता go [86] (वि० अकाः | 
,लिक ) (१) दुभि, दुप्काज, सहँगी, कहत ! 
1 


( Famino ) । (3) 1 असमय 
ग्रनुपयुक्र समय, अनदसर, अनियमित « 
समय । ये डीक समय । PUAT । ¦ 


, .डीक समय से पहिले या पीछे का समय I 
o प्रिमेचर ( Premature ) 1 
; ७ अनलडाइमली (Untimely) १ -ड'० i 
(३) घाटा, कमी, न्यूनता । 
अक्रालह akálab-H> 'ग्रकूलान, RTE । 
ख़ारिश-फृ/० । करड, खाय, खुजली, खुजाहट, | 
हण । मुराइटिस (1207108)-ई० ' | 
अकालकु(कू)प्माए्डः akála-ku-kúushmán- | 
i 4०॥-सं०्पुन(^ pumpkin produced ! 
out of season. ) असमय में होने घाला 
कुप्माणड, ऋतु के अतिरिक्र होनेयाला Gs । | 
' श्रकालकुसुम ak &1९-50118-० संज्ञा पु० 
[ सं० अ्रकालकुसुमं ] (१ ) वे समय फूलने ' 
चाला, वेसमय का फूल 1 विना समय वा ऋतु में । 
, कूला gmt फूल 1 < A flower blosso- l 
ming out of soason ) (२ ) बेसनथ ४ 


की चीज | š 
नोट--यह दुर्भिक्ष वा उपद्रद-चूचक सना ; 
जाता है । 


अकालजम्‌ ak#lajam-संo बिश ( Únse- | 
asonablo, Piematue, pt oduced ¦ 
bub of season ) शकाल उत्पन, अकाल 
am, से समय ITA हुआ, यथा 
n «“श्रकालजन्तु विरसं न धान्यं युणवर्तस्मनर्स U 
अर्थात्‌ चे समय उत्पन्न हुत्या चान्य स्वाद रदित 
और गुणहीन होता हे 1 राऊ०। 


§ 4 


| अकालजलदम १ 


अकाशिशंयनेंम्‌ 


jaladah-सo 9९ 


देसमय का दादल 1 


अक्ालपुष्पन्‌ akála-pushpam-8šo g 


अकाल कुसुम, वे मोसमका छल ( À 10 
blossoming out of stnson.) 


चच-हिं० V | अकाल AIA, akála.bhojanam-s: 


qato असमय भोजन अर्थात्‌ भोऊन के समय 
पहिले यत्रा समच थिताकर भोगन करना; 
रुण-दससे शरोर mmm हो जाता ह 
इस कारण शिर दर्द बिपचिका, अलस 
और विलम्दिका आदि रोग उत्पन्न होने है 
ओर रोगों की बृद्धि होने पर खत्यु भी होजा' 
ई, सैसे-- ` 
amragat हरमर्थवघुर्नरः 
तांस्तानऱ्याघोनवाप्रोति मरणऱ्ाभिगच्छ k 
भा० qo १ आ० १५१ स्लो०1 
अकालखन्यु akála-mutyu- (e AA खर 
[ सं० ] maría झु । लेक समसे पहि 
की झत्यु । अतायास gA थोडी अवस्था 
सरना । ws मृत्यु, FWT ( च्समध )' 
ga ( संस्कृत से wg लिङ्ग है ) । नद 
amaa ( Untimely death ) 
अ्रकालमेरोदयः akálamoehodayah-8 
go (An unscasonable riso í 
gathermg of clouds) ARTIG 
दय, अरासय में बादल होना ( wust t 
fog) FÈU, वश्याय t 
amag: akála-viishtih-gio foad 
असमय की पर्षा ( Untimely 1am ) 
armaa akálavelá-fgo संशा go 
© (Unseasonable or ımpropt 
time) असमय 1 


शदालशयनम्‌ akála-shayanam—8° हैं 
अरमय का सोना, वेसनय को निद्रा I 
गुए--अकाल शयन से कफ कुपित होता 
शोर niaaa, पीनस, ढय, सूऊन, mit 
लया अग्निमांद्य रति येय होस है! वा० ९ 
सळ. i gro ( अधिः t स्थान मे श) 


अकालिक १३ 


MPSS SE SSE IT VO MSS SEIS SEE T En] 


कालिम १९4६-9 दिए [ से} sam- 

fam । मिना सनय का । वे से का । 

RE aqilim-%o (Fo T» ), srin l 
( ए० ब० ) देश, भाग, zara-fzo । कोठी 
(Country )-Z° 1 

[काच akáva-&o संता go [so अं ] 
Calotropis gigantea, 17 77. . याक, 
मदार । 

प्काशदेयों akáshadevi-Zo एक पाथा विशेष । 

प्रकाश (स पवन akáshs-prvan-go 
अफासबेल, प्रमवेल-नदह० 1 EARO 1 
(Cuseuta Reflex, 12०१2.) $o 
Ro मे० । ' 

maari nakásha'bavar,ríi-fëo 
ग्रकासवेल((१॥1३७॥(१ Refloxa, 6) ०.) 
प्रकाशवज्ली akásha ]॥-सं० gto 
झकासवेल (Cusenta Retlexa, rh ) 
प्रफाश (~ल ) बेल. akásha, -sa-bola 
-iko खंशा gofio चाकाशब्ेलि] serta, 
watia marais, 'अवरवेलि, 'ग्राफःस योर, ' 

O iko ॥ “qt, a, अनर 

बल्ली-सं० | ग्रकाशवेल, भ्रालाकलता, '्रल्गुमो, 

हल्दी, ग्रल्‌गुसीलता-बं० । थफूतीमूने हिन्दी- 

So, Wol कप से दिन्दी-फरा०। FERJET 

५. fam ( Cusuta Reflexa, Korb. ) 

कॅम्मिथा फिलिकानिस (Cassytha Fni- 

formis, Linn, )-लेल डोडर (Doddo) 

i ~T'o | कोतान, इन्दिराचज्ञी, नास्टे -ता०। इन्द्र 

जाल, पाचीतिगे, पद्चतिमा-तें०, तेलें० 1 भ्रकाश 

चन्नी-मल० । चेल्लुबच्चि,नेलमुद॒वल्लि, शाविगेवलि 

,  डइासरवहि-फना०,कर्ना०॥ अररब्रेल, WARR, 

सोनवेल, श्रतरोइल्चा-मह० । श्रसरवेल-गु० t 

कोतन--इ० । श्रल्गजडी-सन्ता० । नेदमुदवन्नी- 

का० । ग्रन्तरयेल--को० 1 शियून-तु० । 


aami- 
CN. 0. Convoluulaece ) 
उत्पत्ति स्थान--प्राय:ः समस्त भारतवर्ष । 
घानस्पतिक विवरण्‌-श्रकासयेल सर्वधा एक 
i 


` अकाशबेल 


"i 


wh जदा ईँ जो डोरे झी फोफर, येर, 
उसे इत्यादि qi पर जाल की भरड फैली हुई 
होती दै 1 इसका नना गहरे हरित वणं का होता 
Ë मिस पर लम्बाई के र्ग पीली पीजी धारिय 
पड़ी होती है 1 कर से पतली जड निकल फर 
भूमि में प्रविष्ट हाती हैं श्र तना शीघ्र शीघ्र 
वने लगता Ë | इससे चोपक qA (Sackers) 
निकल कर निकटम्थ qay की डालियों में निज 
आहार हेतु मार्ग यनाने हे शीर उक्त qq से 
आहार सग्यन्थी आवश्यक तत्त्व, A-a तथा 
लवण जो बुद्ध सें विद्यमान होता है, पराप्त करते 
ड। इस प्रकार को ब्यवस्था होजाने पर जड 
सूग्य जाती wira: लता का भूमि से कोई 
भी सम्बन्ध नहीं रह जाता । ऐसे भी इसके 
डऊडे करफे वक्ता पर डाल देने से यह उस पर 
बढ़ने लगता हूँ । यदि 'यंकु( के काई उपयुक्र 
आधार न मिले तो भी, बढ qa जाता Š । सूष्म 
परतो के अतिरिक्र इसमें पत्ते नहा हाते और 
नहीं इनसे उनकी S लाभ होता है । तने को 
काट ळर देखने पर बाहर मज़बूत नालीदार रेशे 
और नध्य में मुई mz दी पडना ह| पुष्प 
खेत inè ma है,पुप्पधाह्याव रण ( Sepals) 
के! हटाने पर भीतरसे मटर के mE के गेला- 
कार बीज निकलते É । वर्षाकाल में इसकी बेल 
उगती है तथा एक ही ga पर niad पुनः 
नवीन होती Ë; दसी वारण इसके “श्रमरवेल”” 
( Dnmortal ) कइते है। यह वृद्धां के 
ऊपर होती है शौर इसका भूमि से काई सम्बन्ध 
नहीं रहता इस कारण इसके! आकाशबेल आदि 
नाम से पुकारते है । इसका लेटिम नाम pager 
( Cuscuta Jaaa से, जा अम्तीसून ( H- 
कारा बेल विलायती ) का श्ररवी पर्याय है, 
स्थुल्पन्न है । डेवे।--अपु्तो मून । उपयु'क्र दोनो 
लेटिन पर्यायों में से प्रथम अर्थात्‌ कस्क्युटा 
eea वग का तथा दवितीय sab 
कैस्मिवा ME ( Lauracow ) दर्ग का 
पौधा है । छोटे छोटे भेदो के कारण इसकी बहुत 
सी जातियों हेगई हैं । अस्तु, इनमें से किसी के 


अकांशयेल ` 
— U = ल नमन मार 
ze पीले और किसो के लाल होते हैं; किसी 


२० 
xÇ 


के ww वडे रोर किसी के छोटे होते हें; इसी 
प्रकार और अनेक मेद प्रमेद को वाने हैं । यूनानी ' 


हकीम जिस ओपध को कस में sQ हैं वषट 


` अफ़्तीमुन नामसे फारस प्रभति देशों से भारत , 


वपे में श्रातो है । 
प्रयोगांश-सम्यर्ण पौथा,बोज ( तुरुमेकपूस ) 
रार तना । 
^ रसायनिक संगठन-क्वरसेटीन ( Quere- 
७1४४ ) राल और पक प्रकार का क्षारीय सश्च 
कसूसीन या 'असरीन ( Cuseutine ) ओ 
कुछ २ तिक एते ईयर और क्लोरोळामे में विलेय 
होता है । 
` INIR नधा उपयोग 
o ग्राकारावेल--म्राही, तिक्र, पिड्डिल, नेन्नरोग- 
नाएक, अग्निवद्ध'क, हद्य और पित्त तथा कफ 
'को नास करने वालो है । भा० Wo है भझा० | 
‘ggo qo १। 
"मधुर, कडुपित्तनाशफ, 
Tm बल्य Ë । रा० नि० Fo 3 1 
` “सूनानी हकीम 'ग्राकारावेल्ल को उप्ण व =s 


aira मकिन 


ओप वनिर्माण--रीतकपाय, छाव, spada 
पुलटिस | aae रत्ती से vu तोला तक। 

दर्पनाराक--सेव, कतीरा, चादुःनरोशन | 

प्रनिनिधि-ाक,ली Bu या द्िसफ्रायज। 

अकाशबेल FRI AEH प्रहतुत कएना- 
हरी UETAN का पानो १० Äio निकाल कर 
चांदी के पत्र १ do डालकर ग्य(ल में घरटे! 
ga होने पर दिकिया बना का छुटे mată 
बंद करके पांच मेर उपज्ञो की आंच द 1 शीतल 
होने पर श्याप्रभायुक भस्म निकाल लें 1 मात्रा 
एक चावल से एक À नक, उपयुक Ts 
के साथ सेवन करर । 


अक्षास akása-fko T'o सा दे० आकाश। 


-AREJA akisákritu-tgo संश q'o 


1 
' 
I 


सानते हैं । हानिकर्त्ता--मसूर्च्चाजनक, तृष्णाजनक , 


"शोर बात ग्रस्तताजनक हैं । 


` प्रभाव--अकामसवेल के जोगुण वैद्यक ग्रन्थोसे ' 


'बर्णित हैं अफ्तीमून के प्रायः बेही गुण यूनानी 


थो में पाए जाते है। यही क्यों, प्रसिद्ध युनानी « 


निबण्डु NERJA अदुधियह के लेखक सोर" 
मुहम्मदहुसेन ने तो इसके गुण अफ्तोसून के 
सर्दश ही वर्णन किए हैं। तः सर्व सम्नत से 
इसके सुर्य मुल्य गुणधम निम्न प्रकार हैं-परि- 
वर्तक, पित्त, कर, तथा आमनाशक अशाध्न, 
मस्विष्कविकार, यथा--उन्माद मूच्छा आदि को 
'लामदायक, TETE, ढद्थ को दितकारी, शुक्क- 


| 
| 


"वर्धक, नेत्र रोगनाशक, अग्दिकारक, पिच्छिल, * 


"आही, सलकारऊ, रसायन शर दिव्योषध Q | 
“इसका वाह्य प्रयोग ( पुस्टिस रूप में ) स्थानीय 
बेदुनाशामर तथा EIZA Š । 

, स्वाद-मधुर, करवा, कपैला आर चरपरा। 


[ सं० अकारक | ] बिजली HAFO 1 
अकासनोम ahásanima-fso सता qo 
[सख namn] एक पेड मिसको पत्तियाँ 
बहुत सुन्दर होती है । ; 


amaga और रसायन स्रकासवेल चि लायतो akása-b la-viláyati 


-igo mamia भेद । अफ्तापून-श्र० । 
(Cuscuta Reflexa, Xorb, ) 


ARGA 2143४-७0६11 -ा० सन्ध्याराग, 


कृष्णकली, रुल-अध्वास-ग०) Four o 
clock flowei ( Mirabilis Jala: 
ppa, Lan.) इ ० Ño मेव! 


asz akihulí-fe so nagh, 


अंधपुप्गी ( 'Prichodesma Indieum) 
=ल०। 


अफित्‌ aqit- no उस पनीर को कहते हैं जो दही 


के पानी टपकाने के पश्चात्‌ शेप रहता है। 
उसमें लवण मिलाकर शुष्क कर लेसे है । 


afaa aqtan-go या यम०्सुदर्ग, मूँग-हिं? 


( Phaseolus Mungo, Linn.) 


अकित मकित akitmakit-mo, fato, 


FEAN, EON, mco । कुबेशदि 
फलम्‌-सं० 1 ख़ायहे इब्लीस-फा० | (7025117 
mia ( guilandina ) bondueella, 
Linn. (Nut ot Bondue-nnt. ) 
Eo फा० Fo | pto Fo | 


AFA 


अडिच 3१तए-स> ( १) पारित, एंडी-हि० । i 
qaz -Fo I ( Caleis, 11001. (२) 
संधियंध?, स्नायुर:टुर्नहू० 1 रिद्ातू-आ० । 
Ç Ligament} 

अकिलबटार २100412 -६० ano qo 
[ao niga वद ] बेजयन्दीका पघा च दाना । 

mskan aklvisha-fko fro [=o ] 
९१) पवित्र (२) Ada, शुद्ध ।-संठा qo श॒ुद्ध- 
प्राणी, पायशून्य मनुष्य । 

अकोक aqiqa-feo रूछा qo 1 बगेट( ४१९) 

' अकोक aaqiq- so } -इ०्यह एक्र £= 
कार का खदिय quq हे जो कई प्रफकरका होता है 
इनमे यमनी,पीतामायुक,रक घर्ण[य इसके पश्चान्‌ । 
पौत घुः श्वेत वर्दीय, सर्वोत्तम हाता Ë 1 किसी 
किसी हकीम फे बिच र में यकृत के रंगवा अर्थात” 
लोहित agana qataq हाता है। यह बंबई, 

बांदा और daa से छाता हैं। इसकी कई 
किस्मे यमन और बगदाद से भी आली है । 
गुझधर्म-अक्नीक द्य £ और Hui शोक, 
राच, पीहा और sas सुदो तथा अश्मरी का 
we करने वाला है । इसे नेत्र H लगानेसे AA 
की qfz होती है । A sR- । 
रागा के अतिरि उत्तमाङ्गं के wasz, कामा- 
दीएक थोर शुक्रके गाढा करने बाली है 1 
इसका उपयोग जाभदोथी सिद्धे होता है । पुरा- 
तन सूजाक तथा nai वा पूरिन करता हे। ` 
अकोक भस्म बनाने को विधि-- 
(3 ) भ्रक्रीक १ Are, AANT su, कनलगरद्टा । 
को कृटकर एक टाटपर आधा दिदा ६ और कीक । 
की समूची डली उसपर रेससकर शेष आधा | 
ऊपर छिछा 41 रट का गृलूला सा बनाकर | 
१० सेर उपलो की रच । एक आंच से भस्म ॥ 
| 
1 
t 


3 


होगी अन्यथा दो तोच च और द्‌। उचित 
सो यह है कि कोक को गुलायॉर्क में yo 
१५ वार बुझाव देले fent बह x= डुकई हो 
जाय । इसे गुलादाक या येदमुश्क मे सगल करके | 
टिफिया बनाकर आग दें । mat भरम प्रस्तुत | 
होगी । मात्रा-१ से २ रपी तक । ! 


` 


१ 
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अकीदून 


gyin विशेष कर मूच्छा तथा पुरातन 
शुष कासको अत्यग्त लाम पहुँचाता हे । रधिरको 
बन्द करता Š । उचित waqra साथ सेवन करं । 
२)रीगकी ga $ छुद्ंक, $ तोला 
ms श्याम, एक वर्सन ने उक्र छाल अकीक 
के टुकडों के नीचे ऊपर देकर बन्द कर कपड 
fir करके एक मन उपलो की mig ४। यदि 
फूल न हो को एक य़ांच और द । 
झुर--ग्रामारय को अलप्रद, ENIR, हृदय 
व नस्तिप्क के बलप्रद ( हृद्य च भेभ्य ), S 
वर्धक और पूयमेह के। लाभकारी है ! 

) शद्ध sma रगरहित ऋकीक को TE 
iga थोर केवडा में इतना बुझाएँ कि टुकड़े 
डुकडे होजाच फिर उसी अर्व केवडा ओर बेदमुश्क 
से को पहर खूरल करके शिकिया बना लें ओर 
गुलाब ळे कर्क में लपेट कर शराब सम्पुट कर 
२०-२४ सेर उपलो qt wiq Z 1 एक चा दो 
आंच जें फूल दोजाएंगा । माप्ता-एक र्ती तक । 

युए--उप्नांगों को दल प्रदान करने, विशेष 
कर मर्च्चा, के लिए उत्तन है | 


PIJE यह एक WIA कठोर पग्थर 
È अस्तु इसके समीकरण में ऐसा yam करें 
कि जिसमें यह Aga थाटे की तरह बारीक 
पिस डाग और इसमें करकराहट प्रवशेष न रहे । 
उक्त aiam हेतु इसके बृस्ियरों के जल सें देर 
तक खगल कर तीएणारिन देते रहें । 
AARE aaqiqah-%o नवजात शिरा के शिर 
के बाल । Ü 


अकोकुल्यहार aaqiqulbahir-%o sa- 
पुष्प, जय Sesbania aculeata, 
Pos.) 


अकीय akikh-Wo 
~ ( Inteatines ) 


AFN 


रेडे,  श्रांत्र, ५. नांन 


za matiaqidul ३20७-0 wa- 
भेद-शि० । मेस्ख्ज-आ० । CA Kind of 


wine) ' 
अकीदून akidún-yo सुम, खुर 1 


r= 
( Cloven, A hoof rei 


अफोम २२ arion टर्मिका 


AFA anqtm mo परुषया, पॉ चाहे पुरुष kt ` छ ८) कीरेन्थोरा me achyranthe 


waai सी i Bara ( Storilo )—to 1 aspon, Linn-8to 'यणामाग, लरशी 

Ania पुरुष थइ हँ जिसके पीर्य में -fiko I Ro qto fol Yo Ho में० [० 
गर्भाषादक शक्ति भ हो और ar aiae है Ño njo ( मेम,० 1 इ०टिग्या० । propo 3 
जिसमें गर्भ न उहरे । urta ner यघरि sfirr भा० 1 


था खीलिह दोनों के लिए प्रयोग में लाया जाता _ st ( प) फोरेन्योस, milia achyuant 
Ë, =a fq कभी खीलिक फे लिए wasta शब्द hos, climbing 2४० ( À Scand 


के उपयाग में लाते हैं । ons Karb, ) Yo Eo Ma 1 ; 
AART áaqimah-%o पर्या सरी । Rara m ( ए) फोरेस्थोस, furer achyranth 
~ चुन्न (Sterile woman )--६० 1 | es, tiinndra, Kerho सांधा, 
ER akimúz—7o शालूघह, । ४० Ro गा० | 
amga akimús | श्र (प) फोरेन्यास, धो स्टेमेगड achyra- 
यह शब्द एकिमोहिस ( Echymoss Jä ° nthes, thes stamened, Ket. 
ega Ë, Rà ये चिद्व niia हैं sh चोट =o, सोची, शालशड । Ko gono t 
` प्रस्रुत के कारण «धः रवचा में z£ gh से | अण) फारन्थोस, रफ achyianthes, 
* रह थव stara फे पढ़ जाते ईं, Aiia #णाएह्टी)--६० mammi, अगर (-री), 
का लाल बिन्दु । हलीम, महूत । ६० Ko Tto 1 


= (ण) फोरेन्योस, Raz achyranthes 
lanata, Borb Qo काया 1.8० Eo 
Mo i 

श्र (m) फोरेन्योस 'लेषारया achyrant. 
hos Laparia-ğo रकापामार्गे, लाल" 
wa t 


अफ्रोर 2011-० Arar, nara कडु (कदुद्या) 1 
+ थी iez बिटर(0१10 most bittsr)—ko 
श्रकोरन्थम होला MEg achyiranthus 
° holy llcaved-Zo हरकुच कॉटा-यं० 1 | 
अ (८) फोरेन्थोस आइलिलिफोलिया (&- 
chyranthes Tlicifolia )—Ẹo rga 
, कॉटा। हरकत । m (m ) फोरेन्थोस बलों achyranthos, 
अ (ष) फोरेन्योस आउ्टर्निफोलिया (a wooly-Éo, चाया ६० Ro To | 
chyranthes, altos nrfolia )-ले० | A(T) saa स्पिफेटा achyranthes 
= amid, गंगाटी (-तियः ), उतरन-हि० 1 Spienta, Barm-Qo अपामार्ग Tho 
इ० È uto । prickly chaff flower-g'o | go 
अ (८) कोरेन्थोस श्राइटनेट लोहड achy- Èe TRA (z 
ranthes alternate leaved-zə | अकोरन्यस हालां लोव्हड achyranthes 
गंगारी, उतरन--हिं० | इं० हें गा० 1 holyleaved-z'o gga कॉटा-बं० । 
श्र (प) कीरैन्थोस ऑब्य्युज्ञोफोलिया achy- | अकोला १६114 ÙR । 
yanthos obtusifolia, Lami-Qo | अकोलिया कर्पडेया achilloa enspída: 
( Theprickly chaff flower ) अपा: ta, D. ९-ले०, वरञ्जासिफ-कचछ, दि 
सार्ग--6ि० । इ`० Ro nio! AR | रोज़मरी-बरच० इ'० Ra Hol 
अ ( प ) कोरैन्थोस इश्डिका achyran- | झकीलिया टर्मिका ०01018 (टाताय0क-ले* 
- , thes „Indica, 3 42०००.-ले० श्रपामार्ग | . हुन्दस-यु० । जुन्दबेदस्तर ( Castore 
-fga Y ड्ट मे० gfo , : um.) : - 


॥ अक्ष्‌ akup-Tro मुख के भीतर, सुख को नाली ' 


प्रफोलियामास्केटा o श्रकूपोयलासमू' 


पझोलिया मास्केटा achiloa moschata ! पदार्थ जिसमे amr को हल करके जोश नहीं 
-ले० यह आल्पपार्यतीय पौधा É जिसमें कम्तूरी- दिया जाता । हनीवादर ( Joey wate 
चत गंध होती है । इसमे उम्र स्येटजनफ तथा ल Jeto 1 
आरोग्यकारक प्रभाव होना हे । फाल्इंण्श्सा०)१ | NTR akur ufito गुइ-हि० | कन्द-फा०। 
घ्रकोलिया मिलौफालिश्रम्‌ achillea mlle- गूइ-३० iani ( Jaggery of sunat 
folium, Logo यरिस्ासिफ, 4- cane )-६० | Fo फा० T'o | 
BARo 1 भोमाद-चोपन्दिया-फाशा० । | ARE ATR घोर रिंगा qz को 
बरवर-मि०। RA महोदय के कथनानुसार | शराव-हिं० | गुड़ की zre, गुडकी भाराय-दू० । 
यह amn में fast वाला एक पौधा है | इसके | (Laquor of Jaggery) रू० फाण्ड न 
पुष्प और पत्र आपध कार्य में आते हैं ।इं० Ro ' कुलः akulah-#o fho (१ ) निरस्थि gea, 
afo 1 फा० ४०२ भा० | मेमो० । AATA । च० (Zo है अ०। (>) ar 


acid ) फा० इं० ६ भा० 1 अकुलाना गोप्प1474-हं० क्रिण्श्र० [ सं० srg- 
श्रकोलाईन achillemc-go ag अकोलिया लन ] (१) च्याकुल होना, व्यग्र हाना । 
Anèn द्वारा निमित एक क्षारीय रुप हैं। फा० | (२) Aga होना, मग्न होना, लीन होना, 
* Ato 1 Ç màn में आना । 
aa achliem-jo रक्कानायुरझु qar ' 
ad का सत्व जो बरज्ारिफ द्वारा mg होता 
lto Wo २ भा० j 
अकोलीस १५1115--थु० फ्रन्नमिश्क,रामतुलसी, 
waa ( Ocnnum giatssmum 
Lim. )-ले० + 
अकोसून aqisún-T2o एक mig करटकनय 
बरी हे जो बादावद के सदश होती है, और 
gaga ( Spam ) में gaa होतो Ë । 
अकुज्ञोमडु akuji madu-8o थूहर, सेंहुड, 
( Buphorbia Nenfolia, Lran.) | 
goo To । 


थकोलिया सन्‍्दोलीना-0०७४०७ santo- | FAI मप्यम रव, यथा-"'लम्द्छया$शटश्चच 
lma, 1.२. ले० वरिञआसिफ-फा० 1 Sra: परिकोर्वितः । जय० ६अ्०। (3) 
फा० fo २ भा० | | कुल रहित, परिवार Ara । डिसके कुल में कोई 
अफकोलोइक पसिड 21010 बटांते-ई० , नदो। (४) युरे कुल का । शकलीन । सोच 
चरिञ्चासिक या विपका igra ( Aconitie | कुल का । 
Í 
' 


अकुलिनो akulimi-fko fro gio [ सं० 
भ्रकुलीना ] जो कुलबती न हो, कुलटा, स्यभि- 
चारिणी । 

अकुलीन akulina-fgo fao [ खं० ] घरे कुल 
का, नीच कुल का, मुच्छु वंश में उत्पन्न, कमी ना, 
छद्र। 

अक Saa aq५।।०-७॥]॥४4ग~अ० रोगने 
बलसॉ-फरा० jaaa? का तेल-हि०, Xol 
Palsamum, var.of ( Blasam of 
Neeea ० Balm cf Gilead. )-ले० 

अक बोयलासमू aquvoyalá-samúñ—-=o 
दोह नुल्‌ वलसों, रोगाने बलसॉ-फा० 1 बलसाँ 
का नेल--हि०, Zo 1 ( Balsamum ) 

! AIAI उपयु क्र शब्द AAN MARR 

ऑफ़ मका ( Balsam of Mecca) के 

पर्याय है, पर वे भारतीय Aiga आफ कोपैवा 

CO of Copuba Inda) के लिए 

भी प्रयुक्त होने हे t स० फा० Ño ! 


५ ( Esophagus} 

सकुप्यमू akupyam-ẸQo Flo स्वणे, सोना 
gold ( Aurum ) gamo 1 

» TECE) सालो aqu-qú-mili-32to n- 

उल्‌ असन | शहदजल, r= का पानी या अन्य 


> ‘SY 


कुशल: -' 4e aie इलिसिफोलिया, अर 
Dist क्स क्स SPOS WB BOA ने 


कुशलं Akushalani-8so; so: Y | क्लेश शून्य । जिसे किसी wg 
अशुभ, 


- संकोच च कष्ट न हो ( २) 'ग्रत्यान 4 सुगम 
aga aknta-fgo Rro [सं] ( १ 
( Not done or prepared. ):( १ 
z (३) mana (४) सन्द, , क 
हीन ( One who had dopo n 
work.) खज्ञा g'o (१) कारण, (° 


gryg akushala~fgo संता qo 
afa, बुराई, ( Evil or misfor tune.) | 
चि०( not clover or skiltul ) जो दच | 
न हो, अनिपुश, अनाडी । 

ATT: 2६८६८॥~सं० go फलइच fq, w 


रत्ना । नह ora i 
sir, ("३ ) स्वभाव] भकृति । 
upiga ocomtún-go ( १ ) ANG, | aya काल akrita 41-1४० fro [ é 
अतिविषा ( Aconitum Moteiophyll- | हिसके लिए कोई काल “नियत न हो | Ña 
o पाए, Wall) । (२ ) बत्रूनाम ( Aco- लिए कोई समय न बाँधा गया हो । बेनियाद 1 


. nitum Napellus,Lien, ) 1 (३) वत्ल- 
. RATI, x 
अकूनैतल agúnatas-go स्वानिङु्रनभिर 


| AFATET: akritakhya:yúslfa 
Lgo दिष,मीय ज्ञहर, TARN ( aconit- | 
H 


zio qo लवण, स्नेह, कड आदि पदार्थ 
जिन यूप, यह लघु होता है । To निध० 


maai akntártha-fgo वि०:[सं० 
AIZ, 'अकुशल, कार्य में अदल | 
ब्रिम akritnma-fko वि० [ ख 
बे बनावटी, 'आयापसे उत्पन्न, प्राकृतिक, स्वाभादिष 
सं ; > 
pak 7 क : Lom |... प्रकेतिसिद, नेसर्गिक | ; 
अकूपारः atupi s (२) असली, सद्या, वास्तविक, यथार्थ, ( ३ 


um Kapallus, Lenn ) i 


अफ़न।स्यून 24६००३५४१ -यु° z इयुलूग्मवल | 
छुक बूटी हैं जिसके लक्षण में मनभेद है । 


agu ^ tortoiss m genotal,) हार्दिक 1 uae | 
, ब्रि; फा ( ९ ) TRAYA वह | कथित क्षोरम्‌ akrithita-ksbitam-8 
कच्छुप जो ri के मीचे माना जाता | mo कच्चा दुग्ध! यह कफ कुपित करता! 
`Ë A (३) पत्थर वा चद्यन। (४) समुद्र और भारी होता है । ०० निघ० । 
y त 
C Tho sea.) ( ₹ ) सं The sun.) | ogag Akri dudváha-fġofèro ( Un 
कमान aquma shún-3o जंगली साफ । - maned ) अविवाहित । i“ 
(Wiad aniso.) va ` कृष्टपच्य nkrishta pachya j भट 
qúrún चज, sq ( Acoru Ed 
अकमन ०१४7७१ -सु" वज, > । कृष्ट साही १11500 10 


calamus, Linn. ) | 
mra saqúl-w%o ( १ ) gèama अमुष्य 
Ç [den ) (२) संकोचक wa Castr- : 


ingent Modivinc, ) N Y 
अकुसालियून nqúsáliyán-yo करफ़्स नस्तो HEIA इलिखिफोलिशा, अरू acanthi" 
जा कि यागी से यडा होता É । ' Tlicrfo)ins, Linn,-लo हगकूच Cad 


वि० [०] [ mio अकृष्टपच्या, uya] 
जी विना डोते पैदा हो,जंगली ( Growin! 
exuberant or wild.) 


अरूच्च akrichchhra-fga संज्ञा Go [सं०] ' िन्घंश हरिकपा-स॑ 9] #rrar—qitol मारं 
(१) शेश का अभाष ( Absences of difti- I -महं+ । पैना स्कुल्ली ना><मल० Holy 
culty. ) (२) आसानी । सुगमता | असकोच leaved acanthus.) इ ०्मे०्मे० 3 ( 


o (१) {Fite fom dificulty. ) Eo गा०, mio Zo ३ भा० ! 


कॅन्थस-होल्ली लीह ड 


२८०० SRNR a 

अकेन्थस होली gz- acanthus holly 
leaved-fo हरकूच matige, ब०। | 
Zo मे० Ro Zo ga mo, फा० 703 | 
भा०। x | 

अङेन्येसीई aóanthaceoe-Qe अड़सावर्ग, ¦ 
अरूसे के वग को 'ग्रोपत्रियॉ The adasa 
order ( acanthad')iI 

अफेस्पे Qram acampe papillosa, 
Lindl. ao इसकी जड Aro कार्य में आती 
है।' मेमो० । 

थकेलिफ! इशिडका acalypha Indica-Ño 

प्रकलिफा इगिइयन acalypha Indian-ईo 
gh, श्‍वेतवसन्त ! 

श्रकेलूचाँग ga ake)li-chinggula-तo 
कुडा, कुटज, atar ( Holarrhena- 
: htidysenteric’, Wall.) 1 

अकेशा ०।६०४७४-सं °ख्जा० जयन्ता, रवासन, जेत 
-हिं० (Sosbania Agyptiaca, Pers.) 

अकेशिया acacia-To फलीवर्ग ( Legum- 
inase ) के माइमोसी ( ३111105) 
उसवर्ग की औपधियाँ जिनसे aay प्राप्त 
होता हे । sah री saga का गोद 


p 


क्रेशियागम्माई 


अकेशिया वब्यु एवण। > 
( N.O. Leguminas æ. ) 

उत्पत्ति स्थान--हिसालय के उष्ण प्रदेश, 
पूर्वा और पश्चिमी ग्रायद्वीप । सुणधर्म-संतालो 
को faai अनियमित ऋतु ( Dorangad 
courses) नें इसके पुप्प को उपयोग मे 
लाठी हैं ।इं० Ro gloi इसकी छाल तथा 
पत्र रंग के काम में आते हैं । मेमो० t, 


' अकेशिया कोन्सिन्ना 80808 (0101115, 
D. C. )-ले० सातला, sme, रस्सोल-ि० 
अच० | शातला, सप्तला, चर्मकपा-सं०॥ 
फली या.छीमो के नाम ( The Pods.) 
सीकी (के )काई-इ० | शीका, शीकाकाई-ता० 1 
शीकाय, चीकाय, , गोगु-ते० । चीनिकू-कार्य- 
। Rao । शीगे-कायि-कन[० | कोचे, वनरीठा- 
do । शीका, तेलसेङ्गा-मह० | केन्मोन-सी, 
केन्मोन पेडाइ, केद्रोन-ति-वेर० | Ao gier 
( Acacia Rugata )—8o | स० qo 
३०।३० Ho Nie 1 
अक्रेशिया कार्टेक्स acacia Cortex- 
| लें० वर्वर त्यक्‌, aqa की छाल-हिं० । 
(३०8०० bark )। इ ० Ho aio | fo 


(Qum arabic) 
नोर-य़ाचौन अंगरेजी में इसका उच्चारण श्रका- 
किया था, किन्तु श्र्वाचीन अंगरेजी में ्रकेशिया 

। Ë š: 
अकेशिया--अरेविका acacia—arabica, 
Willd’ ले० बबूल ( < ), कीकर-हिं० 
( Babool troe ) t Ro fto í स० फो 

{o | देखे।-बच्छु t | 

£ अकेशियाइन्द्सिया acacià Intan, alld. 
Ro, ध्द, nyi की बेत-सत० । *कतोर- 
| कुमा० ॥ ' कोंदूजनुम-सन्ता० । ङन्दुरू-कोल० 
हरारो-ने० 1. पायिरिक, उसद्रान्निक-लेप० a 
Rur, , कारेश्दझ-ते० । चिल्दारी-मह० । 
माइमामा इन्ट्सिया ( Mimosa Intsia 
Linn. 22010. )3-ले०। 


á 
í 


qio । दखा-बच्चु र | 


अकेशियाकेनाड acacia cachou, Willd. 
-qio खर वृक्ष, खदिर वृक, कत्था का पेड 
-fġo । ( Acacia Catechu, Hild.) 
Qo इ 0 १ भा० । 


aian करेश--एयू acacia Catechu, 
7 एएव--ले० यद्रि वृत्त, खर का Qz, खर, 
कन्था खैर, सैर ववूल-हि० t (Catechu 
tice, Cugch ) g'o Ro साँ० t प्ही० g'o 
Rata: t स० Kto To 1 
अकेशिया गम Acacia yum =o 
सअकशियागस्माई- caciacummi - f —@o 
qaae, aqa, का .गोंद बुर... निर्यास, 
९ gum acacia.) इ० Ño Ño 1 वी० पी ० 
देग्यो वग्यु रः । .. 


D 


weas a s णत सैज्लोमे।ण्टियाइ 


अकेशिया जेकीमेंिटयाइ acacia Jaque- 
montii, Denth.—8o कीकर, यवुल, TJT, 
थय्विल-पं० 1 ERORA! *रतदीली-गु०। 
` मे० मो० igana रः । 
अकेशिया डी señ acacia ते! arabie 
spie बवूल, यण्ड र । (acacia arabica, 
Willd. ) ito इं० १ Mo | 
केडिया डोकरेन्स acacia decurrens, 
, Willd-ẸRo इसको घाल रंग फे 'काम 
में आती है । मेमो० । 
'अकेशिया नाइलेटिका acacia pilatica, 
 Detile—Qo करज gq Fiofa १ मा 


*अकेशिया पाइपनेन्था acacia pyonantha, , 


Benih üo m विसधूल । इंण्मे०्पां० 1 
अकेशिया पालोश्रझेन्था acacia Polya- 
PS cantha—ào खदिर इव ( Catechu 
i s. १००.) इं० Ro मे०। 
nrin पिनेटा acacia Pennata, 

Wiid —ğo शरि, बिरूबल-दि० । 


( Mimosa Pennata ) इं० Ño Hio । ' 
asia- ` 


अकेशिया फानेशियाना acacia Fan: 
"na, Wild, )-ले० (अ) इ रिमेद, दुर्गन्ध 
खैर, गृहकोकर ( Tarnesiana Mimo- 

O 'उक्क Linn, ) ले० Ço मे० सां० । 
ऋकेशिया फेस गीनिया acacia forugineds 
५. p. C.-ले० QAO, अनसण्डू, MITA 
और बुनि ते० रीमे-वेलवेल, चेलबीलम-ता० 
नोट - तेल शुनाम “बुनि” तामिल “afa”, के 


साथ मिलाकर प्रायः अम कारक वना दिया जाता , 


है, जो वस्तुतःसमी(?1030 18 spicigera) 
` का नाम है । देखो-वर्वु'र t स० Rio Ço ! 
अकेशियावार्क acaciw þark-ýo aqa का 
छल, वदुर era ( acacia cortex...) । 
< देखो-यबु र। कररेय 
अकेशिया माडेस्टा acacia modesta, 
; ॥'ग८.-ले० पलोख-अफ़० 1 फुलडी-पं० 1 
Arto 1 काण्टोसरियो-गु०॥ ` ` 


२६ 


४... झकेशिया समा 


उत्पत्तिस्थान--परिचमी श्रीर मध्यः 


मूल । 
प्रयोगांश--गोंद | देखो -बवु र । 
ainia, acacia mor ९. 


साकी ( acacia soft ) ६० Žo, ग़ा०। 

अकेशिया र्युगेटा acaia rugata Š 
सातला-ई० ı acacia concinna 
D. C. Ço मेण Ño | Z ae 

अकेशिया लेग्टिपयुलेरिस , acacia lonb 
cularis, Wall-Ẹo . ,. i 
कुमा० । मेमो० । PS 

अकेशिया Aag acacia lation, 
1714 .-ले० मेप-हिं० । पाकुंतुम्म-दै ० मेमो०। 
अकेशिया व्युकोफ्लोआ acacia, Joucoph 

° lea, 1प।व,-ले० रीवा, सुफेद-क कर्हि 

|... श्वेत बबूर वृद्-सं० | उज्लो कीकर वट्टो के 

कीकर, शराब की कीकर-दू० l सफेद arqa 
चं० । वेल-वेल, वेल-- बेलम्‌-ता०, aa- 

-ते० 1 वेल-देलम्‌-मला० | दिलि जालि मर 

-कना० । oae, पांढर, पॉदरियों यांवलिचेमा! 

| -मह०। सफेद वावल-गु० 1 नन्लीनकियि्द; 

अफियु, तनोड्‌-वर० 1 अश्क्रि-राज० । 
उत्पत्ति स्थान--पञ्जाय के मैदान सध्य ता 
दक्षिण भारत और राजपूनाना | 

` प्रयोगांश-स्वचा । देखो-“बर्बु र" | : ” 

» श्रकेशियाचेरा acacia vera; wind- 
कृग्ज़ qq । Što इ'० १ भा० | सीकुलून ४ 
शौकुल-एश्रराविग्रद, Maa- | 

नोट--अन्तिम तीन नाम मिश्र , तथा श्र 
में पाए जाने वाले यवर वृक्ष के कुछ अन्य ài 
के लिए भी प्रयोग में लाए जाते ,हैं Ko i 
१ ato 1 ख० फी० इं० 1... | 

अकेशियाबैलोक्याना acacia १४७1110197 

«,. -ले० कत्थाका पेड, खदिर ger । इ० मे? मे| 

अकेशिया समा acacia suma-&o' से (ड 


| 
| 
| 
| 


1 
1 


| मो, ' छोकरा । uło ( Proso 
i Spicigera White Mimosa: ) 7 
i इ०३भा०। T- Pon 


केरिया सेंफट २७ HENT 


शिया सॉफ्ट acacia soft-g'o खाकी । 
g'o Ëo मा० 1 

qr me acacia senegal, Wd. 
-ज्ञे०, खोर-सिध । कुम्ता-राजपु० । 
उत्पत्तिस्थान-र्‍यदद एक कंरकमय छोटा ga हे 


श्रकोडः ७६00811-सं० । श्रखरोट ( Juglans 
Yegia.)1 

| अकोड़गन्धः akoragandhah-&o हींग 
fén; रामठम्‌ ( assafoetida ) । 

अकोढ़र akorhai-fgo संज्ञा go [ सं० श्रकूर] 

जो सिंध और अजमेर में उत्पन्न होता है। सरल, मुलायम वह भूमि जो सौंचने से बहुत 

नोट--बह ww के सेनेगल प्रोत में | जल्द भरजाए। दह भूमि जिसमें पानी ठहरा 

l 


>> aTe ही है 
होने बाला mareng! रहता हो। 
<-सयोगांश-विर्यास 0 | अकोद akonda-f&o मदार आक ( Calotr- 
केशिया रूणड़ा acacia sundra D.C. opisgigantea, R. Br.) मदार सं० 
-Qo नला संदु-ते० । इसका नोंद काम में आता | 


है। मेमो फी० rel 
क FN | अ्रकोरकपरायुः  akorakaparáyuh-8o 
प्रकेशियास्टेनोकापस acacia stonoca- ¦ 16101 Tek 
qo ( chorion Leave ) 


à 
= Ypus-@o वर्वर भेद । इसके पत्र द्वारा एक s Ë ' 
$ > अकोरा akorái-qo चोंदी जी 
नया स्पर्शाज्ञता जनक चारोय स्व प्राप्त होना है, ! Cedi à SaN (Silver ) 
P| o 


मिसको स्टेनो कार्पोन ( Stenocarpine ) | मट 
कहते दे । इसके दो प्रतिशत के घोल में से | अकोरिया कड, qo सूळ, भनियून । 
, .दो वू नेद्रो में टपकाने से यह sm भाग को | श्रकोरीटीम acoretine-Éo mia; qama 


qia: अ्रवसक्ष कर देता है । इसका उपयोग | कोलीन ( choline )-३० 1 यह मधु ser 
करने से ४ मिनट परचात्‌ विना कष्ट अनुभव | TE ग्ल्युकोसाइड ( Glucoside ) है जो 
किए नेत्र कनीनिका में सूची चुभाई जा सकती ' maza far और सुगस्थित होता है तथा na- 
तथा उसे खुरचा एवं बल दिया जा सकता है। | सार ( alcohol), क्लोरोफ्रीम और इधर में 
"१० से १४ मिनट अनन्तर कमीनिका विस्तार | घल जाता है, ओर शाकंशा तथा उइमशील तेल 


उपस्थित होता है, iz क्ररीव करीब यत्तीस घण्टे | रूप-में एयक हो जाता है | इ'० Ro Ro । 

तक स्थिर रहता है। इससे नेत्रपिर्ट का तनाव | सकोरोन acorina-Co यह एक उडनशील तेल है 

कम होता Š | अस्तु, हरित मोतियाविन्द में लाभ | १जो बच में वर्तमान होता Ë | देखो-बच । इं० 
दायक होता है । इसी भांति स्वचा के किसी भाग... में? Ro | 
| को स्थानिक रूप से uwa किया जा सकता | अकोल 81:018-द०, हि० काला अकोला, देगा 
Ü । पी० घो० पम०। | Š Çalangium hexapetalum, 


 अकेशिया स्पेसीझोज़ा acacia speciosa, | Lam. ) स० ito इ० | देखो-अंकोल 1 
Pq. सिरस का पेइ-ईइ० । शिरीषः | अकोला akolá-fgo संशा qo ( सं० अंकोल ) 
+o, शिरिस का wrz-xo । ( albizzia देराका पेइ-हिं० । अकोल, ढेरा (alangium 
z lobbəeek) इ० मे० Rol TDecaporalum, Lem. )-स०्फी०इं० । 
*सकोटः २६०६५ सं० पु'०-मुपारी-गुयाकः, पग | अकोविद akovida-fgo संह go (सं. wn ) 
( गी )-सं (areca catechu)! उस्र के सिर पर की पत्ती, श्रगोला, अमौला, 
हि अकोटा nkoti-wato कोसम | गौसम्‌-प० kis 1 


) ह्टि V € Schleichora Trijuga, | झकौदा akouá-fke (१) संशा पु०( संभ ) 
आयत.) लेत । ₹० Ro gio 1 मदार, आक ( Calotropis gigantea, 


risi BF) (२) grai, ' लालरी2 घंटी, 


( Uvula.) 
metama h konl 1489, देरा 


(mangium Decnpostalum gham.) | 


britia àqons no कपडा, gra, मिंसका एप | 
| AFF 


r "7 बाहर निकल a} हो aite (hunch 
w backed) Í IE) 
खरकं nk ॥॥-सं० go संज्ञा दुःच (Pain) 
अफव 031७-6 (roo), कञ्च (T0) 
or गुरुप, 
को और पीछे ऊ सुइ सकता É Caukles) 
अस अंम्‌ 1020-० सपाट ९ एटी) नासिका 
बाला ( Pihtnosen ) i yor 
अक ख nahana- Hè उद्नतापर arata ai 
बह faar agár बाहर का रिकला Era 
ges भीतर को दया हि! ous 


t दर: 
न्हय S श्र अर्स की भेद aega 
els yes + 


os io 


a (इ), क्या 
t 


icq 


शक ऊमा aqa m केट Sam एक TER का 

|| दिशेष कर यह कठिनता पदक अच्छा 

८५ होता है | यह, पपड़ी के समान होता तथा भिक्षी 
कं खा जाता और नेत्र को विनष्ट कर देता. ë 

gepe aaqqah—-Tt0 अक्क (महूकां पक्षा ) 

aqata बह उष्ण ' रात्रि 7 जिसमें 


7 बन्द gt 2!!! iJ } 3% 


न्नाम 

{ Pha न से ke PAS रुकने और उप्णताधिक्यं 
| ग़म्मफा शर्थ किन गर्मी e और 
a 'ति-दामइसके प्याय दें 1 syra 
दुली केन उष्णता एुवं उत्तांप को कहते है 
* C लिससे कंकरी आदि भी जल उ» 


~ 
$ 


अकऋलकरा akkala-kará मह 


MRO KERAS kai è- 


aparia बारी गस 1 केना 


ने ० चह स्थान उहाँ पर पर सामने 


अ gan, l 
वो का. ऐसा विकार जो | 


फेज सफर और, <š ant 


-हिं० । 
} HELEN- 


२८ ह हर i 


(Pyrothri Radix.) Sto tele 
Togo 1 W लिहील 


फोल | amtakká-fgo संत्रा स्त्रो० [š 1९8 


mothe£ ) ärri at | नोट--संदीपर * 

इस शब्द का ख्य Vaa झोला हि i 

[र ३10०३२४० (aoao) nit 
Çao to ) चषधियाँ * जड़ी खूटी-द्वि० । t 
( Herb. )-३० { स० फी० ई० 1 

अवफकारकारम akkára Kárayi-Ro, ता 
अकरकरा-हिं० ( Pyrcthri Rallis) 
रूण Ro go l pryn 


, अब फाल ahkil go इसका श/म्दिक mi भर 


| अर्थात्‌ खाजाने वाला हे किनतः युद * 
पथ को * "गं 


कार 


परिमापा में उस mr को कहत् 
नीचणं एवं झक गृणे फो ` 
mandi के सार अंशों को नष्ट कर दें। १ 
ओोपधि ज! चन कारक पुवे गलाने चाले गुण र 
कारण मांस को स्वा जायं छर उसके सार भो 
को str कर दे, यथा चूना आर हड़ताल 
करोंसिव (९61164४8), एम्कैरीटिक (set 
99606 SN hi 


- Fo rR 
gram , akkikaraká-maro. , | , 
अकिराका akki 470 = ता०;. l क 
शक्रिलाकारम्‌ ०1; 723-मला8 | ° 
mr (Pyrethri Radix )-स०' फा० ११ 


मम drago 171 *!* ४7 | web, Yr 0 

IS A NRE ० 1५ ६० 1 7 p 

SS वधाताधटकनारठ, 'चांबल' ( Rice y 7 
फा० ६० ! ooge Ir opi 


ios IF 
अकीसारायि, akkisáı 49 -कना९ रादि 


, दास-द०! तर्डुलमद्य, ,चावल, की शराब; हिर 
अरिशशाणायम~स० । ब्रिय्यसु mafao! 

_ अरिचारायम-मंल०'। लाइकार कफ... 
(Liqnoi of Rice )-इ० 18° 


or RR 


अकूज़म akzama- o ( 1 ) ña 
( २ ) किसकी०नोसिका! चोरी (हो r. 


r दळ 


कक अंधक. FF 


I 

प्रकृज्ञोज़ akzáza-Wo कग्नि 
कम्पन, FT ह 

प्रकज्ञार २1247 "अ०( qo o ) कज़र (o 


शीत लगना, 


२६ 


HEAT, 


श्रकृतार साजिय्यह, बता khšijiyyah- 
mo शरीस्की वाद्य दृरियाँ, अंतर (10२०1) 
1310 टन 


' 


qo) aa maj iaaa, गंदगी-फ़ा० । मजापन, ' agana arae, ६031-44 1-1-1 एएनी-- 


अशुद्धि-हिं० । फिल्थूज़ ( Filths )~६० t 

ARIA, aktai-Ao जिसकी अंगुलियों हथेली 

;की-ओर फिरी हुई हो । 
श्रत अ, aqtaa- wo चेदित दस्त, कटा हुआ हाथ, 
Aya हाथ । 

अ-इ के AANE 81-0४8६147०५-अ० हॉपना, 
pigan ( To pant, To be ont of 
1 breath, ) 
ag #९७०६० to =o ( 81१16 
Anointed) ang । EZF । सफल । यु । 
रंगा हुआ लित । भरा हुआ । 

` aag प्रत्यक्ष रूप से शब्दों के QQ 
ओड जाता हे ; जैसे-विपाक, ERI 

maag aktad-%o s< कंबावाला, ऊँचे कंधा 

बाला भनुष्य । 


RRIA aqtana-TWo कूज्पुरत-फ० कुत्रडा, ETR 
हम्ग Ias ( Hump-baekol) इं० | 


अकृतम 2१७५७ ।-अ१ रकवर्ण, 
शपानाना युक (F adia maq( भूच ) as- 
निस रेड ( Brownish rad Jefo 1 
अका aktá~gjo wro ( night ) रात्रि । 
ARTA 8१।३६०-अ० घु'घराले (azar, मुडे ) 
वालों वाला पुरुष । कल हेयडे ( Col 
haireq O l 
ARTA | 2६40१ [so wo] कतिदू 2 
| , ° -mo स्कन्ध, तधा मध्य स्थल एफ 
i houldor }1 
* अकतार 


२-० (Too), RAF 
, (५० so )-स्कन्ध, कंधे ।, शोल्डर्स C Shoul- 
' ders )-६०1॥ 

* अक्तार गप्‌(६1-अब (qosqo) कतर (ष्ट 


a 


झबमीदस ( Din motos J- 


३१०1 


स्यानतायुक, * 


| ` He) शारीरिक दूरियों, व्यास, चौड़ाई, श्रंथकट । | थकून aknah rafts. 


Ao gå को श्राभ्यन्तरिक दूरियां ( अन्तर, 
कामले) ( 1111311181 Diameters. ) 

श्रकतारस,ल.स ह. 80141-91149॥ 1-अ० शरीर 
की दूरीक्रय, qat अर्थाव लम्वाई, चाडाई च॑ 
गहराई । 

ARAG aqtiyúsn-qo अ्रक्नृतीकूस-अ० | 
यह युनानी भाषाका शब्द है, डिसका श्रर्थ सत्य ब 
स्थिर होता हे, कितु (asa की परिभाषासें तपेदिक 
(amaru, बय ) को कइते है। हेविटक फीवर 
C Hoctie Fover )-To 1 

सरकू A 4aqda-%o (o go ) गिरह 
लगाना, गाउ देना, बॉघना, ग्रंथि देना-हिं० 
सरल पदार्थों का aea ( गाद,) हो जाना, दै 
जाना, घ्रनोभूत होना t mz ( To To ) | 
AFATE, ñagdah-Wo  लुकूनते-.जुगान, 
.जुवान की लुक्नत-फा० 1 हकज्ञाना, तुनलाना, 
शुद्ध aa का न निकलना । स्टेमरिंग ( Sta: 
mimaoring ), बलब्यु âg (Balbuties) 
To 1 
ARIE 680 त।1-आ० (१ Jå सुवाद-फु० 1 
Raga, ,जुबान की ar-ge । (२) हृदय 
सून RAN हृदयापार, ( ३) सध्य हदय । 


HFA aqna-Wo चीन, रिक्न-फ,० t wtf 
पडना, मिकुडन, चली ज मेदावी होने के कारण 
उदर पर पड जाय ) वलिः:-सं० । Riga 
९ wiinkle )-३० | 


' 
t 
' 
| वक दोदूस aqdidús -Ho देखो-अगरदीदूस । 
l 


AFAR 7107४ ॥-आ० लघुकरण ma, घोरे घोटे 
कान बाला-हिं० | ( Small eared ) 1 
wmsam_aaknah-w%to qaa (Merm- 

odactylus ) | सन ito g'o 
» arene, 
| ओर हष्वुस्पवा-अआ० | यौवन ARE कील, < 


wat "ष्र. ८ M —— —n 5 ३० wr fa 
सुष्ठांसे जो जवानी के श्रारग्म में सुख मंडल पर Afr ( vomiting y wq 
निकलते हैं | एंक्नी ( acne )-३० 1 ( Nausea) -g'o t ~ 


apma aqgmáh-Ho (व° qo ) = 
(५० च० ), जत्रा ( ढीलों ) के आणहे बर 
अर्थात्‌ लीख | निट (Nit) Ths ogg c 
n louse -$e 1 i; 


नोट--ओ युदा झी पुरुष नध्य मार्ग का 
qaaa न कर स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमा का ' 
»' उच्च घन करने हैं उनको सामान्यतः यह दिकार 

हो जाया करता हैं। 

अकृ नार aqnári-%o सुराही में सह लगाकर 

5 जल पीना अथवा मद्यपान करना 1 

AFRA १121-० जिसके पाँच की 'ग्रंगुलियां 
फिरी हुई हो । 

अकफ़ुस कर्त 8-० जिसका पैर टेढ हो और 


चह अपने वैत की छोटी अंगुली पर सहारा देकर 
É APITA का इघ akyigháskáiti 


| शक्रमावस aqmávasa- आ एक देनिक zt 
१ एक दिन काज्वर । हुम्नायूम-झ० १ तप १ 
रोज़ह-फा० । फेव्रिक्चुला ( T'ebrieula 

-ïo 1 m 
अक्याघा ल akyiehisa-fšo amao श्रगिया 
(1आगणा grass )—£o tgo फा० ६० 


` चले। 
कफह aktah-mo श्याम, काला-ट्टिठ । -हिं० । देवजग्धक -सैल-खं० । अग्याधास-त6 
ब्लैक ( Black )— ० | बं०1( lemongrass oil 2:89 1 स 
ro ३०1 
अकयद , akbada %0 यकृत रोगी, रोगी 
"डका यकृत यदा हुआ हो, वढे हुए यकृत mga, aqraš-weə कह, गा, ša, परस 
शिर के बाल गिर गए हों, ÑW LAT 


चाला. । एनलाजें,ड लिवर ( Enlarged 
प्लान. (Bald )-इं० । 
araa akbásc-mo जिसके शिर का आगा 

निकला हुआ और ललाट Sar हुआ हो। 


| अकन्‌ aqran-wo पदस्तह wa- plo (जिस 
| दोनो भीएँ मिली हों । 
अक्रफ aqrfa-%6 अत्यन्त Gorra 


अकवाद akbála Wo ( qo ब० ), कि रक्रवर्ण-हि० | डाक-रेड ( dark 
( To ब० ), यकृत, जिगर, कलेजा -६० 1 र 
(Liver)! u 
ख aqtisa—weə स्घूलिया, जिसका अक्रबों akribi-wro दरुनज, w 
Doron: P त 
शिशनाप्र ( मणिसुरड ) ख़तना से पहिले an ५ NS ss - ardalian h 
- से बाहर निकलता हो । ) Ë ०, sasi 
अल मच. norm जिसके नेत्र से जल ann akrama-fgo qo [ संर ] सं० 
i ज í Ë. क्रम रहित, स्यतिक्रम, 
( Irregularity, Confused > 
अक्स गोरल जो कडिनता पूर्वक देख | अक्राओ्‌ 2014॥-अ० (7o Fo) (१ 
सके । 1 * qA (To व०) रजःकाल, आतंवकाल, 


WARR. akmah-Wo कोरमादरज्ञाद-फु० । धर्मक! समय (Period of tho mense 


aminy साजांघ-हि० 1 ŠA स्लाइयड | झक्कानीकी aykrániki-mo (१ ) ge 
(Born Blind) Ço t - . याज्ञा ( २ ) amna. shuka 
अश्माक akmáka- Tto वमन, yf, मतनी । qe Xo t भा०। ; het: 


umar u 


z 1 अशिका 


` rS 482 


——————  — T ९९ 


[कान्ता akiánti-so go कटेरी, wawara, 
qei, पृहताचप-सं० । भ्याकुइ-यं०। दोरली ¦ 
पादडरी, वनभरटी-म०, fo 1 अक्रान्ति-उत्‌० 
प्राकुरु चेहु-ते० । र० मा० 1 गुणधर्म-उप्ण 
बोय, पाचन, ANI | चक्कर Zol TTO 1 


y 


सममस्य भूम; अनो; A firmo, विपे 
श-हइि० u दण्टेलिजेस्स (Tutəslliigone ) 
-ře | प्रात में qr बह mir अथवा अपार्थिय 
सत्य है, Baa दुरे भले में fare किया 
जाता है | 


, यह उष्ण पाय, रस में कटु तिर, लघु, दाम AER aklafa-Ho qunan, श्यामाभायुर 


नाशक, ज्वरनाशक, श्ररोचफ थ कास नाराक 
तथा श्वास और हृद्रोग नाइक हैं । रा० (Ho 
qoyi 

magia aqiábiazina-wo maria 
किताये अरदूवियह gerak- pto 1 योग Hani ' 

` Rar, योग शाख-हिं० पह ग्रन्थ किसमें यौगिक 

श्रौषध एवं उनके योग हिरे हों, viena 
( Phormacopeea ), Berie 
( Dospəmnsatory )-Ze 1 


अक्रायादीन aqribidipa-wo अफ्रावाजीन 
ARE +»ताई5४-पम० ( To To ), = 
(To ब० ), टिकिया-हि० । टेग्लाइदूस 
( Tabloids )-£o | 
अक्रीय akiiya-fgo Pro [40] ( $ ) 
किया रहित ( Inactuve, dull) 
(२) az रहित] निरचेष्ट। agi व्यापार 
रहित । जो कर्म्म करने से रहिल दो । स्वव्ध । 
। अमूर akiúrafgo Pro [ खं० ] जो mt न हो, 
' सरल, दुयालु, सुशील, कोमल, मृदु, 
(moteruel)1 
) अकोध akiodha-eto ffo वि० क्रोध रहित 
( Free hom anger} 
। अफ्ोसाइन achrosine-ïo t UAS 
(Not colouring )-६०॥ Qo ई० 
! ` १सा०। | 
[ अक दोर] १-० च्याधिसूल--विज्ञान की परिभाषा 
i म उस श्रापध को कहते हे जो aadi के मांस 
या त्वचा को खाजाए अर्थात्‌ उसे नष्ट FÈ | 
"करेडि (` Corrode 93-६० | 
f अक्क aaqla-mo ( qoto ) ' ww 
(ao qo), fi, दानाई-फु[० । fz, 


~ 


रक्दयर्ण-हि> | प्राउनिश्‌ रेड ( Brownish 
red )-४०॥ 

अक्क aqlafa-Ho, q7 mir जिसका maat 
agang अनसकंमसाइफ़इ ( wncitcum- 
chi d >-६०॥ 

wu aqlaba-To fang siç उलटे हुए हों । 

napag C akla-va-shurba-%ə gia 
नोश-फरा० । भरय nú पेय अर्थात ग्याने पीने 
के पदार्थ 1( 31010 anb drinka- 
ble )-5 ०1 ह 

श्रक्कह्‌ aqlah-%o sag ( अर्थात्‌ जिसके दोन - 
मेले हों ) का रोगी । 

अक्लहू aklah-%9 एक यार खाना । 

MAA aklán-Ho अयस्वा ( उमर ) की पूर्णता 
तथा अंत तक न पहुँचना 1 

अफ्लायोत्स aqlábotasa-yo mIRE -Ro । 
उरद्रन-हि० 1 
नोट WEAR, IRT थोर कजनह, प्रभूति शब्द 
भूल से“केशँच” के लिए प्रयुक् होते हैं । वस्तुतः 
कदाच से ये qur भिन्न E 1 ( Blepharnus 
edulis, Pers.) 

ARTEA aqlárotasa-Tmo झाऊ-हि० । 
करास, फरवा-मरलेई-पं० 1 ( Tamanx 
Gallica, Linn.) 

अङ्गिका 21:]7६३~सं० स्त्रो० 
नील, ñg The Indigoplnt; 
( Indigofera tinetorii. ) | मीलीचे- 
फाइ-मह० | नीली०-कं० | aaz गेरिट पेट 
नौलिचेद्द-ते० । नीली, महानीली. भेद से यह 
दो श्रकारकी होतीहै 1 भुण--बह्द उष्ण चौर्य, रस 
में तिक्र और कटु तथा केगवदधंक, कफ, कास 


uiraa i =: 


और श्रासनाशक, लघु तथा वात, विष विकार, | . गुण गुरु और कफ कारक हूँ Tofi 
उद्ररोग, qea (agir) छमि आर ज्यर | अफन nkvana-fko APE, आन्य, मदार, 
नायक Š । रा० नि० qo 91 रेचक, मोह, अम, | ' ( Cnlotropis gigantan, R. br.) 
maaa : तथा उदावर्ते को नारा करने घाली Ë । ATA- akvama-Wo Ag का miraa | 
भा० प्र १ भा०॥ मद० R Aol , lne akvásfee शाक, मदार} 
gga-ahaklinti-vartma-fge go ) ‘, ( Calotropis giganton; Ë, pr 
sia Taqaklinn-v तफशागनसें० g'o । अक्वा aqua-Qe जल] देखो एका। T 
amta रोग विशेर । जिसमें धोए हुए ARA, akvia-% 8 '( qe qo). 
- - अथवा विना धोए हुए पलक परस्पर AGAR ("८० qo ) पहुँचे अर्थाचे कलाई 'की _ 
n चिपक जॉय और फोए पक के पीपसे न चिपक (Rist bones) 1. ,, wer 


उसे taipa चर्म” नामक रोग कहते हे । , AGA aqvába-Ho ( घ०,च®-) -Fom ( 

इसीकों ane AET नाम से पुकारने | च) सद्य पद्य, (ag. a, 

हैं। मा० नि०। (Edible )-६० z तक र 
afma aklishra-f£ə fre [सं०] (१) विना | aiin mäa : aqult 


फ्रेश का । कप्ट रदित C disonse-less ) Vulgaris, Linn. TE o4 a 

* (२) सुगम । सहज । साधारण | सरल सीघा। ' (, Ranuneula cow), tt 
. (Easy )1 , ओषधि है । wa 
अक्लीका ६]९111<4-सं० स्त्री, नीलका पेड, नीली í अफिलेरियाश्रगेलो कः aquilarianga)loe! 


' 

वृक्ष ( The Indigo Plant )4 J 40022.-ले० E, mne, अंद अग 
आ्र्कोतकूलतता 1०0६३ ) -uo अरण्य mag | Ho egle woods मेन ३; 

amaga aqlitúna °. ( 5०118 asl ` ५ 
£ अक्विलेरिया-ओवेडा n aguilajia , Ova 
Fogn ( Ægle wood )-z'e 1 
अकिलेरिया मलाकेन्सिस्‌ aquila! 
Malaccensis, Lamk, —Ẹğo M 

Aele wood-z 


iñdica, १०३० ) 1 
saaa aqlimiyá-q'o कलीमिया,क़ दीमिया 
so t धातुओं का मेलजो उनके ` पिघलाने केशद 
ऊपरनीचे मगर 'निलछुटके समान उत्पन्न हो 


जाता हृ | कले मीन ( calamine)-T ० 1 Er 
agaaa akliluljabala-Ho यह u अक्केज्ञान २।४०८३10-द्मदर मेद 1 इसे कोई 
बूटी है, जो £t तथा मिथ देरा मे, उत्पन्न होती रईयुल हमाम का कहते हैं। ,.', 
हैं । ( रोस्मेरिस्‌ rosmaiis )-ले० । रोजमेरी | apata aqshába-we ( वण व09.(९ 
( RoseMary )-इ० | रूण ffo got चर) क्रिय ( 1) afana, अहरं f 
nggae aklilulmalika-%e aa ( Deadly poisoh), .घानक a 
मेथी, चन_ मेथिका-सं ० | ( Trifolium (२) g, सुरचा, कीट, ( Rust)i < 
Indicum, Melgiotusparviflora ) | अकृूशी ३15॥1-अआसा० me... रवै’ 
नाख्नूना~हि० | देखो-इक्लीलुल्मलिक |- अस्प] . .. ५ ५ 


safya sia akvathiti kshir 
बिना पकाया हुआ दूध | , 


m-¥o | अक शरीयून aqsúiiyúna-ge ) एक सम 
आपधघ हे । 


"Ter > sartei < 


¿e १९ E s< x 


अक शस्‌. 


i oe 


33 


अंफहालं 


RAA, akshúsa-%ə 34,4, । अकाशवेल | aF aksiri=ro माहिर, कीमिया दां) 


( Cuscuta vəflexa )-ले० । 
अक्स 2150-६० संदा go (Wo अक्स ) 
( $ ) प्रतिबिम्द | छायः । परछाई 1 (२ ) चित्र, 
तसवीर । 
अक्ष, ३५५३-० 
भसूदे फूलेहों । 
| AFAR aksama-Ho मेदावी मनुष्य, बढ 
। + ष्यङ्कि जिसका भेद तोंद )घढा हो । काप्यु लेण्ट 
( Corpulent ), फैटी (Fatty) ot 
प्रक्सह ७5३ -अरपाहिञ, लोथ, जो 
स्थान से हिल न सके I क्रिपूल ( Cripple ) 
` "ह 
प्रक्साव aqsába-He ( To qo ) कुस्व ( To 


अपने 


tines ) 

अविसयह, ६]९५1४६॥1-फा० जी की waa, यवः 
मद्य । ( Barley wine ) 

अक्सया aqsiyá-pre सुफ्रेद माहुरियून। 
श्रपराजितः Xa ( Clitoria ternatea, 
Linn. White ) 

श्रक्सियानूरू aksiyánúsa-go ज्ञन्दवेदस्तर 
जुन्द-आ० ( 08810101 )-ले० 1 

असीर aksira-f&o gar ( Nardosta- 
chys Jatamansi, D. C. )-ले० 1 

WAIT aksira-wo ( ५ ) बह रस वा भस्म 
जो घातु का सोना व चांदी बना दे। रसायन, 
कॉमिया, पारस पत्थर, पारसमणि ( Philo- 
sopher’sstone ) (२ ) w औपधि 
नो maw रोग को qez करे | वह श्रौपधि 
जिसके खाने से कभी मनुष्य बीमार न हो । Rro 
व्यर्थ | अत्यन्त गुणकारी | 
कारी| | 

IRAR बवासीर aksira-bavisira-fko 

पु ० घटी ववासार, एक बूटी हे जो mQ से 

मिली हुई होती Š । चेत मास मै प्रायः, होती है 


gu स्थापक, श्रनिसार नाशक, हामि0 यु० 
साच १ ६२८ 


“ 


अत्यन्त लाभ 


H 


6! 


| argain ( फ )न aksunáfin,-( phan ) 


1 
1 
| 
[i 


qo), Hafai, आंत्र-हिं० । ( Intes- ! 


कोमियाँ । कीमिया रर | रामायनिक। स्सायन 
wt ( Alchemist} 

AFAA MF aksi áha-fgo go प्रसिद्ध 
dtar विशेष 


वह व्यक्रि जिसके | ATRA qå aksiri-búti-fgo eto यह 


एक रसायनी बूटी हे जो लग भग १ फुट ऊंची 
होता हे । रहनी तथा पत्र घने, पत्र-जाल-पत्रवत्‌ 
परन्तु उससे अर्धलम्पे, गम्भीर, हरित वर्णके होते 
हैं। इससे लोह ma हो जाता है | हामि qo जून 
१६३२ Feo I 


Ho हकीमी माप भेद, यह ६ तोले ११ मारे 

२ रत्ती ग्रथवा ६ सोले ६,'मोशे के बराबर 

होता है। | š 

। अक्सूफेलस aksúfailasa-go सहंसकोई नाम 
की एक बूटी है । 

अकवसूमानलस aksúminasa-qo रतनजोत 
( Alkanet 3-ई०॥ u 


अफ्सूमाली aksúmálí-gqo लिकञ्ज॑बीन-अ० 
हिं०, Zo सिकद्रवी-फ़ा० ( Oxymel ) 

AFA, ७):90$9-आ० श्रंकासवेल का बीज | 
a कसू सु-फा० (Cuscuta Refl- 
exa (Seods-of) 

ARET akhala-mo स्याइचश्म, सरमां, 
wama (3) Wanna परिभाषा में 
रगे हफ़्तअन्दाम को कहते है । वह रग कुहनी के 
मध्य मे भीतर की थोर स्थित है । और क्रीफ़ाल 
a चासलीक्र के मिलाप तथा संयोग द्वारा पैदा 
होती Š 1 चू कि इसमें stara ( Cophalic- 
vein) श्रीर बासलीक दोनों से शोणित 
आता हे इस कारण इसके maz (रळकुमोतण ) 

सम्पूर्णं शरोर का रळ निकलता Ë | , मीडियन 
कॅझेलिक ( median cophalic 3-० t 
अकहाल akhála-wo ( च० qo ) sga 
(To ao ) सुमा, अंजन, नेत्र में लगाने को 
झुष्कच्रीषध 1 कोह्लिरियमुग (Collyriums ) 
-tol 


¢ 


शख .. ३2 


अख alkhna-fëo संज्ञा qo यागा, पगीचा | l 
( Gardon 3-० 1 
श्रसगरिया akhagmiyáfge संज्ञापु ७ (फा) 
यह घोड जिसके मलते समय उसके बदन से 
चिनगारी निककतो हो । ऐसा घोड़ा mt सममा 
जाता है | 
gag: akhatrah- सं पु'० चिरींजी-हि०। . 
_ (Ramas ), पीलिया, इसके stat पीयाल , 
बीज या चारदाना कहते हैं ।चारोली-भा० । रा० í 
निन च० ११ 1 भा० mama । 
€ buchanania latifolia, Ro:4. ) 
अखनो akhani-fte dat gio (A0 अखनी) 
( moat-juice ) देखो-अस्रनो । 
"खनी akhani-%o मांस रख । मांस का रसा | 
शोरबा। š 
maw akhanna-wWe QM, गुनगुना, भुनभुना, 
_ सुनसुना, मिनमिना, नाकके बल से योलन वाला, 
नकनका |. : 
अखर तोतीछा'१-सं० q'o कपास, कपास, याही 
`( Gossypium Indicum )-लet ` 
अर्षरसाज्ञ , akharasija- hte eg 
1o युक्त है जो उप्ण देशों में एवं श॒प्क स्थामो में | 
डगता हे । मनुप्य के कद के बराबर अथवा कुछ , 
अधिक ऊँचा एर्व खुरदुरा आर RAN के समान 
४ s और खोखला होता है | 


ma ४॥॥॥14-हि> fo ( स० asa । 


1 
t 
I 
1 


कहिन खरा) जोखरावासदानदो | मृत] | * 


बनावरी | कृत्रिम dz q'o रू» (aa ) | 
भूसी मिला हुता जो का भाटा जिसको गरीब | 
लोग खाते हे | डर . 

Qaz akhariota-fëe खन्ना gedo, अकोट ' 
` आक्रोट,-बँ० हि०, Zo 1 थक्कोट, पीलु, रैलभवः ` 
' और shaadas अवोटकः, ' आखेटः, 

qig, कन्दरालः, mA ( ख० ), , 
_ आस्फोटकः, (Me To ) गिरिज पीलुः, च्रद्षी- | 
` 'डकः-ले० । जीत, ARARE । 

frii, चारमरऊ, चहार मरज, गौज़, फा०। i 

कासलीस,फ़ादस्याह-यु ० 1 Ar-ge 1 PAN I 


Juglans ie gia go रेडिया (3.10 
2 :2५.)-से० 1 बॉलनट (Walnut) fo 
नस याम (Wallnussbaum)to t 
कल्टिय्र Noyer Cultive-mie (w 
ता० | अक्रोटु-ते० । अक्रोड, शम्बो 
mafe ) प्रक्रोइ-म० | श्रखरोट, ae- 
सिस्‌-रूया>सिया निक्‍्या-जि-चर० | श्रः 
कौ० 1 उच्चकाई-द्राधि० 1 नगरि al 
PIAR- ATO । कौवल-लेप० । शाक, > 
अखोट, अखरोट-उ० Yo Nfe | भ 
खरोट-कुमा० । अखोर, फ्रोट, gi- 
अख़रोट, वून, चारमाज़, थनथान, खोर, 
रग, अखोरी, क्रोट, कोटक, स्टाग,3 रा, 
थानक, छाल-दिराडासा-पं० | उरे, 
-श्रफू० I 2 a 


müra ' 


( Juglandaca.') 
उत्पत्ति स्थान-द्विनालय ( शीतोपणं) पर | 
से लेकर अफगानिस्तान तथा. काशमीर तक! 
है| खलिया को पहाड़ियों तथा और घोर स 
में भी यह लगाया braig | इसका एक 
ओर ई [ 8180110085 Moliicon 
Wildy iira ऑर दक्षिणी भारत में 
हायत से होता हे | पीलु [ Must 
tree of 80117170 ] भी कॉकन देशों 
ar अखरोट जातिका एक प्रकार का 
इनके लिए उन २ नामों के saca ` 
Aa श्याम भेद से mi रे प्रकार का 
होता है। i 
वानस्पतिक Raar शाखी बर 
पर्वतों में aua होता है | इसके बव 


बहुत ऊँचे होते Ë | इनकी sarg लगभा 


से ६० Qo होती है| पते ४ से = ई 
अंडाकार नुकीले और बराबर या तीन तीर 


गुच्छे में कई कई झाते हैं। एकह्ी रंग 


आव गोट २४ 


पुरुष दोनो प्रकार फे पुष्य होते हैं। नमे 
पुरुष ( + 1102010 ) की संग्या अन्यधिक 
हाती हे । फन दे/ के.प ge hara anky के 
समान AVIEN KAEI उनके उर लीन 
Rak हाते हैं, mi प्रथम एरा थोर मोटा 
९ पकने पर जैतूनो रंग का हे! बाता È ) म्यादपें 
केचा anega लिए हुए होता है । यह 
फण PA में नरम परन्तु सूकर कडार Èr 
जाने हैं | द्वितीय छिलका पहिले दिनके फे नीचे ' 
कोर होता हैं। फिर इसके krza आपस 
में मिले और सिरा उनका निकला हुआ तथा 
stat छिलके के भीतर से रेदा मेदा यूदा था 
sat गिरी निकलती É) मांगी के उपर aga 
यारीक छिलका हाता Ë | सीगी अंदाकार सफेद 
कुछ चिपरी 'ग्रोर चिकनाई लिए पिस्ते अर चिल 
गामे को भीगी के समान हाती है, हन सबके 


सत्रात: 


परिवितंक, चौर संकोचफ इसका वाघ (१२ में 4 ) 
फं:-माला, रवेनप्र दर प्रभतिकेलिए लाभ जनक | 
diarai लेख, एण्युमीन या जुग्लैस्दिक एसिद 
सीर राल होती है । 
ATITA PHA | पछफल या मोंगी- “श्र 
शोटः कोऽपि वाताद ATU: कफ पित्त एत गा 
प्र फा ) gol स्वादिष्ट, मदय, पुष्टिकर रीर 
MARTE ! फालत्यक झृमिष्त, उपदंश नांगर 
JAIR संकोषक,फृमिप्न और दुग्ध नारक 
(Lacetituse ) मथा naima । इ"0 Ro 
Roro मे सां०। 
इसकी लकड़ी मेज, फुरसी, थंदूक के कुन्दे, संदूक 
आदि यनाने के काम में आती ह. इसकी छाल 
रंगने अर दवारे काममें भी आती हैँ । द'टल 
चर पत्तियों को गाय यैल गाते हैँ । 


चार भाग हाते Ë । दे दा भाग द्ापस में मिले CPF जंगलों aN haroça-jangalí-fko संज्ञा 


इनके यीच में बहुत यारीक परदा होता Ë । फल | 
का JERN ब्यास लग भग २॥ ष्च होता टे | 


इसकी लफडी यहुन ही श्रर्छी महवन और भूरे । AAT 


रंग की द्वोतीई अर उसपर बहुत सु'दर घारियाँ 
पडी होती हैं। 

झाक्षोट तैल-गुण--श्रखरोट के गुदे में से | 
नेल भी बहुन निकलता Ë | मूलक नेलवत्‌ । 


पु ० (१ ) जायफन ( Nut-mog ) warar- 
चोट | जंगली भ्रग्रोट । 

स ॥॥॥1051=पु'० (१) एक बूटी है, 
जो फ्रांस सथां सर्द दरियाई देशो में उत्पन्न होती 
Ë (२) जंगली गेहूँ । 


nadz akharoura-#qe naz, wz 


Walnuts (Juglans-togin, ) 1 


इनिनाशन हेतु मुख्यतः कददूदाना ( Tape | 'अखवे ahharba-fke Rre [ do] । यदा । 


Aniana हेतु इसके नेल फा ाम्यन्तरिक 
ऑर fèr aee हेतु वाऱ्य प्रयोग किया जाता है | 
ने।ड--उपयु क्र समस्तपर्याय इसी के मोगी 
'भ्रथदा फलके हैं | लेटिन नाम masa रेजिया 


( juz ns 19311) इनके वृत्त के लिए 
आया है । 


wom ) को मारने के लिए griza और | 


प्रयोगांरा--फलव्वकू » स्वचा, बीज €भीगी), 
फल आर खोपरी Nut) 

मभाव चा उपयोग | गुण--मधर, यलकारक 
स्निग्ध, इष्ण, चातपित्तनाशक, रक्रविकारहर, 

' शीतल तथा कफ प्रकोपक È | रा० fro च० ११ 
मधुर, बल्य, गुरु, उप्ण, विरेचक और वातनाशक 
मदुण ño zo | i 


aam 


लम्बा 1( Not dwarfish. ) 1 


अखयू स akharyúsa- पुः० पहाडी ग्स्दुना । 
श्रखलः akhalah-sfo Yo उत्तम वैध | 


naaa akhasata-f&ə संज्ञा q'a [uaa] 


waa ( Rice) 1 


अखा akhá fke संज्ञा पु० देखो-आखा । 
margt का भेद क्ंगात१4-४#-७॥०त३-३६० 
अपामार्ग भेद । 


akháta-fķe संज्ञा ge विना 
खुदाया हुआ स्वभाविक जलाशय ताल, भील 
खाडी (A natural lake. Jı 


अखातम्‌ akhátam-ta gto डेवखात-हि 
paa: 24४३॥-से० g'o foam 1 


% क 
5 


+ असाद š ~ 


Sst err ss eds 


देवखादू-ये०.| हेच० फा० ४ । पुष्करणी | 


अम} (A natural lake.) 1 


ama 15140 ए1-हिं० वि» [ सं० ] wasa, 


खाने,के अयोग्य, ( 0॥07 8010, 3-३ ०॥ 
असाव ` . मियाश्रा 


« (C Bark 2-६४ o | सण Wro ६० | 
अखियारी akhiyári-tto waw 
aa गुलाव ( wild rosc. )-इ'० । 
ऋखिल 29-4६० Rro (सं ]( १) 
, सम्पूर्ण, समभ, पूरा, बिलकुल, सत्र ( whole) 
(२) भ्रखणड, सर्वांग पुर्ण । , 
अखिलिका akhilika-sio, g'o, करेली छेरी, 
qna, s-o A kiud of 
`” gourd ( Momordica chaantia 
Linn.) 
अखोतुदे Aag Akhitaherzomyyah- 
आडे स्यालाते चश्म-फा० चचुरोश विशेष 
U जिसमें नेत्र के ' सामने चिनगारियाँ अथवा तारे 
दृष्टिगोचर होते हैं । मम्मी वलिटेस्टीज़ 
॥ (Musce volitantes: )-इ० | 
WAR Akhifa- wa Rast एक नेत्र श्याम और 
* ' दूसरा हरित वा नीलंवणे युक्र हो । 
aisa akhirúsa~-ge जदली गेहूं के अनिरिङ्ग 
* एके बूटी है जो जल के समीप उगती है | £": - 
अखील Akhila-mə uin, क्षण क्षणसें रंग 
iraa चाला (१ ) गिरगिद केमोलिथन 
( Chameleon )-३7० I(x ) एक रूमी 
कपझय है जो घंटा घंटा पश्चात्‌, रंग बदुलता 
: है1(३ )पुक प्रकार का vig, जिसके Ri 
के विभिन्न प्रकार केर ग होते हैं । 
अखोलख Akhilasa-ga पुक काबिज 
( संकोचक) और शुष्क बूटी है (An 
” astringènt and diy hərb.) 1 
अखो ( ख) लूख akhifús-ge arae, 
भजवाइन- ॥ ( ‘Caram ptyehotis 
D. C.) - wt ` अन्तस्थ aa कोण-शोध 


३६ 


nkhavacmiyii—aru 
+ 'धाल, व्यक । Payks-t'o ) 0 ro gol 
mam ॥4४॥=वर, (To qe ) छाल, स्वक 


अः 
नेत्र के भीतरी कोये का शोथ । ग्र 
आफ दो पंकटा ( Obstruction of t 
puncta Ye | 
l agam Akhuvishah-ra qo विश 
घगरवेल, देवदाली-दिं० । (Luffa Eeh 
| ata, 729 70. ) फोन्द ० २ भा०। 
aàr: Akhotikah so g'o (t)z8 पेः 
CA tree in general ) (२) शिक 
कुत्ता | 


TAN, < 
| श्रघेरणे 2६91011 -पं aara, wre, ढेरा 


सोट १॥७४०६१-कोर अखगोट, Wale 
(Juglans rezia.) i 
अगोड akhoda yo अग्बरीट -Waln 
( Juglans 78819 )1 + 
अघोर akhor gg waira y Walnu 
(Juglans ragin.) 1 ४५४ ॐ 
अगोर-मोरसु akhor-moranu -कमा० Fg 
सहोर “०, arqo । शाखोटकः--सं१ | 
(Stroblus Aspor, Linn‘) ča RoRo 
अखोरी akhori-qo कण्दीचा, nei, ढैरा-पं० 
-हिं० संज्ञा g'o अकोला । HRE । ” 
अखोला :॥०5-झड्डोल॥ ., - '।' 
अग्वोह akhoh ० संश g'o ( सं) az 
असमानता ) ऊंची नीची भूमि । ऊभा 
पृथ्वी | असम भूमि 1 7 १» 
अंड Akhanda fço Pro [ Wo x 
अखंडनीय, । '/अखंडित, ( Unbroken 
whole, entire, ) (१ ) zz १. जिसके 
इकडे न हों। विच्छिन्न । सम्पूर्ण ॥ , समग्र! 
समूचा । पूरा | (unmterrnptedly ) 
९२) लगातार | जिसका क्रम या fafie 


अखंडनोय ' Akhandaniyatf&o 
[ खं०] ( १) जिसके इकडे न.हो 
`° 'जिसका खंडन न हो सके ।' जो काटा न जा' सरै। 
aaga akhanñdala-fšo "'बि० ` [ स 
अखंड ] 


= दिश 


t waf 


¿maza akhamndita fo बिण [ सं० 1 


(unbroken ) fank zał ग हुए हों | 
विच्छिन्न । विभाग रहित। 


s (२9 सम्पूर्ण | समृछा | परिपूर्ण । प्रा । 


(३ ) नि्ि्न। याधा रहित । जिसमें कोई 
सकाधट न हो । ( ४) लगातार । 
प्रबेडित-ऋतु akhenditanitu-fko fo 
(एना ful. ) ओ ऋतु पर फल फुल दे । 
प्रच, akh w खंकार, ग्यांसोका शब्द, वेदूना शब्द, 
amA का शब्द | कफ ( Cough )-Co1 
प्रस (गोग akh tova-To अमरूद भेद (Wald 
pear. imo Fonto । 
ak hzi- Ho गिरफ़्त फत | लेना, थामना, 
कद ना, शोय चरन (nia Tat ), गिरफ्तार 
होना। 
meqo akhzaáwo-dsfsa Ra, agha, 
, Yar, श्गिना-हि०। ari ( Dwmf ) 
विग्मो( Pigmy )-३0 । 
BERT ० १120 to | हरा, rü (Zo, 
Zo) हरित slo हरा, mqza-do । प्रोन- 
( Gieon )#o | इनिब्वा ( हकीम लोगों ) 
ने इसकी चार aam स्थिर को ह, यथा--(१ ) 
Wes या पिस्ती 'ग्रथांन्‌ पीताभयुक्र हरिनवणं, 
(२) tas mata नीलग, नीलवण, (३) 
जक्षारी या उंगारी या मटियाला सब्झीमायल 
+ wa हरिताभयुक्र मदिथाला और (४ ) गन्दने 
Ç के सदृण हरित वर्ण । 
fagar alkhzara- अ0 कनस्पियोसे देवने वाला | 
ma जल aš शीत 
' लगना, शीतल वायु लगना, वायु लगना, प्रति- 
श्याय । कोल्ड ( Cold ), केचकोल्ड 
Ç Catcheold 3-० 1 
अख जल maqakhzulshamsa-=o सिझूनह 
शम्‌सियह_, लू लगना, manara- [Zo 1 सनः 


स्टीक ( Sunstroke 9, इन्सोलेशन 
( Insolation )--इ'० | 
| अरुनाचर सहिः संज्ञा, g'e [फार] । 


na 


ahúzul-bard- t 


qirqi घोदा तिमे उम्म से अंदकोष की 
काडी न हो । ऐसा घोरा ऐपी समझा जाता È 1 

ATAR ahhanas i- चपटी, सपाट नाक याला 
(Snibaos:d ) 

अगनियूस akhuiyús-Tgo पालक ( Spina- 
esa oleracea, ina. ) या UARA । 

ariza akhnanmúsa go एक wafa qå 
ह जा तर स्थानों तथा नहरों के किनारे पर 
उगती Ë । 

ani {7 akhnannúsa— to पालक | 

g akhtashi Ho mya अर्थात्‌ पुन्या 
( दिवसांध ) रोगी Dayblind ) 

mes akhf4k—80o घान्दरेल, इस्कपेचा 
( लतातिशेष ) | 

AAAI akhbasána Wo ( १ ) मलमूत्र 
श्रर्थात गृहमृश्न से संकेत है । (२) मुखदुर्गन्धि, 
mmaa ( 19501'011011593-1० 1 

अख्म ahma अण aan शरीर भी (भु) की 
शिकन (aana) ( Piown)i 

ERIZ akhmida-w%, ताप garn, गर्मी 
मारना, श्राय की ली दवाना, कमज़ोर करना, 
ताप शामन करेना | 

रसच 2\12७१=अ० वीरान मुडळान-उ0 | faia 
स्थान, डजाइ-हि0 1 तिस फो परिमादा में 
कर्णफटा को कहते हैं wia घड च्यक्रि जिसका 
कान फटा हो | 

wam |hrama-"To ज़ाइज्ाइददे अरूरमियह_ 
नकटा | छेदून wa की परिभाषा में नकटा 
उभार, स्कन्धाम्थिका वह उभार AEA की 
ऊँचाई बनाता हे, श्रंसकूट । एकोमिधान 
प्रासेस्‌ ( Acromion Process J-¥o 

WAE akhrası- H मक, गुह, गूँगा] डस्ब 
( Dumb )-६ ०1 

अखस akhrasa-Wa नाशपाती, अमृतेफल 
( Pyrus Communis, Linn. ) 

AAA हन्चुल्‌ ALRT akhriz-habb-ul- 
asfaia-Ho कुसुम्भः, कुसुम ( मभ) 
(Carthamus Tinctorins, Linn.) 

अग्योनु akhrita-=o जंगली गन्दुना | 


maq8 


JaA akhritús go da करनय; करम- 
am, गोभी भेद ( will eabbaee,) t 
serg, akhlah एफ फंटकयुक बूटी हैं जो 
यालिइत फे खरायर होती ४ । पुष्प नाले एवं 
zaa और पत्त कर होमे ह । 5 
REAA ahhlat —O (o Fu) fissa ( To 
mo ) यूनानी बैथक के quram fraa ( दोष) 
चार दै) यधा--सौदा (यात) सुकरा (पित्त) 
बलगम (कक, Rie) ओर स,न (रर) 
शारीरिक--द्रव ( तरी ) nuia शरीर की वद 
चारों et ( तरी, स्निग्धता) जो भोजन के 
प्रथम aada द्वारा उर्पक्ष होती ढँ । sa 
'(Bumóms) ७ 


agga, मलिक akhlilul-malika-io 
`w Ro ६कलीलुत्महि क, ताज यादशाही । 
agn akhsham -अ) खत्म रोगी, घाण 
रोगी । बह रोगी झिसकी प्राणराक्रि भाश हो गई 
हो अर्था तू जा वस्तुओं के गन्ध को न मालूम 
"म्र सके | अर्नोसतैशिक ( Anosmatic,) | 
TR 


काण स. 2५१६-० गोवर, g) डड( Dunz) 
qaa ( एि000९५ ) इं०1 
apagat ahhsamúlain- अत 
के किनारों के मिलने का स्थान | I 
sagaz 51780 -जह्ली राई(131 855100 । 
aduanen Hild, 31 ° 


पलकों 


शग तह संज्ञा Jo [ सं० श्रङ्ग ].मूढ wa | 
` ज्ञान | खग, - शरीर, 'संन्पु० [सं 
“ग्रज्ञारी ] ऊख के सिरे पर छा पतला भाग 


au 
tt 


— 


अगड़घता 


अगः agah- q'o ( 3) my, परेतन 
( Mountain) (२) मुक गृ । (१) 
vaa (४) राप ( + ) सूर्य | पद्ाइ -द्ाम| 
यसोस्य गुण भेद से दो रकार के होमे ई 
इनमें विन्प्य प्य qan आग्नेय गुण युग प्रा 
हिमालय सोस्य गुण gr Erma 
विशिष्ट पह्टाड़ों में होने घाली श्रीपथिया इ 
गुण दिशिष्ट होती है, और सोमगुण ñin 
valai में होने वाली श्रीपधियाँ सोमगुण विरि! 
होती हैं । STe tol 
गई तशे» संशा पु० (१) चलता भ 
जाति का एक पेढ़ जो अवध, बंगाल, ' म्य" 
अर aza भें यहुतायत से होता हँ इस*| 
लकी भीतर सफेरी लिए हुए लाल होती ई 
जातों शार मकानों में लगती w हस 
कोयला भी बहुत myr होता ËI इसके प 
दो दो कूट लम्बे होने है. और पचल काका 
भी देते हैं । इसकी कली श्रौर कच्चे फलों 
तरकारी बनतो है | श्या ¿ç 
अगज 82018-हि० सं 1 पु, wia à उरला 
होने याला | शिलारीत | 
maa: agajah-ss प० (१ ) रादर qf! 
नेपाली घयिभों, तख्वुरु-र्टि । gae, Y 
धान्यकमु-स ० । काँचधन्‌म्‌-वं । xoca 
, agallocha ( 3 ) वन्दकः-सं० 
- याँदा~हिँ० । बाँददा । aago A palt 
sitəplant ( Epidendrum Tes 
Titum ) 4 i; 


'अगजन 224]0018--प० भवानी बूरी | Re ` 


- जिसमें गाउ बहुत पास, २ होती हैं, और रस | अगअम्‌ 222]80१~-से ० gio शिलाजतुः, 


फीका होता Ë | अगौरा | अगोरो । ro | रू० ¦ 
अघ] सद, रमजान, अनाडी । ' वि० sto (1) ! 


चलने वाला । hs goa 


अगंड 22210२५१० ' ato पु ( संन) घड | 
जिसके हाथ पेर कट गए हो | ' 


1 जीत ( Bitumen ) ze fo | 


अगर 82७६४ ६० संज्ञा पु: [देश] विक 
स यजने चाला । अबर । स्थावर | (२) टेढा | ; 


मांस बेचने वाले की ' दूकान | 


अ्यड़धत्ता agmadhattá-fgs" q'o (१) 


पुष्पी, यूमा । ( २ ige Fro [ wita, 
==] लम्या तरंगा | Žar (2a) की 


अगड़ा 


उमड़ा ६११३-८० संज्ञा go (देश) ज्यार 
याउरे आदि अनाजी की याल fanh से दाना: 
भाई सिया गया को  गुंगाशे, अग्रश ! 
mq 202-६० यि) दिएकी fast ग ra 
प्रगति amati-fs संज्ञा गपो [सं०](१) 
गति फ! उलटा ( २) स्थिर थे waa पदार्थ । 
प्रगनिफ़ १ Eatin Pro [ २२० ] निराभ्य 
जिसकी कहाँ गति या पैठ मे हो । 


प्रगती agati-fko सत्ता ato ( y ) draw, 
चक | ददरुप्न 1 डादमद न] Cassi tora 
(> jinnan, wara, ( Agat 
Grandiflora, )1 

प्रगत्ति agattiAt ne, मला ° fke अगम्निया 
अगश्य ga | gant Giandiflora. 

भ्रगनोहन amatihúna-no go एफ xm 
ओ मय जद Yt पत्तों के उबर में द्री शाती 
मु० Tlo 

अ्रगधिया agathiya-fke ) Agau Gi- 

श्रगथियो anathiyo-ne J andifioa 
अगस्निया, TA की ày, अगम्य छूँउ । 

अगर agada-feo qm qo  ( 3 Jim रहित 

ANZ: त! ((॥॥-संन्पु७ | Healthy 
C> Jm (लताला ७9 res fto 
To <o í 


¿ 
rk 
#1 


smg agadam-zo mio (१) wara, 
स्वस्थ, Ria Healthy Yita Ria Ta २० 
च० उ० ३५ आ०( २ 3प्रति-विष, विषऽ्न आषध 
-fto फ़ादे ज्ञार-फ्रा० । तियॉक्‍-प्यम० 1 
Antidote-g'o I 

angg agadnkhaerah - k 

अगद दा agadnkárah I ० o बैच 


चिकित्सक QA physician. ) | zre fro | 


च० २० | 
angas agadatantra A 
अगदतन्धम्‌॥ 2१8-४891 29 f 


विकिस्सा विषयक सम्भ, (Gam स्थावर च 
” जङ्गम विष चिकित्सा; दि 


स me विष 


at 


Sq सन्त्र ( शाख) । ` 
इल्मुस्सस्मियात हब्मुस्सुमूम-आण À aha- 


अगना 


पोरी ( 1] 6४10तो699, 760 पह nuq 
चडि eaf amina ददक का एक अंग 
hirti haingii आडि फे fq 8 
दौदिंग मनुष्य फो farar य! f. wri 
Fe सू० Y9o 1 

az शा hai दिपा के rigi, 1२ 


t 


मयुप्य शरीराप्यथी दर होने साले nam ni 


agga उपचार आर चियिसा घ nz 
प्रगति का पूर्ण aiaa किया गाय । 
अगदनस्यम्‌ 2६३३-45 खाता Mo, 


agp naia विषयफ m feia, विण के 
arg (Storuntatory used 10 snake 
POISON) Fo कर प० 1 

अगदाशनम्‌ aml nga, min, 
fra दारा सूर्चिदित हुए प्रभूति का daa, fona 
Waa ( Collyer used as antu- 
ofe to pason. ) खु फरप० 1 

AIZAT: agadeshyarahezo g'o थोग- 
शुद्ध गंधक १ भाग, पारद १ भाग, मनशिल1भा0, 
दर्फ चांदी १ भाग, एरताज १ भाग, शुद्ध BAE 
भम्म गंधक का sini भाग, चूर्ण फर इसमें 
हंसराज, पिय घार भौर नीर के रस की सी 
भावना दे फिर wad शोशी R <a बालुका 
थंघ द्वारा ३२ पहर फी चोच दे । 
माप्र'--चना प्रमाण | 
gnar उचित अनुपान से nòm रोगों 
को नष्ट करता É । २० Tto Tol 

अगन acqhana-wo निमिना ar efr जो 
नकिया कर यात करे 1 

राश्रनत २३१4-१40 संज्ञा सी (१) Xo अग्नि | 
(२ , देत wa । 


| शगन चश्मानोका amana-cchashmánoká- 


हि० पु'० श्रातशी शीशा, सूय्यं-कान्त-माण, 

अग्निन्‍्गर्म ( The sun-stono jego 1 
amag aghanasha-4Ro; gato, नौसादर, 

aani ( Ammonii chloridinn ) 
अगना agani-go प०सू० घामन। मे० Sto l 


Aaaa 


अगनाद -- चन तिक्रिका, 'आफनादि 
odo 1 Stephania Hernandif- 
olia iro g'o १ भाळ 
, anà aganí-fSo संडा glo Zo अग्नि । संज्ञा 
aio [ २० an] घोडे के माथे पर की भारी वा 
घूमे हुए थाल । | 
अगनीन aganina-go जलीय ऊर्ण बसा 
(Adeps lanæhydrosus) 1 g'o मे० मे० 
अग्रनोयूस 8४871 ए४४४-सिरि० किर्मिज़ दाना, 
मसूर के बराबर < वर्णे का एक कीट Ë 
( Cochineal ) देखो- कोचनोल 1 
अगनोंस aganisa go निणु एडी सम्हालु- 
ffo । (Vitex negundo, Linn. ) 
अगनू aganú 
अगनेऊ agnaeú 
अगनेत agnata 
wAn ] अग्नि कोण । ग्नेय दिशा | 
अ्गन्धखर्पर पर्पदों agandhakharparpai- 
pati-so mto योग-शुद्ध पारद १२ मासे, 
लौह भस्म १२ भासे, दोनोंकी कज़ली करें पुनः 
थोडे से घी में मन्दी आग पर पिघला कर विधि 
aa गोबर के ऊपर केले के पत्र रख उस पिघली 
हुई कळली को डालकर ऊपर से दुसरे केले के 


le संज्ञा ef [ खं० 


पश्र से दाब दे । फिर भारंगी, सोऽ, अगस्तिया, 
त्रिफला, जयन्ती, निगुण्डी, त्रिकुटा, वासा, 
कुमारी इनके रसकी ७-७ भावना देकर एक 
लघु पुट दें । 
शुण--उचित अनुपानोंसे समस्त रोगों के नष्ट 
करती है । पान, तुलसीके रस तथा गो सूत्रके साथ 
सेवन करने से श्वास श्रीर खासी का नाश होना 
Ë mata मामा से २ रत्ती। 

अगन्धिकम्‌ २९३०१0६80 ~सं० Fio daa 
लवण-वं- | sochalsalt भा० मध्यण। 


देखो-सोयच्यलम्‌ । 
अगम्य ] (१ ) | 


अग्रम agama-fgo वि०[ सं० 
अथाह । (२) अलभ्य । 
» गमको agamaki-fgo खो० विलारी । स्युः 
किया aaa Mukia soabrella, | 


mai 
471, ), यायो निया gaar ( [3101 
Seabrəlla, Lnn )-ले० | aRar 
चस्यली,-सं० | fa, amih 
चिताती-मह0 | ग्वाल ककडी-उ9 T Q 
मोसुम॒र हे, सुसु HAFI- ला० | RA- 
पोट्टी बुदूस, नूधोस कुलुतरू पुदम-ते 
मुक्कपिरी, सुकल-पीरम्‌-मल0 | ब्रिम्टली mi 
( Bristly Bryony )-६०1 - 
FARE वग. ` 
CN. O. Cucurbitacea. ) _ 
उत्पत्ति स्थान--समग्र भारनवर्ष ` 
amaha विवरण~पौ चा लोमशा, खुस 
(विषम तलौय ), राधारकतन्तु ( (011011 
सामान्य, पन्न-हदाकार, खण्डयुक्र या कोण 
पुप्प-लघध्वक्ष युक्र, जिसमें udea नर पु 
होते हैं | श्रीर पुप्प .' गुच्छाकार' हाता 'ई 
नारि qeq + से ४, लघु, घण्टाकार 
पीत वणे का, चोज ( 007177 ) वएु ला 
पक्षावस्था में गम्भीर रङ्ग वर्णका डिसपर लम् 
की xw सवेत धारियाँ qñ रहती हैं; चिं 
९ सनतल ) थवा | कतिपय प्रहृष्ट राम 
व्याप्त होता है | फल एवे पौधा स्वाद मे 
होसे हे । फल magar से दिसम्बर 'मास 
परिपक होते हैं । ` 
इतिहास च गुणबर्म आदि- डाइमाकं ऐश 
के वर्णनानुसार इसका दाक्षिणात्य संस्कृत ४ 
अहिल्यकमहे जो स्पप्टतया अहिलेखनका 
है । इसके फल पर सर्पाकार श्वेत धारियों ki 
रहती È इस कारण इसका उक्' नाम ९ 
डचित ही है । i 
इसका तथा RaR ( Dryonia Da 
imos: ) का' दूसरा संस्कृत नाम दो प्रयोग 
आता हुआ दीख पढ़ता है '। बह “sar 
हे जिसका अर्थ “सूच में एक पि में पिरोई || 
घस्टियां” है जैसाकि नर्तक कुमारी गण नृत्य र 
में पहनती Ë 1 यह मामभी उपयु क्र साधरण 
कारण ही रखा गया É. 
यह पौधा साधारण मेदक m, araq वतर 
है | इसका शीत कषाय शद saran की zt 


गमक 


दिन में दो बार दिया जाता है । यह sq उन्हीं 
रायां के लिए ष्ययहार में आती हे तपा यह 
उन मिश्रणों में जो यालफों का दी 
प्रविष्ट होती ई । ऐन्सलो । 

यह qaa ई--रदीडो । 

चोज का काथ मागर स्वेदक हे । इसफी ay द्वारा 
निर्मित wna आपष्मान में हितकर है सधा लद 
के दत से चर्वण करने से यह दंतशूल को लाभ 
पहुँचाती ई । चोट । 

कोमल अंकुर पूर्व ति पत्र सामान्य सारकः प्रभाव 
करते हैं। ऑर डाक्टर पोटर- (१४५६६०१ 
dictionary ] fàs या शिर चकराने 
भर पित्त विकार में प्रयोग करने को शिफ्रारिश 
करते हैं। 

यह दुया कुछ fafaa योगा का एक अ्रवयव है 
जो कफयुक्र ( मुख्य लदण ) पुरातन रोगों में 
प्यवद्दत Ë सम्भवतः इसके श्लेप्म निस्सारक 
प्रभाव के कारण ही ऐसा किया जाता है। 
० Ro Ño 1 

अगमन agamana-fge प्रि» fro [=o 
maa) चागे। पहिले | प्रथम | wa से, 
7 FË 


पा agamaniyā-fgo तरित स्त्रो० 
2 1० ] न गमन करने योग्य ( मखी y, जिस 
Ñ) के साथ संभोग करने का निपेध हो। 


abpioachable ) न पहुँचने योग्य । 

t १52७१६-हि® Pro खो० [ खे०] 
न|गमनकरने योग्य( खी )मैधुन के अयोग्य खी । 
जा Gio भ गमन करने योग्य खी । ag sr 


vt 


जाती ह, l 


> š साथ सम्भोग करना निषिद हुं सैने- | 


गुरुपत्नी, राजपत्नी, इत्यादि [ Awomen 
not deserving to be approached, 
. (for cohabitation ) 
अगस्यागमन AsSamyicamana-fko संशा 
gof So Jarn खी से सहवास | उस स्री 
के साथ मधुन जिसके साथ संभोग का निषेध 


m 


अगया as 
सअगयाघास १११७-६1 ५० } वृण, 


am 


हो । सैसे-राजपरनी, गुरपरनी, fraai, माता, 
यहिन इत्यादि | 


अगम्या गामो asomnyaigini-fo sm 


gof सए अगम्पागामिन ] (Dractisin 
alhat interjeourse ) गम्या सी 
संभोग करने qr 

ya ३ हिर्णू १ ] रोहिप- 
AMT, 
भकण Andropogon Sehoeranthus, 
Linn. फा० Yo 3 भा० । ६४७ मेळ मेण देग्गे 
अगिया ( y) जल धनिर्यो, द्रयरोडर-हि० । 
स्वरूप-दरा । स्थाद-कहुश्रा रौर सीग्या । 
पहिचान-प्रसिद् qf ki रासायनी लोग 
इसके दूदने में बहुत रहते हैं। प्रकृति-नोसरी 
कहा में गरम थर दूसरी फचामें स्त्र हैं। 
Kimala को और सुजली aa करती 
É दुर्पनाशक-सुदासंग दोर गाय फा घी। 
मात्रा-२ रत्ती। गुणकर्म-प्रयोग-( १ ) यदि 
इसके स्वरस में घालोस दिन गंधक Ri 
भूप में nA फिर उस गंधक के २ रत्ती पान में 
रखकर खाप सो अत्यन्त gur लगती हुँ, ( २) 
भ्रति कामोहीपन कना, (३) यदि दंग को 
इसके स्वरस में भस्म करें तो श्‍वास कास को 
अ्रस्यन्त गुण करती É और किसी प्रकार का 
अवगुण नहीं करती ( निर्वियेल ) go सु०। 


> 
E 
a 


agamya-fgo fro [so] (Un सगर agara-fko संज्षा पु० काली श्रगर, अगर 


सत | थगरु, अगुरु, शिक, राजाहंमू, लोए, 
मिज, क्रिमिजं, जोड्छ, [30], aardi, 
[čo ], बंशकं, [ gto baa, पिच्थिल॑ [क०] 
YEN, gent, लोहास्यं अर्थात्‌ लोहे के सम्पूर्ण 
भाम [to] qaz, वर्णप्रसादनं, श्रना कं, 
मार, maeri, फ्रिमिजण्धं और amg, 
लाह, प्रतर्र, योगजं, पातकम्‌, किमिजम्‌, 
अगरु, 'अगुरवन्दन, A- do | ऊ,द, ऊदुल- 
यार, = गी, sat हिन्दी-आ0, gro । ku 2 
लेरिया पगेलोका(ॐ quilaria agallocha, 
702. ) ए० मलाकेन्सिस ( À. Malaco 
ensis, Lamb ) wo w बेरा [A. Ovata] 


सं०। 


रर 
हा 
` wariq था अनाय्येक है 1. अस्तु ARE 


Q+ 


>ले० 1 
gz ए87120/00ते-इ'०'बौयस डी कैलम्बक 


aiae 41081४०0, ईल 
९ Boisde (४918110. 0 )-फ्रॉं2 । अगर, 
अगलीचन्दन-ता० | हर्गुहघेटटु-ते । कृप्नागरु, 


गगरु--ता0 ते०, कना७। waas शिशवाचे 


झादन्म० । श्रगरू-गशु० 1 अपयन-बर० | 
आकिल-मलाइ7० 1 हापलयंत्र-दु० 1 चिन-हि- 
अंगचीन । गरू, क्यागहरू--मल० | सासी 
>आखसा०। 


थाईमलेखीई घर्ग 
[ N. O. thymelaceæ ] 


३२ 


| 


| 
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उत्पत्ति 'स्थान--थ्रासाम, पूर्वी हिमालय: 
पश्चिमीसलय पर्वत, afar पेन, भूटामसिलहट, ! 


Rau पहाड़ी, war पहाड़ी, पूर्वी बंगाल 
प्रांत, दक्षिण प्रायद्वीप, मलक्का श्रौर mariaq | 

नाट--श्रासाम प्रदेश प्राचीन काल से अगुरु 
qq की जन्मभूमि होने के fam विश्यात है। 
रघु दिखवडय वर्णन काल में कालिदास लिखते 
इ~ 


तदूगजालानतो प्राप्ति: सह कालागुरु डू मैः ॥ 


[ रघु०, ४ थ॑ सर्ग ] 


चकम्पे ती संज्ञित्वे तः्मिन्‌ भाग्‌ उ्योतिपेरवरः | 
| 


: इतिहारू--अगर का सुगन्धि तथा ओपध | 
तुल्य उपयोग भ्राज का नहाँ वरन अत्यन्त | 
आचोन Ë । इसकी प्रचीनता का पता तो केवल | 
i 


पुक इसी बात से लग रुकता हे (क इस्का वर्णन | 


सभी प्राचीन ग्रायुर्वेदीय अंथां-झुश्ुत, चरक | 
आदि मे आया हँ । इतना हो नहीं मत्युत sirara ' 
एर तेजयात mata के साथ आहूलोटे तथा अह- | 
लीम नाम से इसका जिकर यहूदी धर्म ग्रन्थो | 
में भी पाया जाता Ë 1( खाम ४५ =, फहा० , 
७ १७ ) | डीसकूरोदुस (010५९०114८४ ) । 
के कथमानुसार यह भारत वर्ष एवं wa से 

यूरूप में लाया गया । ईडियस Ç A2tius ) । 
ये nameda , खेएकों - ने एलोय॒ड | 


1 


kuii 


डाइमौक महोदय का निश्चय Š कि भासीं 
से प्रथम कदाचित्‌ पूर्वी परिया के. मूल Pa 
सियों को इसके उपयोगं का ज्ञान हुआ। प्रा 
समय में mat क रास्ते यह मध्य एशिया ४ 
फारस में लाया गया और यहाँ से दब शै 
यूरूप में पहुँचा । राजवनिप्ररढ्कार गे ह्य 
( काला अगर), काप्टगुरु ( पीली थगर ), ६ 
काप्यम्‌, दाद्याग ( गु ) रू ( गुजेर' देश र 
अगरु विशेष ) तथा स्वाद्वगुरु ( IRE 
रसागुरु, कंदार देश प्रसिद्ध ' श्ंगर ) नाम à 
पांच प्रकार कः सिखा Ë | airget के मं 
ल्यागरु CerË | विरंदुत विवरण! के शि 
उन उन नामो के अन्तर्गत देखिए1 ' ' 
भावप्रकाशकार--इसके चार प्रकार के भेदै Š 
स्वीकार नहीं करते 1 “ऐसा विदित होता 
कि अरब यात्रियों ने ' इसके ART 
उत्पत्ति स्थान फे सम्बन्ध में क/फी। सहा 
संग्रह किए हे | हि, 
agar विन --से रापियन--ते Be, 
सिन्फी और कनारी नाम से इसके चार भेदे 
वणन किया हैं| दशवी शताब्दि में इब्म ता 


ar] 


fà x 1 
` इसके सम्बन्ध में निम्न बिवरण “देते | 
+ Ë s S CR 

मंडली हिंदी यो (पहाडी) सम॑दूरी,कमारी, t 


ऑर काकुली,किस्मूरी ये दोनों भडुल मधुर । 
है AHU सबसे खराब १ कार हलाई, 

sa, लदथी या रंब्तायी है। मंडली. संतो 
है, इसके याद सजंदूरी धूसर वण' gr, थे 
ad सैलीय भारी र्येत धारिया ' से रहित ! 
घीरे धीरे जलने घाली इोती P 1 काई काई पे 
काली अगर को उत्तन para करते श्रौर १ 
अधिकतर काली,स्वेत धारी रहिते यसामये १४ 
और धोरे घोरे जलने वाली “कमारी” होती! 
संछेप में सवोत्तम an qz Ë जो 'काली, 

जल में डूवने बाली, खूण करने पर "रेता á 


( A105 wood ) नाम मे ga ओपध का | + 'हो, नया जा जल में नडूयेन्वद mtdt 
उल्लेख किया है, और , इसी नाम से यह श्रय | O अरव यात्री मी अगर को लगभग उन्हा 


तक ger में प्रसिद्ध Š Ú अगर का संस्कृत नाम | 


घुकारने है । 


अगर 


मोर HIRT ए 
“gx जिसे हिर 


ai १३३०] जिग्ये ~ 
चार कहते ETE एफ लकडी 
हैँ जा कि मिलइट फे निकट ahau पो प्या 


i CT ES > f: t 
में उपज होती | थे यव बंगाल से दडिणम्प 


agi में भी जो कि Rrr रेग्यफे उर में 
स्थित हैं, पाए जाते हैं। इसके पुढ भदुन sS 
होते €॥ भोर mraz mt naut यत्र होती है 
भर क्ट मुदु होता ई । इसकी लफडी से पदी, 
प्याले तथा अन्य qia बनाने घे । पड सहना! ग 

लगा भी ह चौर इस दलाने दित भाग मुर्गधयुव 
द्रष्य से ब्याज़ ke जाता हैं । चतः उप्र परियतेन 
लाने के लिए इसे नग एप्यी गई में गाइ Kh 
है। अगर के मिस भाग में zr. iria wr 
जाता है पढ़ वेलयु ह भारी एदं काला होजाता हैँ 1 
पुनः दये काटक पृषरूक( जन में दाल देने दें । 
इनमें जे! जच इर जाना है उसे nýt ( दयने 
वाला), जो त्यांशिक जल मग्न होगा हे उमे नीम 
रारी (aon gai याल! ) या समालहे आला 
ओए जो सरता रदा ह उसे marc बघते £ | 
wñ से श्रन्विम सर्वे सामान्य होता Ea गर्क 
दाला धोता है तथा अन्य काले और इल्के धूसर 
यण के होने हं । 


षध कर्य के लिए उरे गीं, जो मिलहर से 
प्राप्त होता है, सवोत्तम होता K । इसे तिक्र सुगंध 
मय पैलीय तथा fafaa wam दोना चाहिए, 
इसमे भिन्न निम्न कोटि के एयएल बिए, जाने K ६ 
चूकि ऊुद की लकडी को कुचल कर जल में 
निगोकर अथवा इसे यादाम के साथ मिलाकर 
पुनः फुचल दवाकर इसका तेल निकाल लेते है, 
इसलिए योगों में प्रायः ऊ दे. खाम (क्या ऊद ) 


५३ 


ही लिखा जाता Ë । शर क्योंकि “चूरा अगर” , 
नाम से अगर के डुकडे भारतीय व्यापारिक दय्य 
2 Ma 

है, ' धरतु इसमें चन्दुन, तगर अथवा पक सुग- , 


निधन काप के टुकड़े भिला दिए जाने है t 


WRAT तथा श्रन्य वनस्पनि शाख्या ने 
Ram से ग्रक्विलेरिया (aqulmia } 
AIR परीका की और हाल डी में 


ung 


यह निरषय fen कि यह my wnfaq. 
सभ yiii में mya होने याले एफ पूर की 
गारुडी हैं । eqe ( Gamble ) फे prm- 
gan दसर पर्या नाम Haagh wr यह 
टेनासरस तथा agg आर्थिपलेगो में "ma 
होता है | 


un (aloe wuoad) भूष देने $ लिए 
अपर सुगन्ध दगु समस्त Tiia देशा में स्ययाटत 
ई चौर inmh यष्ट युरूप में उन्ही स्याधियों 
के लिए स्ययहार में am था गिन लिए ora 
भी qr merti में mqr होना ह । 


एफ qç जिसकी लकडी सुगन्धित होतो हई, 
इसकी ऊ'चाई ६० से १०० पुट धीर पेश + से 
ङ पुटे तरु होता Ci जय यह पीस ai फा 
होता Ë तव इसकी लकी अगर के लिए काटी 
जाती € 1 पर कोट कोई कहते f कि yo था ६० 
m के पहिले prit लफडी नहीं पकती । पहिले 
नो इसकी लकदी युत साधारण पीले रंग फी 
चोर गंध रहिन होतो हैँ पर कुछ दिनों में 
we प्रीर शाग्गधों में रपा जगः एक प्रकार 
का रस आ जाता है जिसके कारण उन स्थानों 
की लकदियोँ भारी हो जाती हैँ | इन स्थानों से 
लक दियों काट ली जाती हैं और अगर के नाम 
से विकती दे । यह रस जितना अधिक हीता हैँ 
उतनी tit लकडी उत्तम थोर भारी शोती Él 
पर ऊपर से देग्ने मे यह नहीं जाना जे सकता 
कि किस पेद में अच्छी लकड़ी निकलेगी | विना 
सारा पेड काटे इसका पता नहीं लग सकता। 
एक w Qç में ३००) तक का अगर 
निकल सकता Ë ) पेइ क! इलका भाग, जिसमें 
या रस घा गोंद कम होता है, “धूप” कहलाता Ë 
र सस्ता अर्थात्‌ १), २) रुपए सेर बिकता हे | 
पर असली काली लकडी जो गेंद अधिक होने 
के कारण भारी होंती É ग़रक्री कहलाती हे। 
ओर १६) या ३०) सेर दिकती है | यह पानी 
में इंच जातो है | लकड़ी का थुरादा धूप, दर्शांग 
आदि में पड़ता है | बम्बई में जलाने के लिए 


REZ 


क ` t z 
अगर स रग 


' इसकी श्रगर बत्ती बहुत बनती है | सिलहर में 
अगर का इच्च बहुत बनता है| चोदा नामक 
सुगंध इसी से बनता हे । 

.घानस्पतिक बर्णन--अगर के बेडील टुकरे 


होते है जो उनमें राल के परिमाशानुसार धूसर ' 


या गहरे धूसर वण आदि विभिन्न रंगों के होते 
Š । उलके तथा गहरे दोनों रंगों के टुकड़े 
wen की सख गहरे रंग के नसों से चित्रित 
“होते हैं, ये जल में डालने से जलमग्न हो जाते 
हें । इसे चवाने से थे दॉतो मे चिपट ज्ञाते हैं 


तथा सदु प्रतीत होते हैं। स्वाद-तिक्र तथा 
सुगन्ध gel जलाने से इसमें wa गंध ' 


आती हे | 

प्रयोगांश--काष्ट ' 

रसायनिक सेंगठन--एक उडन शील नेल, 

जो'इंथर में विलेय होता हे, दूसरा राल जो 
सार (magda) में घुलनशील तया 


, जो श्रगर काले रंग का होता है उसे ₹ 


कहते É । यह अधिक गुण चाला शोर लोहे 
सदश पानी में डूब जाता है] अगर से 
हुए सेल में भी काले अगर के मदश ही , 
हैं। भा० क०्व०। अगर ma-n, Ñu 
कटु, स्निग्ध, मंगल दायक, रुचिकारी धूपके 
पित्त जनक, तीषण है तथा वात, कफ, 

आर कोद का नार करता हे । लेप में शरीर 

है | नि? zo 


ATEN 
इस देरा में अति प्राचीन काल से 'थतुलेपन १ 
ओषध रूप से अगर व्यवद्दार में ग्रारहा R 
अतः चरक सूत्ररथान ३४ अध्याय में शिरो 
चेदनाहर एवं शीतहर प्रलेप H अगरू का aAa 
दिखाई पड़ता है | . 


चरकोक शीत ऋतुचर्या में अगर के अनुलेपन ढा 
a किया गया हे À सुश्रृत में manqa म्या 


` इंथर में अन घुल होता हे । 


औषध निर्माण-क्ाथ ( ३० में १) 
, माघ्रा--४ से १२ दाम । चूर्ण तथा कटक 
अनेक ओपवियों से युक्र पाक आदि; माधा 
, १० से ३० रत्ती | तैल--३० से ६० qail 


के मध्य अगर का पाठ दिया है। (go ६ mio) ! 
श्रगर का तेल पीत वर्ण का एवं ,अगर के ममान 
गंध वाला होता है। भांवमक्राशकार लिए 
हैं -अगर के तेल का गुण कृष्णागुरु अथं 
काले अगर के समन है, यथा-- 


“अगुरु प्रभव: स्नेहः कृष्णागुरु समोमतः। 
आयुध शयमनाच्चुसार-अगर शीत, प्रशमन उत्तम अगर की लकडी को जल से घिस १ 
“र कासध्न Ë | sto 1 शरीर में लगाने से उसका वर्ण उपजला होमा 
' अगर चात-कफहर, वणेम्रसादुक, देह का रंग है इसी लिए इसका एक नाम mal nama 
सुधारने वाजा ) खुजली नाशके और कुष्टनाराक ËI 
Š ॥ अगर की लकडी को जल में औटाकर उस 
पानी को पीने से उवर में लगने वाली ठुपा at ba kia 
न्यून होतो हे और यह सुगी एवं उन्माद आदि किसी, के मतानुसार, (रती नचान गरम व रू 
रोगों में परमोपयोगी है । खु० ) ˆ है | हानिकर्चा-उप्य शक्ति को इसका पौरा 
अगर तिक, उष्ण, चरपरा, लेप करने से रूचता शर धूनी देना। दर्पप्त-शुलाद, कपूर, मिक 
उम्पन्न करने याला, स्वचा को द्वितकर, तीर. दीन | प्रतिनिथि-दालचीनी, लोंग, केशर, I 
पित्तकारक और हलका Ë तथा मण, कफवात, यालढुइ, रूमी मस्तंगी । गुण a aa 
मन, ga रोग पुवे चदु और कर्ण रोग नाश (५) इलकी अपनी सुगन्धि पुवं mpra श 
करने याला ह । <o नि० qo १२॥ qro arg के! बलम्रद हाने के कारण Sarma qt, 
चि० uoi L eman gidi के बक्ञः देता ई और हमे 


५ गुणधर्म तथा उपयोग, 


श्रशर ` ड्र 


eo 


कारण मस्तिष्क के सिर अत्यन्त लाभदायक 
है, (२) अपनी qana एवम्‌ उन्मा से रोधे।- 


| 


gars है, (३) इसके, qaa ga के सुगंधि ` 


अदान करता है | रे वायु लयकारक Š | त० 
apio ( १) हृदय को प्रसन्न करता है । (६) 
amagi का. बलप्रद (७) Trraq और 
mia को बलनद, ( ८ ) गर्भाशय की शीतता, 
को लाभ कर्ता, ( ६) ओजप्रद और हृदय 
को व्याकुता का नाशक है । 

अगर के सम्वन्ध में नश्यमत-संगंध हेतु 
चूर्ण रूप में सथा उत्तेजक पित्त निम्सारक 
एवम्‌ रोधोदूधाटक प्रभाव के लिए इसका ग्राभ्य- 
sfa उपयोग होता È | 

अनेक नाडी बलदायक वायुनिःसारक तथा 
उत्तेजक औपधियों का यष्ट एक थययथ है । 
Rma ( Gout) तथा सधितात मे एवं 
xaa fang हेतु भी इसका उपयोग होता हे 
ama fafa सम्बन्धी प्रण एवं क्षतों को Qatar 
शमनार्थ इसको अंगमह प्रशमन धूनी रूप से 
उपयोग में लाते है । बालकों की खासी में श्रगर 
तथा इंशरी ( Indian birth ७०1६) के 
कल्क का MIÈ साथ वक्षस्यल पर लगाने 


हैं। frog में इसे शिर में लगाते हैं। ' 


धूप बतियों के बनाने से भी यह nar होता है | 
इसे अशर की बत्ती कहते हे । 
जत्राएश ऊद में भी यह पडना है (wa, 
देखे-जवारस ) इसकी मात्रा १० से ३० रत्ती 
तक ह । गुण-शुक्र सम्बन्धी निब्रंलना, शिर में 
चकर आना तथा श्‍वेतप्रदर में यह नाडी को चल 
दायक AT E I Fo Ro Ro । 
ईगर तष्टका-फा० सुरीन, चूतड-उ० | नितम्ब 
Bo (Hip) 
Meant agaragar-agto ($) चीनी 
p पॉास-मा० Tte, apto 1 दरिया को घास, 
| पाची-मोस-द्‌०। समुदुषु-रादी, समुद्रपु-पायि 
4 717०1 अग-अगर-ज्लि० | सोलोन मास 
p ( Cəoylon moss ), ए्डिबूल Sm 
i (Edible moss ), सी चीइस ( Sea- 


i 


अगर=श्रगर 


woods )-इं० 1 ग्रेसिलेरिय[ arèir 
(Gracilaria liehənoides, Grer.) 
== पाञ्चि-ता० | कियावू घोणङ-वर्‌० । 
ग्रेसिलेरिस कानफर्बाइडीज़ ( Gracilaris 
confervoides, Gren. 0-ले० | 

शेवाल जाति. 
(Alga or sea weed. ) 

उत्पत्ति स्थान--लंका का स्थिर समुदी भाग 
तथा हिंद महासागर । 

खानस्पतिक चर्ण न--अगर-अगर श्वेताभायुक्र 
या पीताभायुक्र श्वेत शाखो तन्तुमय जलीय पौधा 
Ë जो कई इञ्च लम्दा ( maaga बैंगनी )होता 
Ë 1 आधार पर ER कुक्कुट पढ से अधिक 
मोटे नहीं होते; लघु नन्तु सीने के सुत्र के लग 
भग मोटे होते हैं । भंगी थ्ाम्यो से घे तन्तु करीब्र 
करीव देलनाकार प्रतीत होते हे। परन्तु मूद्म 
दर्शकयंत्र से देखने पर घे लहरदार या मरी युर 
दीख पडते है । शाखाक्रम कभी कभी युग्म 
१ Dichotomous. ) होता हैं | और 
कपी AGA | शुष्कावस्था में सूक्ष्म वृत्ताकार कोप 
( Coceidia ) amaa रहते हैं किन्तु war 
होने पर स्पष्ट रूप से wan दोख पडते ह! चे 
करीव २ खाखस ÜNER या HEIER होते 
हैं और उनमें सूच्म uang ( स्तम्भाकार ) 
गंभीर रक्रदर्शाय दानो ( Spore ) का एक 
समूह होता Ë । अगर-अगर (Ceylon moss) 
कार्टिलेजीय पदार्थ हे । स्वाद-नि्ईल sama 
शेदालीय होता दू 1 

ररायनिक्त रूगठन--वेजिटेबल जेली (वानस्प- 
तीय सरेश)४० से ८० प्रतिशत, megia नलिन 
(Iodine), Rara (True starch), 
fafana पदार्थ ( Ligncons matter), 
ana, waq यथा सैघगन्धेत्‌ ( Sodium 
sulphate) सथा सँघ हरिद `( Sodium 
chloride ), agta ( Calcium 
phosphate), samaa ( Calcium 
sulphate ), मोम, लौह तथा शैलिका । 
इनिदास नथा 7” उपयोग--अगरन्यगर 


P 


TN 


Coylon moss ) दविण भारत सया लंका में 
pia काल से qi रूदुता जनक, स्निग्धता 
„कारक तथा Rader, से चर मुख्यतः यद 
रोगों में उपयोग में लाया दाता ÈI पुतलन 
भ्रीर कालपेशिटिर के सध्यस्थित भमहाझोज चा 
प्रशान्त जल में यह अधिकता के साथ उत्पन्न 
होता Š | प्रधानतः दरिणी परिचिमी मानसून काल 
में जलस्थ चोभ के कारण जय यह पृथक्‌ होजाता 
हे तो देहाती लोग इसे एकत्रित कर लेते 
„„ तदुनन्तर उसको (सिवार को) चटाहूर्या पर विद्या 
` कर दो तीन दिवस पर्यन्त धूप मे शुष्क करने हूँ । 
पुनः ताजे अल से फ्ई बार धोकर धूप में खुला 
रखते है जिससे वह खेत हो जाता É । 


"/ बंगाल फार्माकोपिया (92 २७६) नेंउसके 
t उपयोग का निर» फस दर्शित है += 


"= ३४३ y 


a ROIS श्रग(-ग्रगर qS २ हान, जल 

et ERRI २५ मिनद तक उदालकर नलभल | 
से छान लें । इसमें wQ nda के mya से ! 
Rafia शेवा को mar अधिक करने से (या 


1/११०० ,माग जल तथा शुष्क शैवाल चूर्ण १ भाग | 


3 1४० Ro Ro )--सीतल्ल ,दोने पर ,छना छुआ | .. 


, “> घोल दृढ़ सरेरा में,परिणत हो, ,जाता है और जब j 
( = इसको दालचीनी था निःत्रुपल्‌ स्क या a | 
,४ पञ्च ) शकरा तथा, किञ्चित्‌ qa gr , स्वादिष्ट | 
। बना दिया जाता है.तो यह होगी, ब्रालकों तथा 
iri रोगानन्वर, होने वाली , निवेलता के लिए उत्तम 


mr हलका(पोपक) पथ्य होजाता है। (RRE) | ८ 


ras mamn + कः 'शुप्क =.पौधः , , पध ,रूप से | 
- "व्यवहार में आता है.) इसमें पेक्टिन्‌ तथा, am- 
१ ' स्पतोय सरेरा अधिक परिमाण में aina होते 
© हँ) इसका वस़ाथ ( ४० में १ ) मदुताजनक एवम्‌ 


Fe 


>: माम से अभी हाल में- 


RF 


, Rr होता Ë t यह सिरेशन माडी (उड 
का उत्तम प्रतिनिधि ह 1 ६० Ro Rof 


हिन्दू जनता. इसे wewe (J. 
833 isinglass ) को अगे दा, uE 
करती है vife उसको ga sfo 
निर्मित होने का सन्देह है, यो. aan भ्न 
पव अशानता पूर्ण Ë 1 ( ZAXI ) 
(२) झगर-अगर agar-agar- 
शाइमित्‌ ग्लान (Japanese Ysingla 
` aama ( OGolosm.y-£o IM 


* gifa ( Golidinm | Corns 


Lam.) so कार्टिलेजीनियम ( Q- Ca 
lamnenm, Guilli )-ले० । ` माउम 
चाइनी (Moussa də chine yg 
अद्यो (Thao )-जावा० । या-द च 


साना घास-मा० To I ga 
न 


, शैवाल ज्ञानि। , .. 
,, ( N. O. Age) ष्र 
(नॉट आफिसन Not 71011 


j 


`, उत्पत्ति स्थान-हिन्द,मदासागंर्‌ । 
८चिचरणा--थर्गर-श्रगर' उपरो दोनों प 


के सिशरोंसे निर्नित iadaa फीता को शकड' 
शुष्क सरेर है। सम्भवतः यह स्फी रोकेकस का 
( Sphosrocoecus com ' pios 
tg.) aanl ARR दिनक ( 1 
opoltis tənax, 49.) से भी 
किया जाता ह । 
sf Mg 
हैन्रपे--इसके विषय Ñ, निम्न, ada 
करते है aiy झाइसिन्‌ उलास कै 
दी जापान से ई 
में एक वस्तु भेओ गई Ë जो दुबी, हुई, dñ 


स्नेहकारक रूप : से aT, रोगो, -प्रवादिका - तथा 
अतिसार म॑. लाभदायक होता É । इसके द्वारा 
„निर्मित भरेश (Jolly ), श्‍वेतप्रद्र- ; "मिल्यो की बनी होती Ë ये चड ११ ६4६ 
"तथा मूत्रपथस्थ फोम में व्यत होता, है! इसमें | + ..तथा,३,,से Sç इंच चीड, , आशयों से 
नैलिका C Jodine ) इती है अस्तु मह घेघा | , ; waza wak ( प्रत्येक लगभग ३ रल 

भन (Goitre, ) तथा कंमाला आदि. मे, अधिक sat परंतु सरलता पूर्वक टूट 


m चतुभुजीय चुइ- होती श्रौर waq, कं 
r TEGN, ^ पीताभयुक ; Aa, gd, sét 


अगर्‌=अ्गर 


७ 


' अगरता 


_ आस l lll IULL'tcC—  . 


नथा स्याउ एवं गंध रहित Ert है । शीतल जल 


से स्पर्श होने पर इनका दण्यभान पद जाता E I 


तथा ये चतुप्कोणी ra होजाते हैं और 
उनकी सुदाएँ नतोदर तथा चौडाइ में १॥ इंच 
होती है। यचि में यह किसी परिणाम 
में थडिलेय होता Ç sf उद काल पर्यन्त 
उयालने पर इसका प्रधिक भाग लय हो जाता 
६ शरीर घोल, जय कि अगी थह जल faha 
(या पतला ) है, शीतल होने पर सरेश मे 


Raa हो जाता É | चीन देशीय यूरूप 
नियासी इसे घास्तविक सिरेगन नाही ( Isin- 
` टीह58 ) की प्रतिनिधि zam man में 
लाते É जो कि यहुशः उससे भी गुण 
दायक F (qç यडूण जल में मिलकर भा उमे 
ma में परिवतित कर देता है | उसका यह 
गुण एम० पेरन ( M. payon) द्वारा श्मिः 
हित Xin ( 01080 ) नामक पदार्थ के 
कारण Ë जो जापानोय रोवाल ,में विशेष रूप से 
पाया जाता हे | यह सिरेशम माही को श्रवेडा 
अधिक उत्ताप पर पिघलता É । यह भ्पने से 
१०० गुने जल में भी ga कर शीतल होने 
पर्‌ सरेऱा में परिणन हो जाता ई। 
* (४) एक ही घजन में इससे सिरेशम माही से १० 
* गुना अधिक uin सैयार होता है । आद्वार हेतु 
चेथो सरेश ( 'प्रगर- असर $ प्राणिक सरेश रो 
अ्रधिक दिय नहीं होता, miig वह ( àt) 
सुख में maya होता ६ शोर उसमें aama 
1 भा अभाव होता F । उसमें स्ोपरि गुण 
यह है कि वह अति न्यून परिवदनशोल होता है, 
अस्तु, उपयाग हेतु स्नु, स्वादिष्ट एवं मघुरीकृत 
“सो बीड जेली' ( समुद्र Aara सरेश ) नाम से 
कमी कभी तिगापूर से श्राया हुआ सरेश विना 


विकृत हुए sa š ni rn रह 
सकता ह | x5) ei .. 


1 


श्रधुना विशेषतया उष्ण जल चायु में जीवाणु ' 


, शाजान्वेपणार्थ a जीवाणु amaa वर्धन हेतु यह 
अधिक उपयोग में लाया जाता । (डाइमौक) 


रसायनिक खंगठन--उक्र far से प्राप्त सरेश 
में जेखोज ( polose ) जो सरेशी साथ È 
प्राप्त होता हे । इसमें कोई qusaq aa नहा 
होगा mur शर्कर पदार्थ (imanite ), 
निरान्ता गया uaga वर्तमान होते है | 
घाय तथा उपयोग--उन दिह आदिकों 
को, जिनसे कभी =a दूषण में उतर चाती हे, 
संकुचित ( छोटा ) फरने फे विचर से शगर- 
अगर के कोट रहिन पोल का annig argui 
में अन्तः भेष करले हैं । gitme रूप से इसफा 
प्रायः सफलना पूर्ण उपपोग किया गया है । 
अगर-अगर द्वारा निर्मित गिंग्यूलेन ( Regu- 
Im ) नामक एफ शुष्क m स्याद्‌ रहित sirar 
जिसमें २० प्रतिरार्त greu an ( Estiaet 
of casenia ) होता है man पा चुरी ईै। 
$ से ३ ya की सादा में पुरातन' नलावरोध में 
यह qç भेदक प्रभाव करता तथा मल परिमाण 
की gfx करता ६ । फुचले हुए 'श्रालू घ उद्माले 
हुए फलों के साथ मिलाकर इसका उपयोग 
काना feny अगर-अगर के शुष्क पारोक 
पत्र चाय की चम्मच भर फी मारा में SET 
के विना my एर्व रेचन के उत्तम परिणान 
उत्पश्न करते हैं। अगर फे प्रभाव EAT 
q तक हो निर्मित रखने को दृष्टि से इसके 
साथ यहुत सी अन्य ऋषधियां रखे फिनोल- 
dta ( Phenol-phathalein ) ead 
Ciara ), टैनोन (कपायीन), कॅटेच्यू ( कत्या) 
तथा am दृत्यादि सम्मिलित करडी गई हैं । 


.हिट० So Roi 


š > हर 
यह पोपक तधा स्नेडकारक E शरोर सीछोन 


“मस ( चीनी घास मं० १.) फे समान ब्यवहारमें 


आता Ë | थह उत्तम आहार Ë । Xo मे० मे०। 


अगरई agarai-fgo fto [=o अगरू ] 


mam agharatá-wç xo 


श्यामता लिए हुए सुनहला संदली रंगका अगर | 
छोटी mig का 


aq (ruma) Tamaris galica, 


Linn. < यु 


अगर तेलियह_ 


अगर ARAR, agar-toliyah-fËo ऊद mf 
अर्थात्‌ पानी में डब जाने वाली “श्रगर' या जो 
श्रगर तैलीय एवं श्यामवर्ण की तथा ऊपरोक्र गुण 


i 


kid 


Ccar-rot) (२)देवदाला, ग्रिन्दाल.(1 
Echinata, 22०70. )y 
अगरी agari- so खी० देवताइ वृत्त, ५० 


I 
, दाली भ्रर्थात डुब जाने वाली Aquilaria | ( Dootar) चैं० gor “अपामार्गः 


Malaccensis, Lami, 
suraa 8४81 019005-सं० nfo , 
अगसरघाक agardhák ” ' 1 गूमा, 

-giagi ( Leucas Cephalotes, 

Spreng. फु० इं०.३ भा०। 
maai agarbatti-fgo संज्ञा _ Gio 
, ` [सं० भ्रगरुवर्तिका ] सुगन्ध के निमित्त जलाने | 

की पतली सींक वा बत्ती जिसमें अगर नथा कुछ 
, “आग सुगन्धित वस्तु पीसकर लपेटते है। इसका | 

ब्यवहार aga तथा बम्वई में बहुत होता है । ' 
अगरलयूस 881181-189४88 -यू० इन्द्रायन का . 
=; फल-हि० ( Citrulluscolocynthis, 

Schrad. Fiuit of-Colocynth. ) t 

ama apharas-qo g< विशेष, इसके | 
गोंद - को कहरुवा कहते है। ( Suceinum । 

Amber [ tree of~}1 
amga agarsata-fko go अगर 
s= aquilaria agallocha, Road.) 
झगरखार, agárasára-fķġo &@o qo 

- , देखो-अगर । 


अगर सामिनह agara 8501110) 5-वर० qo 

? 7“ शाफिस के नाम से प्रसिद्ध Ë 1 एक घास इ । 

झटत. agharastasn-Te,' वेद गयाह। | 
` छुक गोउदार वृद्ध अथवा घाम । 


अगरा,-री agari-ri-sio gto A kind ' 


६०+ ( Achyranthes Asp 
Lime) ३० Ño Ro | 


अगर agaru-sto क्लो० ` -rn 
अगरू agarú Feo संघ्ा०्पुः० ) लकडी] 


काली अगर, अगरु चन्दन, कुष्णागुरु-हि' 
+अगराइ- चन्दून-बं० | Aloo wood (3 

allochum, the black -variety 
Fio So २७ Ho | देखो-अगर । 

श्रगरु गंध काष्ठ agaru-gandha.ki 
६00-सं० qio रकचन्दन। Pte 
carpus santalinus, Linn. ( ४५ 
of-Rod sandal wòod)ao फ़ा० ` 

अग्ररू गौलीत्‌ स agharú-ghoulítúsa-: 
योल~हि० फा०, यं०, go 1 गंध रसः गोर 
>सं० | मुर-आझ० 311110, (Balsamo 
endrou Mirrh.) ` 

अग्रूस agharúsa-qo खरहा, ख़रगोश É 
( Hare ), रेमिट ( Rabbit )-६ं० 

श्चगरूसारः ˆ agaru-sirah~सo 
कालीध्गर, Kuge काला अगुरुं 
Aloe wood ( the black varieti 
देखो-अ्यगर . 

अगरलुर्का agaie-turki-pto बचर्ण्नी 
घज, वज-अ० | acorus calamus, Li 
( Root of-sweotflag ) 


Ut of grass Dootar । एक प्रकार की घास । 
ie देवदालो । देयातादा-वं०.। Ro टो० भ०! | 
(२) पोत-देवदाली । भा०, रा० fo | 
- qo 34 ड ` | 

i 

| 


(A Kmid of clay ) 
अग्ररियूस 271279५४०" यू० ( १ ),गरजरम्‌, 
गाजर Daucus carota, Linn, | 


नोट-ाबहुधा समस्त वर्नाक्यूलर अंगरेजी की 
में यच ( 3००६ flag) को gaT 
`( Orris root ) के साथ; मिलाकर £ 
कारक बना दिया गया È । भ्रतिरिक्र इसके भ 
वज या वज रिचार्द सन ( Richardson! 
शेक्सपीच्रर ( Shakespear.) धोर * 
,( Forbes ) प्रभुति _ कोषो में mar 
fen. ( Gallangal). के लिए म 


प्रगल 4 


& अ्रगस्तिया 


देखिए so फा० fol 
नोट--हाजिमैनुल्‌ श्रत्तार (१३६८ ) इसे ऊदुल 
AA कहते है और इसका फारसी नाम वलज्जूज 
बताते हैं । 
mA agala-qto t चिकरस्सी-बं० | वीगापोमा- 
'ग्रासा० I Ro Fito 1 
प्रगल्सालीस aghal: solisa-go एक वृष है 
/ जिससे उशक्र नामक गोंद निकलता है । 
'प्रगलहिया agalahiyáa-feo संज्ञा 
” [ देश० ] एक चिड़िया, (ag का) 
paet agalá-fko चि० [ šo अप्र } [ खी० 


hi 
f 


Sio 


अगली ] ( १ ) श्राय का | 2 भागका । सामने । 


का। श्रगाडी का | पिछुला शब्द का उलटा | 
( २ ) पूर्यवत्तों पहिले का। प्रथम 1 (३) 


४ आगामी । आने बाल! । भविष्य । ( ४ ) अपर । 
१" दूसरा | एक के बाद का । 

anms -agalá-koshtha-fgo g'o 
y 


( Anterior chamber. ) anA | 
saana agalágala-fgo कचेटा, किंगलो । 

AAMAR acshalán-ashi-goe जुन्दवेः 

दस्तर, गंधमार्जार ( Castoreum. ) 

॥ ANMA agaláya-qto चिकरस्सी-वं० । बागा 

2 SMR Ho Tto 


ATN aghaliqana-To wras ( दोशाब 
के नाम से प्रसिद्ध है ) 


हत्यपालोकृश aghaliqasha-qo दोसर ( एक 
qt है जिसके पत्ते गेहूं के पत्तों के सदश होते है 


$ 
A 


१ आर उसके फल पर दो तीन परे होते हैं और 
उस पर बाल के समान रोश्रा होताहे। ) 
~ vt aghaliqi-qo ( Y) मूली का 
aS नेल (२) मेफ़स्तज ॥ 


#0अगलीत्‌ स १४10110७3६ -यू० फाशरा, शिवः 
(f लिगो-हिं० ( Biyonia Alba) 

$1 अगवन्त १९३४॥॥॥-सं° अरनी [ Premna 
e Integrifoliay Linn.) 

ई f सरवर aghavara-go स्वीस, qù, पीयूष, 
है ('Phe milk of a cow duisg the 


“किया गया हे । अनीस प्रकरणास्तर्गंत क्रारसी | 
नाम “बजे तुर्की” 'के सम्बन्ध के नोट को | 


first seven days after calving.) 

SATIA agavose-fo यह एक प्रकार की 
निष्क्रिय शर्करा Ë जो राकसपत्ता ( Agave 
americana, Linn.) नामक वृक्ष के इंदल 
के रस से एथक की जाती हे । to Ño #o । 

अगशि ॥॥४५५०॥1-कना० अगस्त ss, श्रगरितया 
( Agati grandiflora, Desr. ) फा० 
इं० १ भा० | 

अगसतामरेरय amgasa-tanae-Jaya-qto 
जलकुम्मी-हि० | कुम्मिका०-स० 1 Pistia 
Stratiotes, Liun. ६० Ño Wo । फा० 
इं० १ atol 

, शगसाक ashasiaqa-mo (Blach crow.) 
कुलागा स्याह (Aa का कोग्रा ) । 

अगसागिद[ २४३४।.६105-कना० चकबेंइ-हिँ० 
चक्रमर्दे, aao । दादमर्दन-बं० । 
Ringworm shub_ ( Cassa 
alata.) Linn, ० Ro Ro | 


अ्रगसेयमरलु  agasoya-maranu—Fto 
aaa, अमस्तिया (agati grandiflora, 


| 
| 
| 
| 


csv, ) 
: अगस्त २६६४४३-हि० g'o, ) --श्रयस्तिया 
अगस्तिः agastih-xo g'o, } -Sesbania 


Grandiflora, Pers. ) 
' अगस्तिकुसुमः agastikusumah-&o g'o, 
नट्र;-मः agastichubh,-drumah 
अगस्तिया 
Agati grandi flora, Desv. 
अगस्तिपत्र नस्य agastipatra-masya-sio 
go, mfa ( अगस्तिया ) के पत्तों के रस की 
नस्थ लेने से चीथिया ज्वर का नाश होता है। 
( बु० नि० to ) 
अगस्तिया 2६725६17 4-हि० g'o 
अगथियः, श्रगस्त, चसन, वासना, 
हथिया हतिया, दृदया-हिं० । पर्यायनश्रथा- 
गस्त्योवंगसेनोमुनिपुप्पोमुनिदुनः । ्रगस्त्यः, 


यद्भसेनः, सुनिपुष्पः, सुनिद्रुमः, शिवदज्ली, पाशु- 
पतः, एकाष्ठीलः, बूकः, चसु, वसुकः, IRE, 


| 


ankaa 
नामा, फाकशीपं , स्थूलपुष्पः, सुप्रकः, रक्रपुष्पः, 
सनितरुः, अगस्तिः, यद्भसेनः, शीपरपुष्पः,भणारिः, y 
प्रणापहः, दीर्घफलकः, वकपुष्पः, सुरप्रियः, शिवा- 

५, Rag, शिवेष्टः, शिवाह्रादः 

3 अमपूरकः, रविसक्षिभः, शुद्र पुष्पः, 
कनली, स्परध्व॑सी, और पविश्न-सरूछ । यक्रपुप्पः 
चक (रो) यकफुलेर- mg खासूकोना फुलेर गाछ 
=o | अ्गस्त- Ho, Tlo, ३० | सिम्देनियां ¦ 

a ifsa Sesbama Grandiflora, 

| Pers. ) गेडि मंडिप्लोरा agati Gian- 
diflora, 22057. ) इस्कौनामेनी nto 
(Aschynomone, Gr., Linn )-&o | 
लाग फलाबर्ड एगेटी ( Layge 110१०10 
agati )-5१ 1 प्रकनि, अगती, अगात्ति, 
शर्गति-ता० | आनिसे, श्रविमि, लप्तयथ्रिसे- ¦ 
Azel भ्रकत्ति-मल०। श्रगशी (सो)-फना० 
हदगा, श्रगस्ता-सह० । श्रगथियो- शु० । AT- | 
सेयमनु-का०; । , अग़ासेल-बाव ० | दगफल~ 

seo qo । कलुर-मुर ह्वा-सिहली ॥- लोम्यू- 
मिनोसा (शिम्वी ap बब्युर-बर्ग ) (N 
O. Logumimosæ. ) 


17% उत्पत्ति स्थान--दहिंणी तथा परिचनी ARA 
adi गंगा की घाटी और बंगदेश |, , , , « | 
वानस्पतिक घणन- yakang AIAR i 
,, भारतवर्ष मे विशेषकर उुष्पोद्रानों में “अधिक 
होता हे | इसकी अवस्था: बहुत-थोड़ी होतो है | 
यह थोड़े वर्षों में ही लगभग ३० फीट , की ,ऊँचाई 
(तक पहुँचकर पुनः ganr, हो जाता हीय 
17 pv कारड-सरल,:६:॥ ₹ हाथ दोघे; शाऊा-घन | ` 
। 7 सन्निविष्ट नही~फाँक -फोंक होती हे.1 

पत्ते-बबूल के समान किंतु-इससे at । दीघ | 

वृन्त के जोडेजोडे दोनों, ओर २१ । २१ “अथवा Í 

/ “इससे न्यूनाधिक संख्या मे लगे होतेः हैं। ये, 
१-१॥ ९३० लम्बे शोर अंडाकार स्वाद में कुछ | ° 
r ma और कमैले होते.हे!» 

पुप्प-दड़ा, शुभ्र चा रक्रवण का पुर्व कोरकिता- 
वस्था में चन्द्रकला के “समान दक होता हे। | 
Toned कवि ने यथार्थ कहा E= 


e 1 
x 1 


ves, et 


A E 
f 


करण 


zo, 


y 


"उपयोग आज का नहे 


श्रगस्लिया 


“मुनिदुमः कोरकितः सिनयुति az मु 
amga सिंहिका सुतः । afan पढ़ 
भक्षितः कलाकलापं, किल awi naq 


Ki 
वि A 0 
शाहा फोप--९ Calyx ) घंटाकार, दिएं 
=m शरीर हरिसयर्ण का होता Ë iis 
स्वरूप, श्‍वेत या रश्रवर्णीय( आयुर्वेद में मौत 
शयाम दो अधिक लिसे ६ )),१॥-२ इंच aç 
qm सथा गृदादार होता हु |, , 1507, 
पुष्पाभ्यन्तरफोप ¬ (Corolla ) 
,विषमाकृति की चार पंखड़ियाँ ( दल ) ,होतीई 
जिनमें से ऊपर ध्यजा,, ( Standaid) i 
(दोनो दगलमें १-१ पत्र (wg) दथा < 
- सारणी ( hool ) होती हृ । तारणी( keel 
, के भीतर परागकेशर (,३० ) तथा रति. * 
केशर ( १.) द्दे होते हैं। प्रत्येक sek में 
«या ४ पुष्प ma इंटल में लगे होते हैं। इसर 
स्वार-लुश्रायी तथा तिळ होता है 1। ' 
7 फलो--लटकनदार, १-1॥ फीट sqa 
am कुछ चिपटी तथा योज के मध्यमे दबी हो 
E 1 प्रत्येक फलीमें लगभग ४०-४१ AT Mt 
४: इच्च स्वच्चा-लम्पाई के रुग चिद्रचिकाई श्र 
बाहर से देग्यने में धूसर? वर्ण ' की seata होतं 


vn 4 शुष्क काप्ठ मोटाई से ताजे res के" व 


होता Ë 1 ताही दशा में दुरारो केरभध्य़ शमर 


$ ER yag 'ताम्रवर्ण के निर्यास 'दीख' 


हैं, कितु वायु मे खुले रहने से थे पुनः 
५ श्यामवर्ण के हो जाते Ë Y नदीन न्वचा का 
४ लेल aad का आर इसा ram के नमे 
से लदा रहता ह|. s ' शी 


इतिहास aar नाम १. चरण-. 
सुनि के नाम पर इस gw के नाम maa प 


अगस्त्य प्रभति रक्‍खे गए हुँ । कहते हैं 
anea मुनि का उदय होता है तब ही.” 
स्तिया के, फूल  खिलते है y इसका ' 


ए 
वरन्‌ अति प्राचीन É | 


ror प्रयोगांश--स्वचः, -पत्न, | पुष्प, सुल,'! 
४ और निर्या |“ * 


ft “+# 3 


inant " 


+ 


xt 


रसायनिक damar में कपायीन 


३ (Tannin ) शोर निर्यास होता Ë 1 


झोवधि निर्माण--स्वक काथ (२० भाग, 
में १ भाग), मादा-1। तोला से २॥ सोला 
मूल ( स्वरस ) २॥ मा० से zU मा० । इसकी 
जद कौ लुगदी git पत्र का पुलटिस स्थानीय x 
रूप से उपयोग में लाया जाता Ë 1 DAA की । 
मात्रा २ मा० । हानिकर्ता-उदर से बायु उत्पन्न ' 
फरताई। द्पनाशक-सोड श्रौर मिचं । 

गुण धम ( प्रभाव ) नथा SAM- A, 
वेदिक magan anian पित्त कफ 
नाशक, गर्मी को शांत करनेदाल!, शीतले, योनि 
शूल, दृप्णा, कोद तथा शोध नाशकः हे 1 वक 


, थति श्रगस्त अस्यस्त शीतल, तिक्र, मधुर अगर 
» मंदगंध युक्र (कही कहा “मधु गंधकः! 


पाड 
mar है जिसे भ्रभिग्राय 'मधु गंध gr È)! 
तथा पित्तदाह, कफ, श्वास एवं शम नाशक AN 
दीपन Ë | रा० नि० mç १० । 
सफेद, पीले, नोले और लोदित पुष्प भेद से 
, अगस्तिया चार प्रकार का होन! है। यह मधुर, 
` शीतल, खीदोप, छम, कास और भूनवाधा का 
ताश बरने वाला È । TTo नि०। 
श्रगयिया-शीतले, wa, यातकारंक, कड्या 
है, रीर पित्त कफ ofw ज्वर ( चाथिया ) 
तथा प्रतिश्याय को नष्ट करना हैँ । हि 
अगस्त qeq के शुग--अगस्तिया gs 
शीतन ( मधुर ) है, तथा त्रिदोष, श्रम, वलास, | 
कास, विवर्णता, भूतवाधा और बल को नप्ट | 
करता है । रा० नि० qo १० । ' 
अगस्तिया के फूल-शीतल, चातुर्थिक ज्वर 
निवारक, रतीधे को दूर करने वाले, कडुवे कसेले 
पचन म चरपर. सूत, AN चातकारक हैं नथा 
पीनसरोग कफ णवं पित्त को दूर करते हैं 1 
भार qo १ भा० शा० To 1 So नि० To | 
अगस्ति के पत्ते के ymer के 
पत्त चरपरे, कडवे, भारी, 'मघुर, FA यरस 
ओर स्वच्छ E तथा कृमि, कफ, करडू (खुजली), 
Wq और रक पित्त का हरते हैं 1: So निघ । | 


अगस्तिया 


अगस्तिया की फली के ुण--श्रगम्तिया 
को फली सारक ( कुघेक दस्ताथर ) बुद्धिदायक 
रुचिकारक, हलक, पचने में सधुर, कडयी, स्मरण 
nie wq है तथा त्रिदोष, शूल, कफ, पांडुरोग, 
ब्रिप, शोष, ( कडी कहीं शोफ पाः हैं) र 
गुल्म का दूर करतो है ) इसकी पकाई हुई भाजी 
रव एवं पि कारक है । 

अगस्तिया के वेध कोय व्यवहार 

सुश्च॒त =च्यार्तिया अधिक शीतल एवं 
उष्ण नहीं है और नाध रोगी के लिए हित 
कारक हैं। FJa ४६ qo To | 

खाग्मेट--नकांध्यमें श्रगम्तिया के पच 
अगम्तिया फे पत्र को शिल पर पीस कर इसको 
गो घृत में पकाकर घून farz करें इस घी को 
नांच रोगी को पिलाएँ । (उ० १३ mo) 


पाक करने को विधि--गं! प्रत १ सेर, 
अगम्निया के पत्ते शिल पर पिसे हुए se एक 


पाव, इसे मंद अग्नि पर यहां तेक पकाएँ कि 
रस शेष न रहे | पुनः कपडे से छानकर +T | 

i चक्तव्य 

चरक के पुष्पवर्ग में इसका उल्लेख नहो है | 
धन्वन्तरय izp ने अगस्तिया का गुण 
वणन नहीं किया । गाज्चल्लस में श्रगस्तिया के 
फूल का गुण वर्णित हे । पत्र तथा शिम्यी फली 
का गुण नही लिखा है | N 

भाव प्रकाशक्रार-लिखते K कि अगर्तिया 
का पच्च प्रतिश्याय रथात तरुण प्रतिश्याय 
(सर्दी) निवारक है । Ua 

वृह्क्षिघ्रएटुकार के मत से smf को 
की Rri ( फली) “सरा” शर्थात्‌ रेचक हैँ । 

अकऋदत्त चातुथिक ज्वर में अगस्तिया के 
पद्य ~ जब दो दिन के अन्तर से ज्वर झाप तय 
अगम्तिया के पत्र का नस्य दें । (ज्वर चि०) 
उतर आने के दिन ज्वर से पूव नम्य S| यह 
व्लोहा यहद्धिवर्शित चातुर्थिक ज्वरमे योज्य है 1 
भाव प्रकाथ--बात रक में अगस्तिया का 
फ़ूल-अ्रगस्तिया के फूल को चूण' कर इसको 
“अँस के दूध में मिलाकर उसकी दधि ज्माएँ। 


व x. अगलिया 


उस दधि से निकाले हुए नवनीत से यातरशजन्य ., कम होती है. 1 मूल रस aq के साथ तशव 


शरीरस्थ स्फोट (काटे) अच्छे होते हं 1 रोगमें प्रयोजनीय ईँ । wafaa तथा र 
(Ro o २ qe भा० )1 ` ' को जह समान भाग लेकर पीस काई 
हारीत--( १) 'धपस्मार पर अगस्तिया युक्त शोध स्थल पर प्रलेप करे í ( Ro मेश 
क पश्न-अरस्तिया qa यहुन मरिच थोड़ी इनको श्रार० qao सोरी कृत २ या खंड २२३१ 
गोमूत्र में भली प्रकार बारीक पीसकर अपस्मार । go)! ç 
रोगी को नस्य कराएँ । ( चि० १६ झ० ) लाल फूल याले अगस्तिए की जइ को अर 
९२) चालापस्माग-म अगस्तिया के पण साथ पीसकर नाई हुई लुंगदी फा संधिश! 
के रस के साथ्‌ मरिच योजित कर aa देने से उपयोग होता Ë 1 १ से २ Aio तके इसकी 
लाभ होना है 1 उक् रस में रुह का फाया भिगो- रस प्रनिश्याय में मधुके साथ उपयोग में 
कर उमे मालक के नासारंध के पास स्थापित लेप्सा निम्सारक प्रभाव करता है । एक 
magr है। (Êe ४३ ) अगस्विए की जद तथा इतनी ही Tk की 


AR AIII यूनानो च डाक्टरी मत- इन दोनों से सैयार को हुई लुगदी को वेग 
नानी ग्रन्धकार अगस्तिया को दूसरी ga से शोध से घ्नते टै | इसके पत्त को ari 
' शीनल और हच मानते हैं 1 फारसी A गुण लाने है। घि० डाइमेक । 


तास के प्रसिद्ध लेखक मोर, मुहस्मद हुसेन * चक फी प्रधमावस्था नथा अन्‍य, रफ 
* लिखते k कि सरेकमा अथवा मस्तक , ईला स्वरो में इसकी S5 k शोत काय का स 
D हो ते इसके पत्तों का रस निकाल,नाकमे ३ बद दायक उपयोग होना Ë i Ze एने८ मुक 
टपकाएँ तो छीक आकर , नासिका द्वारा RAAT डाक्टर बोनेविया ( Dr Bonavia | 
होकर मस्तक का भारीपन दूर हो जाएगा । क्नानुसार इसकी छाल अस्पस्त होच 
अम्ब के निवासी इसके पत्ते और पुष्प के निचोडे श्रीर वे इसको यलकारक रूप से उपयोग 
1 हुए रस को अलिश्याय एवं मस्तक थूल. में नम्य लाने की शिफारिश करते हैं। 
vegg से उपयोग करते Ea इससे नासिका , डॉकटर रम्फिअस (Dr Rumph 
द्वारा अत्यन्त जलखाव होता है तथा शिर की , ,के वर्णनानुसार इसके 'पत्ते की gafat 
"वेदना एवं भारीपन सर्वथा दूर्‌ होता ह! Ao लगने अथवा कुचल जाने के लिए एक 
TEATE । ही ro vy । + आरपथिह॥ "१४१ =s 
, «फल का साग करक खात ३ । घान पाचन शहि । । =) सहज कॉस अथवा बच्चों की सर्दी में ü 
बढ़ाने में दी जाती है। पत्तों को गरम जुल में | . - अगस्त के पत्ते के रस को = या ३० बद 
भिगोकर उस जल को पीने से जुब्लाब लगता झं मिलाकर इसे अंशुला के सिरे पर an 
। हे 'ऑख में जाला पड गया हो तो. श्रगस्तिया + के अहारंध पर दाई लोग agta पूवक 
` ` के फूल को रस 'ऑग्ब मे डाल फायदा होता | eo ह । (इं० Ro Re) 

ORO aj  , , PE | mak पुष्प को निचोड कर निकाले $ 
` qr उष्ण तथा पित्त हारक ; E 1: इसका को चों में डालने से दृप्टिमांध अथवा 
पुष्प पित्तनाशक घाखशक्रिको बलप्रद आर ATTA |; उनको sena होता है t ( डा० मुर 31 
अर्थात्‌ रतोंघे को दूर करता है । ३; 5. | ¬ २7 अगस्त की ms छाल को कुटकर F, 
अगस्तिया का मल .कफ निः्सारक, zas. ata, 5 निचोड कपडे की वर्तिका इसमें तर कर s 


तिक्र, बल॒कारक, पत्र तथा पुष्प के रस;कॉ' नम्य i (1 रखने से श्‍वेतप्रदर तथा योनि कएई 
CURN से fan, प्रनिस्याय Ae शिरोवेदना | 1 होता. है । (लेखक) ' °` 


; ania गस yx, 
पा a 


mmia रस agasti ras Ho go देखो- 


1 


i Ip amastyn 
aarm: agastyah 3o g'o 
ARFUR agastyajaya 


TRPIA: 


nia gani: agasti sútarijah-Ro 


g'a पारा, तांबा, पमालगोदा, लोहा, नगशिल 
हदी घोर गंधक PE तुख्यभाग ले PRAI 
प्रस्तुत करे पुनः धिकूटा, चित्रक, भांगर, wara, 
निम्यु , RRA, शमलतास और मुला इनके 
रसो से Tur एथफ भावना 5, qç के साथ 
सेवन फरने से सर्द प्रकार क| उदर रोग दूर होमा 
हु । नाव्रा-१-३ रक्ती | 

(ग०ल० To थि० मोठ Fio ) उदगधिकार 
-fko Ho प्‌ ०] 
j अगस्विया 


( Sesbawa giandiflora, Pere.) 
(न्का० । 

(२) एक ऋषि का नाम (zas मिता मित्र 
चरण घे | इनको Am वरति आशय, काभ 
संभव, qiz और gaa झो कहने हैं। 
Reap, समुद्र चुलक शौर ऐीतादि इनके अन्य 
नाम है। कहीं कही पुराणो मे इमे yara का 
ya भी निसा है | 

'गम्त्यतामगय ॥छत एन Mn) त -ताठ 
जलकृग्भी-दि० | phatio (Mets 
stratiotes, Linn, ) 

MET मादक: agastya molakah-#o 
We श्रशांधिकार में घहित योग विशेप-डड 
३ पल, IEA ३ पल, QAJA आधापन, गुड 
AMN पल से मोदक प्रस्तुत कर । इसे सेवन 
करने से शोध, wf, भहणीदोप, उदावर्न तथा 
कास का नाश होता हे | 

चंग० So अशेण्यो० स्टी० ४७ , 

ATERATA: agastyarasnh-8o Qo उदर i 
रोगध्न रस विशेप--पारा, गंधक, जयपाल चीज, 
लाउ, शिलाजनु, amam, हल्दी समभाग 
लेकर fagan भांगरा, अदरख, नीम की छाल,. 


सम्भाल, स्वर्णवन्नी के एकत्र छाथ में एकबार ' अगस्त्य सूतराज र 


सर्दनकर रके | मात्रा- १ रत्ती घमाण गुड, हरइ , 


सझगस्थ्यग्सारन्म 


थ्रमन्त्य घडी agastyavati } ao 
gaha वरा agast vati Í घच १० पल 


अगरग्ग्य JATH *« 


कराला के माथ देरे, रे उदर रोग फा नारा हासा 
हँ। (To zle Ro २० Ao fao ) 
ngastvarasákanain_- 
दिप छा, रिटा, विगग्ध (दाल घोनों, घलायचा, 
Anm, ) निशोश, mirin, atq, fant, 
असुर दीर, eman सुमस्धयाला, चोरक, 
aan, sann, पुलिक्षन, सफेद मुसली, 
ayfa, भांग ओर शन ga दाल 
miraq io ले चरणं कर इसमें = Ata 
wna. aa मिलाएं पुन, शुद्ध शिला भात ८ सो ५ 
आर १०९ गप या पुराना सदर सथक AAT 
मिलाएँ; सतायर का रस १ सेर, um धा 
सेर बकरी का दुध ) सेर शीर १॥ मेर शकर 
मिलाकर पाक जिधि से पक. । उय दह गुद 
पाऊ फी सरह सिद्ध होझाए लो (man पात्र से 
FÑ | #२१०१४ mi | 


शुग संप्रहेरी, शूल, सृजन, गृदकंश, प्रमेह, 
Baar, HO, ऊय, sam, RAAT, 


भअगनार, ददयशूल, पार्यंशूल, पि शूर, कराच 
mafa, पांडुरोग, कामला, AAE, उदररोग, 
और art को यह रसायन नष्ट करसाई। 
इस परम मेष्य खातातथिक नाम वाले रसायन 
के श्राय आणि ने बताया Ë ) यह वृदे को 
काम शहि देगा है । जियो को पुष्टि देता RI 
शर बृद्धालियों को भी गर्भ धारण कराता si 
प्रदर को दूर करता है । ना० To । 

Fito 


कुचिला १० पल, दोनो को नुषा के काहे में पका 
कर चूर्ण करं तथा, इसमे त्रिकूटा, sa ra, 
जवासार,अजवाइन,. HAMI, खुरासानी 
अजवाइन, विडंग, हींग, सैन्धध, fz, साचर 
नमक, MAR का चूर्ण ३ पल मिलाकर नीतू, के 
रस में घीट कर बेर प्रमाण गोलियां बनाएँ 1 

गुण---एुल, मन्दाग्नि, गुल्म, कृति, तिल्ली भ्राम- 
चातको नप्ट करनी हैँ | So नि० zo aofo 


agastya-sútarája 


rasah-ẹġo go पारा, गंधक, सिंगरफ, 


tol 


IRET 


स्वर, हिचकी, ni पीनस, mrs अर os 
का नारा हो, यह श्रगम्ूयमुनि फी कडी ०” 
प्र्येक रोगों का नारा करती हैं । झा० fo म 
ग्ब० खर २1 i 

(३) दशमूल, गरुपीपल, div के दोग 
भारंगी, कचूर; पुष्करमूल, खोठ, पाद, गिलोय, 
पीरलसूल, शंग्वाहुली, रास्ता, चित्रक, दामा, 
यला, जवासा ये प्र्येक २-२ पल लें | 
तथा यथ ( जी ) १ शाठक लें०, दडी gç 1९ 
सी लें, प्रथम $ हो ( १६ सेर) अथवा पूर 
mæ (vt) जल लेके उसमे दर्दी के 
wiz यय चोथा हिस्सा जल शेष रह जाए š 


प्रस्येक १-१ fro vr का यीज २ dto, TER 
२ तोला इनका चुर्णकर भांगरे के रस की भावना 
४1 मात्रा-१ रत्ती yn रत्ती पर्यन्त | थनुपान 
सों3,मिचं, पीपर और शहद फे साथ देने से वमन 
शल, कफ, वातविकार, मन्दाग्नि तथा घोर 
fit को तथा उत ia मिर्च के चूर्ण के साथ 
प्रयाहिका तथा छः प्रकार के श्रतिसार में 
जीरा और जायफल के चूर्ण के साथ देने से 
इनका नाश करवा है 


अगध्त्यहर aeastya-haira-(#o सज्ञापु० Y 
अगस्त्य दरोतको agastya-har itaki 
झगरूयावलेहर agastyá-valohahto go 


' goto (१ ) यह कास में हित Ë Gmin 
क्रमः-इशमूल, $l, शंखपुप्पी, कचर ARIRT, 
andra. चिचिंटा, पोपलामूल, चित्रक, भारंगी 
YRT ये सब आठ आठ तो० ले और जब 
(qa) २५६ तो०, हद १०० दद) इन्हें 
१२७० dro जल में पकाएँ जब सीज जाएँ तो 
उस क्वाथ का वख से छान के सी ददो में ४०० 
तो० शुट और १६ तो० daa मिला पकाए | 
और तेल, पीपल का चूर्ण भी १६-१६ नो० 
मिला जब सिद्ध हो के शीतल हो जाए तो 
इसमें १६ तो० शहद मिलाकर यसन से aï i 
दो दो हइ रसायन विधि से खाने से बला च 


उसाई फिर १ तुला ( x सेर ) गुड़ लेकर अलग 
AET तल, शहेद, TA, ४-४ पल ar d 
daa का चूर्ण ४ पल डालें, फिर tiia डा 
डाले, इस प्रकार पाक कर शोतल कर' उसमें ४ 
पल शहद श्रौर डालें तो सुन्दर हरीतकी पाक 
संयार होता है| यह रसायन Ë, नित्य दो द़ं 
को करक युक्र mm तो qarn, Ad, 
सूजन, मंदाग्नि, स्वरभेद, पांडू श्‍वास, शिरोरोग 
हदयरोंग, हिचकी और aat को न 
करता है । और वुडि, बल तथा उत्साह गति, को 
बढ़ाता है । यह एरीतकोयाक सब H Rag 
यो० चि० खु० खं० उ० तं० खो ४५1 


` पलित पाँचो खाँसी, चाय, रवास, हिचकी, विपम ' अगस्थिझों agasthio-mo < safkaa 
उबर, अर्श, संग्रहणी, हृदरोग, अरुचि रोर पीनस azma Sesbania Grandiflors 
Pers.) 1 फा०इ०१ aol ' ¦ ` 


, को नाश करता हे । यह अगस्त्यमुनि का रचा, 
gm रसायन हे 1 वंग० च० Zo सं० कारू० 
mo यो० ते० qo भ० चि० Ao दे । 


(२) बडी Eg १००; अजवाइन १ MTE, 
दशमूल २० पल, चित्रक, पीपलामूल, fafau, 

' कचूर, केॉच, शंखपुष्पी, भारंगी, 'गनपीपर, 
बरियार, पुष्करमूल प्रत्येक २-२ पल, ४ आउक 
जल में पकाय छान लें तिस में १०० इंड, नेल, 

.- घत आठ पल, गुड १ तो० देकर पकाएँ 1 जव 
r डो जाए तो इसमें शहद, पीपल क! चूण 
१-१ कुइत डालें, इस तरह इस सिद्ध अवलेह 
"क्के सँग २ इड निन्य खाए तो wa, कास, श्वास, 


अगहन २४1॥87॥~हिं० संज्ञा पु'०' [ सँ 


omna, ] [ (mo अगहनिया, अगहन 
minà मगसिर । G र कर्ते 


अगहनिया agihaniyá-fgo चि० [ सं० ग्रम 


हायणी ] anza में होने वाल: घाम 1” * 


अगहनों aga hani-fgo fie {æa amad 


SAs EY 
अग हन में तयार होने वाला । संज्ञा खी०! वई 
फसल जो अगहन में काटी जाती Ë | जैसे जडह 
घान, उरद, इत्यादि | - e 


\ 


अगाडा agádá-fķo, संक्षा go [ [० ume ] 


" अपामाय ( Achyranthes, Aspera 
* Linn.) | ( २ ) कछार.तरी 1, sr 


अगात्ति शश 


अगः ( गे ) रिकस्‌ एस्वस्‌ 


guf 8४४७॥-ता० श्रगस्तिया. maza अगा (गे) रिक एसिड agario acil-ro 


I (Sesbania Grandiflora. ) 
प्रगाधियोस ac4tliyos-fiszo Zam शाब्दिक 
wi अत्यन्त पवित्र हे, पर शामी हकीम गण 
इसे मदार के लिए प्रयोग करते घे। इसी का 
maT हजाफियूस गरदी शब्द है । 
गाधम्‌ 8840॥॥17-सं ० mie ( + ) जल 
( Wates, aqua ) Ko sre w फा० (२) 
बिद्र, खोत ( a-hole, a po fol ation) 
ma त्वक agádha-tvak-#o go, (D 1 
mis, ) 
गाधाआर gaia agidhidhi!a- 
(1891101114 )-खं० स्त्रोळ (ans: 
versus parincei piofundus ) ! 
गानों agani-Zo To go, ann, वेत्तिरः, 
गुग्गुल में० म॒ ०। 
गार aráva-fgo Sto पु'०, [zio श्रगार 
घर, निवास स्थान t धान, ग्रह, (२) देर। 
क्रि० बि० ग्रगाडी, प्रथन ! 
nng, १४110 -नाब्रू ga । ( Common 
lemon tree ) 
प्रगारधूमः agiidhúmah-go (e गृहधूम, 
( ४००७), झुल Fo ३८ चा० उ० Ao | 
प्रगारधूमाद्यतेलम्‌ agáradhúmádya-tay 
` kameng wr. gatar (घरङ) १ wo ' 
हल्दी २ भा०, सुराकिद ३ भाळ, इन्हें डालकर 
| सैल पाक करें, a= खुजली शोथ को दूर करता, 
५ चथा उपदंश के ब्रण का शोधन थ रोपण कर 
उसे नप्द करता हैं। मै० २०॥ so दू०। 
साच Ko | Ë 


i 
गगा ( में ) रिक agirie अगारीकन, MTR- 
f Oo सोप की छतरी, खुम्वी, कुकुरमुत्ता-हिए 1 
w Boletos ( Fungus) Agnimius. 
४. पह एक quest Parasitic) पोधा £, 
जिसमे emg गुण विद्यमान है। zo Ëo 
g mor, 
Em (ये) रिक ऑफ शक मम of oak 
> ३० योक नामफ देठ नृक्त से उत्पन्न mäa । | 


gaa, gao सत्व ( Aga, 
42 8६७७५. ) देखा-अगारिऋस QAE | 


an (गे) रिक आक 'श्रीरसजन्स agac 


Oah 01 surgeons, 


mmm ( गे) रिक फ्लाई asane fly-go 


ग्गारिकल अमेनिटा | 


अगा ( गे ) Raa, अमेनिदा agancus 


amamta-ĝo फ्लाई श्रगारिक (tly 
agaric )-इ० + wàfer मम्केरिया 
( Amanita musean ) श्रगारिकस्‌ 
भम्केरिया (2४३11005 1005९२11०) --मलाइ 
अगारिकू ( Ply agarie )=To । साक्षीय 
चुत्रांकृर-{० | ग्रारोक्रन aan, गारीकन नगस 
-fto ( Not official ) 


झगा (गे) ग्किस्‌ ऐल्चस्‌ agaricus albis 


(Dr. Sterari)-a0 । पीलिपोरस श्राफ़िसि 
faal Polyporus offiemalis,Uries.) 
ह्वाइट श्रगारिक ( White agauc ), qfáz 
श्रगारिक (Purging agare ), लार्च 
श्रगारिक ( Larch agaric )-g'o 1 
अगारिक ब्लैक ( Agane blanch ),पालि- 
पोरी इथ, मलेज्ञी ( Polypore dume- 
102० )-%to 1 ग्रारीकू न-इण्डिण धा० । 
gas गोमय छत्रिका, Rai, शिलान्धक, 
चमारोहं, गोलासं, उध्यंगं, (gto ), उच्छि- 
लीस्घरम, शि (लि) लोन्त्रः (कः), भच्च- 
चाक, संस्वेदेजशाक, भूमिच्छन्न, भूछ, श्वी 
कन्दं, कवचं, भूमिच्छत्रं, भूमिस्फोटः, धरांकुर, 
भूसुता, छत्र, GAR, A-O । पाताल फोड, 
भूई फोड, कोडक छाता, पोयालछातु, छातकुड, 
Star, wš छाति, खुम्वा-ब3। छत्री, FRET, 
सांप की छत्रो, gaip छाता छतोंन।,-हि० 1 
nami, सू ई फोड-मह0 | किएन--पं० | जंगली 
बलगर-काश० ' । अगारीकृन-यू० । कामिल 
-ṣo | pa मीट ढॉनीव्रली-गु० 1 गारीक़ून 
wan, ग़ारोकृनतिच्बी--आ0० 1 nra सफ़ेद, 
गारीकून सुरिहल, रारीङून सनोबर, माह.शमा-- 
„Fiol 


ani 


EON 


` ( नाट श्रीफिशल Not official ) 


छुरिका वर्ग' ' : j 


Polyporaeea: “Eungi- 
Mushroom.” ) z 


उम्पत्तिस्थान--ददिश्‌ नथा मध्य युरूप, साइ- 
afan एशिया साइनर, पश्चाय, संयुक्र प्रान्त 
प्राचीन ( सनावर ga ) 1 


नामवित्ररणु-र्‍युनानी हकीम 


दीमक्रुरीदूम 


( Dioscorides ) के भतानुसार जिसने सर्व 
` अथम उक औपध का wala मिया É इसकी 
युनानी am छगारीकृम ( ४011001) 
अगारिया से, जो naaar में एक देश ह, 
ब्युप्पन्न शब्द है | चूकि उक्र mraq उस प्रदेश 


झे भ्रधिकता के साय उरपन्न होनी हे; 


अस्नु वह 


उस नाझ से शरमिहित हुई । 


आष द्विनिश्य--गारोक्रन [छत्रिका ] के 


विषय में प्राचीन तथा washa चिकिस्सकों में 


बहुन कुछ मतभेद EIRT किसी के मत से 


यह किसी प्राचीन वा सडे हुए वृक्ष यथा Aa 


च गूलर की सडी गली हुई जइ है जो उसके 


* ल्लोखलो में से मिफलनी है; तथा किसी किया के 


'कभ्रनानुसार यह गार वृक्ष की जड है, इत्यादि-- 


, परन्तु किसी ने--उठाहरण स्वरूप हकीम मुहम्मद 
विन अहमद ने इसका यथार्थ वर्णन किया है 1 ' 


कि mâ छत्रिका के प्रकार की एक खृटी हे 


sin इब्नमासूया ने जो लिखा है कि mraq 
नर व मादा होता É सथा विभिन्न वर्ण का (श्वेत, 
पीन, रक्र तथा श्याम ) होता है यह भी सत्य 
हे । wa, श्वेत gam जो युरूप के कतिपय 
अदेशों में ऑधपध-तुल्य व्यवहृत होती हे वास्तव 


Ng 


में मादा गारीकून ही है) 


, amaren ( Mushioom ) जिसको 


संस्कृत में छल्रिका या वपोजा, अरथी में fraa, 
कारसीमें समारोश और हिन्दी उदू में == कहते 


कोई अत्यन्त द्रिपैले होते É मुख्यत्तः चे जो 


उष्ण वर्ण के होते रै । तरनु ahe छुत्रिका i 


j 
I 


` खैकर्दो प्रकार के होते ह 1 इनमें से कोइ खाद्य | 
कार्य अ आते हैं और कोई षध में तथा कोई ! 


(Fly agaric ) इसी चन्तिम प्रकार š 
६] यह चमकीले यई की gi है Ba 
मस्करोन ( घातकीन ) नामक पदार्थ बर्त 
होता É 1 इससे धमे ग्रम्थियो में अस्त Keri 
नाडयो ( बोधतन्तु ) arane होजाती k 1 


छब्रिकार्णे वहुधा भूमिपर mea होती k 1 ४४ 
वर्षा ऋतु में ये इतनी अधिकता के साथ उपा 
होती हैं कि इनके उस्पत्याधिकय का उदा 
दिया जाता हैं। परन्तु किसी किसी प्रकारा 
छुत्रिकाएं प्राचीन gy की जद maf पर उ 
होती Ë । असतु शेत छत्रिका ( nama मि, 
भी उसी प्रकार की छुत्रिकाथों में से Ë । आर 
x शताब्दि पूर्व युरूप में तीन प्रकार की मी 
= (adya ) व्यवहार में आती थीं, जमे” 
(५ )-रवेत gam, ( ३२)-साठिक' घुरि 
तथा ( x )--शाल्य छुत्रिका । परन्तु अ्रधुना है" 
से केवल प्रथम प्रकार की छुश्रिका ही get 
किसी किसी प्रदेश में प्रयोग की जाता É | ' 
इतिहास--शश्रिका का श्रौपंधीय उपयोग 
प्राचीन हे | हकीम दीसङ्रीदूस Dioscor id 
ने इसके नर मादा दो सेदों का वर्णन किंवा १ 


` इनमें से नर बिलकुल सीधा लपेददार गोल 


हे और इसके भीतर ges पर परत नहीं 
परन्तु यह एक समान होता हे | मादाफी 
रचना कंघी के समान परतदार होती है “९ 
सवात्तम है | स्वाद में दोनों समान अर्थात्‌ 

में मधुर तथा पश्चात्‌ को कडु होते हैं 1' 
इनके अतिरिक्त साइनो, प्रीरा आदि ५ 
इभ्नसीना आदि मुसलमान 'तथा ` 
भावप्रकाश आदि आयुर्वेदिक चिकित्सा अर 

ने अपने अपने तीर पर इसके उपयोग का पर 
वर्णन किया है | 


चानस्पतिक विवरण - यह बृढ़ों तथा मूग 
उत्पन्न होने वाला एक, पराश्रयी खोदा पॉ 
जो वर्षा ऋतु मे अधिकता से उत्पन्न होता Í 
इसका गर्भान्वित भाग घाहर _ वायु में होता 
यह सीधा ऊपर को बढ़ता है | इसके 


ऊपर छुत्रिककार एक टोरी गो रहती है। * 


L: 


[गा ( गे ) Rra taa, e 


yo 


am ( मे ) रिकस. एंड्यस_ 


से इसमें स्थक्षवत्‌ कोठरियां होती है । इसका रस 
दुर्धयत्‌ तथा A य प्राधा, sz में anu 
कसैला sb कि pt लायण्ययुक होता हे | काट 
कर वायु में खुला रखने पर यह धूसर वर्ण का 
होजाता है । 
ससायनिक्र संगठन--इसमें राल, faz qani, 
निर्वास, बानस्पतिक श्रलव्युमेन तथा मोन शादि 
होते हैं, इसका चाम्तविक प्रभावात्मक सत्य श्रगा- 
रिक एसिद या फिक एसिड या लाकिक एसिड 
( चविकाग्ल ) है । इसमें स्कुरिकाग्ल, पोटाश, 
qa, एमोतिया अर गन्थक प्रभृति होने है। 
अगारीसीन निर्यास में ६७ प्रतिरात अगारिकाग्ल 
(Agane छा!) नथा ३" ७ अगारिकोल 
( 3561100) ) होता हृ । श्रगारिक एसिड 
[ छत्रिकाग्ल ) के थति सूच्म श्येत चमकीले रवे 
होते है जो मधसार, कलोराफ़ास तथा इधर में 
९ शीतल जल में न्यून परन्तु उप्णजल से 
सरलतापूर्यक ) बिलेय होते हे । जल में ga- 
लने पर यहद सरेशो घोल बनाता है | 
ओऔपध-निर्माण तथा मात्रा - (१) girat 
ATA सत्व Fl. ert, ( ३ से $ ) माचाः-- 
३ से २७ चुन्द या भ्रधिक, (२) एवसटो- 
वरमूअगारीसाई ( sfwr se) मात्रा- 
० से ६० चुन्द । (३) टिडू चर (१० मऊ) 
मान्ना:--१0 से ६० चुन्द (४ ) छश्निकायूरं 
(ng "५0७५ powder.) Trqri—x से ३० 
मन (२॥०१% रत्ती), अगारी सोन (शिलीन्घोन 


माचा से 1] ग्रेन ( -से! से १ ña) 


नोद--छुमिका चूण' को किसी gen में निला 
कर दनं R तथा इसके रार € 'अगारीसीन ) को 
जवसे पाउडर के साथ aBa रूप में वर्तते ह | 
फाय वलवान रेचक 
यापक, स्तन्यनाशक | 
छुरिका ( गारोक़ न ) के गणुवर्म — 
umama 


Maa, कतला, मधुर, Ropa, भारी तथा 
चाई, ग्रतिसार, ज्वर, कप 


भारी, रूद तथा ima, 


रळेम्थारक, AAS, 


रोग कारक, पाक सें 
गोष्टज, शुचिस्थानज 


= 


चा काम सेत, giaz: ( ग़ारीकुन सफेद ) दोषों 
को करने चाली एवं निन्डिन हे Ro) 

सांप की gh शीतल, बलकारक, भारी, भेदक, 
मधुर, त्रिदोपजनक, वीर्य ZE शोर कफकारक 
i यह कृष्ण, रक श्रोर पाण्डु भेद से तीन 
प्रकार की होती Ë । कालेरंग कौ-मधुर, गरम 
ओर गारी Ë | एवेत--पाऊ में भारी श्रार लाल 
megir डनक है । लिए zo 1 


सर्व प्रकार के ARA शाक शीतल, दोष जनक, 
विच्दिल, भारी नथा वमन, ARAR, ज्वर श्रीर 
कफ रोगों को TTA करने ÉE । सफेद शुभ्रस्थास 
š उस्पन्न होने याले तथा काष्ठ, बांस और गाया 
के स्थाना मै उन्पन्न होने घाले श्रत्यन्त दोपकारक 
नाही Ë और शोप खर्व त्यागने योग्य है । भा० 
re १ gio च निव्वो Go Mo Fo | 


यूनानी ग्रन्थो के मताछुसार:-7 
यह सकोचक, उष्ण, तथा विरेचक हे र इसे 
उपर, पांड, उृछशोथ, गर्भाशयिक रोध, यच्मा, 
अजीणं, aw, संधियूल में देते हैं । 
यह fa है । mamata नर 


gim श्रधिक <ç एवं तिक्र हे तथा यह 
faga के. भो उत्पन्न करती (mÀ) 


gati गारीकून या छत्रिका (agane ) 
के विषष्न गुण के लाभदायकत्व पर aga जोर 
देने है । यह तथा श्रन्य मुसलमान चिकित्सको ने 
ga के गुणधर्म वर्णन में यूनानी अन्थकारो 
का बहुत कुछ अनुसरण किया हे । उनके विचारा- 
नुसार यह ana "ाशयिकावरोधों को नष्ट 
करती तथा विकूत दोषो को निकाहाती हे I 
amm मे छत्रिका का उपयोग नवीन नहीं भ्रत्युत 
अति माचोन Ë । इसे बालों को चलनी में grae 
कर व्यवहार में लाएं क्योंकि इसमें नम्बदत्‌ जो 
बस्तु होती है यह विवैलो होती È a ( डाइमें।क) 
प्रक्रति—ग्रथम कदा में उष्ण तथा द्वितीय कचा 
में रूत हे t जब इसको चस्या जाता हे सो आरंभ 
में मधुर पुनः फीका प्रतीत दोता हैँ। तदस्तर 
इसमें तिक़ता पुनः तीचणना एवं किज्चित्‌ कपेला- 
पच प्रतीत होता Š 1 फोकापन जल के कारण 


wa (गे) रिफस manaa. x= 


और लिकता जले हुए पर्थिचोंश के कारण होती 
हृ 

चरपरापम-(हिराकव) 'गाग्नेयां शके कारण और 
संकोच ( कपाय, फ़ब्ज ) पाथिवांश के कारण 
होता है । चूँकि यह इलको होती है, श्रम्तु इसमें 
चायड्यका अधिकता के साथ होना ग्रायश्यक है । 
इसी कारण इसकी उप्णता कम श्वर रूछता 
अधिक होती है 1 

दानिकर्त्ता-ध्याकुलता A गले में रोध उत्प 
करती ई । 

दू पनाहाक-न्दवेदम्तर,ताजाइुग्ण, वसन कराना। 
प्रतिनिभि-निशोथ, इन्द्रायण्‌ का qar, शुरुटी, 
AREEN I a 


गुण कर्म ्रयोग-श्रपनी उप्णता के कारण यह | 
लय कर्त्ता चौर सान्द्र (गाढे) दोषो की छेदक एवं ! 
उनको रेचन करने बाली है, क्योंकि दोष त्रय 
(aaga, स फरा, सौदा ) को छेदून करती एवं | 
उनको स्वच्छ करती है और कटुता तथा छेदकस्व 
के श्रातिरिक्त तारस्य ( QATRA ) zm करती 
है 1 अपनी उप्णता के कारण anq श्रवरोधों 
को उद्घाटित करती तथा qaran तारर्योत्पादन 
करती है । पार्थिदांश के कारण सङ्गोचक हे। 
अपने विशेष गुण ( खासियत ) से वात तान्त्दिक 
भलो को शुद्ध करती है इस काये में रोगोद्धाटक, 
छेदक, Ada कारिणी पुवं लयकारिणी शाकिति | 
इसकी खासियत वो सहायता करती है । यह 
सम्पूर्ण संधिरोथों, गृध्रसी, अपस्मार, श्वास तथा 
, रोधयुक्र रक्‍ताल्पता ( यकीन सुदी) में ल.भ प्रदान 
करती हुँ । ये समग्र लाभ इसको तारल्य झनक 
( तज्तीफ ), suc तथा wigar 
शक्ति के कारण होते है । सिकञ्जबीनके साथ यह 
"जाहा शोय के लिए Ga है, क्योकि सिकनबीन 
- इसकी छेदक च रोघोद्घाटक शक्ति को बढ़ा देता 
है | इसकी पूरी माधा -७ मा० Ë I 
यह अपनी रोगोद्घाटक तथा तारल्यकारी शक्कि 
के कारण सूत्र एवं आर्तव का प्रवर्तन करती Š । 
Ao amio 1 
Raa aaia तथा वायु को रेचक, 
qa तथा mida naq घोर रोधोद्घाटक È । ! 


श्रगा ( गे ) रिक्स ब्यम, 


कफ गिरःथूल नधा अ्रद्नशीशी को 
विरोष कर हरीतकी तथा नम्नगी के साथ, हार 
निया के साथ nyan को लाभदायक ह 
इसका गंडूप शोथ लयकर्त्ता तथा रेक निए 
हित शीर स्वुस्सूस (सन्य gara) के साथ उ 
=a की नाशक तथा श्वास काठिन्य को Ra t 
रेवन्दचीनी के साथ श्रामाशय तथा <न 
गुण दायक नथा qiç था झीहा को हित, « 
य arami निस्पारक तथा जलोदर की ५ 
प्रद हे । इसका प्रस्तर शोथ लयकर्ता ह! * 
के साथ इमे उपयोग करने से सपं विधान ई' 
=° सु० 1 

चायुशोथ sr गुल्म wara, नाशे, + 
ओर मस्तिष्क को बलवान करता, प्रायः दिए 
देपंनाशक है । कफ ज्वर को लाभ करती है 
इसका पान करना उचित नहीं Ë ( RRI 
परन्तु इसमें एक वस्तु नगय के समान होती 0 
बह विष और घातक हैं ) 

डाक्य्से मतासुसार. 

छुत्रिका चूर्ण ११ ña (ən रत्ती ) की 
में या अगारीसीन था 'ग्रगारिक एमिइ, , 
सत्व, garna यह श्वेत PEREAT qt 
दमन को सात्रामें य दमा रोगियोके रात्रि सेर 
रोकनेमे mar निश्चित प्रभाव रखता Ë! 
यह विरेचक रूप से उपयोग में आता था 
चिक सात्रा मे यह जलवत्‌ मल HAT 
है, घोडी मात्रा में अजिसार तथा प्रवादिका 
रोकता हे तथा रङ्ग निप्ठीवन में गुण दुर 
होता हृ । यह वायु प्रणालियों तथा स्तन 5 
arit ( 8801810115 ) को ( र्था 
तथा स्वस्यच को ) कम करता है 1 
साधारण स्वेद्खाब में मेन की मात्रा की * 
ही बार उपयोग पर्याप्त होता है परन्तु धर्मा 
में उतनी ही मात्रा में करचे से ₹ घेटा परी 
स्वेदावरोध अथवा उसे war चढ़ा कर a 
उपयोग होता Š 1 पर giga प्रभाव हेतु ६ 
उपयोग की सर्वोत्तम विधि यह है के 
( इसके añas rma दो रोकने के fe 


r€ 


(गे) BIRIA 


| परेन ( रं रची ) Tad पाउडर के साथ 
Rat रूप में प्रयोग झिया जाय । 
पोक अगारिक या सर्जन्स अगारिक Ringi 
aidi ( Amadon) या wya इग्निएरियस्‌ 
( एता त agmanus ) भी कहते ६ 
ओक अगारिक, नाइटर तथा wast का एक 
निः ण है जो म्थानिक रत्र “थापक रूप से उप 
योग में nrar हैं । हिट० मे० Hol 
विस्फोट जन्य उरो मे विस्फोटकोरपत्ति Raga 
हेतु इसे अधिक आद्रा में नथु के साथ वर्तने है । 
जलौका रंकरारगु में यह रत्रम्थापक प्रभाव करता 
है। इं० में० मे० । 
घोडी मात्रा मे यह संकोचक र येडी माया में 
चामक तथा विरेचक प्रभाव करता È | पा० वी० 
पम० 1 
anz ass 

Fungi Co} musearm ) 
दिले gatze ( Poisonous Fung ) 
में सस्भवतः दो विमि Ord mey वर्तमान 
होनी हैं, यथा मस्केरीन (Musea m) जिसका 
प्रभाव बिलादोना तथा धुस्तुर के सवथा विपरीत 
होता है; श्रौर द्वितीय जिसका प्रभाव wa ña 
( Anopine ) और Zafon (orada 
वा धुस्तुर सत्व ) के समान होता है | 
अगद--बामक ( जिंक सल्फेट १५ मेन या 
अधिक जल के साथ ) वा AAE पम्प का स्यव- 
हार करना चाहिए । नदनन्तर अ्रहिफेन सव्यो 
ल्लिखित दैनिक एसिड के साथ काफी फारट द्रेना 


xt 


चाहिए | कनीनिका Aan काल az वारम्वार | 


रीन > 
ऐट्रोपीन = ग्रेन का 'स्वगन्तः qq' करमा अधवा 
४० 


टिजिटेलिसू या मार्फान ( आद्विफेन सस्व ) डेना 
चाहिए । स्वतन्त्र उत्तेजना, राई के प्रस्तर 
तथा घण को आवश्यकता होती Ë । 

इस प्रकार का ग़ारीकून frin के बनो में उत्पन्न 
होता हे | यदि इसको ger मे उबाल दिया 
जाय तो वह ahadi क लिए घातक होता है । 
इसको संयोगात्मक विधि से भी प्रस्तुत किया जा 
सकना Š | प्रभावमें यद बहुत कुळ पाइलोकार्पीन 


I 
l 


ani (ये) निरस Area 


( D'iloearpine) के समान होता है । मतु 
ZAÑ स्यन्त लालासाव, ATAA सथा प्र 
साव होता है, तथा हसरे यहापूर्या एवं बेदना 
t` qaan ún कभी कभी PAn ( मतली ) 
तथा अतिसार उस्पक्ष हो जाते हि) इसका घोल 
(१०१) जय चत्रु मे डाला जाता f तो 
हससे नेत्र कनीनिया Py हो जाता है शर 
इसका शन्तः प्रयोग काने से निगलन से ) 
ar बंकुचित होनी हैं । 

स्थानिक कनीनिका विस्तारक रथा स्वेद्ग्न प्रभाव 
के मम्फरान धरीन Atiopine के प्रसेक 
nat निर्णित àz (Antagonist) 
है । अस्तु धनरीन ( .५७[ध1०७ ) ggr 
९ Fungi) द्वारा विषाद दशाओं की प्रनिविष 
Ë ॥ एक समय जय पाठशाला के बहु aras 
बालक ( Fungi ) के खानेसे Aug हुए उस 
अवसर पर लेखक धत्तरीन ( १ (1011110) 
के ana: छेप दारा कतिपय प्राणियों की 
जीवन रक्षा करने मे श्रपने को सन्तुष्ट कर सका । 
Rro मे- Ño | 

RT छत्रायुरागद 

Muscarin or FPorsonous mushioo 
ms wz (Fungi) द्वारा विपाक्रोप- 
चारवतूयस्न करें ( देग्मे-श्रगारिकस्‌ ऐद्बस ) 
सथा स्टमक पम्प अधवा चामक श्रौपध उपयोगा- 


नन्तर biia ( धत्त,रीन ) का tansa: रुप से 
व्याहार करें | 
इस प्रकार के विपले गारीक्कून में से एक mar- 
चास्मक aa निकलता हे जिसे मस्करीन 
Muscarine (घातकी) कहते है। इस प्रकार 
के ग्रारीकून को कहीं कही श्रफीस्त तथा भंग के 
सदृश उपयोग मे लाते है | 

an (ये) Rra ओऑफिसिनेलिस, A.ofhoi- 
nals-äo MART 1 

अगा ( गे ) गिकस्‌ श्रीस्ट्रोपएटस्‌ agarieus 
ostieatus, £५८१.-ले० फणस AER, 
waana, पनसलम्वे--मह०, io Agaric 
of the oak, Touchwood; Oyster 
mqushioom. 


am ( गे ) Raa केम्पेस्दिस्‌ 


उत्पक्ति-स्थान--फणस ( कटहल ) दृक्ष | 
प्रयोगांश--छद्चिका । 
शसायनिक संगठन--राल, ऐन्द्रिकाम्ल तथा 
सरेश । 
प्रभाव नथा उपयोग--संकोचक । झुग्बपाक 
( ADOC) मे मसूदों पर दुसका प्रस्तर 
लगाया जाता Ë 1 यह amaa की ग्रधिकता 
को रोकती Ë एचाहिका तथा अतिसार में इसका 
अन्तः प्रयोग होता है और ga पाक से पीडित 
बालको के मुख मे इसे लगाते हे । go 
io Ño । 

अगा (गे) रिकस्‌ कैम्पेस्ट्रिसू aganeus 
ommpestlis, Linn.—सo 'शिलीन्ध्रः छुत्रक 
-gio 


--काश० 1 खुम्बह, समारोग ( 0१४1. )- 


arate । हरार (Adar) रूप। प्रयोगांश- । 


चत्रिका (Mushroom) 1 आहार तथा siw 
कार्य में आती हें । Ro मो० 

अगा ( में ) रिकसचिरगॉरम्‌ agaricus ch- 
rurgorum-go ग्रारोकून IJA । 

अगारिकस्‌ मस्केरि या agaricusMusenana 
qars अगारिक Fly agarie-#o । 

अगा ( गे ) रिकसशारमिश्रन्‌ agaucus 
chitnrgeon-@e maq चत्रांकर ( Su- 
1५०॥'3 १४७1105 गारीक़न जराही | गारी- 
कुन बलूती, 'अस्सोफ।न्‌-छ०५, | फा० go ३ 
aol , 
इस प्रकार का nra, Prin के बनो मे प्राचीन 
अलूत वृक्ष के ननो पर पागा जाता है। प्राचीन 
समय मे इसे विशेष विधि द्वारा शुद्ध कर उसो मे 


रफ़्खाव को रोकने के लिए उपयोग करते थे | 
परन्तु ग्रथुना इसका प्रयोग सर्वथा अव्यवहारिक j 


हो गया हैं । 

mar (गे) रिफस्‌ पामेलस १४11०5 pal- 
malus-ğo पनसलम्पे--मट०, 
agalic of the oak, Touchwood, 
Oystei-muahioom | fo मेळ Ño | 


अगारिफस्‌ मम्फरिया agaricus Mnsca- 
प9>ले० अगारिषप्स अमेनिटा । ` 


खम्बूर asgo, Maea gag, | 
सवाभ्वूर, चत्री अफू०, वाज्ञा०। मांस खेल- 


so । | 


अगिकेस,-मी 


1 अगारिक हाइट ओर पर्जिंग तशगा100॥ 
01 pwging-g'o अगारिऊस्‌ णेल्म्‌। 


í अगारोकून agánkon-go 1. mm 
| अग्रारोकून agáuuqún-mo | gù * 


की gh, कुक्रमुत्ता-हि० purginsa sa 

1e, Lairge agarie,Bolotia ( A% 

14005 Albus) 

सोट--बोसीदह (aR गली) जड के ^ 

एक वस्तु है । Sr किसी वृक्ष की जड़ा के में 

| से निकलती है यह वास्तव में एक प्रकार र 
खुम्गे होती है । देनवे,-श्रगारिकसूणेल्यम 1 : 

am ( में ) रोसोच ngancin-go यह गए 
कून ( agarcns ) का पक प्रभावात्मक T 
है | बह शदिनान स्थेदप्न ओपध Ë जो यध 
Wi के रात्रि स्वेद स्याव को रोकता है। | 
धाव्रा< ेन । इसके s मेदकी प्रभाव क 
रोकने के खप “डोचर्स पाउडर के “' 
मिलाकर उपयोग मे लाते हे । इ० में? 
देखो--अगारिकस्‌ पशवस्‌ 

, अमारूस अमरसी 2९1050 8081050 
va विस्तानी, घ,सवाग्री--उ० | A 
-fo Mownmda citnfolia, Lin 
देखो---आचछुकः । 

शगालूजी agaloge-go झगर-4७० I alot 
wood (Aqullaia agallocht/ 

गाव agáva-fġo संज्ञा yo [ सर भ्रम 
ऊँख के ऊपर का पतला और नीरस भाग q 
गाए बहुत पास पास होती हे! Gi 
ग्रघोरा । अँगोरी । 

अगार 9॥४4६-दि० संहा पु०[ सं 
ate 'ग्रग्ग--.० आस ( meqo ) द्वार के j 
का चदृतरा | संज्ञा g'o [स० आकार] w 

, अगास्स १॥४48(त-मर० अगस्त, अगस्थिया- :, 

1 Sesbania Giandifloia, Jer 


फा० इ'० १ Ao | 
अभि agi-#o लाल मिचंसे बनी 
T'o% भा० 1 
¦ अगिकेसु,-सो agikosu,-sí—1zo वडी ही 
।. का मेल sees मैन ( Oleum no" 


! 
i ० श्र, 
| š 


हुई चटनी । फार 


mist, ना श्र 
+ 
obtained fiom the seeds of | 


toe seeded castor on plant Y 
२5० फा० t'o 1 

गिन, ना agma, ná fo nar खो 

{ gonha ] { क्रिब्थगियान, ] (१ ) umi: 
(२) गया दा यया के mam की एक छोटी 
चिडिया जिसका रंग मटमेला द्ोताई। इसकी ' 
बोलो यदुत प्यारो होती है । लोग इसे qat से ' 
ट्के wa vt सें रससे qr हर जगह पाई | 
छाती है CA buda sort of lark y 
(३) एक matt के घास जिसमें नीवू की सो 
मोरी संहर रहती K | इसका सेल बनता हैँ । ' 
अगिवा घास 1 नाली चाय । यज्ञ कृ । 

संदा शोक | <o अंगारिका ] ša के ऊपर , 
का पतच! नीरस भाग | श्रगोरी । 


अगिगटम्‌-रडिफालियम्‌ 


एक धोर पौधा ट जो धान के रेती में उपप 
होता है । देखो गया । 

(३) एक रद ६ से १० पुट लग्दा पाधा sx 
हिमालय wam ग्रहमा में मिलता ह । इसके 
वचे और Ci में झहरीले रोए होते E जिनके 
शरीर से धैसने से पीडा होती है । इसी से इसे 
चाण नहीं छूने । अपाल आदि देशों में पहाही 
लोग डरका छाल से रेश Ba कर Ame 
नामक मोटा कपा यनामे दे । 

(४) झल धनियां । 

(४) पकी विशेष 1 १ bid (alanla 
agmya ) 

( $ ) घोड़ो र बले। का एक रोग | 

(७ ) एक रोग Gn पेर में पीले पीले चाले 
पड़ जाते हिं । 


Grene agmaghása-ni घास अगिया Yama agiyábatála-fyo संत्ता 


सेहिप ama ( Andinpogon Schoe- 
nanthus, renn. ) 

प्गिन घाव agina-biva io go, (५) 
श्र (the fmey im hors ) रोग , 
विशेष (२) मनुष्य में फोडा git निकलने 
का चीमा (3101 1५७ diaeaae m 
men Ji 

प्रगिन-चूद्धा agma-búti 39, 
सारी,जंगरली Hrdr-igo | ( Amm ma 
baccifera, Liun. ) Éo मेण Wo j 
य्रयिनालागडी aginá-ligadi-sšro फला- 
तिनी इरिनिपली-हिं० | ( Manisinis ' 
Bianulatis, 1.7५.) fo मे० Wo | 
अगिया agiya-to रज्ञाव zio 
Sio श्रग्गि ] ( ५) एक ! कारवी घास Fa 
sat रो सुगन्धि निकलनी Ë और रि ससे केल 


पु०( so अग्ति, rto अग्निकताल ) 
Cems fatuns,Will=o'-the-wiap) 
दलदल में या तराइ H gae उधर धूमते हुए 
EPRA ( स्फुर ) के शशा डो दूर से जलते हुए 
लुक के समान जान पडते Z ये कभी कभी 
कयरिम्तानों में भी घेरी रातमें दिखाई देसे है । 
AE | 


Tae दाद अगियाना amyáná-feo fro mo [ se 


अग्नि ] अल उठना | गरसान। | जलन चा दाह 
युक्र होना | 


Aan ॥11011-सं० g'o चित्रक का पेड 


Ç Plumbago Ziayicum, Linn, ) 
Ro | | 


[somia अगिरेटम्‌. mara ageryatum aquati 


cnm, Rorl.-ĝo बडी किशनी | Ço ह” 
mo 


z se = q ` j नि - 
बनता है | ag दवाओं में भी पढ़नी Š | ्रगिया । श्रगिरेटम्‌-ऋनिङ्गइडो् ageratun cony- 


फास | रोडिप दण ! नोली चाय । य£ कुशा 
( Andropogon Scho-nanthus, 
Linn. ) 1 
(२) एक स्वर वा घास जिसमें पोले फूल लगने | 
हे और जो सेतो में ga होकर कोदो और 


पी की कहे 
प्यार के पीधों को जला देती है । इसी नाम gree वाली ए्केजनीपधि है । गगा--क्रमि man Ë , 


201105, Lina. देखो-अगिरेटम्‌-केरटिंफोलियम्‌ 


अगिरेटम-केडिफोलियेमू ageiatum car- 


difolium, २२०००, )-ले0 ड्चण्टी-बे० | I 
ओसदी-चस्च० | सददेवी भेद | Ero go> 
wolf Wo झञा० | gaa भारत में धोने 


gA. 51 s so 


<, इसमें एक प्रकार का.डईनशील सैल पाया जाना ' 


g] 
अगिला aglá-fge वि० žo saa 
अगिहाना agiháná-fyo संज्ञा पु'० [ सं० 
.. चग्निधान ] maq रखने का स्थान | जहाँ wm 
o जलाई जाती हो । 
झगीकर ०१४11 ॥-ते० । धार फरेला-हिं० । 
«faur पं० Momordica dioica, 7०१८. 
अगीरख agirasa-ge एक प्रकार का gç É 
जिसका गोंद कध्रुवा के नाम से प्रसि है। 
Sucenum. ( tiec ०-) 
niea agdiritúna-go पटेर-हि० एक 
प्रकार की बूटी Ë जो प्रायः मोधे की शाकल की 
होती है । इसे गुजेना भी कहते Ë । यह ऊला- 
शयो में होती है, तिससे योरिया इत्यादि घुने 
जाने हैं । 
` अशारिया 2.2६11} 4=यु० get, सुमि, धरणी, 
ज्ञमीन ( The Barth. ) 
smarawuna-f&o दि० [सं] ( Desti- 
* tute of att) i0७5) गुण रहित, निगु'ण, 
धर्मे था व्यापार शून्य, रम, तम आदि गुण 
रहित । संज्ञा पु ० अवगुण, दोष | 
aga 8807प्र-सं० क्ली०अ्रगर (06-4 gara) 
‘ato fae ४ mo 
अशुः 98एएणात-खं० g'o (१) अगुरु gz, 
अगर-हि०। Aloe wood ( agallo- 
'eha ) थंथा--“अगुरु: शै वासकं कु'कुमम” 
घा० Qo १५ %० एलादिवर्ग । (२) कपिल 
चणे Maa, सीसम, सीसो-हछि० | कपिल 
शिशपा-छ० | Dalbergia latifolia 
भार qo १ भा० वटादि वर्ग । ( ३) सीसम, 
सीसो शिंशपा गक्त्नह०। शिशुयादु-ब० † 
(D bergia sissoo, 22०2०. ) (४) 


गुर( Teacher) न हो 1 
aE गन्धम्‌ aguru-gandham-ao Fto 


हिंगु, हींग हिं० । Reio । ( Assafæ- 
tida) `) 


x क १.0 S 


` afko fo हलका ( Light ) ( x ) जिसके | 


«w 


श्रगु दरार agurusárah-no g ~ 
बुत, काली अगर fyo । काल nae 
aloewood (theblael]: variety“ 
(२) लाड on ( Foro ) z 
एकार्थः । 

AITAI armurusirá-ego io, i N 
बक | सोसो सौसम-द्वि० | Dalberr 
६1२३०0, fork. Ato 1 

अगुम शिशपा aguru-shinshapi-#te a 
maa ( य) सीसो-हि० 1 Dalboarm: 
5818500, eab. Ro Zla स्वामी | शिश 
zo । शिशु-यं० I 

अमुर्वादिधृष agurvididhúpa-á° = 
अगर, कपूर, लोबान, रुग्बी, तगर, ५ ~ 
चन्दन भार राल इनके भूप से दाह शान्त. 
É | go नि० To 

अगृढ़ agúrha- हिं०'ब्रि० [ सं० ] जो f 
हो । स्पष्ट | प्रगट | 

अगूद़ गन्धम्‌ १४01011 gandham संग 

अगृढ़-गन्धा agurha gandhi-f(ç aqa 
( हंग ) गाँधी हिगु-नह० । Forula १5 
fætida zto नि» व०६॥(२) '- ` 
Allinmcepa, Linn, ( 3). 
(musk ) लशुन, लहसुन ( Allin 
Sativam, Linn. } 

aag: agórhah-Wo g'e श्‍्वेतेररड ( मपेई 
atag या अ्रण्ड-दिं० । श्वेत भेरेस्दॉ-ये० | 
The castor-ol plant ( Ricind 
scommunis ) Jo निघ० 1 

अ्गृद्धिः agriddhih-tro खो० 
( wish,desire ) । aro चिए अ 


Sa. 


अगेथ agetha-dat | हक 
अगेथ 8 80६18, -६० Jo, w 
अगेथुथ्‌ agethn-thoo) का पेई, wf 


( Premna 1ntegaiifolia, fin 

| अगेट agate-8o, ( í ) ARNT 
मिणडी- gio | कट करेया-हिंण । तिळा 
cooralea (२ ) £o, अकोक एके 

पत्थर विशेष | ' 


अगेदि ६३ 


`f प्रागिडफ्लोसा agati grandiflora, 


1 
| 


' 
Lun -ào अगम्तिया, waa ( Great- 


flowered agati) Wto {०॥ ई० Ro 
मे०1 
गेनोस्मा कैर्योफाइरलेटा aganosma cni- 
yophyllata, G. Dor-Ẹo इसके पत्र 
ग्रौपधि कार्य में शाने ह । मेमो० 1 देखो 
मालती । 
गेनोस्मा फॅलसिना 
cma, 1. 76>ले० मालती-हिं०, यं०, 
रि० गंधोमालमी-घं० 1 इसके पत्र षधि कार्य 
में आते हैं। मेमो० । 
mm ४110-६० _ ॥. शअगारोहन 
परॅगेरिकस apayicus-&o | श्रगाग्यिस 
प्रगेशिकब्लेष  १४१110-0)1110-प्रा० गारी- 
कून | देखो अगारिक QUAS । 
प्रगेला 8801३-हिं० संशा g'o [रू० wz] 
KTE श्रन्न जो श्रोसाते समय भूमे के साथ आगे 
ज्ञा पडना Ë, और hà हलवाहे आदि ले 
काने है) 
waf अमेरिकना agave amoencana, 
| Lim 1/०००,-ले० राकसपत्ता, बड़ा केंवार, 
कटला, बांस केवडा, (मेमो०, ३० Ro mio ) 
जंगली केंबार, हाथी मेगाइ ( go फा० इ०) 
हाथी चिघाइ- ० रायकस पत्ता-द्‌० 1 UAF- 
करडाझौी (रू Tege fo Ho gio) 
विधकन धुन्थ-ता० (मे० मो० इं० Ño gie ) 
राकाशि-मट्‌रलु-ते० । पनम्‌ कटडाजू- मला० | 


aganosma Caly- 


विलायत्ती श्र 
यन gm, (mana अपअंश )-वं०। उंगली 
कोमारी -गु० | उंगली के दार, पारकन्द्‌-वस्च० 
i विलायती a-fe । अमेरिकन एलो 
9 ¢ American aloe 3, करेंट Carata- 
Zel 
नोट--( १ ) हैदराबाद के किमा किसी जिले 
ये अगेधि अमेरिकेनाके लिए Sat शब्द प्रयोग 
में लाया जाता है, किन्तु यही नाम भारतवर्ष के 
€ अन्य भागो में Fan अर्थात्‌ केतकी ( Pand- 


भुत्ताले, È नार-फना० 1 जंगली था ? 
हश (स), दिलाति पात, को- । 


अगेबि अमेरिकना 


anus odoratissimus,Tr'illa.) के लिए 
upra होता द V 
किमो किसी प्रन्य में ऊपरोकर पीधे के लिए 
aii पर्याय कोयामझि निश्चित किया जाता है, 
किमु नाम पदे बयार दिषमरइल nuan 
दरशन ( Crmum Asia eum, Lian, ) 
के है | अमेरिलिदई अर्धाव ( सुझ-दर्शदघर्ग ) 
(N.O. amaryllidew ) 
उत्पक्तिस्थान--इस पौधे का मूल निवास 
स्थान अमेरिका हैं, पर श्रय यह भारतवर्ष के 
अधिक भागों में घा इसा हैं 1 
द्रयोगांश--मूल, पत्र श्रीर निर्यास सम्तु, पुष्प, 
दण्डी तथा मध्य, श्राहार श्रौपध नथा डार 
šal 
रसायनिक संगटग--इसके इंट्ल के रस में 
एक राकरा उनक ऐलकोहल ( मचसार होता Ë 
जिससे एक संघानित मादक पेयपदार्थ प्राप्त होता 
È जिसको मेक्सिको ( Mexico ) में परकी 
t Pulquo ) कहते हैं। थगेत्रोमी ( Aga- 
४०५९ ) ng निस्क्रिय शर्करा है । 
प्रभाध--घूल-सूत्रल An उपदंशध्न है | रस- 
भृदुभेदनीय, मूत्रल रजः प्रवतंक श्रौर म्कर्था 
नाशक ( Antiseorbutie ) Ë 1 
ओऔपध-निर्माण--क्वाथ, पत्र स्वरस, मूली फा 
रस एवं निर्यास | 
प्रयोग--इसका सूल सारसापरिला के साथ 
wama रूप से उपदंश रोग में ngr होता ह, 
( लिएडले ) E 
अमेरिकन डॉक्टर इसके पत्ते से निचोदे 
हुए रस को शोधध्न और परिवत्तेक प्रभाव के 
लिए विशेष कर उपदंश रोगमें उपयोग करते हैं । 
इसका रस कोष्ड मुदुकर, सुत्र विरेचनीय और 
रः प्रवर्तक) > फ्लुइड आउंस को आग्रा में 
edi नाशक È 1 ( So एस० डिस्पेन्सरी ) 
ataa शारीदन ( Genl Sheridan ) 
का ada È कि उन्होने अपने श्रादभियों पर जो 
स्कर्दी से व्यथित थे इसका उपयोग किया और 


इसे बहुत लाभ दायक पाया | ( इयर AT- 
फामें० १८७३, २३२) `` 


शरयेचिसे नीफोलिया 


तर और गृद्रादार पत्तों का gza रूर से 
उपयोग अत्यम्त गुणदायी हैँ | इसका माजा रस 
कुचले हुए स्यान पर लगाया जाता Ë 1 
'पत्तो तथा प्रकाणड के, fia भाग से निकलता 
gu निर्यास hihan 'में दांत के दर्द के लिए 
aat ज्ञाता हे | इसके पत्ते का गुदा भलमल के 
तह में रख श्रा w में sasi पर दांधा 
जाता है । और शकेरा फे साथ दिन में दो यार 
e सूजाक में प्रयुक होता Ë ( एच० एस० पो० 
किन्स ने मदरास ) er 
देशी लोग इमे पुरातन सूजाक मे चतंते EI 
९ रूर्ज* मेज० श्राई० पम० घोरह० घाला० 
e शोर० )1 
शअगेविप्षेनोकोलिया agavo Planifolia- 
ले० 1 
अग्रेवि कैस्टय ता agaveCantula, 2०20. ) 
* “ले० विलायतो mara । ४० हे० गा० 1 
अगेधि विविपेरा agave vivipara Lian, 
ले० कंरल-खं० 1 कधरलई-31० 1 पेशरकलयंड 
Qo | मे० fto Y इसके रेशे काम मे आते हैं । 
अगेरिफ ऑफ दो ओक agare of the.oak 
7 7 gogait रारीकून घलूती अगा.रकस._ A 
प्रस्‌ Agaricus ostroatus, € 620- 
~ इं० मे० ño í. 
अगेरिसीन २201110 - इ'० 'अगारोसीन । 
अग्रेह ageha-fgo fro [do] ग्रह रहित । 
जिसके घर द्वार न हो। बे EER का | 
अगेरा agaiá-fgo dar g'o [Wo wa] 
नई फसल को पहली शाटी जो ग्राथः जमीदार 
को भेंट की जाती है | ' कह 
अगोचर 8छ80५फ४१8- हिँड iqo [ खं० ] जिसका 
अनुभवे इद्वियों को ने हो | ` बोधागम्य, इंद्रिया- 
` ज्ञीत,अप्रत्यक्ष | अप्रगट अच्यक्र 1 ( Imper- 
ctptible by the sóuses, Not obi- 
ous) है 


ir 


> = 


1 


£ oS en 


अग्रोर ३ ६)72-तु० प्यूसी खीस,-हि० | पीयूष- 
=o दुग्ध देने वाले qarwi यथा गो,मैंस प्रभतिके 


` A के प्रथम दिवस Ñ लेकर चार छुः रोज वाद 


< 


११५ 


। तक फा दुग्ध st अग्नि पर रखने से 
| जम जाता है। फटा? 
| श्रगोहा agohi-fgo संत्रा g'o [ ख० wa] 
येल जिसऊे सोंग आगे की शोर निकले 
aita agouri-fgo संज्ञा gio [d 
* ईस के ऊपर फा पतला भाग, गाव | 
श्रगौका ngoukáh-&o g'o (१) (A fa 
lous ammal with eight lem 
शरभ (३ ) पकी (a bird ) 11! 
सिंह । Ñol : 
अगौरा agouri-fgo Agr q'o [zio रम 
शोर ] sa के ऊपर gr पतला sh 
जिसमें गोटे ame नजदीक होती EI 
matei ९४०॥॥-हि० संत्रा खो० [ देश०]' 
की एक छोटी थौर कडी डाति हैं | - 
अर्गड aganda- हिं०'संद्ा g'o [स०]! 
से जिसका हाथ पैर कट गया हो | 
अग्गई धह8/1-झब० फरकोइ--यं०, द० षग 
अग्ज़ब aghzaba-Ho ( ए० ao) आए 
` (“o Fo ) | लिंग और जांघ या रागके म 
की दूरी, qam, जंघासी, निम्नकच्छ | हें 
( Groin )-६० 1 
mga athzaln-mo sirima-mte । ft 
gan, बारी का gan-g> | पर्याय sat, T 
` का ज्वर-हि० | Intermitt3nt fev 
अर्जिय्यह, agbziyyah-Wa, ( घ० व? 
तिज्ञा ( o qo )॥ mari खुदेनी-फ़ा" 
भचय़ पदार्थ, भोज्य पदार्थ, खाद्य आदार, ही 
की वस्तु-हि० 1 डाइट्स ( Diets )-०। 
अतम aghtama-mwo वह व्यक्ति जो s ब 
` न कर सके । 


| 
t 


WFT aghtash-Ho श्रजहर Afl 

Raah, दिन अंधा, Rabha रोगी, £ 

ब्यक्रि जो दिन में भली भांति न देख 

डेमीरीलोप (पिया) Hemeralape P 

इं० 1. ` 

अगदीदूस, aghdidúsa-Ho JAE झग 
उपांड--हि० । € Epididymns 2 


शिरतायों - . , 


Aimat agnàyi-fko da mio [7de ] 
The.swife of agni and goddess 
of 110 अग्नि की खी स्वाहा | त्रेतायुग । 

नाशयः agnáshayah-#8o AMAIA: | 


z 


{ Pancreas) - | 


ग्नाशयद्रच agnáshaya drava-fgo go | . 


अग्नाशय रल ( panereatie juice ) 
प्राशय प्रदाह agnáshaya-pradáha हिट 
बोम ग्रन्थि प्रदाह, अग्स्याशय प्रदाह, IMATA 
का शोथ, ( ४151081135 ), इल्तिहाव 
í अम्कर्यास, चर्म 'वन्क्रास-आ० । सोजिश 
í लबलबह, लवलवह की मूजन-उ० । 
ग्नाशय रस agpgnáshaya 1425०६० g'o 
» करोम रस | अग्नि रस | Pancreatic 
sjuice } m 
ग्ग्नाशयिक प्रणाली agnáshayika pran- 
áli-fķo għo (Pancreatic duct) 
TA अनूयस्थ फणालो | मन्रीयुलू बान्ड्ररास्‌ 
/ >“अ० | बान्करास या लवलवद्द की नाली 
# --३० । इस नाली द्वा अग्नाशय रख- 
+ द्वादशांयुलांन् में गिरता है, 


ग्नाशयक क्षय agnásbayika-kshaya- ' 


, fo g'o i ( Pancreatic phthisis ) 
4 TUTA जन्य छय रोग । faa grut- Ao 
लेबलवह की मिल-उ० | दस प्रकार का qm 
श्रानाराय के दित होकर संकुचित इाजाने से 
% Pra होता हे | इसमें भी रोगी दिन दिन निर्बल 
» होता जाता है - ` 
Ma: aguih-gto qo - 
भगिनि agoi हिं० संज्ञा aio } of the 
stomach, digestive faculty.szqfsz, 
पाचनराक्रि । यह मन्द, तोचण - विषम और सम 
fi -a से चार धकार को दोनो Š | यथा मनुष्य के 
é — कफ को अधिकता से मन्दाग्नि, पित्त, की अधि- 
É छता से तीचणारिन, चात की अधिकता से विष” 
४४. माग्नि तया तीनों दोषों को समता से समाग्नि 
` झोत है । ब्रिपमाग्नि वातज रोगों को, तीचणारिन 
£ पितत रोगों को और मन्दाग्नि कर्त रोगों को 


) 


The fis, 


4 


Za विशद ( सूच्म खोनोंमें 


aia, 


उत्पन्न करती Ë । लक्षए--समाग्नि चाले का 
किया हुआ यथोचित भोजन सम्यग रूप से पच 
जाना Ë 1 मन्दाग्नि बाले मनुष्य का किया gmt 
थोडा सा भी भोजन अच्छे प्रकार नहीं पचना 
ओर विपमारिन चाले सनुष्यका किया हुआभोजन 
कभी भली प्रकार पचता gre कमी नहीं पचना; 
तथा जिस मनुष्य को WAFA किया हुआ भोजन 
भी सुख ,पूर्वक पच जाण उसको तॉफ्ण श्रग्नि 
कहने हैं| इन चारो प्रकार की 'अस्निया मे 
समाग्नि उत्तम ह । मा० नि० अग्नि मा० 
(२) पाचक, रक्षक mà पश्षपित्त [ देखो- 
पिच ]। ( ३ ) तेज पदार्थ विशेष, तेजका गोचर 
सूप,उष्णत्ता,श्राग-हिं* | फायर ( Fire )-० 
नार,यरह, M-A, Fito । श्रागुनि-वं०॥ यह 
पृथ्वी, जल, वायु, 'ब्राकाश आदि पंच भूनों चा 
पंच adii से एक É 1 इसके संस्कृत पर्याय- 
बैश्वानर, afk, घोनिहोत्र, धनञ्जय, कृपीटयोनि, 


ज्वलन, डानितेदम्‌) RANA, सतनूनपा, 
व्हि, शुष्मा, कृष्णवर्त सा,  शोचिष्केशा, 
डपबुघ, MAMM- WINT, N 


कृशानु, पावक, अनल, ARATA, बायुसखा, 
शिखावान्‌ू, Gre, maaa, दिरण्यरेता, 
हुतभुझू , TAYE, दहन, धग्यवाहन, सप्तार्चि, 
दसुना, शुक्र, चित्रभानु, विभावसु, सुचि, अव्पित्ती 
(=E) TRER, जुद्घान्‌, कपिल, पिंगल, 
श्ररणि, अगिर, पाचन, विश्वपूसा, छागयाइन, 
कृष्णाओि, भास्कर, जुहूवार, s=, चसु, शुष्म, 
हिमरानि, नमोनुत्‌, सुदि; safe, 
अपपरिक, सब्बंदेवमुख (a)i `` 
अग्निताप के GANA, कफ, स्तब्खता, 
शील तथा कम्प नाशक, आमाशयकर और TE 
पिच को कुपित करने वाला Ë 1 रीजट भाण। 
ANAA दृब्य--धाग्नेय द्रव्य सव, तीच्य, 
जञाने घाले 3 और 
रूप गुण बहुल होते दे । ये दाह, कान्ति, वर्ग 
और पाक कारक होते Š । चा० zo Rok | 
(४) ZÑ का तीसरा रूप जिसे बायबीय अर्थात्‌ 
ग्रेसियस ( Gascons ) कहते E इसे वातपीय 


nha a x “⁄ 


t (भापकासा ) कहते दै. यह हमारा प्राचीन | 
Ram सत्य है। हवा, पानी की saç, इस्यादि 
इसके उदाहरण Ë । किसी पदार्थ को जव यहुत 
गर्मी दी जाती है तो घह शंत में इस रूप को 
धारण करता है । तेजस geit में कुछ तो tra 

` Ë अर्थाद देख पडते हैं भर फुष अध्श्य, इनमें | 
दो! विशेष गुण हैं; एक सो अपना इसका कोई 

* आकार नहीं होता, जैसे घर्तन में भर दीजिए | 
उसी श्राकार का हो जाय! गीले, चोरटे, 

RAN आकार के धारण करने में इसे कोई कटि ' 

~ नाई नहीं होती 1 दूसरी यात जो इसमें पाई जाती 

` है वह यह है कि इसका कोई अपना परिमाण नहीं । 

होता 1 एक इप्र की शीशी छीजिए । अभी उसमें | 
` गंध के परिमाणु घाष्प रूप से हैं, किंतु उनका- ! 
`. परिमाण उतना ही हैं जितनी कि शीशो में प्याली | 

-3 जगह Ë । यदि आप शीशी की दार ग्योल दीजिए | 

>, तो अभी गंध सारी कोठरीमें फैल जायगी । अर्थात्‌ 
अब वही परमाणु यदकर कोठरी के बराबर हो | 
गया 1 अतः बाप्पीय द्रव्य थे हैं जो अपना स्वयं 
कोई परिमाण या आकार नहीं रखते ्र्युत | 
जिस पात्र में रक्खे जाते हैं उसी के श्राकार चर | 
o परिमाण को ग्रहण कर लेते हैं। भी० वि०। 


h I 
` (२.),चित्रक वा चीता (Plumbago Ze. 
ylanica, Linn. ) सियो० ग्रहणी fao । 
* ,विल्वाच घन | था० qo १५ आ० MCTI 
n च० 1 ( ६) अश्विजार quq (agnijia ) 
` शा० नि० qo 33 1 (९) पीतवालक | 
(=) केशर, Saffron (Crocuss ativus, 
_ Lina.) (६) पित्त .( Bile), (१०) 
सज्ञ (११) निम्बुक ar नीव (Citi us mo- 
i dica, (Gold) 1 रा०.नि०च०२१॥ (१२) 
: स्वर्ण, सुवण" ( ८१४1 | ) । रा० नि० ब० 
" १३1 (१३) agam, भिलावाँ ( Some: 
ew pus anacardium, Linn. ) रा० 
` Ro qo ११ ।..( १४) रङ्गा चित्रक, लाल- 
si ( Plumbago Rosca; Lian. ) 
रा० नि० qo Š t च० zo शहणी faet 
क्पिष्याप्टक 1 च ` 


अभि-( y£ ) Qaw& ससे अग्नि तीन 
की मानी गई ई-यथा-( क) भीम, शे, 
काष्ठ miy के जलनेसे उत्पन्न होती है। ( - 
fra- mera में विजली.से - `” 
(ग) उदर व जठर, जो पित्त रूप à 
उपर हृदयके नाचे रइकर भोजन मस्म ह 
इसी प्रकार sheis H ग्नि धुः परका 
मामी गई Ë । mna, अइसनीय, . - 
सम्याग्नि, maaa, श्रौपासनाग्नि | ९ 
पहिली तीन प्रधान हैं। (१६) बेद + 
प्रधान kanmi ( अग्नि, वायु और सूय) 
पुक । 
अग्रि-शार एहजां-द'त-नैपा० चयार, यश , 
मे० मो०। — ७ 
अझिउ agniu-pmo बसौदा, बकाच | 
मो०। शक "कु 2 
अप्रिउम्‌ agnium-fgo g'o बसौदा, रही 
ufin, मांसरोहिणी-सं०1 ` 
अमिक agnika-fgo wargo 1 (१2६ 
अग्निकः महगरीरक्तानख० पु'० न गोप, 
बहूटी i शरपादे पोका-बं० š , an insect 
a bright scarlet colour (31४! 
occiden talis) go fo'a! 
ste ४ फा० । ( २.) चित्रक wg, (17 
bago zeylanica, Linn. ) al" 
७ अ०।'(३) भिलावाँ, rane , वृष (Ë 
1 mocarpus anacardium, “Lint 
भा० प्र g Afo go ofe ot 
श््िकर qÀ agnikarachúrnad 
'पु'० शरा, अनार दाना, हुई, सोचर नाग, 
को छाल, इनका चूण' अग्नि संदीपक र 
>'सार नाशक है | व्यास०्यो० स'०1' , 
अग्निकरो çaragnikayc rasah-8o ६ 
* 'शिंगरफ को काले वेंगन के रस से ३ वार 
Y कर । पुनः चन भाटा, चित्रक, पीपल की 
_ अमली और केले की 'जड इनके रों ' 
misi की क्रम से भावना दे फिर 
नद ( चौलाई arca ) आर qes, 


, अग्नि कर्णी +s अग्नि-कुमारःरसः 
h E NMS SR ENS 2 ] ,s<s/I IÓ T IFCCCVO EEE T m Bi 
शार दाक इनक चार, समी, यदवार, qr | अलदाग्नि alter, विद्युत । ज्वलंत-नूद्री-यं ० । 


" 


ससक, PË सिंगरफ के बराबर मिलाएँ, फिर 
सर्वतुल्ध काली मिच सपा (rd से आधी लवंग 
मिलाकर नोयू के रस से खूब भावता 
UA या पानके रसके UTA से आवश्यछनता 
नुभार wat चाहिए । 


मात्रा--१-३ मा० पर्यन्त । गुण>--धह w 


शाग्नि को प्रदीप्त करना है । 


Ëf कर्णी छष्ठानैस्शाओ-संण.. zio 


(A trae 99% विशेष} So (uo ३ ' 


भा० चमिन्यास ज्वर विण! 

afan agnikarma-Hto mio, 
संत्रा g'o प्रन्प्यादि रोगों में चरिन में लाल किए 
हुए शलाका आदि से किए जाने वाले दाइ क्रियां 
को “चग्निकर्म' कहते हैं । झार से दाह कार्य प्ट 
है गुण के विचार से न कि क्रिया के विचार मे। 
खाल-दमके लिए शरद श्रौर tapaq को चोद- 


aa अर्थात्‌ योग्य रोगी दुर्येल, बालक, g< 
u दरपक प्रभृति के श्रतिरि्ग अन्य समस्त । 
सु० स० १२ Ro या० fato १५ so | 

mirar agniki-sfo sto ( Gossypium 
Tndeíum ) कपार, कपोस । 

अफ्रिका agnikásha-fgo (oxygen) 
RAR, TNA । 

nfà mez agnikáshtha-fgo संज्ञा पु० 

अप्नि काष्ठम्‌ agnikáshrham-to mio } 
(१) अगर, श्रगह Cagalochim ) 
“fires करीरेस्यातू” रा० नि० Ta २३ 
(२) शमी काष्ट acacia suma ) Qo 

। नि० qo १९॥ करोल । 

अप्नि कीट 3६1-६१1 ~हि० an goj सं० J 
समेदर नाम का कीडा जिसका निवास अग्नि 8 
माना जाता है । 

, aim: agnikilah-g'o go nfa- 

s शिखा | ' अग्नि ज्वाला-यँ० ( mjoriosn 

t superba ) लाइलो, कलिहारी । 

) अगिन कुकर agni kukkuts-féo dar पुः l 

kai Ña m=: agni-kukkuțah-a'o q'o 


fto ` 


| 


( Lightning ) xaar हुआ गण वा qara 
का पूला । लुक । खुकारी । 


दुत इसे mÑammmameapmuikunda rasah-8'o 


पु ० mus, पारश ४-४ नाष, RIRN 2 
मा७, मिला कमलोकर ४ नह मलमल या sí 
में बाँध अमलतास श्रौर सागवन के क्याथ में 
दालकर १ दिन अर एक रात रहने दे । दूसरे 
दिन निकाल कर १ uena खिरती के दूध में 
इलकर रके | पुनः सम्पुट में बांध लघु S> से 
दकाएँ जिससे कि पारद उष म जाएं। पश्चात्‌ 
उपयु'क्र i की पुर a इस प्रकार 
* qz X 1 पुनः उसके समान शुद्ध जमालगोटा 
मिला मदेन कर २ या ३ रत्ती प्रमाण की गोली 
यनाएँ | गुण--जल के साथ सेवन करने से 
रेचन होकर आध्मान, गूल, उदरामय अर मले- 
रिया उर का नाश होता है | २० थो० सा०। 


कर अन्य समस्त अदु में भ्रेष्ट है। इसके लिए | अग्निकृमार-मोंद्कः amnikuymiara-moda- 


kahan, नेववाला, नागरमोथा, दालचीनी, 
amaa, नागकेशर, जीरा सफेद, जीरा श्या, 
काकद्राशिंगी, कायफल, पुष्करमूल, कपूर, सोर, 
मिच, पीपल, वेजञगिरी, धनियां, जायफल, लौंग 
कपूर, कान्नलौहभम्म, शिलाजतु, पंशलोचन, 
घोटी इलायची बीज, जटामांसी, शाम्ना, तगर, 
चित्रक, लाजवर्नी, गुलशकरी, रक ura, dn 
भम्म, मुरामांसी इन्हें समभाग लें, इन्हीं के 
समान मेयो तथा इस घूणं से आधी शुद्ध पिसी 
भंग ले, इसमें शहद तथा मिश्री उचित मात्रा 
में मिलाकर मोदक प्रस्तुत करें । माघा>१ तो० । 
अनुपान-जल, बकरी का दूध | 

यह सेवन से उम संप्रहशी, कास, श्वास, आस- 
बात, सन्दाग्नि, जीर्णज्वर, विषम उवर, वियन्ध, 
अफरा, A, यकृत, आहा, १८ प्रकार का कष्ट 
उदावर्ते, गुल्म तथा उद्ररोग को नाश करे । 

Ào <o प्रहस्याधि० | 


अध्वि-कुमार-स्सः agnikumira-rasah= 


=o ° पारद, गन्धक, agam, Pren, 
सुहागा शुना, लोड भस्म, wanga, अडिफेन, 


"'अंग्नि-कुमार-लीह 


> च 


४0 पुनः चित्रक के रस में १ प्रहर सर्देन कर चना 
प्रमाण गोलियां बनाएँ 1 


रर ! gaie, Hard, ज-रामि को मन्दता, 
* ॐ “चंकीतिसार को दूर करंता “और 'बोजीकेरंण करता 
व तर ; 

E UTS स०! 


PEF (२ म्रिच, बच, 
put 


कूट, , नागरमोथा, इन्हें 
समं भाग लें, इनके तुल्य मोठा विप ले, उत्तम 
चूर्ण कर अंदरय के रस से खरल कर एक us 
U रत्ती की गोलियां बनाएँ । माद्रा-१ रत्ती | 


अन्ुपान--झाम ज्वर में शहद, सोंड से, कफ 
ज्वर से सरहालू के रसमे, प्रतिश्याय ओर पीनस 
रख के रस में, श्रग्निर्मायर्मे लवंगसे, शोथ 
w. < सूजन ) में दशमूल EA के साथ, संग्रदणी में 
` सोंटसे, अतिसारमें मॉधसे, 'यामातिसारमे सों ,से, 
MRAR क थमे, शहद, अदरखके साथ, पक्राति- 
सार में पीपर, श्रदरख के रस के साथ, सशियात 
sn SÄ केरी के रस के साथ, श्वास, खाँसी मे नेल 


ओर गुड के साथ, यह चित्त स्वस्थ कारक, आस 
Ry 
च नाशक और जेटराग्नि को बढाने वाला प्र- 


दोः 
सिद्ध ARAFAH नामक रस है (o To 


(३) पारा, गंधक, garu थे ,समभाग ले 
मीठा विष ३ भा०, कोडी भस्म _२ भा० 
RR भा०, सिच, n भाळ 
कळली कर सब ओपधियों को चूर्ण कर मिलाप 
घुनः,पके जम्भीरी रस से अच्छी तरह ,सर्दन कर 

` दो दो.रत्ती प्रमाण की गोलियां प्रस्तुन करें| 
इसके सेवन R विशूचिका ( Èm अजोर्ण हा 
यातरोग का नाश होता Ë | इसमे किसी किसी 
HA, के मत से १ भाग चच का 
चाहिएु:। रस० रा० Bo | भे० 
श्रधि०।यो* तड अजी० sto | 
* “लभोट--इस नाम के भिन्न fed योग अने 
पुम्तया में af हैं | SR 

कुमार-लोद amnikurni 


इस घकार peT 


शंग्ब- | 
पारा गधक की | 


f Tara Ë 


« जीरा," अजवाह न, मिर्च, सः, लॉग, ५ 
` विग प्रत्येक १-१ तोठ' टन सवी के 
लोह मथा पारद '४ ho ú dh ४ ही. 


* »निर्माणविध्चि--सर्व प्रथम पारद व मेंपक ` 
कज्ली कर पश्चात्‌ 'शेप श्रौपधियीं को * 
भली भाँति घोटे पुनः "इसको 'शोशी  , 
सुरक्षित रखें । मात्रारश्रवस्थांनुसार | >' 

~ ४» धृत आर मधु So To ख० gaže ki 

maag: l 881)170001-ख e r 
( Smoke ) धैम॥ ` गए 

अग्विकोश 280107 8-हि® संज्ञा q'a [सिं' 
(Tho south-sašt corner) 
दक्षिण का कोना, 'श्रम्निदिक्‌ 1.7 * ९६" 

अग्निक्रिया © agmkriyá-igo iqar, 
[=o J CEanerat, ceremoni? 

` + "शव का अग्निदाह । 'सुर्दा जलाना” £? , 

अग्नि-गवः ` aguigarbah-go ११° 
दादमारी go Nç मे०:( Amma 

, .Bacoifera, Linns) piast 

अग्नि-गर्म amni-paybha 6० AT पु) 

झग्नि-गर्भः agnizaibhah-a ०_ ५,९; 
८३) अजार बड (Á. plant used 
medieme,of stimulant pro 
ties ) रा० fo wo ६ | (२) 

o Ra, सूये कान्त मणि € Tho sun sc 
a ( ३0 शमी, वृक्ष (Á oacia suma 
अग्नि-गर्भ-पर्धत agnigabhapat! 

,हि० संज्ञा q'o, [ से'9:]- smar, सभी 

५1० C Volcano), SETEN 

अग्नि गर्भा a smi &91914:स* ख 0 

न> TIT acacia Suma ) 

६1) शुण--विक्र,- कडु, ,केपाय, tA 

रेचनी, कफ, कास, रवास, ge, 

ह = कमि, नाशाक है #। ;भा० qo tA 

महा ज्योतिष्मती लता~.सख ० 

कागुनी-हिं० , | = वड़ा. बता १८,_ 

५ FG. Cardissnarmum Ha, 

o Fimm, Linni ) Fto fte EAA 


४४११९ «1३ 


ye 


श्र 


w 


- 


Ña nat घरं 


w 


अग्नितः 


0002 SSCS SMES RSS 
Se NTN m= लत >यल कल 


ग्नि गर्भा azi namnigarbhi-vati—o 
To २० to; <o slo, ' उदराधिगारे । गुद 
पारा ४ तो० शुद्ध गर्क ए सो०; लोए, TETTI 
दच, कट, दोग, विकटा, और * हल्दी ये सय पारे 
* से wd प्रमाण में लें, सगरा qS फर पश्‍चात 
«मानकन्द; जिमोझरा, mart १८ हिं०-दघ- 
» नहा, goemai ) और ब्रिफला के रस अथवा 
` Tam से अलग अला भाविग करें । किर ६- ६ 
*पुत्ती कलियाँ प्रस्तुत करें ॥ 1: 

गुण--सीहा, गुल्म, उदर रोग, शूल, AFA, 
wia, कामला, इलीमक/ पाड pfam, 

` ओर कुष्ट कोनप्ट करदो हैं। । + 7 «४ 
प्रति गभो बमः मं) amnicarblo 
15 01-स'० प'० शुद्ध पारा, am, लौह 
` mig, सीसा, यंग Tie वी sma, 
सोन/माम्दी शुद, सुदासँग शुद्ध, GE भुता, 
famia, aafaa शुद्ध, कमीटा AR गन्यक 
शुद्ध प्रस्येझ मुल्यभाग और सर्वतुल्य ' श्वेत राक 
को जद की छाल लेकर घी ga, चित्रक 
त्रिफला, '्रम्लवेत, कपूर, nit और अम्ल के 
रस ( जिसका रेस न मिले उसके स्थान भे उसका 
FA ) से सान वार भ्रलग अलग भावित करें 


पुनः निलावे च क्वाथ स २६, गाना क रस से ' 


६, धिकडुके कदाथ से १०, गिमीकन्दे क्याधसे २० 
` आर ताडीवे ३ सावना दे तो यह सिद होइ, ह। 

माचा -१ मागा) हु 

अम्ु पानं--तुलसी, पीपल An राहद्‌,हड AN 


काला नमक आर चित्रक, निकूटा; ज्ञिमी- ' 


४ कन्दु, चित्रक, .'ग्रजवाइन, गुड, पील, तादी, 
५ ऑर syra का चूर्ण श्रथवा _श्रामले _क 
आर शह 


war घी रोर Apt K | यद 
समी प्रकार के अर, मन्दाग्नि, प्रमेह कान भ्र 
«नेत्र पीडा शूल, गुल्म, उद्ररोग, 
उदावते, ghim, पीनस, पेट 
maim, प्रदूनो, शोध और 


अंधेरी T, दमा, 


WIA, संल, शाक, स्त्री सङ्ग, 


7 झर घोडे की. सवारी मना हे] रसावतारे- 
~ अश अधि» ( ° ) safran रमाने । 


A 


चूर्ण ` 


०. 
A जव 


oaia gag oagueghritam-ae mie 
पीवल, naca, चित्रक, qaei, Sin, 
अजमोद, चप्प, TI लवण, जयासार, AAT 
स्यार, हाऊयेर, 
रस ६४ Ato, एत ५१९ Fo, ददी,- काजी, शक 
चूत फे maut लें, पुनः [irt पाएँ a 
गुण--शर्ज, qea, उदर, ग्रन्थि, , g'z, 
wi, ग्गंसी, कफ, मेद, agim, स॑ प्राणी, 
शोथ, qnar, यरि um रोग शोर कुजियन रोग 
a में दितकर Ë pe Zo | बंग० Ron o 
wii A RJ ma) * 
श्रग्निचक्त anmsehakva-fee संज्ञा Fo 
[=o] am में शरीर के भातर नागे हुए g: 
,» Sri H से एक | इसका स्थान NE का मध्य, 
८४ रंग बिज्नेनो का सा 


ttg ८ ड d LTI 


i 


चार देवता. परमात्मा माने 
गए दै) एस चक्र में जिस कमल की भावना की 
गई है उसके दो ( पलुडियो ) at ary, दो 
आर उनसे wat ए धार 4 ड 1 

अग्नि am agnghárah-H» go एक 
an Z, मो परिचनी समुद्र के किनारे होती 


ENC Phassolbss gallus.) 
अग्नि-चू ड 


agnichúudah-8do पु (A 
> Cock) am qç पुची । कोमदा-दा० हिं० I 
मुर्ग-हिं० 1 TET Fo | स्य च वन्य 
I भेद से ये दो, प्रकार के होमे, kig, (१) 
, «याम्य वृंद, TA, usq, गुरु, शुक्र पुद कफ 
कर्ना,'म्निम्ध, उष्ण, वीर्य और रस में कपैला 
दना £ । (,३ ) man (iagi), स्निग्ध 
15 AZU, AN कारक तथा गुरु, हे आर बात, 
- पिच, चत दमून .तथा विपन ज्वर. नाशक É | 
at दृथ,रलेप्मा नाशक तथा लघु É । रा०नि० 
o ११ सूह, स्वाद, ( मधुर ) कपैला और 
maa है 1 गाज० 


l 
r 


EEF ta 
` afaa agnija-fke संज्ञा घु १ ॐ plant 
' afan: agnijah-#o qo } used in 

„medicine of stimulant. prop- 
L erties. ट 


शं 


, (1) समुद्र फल का पेड, अग्निज्ञार चुद । 
चच ) CG amacRa एफ araca 


अनि ननो we 
अ 
Linn } मिती, swarre (५) (Got) 
an, det ( Aurum ), साग. A 
(Mascha yq. 5° । 
uima nynijannni-ses Rio, दि 
fro (1) सति से उत्पण | (३) साम 
को दाप करो wm ( x ) अग्मि derisa 
पाथड । 
aaran apnijnani vnti-s(e 
Miot गप, पोंड, शुदागा, megam, 
बाली परिचि हमान भोग ओं} पुतः ददश < 
इस में mim कर चता प्रमाण tiiat <w | 
gnur भरित nire है। No ro nfin 
मा० Rol 
ghan: ngnijitanh-rto ulia जार qu । 
( Svongnljain. ) tto मि० tori 
अग्नि जार 11:01151 1-6० n'at g'o 
अग्नि am: agnijirah-rio g'o 1 
Aplant med in medicino of 
stimulant popsrtios) aRar समुद्ग › 
में उड़ mast प्रसिद सागर सम्मूत rea दिरोष, 
समुद फुमका Ñy, इसर पर्याप निग्न ४:-वधः- 
म्नि निध्योसः, चग्मिमेः, भरितः, बह वारिन- 
मलः, mag, miima, अग्नितः और 
सिंपुफल । लदाण-पह चार प्रकार के दं भासे 
होने हैं, इनमें Ra वर्ण का प्ट होता ई! 
सैते-जारामी दृइमम्पर्शी पिरद! amiga: | 
Y जरापस्तस्यंतुदंण': तेपु Gcs म लोदिगः॥ ' 
7 शुण-$दू रस यु, उच्ण दोयं; सघुपारी तथा । 


` कफ, वायु, सक्रिपात, शूज रोग मारक और रित ; श्रप्ति-फाल amin 0 सश वु 


कारक है, पया--स्यादग्नि' जार कटु रुप्ण दीः | 
mma घात कफामपण्नः । पित्त मदः सोइघिक 
सम्जिपातशूलाति शीतामय माशकरच ॥ TTo नि० ! 
wo ६ | ( ambor ) West भरदद । i 
afama: agnijálah-a'o ge uirm, 
' समुद्रफल का सच । ° f 
'अग्नि-जिद्द agnijihva-féo संज्ञा ge [सं०] 
,.„ देवता, अत । Fo 
अग्नि जिद्द agnijihvi-feo संशा wio 


अग्नि-जिदिका agnijihviká-#ie खो" } | > 


अग्नि agnitaptn-fKko बि० 
' झग्नि-तुएडा-वटो 
अग्नि-तुएडी-बरी agni-tundi-va 


* शुद्ध पारद, वथ्वुनाय, गंघक, WIRT, 
मजीऱ्खार, जद्वानयार, RTE, सेना. ममी 


wari 


(Gloriosa Superba, Lisa) 
qe irwol tarhi - ˆ 
ईच nigfen-o i 

गुल-पृष्काइर, far, sy, wr, 
rfi ve, उच्च, लदी, पिच gre का 
दो farà बाकी Ë t कृष्ट, शोद (T, 
(बाधीत yan, थ) RT ne. 
Wet करते वानी, कड काठ सागर हा 
कतक fme €। मा० पू० है मे! ५ 
CA tongus or fam of i 
Tiu डी सपे | 


अप्रिल ngnijval इ-संळ्योनी) i 


-iko 1 गज पिपुमन्पॅ०्यपाथोस  , 
€ Pothns officinalis ye. 
झोरा weq के कक्ष को हो गठरी 
बपा-"बदिकापाः wan mà क 
ordi" i भॉ० पून १ भ०। 
शुत्त-गरयीपम, चापरी, घात, ४४ 
ufin डो दोपन काने बाली भीर गरम t 
अतिसार, श्वास, w ç के रोग भीर Pr] 
अष्ट बाणे बासी ई । (३) wQ 
€ Gloriosa superbas ) (1 
झगिजार,. ( Aguijira 
जम्रपिष्पमोी-हिं० , ! sii 
शज्रपिष्पस्ती-म० । (२) qm u 
mte fae ge २३ ।( १) i 
(Flnimo) (७) भांदळे का àn, kai 


( Phyllanthus Fmblicr) © 
चग्निबाा | ( Agnibadi ) ` 


अग्नि ज्वाला । ag | सुपे 
(white lond-wort yee! 
( २ =a पिशपली का पेह 1 siati 
गरम किया gwi i 
agnitandá vat 


संजा gio [Se] sai बद 


x, 


अग्नितुण्डों रसः 


a 


अखग्नि-दपनोथटो 


U क ua; ——— ——— O 


शला नमक, वायविदंग, समुद्रलवण, fagar, | 
स्येक समान भाग, सबके समान कुचजा ले | 


रा० नि० यर ४। तात, गुल्म तथा कफ नाशक 
और star विकार नध्ट करती हे | ये० निघ्र० 1 


गणे करें | पुनः जम्भीरी fit के रस में घोट कर ` anang १0३७७ हिं० संज्ञा पु [ सं] 


मच प्रमाण गोलियों बनाएँ | 
व्रात्ना--१-३ गोली । रसेन्द करपट म में इसकी 
ma छः रत्ती लिखी है | परन्तु जब कुचले के 


(í ) आग में जलाने का कार्य । भस्म करना, 
amta ( २) शवदाह, सदो जलाना ( Fon- 
eral coremonioes. ) 


ध्यान में पकायन के sia लिए जाएँ, ता इसकी अग्निः दरक agnidipaka-fe fre [खं०] 


प्रात्रा दो गोली काफी होती È गुण--इसके 
छेदन से सम्पूर्ण अडी् और सन्दारिनि दूर होती 
È । सै० र० । ze यो० Me । 
yita: agnitundirasah-q'o 
T'o पारद शुद्ध, गंधक शुद्ध, विप शुद, अजमोदा 
९ यमानी ), Bea, समझी, मोडा, जदास्वार, 
चित्रक, जोरा, सेधा wam, काला AIM, 
( सौवर्चल, ) वायविडंग, समुदेलवण, faga, 
इन्हें समान भाग लें । सर्व तुल्य Aag 
( कुचिला ) ले, चूणंकर जग्भीरी के रस में घोट ' 
मिर्च प्रमाण गोलियां बनाएँ । 


ज.राग्नि को उत्तेजित करने घाला, पाचक शक्कि 
को चढ़ाने याला । श्रग्नि-वद्धक, दीपक Sto- 
machic ) 


अग्नि-दीपन agridipana हि» घि” afa- 


दीपक । ५ 


अग्निरीपन agni dipana हिन संज्ञा Ye 


[a'o] [ वि० अग्निदीपक ] (१) sarea । 
ania को बृद्धि । पाचन शक्ति की ब्रदती । 
(२) अग्नि बद्धांक श्रापघ | पाचन mÜr को 
यदाने.वाली xm वह देवा जिसके खाने से 
भूख लगे 1 


गुण--इस सेवन से मन्दाग्नि दूर होती ËA अग्निदीपनः agnidipanah-ae g'o 


Mfo Ro मध्य ख० अण १२। 

निद agnida-fgo fto अग्नि दीपन 1 | 
(CLonic,Stomachic ) 

wgra agnidagdha टि» Pro í आग 
से जला हुआ। 

ग्नि-दूमनकः ॥1॥-१॥१॥॥॥॥६३तसंन्पु 0 

ग्नि-दमनो nmni-damani-sfe Gto i 
Medicinal plant stimulant and 
stomachic considered as a- 
small species of Cantacariea. 
चुद कंटक qa विशेष | गणिकारी हिं० | गणिरी 
=o । दुरालभा भेद-हिळ, do । धमासा भेद, | 

_ भगिदरणा-म० + Qo निघ । कोई कोई | 
शोला को कहते है । इसके पर्याय निम्न दैं :-- 
यथा-दाहिदुननी, चहुकंटका, दहि कंटकाडिका, 


गुच्षुफला, चुद्रफला, चुदकंटकारी, चदरुःस्पशा, , 
Sree i 
चुदकंट म््यन्द्रमाता, दमनी ॥ गुण l 


कट्‌, उप्त, ==, रदिरारा, fias ह 


(१) वरुण वृत्त, बरना-हि० । वरण mmg 
Ño i ( Crateva religiosa, Fort.) 
Ae Jo 3 ao । ( २ ) अग्नि ade 
( Stomachic, Tonic ) 
अग्निदीपन ren agnidipanarasah-o 
पु» पारद, मोठा तेलिया, लवंग, गंधक प्रस्थेक 
१ भाग, मरिच २ भाग, जायकल आधा भागा 
सबको महोन करके wr के रस को भावना 
देकर çs । मान्ना--१ मासा । 
गुणु--इसे अदरख के रसक साथ सेवन करने 
से शीघ्र ही अग्नि प्रदीस होतो है । र० घ० सु ० 
अण्म। ° 
अम्ि-दोपनी, नोय agnidipani, n मस 
ब्रि» दीपन, अग्नि ale, अग्नि wfz करो-हि० 
CA medicine which stimulates 
the digestive fire or increases 
the appetite, Stomachic. ) 
अग्नि-दपनो घरो agui-dipanivati-g o 
Wi गनर, फाली-पिचं सोर, रचा, रपर; 


अमिता 5 


Taai amin 'ले सर्दैन कर चने प्रमाण गोली 
“बनाएँ मात्रो-1 गोली 1 + “7 + 
गुण येह aztia को ' प्रदात करनी P | + 
अग्निनीसी ए0ष्टा-त1 8 ८स + स्त्री ० महाज्यो- 
पनिष्मती लेता, चॉलेंकॉर्मेनी, उपोतिष्मती-हिं० | 
लताफटकी-४० । थोर माल फांगनी-म० । 
(६५-१५ ०१/४7/1709) 
राठ निं० घ०२ आ० Wo tinte ÜU ` > 
अग्नि-दीर्ति nagniti pt “हिर संज्ञां खोर 
fe} Improved’! digestion, 
" 2060 appotite ) चधा शृद्धि, tria tiè 
का यर जाना 1 डि 
श्रग्नि-धमेने: Agnidhamanah-m ० १ पु i 
"जल ñzadiraehiá, Dinu 


vy 


, 
i 


yaz. 


I BG3 omo rē "निम, घोष्टा 'निमऱ्यं० 1 


-महानिस्व, देकाइन। 
miña fla ' agni-hiryzainti-sra ge ' 
अग्निजार दृत | रा० नि» go'f 1900 
* Agnisjdre, pie Bl 


lrt, 


डर 


IA 
iit नमक, हुई, पोपल, ` fame ra का 
o समणाय,उप्ा दाल के साथ खाने से -« 
*7 हिचे होसी है तथा नवीन mu, "माँस, t 
किया gur शीघ्र मस्मऱ्ही जाता E r 
š सेधा यण, “हींग, ; हई, T, 
7 आअंमवादन, सोंड, मिर्च; पीपल इन्हें 
* ओर सप्रकेर्‍यरावर गुद्द मिला “गोलियां 
* *हूसकेसेवन से मन्दाग्नि घाला कसे * 
aag भोजन करनाहै। ¬ तध ५ 
बायविदंग, मिलावाँ,' चित्रक, “गिलोय, ° 
am ले इनड समान, गुड और. -. ” 
« लिया ;यनाएँ- इसके सेवन .से. मादाणि । 
होती हे । गुड के साथ Ris- अथवा पीपल, 
=E अथा अनार को थाम.रोग, 8, अरां 
r गुदा के रोगों में, मल के Pte, में fet ? 
“सेवन करें । ४, : 
= ; =भोजन के प्रथम नमक शीर :अदरव का 
हृदय को हितकारक तथा ; द्रीपन है.) , चर" ' 
+ mie मार Ao, I r: 


€e | कटे डन 


jenu 


mfta-qutragni-patrí as aruah, अग्निप्रदोरसः:१8111-1/0010-0540 तस ५ 


१ झिया प्रसिद्ध-र्हि> ( Andropogon 
S Sehæranthus, Lien. ) 
अग्नि पर्णी agniparhi-aio खो०' वानरी, 
«कीच, ata । , ( Nucuna-puinriens,s: 
wD, य) 
mÑa-qÍftamq.agnipanitápa-fes, o ` 
mam की जलन» (.SCOrOHIDg + i 
(-र्ण filo!) z 


T r++ 


yp meets vn > 


3 Foy 


OT न+ 


, पारद, गंधक,, सीसा, aga, प्रत्येक 
नो० कली कर तिशी शीशी में, 
यन्त्र द्वारा = महर की थग्नि स पकाए, 
तो+ faga मिलाकर बारीक पीस इख के 
सदन कर १-१ रची प्रमाणकी गौं लिया बाई 


p 


१ grak सेवन से! मन्दाग्नि, चष 
heat | ¿ 
४(स्स्नि» मार Ho To प्र सु" o S l! 


eraa (रोय * दूर होते - इ) -र०' go. 


अग्नि-परीक्ता 2६०121 13 047हि०.संजञा खी० , अग्नि ,प्रभा वडी Jagpiprabhi;yat’, 


शस ००] सोना 'चोंदी;ध्यादिरधघातुश्रोः-को हाय 
में तपाकर परख । > 
अग्नि, पा (मा) लो aeni-páa (na) =. 
ate, (The wbitc. Jead:wort) जिन्नक, Í 
सुफेद चीता-हि०। चिते-बं०।,मद०,२ वळा 
अग्नि प्रदीपकानि, agnepradipakání 
<° mie साठ, yaar, गु के साथ भक्षण 
को हुई uan, सेघालन्रण के... संग, अज्षणु,की. 


gto, सेधा नमक, | -नोस्रादर, .जवाखार, 
AAF, SaR, अत्येक , समान भाग KAN 
t की ,जड के, रस से, भावना देकर, ° 
प्रमाण, गोलियां amy ! इसे, र 
-iain ववाथ से दे-.तो; घोर... यकृत, ५ 
Ha, वातपडीला, aega थोर गुल्म की 
FAAR (<o die सा 1... , 


अग्नि प्रस्तर agniprastaraíges सना $ | 


= y hs 


. „दुई हरीतकी ,निरंतर -अग्नि को प्रकाशित “करती 
š 


== -० 


अस्नि mat agni-prastarah-ti ° 


मनिला, ७३. 


5. :-:- 


. ( FiyecStono, a glint ) अग्नि उत्पन्न 
नेवाला परपर । घह पत्थर जिससे आग निकले 1 
एग्निजनक पापाया, चकमक परथर | 

फला गष्ठए-91714-संण Zo (Cela- 
strus | paniculata, lld} चहा 
niaaa, ज्योतिप्मनी लता, मालकांगनी 


अग्निमुखः - 


(3) CPiomna Integifolia ) 
_अरनो-इरनी, अगेथ, देकार । ( ३) अग्निवधू 
Ú देशमें--3०। खुन्सू० ३६ थ०॥ (३) 
सशोधन । qlo So २० Ro t (४) शान, 
सर्जशण ( <) अरणी नामक मन्त्र निससे यज्ञ 
के लिए आग निकाली जाती है | 


० | agaat फटकी-चं० | थोर मालकांगनी सअग्नि-मन्यादि-क्तार सील agmmanthidi- 


Ro | रा० नि० qo ३ | 
जवाब agnrbiva-fgo siglo g'o 
स'० अग्नि+वायु ] घोदों रर दूसरे चीपायों 
हो एक रोग, जिसमें उनके शरीर पर छोटे छोटे 
झावले निकलते हं भौर फूट कर फेलने है। 
यह रोग अधिकतर घोड़ों को होता हँ। (२) ¦ 
मनुष्या का घर्मरोग जिसमें शरीर पर बरडे बढ़े 
लाल चकत्ते था ददोरे निकल द्राते हैं और साथ | 
हो फभी कभी उवर भी थआ जाना हूँ । पित्ती । 


ददूरा । जुडपित्ती । 

द्वा agni- bábuh-ļo g'o, 
Csmoke ) चत्र । | 
नम agnibha-ga to G 

aa agnibhah-eeg'e | ९ Gola ) 


सुदर्ण, भोना। (aurum) to नि० 
To tar हि 

imat agnibhi-sfo gie colastius 

„paniculata -arasina 

Raag agnibhugo mto Gold, (Au- 
Yum) gad | सोना 1 रा० नि० wo १३। 
(२) बल water ( Aqua) 

गेन मणि agni-mani-fgo संघा पु० 

मे मणिः agni-manih-æo g'o } 
Tho sun stone, a glint सूर्यकान्त 


पग्थर । ( २.) सूर्य-मुस्दी शीशा। FR 


kshára ta0-सं० पु ० ma, सोनापाउा, 
दाक, तिलनाल, दला, केला और अपामार्ग -t * 
इनके झारों के पानी से सिद्ध किया हुआ सेल 
उदररोग और घातन gani का नाश फरता है । 


afana agnimayah-8o go सुफेद 


विधारा, श्वेत शृद्धदारक । सवेत विचवाइक-यं० । 
रेन वरघारा-म० | Qo नि० । श्वेत awril 
Sec-Vidhiri. SR 


mist agnimi(Anona squamosa) 


सोताफल, TÜRI फा० ४०॥ 


ahaaa '१्ट1-॥14..--ते० चित्रक, चीता 


( Plumbago Rosea, Linn.) फा० 
१० भा० २१1 ' 


अग्नि-माँध agni-mándya-fzgo संक्ञाण्पु 
अग्नि-मांचम्‌ agnimándyam-go क्ला० j 


( Indigestion ) ws, मन्दाग्नि। 
( Anorexia ) जदराग्नि की कमी । पाचन- 
शक्ति की कमी | भूख न लगने का रोग । s 


अरिनि-मारुति agnimáruti-fgo संज्ञा g'o 


[ €o ] श्रगस्त्य सुनिका एक ama - 


| अग्निन्‍मुखम्‌ agni-mákham-=#o gte (1) 


(Safflower carithamus-Tineto-— 
11ए5 ) gga पुष्प, कद्र का फूल । (२) 
affron ( Crocus ) कु'कम, केशर | 


मणि | थ्रातिशी शीशा-फा० । एक agg अग्नि-मुख ag ni-m nha 4० संज्ञा पु "+ 


fk मथनः  agni-mathanih-xto चु० 
( Premna, Integritolia, Linn, > 
` झअरनी-हि० अग्नि मन्थ, गणिकारिका-से० 1 
` गशिरी वा घारगन्त-चं० | रा० नि qro ६; 
Samat agni-mantha-fga सण पु 
Rima: agni manthah-gto g'o } 


अग्नि-मुखः agni-mukhah-#r 9 g'e | 


( Piumbago Zeylanica, Linn.) 
९५ ) चिक, चीता | चित्तंगाच-चं० 1 ( २) 
भिलांवा, भज्ञतक 1 Aago 1 ( Se- 
mecarpus anacardium, Linn...) 


apaga: agnimukhah-ge-g'o पारा, 


* गन्धक, चभ्नफमस्म, - ताम्रभस्म, . 'त्रमलवेत, 


अग्निन्मुख-चर्णः डः ग्न gan 


* सिंगिया, त्रिफला प्रत्येक समान भांग ले' । सय लेकर घारीफ चूर्ण कर लें | पुनः तीन २५. 


को कूट-पीस, घतूरा, पान, कटेरी, श्ररनी, कमल, तक AAE रस, सिरका, शरीर .- 
नेग्रवाला, ugar, कुचिला, थूहर भर बिजीरा रस की भावना दे । masr १-३ m 
* मीबू के रसकी एथक्‌ २ भावना दे' तथा सब के शुण--इसरे सेवन से wb सम्पूर्ण 
बराबर श्रद्र के रस की भावना दे I आहा, ववासीर, उदर रोग, चन्ग्रर्‌ दि, 
मात्रा-३ रत्ती | । यातरक्र, भार मन्दाग्नि दूर होती है| 
गुण-इसके सेवन से प्रवल शूल दूर होता Š | लि a 
Je २० रा० Ho | शूल चि० | | भग्नि-मुज-ताप्रम्‌ agni:mukha-t 
aiaga: agnimukha-chúrgab-, Igo g'o । पारा १ o, गम्धक १ तो* 
Qo पु'० इग १ मा०, यच २ मा०, पीपल | कर कज्जली qan, पुनः अजुन वृष की 
३ मा०, भदरख ४ मा०, अजवाइन < मा०, हइ के रस अथवा क्वाथ से घोट कर २ ती? 
इ मा० चित्रक ७ मा०, कूट ८ मा० इन सब का के पच्च पर लेपकर पके हुए गूलर के प 
' चूर्णं कर सेवन करने से उदावत, अनीय, ytan, | फर कच्चे सूत से लपेट के frå 
उद्र भ्याधि, अंगों का टूटना, विपमषणविकार, 'पांचो नमक और चूने. के यौच 
बवासीर, कफ, और गुल्म दूर होता है। इसे V रखकर अन्धमूया में रखकर भागी से dë 
“ दातब्याधि Š र्म जल, मद्य, दही, दुही के पानी । सिद्ध हो जाय तो निकाल कर AG । मा 
इसमें किसी एक के साथ दे ॥ - रत्ती से प्रारम्भ करे' श्रीर्‌ रोजाना 1 रतत. 
=: o से० gio dto To अजी० अ० १ मा० तक पहुँचाएँ | यह रस ma पित्त, 
(२) जवाखार,सज्जी,चित्रक, पत्ललदण, इलायची, शूल, और दारुण पढि शूल को नष्ट 
पत्रज, भारडी, भूनी हंग, पुष्कर मूल, कचूर, सात राधि तक इसका mia करने से < 
निसोथ, मागरमोथा, इन्द्रयव, siau (aade) निमेल होजाता है | '' 6: 


अमलवेत, जीरा, अमला, अजवाइन, हड की अम्लपित्ताधिकारे--र०र०, <o =° 1 

साल, पीपर, AAT, सहिऊ्न कार, ८७!रू दार,| अग्नि-मुख-मंहूरम्‌ ogni har 
सार इन्हें सम भाग ले महीन पीस कपड छान 
कर रस ब्रिजौरेकी आठ २ पुट Š 1 सिद्ध कर प्रति 


° 
er 


दिन २ ट'क जल के साथ लें तो भूखं लगे, तथा |. सोंठ, पीपर, पीपरामूल, देवदार, गर 
wd, गोला, उद्र व्याधि, अण्डशदि, और faga, त्रिफला, ara agar इनका चूर्ण H 
" वातरक्र दूर होता Š RAe रा० ` `: लेकर 

अग्नि-मुख-चर्ण म्‌ (बृहत्‌) agnimukha 


Chúrnam-( Brihat )-संण पु'० होता है। ` ` 
matan, यवक्षार, चित्रक, पाढा, करज, पायो i 


नमक, छोटी इलायची, तमालपत्र, भारही, वाय अग्नि-मुख-रखः 'aghimuk 

विडंग, हींग, पुष्करमूल, Sis, दारुहन्दी, निसोय/' qo पारा, ars, विषे,” सम भागल । 
नागरमोथा, दच, इन्द्रजी, कोकम्‌, जीरा, MAR, ARA के रस से खरल ' करे; पुनः "पीपल. 
गंजपीपक्ष, कलोंजी, श्रमलवेत, अम्ली, अज- अग्लीक्षार, अ्रपामागंयार, UREN, 
वाहन, देवदार, इङ, अतीस, काली निसोथ, सोहागा,' जायफल,' लोंग, * त्रिकुटा/ . 
हाऊवेर, 'अमलतास, तिल, मोखा, सदिजन, « भागःले, शंख भर q; लवणत्रव, (Ph , 
menaa और पलाश इनके चार, गोमूत्र से जीरा दो दो भांग ,लें सव को 'चूणे कर 


CATET बुकाया हुआ मदर, अध्येक Suq माग रस से सरल कर : एक २!रची भमाण 


बनाएं, इसके- सेवन से भ्रजोण' शूल, विशू- 
दिका, हिचकी, गोला, मोह नप्ट होता तथा 
तत्काल पाचन दीपन होता Š । 

; ; 1 यो० त्त०- रसेन्द्र Go | 

agaa, agni-mukha-lava- 


। मूल, निमोथ, पुष्करमूल इन्हें समान भाग š, 
ओर सर्वनुल्य सेंघालवण लेकर चूर्ण बना थूहर | 
| के दुग्ध में भावना देकर थूदर के कांड में भरकर । 
` - साधारण कपरौटी कर सुखाएँ परचात अ्रग्निदे i 
। सुन्दर पाक करें, पुनः चूण' कर उच्ण जल से l 
। सेवन करने से अग्नि को दीप्त करता तथा यकृत, ' 
o तिरली, उदर रोग, थानाह, गुल्म, बवासीर, . 
_ देसी के शूल को दूर काता है । f 
| Sirota अग्नि मान्याधिकारे । य॑न्से०्सं०। 
Magaan agni-mukha-Jonham- 
, स० पु] निसोध, चित्रक, निगु'एडी, थूदर, | 
' sa, भू-झामलो प्र्येक आठ २ पल लें, पुक | 
i द्रोण ( १६ सेर) जल Š पकाप जव घनुर्थीस $ 
i रदे तो इसमें यायविइंग १२ dto, त्रिकुटा | 
तो, , त्रिफना, २० तो, शिज्ञाजतु ४ तो०, | 
मैनशिल व सोनामासी से भारा EM रुन लोह 
:भस्म का चूण" ४८ तो०, घत, शद्‌, मिश्री 
NAE १६-६६ सो०, इन्हें मिलाकर यह लोह 
प्रस्तुत करें, पुनः" उचित भमाण से इसे सेवन | 
करने से mq, पांडु, शोथ, कुष्ठ, प्लीहा, उदरा- 
| मय, असमय केशं का स्वेत होना, आमवात, 
\ 


»098011-सं०पु० | चित्रक, त्रिफला, जमालगोटा | 
l 


, युदा रोग, इन्हें सहज ही नारा करता है, इसके 
सिवाय मन्द्राग्न को दूर करते हुए समम्त रोगों 
- को उचित विधान से वराने से दूर करता है। 
, इसके सेवन करने वालों को ककार याले पदार्थ 
वर्जित हैं ॥ भात्रा-१-७ मा० J भैप०र० 
i अर्शोधिकारे ।' Ya रस० Tio go so 
i से० संण्। ' i 
fagar agnimukhá-&'o खो० The 
marking-nut tree(Semecarpus- 
anaeardium, ` Linn, ) agan 
i मिलाबों ( श्र )। Ratio 1( ३) लाइ- 
र (बिका ९ Ria Jao ५ कलिदारी-दि० । 


j 


पृ ग्नि-मुज-लव॒णम्‌ ox 


अग्नियूम 


ईंशलाइलीया-बं० | ( Gloriosa Super- 
ba, Linn. ) 


अभिमुखी agni-mukhi-a'o go surat 


भिलावा Raio । ( Semocarpus 
anacardium, Linn, ) Ro सचतुप्क । 
रन्ना० | च० Qo ४ qo भेदनीय । (२) 
लांगलिका । ईशलाइलीया-यं० | मे० aa- 
TE । भा० qo २ भा० झनेण्यं० | (३) 
कब्चद-स*० | जलचीलाई-हिं० | कनिहारी-हि० 
( Gloriosa superba, Linn.) कॉ. 
चडा-बे०। रा० fto To Y 1 भा० qo go 
च० 1 गुडूची, गुरुच, गिलोय ( Tinospora 
Cordifolia, Jliers. ) 


अग्नि-मुखो-रसः agni-mukho-rasabh-gio 


S° 1 पारा, गन्धक, बच्छुनाग gea भाग È 
चूण' कर अदरख के रस की भावना दे | पुनः 
पीपल (qq) इमली, और चिरचिरा इनके 
चार, यवक्षार, सज्जी और सोहागा, जायफल, 
लवंग, Area, त्रिफला ये सव समान माग, 
और शंख भस्म, पांचो ननक, हग, जीरा maw 
पारे से द्विगुण ढाल कर ma योग से qa 
घोटकर २ रत्तो प्रमाणकी गोलियां प्रस्तुत करे । 
गुण--पाचन, दीपन, अजीण, शूल, हैज़ा, 
हिचकी, गुल्म और saq रोग को नष्ट करता È 1 
रसेन्द्रसंद्विता में इसे भ्ग्निमुखरस कहा Š | 

; To यो* सा०। 


» | सशियूम agniyúma-fýo यकार, वकचं, वसौ | 


मेना लेटिफोलिया ( Premna Latifo- 
lia, 22020. )-ले० 1 श्रग्निऊ-कुमा० । शन, 
खार, गिश्राम- qo + _ 
निगु'ए्डी वर्ग 
(N.O. Verdonacew ) . 

उत्पत्तिस्थान--उत्तरी भारतवर्ष कमायू' से 
भूटान तक और खसिया qa तथा सामान्यत: 
बंगप्रदेश के मैदान | 

प्रयोग--उपयु क्र पौथे के बकुल का x 
सूजन पर लगाया जाता है, और पशुओं छे 
IR थूल में इसका रस प्रयुक्र होता है ( ła- 
किन्सन ); पक्चाव देशमें इसका रस औषधितुल्य 


*अग्नि-रंचस्‌ 


४७६ 


** प्रयोग में “लाया जाता हैः | 
__ मेन्झां०। i 
rafia 80810 aonig 


GTE । इं० | 


*अग्निरजः'. ४01761, | (१) योरबहूटी, | 
! छोग्निरंजाः tignirajáh ४ इन्द्रवधू, इन्द्रगोप 
र्विः gnrrajjoh | फी2-हिं० । शाः | 
पाडे पीका-बें० 1 Èo च० 21 An insect | 
ga of DrighÜscarlot colour, ( Mu- i 
> tella occidentalis. ) 1(२) सुवणं ¦ 
* gola ( Aúrum ) ! 
अग्नि रखे? प्रथमः ) <° <= यषदराधिकःे | 
* होरा भस्म २ Wo, सुवण भस्म ३ भा०, पारद | 
भस्म ९ भा०, इन्हें at कर दिग भर गोखरु | 
s Sw में भावना दें । शाम को उसका चूर्ण | 
कं कर खें | साब्रा-१ eol थचुपान थूव्र की 
` sç और aai का रस Ra राज्यच्मा के । 
"साथ प्वर भी हो उसमें इसका आयोग करना | 
४ ) उचित है । इस "नास के घार योग इरन अथो में 
आए हैं । असे-( २) र० EIo, To Fo ल० 
TY श र० 'ख०, Gto २७,० को०,कासाचि कारो 
aghiràsdhiyo q'o fg, 
(नाथा वच, ` कूट, समान भाग लें, सये तुल्य 
U लें, पुनः qata के रस से मदेन 'कर सुद्ध 
Y * प्रमाण की गोलियां बनः 
भ्रजीण' को नप्ट करता है 
१ छाए 
थग्निरस' 
१००८ Pånbieati 
"शशय रस |. स्‌ 
अग्निमान्याधिक[रोक रस विशेष । ` 
अग्निर्हा 2९॥1-21७-स्‌'° 


r 


rog 


1 


in 


GB 


r; 


अग्निरोदिणी agni-rohi 
` नेग ato ( Sòymi 
> पार ) (१) मां-रोल्णि“स ० दि० ! 
ds | चा० उ० 3t Ho । (२) Plague | 
T h नोम का इद रोग विशेष í यह वरिष अन्य | 


४7 करता है। `? 
१ 'नोदर--दिव्यौपधि-स्वर्थभाविकं, गैंग 


mas; agnivaktiak-t 
त mschipus”™ ana 


31; 
१,२१८ चोता ) i 
न mbigo zóylaŭion blim.) d 


अग्निवधू agnivadhú-ao 


əbirifuga, | अग्निवर्द कः, 


१ ४ mfda< 


। होता Ë 1 'लक्षण-पित्ताधिक बातारि ९ 
फारण चगल H, उवर पैदा करने वालो 
को रिदीर्ण करने याजी; aha के समा 
जो फुन्मिषाँ डो जानी ई उन्हं ˆ | 
कहते हैँ । थे पांच था सात! या TAE " 
"रोगी कः प्राण नाथ कर देती हैं। पा 
IHl nar 
Raag amilouhah-go gens 
चित्रक, निगु'रडो, 'सेहु'इ, मुण्ड, ७» 
प्रत्येक ८-८ पल, १ द्रोण [१६ सेर ]" 
पकाएँ ga: farm ३ पक्ष, विकरा! 
fama: २ पल, fera १ पले, ९४ 
चूण १२ पज, दिग्यापधि १२ पल, ५ 
छाद्य १२'पल से | इनका उत्तम sq, ४ 
aig २४ पढे; शंकरा २४ पख ' 


Afan पकाए । जय सिद हक! सौकरं 
daat 


स्फ्मलोइ-दत्र-पारडु-लोइ । qo श Ë 


“भन्लोतक बत, Griat का 
चें-बं०'1 Aigo वे ० १ h 
1६० | चिते भाव-पं * ( 


ए४819&-स ० 


i (मै 
opogon 
अगिय! घास एक रसिद औषधं, Š 1 


(i 
अना ( Premna Inti 


st 0 ` e Cort 


१. 23042 


: agnivardhakabr 
a'o fto (_Stoinachic tor 
अग्नि उद्दीयक मरिच a 


ori 


भ्रग्निइद्धि कर । देखो दीपक [s] ka 


Lie? 


जड़ ` अग्निवृद्धिः 


To -- पेण उद्दीपक । | श्ररनो ( Premna Integrifolia, 

hih | Linn.) टी 
pidea वृद्धि । च० go अरे | शर्नित्रीष्यम्‌ गणात शतय र० mio 
M चि) १) स्वर्ण, सुवर्ण gold ( aurum ) Xo firo 
ñaaa aghi-vallabha fgo संज्ञा पु० | , T031 हे SN 
(१) maaa । सालका Qç । ( Shorea | अग्नियः agnivisarpah o y'o 


Robusta, Gertu. ) ( २) शांब से 
निकली , हुईं गोंद । Shorea Robusta, 
‘ tho gum 0f-) । मदू थ०३। Sec- 


( Pain fiom a boil ) gza दिसपो का 
ga भेद है । देखो विसर्पः । Eiysipelas, 
अर्निविसपं के लक्षण-व.त, पित्त, frad 


; Sarjàh. qa, धूर, सर्जे, योनिशाल विशेष । । में जरर waqa, qut, अतिसार, wq, भ्रम, 
धूना-यं० 1 ta ( Rosin 3-६० | हे० अस्विभेद, अग्निमांस, masta और अरुचि 

z Toi o नि० च०। ६, १२ ये सव aga होते हैं । इसमें सम्पूर्ण शरीर 
Param agnicvallabhah-3'o g'o adgy 'यँगारो की भांति प्रतीत होता है। 
दे० अग्नि qm । , शरीर के RaRa mana में Ral फैलता है 
ग्निवज्लो छड़ा-ए६)|-सऊ० स्प्री० ( À | , बाँ “ही भंग बुछे हुए अंगार फे समान फाला, 
j creepor,turning or chmbing सोळा, maar दाल हो जावा È ॥ अग्नि से aà 
q Plant ) war विशेष । २० Gto स'० अभिः हुए स्थान की,दरइ यश फुन्सियों से ध्याप्त हो 
/ न्यास उधर० स्वच्घुन्दुनायक रस । जावा है और शीघ्रगामी होने के कारण हृदय 
; Raa: 281४4920 -स'० अग्निका स्थान । प्रभति गर्म स्थानों पर शीतर दी आक्रमण करता 
rates, हुए agni váhah-huh स० g'o है। इसमें यायु nara naa होफर शरीर में 

। R. स्मोक ( 8110:0)-इ० । Ro च० ४ पीडा, संशानाश, fagra, रवास और feat 
® फा०1।(२) ७ goab शज, यकरा | उत्पन्न करता है। Aad रोगी की , ऐसी दश हो 


Valaam: 507111-01):51911-₹5० q'o पन, 
W उड्र नाम के रोग का एक भेद । यए चार प्रकार 


iË `का होना है'। ggo qo ७ Wo । देखो खेटने से सुख ma नहीं होता और देश मन और 
त चनि s न; sa जनित्‌ बेदुना,से पेसा ria हो star है 
/परिनविषर्दन: agnicvivarddhanah-स'e कि दुष्प्रयोध. wake चिरस्पायी , निद्रा में छीन 
Pao मानी, अजवाइन, Carum copti- | ` हो जाता है। इन जदयॉसे ge विसप॑ फो fia 
. Cum, Benth.) fiad कद्दते हैं घा० मि० १३ Rol, 
aaan agnivarddhaka-iko ( 3 ) a! 


चिकित्सा--भग्नि fad में सो यार qar 
g दन ( stomachic ) ( २) यमानी ईथा घी या केवल wate अथवा सुखी का 


जाती t कि घेदना से मस्त होने के करण - भूमि 
शय्या था, आसन पर कट्टी , इधर उधर 


॥७५' (uaaa) प्रभृति (Carum ccpticum, शीतल war, कमलका जख, दूध घा ईको रस 
d, Benth.) - x.z,. इनका परिसेक करें sha मंदातिक्र घत कै ara- 
j nRa: agnivisarpah-sfo Fo अग्नि- खैपन और परिसेक के फॉम में खादै'। पा०!प्य० 
॥४ fraq, विसर्पमेद (Pain from a १८ ०1 क 

boil ) E डू - | अग्निदृद्धिः _ agni vriddhih-o so 
h! 'झग्निदीअम्‌ agnivijam-a'o mte aRar, इथारंदि ( lnerease ॥| 


p" सुवणे, gold ( Aurum )-ब्रिका० 1 1 , digestivo'fire % appetie ‘fij 
हमग्निवोजः agni-vijah-g'o Qo waama, —Revoudigastion Good u ph- tita y 


(l A E — 


p 
IE wry Pa 


भग्निवृद्धिकर ५. 


अग्निशुद्धिकर agni-vriddiikara-qo पु'० 
अग्निवद ( Stomnchic. ) ` 
अग्निवेणडु पाकु agni-vendupiku-re दाद 


°. मारी, Seç, चकमर ( Cassia tora, 


` Linn.) 
अग्निवेन्द्र पा agnivendra-piku-fko 
š ( Ammania Baccifora, Linn. ) 
झग्विगर्भ-स॑० 1 दादमरी ६०१ Tto ०३ 
tto, ४० Ro Ro | 
अग्निवेश agni ४२५१-६० Harto [ स॑ } 
आयुर्वेद के marg धर प्राचीन ऋषि का नाम 
` जो भग्न के पुत्र कहे जाते टॅ। /'' 
झर्निशि् 2४150; १८-६५ स'शा पु 
झग्निशिषम्‌ agnishikham go Tto } 
“ , Goll aurum) ( 3 ) “स्वर्ण, सुवं, 
क सोना रा० fto ब० १३ |* (२) कु जुम्म 
ई : घुष्प~स'० ¡ कुसुम या यरे का gaa कुसुम 
+' १फून-अं०,॥ safflowor, ((Carthamus 
` vtinetorius;. Zinn. ,), (' दे.) कु'कुम, 
» फेरार।'. , उ. 
Saffron (Crocus Sativus, Linn.) 
1 wo qo द भा० `मद्‌०` घ० ` ३! ८४) 
१ "दीपक (२) CAn'arrow) aa, ate 
अग्निशिजा 21४1५ 94~स'०नरो M७० ar 
7 -श्रो० 1 (१ ) लांगलिका चौपधि-सँ० ER 
12 [बि ] र~’ (Gloriosa süpoiba 
+ ४ Ln. ) 'सो० ga है भा० o व०। 
17" कियारी व 'करियारी नामक पौंधा जिसकी 
जड में बिष होता है। ( २ ) अग्नि की ज्वाला, 
आगे की खपट। * ४ 7 क 
$ _ agnishikhah-S ० y'o 
Ç yE ङ्म, फेशंए | (Crocus sativus, 
Linn.) (Shrub of ‘saffron. ) । 
Tia नि० qo १२। (२.)..लांगलिका वक्त 
go ! कलिदारी-द्वि० 1 विपलॉयलिका ng 
„te „t (Gloriosa superba, 
` Linn 2.1 रत्वा० ३) कुसुम्म इर्च-स 5 
€ Sáfflowei Carthamus Tinc- 
torius, Linn.) Jo to (२) पति 


+ ४ ८: + 


se 


z 


करभ-स'०1 कट, करजरनह०1 
( Cmsdlpinia Bonducella, 
„n ming, )( ४ ) सूरणः (न)-स ०, - 
` afge भौल गांध-बं० | (Š 
allus campanulatus, Bir 
qo मु०।. - í 
अग्निशिप agnishisha-ĝo नार श्र 
नाग, कनिदारी, सांगली 1 (01: 
Suporba, Linn, 1 Uo Re 
afya aghishishi-a'o खो० l 
( Amarmithus spinosus, | 
सगदुलीप, चौलाई | 1२) (४ 
_ 5190702 ) कलिहारी, (३) ' 
( Piumibago zeylanica, ) 
अग्नि शुद्धि agnishuddhifgo संश 
Ds] (१) अग्नि से, पवित्र को 
क्रिया । अग qarar किसी वसुको 
(२) भ्रग्निपरोत्ञा। , ,,. १ 
अग्निशेषरम्‌ afii-shokharnm-स’ 
(Saffron Crocus Sativus, 
SSH, केश I रा० नि० Te 14112: 
पुष्पा Safflower 
tinctorius, K: a 
go` । saa Ú 1 ( 01% 
Superba, Linn.) (4). 
नामक शाकं मेद | ˆ“ ' ` | s: 
अग्निष्टुत्‌ agnishtut-fgo go $° 
[ रू० ] एक परकार का यश ओ पक ñi: 
होता हैं | यह अग्नि chi यै का शी, 
macm: 8817-910०1४-स 2, .* 
Í e the moon plant ) सोमलता, 
" "खु० चि० ke moi (२) स्वग की , 
से किया जानें दांला एक यज्ञ विशेष । ` 
अग्निष्ठः agni-shthah-सod 'पु०: 
”' संडुल आदि mia कोई भी शॉक दि 
' कांखोह'पात्रो। ) :7 la 
अग्निष्चात्ता agni-shvátt4-fçe संडी 
«5 SCo ]'अग्नि-विद्ुत' आदि, विधान 


जानने वादा] + 
yeap op OF Fi id 


` 
v 
l 


afis 


taat 


Tem “agnisakhi-fko संश पु० ` 
-स'०] वायु, इवा । ` 
३ स्कारः agnisanskirah-a'o To 
१) uiam करे ( Funeral cere 
nios )! मृतक के राय को भस्म करने के 
अपु उम पर आगी रखने की क्रिया । 
(3) भाग का स्यवद्टार । सपाना। जलाना । 
* ३) शुद्धि के लिए आग्नि स्पर्श कराने का 
वेघान । 
स्पर्शा agnisanspaishi-g'o 
So पपटो नामक सुगन्ध ga, पप्रादती, 
ग उत्तर में प्रमिद्ध ई । भा०पु०पू० १ भा०%० 
To पपड़ी (-रो ) पनरी (fi )-हि० । 
दीपनः  agnisandipanahbh-go 
Ho अग्निवद्ध क+ इुधावद्ध क (11101०६७10 
appetite ) 
पॅदीपनोरसः agnisandipano-rasah 
प'७ पु०1 पोपल, पीपलामूल, चम्या चित्रक, 
ts, मिर्च, qascca, जवाखार, समीसार, 
पीहागा, सफेद जीरा, स्याइ जीरा, अजवाइन, 
धच, सॉफ, होग, चिग्रकको छाल, जायफल, कूट, 
जावित्री, दारचोनी, तेजपात, छोटी इलायची, 
अ्ग्ली हार, भ्रपामार्ग दार, ,विप, पारा, गंघक, 
ëj WA, WAE भस्म, यंग भस्म, लोह, हड 
वे भरयेक एक २ भाग, श्रम्लवेत २ भा०, रां 
भस्म ४ भा० सयका चर्ण कर पञ्चकोल, चित्रक, 
/प्रपासार्ग के क्राय की भावना दें, इसी सरद 
तदी नोनिया के रस की ३ तीन, तथा sq के 
रस की A भावना देकर बेर तुल्य 
y ४ गेलियां बनाएँ, सायंकाल व श्रातःकाल इसके 
A उन से, तथा दुपनुसार अनुपान से यह रस 
piana को mafaa a तथा अजीर्ण, अम्ल- 
# पित्त, शूल और गुल्म को नप्ट करता ह , 
९९२) शुद्ध पारा श्रौर गन्थक यरावर लेकर 
Ei कर के गाढे वस्त्र में उसको .वांध दें। 
पुन; १ घड़े में नीचे चालू भरकर उस पोटली को 
K दिसमें रख dt ऊपर से घड़े को वालू से 
६ मर दे) उसके ऊपर से दो दिन तक gorfa 
है जलाएँ min उसको mag में १ दिन तक 


sE 


अग्निसाध्य 


qart | सिद्ध होने पर इसको maw २ रत्ती देने 
से arafta waa प्रदीष्त होती Š । 
Jo रख० राण Fo amie fto, 
अग्नि सप्षिमा थटी amnisannibhivati 
सं० खोळ, Zto, <o रा०शि०, To ( मा०) 
ato fro, भनीर्शाधिकारे । 
४० मोले फुथले के योज थीर तुपास्ल ( इरे 
जा दुल कर उनकी जो yt बनाई शाता Ë 
उसको शुपाग्ठु या gma कइते है ) में उतनी 
ष्टी इरे, उवाले हुए fn, vin, aer 
ब्रिद्रीच्य ( nanga, ग्रजमोद, QUA wa- 
याइन ) पारा, गंधक, ये सप ४ सो० मिलाकर 
घोटकर यारीक करळली के माफिक qi wn 
आर सय चीजे ga भीर इद वाले करक में 
मिला के जंगखी पेरकी गु.ली के महश गोलियां 
यमा | शुण--कफ़ शाव, niq, सम्द्रा, 
स्शरभेद, 'भ्रफारा, शकख, उदर रोग, शांसी, 
हिचकी, वमन, शौर कूमिरोग को मध्ट करती हूँ। 
इसे श्रगर्य, दारित चीर पाराशरजी ने कहा È I 
अग्निसम्भषः १४॥-३॥॥॥॥७॥७३१॥॥-स'० पु'० 
९ Wad Saffron ) saat सुम, श्ररंद 
कुसुम FYI घन कसुम-ग्रे० | रा० fao थळ 


x 1( t) अग्निजार दृष ( A gnijira ) 
शाण्निण्च० $ 1 


अग्निसहायः agnisahayah १ _. °, 

aasa: agni sakhah } e me 
(१) ( Wiid pigeon ) जगली कबूतर 
क्यों कि उसके मांस से जउशाग्नि ma होती 

1 है । वम्यपारावतः-खं० । घुगु-थ० í होगलापच्षौ 
Ho | रा० नि० व०१६॥ (२) वायु, इवा 
Cah, wind )ı (3 )smoke भूम i 


अग्निसात्‌ agnisit-Fso fro [so] चाग में 
, SAMI हुआ, भस्म किया हुआ । 


अग्निसाद३ agni-sádah-a'o ro € Indi- 
gestion ) अग्निमांच, श्रपच, notea, 
द्वारा जडरास्नि का निस्तेज होना, मन्दाग्नि, ~ 
` सा० sto य्व० चि० | 
अग्निसाध्य agnisidhyah—-z=ro ब्रि० श्रग्नि 
qaa, अग्नि से जलने से जो शोक हो 
च Zo अर्श० चिट | 


<“ 


eb ad y PN 


aiana ägnisiram-g o mio रसाजन, 
qma ( À sort of collyrium} 
Wo fro Fo ३३ I $ ६८७ Nef 
अरिनसाप, 2८55815 mo so (५ 
( Tho fruitless br anches) फल 
Wa शाखा, फल रहिन डालियाँ। tio नि० 
qoq (२.). मभरो, , यौर, मुकत (A 
blossoin_) 3 नदी: a 
अग्नि gat रसः. Agni-sundara-rasah 
o aitaren में वर्णित रस, यथा 
सुहागा 1 भाग, RRI २ भार 
KA 


Hopr 


“R अद्रक के रस की भा 
खरग । प्योग्‌।०। 
अग्नि-सूनुरुसेन्द्रः 


agnisdnurasondrab- 
# सु०पु'० पीली कोडी भस्म 1 मा०, शंख भस्म 


ERRO, शुद्ध पारद १ मा०, शुद्ध गंधक १ मा०, 
"काली 'सिचं X मा० सब को was कर नीय के 
४“ रस से सरल करें | मोत्रा--५. रतत 
से मन्दाग्निं शोम दूर होती Š कर 
17 नोट--किसी के मत में कोडे और शङ्को 
अस्मे २:२,मा०.-भिलानी, चाढ्विएँ-। , o, 
त: AITA — रत, मिथी;के साथ -चीणताः में, 
पीपर पत के साथ...संम्रहणो H, तक के साथ 
साने से संप्रदयी, ज्वर, शर्रुचि; शू, “शुल्म, 
पांड, उद्र, रोग, बवासीर, शोप, :प्रमेह गदर" 
न्होते 1 ie 
vir Wo रख० रा० खु०्स'ग्रहण्याधिक्रारे । 
अग्निसेवय 871-86४० शध सजा q'o } 
Riru o agniseyanam'H'o क्ली० 
nafaa, अग्निप्रयोग," ma rana | इसके 
गुए-शीत, घात, स्वस्म, (कफ कम्पन, maf को 
नाश करने-चाला और Cr; पित्तकर्ता' तथ 
और अभिष्यन्द का पाचक है | मदर 1 
अग्निष्यायनीये' apnisthápaniya ána. 
पदक, दीपने ९ atomachic; ) 


*'भारच, uirar अपच, मन्दाग्नि 
t ११४० ॥ "° 


3 


maara. agni-hotrih-&'o, Te, í 
C Gheo, clarifigd कराए 
(.९) C९० ] चन्ति | Ren 0a 
aa, Wir AAR. अग्नि -में इति । 
क्रिया । यह दो रकार की - कदी. गई 
नित्य और,(,१ ) नैमित्तिक या.कारय | 


अग्नोफा agnili-sie- gio क्ण 
1( GossypiumrIndioum) +! : 
अग्न्धा agnyá~w'o mio (१) 
चिड़िया; तित्तर पढ़ी -. nartridg6[ 
rdix Francolinus} (२) G a 
गाय, गो gati १15 EI 
अग्न्याशयः १६1945 ha ० एप, 
अग्नाशयः ०६४३-5६} ॥h-स;° s- 
जडरास्निका स्थान, पैद्क्रियस( Paitr? 
go | क्रोमग्रधि-६० t पन्कर्यासं, वनकर 
रास यानकरास, उनुक्रतिद्दाल, सवल 
` नर मिझदड--फा० 1 यह पुक मभि 
लग्बी, चिपटी चौर श्वान RAA 
यह नाभि से ३--४ इंच ऊपर gra 
कटि के पहिलें gat करोरका के 'सागो 
पढ़ी रहती ह । 'दसंका ब्रायों तंग 
से मिला हुआ रहता है। इसकी 
Teks, चौड़ाई १॥' इच तथा मुदाई 


तक होता Š | इस ग्रंथि में एक 
TR जो" इसके घामपाश्वे से अरम by 
सिरे की ओर आकर पुनः पित्त mara 


v: 


रस ( Pay, [भह jul 
इस रस का प्रधान काय येइ है कि प 
रस्थ वसा (Faia ) डे की सुकेर 
पदार्थ Calbumep ) और Ses 

` चांचनयोग्य Rar है। T ' Fi 

केक १४-४७ Vee TAD 


अगरवर 2४0172: अ०, अशर । ger 


-यर्दधालूद, गुब्वारी, ख़ाकीरंग, 


fati, ..पूसरवण'):.मटमैला-हिंर 


गस्‌ 


i  ?३3उ [कक कक  _---+ज+भज 

(0709) -इ० ( 3 jas बा सर्प के लिए 

एक यौगिक औपध ÈA, 

qaa aghmaşa- आ० | चेपडो उ० जिस 

| नेत्र में m अर्थात्‌ चेपड (AAF ) आती हम , 

यारी ६६६1६5६० dar खो० [ सं० अग्नि 

४ फा० अग्नि + सं० काय्ये ] श्रग्ति से धूष गुड़ 
एदि सुगन्ध द्रष्य देने की क्रिया, भूप देना 

(१) पल परिमाण 


१) अग्निकुण्ड । 
2!६-हि० gio g'a 
agram-=stostio कल | 
? | एक पल ८ सो० के खराबर होता है। Ro 
द्विकं (२) वृक आदि का a भाग | 
३ ) {६० fio fto पहिले, श्रागे, आदि। 
mar, सिरा, नोक,प्रगला हिस्सा (he fore 
art of a thmg, adjantorior, 
wios, £1७६, ) gren, कुदामी-आ० 1 
४६० वि० श्रगला। प्रथम | करप्ट । उत्तम। 
खान | थण Ho ७।३।काट ८ ' 
ERZ agia káandah-s ० पु'००( The | 
[010 part of the stem ) काण्डाम्र, 
तने का wm भाग । 
कास्थि agra kásthi-ste खो० ( Fio- | 
ntal .bone ) ललाटास्थि, ललाद की 
gt 
T agra-kuinbhah—-=to 
९ Frontal ominenco } 
प्र-फोटरम्‌ agra-kotaram-&'o फ्लो० 
(Frontal air sinus.) | 
कोटिः agrakotih-a'o g'o (Oph- 
1४०५१ ) | 
RT ७३1१-६0॥.॥-स'० g'o ( Ant- | 
७०. 9९७5.) योनि का अगला कोण | 
aI agra-khanda—ÍËo q'o उरोस्वि । 
के तीनों टुकडे में से तीसरा नीचे का पतला 
दुका जो कोडी देश में दबाने से स्पश किया 
जा भकना Ë 1 ( Xiphoid piocess. )- 


ło 1 


go | 


प्रग्गामी apra-gámi-fko संज्ञा पु० [संग] 
> - ` 
TJN, mÈ चलने वाला, अग्रसर, नेता | 


अप्र-पिकां 


3. खत AEA SEL 
( Precodmg, going bofolo) , 
"Y .... fe 3 . .` 
अग्र-मायी agia-gáyi-fgo संज्ञा पु ० [ae] 
AYA | अग्रसर | 


श्र-गोदैम्‌ agra-gpoidam-8o क्ली० 
( Fore-brain ) अप्र मस्निष्क। भेजे 


का अगला हिस्सा। 

anar agra-charvana-fgo g'e 1 

अग्रनचरवण्‌कःagrarcharvanakahr 
- ° 
( Premolar teeth ) सामने के दांत 
जिससे चत्राया जाता Š । 

अप्रजः agrajah-a'o g'o ( 3 ) काक विशेष 
बायस, कौशा ( a crow ) (२) भासपक्षी, 
कोवे के समान एक पक्षी है। (३) जो भाई 
पहले जन्मा हो। बड़ा भाई | श्रेष्ट आता । 
AFA का उलटा | 

अग्रजन्मा agra-janmá-fgo संज्ञा g'o 
[सं० ] (१) बड़ा भाई (२) बरह्मा । 

अग्न-जह्य 1९18-]०70/818- स/० gto imm- 
भाग, टॉग का श्रगला हिस्सा । The fore 
part-of the leg ) 

अग्र-जिहा agia- jihvá-fgo संज्ञा gie [स'०] 
The tıpof the tongue जिह्वा का 
अगला भाग । 

अग्रणी agrani-fgo fro [ste] अगुश्ना श्रेष्ठ 
संज्ञा पु ७ प्रधान पुरुष मुखिया । अगुआ, 
( The head ) 

अग्न-चान्यम्‌ू agra-dhányam-go क्ली० 
धान्य विशेष, ज्वार, बाजरा | 

अग्न-नाड़ी-मस्तक agra-nádi-mastaka- 
हिं० पु'० ललाट की नाड़ी । . 

अग्र-पर्णी agra-parní-=sto Gte ( १ ) थूक 
rat; कोच, किवाच-हि० । arago | 
(Mucuna pruriens.) a plant 
cowhage-To Ho) देखो-आत्मगुप्ता, 
अजलोमा ( <o ) 

अग्र-पत्रिका agra-pariviki-so wo 
{Anterior phalaux ) प्वार, अः 
गला पोर्वा | 


११ 


go 


अग्रपाणिः' 
अग्न-पाणिः ' 17-0७ /ए1-सं० q'o 'Tho 
! foro part of ‘tho hand, gam, | 
हाथ का AR भाग | 
aa: agra-pádah-Ę'o T'o (Tho 
* fore part of tho foot,toes, ) 
अंगुलियाँ 1 
अपग्र-पुष्पे: agra-pushpah-sfo पु o Cal- 
amus rotang, Linn. ( Common 
cane ) वैंत-हि० | चेतस श्रृत्त-सं० । येत 
Lag dol प० म०। 
अप्र वाहुः agra-báhuh-#o g'o ( 
Tarn) कोहनी के नीचे श्रथवा कोहनी से 
कलाई तकका भाग, श्रम्रबाहु या प्रकोष्ड कहलाता 
ËI अग्रताहु कोहनी के स्थान पर वाहु के ऊपर 
* सुइ जाती है 1 साइद, मित्र सुम, कलाई-आझ० । 
अग्र-बाहुमूलगा-पेशों agrabáhumúlagá- 
Pe$hi-हि० संज्ञा to ( Pronator 
18207 ७91३3. ) कोहनो खे नीचे की पेशी । 
अग्न-वोज agra-bija-fko संज्ञा पु'० [सं०] 
(१ ) वह 29 निसको डाल काट कर लगाने से 
लग जाए | पेड़ जिसकी कलम लगे। 
'( २) wami 
अग्र-साग agra-bhága-fyo सज्ञा „Yo 
अगला हिस्सा ! पहिला हिस्सा | आगे का भाग 
( The pieceding pait.) (२) 
सिरा | नोक । छोर। ( Tip,point. ) 
अग्र-भूमि agra-bhúmi-f£o am gito 
[=e ] घर को छुत। पाटन | 
शग्र-मस्तिषक ४1 ६-110815111३-स० q'o 
( Foro-brain ) भेजे का अगला भाग 1 
saniga, agia-mánsam-&o , go. 
(Flesh in thc heart ) हृदय के 
भीतर होने वाला मांस वृद्धि रूप रोग विशेष | 
=° शा० हृदय, ast I The 11०811.) 
saat agrayá-Wo wio {The thice 
myiobalans. ) ब्रिफला!' _ .... 
saga. १४1 १४ ७-फू[० ख़ारिश, सुजली, 
कण्डु, खाज-हिं० 1 nagi ( Prurigo ) 


प्र 


poza ( Piuaitis. ) देण्य ने 


kuita 


| झम्र-लस्विका agralambikái-go T 


( Frontal lobe. ) ललाइ-खण्ड। 
अगप्र-लोडयः agra-lodyah-de पु०( ' 
rsolin’ dentata, ) चेवुना, fam 
-ह० | चेंचको, चिम्नोइ-मुल-यं० l ५ 
पाक में गुरु; -शीतल manii काढा 
राञ०। s 
अग्र-लोहिता agra-lohitá-d o. + 
शाक, चेलारी-ह४० | रा० fro घ० 91 
anart ngrawiktra-fgo संशा T 
[ =o ] mon में चर्दित चोर फाई T 
यंत्र । 
anadi agra-var tt(-feo. वि० 
आगे रहने घाला । घगुझा |. 
nada: ngia-vijah-go पु ९ A h 
parous plant as the gomp” 
. na globosa, ९६९; damn" t ` 
यथा कुण्दादि | We च० | देखो gaña) 


श्रग्रमोहिः agra-viihih- "खो 
नीवार 1 <o मा० 1 
awin agra-shringa-fge पु ° Gn 
rior horn.) योनि का घगला z£ | 
अम्रशोचो agrashochi-fšeg' शा पु ° 
आगे से विचार करने वाला 1 दूरदर्शी | = 
anet agra-sandhyá-fge स: 
[स'०] प्रभात । प्रार्त काले । | , ह 
अग्रंसर 2725211 - हि० संज्ञा पु ° 
(१ ) यागे जाने चाला ब्यक्ति, गामी» 
aga i (२) रम्भ करने arat | 
पहिल करने, चाला saf. | (३) 
प्रधान व्यक्रि। बि० (१) जो wt 
maa (२) जो , मरम करे । (३) 
सुख्य ॥ 
sag amaha-fġo सज्ञा ge 
गाहस्थ को न धारण करने घाला पश 
वानप्रस्थ | ` 
अग्रहस्तः , मछ्ठा8-1850011-सं०्पु ° I 
fore pairt of the hand.) 
T भाग 1 


[ह 


[ब 


प्रग्रहण , rR 


agg agrahann-fko g'o 

gaq agrahiyamam-स'° T'o 
agam: agraháyapah-ao पु ० 
॥हायनः agrahiyanah-t'o T'o 


A वर्ष का पहिला महिना | मार्गसीपे मास अर्थात्‌ | 


४ gaga का महिना | प्राचीन वैदिक क्रमानुसार 
A बर्षका आरम्भ अगहनमे माना जाता था यह प्रथा 
अद तक qata आदि देशों में है। पर उत्तरी 
1 भारत में वर्ष का आरम्भ चैत्र मास से लेने के 
कारण यह मदीना नर्वो पड़ता है। 
शि 281३0501० स्या yo [ सं० 
अग्ना ] आगे का भाग ३ 
शन 28$1079-हिं० a'm qo fa'e) 
भोजन का बद्द भ्रंश जो देवता के लिए पहिले 
निकाल दिया जाता है | यह श्रग्नाशन पशुश्रों 
रीर सम्यासियों को दिया जाता Š 1 
स aghrisa-Ho QORTI | at- 
तरीय रलेष्मा“ि० । (Mucus)-£o | 
tm agráhya-fgo विण [ =°] aza 
करनेके धयोग्य, न धारण करने योग्य ( श्रग्रिय | 
'प्रद्दणीय । तुच्छ, निस्सार । ( [1118100 
,००,) (२) न सेने लायक (३ ) त्याज्य | 
'छोदने लायक । 
k; agrima-fëe Rro [ae] 
शी १) श्रागे थाने चाला amh (२) 
ET Ses उत्तम | संज्ञा पु'० बढा भाई । 
` पा agiimá-a'o gie लवली बच, इर 
rfo ' लोणागाध-यं० । श° च० | 
नियम्‌ (जया )युपेटोरियम्‌ agrimo- 
nium Eupatorium, Linn,-लo ma- 
लि amia, गाफ्िस-आ०1 (Agr 
ONY ) फा० g'o ato 1 ` 
5 पोनो ngrimony-g'o ग्राफिस,-आअ० । 
॥ See-Gháfis ) \ 
agruh-zo gi 
वभ amáin o ज्र ) अंगुली, dga 
id “Fio | फिद्गर ( Finger )-इ"० | siger 
o 1 ( Bone of finger, ortoa ) 
WS पक्केटिकम्‌ agratum-aquaticum 
yl ® पड़ी किशसी इ'० है० मा०। 


यरलुकूमा 


थब्रेटम्‌ वाटर agratum-wator-g'o बडी 
किरती | g'o एूँ० mo ( 

अग्रेदिधिषु agrotdhishurfeo सघा go 
[so] पेसी खी मे विवा करने घाला पुरुष जो 
पहिले किसी और को ब्याही रही हो | 

संशा Gio यह कन्या जिसका विवाद उसकी 
यदी यहिन के पहिले हो जाय | 

श्रप्नेशे ॥८7९७४०-7० WIE द्रादारम, कच्चे दास 
का anta (Juice of unripe grapes) 
फा० Zo १ Ao) देखो-अंगर | 

AAMA apropyrum-ĝo Ragai ग्रन्थि, 
सफेद दूय | Couch giass, ( Tiriti 
cum) 

अग्रोपाइग्म्‌ रिपंस agropyrum repons, 
Bean —Sto सफेद दूध । श्वेत वूर्वा | ( Co- 
uch grass. ) 

अग्रोस्टिस, पर्वा agrostis alba, Linn, 
-Ro सफेद दूव । श्येन दूर्वा ( Cynodon 
alba) 

adifa gagag agrostis diandra, 
Rorb -ले० बेनाजोनी-बे० Diandrous 
bent grass -Zo Zo mo 1 

श्रप्रोस्टिस, लिनोएरिस_ agostis linea- 
179, 2020, Qo arat, दूर्बाभेद्‌ | Chie- 
ad liko bont grass. ) इं० Ẹo Tto 1 

अग्रोस्टिस, साइनास्युरि श्राइडोस, agrostis- 
Cynasureoides-ğe qa, हरी दूब । 

aa agrya-fġo Pro [ स॑'० ] (Best, 
101९510896. प्रधान 1 ४९ । संळा qo बडा 
भाई! 

MAR 2]1212-अ० aam, ख़तना न किया 
हुआ, मिसका सतना न हुआ हो। 'यरनसकंग- 
साइज़्ड ( Uncircumcisod )-६०॥ 

अगलुकूमा aghlnkúmi-wo sama 
wç, ARAA सत्ता मोतिया, नेथ झे 
इरित जल उतर आना, इरित मोठ्या | व 
सब से बुरे प्रकार का मोतिया fara Ë जिससे ha 
पिंड कठिन दो जाता Ë shr रच्टि fy कदी 
जाती Š । यदि ma में इसी faten मे 


अग्लेयाएड्यूलिस 


` की जोय तो यह wana होता हे और दूह, 
( Couching ) के अयोग्य होता है । ग्ल 
कूमा ( Glaucomas )—£o । maga इसी । 
17 । “का अरबीकृत है । <. 
अग्लेयापड्यूलिस aglaia edulis, A. gry 
-ले० | लतेमहवा-नेपा० । ` सिनकर्दंग-लेप० 1 
गुमी गारो की qart तथा सिलहट में बोलते हैँ 
१५: इसका फल खाने के काममें श्रता है । मे०्मो०। 
अग्लेयाकुमाय aglaia kumayun-ĝo | 
, गिरथन, गिदडड़ाक, कानक-प० | ° 
अरचेयापालिस्येक्ियाठ gian polystachya 
" *-लेन | I 
अग्लेया पलिप्टेकोन agama polystachr | 
ए७-३६० बन्दूरपाला-वंठ Zo čo To | ' 
waa Gay aain aglaia Roxbnrg- | 
hiana muq. Dravall -ĝo म्थिंयु ! 
अरशर aghshara-Wo ATIT | 
अरिशियह aghshiyah-no ( ae ţa ) 
शिशा ( ए० qo) कलाएँ, किल्लिया, परदे 
-हि 1 मेग्येन्स ( Mémbranes )--३० | 
देखो शिशाश्रू ( कला ) । 
afime जनीन aghshiyah-janina-wo 
भ्रुणावरणु ( Foetal membranes ) 
रिशयहू छलालियद ashshiyah-zuláh- 
३2-० अर्शियह्‌.बल्गसियह_ ( Mu- 
cous membranes ) 
saag, छुलाईयह, aghshiyah nukha- 
iyah-zo सौपुन्नावरण, ( Spmal 
membranes ) 
शरिशयह. घदगभिव्यह_aghshiyah-balgha 
miyyah-Ho अरिियह,जुलालियड्‌, emt 
मिरिलियाँ, wast मिल्लियाँं-3० । शलेव्यधर 
कला, स्मेहिक कला, एक पतली, चमकदार मिल्ली | 
; (जिसकी सेल एक चिकनाईदोर _तरल, (Ar) 
यनाती É जिससे संघियां चिकनी ओर मुलायम 


| 
| 
I 


- रतो हैं 1 इससे उनकी गतिमें सरलता होती हे 1 
साइनोवियल मेम्मेन्स ( Synovial mem- 
bianes-fe |. 


z3 


sasaqa 


अग्शियह_ naag, aghshiyabmi 
-omi मिहिलया-उ० | जलीयावरद! 
IA माई” । , सीरस मेस्त्रे मम (St 
membranes )-३०॥ 7 

अग्शियद, मुखात्यह, । aghshiyab! 
1६11 ए8.1-झञ० aani फिक्तियाँ, 
मिल्लियॉ-उ० । रलैप्मिक कला fel 
मेम्बेन्स (Mucous membranes 
देखो--गिशंश्र सुखाती।' "| 


| अग्शियलुद्दिमाग़ aghshiya buddii 


-Ho सहायाया-झ ० । परदाहाय दिग 
rum को fiant, दिमाग के पर 
मस्विष्कीय कलाएँ,मरितिष्कावरणर*' 
( Moningeés )=t I 
नोद--( १) यह दो lakat? 
पर लिपरी हुई हैं।. इनमें ब्रम . 
जो एक पतली मिएली' है masa Š 
“लिपटी है, को उम्सरकोक (PN 
कहते हैं, और दूमरी घाह्यावरण, ग १ 
और अस्थियों से चिपको 'रहतो ह, ' 
( Dirameter ) कहलाती है। 
(२) यह उपयु'क्र वर्णन यूनानी 
परन्तु अवाचीन Sana विद के A 
अनुसार उपयु'क्र दो मिल्लिया के 
किल्ली और' मालूम हुई है जो उत्र kŠ 
में म्थित है जिसे दिंदी 'में मध्यावर 
में ag- तथा आंगरेगी! में ” 
' ( 31 ०10010॑त1) कहते Ë 1 विरे 
यथा स्थान देखिय १ न 
अर्शियतुनुखाञ् agg iyo torn 
Ho nae JAIE! 
` हराम भाज के घिलाफफ़ ड० ñ 
- हिं० । मस्तिष्क के ari gara पर 
- fafaa हैं । इंनके नामं वही, K 2 
. की फिल्लियों के हैं ( Spinal f" 
» nes )! 
अरिशयतुल्‌ , जनीन बहा 
-go miyar जनीन, जनीनके sC 


+ 
1 


झो तीन भिल्लियॉ-उ०) गर्भ कला, श्रृयावरण 
«दिए फीयल Sas (Fatal wembr- 
anes! ) देसिइस ( Docidus. }-६० 1 
ये तीन फलाएँ हैं जो जरायुम्थ अण के चारों 
"शोर लिपटी रहती हैं। इन में से प्रथम फो हिदी 
में श्र aaam, अरबी में अनुरस और 
aR ( Chorion) और द्वितीय को 
ARN: आणान्तराररण, RÛKE तया एसनिर्शान 
(Amnion. ) दर तृतीय को क्रमशः भृण 
मध्या वरण, लाही और ऐलनटॉड्स 
( Allantois, ) कहते हैं t 
लान '1९1$410-आ० ( qo Fo) YA 
( qo wo ) शाघाएँ, टहनियाँ | aeia 
( Dyanches.)-#gə 
q धुटीशा-साना Yo [सा ०] (१) दुम) « 
' (३) व्यसन | 
aag aghhnam-=st gto दधि, दही: fo 
xta | ( कई ( Curd )-#s 1 हला० 1 
धम्‌ agham“g'o gło ( Distiess ) 
कष्ट Zo qo ६, २६, का० ८ । 
घडोडे aghhdode-%s ngat, nea टि 
( Adhatoda vasica, Ners. ) 
AR nghrma-fke Ne (not hot,co)d) 
शीतल [ 
mÜ: aghavishah-go q'o सर्प, सॉप 
(A serpent, A snake) 
ra: १211400)--सं० पु ° gami CAc- 
hyranthes aspəra Linn.) Te । 
megi ००0६4, ४-६० ! ANMI, 
vaar ( Achyranthes aspera, ' 
Linn. ) 
प्रधेरन agherana-tgo 
का मोटा रादा 1 


सज्ञाप 


० [ देरा ] जा 


प्रधाडान्ड़ा ४४७०५, ०-गु० माग । 

प्रधार ५ ट107-सं० q'o रस शास्र 
चाय “शिवः | 

्रप्रोर्सिह (हो) रसः aghoranryisimb- 

7 ,& Bo, 748 &-सं५ q'o साञ्षिपोतिके ज्वर में 

। ME होने वाला रस | देखो--धंरनूसिंडरसः 


ksi 


` aR भस्म ३ भा० 


uiy गुडिका 


© MR भस्म १ Mo लौह भस्म २ No 
WAT मस्म छे भा० 
तथा स्वर्शमालिक भस्म १ भाळ, पारद t भा० 
गन्धक १ भा० शु० मैनशिल १ भा०, Yo दिप 
२ भाळ AFI 2 भा० wya समस्त यस्तु 
समान भाग ले शौर विष सबसे द्विगृण ले 
इन्हें चूणे कर मदली, सैंसा, शरीर मार के पित्त 
तथा चित्रक के रस में TAg २ एक २ पहर 
घोटे, पुनः सरसों थरावर गोलियां qat, धूप में 
मुसा कर रक्ते, इसको TÈ जल फे साथ खाने 
से तेरद प्रकार के सनिपात, विसूचिका, अतिसार 
Rit जन्य ग्यासी, यदोष उवर, इन्यादि दूर 
होते ६ । इस पर दृष्टी और शीतल जल का 
पथ्य देना योग्य है | 


paded aghora-mantrah-ao ga 


ॐ atara घोरेम्यो घोर घोर RT । 
ada: सर्दसर्देभ्यों नमोऽस्तु zz स्पेश्यः॥ इस 
मंत्र-से रस किया की सिदि होनी है। भै० zo 


्चघरारासत्रो रसः aghorastrorasah-Wo 
g'o शद पारा, शु० गंधक, Ya agam, श० 
हरताल, go संखिया, सोहागा, तांचा ( भरम ) 
अर शु० नोलाधोया इन्हें समाने भाग लें परल 
सें बारीक घोट रकक्‍रें 1 मात्रा-$ रत्ती । शेण-यह 
सम्पूर्ण सच्षिपाता को दूर करता ह 
श्रघोरेश युदिका aghoreshagntiks-स'o 
mo ga लोह (Ny लोह) की कडाही में 
ऊपर और नीचे धान की भूसी रख कर बीच में 
पारा रकं | फिर जामुन के रस से उस कड़ाही 
को पूर्ण कर १ रात तक रहने दें। प्रातःकाल 
उासुन रस अलग करके दिन में कडाही को gar- 
कर फिर सार्यकाल Ain विधि से पारे को रख 
३1 फिर इसी तरह ३ रात asar नियम से 
पारे में भाषना दे) फिर समान भाग वह 
. मिलाकर कज़ल्ली बनाएँ 4 फिर इसका १ गोला 
बनाकर थतूर के फल के भीतर रख पुटपाक करें 
इसी तरद्द ७ पुटपाक करें। फिर उस गोले पर 
चतूर के गाढे रसका लेप चंदा कर wg के लुगदी 
में चन्द करके भड के रसमें दोला यंत्र में पकाए | 


उभो, = = 


u इसी तरह अफीम का लेप ,चद़ा कर पोरा के | अद्ृति ब katih-ल'० q'o; (१) (5 


r. पानी में दोला यंत्र में get, फिर गीसरी यार arg | fo (3) Firo अग्नि | विश) 
*!- मथ में पकाएँ नो यह गुरिका सिद होती ई । | aga 2३६8118 -स' ० g'o भंकोर, 
o दुसे केले फे फल, गुट अधवा किसी माटी वस्तु देरा। wez agio l (À 
£ ~ फैमीतर रथ कर सुद में mä, जय तक यह docapotalum, Lam, ) 8o% 
` मुह के अन्दर रहेगी di स्वलित a होगा ! | Ag 211807010 ~स ० io (X 
इसके प्रभाव से १०० स्त्रियों से भोग किया गा. । faux. ' 
सकता È | To यो० Gio | A ' agat ankaná-fgo लिखना, घापता) १ 
aim aghosha-fgo वि० [do ] (१) शब्द |. करना, चिद्व करना | । 
रहित | नीरव । (२ ) meraga । wm ankapádam-a'o go ( 


पादचिद्ध, पैर का निशान ( Footprint 
९ २.) garaga विशेष To @ 
श्र्ण्ा aM 
agzat ankapili a'o खो०( 
zm: ankapilib ] Citi 
Darse ) घाय, घाट, दाई । (२) 
गन्ध दृष्य विशेष, , यथा-(धात्री वरिस 
kiaz । ( ३ ), 1010170 
ombraco wiara iol, ' 


प्न aghná do gito गाय,गऊ ingee | | 
wat aghnyá-@'a w गवि, गाय । ¦ 

» (Cow 2-३० | गामी-वँ० 1 
ama aghrána-fgo संक्षा gof सं० wira 
AREI गंध भ्रदण,,। महक , लेने की 
क्रिया । सू'धने.का, कार्य 1, <; .: | 
अप्रानना aghránaná .fgo fro =o [do | 
* MI) MAY | करना, । ..मईक लेना । 


सू घन! | Š 
: agnist anka-páliká fe 
अमेय यापक हिंद Rro [uo Ja š | भड्डवाली, anka 9411. , SI a= 

+ ‘ Midwife धाव्‌ । देखो-अंकपाली | 


agza āanakaba-to: ( A kind 
fish ) सचुली भेद्‌ 1 एक अकारकी सर्वे 

AZJA, sankabúta-mo( À spi 
मकड़ी, ऊर्णनामि । शेर mapie 1 

अड्डबूतिश्यद, äanka bitiyyahr थण 


= anka-fko g'o ) (a) ( Limb of 
ag: 8111:0811-स*० q'o tbe body ) 


शर्रराययव, अंग। कोल-वं० | रा० नि० 
+® १८। घाट चि, ७ ol (२) चिह्न, 
निशान, छाप 'ग्रॉक, रेवा ( Mark, Spot, 


Z a liie.) र्ष प 
(३) Sin qiz Pain gai Re कदि- के ~ जाले का सा परदा | नेत्र का च 
कम्‌ 5 ४१५ १३१ ७१. ८४ 7 Aap ag RAT) -- - 
~C ४) numbor wey, ` थवृद, संकेत, | अङ्गमाल 'ankamála-fgo qo संज्ञा [स 
संख्या का चि, जैसे-१; २, ३, ४+ x आदि । miga, भेंट, परिर॑भण, गले लगना 1 
(२) शरीर, देह, siqi ' ' अड्डमालिका ankamálikā fgo #Q° ` 
prar Ankadina en ZT doa sty- [=° १६ P 
toa. ($ ) छोटा.हार, छोटी माला । UU 
- Staphylea Indea, ) इकर भि (२) आलिंगन, भेंट 1 * "१ | ¦ 


“+ 


कुकर जिह्वा 1 t'o Ro Re | aza क्षमोरक्षाई-हिं०ण q'o संशा [ 

agg ankaritfgo ` खी० “qar '[ सा० अंकुर ] ( १ ) पुक ' खर वा कुधान्य कतार 
अंकुर-अंखुआ, . टेढी नोक] (१) ERa, के पौधों के बीच जमता Ë 1! इसे काट का 
इुक 1 (२) बेज, वता! / ` को खिज़ाते हैं और इसका ' साग भी 


gre 


का दाना वा बीज काला, चिपटा, छोटी भू गे 
बराबर होता हे, श्रौर प्रायः गेहूँ के साथ मिल 
ग है । इसे गरीय लोग खाते भी हैं । खेसारी: 


R का एक रूपान्तर है । छकरा । | 


( amnkarása )-हि० q'o संज्ञा । 

i- ARUS | RETE | 

(ankari ) हिं०'खो० dgr [ अंकरा 
wania प्रयोग ] À kind of vetch 
Vicia Sativa ) 'ग्रकरी, रबादी, राडी । 
गे (७१७४०७ )-कना० श्रकोल, देरा 
Alangium docapetalum, Lam.) 
'o ३०२ भा०। 

em apkalekhyah स'०, qo, 
tga. ankalodya } farg (चिजो 
) पृक्ष1६० चेंचकोमूल-वं० । (Marsilea 
lentala. ) चैं० श० 1 देखो-अग्नलोड्यः । 
+ Cankshah )-स'० q'o, mee 
पलक । कोलेर चेले-बं० | 
-Å (anká,nki)- so खो० gar 
वशेष । शब्द । २० | 
ना (२71404 )-हि०, mam, aart, 
दाम कुतत्राना ( To cause to value, 
to examine ‘as cloth, to app 
aove 01) 

TR तैलम्‌ ankiraka-tailam 
त तलम्‌ ankira-tailam } 
हषो यङ्गार Qam 
(ब 294४३५६० q'o, fna, दर, माल 
का agua ( Valuation ) 

{त ankita चिद्व किया हुआ, मुद्रित, चिद्वित 
`( Marked, oxamined, valued, 
paged. Jı 

डु ankuduðo कुडा, कुटज, कुरैया 
JYltolaihcna anti-dysenterica, 
R.Br.) स० फा० Ço | 

डु कर ankudujkaira-8o गम्ग्रीर 
| म ( Uncaria gambier, Korb. 
# wood 01-) सरण Fto Ço 1 
पडु कोड ankudu-kodisha-&o 


=o 
miol 


=° 


काडिश-वित्त लु । मीठा इन्द्रयव, 


अदुरकः € 


SAI 


Wrightia tinctoria, 7.17 (seed 


of-} | स० फा० 
अद्डुडु-चेट्ट amkudu-chertu-qotte ste 
अडुडु-चेद्लु-०111:0ए-01101)प-ते०्व०व० 
अडेडु-मानु-१॥॥तत पना140 प्र-्ति०एण्च ० 
अइइ-माहुलु-७01:प60-0६79010-ते०व व, 


w 


| 


. कुडावृद्, 


k 


sgr: ankurah स'० qo 
श्रङ्कुरम्‌ ankuram g'o fto 


अडुरयाना 


कुटजवृक्त, क्रेया | स० फा० Fo l 
Holauihena amntidysenterien, 
R. BR. ( Trece of-) 


अइडु-वित्तु. १7 एत ए-४३७.ए-ते० go go 
श्रङ्गडु-वित्तनघुछ-amkgduvibtanamuln 


ते० qo व०। $ 
बिच #—amkudu-vittulu—qo 
कडुश्रा इन्द्रौ, इन्द्रयव तिक्र-हि० । Holarr- 
hona anti-dysentorica, R. BR. 
seeds of-) t स! फा० इ० | 

] (A pla- 


mtlet, a 
seed-bud ) i 


अंक्र, Žan, रॅंगुसा, गाभ, नवोद्भिदु, प्ररोह, 
फुनगी । चा० Zo ३६ Aol पोंक-यजं० l 
संस्कृत पर्या०-्रभिनोद्धिद्‌ ( अ,मे ) उद्भिदः, 
पुरोद्यः, nge (र) रोः (हे) (२) 
A shoot or spout, a germ, a 
blade. डाभ, कल्ला, कना, कोपल, श्रांग्य । 
(३) सुकुल, कली (Bud) 1 (४) 
(sha 9) नोक | swelling g'z, शोथ । 
(२) vli अंझुर ( अपरा के) (६) 
Blood रुधिर, रक, qa) (७-) -hair 
रोध, लोम] (८ ) water (Aqua) 


» जल, पानी | मॉसके बहुत छोटे लाल लाल दाने 


जो घाव भरते समय उत्पन्न होते हैं । मांस के 
छोटे दाने । अंगूर । भराव । (३) wa -Fruit 
aria में० às । ( १० ) Tumour. 
ankuraáni-zm जमना रह 
( germinate, spout y 


खअड्रकः nnkurakah-a'o Qo पदिवास 


स्थान, घोंसला, sitar ( a nest ) Ño श० | 


m “माधरकम्‌ 


: 5 इ. Ses 
अहुर 7: mman. ankura.matrakam 
Í स'० geo (rudimentary). # 
अइरना ankuranái, y. हि fro uo 


H 
sgam ankuáná | [=o भ्रुर ] 
Gorminato, sprout उगना, जमना, रद, t 
“आवरण ankura-vishista- 
1 iR 


áv 
mgka mmküfita-fko वि०, tar सहित 
gañ घाला ( Having sprouts ) 
À qarar हुआ । उगा हुश्रा। जमा gm 
निकलाहुओआ 1 जिसमें अंकुर होगया ही । (२) 
उपपन्न, उगा हुआ ( arison 3) 
अदुरिल dar ankurita-youvaná- 
हि वि० [ स'० ] षह खी जिसके यौचनावस्था 
` के कुच श्रादि चिद्द निकल आए हॉ | उमइती 
"wk युवती । खी जिसकी उभइत्ती जवानी हो । 
ag ankur ifto o am [ हिं० 
wari } चने की भिंगोई हुई घघनी। LT 
sga ankula } fo o संज्ञा [स 
अडले ankulo अंज्ञोल'] alangium 
decàpetalum, Lam. अड्लील, देरा। 
अङुशः 'ankushah-a'o o (५) 
C {Hamular process ] 1 o शां” go 
Qo to १ No | (२) यणि-स ० | इाइश qo 
galo श० Wo, wiew, अकश, A hook 
on goad श्रांकडी, लोहे का-एक छोटा शास्त्र 
` मचा Agt कॉट जिससे हाथी चलाया जाता है | 
६ -गजबार्ग | “ 2 ७7 `) 
अडुशकास्थि ankuşhāsthi-q'o io 
(€ (Hamato ) 
डुशदन्ता ankusha-danta-f&a fto 
४ गृ सं०: अंकुंशादन्त ] हाथी ' का एक मेद 
१४ इसंका-एक दाँत सीधा और दूसरा. एथ्वी की ओर 
झुका रहता है,। . यह/और * हाथियों से बलवान 
>> भोर कोघी होता है तथा मुरड में नहीं,रहता [ 
इसे गुण्डा भी कहते है | नड, an 
अङुशदुर्घर 7 ankusha-durdh&ya-fšo' 
oyo a'a [ख'०] सतवाला हाथी | मत्तहाथी । ! 


torre 


क. 


) s 
z Cri 
अइटशिन्‌ anlu$hinrस ०; Pro (He 
a hookor goad. ) í: 
gga ankuşshta-nto, aa l; 
aga श्रॉफिसिनेलिस anchnsa © 
alis Ro nagra । ' 
mga टिकटोशिया, anchusa tina 
Desr. o एक qp १% 
कार्य में आता है | मेम,० 1५... - 
आदग,-कु ankúra-kum-8 ° १९ 
; a sprout, a germin हूं? 
अडू लंग ankúlang-ato, W, 
( Withania somnifora, D 


अइलिया ankúliyá } गु० देरा इर। 
अइली ankúlí 


sýn: ankúshah-#o qo wal 
J 


= 


श््केरिया Reie (" पटका 
1७०४: Ç 1९७०० ०/-) भडक 


ud 
E] 


श्र्डोएड ankooq : 
aftan 9111200) mia 
» hte, go P alangium decap? 

g'o Ño Ro | 

RFT: ankotab, thal’ 
अकोल, अंकोटक gg, देरा ( AI 
decapetalum, Linn Jao 

* पमि० sto ३६ ) भा० पूण ६ भा० 
Ho Tot ४9९ 

agamn ankopakah-ao ६९ 
अङ्गोल aA, धला, . 
Calangium Decapetalum: 

Y ro qo & मद्‌० Wo t 11 $ 

v अन्सा-न्ि० 12. विकी डी 

अड्ोट झुदिका ankora guriká-8 
देरे को जद ४ do, पाड की 
sto ' दारुहल्दी ४०, तो. ईद + 
चावल के जल से घोटकर/१- ठो ' 
बनाकर छाया में शुप्क कर PETEGA 


nd t 


ग्र 


rt 


ऐट चडकः 


— _ 2. SERS V 


यावन से दपयोग करे तो वात पित्त कफ और 
gaa afara तथ] प्रत्येक प्रकार के अतिसारों 
को दूर करता है| 


पेट qzw:ankora-varakah-#fo g'o 

दारु हश्दी, <t को अइ, पाडा की 
जद ( निर्विपी मूल ), gn की छाल, 
कमल का गोंद ( मोचरस ) घातको [धो पुप्प ] 
सोध, अनार का छिलका प्रत्येक १-१ तो» लें, 
gë चावलो के पानी में पीस कल्क कर शहद के 
साथ बडे यनाएँ पुनः इसे प्रभात में सेवन करें 
r तो हर प्रकार के, अतिसार दूर हों । 


-i qmo दू०'श्रतिसार चि०, वङ्ग से० 
r ` ख'० अति० सा० चि०। 


rz.ankodha-fço, देरा, अंकोल ( । 
9 ngium Docapetalum, Lum.) 
ankorana-wáiGr, धृस लेना, 
| भूजना।1' ` पु 


eos 


“Aa ००६०।॥-हिgः fo | अकोला, 'प्रडूल, 
m: ankolah-ğe g'o ) काला अकोला 
टेरा, देरा, धेल, wg ल-ह०, zo 1 संस्कृत 
AARE दीघेकोल: graa निको” 

StaR? 1 श्रक़्ोटः; दोर्घकी लः अंड्ोलः निकोचकः 

Lho j) निकोटकः, ao), श्रङ्गोटकः [ mo, 

9) रा० नि० so ६ Jagas: वोधः, नेदिष्टः 
Ú दीर्धकोलकः (.ज ) अङ्गः, mn: ( < ) क- 

ल डोरः, रेची, गूदपत्रः, 'ुसंस्नेहः,पीतसारः, मदनः, 

APR, पीतः, तम्रिफलः, गुणाव्ःकः, को- 

लग्बकर्ण raa amaia, 

A गभ',वपन्नः,घलन्तः, के पररः, घामुकः और लग्ब- 
é EGR, लम्बपर्णः | आकाण, घलश्रॉकोश, घला 
[४४ कुशा, आंकाड गाछ, अकरकाटा,,ब्राघा दुर, बाघ- 
11 mgu-4o । पुलेनूजियम डेकापेटेलम, Alan- 

gium dcapetalum, Lom, पलेण्लेमा- 
फॉ fag A. Lamarekii Thies 

g! पले० टोमेन्टोसम्‌ A.Tomantosum- 
(मेज sqaz प्रलेज्ियम Sageleaved 

alanmum šo ( चाङ्गनि मरम्‌, अलडो- 


रन्धपुष्पः 


af है 


अद़ाल 


ता० 1 agm, ( ऊडगु ) SZ, wala चेदु 
उडीके-ते० । श्रयङ्गोलम्‌, 'पजिंजि-मरम्‌, चेग्म- 
रम्‌, श्रड्नोलम-मल० 1 अद्वोले, कोपोरा, श्रनीस- 
हलीमरा-फेना०। श्रङ्गोले, श्रगोल-सि० 1 cio 
शो०-बिड्या, तो शौविड-बेर० । श्रद्गोली- 
वृस, अकिल-म० 1 gien, ंग्रा-ग्‌०। 
डेला-सन्तां० । श्रश्वोल-कोल० | अंकुला-डो- 
qa रडडिं० | रक यई ला-सिंहली 1 
FAE या अकोट वग 
N. O. Cornacea: 
उत्पत्ति स्थान--इसका-पेइ -दिमालय की 
«घाटी से शंगा;नक, स'युरु प्रान्त, दाषिण अवध 
a Rigu, घंगाल अभूति प्रान्तों-के वदे और छोटे 
जंगलों में पहाड जमीन, पर वृद्ठतायत से पैदा 
होता हृ | राजपूतानेमें dt arar जाता ह । उष्ण- 
aRar में स्थित ददिण भारतर धार यमां के 
ai श्रार कभी कभी बर्गाचों से पाया' जाता हैं | 
माघ से चेत्र तुक-अथात्‌ च्रारुन्मिक ग्रीष्सकाल़ में 
यद पेड gaa maar Š 1 पष्पितावस्था में 
बूक पतरथून्य रहता है । वैशाख, से - सावन तक 
फल लगते आर पकते रहते हैं । 
iana qis यह भारतीय, पैदावार É 
इसलिए इसका वर्णन सभी प्राचीनू श्रायुर्वेदीय 
थो में पायः जाता. 1 यूनानी चिकित्सा पंथा 
के लेखकों में पीछे के छोगों ने श्रपनी पुस्तकों में 
इसका वण न किया हे] जप 
बानस्पतिकचणन-ग्रह एक जंगली g< हे जो 
ai में तथा शुष्क व उच्च भूमि प्र श्रभिकतया 
उत्पन्न होता kI, ऊँचाई भिन्न २:साधार- 
णतः लघ, आरग्म से कटक रहित, पुराने अथवा 
युवा बूक के mam से. निकलती हुई त्यार- 
Rus शाखाएँ भी कांटा रहित होती € | उद्भिद 
विद्याछसार अड्ोद कुटक,.को कंटक नहीं कहते 
किन्तु aar शाखाओं को .तीषणाम्र शाखा _कहते 
हैं | पत्र-एकान्तरीय अर्थात्‌ विषमवर्ती, wasr- 
कार वर्द्धीनुमा अथवा तंग अण्दाकार 
लम्बा और १-१ इंच . चोडा, चिकना 
युक्त Star दं 1 डंठल-लघु, MAA सूच्म रोम, 
युक्त, लगभग चोयाई इंच लउत्रा दोता इ LST- 


सध्यवर्सा, सूच्म, ` सुगन्ध gz, पीतामायु, स्वेत 
साधारणतः फदीय, वृन्त qz । gT- 
«सामान्य } TATTER - ( Calyx ) 
KANAA, टकार, लघु, स्थायी 1 पुष्पाभ्प- i 
न्तग-फाप (.Corolla ) agreia 1 पृष्प- 
qm पंखदियां ६,. मे १०, थण्डाछार, , 
न्यूनाधिक उलटी हुई । .परागफेशर-पुष्पदल से | 
Rau । परागतन्तु का fara भाग लोम ह) पराग 
फोप-भ्रण्डाकार। गर्भकेशर-सामान्यतः परा- 
गतन्तु से अधिक wat होता हॅ फल -लगभग 
"छोटे रोज अथवा जंगली. बेर के aat, गोला- 
१ कोर चिकना, झुका gur, भ्रपक्र देशा से नोला- 
* RZ लिए और कडू या तथा पकने पर E येणेयुरळ 
१ ( इन पर स्याही wagt हैं ) मिसके शिरे पर 
“>पष्प-बाह्म कोप लेगा होता है, एक ब्रीज qx 
* सूषमतः प्रास तथा मधुर स्वाद युक, गदराहट को 
` हालत में'स्वाइम्ल होता' Ë । योज-पीलोकार 
ऊपर नीचे कुछ चपटा केर और धूसर यण* मय 
' होता है । इंसकी जड़ 'वजनी, 'लकड़ों मजबूत 
हलकी पीलापन लिए' हुए, धीच का हिस्सा 
चादामो, रंग का होना Š 1 जिससे सुगन्धि आती 
हैं । परीदा-इसे 'तया छाल को परक्रोराइड 
ग्राफ wq घोल का स्पर्श कराने से ये भट्मैले 
` हरितवर्णं म॑ परिवर्तित ' होजाते हैं। इसको छाल 
` wq इंच तक मोटी, खाकी रंग की जिसके ऊपर 
छोटे २ काटे से मालूम होते हैं। स्वाद--- 
निळ Ama अधिकतर ' मतखी _ कारक 
(उस्केश जनक) होती है। 
शी वैद्य तथा ओषध “Ghar सफेद 
तथा काले नाम से इसके दो भेद वतलाते ë 


मेद नहीं, 


जैसा कि सर्द साधारण का faan है, वरन्‌ 


"दयं के कथनानुसार काला उसका 


श्रोत्‌ एलेजि- 


का काला भेद इस : कारण ` यतलाते हैँ कि यह 


उससे रंग रूप से बहुन झुछ समानता रख्ता ह | 


to 


और चूहे का fa दूर करता E.I 


yA 
ak 


"उसके फूल का Gq. nd आर पूल + 
"धूसर पर्ण की होती है ) इसकी धील. 
सथा प्रिपप्न man में किमीनकिमी सः 
उत्तम para की जाती £ और इमतं दनी 
ufa sus गुण होने, का निरदय किरा» 
I ९प्य--कालाअकोला i ' ” 
प्रयोगांश-पूल,। मूलखचा, पीन, फर 
पुप्प और पैल 1/ e " 
* रसायनिक amaa की अम ' 
uara तिक्र; रवा रदित भड्टीरीन या , ` 
{ Alangin ) मामक VUIT |. 
होता É जो rana ( Alcohol} 1 
ird dr एसेटिक ईयर ñ तो विलेप + 
हैं परन्तु जल में थविलेय 1 
गुणवमं व प्रयोग-आयुर्वेदिक ४ ~, 
aia चरपरा,' ती दण, ।स्निग्ध,' I ` 
हलका तथा रेयक है और शनि, यूल, , 
सूजन àe ( कहाँ कहीं 'प्रद पा É 
विष माराक है | भा० ngo doal, / 
) कफ, पित्त, रक्र, मूसा तथा , 
र करता Ë 1 भा 
“iata कडुवा,'पारे को दाद sü 
इलेका, चरपरा, किञ्चिन्‌ सर (दश्ताबर, . 
तीषण, गरम और रूछ हे1 SY 
विसर्प, कफ, पित्त, रुधिर-विकार, m 


अड्लोल का फल--शीवल,स्वादिप्ट, 
ुव्टि कारकं, भारी, बलकारक, E 
चात, वित्त, दाइ, चय ओर स्थिर 
नारा करता हे सद्‌० CR भा० 
( मकड़ी ) आदि 'दीय नाशक आए m 
नाशक तथा शुद्धि करने वाला Ë 1 Ue 


१ 
दिका 
At 


कारं, कफ, वात. शल, कमि, समन । 
थामपित्त, रुधिर विकार, विसं, कते f 
जे कर दिप, विलाब का विष, FETT 
सार अरर पिशाच पोडा की दूर काने e 


` "` ¢ दुग निर 


tar 


Er 


अद्वोल 


— Y o—— n . .  . . ._  _  _ CCE 


a के बो ज--शीतल, धातुवदक, स्वादिष्ट ' 
स्दाग्नि कारक, भारी, रस चौर पाक में मधुर, | 
'लकारक, कफ कारी, सारक, स्निग्ध, वृष्य 
चीर्ष बद्धक ) तथा दाह, वात, वित्त, चय, 
z विकार, कफ, पित्तं और विसर्प को नारां 
रने वाले Ë । नि० रा०) 
ARE का अऋ--घूल, WA, सूजन, WNZ i 
प्रौर विष को नप्ट करता Ë । | 
अङ्गोल तेल--इसको पूर्व वैद्य एवं महर्वियों ने 
वात कफ नाशक शीर मालिश करने से चमेरोग | 
| 
| 
1 


' 


t 


गाश करने वाला कहा है Ro निघ० 
agi फे ama प्रयोग--(१) दन्त काप्ट- 
पते-विष में भ्रद्गोटमूल--दन्तकाप्ट fenmi 
होने पर जिह्वा एवं दांत पर मैल जम आता हँ | 
श्र चष्ट सूज जाता हे | इसके प्रतीकारार्थं ' 
AA की जड़ की छाल का चूर्ण प्रस्तुत कर शहद 
के साथ शोथ स्थल पर घोरे धीरे रगई वा प्रलेप 
करें | ( कल्प० १ Ho ) 
(२) विपैले wya से नेत्रा में श्रन्धता उत्पन्न 
होने पर aAa के फूलों. का अभन नेत्रों में 
लगाने से श्रन्धता दूर होती है। 
, (eTo १ mo gao) 

'अह्लोल की जइ की छाल यकरी के मूत्रमे 
पीस कर पीने q लेप करने से चूहे का विष नष्ट 
होता है। ( चा० उ० ३८ अ० ) | इसकी जइ 
की छाल गो दुग्ध के साथ पीस कर पीने से कुत्ते 
का विष दूर होना है | 


| 
| 
| 
| 
| 


( भाव० Ra खं० ४ Ato ) 

(५१ age की जड़ ,फी छाल का क्त्राथ 
प्रस्तुत कर, इसका धन सत्य तैयार कर गो धृत 
के साथ सेवन कर | इसके सेवन से पूर्व रोगी के 


* शरीरको तिल तैल मर्दित कर स्वेदित करलें, यह 
४ गरदोप नारक है (-विप० fara ) 


| कहते हैं। 


नोड़---उपदिप सेवन जन्य उपद्रव को गरदिप 
x 


इसकी मूल स्वचा का mi १ तो० चावलों 


| के साथ पीस कर सेवन करने से अतिसार और 


4 Ha अं लाभ होता, है । $ 
| `, ( s xo अतिसा० चिs ) 


D 


कहते E 1 चक्दत्त 


नोट--यह मात्रा ्रधुना प्रयोजनीय नहीं । 
यकब्य 

चरक में अंसोटके फलका गुण इस प्रकार लिखा 
टु "रलेप्मलं गुरु विमि चाह्ोटफलमग्नि- 
नित्‌” (सृ० २१ Ao) । चरकोक्त 
दिप चिकिस्सा के अमृत घस करक “पाटा. 
Damant” पाऽ में wye का व्यवहार 
दिखाई देता हैं | इससे fa और समम्त विष 
चिकित्सा में अद्वोट शब्द नहीं झाया है । सु _त 
ने कल्प स्थान के च्य अध्याय में चूहे तथा 
कुरुर आदि के विष की रिकित्सा लिखी है। 
सुटून के श्वविष चिकिस्पा में अक्षेट ब्यचहन 
नहीं हुआ ४, किन्तु भूषिक विष चिकित्सा में 
चूहा काटे हुए रोगी को यमन कराने के लिए 
अङ्कोट का प्रयोग किया गया ई--"शुदन 
जालिनी कायैः शुकास्याङ्गोर योरपि'' फ० ६ झ० 
U RZE पुक नाम वामक है | चरक के 
विमान स्थान के= वें अध्याय पर्य gaa 
के सूत्र स्थान È ३९ यें श्ध्याय H विरेचक 
तथा वामक दष्यो की तालिका हे । उस तालिका 


,मैं ्ड्ोट का नाम नहीं Ë । चरक और gadt 


gg अतिसार एवं ma की चिकित्सा में 
अंकोट का नामल्लेख, नहीं है। सुश्रत के 
wa चिकित्साध्याय में अंकोट के फल का 
उल्लेख है । AJRAT sas शाकेन्दी- 
at: फलेः ।,चूर्थितेः ant तोयं रार्करानाशनं 
पिवेत्‌” ( चि० १ mo) à निर्वेदुकार me 
को फलको “गुप्तस्नेह” बोलते हैं | N 

चरक के सूत्रस्थान के १३ वें अध्याय sa सुश्रत 
चिकित्सा रथान के३१ 4 अध्याय में उक्र on- 
घर स्नेह योनि फलों में sr का उरलेख 
नहीं है । निघंडुकार अड्ोटका एक नाम “रची”? 
लिखते हैं, किन्तु say wara “ana” 


अंकोट को संग्राही रूप 


से व्यवहार किया है । वास्तव 8 mz रेची है 


था संझाही इसकी परीक्षा करनी आवश्यक È | 


AFMR सम्बन्धमे qarar Te 
प्रकृति-गूनानो अन्धुकार इसे qr E: 


मध्यवर्तो, सूक्ष्म, सुगन्ध gz, पीताभायुक्र, | 
साधारणतः , कतीय, वृत्त qr 1 पुऽपत्रुन्ग~लघु, 
सामाऱ्य पू प्प-्वयाह-्कोष ( Calyx ) 
ऊध्वगामेय, daren, लघु, स्थायी 1 FET- 
स्तर-कोप (. Corolla ) वहुदुलोय । पष्प- 
-mta पखङ्यां <. से १८ UTTERN, 
न्यूनाधिक उलटी हुई । परागकशर-पुष्पदल से 
द्विगुण । परागतन्तु का निम्न भाग लोम ए ! पराग 
कोप-अरडाकार 1 'गर्भकेशर--मामान्यतः परा- 
गतन्तु से अधिक लम्बा होता है | फल-ज्ञगभग 
छोटे री अथवा जंगली येर के बराबर, गोला- 
कार चिकना, मुका हुआ, अपक बशी मे 'मीला- 
` इंट लिए और ma चा तथा पकने पर रक्र चणंयुक 
( इन पर स्याही झनकती Ë ) जिसके शिरे पर 
Ta-aa कोप लगा होता है, एक ब्रीज keg 
सूषमतः nra तथा मधुरं स्वाद चुक, गदराइर को 
हालत मे'स्वाद्वम्ल होता' हू । यो जु-गोलोकार 
ऊपर नीचे कुछ चपटा EN और धूसर aig मय 
E होता हैं । इसकी जड़ 'चजनी लकड़ी मजबूत 
इलकी पीलापन ''लिए हुए, धीच का हिस्सा 
बादामी रंग का होता है 1 जिससे सुगन्धि आती 
है। परीक्षा-इसे तथा छाल को परक्रोराइ 
* आफ़ आयर्न घोल का स्पर्श कराने से थे सरमैले 
हरितवर्णं में परिवर्तित होजाते हैं | इसको छाल 
wa इंच तक मोटी, खाकी रंग की जिंस$ ऊपर 
छोदे २ करि से मालूम होते हें | स्वाद-- 
तिक्र और ma अधिकतर ' मतली “कारक 
( उल्ले जनक ) होतो है । sa C 
WEI वैद्य तथा पध विक्रेता सफेद 
सथा काले नाम से इसके दो से 
शनम सेत प्रकार वही ë जिसका ऊपर 
फिया गया हैं; परन्तु डाक्टर 'मोदनर 
दब के कथनानुझार काला उसको भेद नहीं, 
जैसा किं सर्व साधारण का विचार है, वरन्‌ 
यह उसी कॉ पक निकरस्थ जाति अर्थात्‌ पुलेजि- 
पम इवसापेटेखम A Jangium Hexape 
talum of Lanlárck É 1 वे इसे nga 
क! काला भेद इस कारण यनलाते कि यह 
FRR रंग सूप मे यहुन कुछ समानता रखता ह] 


to 


3 


उसके फूल का रंग वैगनी waqa 
' धुसर वर्णे की होती ह । इसकी qa 
तथा दिपण्न प्रभाव में किंसी-डिसी e 
उत्तम para की जाती है wt इममे 
"वान्ति कारक शुण होने का निरचय हित 
EI १ खो--कालाश्रक्रोला | * ` 
प्रयोगांशे->प्रूल,। मूलखचा, बीग, ५ 
पुष्प थोर तैल r . : ˆ` 
° रसायनिक" संगठन-इस की श 
*अस्पन्त तिक्र/ tar रहित अड्डीटीन या É 
€ Alangin ) नामक srir D 
होता Ë जो .इलाइल... ( 2910010 
md और एसेटिक ईथर में तो Fa 
परन्तु जल में अविलेय । , 
sees प्रेयोग-आयुर्वेदिक म 
अङ्गोल 'चरपरा, ती दण; /,स्निग्ध, IA 
हलका तथा रेचक है और ' कृमि, 
सूअन रलेप्मा ( कहीं कहीं ag 
: दिप नाराक है| भा० nto ao. i 
fand, कफ, ;पित्त,_ रङ्ग, qarT 
को दूर करता है | भा à 
ढेरा-कसेला,'कडुवा,'पारे को sa 
हलका, चरपरा, किञ्चिद सर Ge), š 
तीषण, गरम और रूङ है| , (नं , 
Aad, कफ, पित्त, रुघिर-विकार, , 
आर चूहे का विष दूर करता ह! z 


; 2, 


चात, पित्त, दाह, [कि 
नारा करता है मंद० ge १ AO " 
दि दोय ames M 


BEN, कफ, वात-यूल, कृमि, a v 
आमपित्त, रुधिर विकार, विमा ह है 
AA का विव, विलाव का “विष, qi 
सार और पिशाच पोड़ा को दूर कर 


š Š K. ( दुर 


गोल 


६३ 


azta 


एर वेग कम दो जाता है तथा aa, दाह चादि | 
एर के उपद्रव शमन होते हैं । 

इसकी जड़ का शीत कयाय तधा क्वाथ घी 
साथ रवान विष नाशक Š 1 यह उद्र शूल, 
मि, uae और सर्पदंश ( २॥ मा० छिलके 
T qa) प्रभृति विषं को रामन करने वाला 


*| इसको सूल स्वचा द्वारा निर्मित तेल फा, 
ifra में वाझोपयोग होता है। कम माद्रा में ' 
t€ रमायनिक गुणों को करता है 1 ! 


ममूठे चौर भ्रष्ट सूजने पर मधु के माथ 
लेप करने wr इसके काढे से gA करने से 
ताम होता है एवं मसूदों से सून यहना u= 
iat हैं । यह विसूचिका! नाशक Š नधा कूकर 


भी की se ss Pa | 
दसी की प्रथमावस्था में प्रयोग करने से लाभ 


tt ë 
जलोंदर में जड़ के चूर्ण की १॥ से ३ मा० 


ही मात्रा देने से दुस्त होकर रोग दूर होता है 1 


श्रजीण नष्ट होता है | 


ददे भर शोथ पर जड को पीसकर लेप करने ' 


से फायदा gar है । 


जड के छिलके का qa सेवन करने से दस्त ' 


होकर पेट के कीड़े दूर हो जाते हैं । 
घिलके का चूण' + माशा, काली निच का qm 
१ मा० दोनों को मिलाकर सेवन हरने से aa- 
सीर में लाभ होता है 1 इसके चित्के को पीस 
कर लेप करने से स्वचा के रोग दूर em bh 

जइ के छिलके का चूण जायफल, जावित्री 
लोंग, सम भाग के qm को < मारो की मात्रा 
में उपयोग कराने से कोढ का वदना रक 
जाता gI 

जड के घिलके के चूण को wah के काढे 
के साथ सेवन करने से राजयक्ष्मा के लिए 
गुणदायी है । 

यदि छिलका और वीज समभाग लेकर कूट 
पीस कर गोली चना प्रमाण यना कर एक मा० 
से दो मा० तक सेवन कराएँ तो वमन द रेचन 
सरलनापूर्वक लाता है और आमाशय को सूजन 
तथा बदन के नीचे के भागों के xš और जलोदर 
में बहुत सुफ़ीद ह | 


giagia का चूर्ण यनाकर शहद के साथ 
साकर ऊपर से मिशी मिला हुआ दुग्धपान 
करने से प्रमेह दूर हो जाता Š और कटिशूल, 
शिरशूल एवं शारीरिक पीडा दूर होती g-an 
पीष्टिक है 1 

अकोल की जइ १ सो०, कूट ३ मा० पीपल 
३ माशा, यहेडा ६ माशा मिलाकर इसका काढा 
बनाएँ, इसे टंढा होने पर fast मिला कर 
पिलाने से prana [ स मामक प्रतिश्याय ] 
में अधिक लाभ होता है । 

प्रध्येक भांति के विप में जड का काढा यनाकर 
खूब arar चाहिए इरूसे व और दरस होकर 
विष दूर हो जाएगा। 

इसकी ताडी छाल १ qn से ४ मा० तक 
गोदुग्ध अँ पीसकर पिलाने से बिना कष्ट के वमन 
चर रेचन होते É तथा बच्चों की मृगी ( अप- 
स्मार ) के aga फ्रायदा पहुँचता Ë | 
अड्डोल मूल द्वारा भस्म निर्माण वियि- 

अंकोल पू की छाल लाकर सुखा खें । पुनः 
डमी qq की मोटी जड get के भीतर से खोद 
लादे और उसमें गढ़ा यनाएँ । तत्पश्चान्‌ उक्र 
गहे में थोडी छाल रखकर उसमें कलई पत्र 
लपेटा हुआ शुद्ध arm चूण' [या ara का पैसा] 
रक्स और उपर से उक्र छाल भर दें । अय इसे 
कपरीदी कर सुखा लें | ie गजपुद की भग्न 


.भात्र दें | शोतल होने पर निकालें | कागज के 


रंग की स्वेतभस्म प्रस्तुत होगी। सात्र:-१-२ 
चावल यथोचित अनुपान के साथ उपयोग में 
लाएँ | 5 

गुणं--सम्पूर्ण शारीरिक onii के लिए 


_अक्मीर ë । (Fofo) 


अइल के पनत _ 

चोट रूगने से यदि a होता हो तो श्रंकोल 
के पत्ते लाकर उसको जल में उबाल कर 
उसकी भाष उस जगह देना, पुनः उक्र पत्तों 
को गरम २ बांध देने से फौरन x दूर हो 
जाएगा | ( ३7० सखाराम ng'a ) 

अतिसार रोगी को पत्तों का ६ मा० रस 
=a के साथ मिलाकर पिलाना aol aà 


अड्रोल हि या 


[ किंमी किसी के मत से दूसरी कढ़ा में ] गरम 
तर मानते E । 
“" हानिकर्ता-रलेप्मा अधिक sa करता है । 
दर्पप्त-काली मिर्च अर शीतल घ रूढ qel 
प्रतिनिधि--किसी किसी रोग मॅ. getin है । 
niia या:६ mo तक 1 विशेष प्रभाव-- 
fida a शोधलय कर्ता, ददू को यलप्रद, 
करता, $n ओर वायु के बिकोरों 
_ . ह करता, उदर की पीड़ा कौ हरण 
कृमिप्न, श्रौर इसकी जइ के छाल का चूण १ 
मा० काली मिर्च, के साथ बत्रासीरं को aga 
गुण कारक 
तज इसके अत्यधिक उपयोग से ध्रामाशेय निवल 
होर्जाता हैं, और शिर में झनमनाइट' के साथ 
मी दर्द शरू हो जोया करतो है ]-गुंदा स्थान 
. में जलन मालूम होती है] नेत्र पीले पढ़ जाते t | 


निद्रा कम आती. है (04 महिरप्क कारये करने 
को इच्चा अधिक बढ़ जाती है । पऐसी' अवस्था 

ने पर .शंखपुष्पी qm ४ भा० दुग्ध पावभर 
हा सु उवालकंर एडी करके स्वाद ' के अनुसोर मिश्री 
~ ' Aaa पिलनि से तत्काल समस्त विकार ma 


(1.4 


I iE Sa हैं (जड़ Sat और चरपरी होती है । फल | `_ सर 
š e उश कारक, सूत्र जनक और अ 


अंडा पौष्टिक शरीर को मोटा_ करने वाला होता 
है 1 यह-आ।हार कार्य में nar ह) किन्तु अधिक 
खाने से गरमी*मालूम होती है 17 7 

अड्डोले के विधिर्ध श्रर्गा केअनेक उत्तम 
उपयोगः 20.4 


` ~ मइसकी जड़ को Sra 
प्रभाव के लिपु उपयोग में k'u 
संधिवात की पीर को शमर्न का 


ans 


š 


. इसका प्रभाव अधिक होता Ë | 


i 


aie hatia 'स्यवदोर 


, 7 ( डाक्टणसंखारार्म अल 


di 
ii = 
का, रोग |; 

> स्वचारीग सथां कुप्टरोंग (10% त aetz 5 
: ` सया चैलौर प्रमृति स्वाना में अत्यधिक प्रचार 


पा जुके' हैं, भुक पचाने येये है|! और az 
aga का वर्णान करते हुए कहते हैं कि मैंने 


are: 


* उकल घाल को कुष पुष्ट रोगियों से 
* कराया और अनेक qardi में मे इमे 
है इतनी कम मात्रा में मी. पामर प्र 
पाया। अधिक मात्रा ( अर्थात्‌ tt ` 
उपयोग में लाने पर यह योग्य शा 
( अद्टानिकर.) ame सया थोडी * 
a कारक चौर aoa, औषध Ña 
इससे. मी न्यून, मात्रा में यह 
miren परिवर्तक, यलयद श्रौषधियों मे 
TAR raat WUA ms दीप 
रोगों में इसकी प्रसिद्धि -विना आधा 
यदि इसको पर्याप्त काल तक लगाता 
में लाया जाय तो मदार की AT 


` 


वे पुनः mja करते Ë कि G. 
( Ipocacianha ) की पर m 
निधि Ë शरीर प्रवादिका के aial T 
* रोगों में लाभदायक ? सिद्ध होता है 
२  इपिकेक्रामा mwaga है। ` ` 
जवरष्न सथा स्वेद जनकहोते के * 
` जव्ट करने 'में "यह ,उपयोगी पाया ' 
हेतु इसको जह की घाल की मात्रा b 
तक और परिवर्तक रूप से.१ से'*॥ 
है । यह कुष्ट na, उपदंश में प्युरी 
देशी लोग इसे विशेषतः 


काटने में विपण्न-खयाल करते Ë! 
° 


anoa X 


4 बन š 
साए में सुखाकर चूण कर बारीक पग 
T बोतल में सुरक्षित cl _ 
र्ती, ( १० Ba ) (so Te 

इसकी जड की छाल चावल केप 
कर थोडी से शद्दद के साथ अतिसार š 
जाती Š | आमातिसार और रह 
त्वचा का चूर्ण £ रत्ती दिन म॑ RA 
कराना चाहिए | " 
यह नित्य ज्वरों में भी am 
कौ थवेन्था में २॥'से ३ रत्तीदे 


tz 


इ! सिर में दर्द. हो. और किसी तरह अच्छा न 
U अता हो लो उक पेल को २० बूंद की मात्रा में ., 
“करी के दुधमे थोड़ा सा शइद डालकर पिलाना 

वाभदायी € । इससे मस्तिष्क घुष्ट होता है । 
इसके तेल को faa के तेल में मिलाकर 
गाना बालों को बढाता ई ओर सिर के gri 
एञ दूर करता है। I 
g गरम पानी से तल डाल कर wast करन 
FAS की सूजन, दर्द, खून बहने को आराम Í 
रता KI 
चचक के दाग पर TÇ के आटे में हल्दी श्र 
मकोल का रेल मिलाकर पानी से गीला करके | 
वदना रंगको ठीक काता है और कुछ सुन्दर | 
tmk I . 
É नोट-- प्रायः निधरदुकार ट्रोल को रेचक j 
सामने Š पर कई प्राचीन, इसे संग्रही कहते दे । 


mYr 


मिलाकर गोला रनाले, फिर तत्काल सार दण 
बकरे के मांस का पिड जैसा दना कर गोले को 
उसके भीतर रस्खें । फिर लाल_ चित्रक के रस 
और तोल मूली की जइ का रस इनमें उसको 
डुबाकर फिर बाहर खे चारों तरफ़ बकरे का मांस 
लपेट दें फिर अग्नि के समान गरम तैलमें उसको 
डालकर भूनखें । और जब वह भांस पिंड भूनकर 
सिंदूर का सा रंग धारण करले तो निकाल कर 
रले । 

मात्रा--3 रत्ती शदद और घी के साथ खारे । 
गुण--इसके सेवन से aga वीर्यवान होजाता 
हे । नपु सकता जाती रहती है। इस पर क पैला 
पदाथे सेइन करना निपेध है । 
ankolam-nao डेरा अंकोल 
t Alangium decap talum, Lem.) 
Fo Qo Ro । 


रफ सुदुतने विषष्न mar Ë पर संप्राही विरेची अज्ञेलमनचर ankolama-nachai=war | 


।पुण का उल्लेख देखने में नहीं आया। 
AF: ankolakah-go go ngia 
K Alangium Deca poptalum, | 
Lam. ) र० सा*-सं०॥ 
amam Ankola kalkah सरः g'o 
देरे की जइ की घाल च:वल के घोवन में पीस i 
डाल कर पाने से अतिसार शरीर दिप के | 
"बेकार दूर होने हैं | I 
k 
। ० Ro Go 3 अति० चि० शाई० a'o ' 
i भ ख० Yo, ५ + 
ले वजम्‌ ankola tailam wog 
SZT योज नल। Alangium decap- i 
etalum, Lam. ( Oil of-) i #o 
(निघ | 
(ल फल agg: ankola-phala-san 
फिवशाता-सत' q'o, फल विशेष । संसार 
TET नाम से प्रसिद्ध हे (So श०। 
t waw ankola-baddhahvati | 
1२० lo या० म० शुद पारे को ia nyia I 
W रस में तीन दिन तक सावित करें, फिर पारे के l 


$ 


FAA भाग गम्यक frat और स्वरलमे बारीक 


अड्ालम्‌ चट्ट 


ng 80170]14-म५, 1 
अड्लोलों 891:011-ऋना० 
wt ॥ए०:०0०-कना ० 
aga 80% 0] ए4-गु० 
अद्ञालुम्‌ 01001 परा-ता० 


WRA: ankollah-go g'o 


.मदे>्च०१ 1 ._ 
अङ्गोज्ञारः ankollasár: 


ankolam-chertu—#o 
चकोल, aga डेरा (Alangium deca 
ptalum, Lim. ] स० Fto Ço 


agag ankolamu ño, ढेर, अड्ञोल ( À. 


d:capstalum, Lem") इं० Ro #ó ı 
देरा, AFA, 
ngar ( Ala- 
ngium deca 

petalum, 
Lam. -go 

} फा० ३०॥ 

( Codrus 


deodara ) देवदार! Wo नि० wo 


“रे३ | चा० To ३८ अ०॥ .., 
sat: ankollakah Ho g'o 


(Alan- 
gium Decapetalum, Lom.) अङ्गाल 


-go go मालच 
प्रसिद्ध स्थावर विष भेद (4 kind of pois- 
on ) És च०-४ कार 1 uyta, संख्या, 


; भूति Rte mo । 
अर ankohara-fçofsrq'otua uyta 


re fo 


(Alañginm deca petalum Lam.) 


mata 


अथम दस्त होकर कोष्ट शुद्धि होती है फिर 


गया का दर्द दूर हो जाता ई | 
I पत्तों को पीस' कर 'टिकिया घना लें और 
सरसों के तैल के साथ ep में डालकर आग 
" पर रख जला लें। जब जले जाए सो थोड़ी 


५ - स्याह मिर्च का चुण' दाल कर मरहम तयार 


राख $ तो> ले I 
में काली भिं २४ नग, afar भुनी 


पत्ता का awig, 
fat 


SE 
फरो वनकर यि इस 


YY 


t ? 
i कोल फौ लकडी का 


£ अं झाल पुप्प-इसके पुष्प मधुर, शीतल, कफ 
नाक, iads, वलकारक, “cm s 

वात, पित्त, दाढे सुधिर sr को दूर करः zi 
>अंकालके Garis फल शारीरिक दाइ, 


y Á 


URA बन्द होजाता है. 
I r. 
ahan में इसके ! 


"पल के ,गृदे को 


-15s 


s 
iR 


Ku: 


मिलाकर चावल के घोदत के माप ॥ 
लाने से लाम होता el. .... । 
फलों के शूरे भार तिलों कदा, । 
"मिलाकर देने से सूजाक दूर होठाई। | 


uqi ऋतु में जो फुड़ियां qaa + 

` गले में प्रायः हो जाया > 
रोगी मर जाने हैं, शारम्भ ही में सर 
यदि इसका एक फल खिलाया 3). 
केल का पानी निकाल कर हिर 
दिया जाए तो, दरद को तुत ल 
रोगी यच जापूगा। ` ' 
अंकोल-तैल निकालनेकी वि 
के FER ERÈ याध... Q: 
की गिरी को कूट कर इस पर रिव” 
इकरा भ्र का इस पर रखकर 
अःय करे, इसकी गरमी से तैल 


में आएगा इसी को व्यवहार में 


TET RR 
यो कमी धारदार SEND 
मेल ल म र नगक “य 
वदता हुआ रह भी सुक मुत 
शीघ्र सूख जाता है.।.. ., +. '; 
चकोल सैल saa, मोप १ प 
ry : प्र, जलकर रख दो, २ भार सुनी 
, hatha उडा होते ,पर भली प्र 
` ai adi मे - रख, Qa पर =e 
खुजली, nqa ag qa m 
मभृति,समह्त "सुच; prd 
» म 'करता,है -। ह वी, 
- rrqa वैज्ञ,निशी ñ. mg | 
रोगी के। उपयोग कराने से उसे लाभ 
` उ = से 1३ दाद तक मेल उप्य ६, 
l कर भिशी 'डालकर अंति दिन पना 
बलवान बनाता Ë । siz प्रमेह, 
` ` सें चकर-आना तया ओखां में अयर i 


* को दूर करता'है 4: 7 


s 


epy 


झा मार मिल उच्ण जल से पी 


PRE tS हवीने खुश्क 
; 


00 बत nn anga-rdaranam-र्‍सं mie Ro 1 ३-हिंए पु० (A yard) गित 


< 1311005 pain) पित्त जन्य tai, पैत्तिक श्रङ्गना । 
|यथा | थें० श० । agma: angani-priysh-'o Y'o १ - 
Ta anga एऐ३४॥8-फा० अञ्जदान, ( Saraca Indica, Lin»,) अशोक 
देगु aa, हींगका पेड ( Forula Fœtida, ggi <o mo 1 २-हुमोत्यल, कर्णिकार । 
£2.97 .) 8० ge संज्ञा [ सं० ] तनुद्रान, शओोलद्‌-कम्बक्ष-्यस्द०, qo । Davil's 
mrada । सुराति । रति । नोद--यह खरी के Cotton ( Abroma Auwgntsta, 
Mud nar होता है। Pro प्र०-रति करना! | inn.) १० Re Ña | प० qo à 
ममो करना | | अहुनामिया angani-priyáa-sio wo 
Te: anga-dáhah-so g'o (Buri प्रियंगु, फूल Aig, गन्धं Rig, नारिवहलभा, 
¿ning of the body) maze, देहको ( prunus mahaleb, Linn.) भार 
'ग्वाला। So go । पू० १, भा० Fo Fo I 


1 , ही 
= शर angadvára-fgo g'o संज्ञा [सं०] | agt 212-107 -एाज्ञ+ to खाजा-हिं० 1 


शरीर के सुख, नासिक! आदि दस छेद agaa anga-nyisa-igo संज्ञा-घु'० मंत्रों 
"qi anga-dhári-fgo Yo संशा [eto] द्वारा श्री का स्पशं | 


शरीरी । प्राणी | शरीर धारण करने uran अङ्गपाक anga-páka-fko g'o 

पे angana-fko q'o dat [सं० अङ्गण ] | अङ्गपाकता ०0४३-74०४३ -सं० wo . } 
VA yard (१) आँगन । सहन । चौक - पित्तजन्य रोग, पके फोड़े के सदर शरीरमें वेदना 
ltor (२) चरवा, कुसा-३० Qo स०। मेमो० होना 1 Èo श०"। 


४:चगेनोस्मा केयोफाइल्‍्लेश. aganosma | अङ्गपालिः anga-pálih-a'o gio ( An 
_ Caryophyllnta-से०दलुरी,शंगु औशिसिनस |... embraco ) गोद, आ लिगन 1 
४ फ्लोरिदएदा Fraxinus Floribunda, अहृपोड़ा anga-pirá-s”o Gto ( Bodily 


!४ 1700, वनरिश-अफू० । सूम,सुन्न, शुन-पं० 1 pain ) वायु जन्य रोग, शरीर म्यथा, गाश्र- 
$| कमु, तुहसी नेपा० । बेदना । 

i जैवूनवगे अहपूजितः anga-püjitah सं०्पु'०अश्‍यतर, 

t ( N. O. 01६००) अश्वखरज, eqe घोडा | Zat ( Donkey, 
४ उ पत्तित्यान--शोतोप्ण और अघः आल्पोय mule )-६० | मद० घ० 151 


p हिमालय-कारमीर से. भूटान. पर्य्यन्त-तथा Dga anga-prasiranam-स' 
elaia adai क्की० कायविस्तार, शरीर का प्रस्तार, शिथिलता 1 


é उपयोग--पसके प्रकारड (तने ) को काटनेसे ato नि० ४ mol 
इसमें से. एक भांति का ठोस, मधुर खाव | अङ्गयलो anzga-bali-=o wio त्रिवलि, ast- 
y € शोर्रित्त) प्राप्त होता Š sit सम्मत शीरज़िस्त aaa विशेष 1 
l १ ( Officinal manna ) का प्रतिनिधि हे sx angabira-TTs sanz ( Poly- 
इसे इसके मधुर एवं किचित्‌ कोष मूदुकारी gonum bistorta, Linn, )- 
(४ मभाव Rq उपयोग मे लाते हैं । (zo) अङ्गी Angabin-Tto राइद, मधु 1 honey 
नी angani-glo gho १-(त. woman ( Mel) ! सब ro Ço | 


ण fcmale in general, a wife ) | sgia जुश्क angabinc khuşshka-fto 
š मारि, खो, परनी, कामिनो Re नत्रिकं । २- सुशको | एक प्रकार का शाइद Ë जो त्यन्त 
९ Prunus mahaleb, Linn, ) प्रियंगु, शुष्क होता है 1 गन्ध तीघर होती है । 
क 


agaaa ६६ 


sim < fir ankhüráviraiato gU 


` के बॉज। तुख्मे काकनजे-हिन्दी-फा० t ( Wit 
hania puneeria Coagilans Dun- 
(४. ) सं* फा० इं० l 
m=gmangam-=to Wo Myrih (१) 
-( Balsamodendon Myrrh. ) 
बोल । gart A-F । रा० fao च० ६1 
-( २ ) शरीर, बदन, देह, तन, गात्र, जिस्म, 
९ The body ) ! (३) शरीरावयव, naaa 
( An organ, a limb or member 
of the body. ) zgsta-%o 1 Tro नि० 
qo १८ 
शरीर के छोटे छोटे भागों को a कहते हैं, 
जैसे--हाथ; पांच, जंघा, हृदय) wn, I3- 
KUR कुछ अङ्ग पोले होते Ë और कुच थैली 
के समान, जेसे-मूत्रारय, श॒क्राशय, NIANA 


“और, गर्भाशय । कुछ wk नली के सदरा,दोते. | 


हैं, ,जसे-रक्त की aa, शुक्रकी नलियां, 


क gie की ,नलियां, और सूत्र की | 
3 Aaii Ç ३-) उपसर्जनभूत । Ro sre नानार्थ 


To. (९) Earth । (९) भाग, 
¦ हिस्सा ( A part or portion 31(६) 
A'conshituent, part. 
agp'angakam-go mio १-८ Body. ) 
* शरीर RATT ( Aloo wood)! — 
Ain} शरोरावयव | I 
कूकर angakai p-o घारकरेला, किरार t 
(Momordica dioica, 7९०००.) फा०इ० 
RAOT vao ss -4 
ameni angasjgouravam-so gto 
( Heavinoss bf the: 0069. ) शरीर 
- फाभारीपन,शरी रका गुरुव | गाभार-वं०। qTo `. 
fho १३५ अ०।' ~+ ' हद] 

ARRE: ० ट-४ा119£-सं० q'o, nhar, 
अंडवेदेंना Ato नि० १६ अ० ] शरीर फा ददे ” 
शारीरिक 'ब्यूथा, शरीर की पीडा, अकइबाई, 
धान रोग, देह का जकडना 1 यद रोग जिससे देइ 
में पीहा हो Spasm, (Bodily pain) 

warma: apgaelinih Go gre देह की 


“med anganam-Ho'. mio 


~~~ जडता; देहा जाउय, शरीर का जइ ` 
V Langoür ) tato चि० ६ 
अङ्गघातः 8187-81 001-सं* Tç 
चोट को लगना, श्रद्गाघात (110 "”, 
tro श० 1 
सहचव; anga-chayah-8o प° 
Perineum-go गुदा थोर gt 
भाग, भूलाधार । इंजान-अ्र० 1 ब! 
ngar anga-chesbrá-8e W 
चालन, शरीर को गतिदेना | वा? । 
a Rel कि RA x 
AFAR: “dng: jamo. क 
(Blood) z x 
ào जत्रिक का 


र anga-jah gfo g'o, 10l 


Sa fwa, (A disas) 
Sasmi ii, aja (Musck, 
धातु । ७न्टी दिसेन 0000011 
मद । वि०। radiar पर्त 
ove, cupid, intosicatip 
881011, काम I ra $ ` 
अइज्य रा ga-jvarahrdo 12 
राजयूएसा, येदमा, (, 00175011? 


` अङ्गज्धरम्‌ anga-jvaram-8e 89 


के भागों में लगा हुआ ज्वर 1, अथ? g 

= का०,४ । शरीर के. भङ्गो में संद 

करने वाला। mao सू० म, ३, TO? 

गवं 
चौक, श्रजिरे, we S, बीच .का, 
भाग । शे यंना, ( ई ) ART भमु 
rd ) चे० yo 1 

श्रक्गतिः angatih-st सु ० C Aira 
वायु 1 3-( Fire ) għa ( शण) ९: 
अनव्िष्शु। /.,, « 

ARAIN: angu-tápah-8e पू ® bes 
शरीरोप्णतय, देइकी गरमी ( Body 7 
येर xto i ४०४ 


L 


शर 


इद anpadadam-ss ऋ? 
{An amlet ) Ht 


i 


रगमू. anga-daranpam-gfe 
: Bilious pain 


me 
पित्त जन्य पीड़ा, Wre 


यथा । खेन शन्| 
m anga त4070-फ्रा* NAI, 


Ka बुत, हींगरु पेड ( Forula Feotida, 
१२ yl) f° g'o संत्रा [ <° ] तनदान, 
, निसमपंश 1 सुरति । रति । नोट-ऱ्यइ खी के ' 
सिप प्रयुक होता ६॥ क्रि Roat करना! 
उम्मोग करना 1 
Tk: anga-dihah-संo ga ( Bur- 
ning of the body) naze, देहको 
ताला । Qo got 
आर amgadvára-fgo g'o संज्ञा [ स॑०] । 
एरीर के सुख, नासिका आदि दुस छेद 
स anga-dhári-fge पु. धंधा [सं] | 
परीरी । प्राणी | शरीर घारण करने aran 
१ कण 8शाद-हिं> Y'o संशा [ संन wra ] 
A yard (१) आँगन । सहन । चौक = 
| ito 1 (२) चत्वा, कुसा-३० Te स०। rito 
£ अगेनोस्मा केयेफाइक्लेय. apanosma 
(8190 9॥91171(४-ले०दखुरी,धंगु फ्रीविसनस 
2।कनोरिविणद्रा Fraxinus Fioribunda, 
“Vall. Ra-Ro 1 सूम,सुत्र, gaio | 
कहु, "तुही नेपा० 1 
i अैवूनयगं 
if CN. O. 010७०60 ) 
Ka पत्तिध्यान--शीतोपष्ण और wq; आल्पोय 
» (दिमालय-कारमीर से भूटान पर्स्यम्त~तथा 
(४ खिया पर्यत | 
4६ उपयाग~_एसक प्रकाणड ( तने ) को काटनेसे 
इसमें से. एकर भांति का ठोस, -मधुर साव 
C शीरत्तिस्त) प्रास होता है जो सम्मत शीरज़िस्त 
{ ( Oficinal manna ) का प्रतिनिधि ह | 
इसे इसके मधुर पुर्व किञ्चित्‌ कोष्ठ मुदुकारी 
छ समाव हेतु उपयोग में लाने हैं । (चैंट० ) 
pT angani-Ẹo gto १-(७ womau 
or femalo in general, a wife ) 
$ नार, खी, परती, कामिनो Re नत्रिक 3 R- 
( Prunus mahaleb, Linn. 9 प्रियंगु, 


is 


' ARTT: anga-pika-fgo go 


धडयीने खुश्क 


are | ggo go (A yard) Tg, 
URT I 

अइनामियः angimi-priyah-T'o T'o 1- 
( Saraca Indica, Linn.) अशोक 
471 र० मा० । २-दुभोगयल, कर्णिकार । 
AZET, qo 1 Dacvil'a 
Catton ( Abroma Angutati, 
Linn. ) १० मेन Ru | प० मु t 

agnar angani-priyi-go Sto 
प्रियंगू, फूल प्रियंगु, गन्य मियंगु, नारिवल्लमा, 
€ prunus mahaleb, Linn.) भार 
qo १, भा० Fo To 1 

RENT anga-noi-Trsts Y'o raro t 


` अन्यास anga-nyisa-igo सेज्ञायु० मंत्रों 


द्वारा nRT का स्पर्श | 


अड्डपाकता anga-pákati-Ho wio . } 
Rua रोग, पके फोढे के सदरा शरीरें वेदना 
होना । ये० go í 

| am anga-pátih-so io ( An 
embrace ) गोद, miana | 

श्रह्पोडा anga-piri-&'o sho ( Bodily 
pain ) वायु जन्य रोग, शरोर भ्यथा, गार 
बेदना 1 

अहपूजितः anga-pújitah सं० पु०अश्वतर, 
अश्वखरज, खघर घोडा | डंकी ( Donkey, 
mule 2-६० | मदू ध० १९५1 

ngA, anga-prasáranam-Ẹ`o 
ate कायविस्तार, शरीर का अस्तार, शिथिलता 1 
चा० नि» ४ अ०1 

agad 81270-0811-सं० स्त्रो० fafa, जठरा- 
aza विशेष । 

m angabira-Tres अञ्जयार ( Poly- 
gonum bistorta, Linn. )* 

ngi Anzabiñ-Tro शहद, मधु । honey 
(Mel) i ल Fro Ço | 

RRNA IZIT angabine khushka-wqo 
WENT | एक प्रकार का शहद È जो अत्यन्त 
शुष्क होता है । गन्ध तीच होती है | 


१३ 


Sm . ie 
sgag: anga-bhangah-g&o पु० (Ya "उद्भव स्थान पर अयदा घाहन पथमे 
wning ) १=अङ्गाई, इड्फूटन, : शरीर - अङ्ग *.स्थान पर, जहां FF वे मस्तिष्क पर 
"बाण ड० २ झ० सु० २ sto २-( Porin; हैं, श्रवरूद कर देती हैं 1 
cum ) गुदा और ब्रपण अथवा भग के मध्य ~ उक्ग प्रकारकी औषधियों की सूची 


का भाग, मूलाधार 1 ३-९ 01528३९) रोग 1 यथा--( १ ) डाफ्टरीऔपधिय 
४-( , Nervous disease ) घायुरोग | (mata; žia ( wa परः) 
२ "हन. Palsy or paralysis of दोना, धत्तरीन या घंन्तूरीन (2At) 
limbs ) पक्षाघात । ,;- फ्रोरल, 3 कोनाइम : ( शौकराग ), 
अइमृः angabhúh-q'o y'o ( À gon ९ अजवाइन खुरासानी y GARA 
-पुन्र । (२) Cupid-sm | + ,-, केप्राविस -इस्डिका"/( भंग 9 
अझ्भेदः anga-bhedah-o g'o ( Nor | .. -( पीली' चमेली, a जइ); m 
vous pain ) वायुरोग, agaa गात्रभङ्ग ; अनस्पेटिक्स ( ब्यापक saq 
शरीर में होने वाल्ली पपीड1। अथ० सू० ३०. । थियों );' फौनेहुन, 'फेनेसीटीन, A 
AO =-४०५। ee ( ऐेरिटकेत्रीन ) üna कायापुटी, 


SFR: anga-marddah-xto q'o:( 3) इकोमाइटीन ( विप-सत्व,' fata) 
* गाज्रवेदना, देह,की पीड़ा, अंगडाई । वा० Qo (.सम्मोहनी ); ` कोनाइन ( संल 


$ Hog " s orr केफ्रीन'1( केद्वाला wear), कैफ 
agaia: anh Ranza tufa ( Spiritus 2 
( Rheumatism ) inata । 'अंगमर्प, | "४ (२) agda ओपधिय 


हृष्टियोर्की फूटना । हिड्डियोंमें ददे । हइफूटन रोग ।'| ' वृहती, ' कण्टकारी, ! एरएडसूल) i 
(२) संवाइक। अंग भलने चाला । हाथ पैर | *' चन्दुन,'उशीर ( खर ), बड़ी इल 


V दाने वार्ला । नौर्कर। सेवक ( 000 who] agai f Mf 
` shampoos his master’s body ) (4) आयुधदीय य यूनानों 7 
अकमईनम्‌ anga-marddanam-g'ogto अगरु, दारुहरिद्रा ( रसीत ), n, 
si गाव्रफोटन, शरीर का फूटना, वेदना, ब्यथा | qa ( सुल्तान चम्पा, gia). प्क f 
agag प्रशमनम्‌ an gamaldda-pragha- मोथा ), साल ( साख), west H 
manam tr ०क्लो० वेदना शमन ( शार्क), F अशोक, नौलोफर ( नीलोस्पल y कम í 


चेदूना हर,्यथा, ( स्थ, रुकू, भेद ) प्रशान-हिं० | ` mana R) FaF 
मुप़द्दिसलअलम्‌ ( ५० Fo), मुप्र॑दिरातेग्रलम्‌, (सलेरी ) मेयो, कैथ, हल्दी, RAG » 
n (aoo), .सुसकिनलश्रलस्‌ ( To To ) इलायची, इं०'मे० Re । शेप q 
ससंकिन्नाते अलम्‌ (ago To ), garaga | — तथा परिभाषाओं के लिए देखी , > 
_- इष्ट साराऱस० I बाहददु-फा० 1 पुनो डाइन्स_ 
( Anodynes) पुनलगे ( जे ) सिक्स 


. (Analgesics j-fo 1 Ü, ४» ८. का मभाव mag एवं स्पष्ट 
== प्रकार की झ्रीपधियां साडी, maar वात दुना को उपरोंद्विसित सम्पुण स्या 
केन्द्रर्थ उत्ते जना एव चभ को दबाकर या.धीमा कर ब्यथा को नप्ट ' कर ' देती 
" करके वेदना _शामक Tam करती ` संशावद्टा धात नाहियों के दीम को : i 
` 'रौषधियाँ maqi को मस्तिष्क तक पहुँचने प्रभाव करता ' हे ॥ तथा जेलसीमियी 


से रोझतो k । भग्तु Q संज्ञा को या सो उसके ` दाइदेउ भोर य्युरल ger म. 


š ` 


मे जयत्वम्‌ 


मदन्यो केन्द्रों की उत्तेजना को कम करके ऐसा 


भाव उत्पन्न करते Ë | 

संगम प्रशमन षयो का उपयोग--जर 
बैदनाधिक्य के कारण ब्यग्रता एवं श्रनिद्रा जन्य 
ष्ट हो तो ऐसी दशा में डायरेक्ट जेनरल ऐनो- 
डाइन्स ( RAF ब्यापक वेदुना शामक ] को 
उपयोग में लाना चाहिए । 

अस्तु, अफीम अथवा उसके s मार्फीन 
( Morphino ) æt येन-केन-प्रकारेण प्रयोग 
maa लाभदायी मिद्ध होता है। विरोषतः 
मार्फीन के स्वस्थ सूचि प्रवेश (wz: शेप ) 
करने से वेदना तत्काल शांत हो जानी है । 

युरिनस कालिक रथात्‌ ge घेदना में वेला 
डोना फे! बढ़ी मात्रा में उपयोग में लाने से बहुत 
लाभ होता Š । किन्तु जब ag mia हा कि 
वेदना aga शान्त द्वेजाय ता उक़ wam में 
( General 8105000116 ) व्यापक 
अवसादक औपध उपेग में लाना चाहिए । 
यया प्रसवकाल व यकृत वेदना तथा वृक्क वेदना 
भृति में फेनेजू,न जेलसीमियम - शौर च्यूटिल 
ma ग्रभूति वात चेदनाओं , में अधिक लाम 
दायी होते हैं । 
मेजयत्वम्‌ angamejayatvam-zto 
क्लो० NEENA, देदकग्य, शरीर का कॉँपना | 
(Shivering ) 2 - 
रक्त: anga-raktah-=o y'o ( Mon- 
koy face tree ) =#Bqg, कमीला । 
कमला गुदि-बं० 1 अम०। 
रत्तिणा anga-rakshini-सं० gio 
अइघाण | सॉजोया-वं० । ये ० go L 
रगा anghará-qo Hibiscus Rosa- 


" " ;. F ` (0 
sinensis, Linn, (, Flowers of-) į 


गुष्इल, जपापुप्प-सं० 1: उड्डल-हिं० | 

pam: anga-rágah-so, पु ० अद्गलेपन 
दम्य । यथा--कुशुमादि अनुलेपन द्रव्य, लेप, 
गात्र रञ्जन द्रष्य । (Scented cosmetic 

application of porfumed ungu- 


ents to the body, Fragrant 
unguent, Liniment.) मालिरा-'०! 


६६ 


अङ्गविकल 


(२) ( Act. of anointing ) च्रनुलेप 
करना । E 
अहगए-हिन्दी angharáe-hindí-%e, qo” 
फा० ngm, गुदददल, जवा, जासून-हि० 1 
जासून, गुदेल, कुदल-० 1 जपा-पृष्पमू-सं० 
Hibiscus rosa-sinensis, Linn, 
( Flowers ०-)-स० fite Zo 1 
अङ्गयापान angará-pána-fýo arqa भेद 
( A soit of betel) 
ngae anga-anham-=to gilo (Hai) 
रोम, याल, लोम 1 
झह्वगरदा anga-ruhá-&o go ( Hair ) 
लोम, केश | 
अइलाघप्रवम्‌ anga-4ghavam-go Fio 
( Lightness of the body.) काय- 
aga, शरीर का हल्कापन 1 To उ० १६ 
Fol Y -~ 
agůg anga-lihna -fo Ç ०सुम्बुलखताई, 
चालछुड भेद ( Garden angelica) 
“इं० Ëo गा० 1 I 
ARAT: ७08७-18 901-सं० go चन्दनादि 
द्रव्य, अनुलेपन, लेप ( Liniment. ) 1 
श्रहलेपन 2 ४॥-।०१८॥३-सं० q'o (१) saza 
( A paste for scouring-tho 
skin) (२) The hair wash | फा० 
Zo २ भा०। ` I , 
थङ्गलोड्यः anga-lodyah सं० पु०(१ ) 
आदंक, द्यादी-हि० | आदा-बं० । Gingor 
(Amomum Zinziber.) (२ ) 
*' Marsilea Dentata-fsrsfrz= पण | 
aga: घ878ए७)1-सं० y'o ( Diyhuit ) 
`” शुष्क फल, सूखा हुआ फल | शु० To | 
अङ्वसोस्था anga-vastiotthá-4, /20५ 
Ç White Ajowan~fs uit j + 
_यमानी, सुफेद WAUTA | Yi 4; pte 
"mol 
अङ्ञविकल anga,vi) aL की brs z 
j “imed, pisai, ,6 yt SE 
ting} ig 


“अङ्गविकारः _१०० 


~ ngia angavikirah-संo (A bo- sgg: anga-suptih-æe 8b[ 
dily १०००४. ) शारीरिक दोष | æsthosia ) *m शवा, W 
क$ विरतिः anga-vikritih-&o g'e (५) अंग,का सुन्न श्रथवा/जह हो जात, 
SRTA रोग, मुगो या मिरगी रोग, मूच्छारोग | गोंग्रेर marmol _ ; 
` (apoplexy, an apoplectic fit.) | अङ्गसेनः 87087-80181-सं० १० ' 
“i शा Pre qo २० ( ३ ) Change of | ओगरस्तिया । बाकर्स mgo | 
bodily appearance; collapse | Cati grandiflora, pen) 
| agag: anga-sanhatih de 


गात्र-संकोर्च' | 
- अङ्गविश्रंशः anga-vibhranshah—-=fo T'o (१) Compactness, Bym 
' `. शारीर कागढाव।॥ ! 


काय शैधिर्यरूप-वायुम रोग | भा० | 

agga" anga-vikshepah-go q'o (२) Body शरीर (३) जि 
UAN, अङ्गचालन, अंग ( हाथ पाँव ) फॅकना, of the body शरीर बल I s: 

i थहस्तूरा छाल 2०८५१८१३ ehhilan 


('Spa$ni ) बान उ०२ W 1 (२) 
lage त्वक्‌ angastúrátsa 


Gesticulation. हाव भाव 1 
ngua छा 8951४] 011-सं० झो० ( Bo- ngen ` वाक angosta baka 


dily pin ) naiz, mana, mfe 


`` Azm ( ढे० शुड | Myo | waai टेक्स ( Chispin a 

| ui 
शडशोथः angashothah -o To (Sw-| _, Lo mu अज्ञस्द्रा, पोस्त a 
-Telling ०४७ body )"कायशोथ,' शरीर Ear याक ( Cusparia गी 
९ "की सूजम। , : i रपरेलोई अधात्‌ नागर, व 


अद्वशोपणम्‌ 21४-0272 ~स +; ङ्गो० | I १2 (CN:O. R 1९७०७.) 
१ "अंध की शुप्कता (-रूचता ),-शरीर का सूखना | i) ने 
चा० उ० ३:७० । ` - = FA 
RTN;  anga-shoshaha-eo 77:५७ लक्षण--उपयु'कू औषधि >; ye 
arga रोग विरोप,,याग्रचीशता, देह gr सूखना, | , ( 0871 Fobrifug® पः 
“छथः ( Consumption ) 1} सूखी हुई छाले ear औषधि, तर 
nga 811880-सं० g'o पकी -("^ bird ) आती है 1 ये सपाट, वक्राकार qi. * 
झङ्सक्षम-9॥-४३7.228- सं ० ytor रति. ' लिपरे gaya हैं जो ६.० या 


> स॑थोग, संभोग, मेथुन, saap ( Coit: a 
( Copulation ) r S A ion लम्बे, 3 इञ्च चौड़े,-- दश्च ` मोरे 


अ्रहसर्दनन्‌ - aNga-sadanam-te pto 
+ | Ç Doprossion ); गारोरावसाद, vin -की धूसरवर्ण का दता है, यह उपरी uq 
शिधिक्षता, Sanaa, - जइता । दा नि० १२ पूवक भिञ्र छी जा सकती है भौर . ५ 
Ro । sp | ` तलसे श्याम धूसरवेण की रेजिन ( ९” 
Hga: anga-sidah-=to y'o; (1007 तदं निकल आती है भीतरी तल q 
essioñ ) अवसाद, अवमद्रता | होरा पता वणे का होता है (यद घाल यह 
RRT anga-sundarah o q'o पी 


शेतं 
3१ (Cassia Tor a) AERA, IEA बृष वहीं से टूट जाती है । टूटा हुआ तन * 
Sayles | दादमदंन-घं* । was (३) ° शस्टिगोचर दोता है । गृन्ध~-भमिम्‌। 
Ç Aloo wood ) अगेग। ` = ` १तिक-धा उच्य } > 


1 


qanë 


२.परोक्षा -कुचिला पूव की दाल FET 
*नाकृति में इस उपयु'क्र छाल के समान एती है। 
r कारण इसमें आयः उसका मि>ण किया 
ता है | इसकी एक साथरण परीदा यह दे कि 
चला gç की छाल के भीतरी तलपर शोराग्ल 
Nitric acid ) के लगानेसे उसमें n sta | 
ने के कारण t उत्पन्न हो जाता Š । 
u इसकी टोक परी दा छो सकती है । 
रसायनिक सद्गटन--इसमे ये निम्न चार 
'लूकलाइइ्स [ चारीय सत्व ] होते है: यथा - 
4 ) पुक fg सत्व कस्पेरीन, ( २ ) गैलेपीन 
३) गैलेपीदीन, ( ४ ) कस्पेरीडीन और एक 
[गन्धित तैल । 
संयागधिरुड 
प्रोर धानु लवण | 
प्रमाव-सुगन्थित एवं तिङ, aaz और 
अरप्न । अधिक परिमाण में उपयोग में लानेसे 
एह श्रामाराय एवं चातो में प्रदाह IAR करता 
11 Tq सको Ser के सदरा कुधावद'न 
Ya mig तथा निर्देलता में यरतते हैं। परन्तु 
इसमें उ्वरप्न प्रभाव दोने के कारण अमेरिका में 
इसे विषम अवर ` श्रीर प्रवाहिका में उपयोग में 
लाते A 


५ आफिशल योग (Official propara- ` 


१1008. (१) इन्फ्रयूफ़स्‌ कस्पेरी [Infusum 
{Ọuspariæ. ], gra ww कस्वेरिया 


d[Infusion of 00599779]-डॉ० ato t ` 


४ ग्रेंगस्त्रा फांटर्ग६० | faai श्रंगम्त्रा 
ale ना० | : 
है. निर्माण-विधि-कस्पेरिया बाक का चूर्ण पुक 


' 
घस, खोलता हुआ परिलुत जल एक पाइंट, 


की निनद तक भिगोकर छान लें। 

r MA से”२ फ्लुइड Ria (we से 
15६८ क्यु०्से०) 

(२ ) 'लाइकार कस्पेरी कन्सेण्यूटस € Liq- 
uor Cusparius Coneentratus ) 
१ “लं० | कन्सरट्रेटेड सोल्युशन Sre कस्पेरिया 
# Concentrated Solution of Cus- 
rÍ Paria,-ंे । अंगस्तूरा घन za-fko 1 
# माइल भ्राम्तूरां गालीज-नि० ना । 


ñ. 


tot 


९ श्रसम्मिलन )-सनिजाग्ल ' 


aiT: 


निर्माण-विधि-फस्पेरिया घारे का ४० do 
का चूर्ण १० शास, maggia ( २०१७) २२ 
असुद्दद din या चायश्यकतानुसार, ahar 
को x पलुदद ऑग शलकोदहाछ मे तर दर फे 
qile में जमा दे और तीन दन तक एथक्‌ 
रुप दे. | पुनः अवशिष्द weak को १० 
यरायर भागों में विभाजित कर के १६-३३ घंटे 
के अन्तर से एक-एक भाग आअलकुक्षाल दालफर 
इसे पर्कालेट कर सें, यहा तक कि एफ gz 
द्रव प्रात हो जाए 1 
माघ्रान्याथे से १ mage दाम {१,5 मे 
३.३६ क्यु० ño) 
परोक्षित-प्रयाग 
(१) Raq कम्पेरीई Y पलु० दाळ, feg- 
au बेव्सिसाई x q द (fafan), सोदियाई 
याइका& १% ग्रेन, इन्फ्युज्म रोहाई 2 ग्रॉस 
qasa ऐसी एक-एक मात्रा श्रौषध दिन में दे 
बार दें | गुण-एटोनिक दिस्पेरिसिया war- 
रायिक fiiam जन्य wii में लाभजनक É । 
(२ ) Ryga आरन्शियाई ३० मिनिम, 
स्पिरिट एमोनिया ऐरोमैटिक १% मिनिम, सिरु 
पस मिमियेरिस ३० मिनिम, gargan कस्पेरीई 
१ चम पर्यन्त, रेखी १-१ मात्रा Aiala दिन 
में तीन वार दें । वरप ( टानिक ) Š | 
अङ्गदषः anga-haishah,-=#to g'o ( Ho- 
7711158101). ) Qara, रोमदपं, रोंगटे गदे 
होना । ao नि० ३ Ho | 
"UREM: 9120-1151911.-सं० g'o श्र॑गचालन, 
l अंग faqq । (spasm. 31९२) gesti 
culation, a dance. नृत्य 1 
¦ अंगद्ीना anga-hinah.- सं० fto (Hav- 
| ing somo defective limb.) 
अंगरहित, विकलांग, जैसे काणादि (काना 
aaf )1( २ )erippled g'n t 
अद्ञाकर angákara.-&o घारकरेला, fëm, 
९ Momordica Dioicn, 20070. ) 
फा० इं० < भा० | 
अङ्गारः angirah-#o q'o १-९ Fires 
brand or embers )अँगार,अँगरा, नि ` e° 


कारक, taag 
क aà बाली,है, 
अज्ञराकिन an 


Ta p 
10 22 0 
पडे JEFE 3३१5 
Ingua Jea कड, 
का - 


0014: पड EIR n. 
A 2०7६७७६ Hiro Dae 
a 4८02158012 


kas or thiolase 
bakoq one; 


c uq: - १०३ aztai 


7 (रतन, बोरसो-हि० । साजाल व'०॥ आति- =e विशेष ( Ovieda ४१७ ७७७७४७१. ) 
न-फू[०। | भाषा में नाटः करज्ञ कहते हैं | 
gq: angára-dhupah-8o पु० ' agag angííra-valli-s खो 1— 
०७083, aromstic vapour), ( Cesalpinia Donducəlla, 
' पर किसो औषधि को टालने से जो धूम्र 8०7९ ) महाकरज्ज, रक्रकरज्न । २-( Clor- 
लता है उसे अद्वारधूप कहते हैं, या० चि० | cdendion serratum, Spreng.) 
प्रव! © भार्गी | चा० स्‌० १५ Ao । सुरसादि। ३- 
परिपाचितम्‌ angira-paripách- | (Ocimum album, Linn. ) सुरसादि 
धान्खं० gto (१) wR Tenta, तुलसी | भा० qo 3 भा० 1 ४-(१७1 ए5 pr- 
£ शलाका आदि पर पकाया हुश्रा मांस ecatorius, Linn.) gat लता, धू'घची 
toasted food ) ( २) ro अंगार को वेल । चिरमटी को बेल हिं०। dol 
श अंगरा पर पकाया GATI ` भा० qo शने० Fo | ( ५) EZETA, FET 
णी angiraparni-o खोळ ( Cl-, ami (६) aam ( लालघु'घचा )। 
odenqdron Serratum, Spreng.) भ० qo १ भा०गु० qo | 
गी, भारंधी | ब्रामण हाटी-बं० | २० सा० . 
>I ARIT: angára-viukshah-a'o पु० 


(क) gu angáia-k-pushpah 2-( Balanites Roxburghii, Pla- 
ie Y'o Balavitos Rosburghii, neh. ) SIRIA 1 हिंगोट-हि०1 भा० qe 


lanch, जीवपुत्रद्रुम । जियापोता-हिं० । इंगुदी १ गा० वट!०। रन्ना० 1 ( ३ ) प्तिकरन्ज । 

tot (Inguna ) शु० To । हिंगुआ, गोंदी। अङ्गारवेणुः angar.-vennh-so ge 
TÒ दृढ जिसके फल रंगार के समान लाल ( Bambusaarundiuacea, Rets. 
ते हैं, द्िंगोट का पेड | The red variety ) waqin विशेष, 


ortable fire-pan ) श्रोरसी । अङ्गारशकटो angiraşshakaçi-a'o स्त्रो० 
पूरिका angára-pútiki-so स्त्रो० ( A portable fro pan) चुत्ति, 
Bread) ÜTT; रोटी | रूटी-वं० । | gat, चूल्दा (-रही )-हि० 1 चुलों-बं० t 

wai angira-manjaii } -go | अङ्गारा angáiá-a'o mio (Ingua) 


mù angirapátri-@o खो० ( A. | लालबोस 1 


{मञ्ज angara-manji -io हित्तावली | इंगुदी बृ, टिंगोट 1 qo gel 
एम विशेष ( a spocizs of Bondec डियराघपुटा -बं० 1 

w Bonducella ) शु० <o | महा करञ्ज द्रारिका त ४३113 सं० खी० १- games, 
fs 1 इइर करक्ष-बं० 1 to नि० qo इंख का तना (he stalk of the- 
raSi sugar-can) 3-( Butea frond- 
mfy angáramanih-eo go osa, १९०२४. ) किंशुकफोरक, पलारा की कली 
{ Coral) प्रथाल, मू'गा । Ro कचतुप्क (३) Tho bud of the 
ग्वर्ण १७४३1 ७-एव nito Gie, ( C1- tree किशक-कली t ( ४) चूल्हा ( 4 por- 
xnodendron Serratum,Spreng,) table fire-pan) 


मार्गी, भारंगी । वामन g-o 1 


झङ्गारिणो angáriņi-wo खरो ( A 
ग्यज्लरो angáka-vallariso खो० |. 


small fine-pan ) छोटी sna, अंगारि 1 


agfa १०७. mraz लियो रेज्ञामी `° 


SB = 5 


(२) श॑गेटी, योरसी, आतिशदान (३) ( À 
creeper in genoral) खता | 


í 


अङ्गारित angárita-s o त्रि० ( Roasted, | 


ae hall-burnt ) भूना, mega, t आ० सं० 
go डि०। 
अद्वरितम्‌ angáritam-z=o go (The 
- early bud of Butea frondosa. ) 
*! "पलाश (किंशुक ) की आरम्मकालिक कलियाँ, 
. .किंशुक-कोरक, पलाश कलिकोदूगम, हारा०। 
अज्ञारिता ७1841104-सं० mio १--( A 
1 , creeper in general) aama— 
"ग्रंगारघानी, चुह्ि, चूर Ro चतुप्क | ३-- 
) ८ À bud in general) कली । 
अङ्गारी 2047-० खो० ( A portable 
fire-pan ) छोटी pyet । mo सं० इं० 
Ro't 
अड्ञारीयं ७785811५७“सं० fio, कोयला बनाने 
में mam होना, (Po bë usod in pre- 
paring coal) ` ` : 
अंज्ञकित àngárkita-a'o ( Fried’) agar 
हुआ | आ(० सं० go डि०। 
अङ्गिका angiki-a'o gto sas, सर्पका 
iga, ( The skin of a serpent, 
i slough.) 2%क 
अङ्गिरः angirah-a's go ( Partr- 
idge ) तित्तर पक्षी, तीतर | 
afm: angirasih- = ofizo (१) अंग या 
। “शरीर में रस उतपन्न करने याली औषध | (२) 
शरीर शास्त्र wri (aIo Qo ७, १७, 
Toz) 
AETA, unguentum-ğo (Qo, Fo ) 
vaar Ünguenta (च० qo ) Ära- 
~ मेण्ट Ointment ( Te ae) Wršz 
*मेण्ट्स Ointments ( ge., व° 2-६० 1 
मलइम, अजुलेप-हिं० aga (Te य°), 
सराइम ( To qo )-अ«», फुर 
अग्देणटम्‌ UA सलइम पुक था अनेक 
पधा को किसी प्रकार की वसा या तेल परभृति 
में मिलाकर निर्मित किया हुआ एक अर्ध तरल 


É 


१. था मृदु यौगिक है, जो केवल 
योग में लाया जाता Ë | मलइम 
` {में निम्नांकित :वसामय AAT ` , 
( सुख्य वयव ) रूप से अकेले w€ 
मिलाकर उपयो में थते हैं, यप 
; विशुद्ध भेड की वसा, ( २) यूर वमा! 
शूकर की लोबान युद यसा, (४) 
के शिर की वसा, (४) ATEI, 
मोम, (७) जैदून तैन, (५) ष 
` और (६) पैराहीन। सुचना 
/ जहां ऊंप्माधिक्य के ' कारण! saa 
मदु हो जाती है," वहां पर साधारए 
स्थान में इरड्यो्ड लाड ) ' दवार 
हुईं ) थकर,वसा, विशद्ध-भेई'की *' 
सवेत था पीत सोमर” उपयोग में हा 


s एएटम्‌ 'झायोडाई Unguentum F 


से० थायोडीनानुलेपन/ मैलिके RAT 
ointment) ॥-संयोगी ¬, 
*डोन (1 नैलिंकाः ), पोटाशियंम्‌ ( + 
४ आ्रायोडाइड ( मैलिंद ); agta ( 
run (.शूकर बसा )1 “शक्ति 


आयोडम्‌ । [o फाण्प : ° 
अङ्गु पण्टम्‌ आयोडो-पैसफ़ोनो - 

Iodoparaffini-ल०'मेलः दै 

देखों--+आयो डो फोम । 


nga" 


| 


maa आयोडोफेमाई 27787 . 


Iodoformi-šo riako 


( Iodoform ointment)! | 


` अवयब-ब्रायोडोफेंम तथा शकर 
` या'पैराक्रीन iena )' शर्ण 
देखो-यायोडो फॉर्म | बो० पी० | 


4 
agaga kg कम पदोर्ण' 


guentum [odoform 
pina-ğo 'घत्तूरीन व? आयो 
देखो-आयोडो कामं ।' !। 


अर्लुपएटम्‌ लियो _ रेज्ञाइना 


~ 


n 
unguentum olgo-ros!! 


sici-@o रक् मिर्च प्रलेप I 


1 om’, 


à 


= bpeann 


raran tersi guentan का Werda unguentum x 
rhyol-%s इक्यित्राल . रेप । 
AUER -इकोनाइटीनी unguentum 
mconitiue-@o Ria या घत्सूनामो- 
ng लेपन Caconjte ointment ) 
योगी थययच 'पुकोनाइटीन ( omia y 
[कर वसा ( लाई ) अलीइक एमिड | gRr- 
३ o देसो-वत्तनाभ । यो० पो०। 
गएए्डमइफीरो ज़ी unguentum aquam 
10870-ले० am ऊलाजुबेपन ( Rose 
Sater ointmont ) संयोगो अवयव- 
qara जल ( रोज वाटर ), द्वाइट stn 
| सवेत मधूच्छिष्द ), योरैक्प (zgo), चामर 
प्रीइल, ' ( बादाम, तैल,) तथा गुलाप मैल 
| भइन रोज ) शक्ति-२०१/१ (१३ में ७ 
पेत वाढर ) देखो-एक्का रोजा । Í 
esa एमोलियन्स unguentum Em; | 
१1०18 ले० uate एका रोज़ी (gw. | 
गळ प्रलेप | देखो गुलाप या पक्ष गोज्ञो। | 
ण्ठम्‌ एलिमाई unguontum elemi ' 
To एलीमाई लेप | देपो- अरण्य बातादि 
cR). 
mR एसिडाई कार्बोलिसाई ung- 


tox 


अरूगुएण्टम्‌ झमयुाई 


`. 


शकि- २५३ 1 देखो-एसिदस्‌ सैनिमिलिषम्‌ । 
यो० qo) 


aE Cit ungaontum atio- 


pine, ले« घत्तुरीन nëm (Atropine 
ointment ) संयोगी wrrmae-inia 
( पणरोन ), आलोइक एमि, लाएं ( शूकर 
यसा ) ? शति -२१/ | देखो-िजञादोना । 
Wto qio í 


अद्युशुण्प्टम्‌ ऐट्रोपीनो कम परिडो बोरिको 


unguentum atropine cum acr 
do borico-#s घचूरोन w टकणाग्ल 
प्रक्षेप । संयोगी अवयध-पेद्रोपोन, बोरिक ' 
एसिड तथा भोस्ट Gaata । देखो-विलादोना ! 


ERUR षट्रोपोनी फम कोकीनी ungu- 


entum atropine cum cocainw 
“खेर uw रीन थ कोकीन n, संयोगी 


अवयवय-पद्रोपीन, कोकीन तथा सीपरपैराफीन | 


न) .- -देयो-द्िनाडोना 1 š 
RR ऐेट्रोपोनी डाइल्यूटमू ungu- 


entum atropino. dilutum-ğe, 
जेल मिलित Ç इलका किया हुआ ) धत्तरीन 
प्रक्षेप । सयोगो भवयव-पेद्रोपीन तथा पीत 
भूदु पैराक्रोन । देखो-विलादोना । 


डम ले० कादा | डु एस्टम्‌ ऐेश्टिमोनियाई aii ungu- 
भाग, दावे carbolici-8s काबा ¦ SITR ऐेटिटमोलियाई aiti ungi 


" N Ee 
aaa ati ( Carbolic ointm 


mt ) संयोगो अवचयब-फेनोल, द्वाइर पैरा. ' 
हीन naiez । शक्ति ३ ९/9) देखो-एसि- ' 
गम कार्चोलिरम्‌। 

MER एसिडाई बोरिझाई ungnen+ 
um acidi borici-Ẹğo, zzare प्रलेप । 
Boric ointment) | सयोगो अवयव । 
गैरिक एसिड ç Tema ),' ह्वाइट पैराफ्रोन i 
शइस्ट्मेरट । शक्ति-।०९/, । देखो-एलिड्म 
RERI थी qo, O ° - 


entum antimonii tartaratæ , 
-Ho aru ama wq, 'यामकनमक 
अलेप (ointment of taitarated 
antimony ) । खंयोगों 'अचयब-टाट'- 


रेट ड ऐस्टिमनो, सिम्पूल अइण्टमेण्ट | देखो- 
अज्ञन। 


अझ्सुएरदम्‌ ओपियाई unguentum -0 pii 


—s श्रहिफेनाडुलेपन, ऋफीम प्रलेप (opium 
Ointmont )! संयोगी अवयव-एक्स- 
रैक आफ ओपिश्रम्‌ ( अहिफेन सत्व y, स्पर्मे- 
Ami व्याइर्टमेण्ट - a 


£ देजो-पोस्तान्तपत 
"ररटमू पसिडाई सेलिसिलिसाई ungu- - ( अफीम ) eo 

ntum acidi Salicylici-लo fr- अड्शुघ्रटम्‌ कॉवयुलाई unguentum co- 
देलिकाम्ल अलेप '( Salicylic Acid  एल्णा-लें० काकमारी प्रलेप, ( Kakmari 
intment, ) खंयोगो_ अवयब-सैलि- ~ ointment ) 1 संयोगी अवयघ- काकमारी 
पैलिक एसिड, हाइट पैराक्रीन zazie । E SACSA Wy य si अ 


siia kiaia हि 


L 1 
ageng जिग्साई 


अडः गुएग्टम्‌ फेशोलोनी unguontum kao | अङ,पणडम्‌ क्रियोज टाई unguentum 


lini-Qo केश्रोलीन ( चीन मृत्तिका ) प्रलेप 
संयोगो' ,अवयध-बैज्ेलीनं, हारे पैराफ्रीन 
केश्रोलीन | देखो-फेश्रोलीनम्‌ । 


अड्गुपण्ट्म्‌ कन्थेरीडाइनाई. unguentum 


cantheri dini-ġo तेलनी mer प्रलेप i 


( Cantheridies ointmont ) 1 
72 सँयोगी झवयव-:कन्येरीदीन, -बेऔपएटेड लाड, 
क्लोरोफामं | श॒क्ति-००१३०/० 1 to पी०। 

#7 देखो-कैन्येरिस । - 
अडःगुएररम्‌ कैप्सिसाइ, ८11४०11011) tap- 
१ :8०-ले०;,कुमिरच ( रह मिरचा ), प्रलेप | 
Ci capsicum; ointment,.; chilly 
paint ) I. संयोगो अवयव-कप्सिकम्‌ w z 
१५" रक्क मिरच” ), ene mac सॉफ्ट त्यैराफ्रीन 
' -(कर्डिन च sar Wanita )r और लाड (शूकर 


बसा ) | शक्ति २५१७ । देखो रक्त मिरच | भङ.गुष्एटम्‌ गाली कम्‌ 


aro पोऽ । ` 
sayay कोकोनी unguentum cocai- 
58 )-ले० कोकीन प्रलेप ( cocain 
` ointment ) ` संयोगो अवयव-कोकीन 
ऑगलीइक एसिड तथा लाढं। 'शक्ति-४ ५ | 
' देखो-फोका। यी० पो० | ' 
शडःगुप्रटम्‌ को नियाई unguentum conii 
i <ले० यकरान लेप |. ( conium ointm- 
ent), संयोगी अवयध-जूस ऑफ कोना- 
इम ( शूकरान स्वरस ) हाइडूस वूल फैट । शक्ति 
$ में २ | देखो-कोनाइम्‌ de to- 
अडङ्गुषररम्‌ क्युप्राई ऑलिपडिस unguen- 
tum capri! oleatis-@o तान्न चलिः 
" पुट अलेप 1 सयोगो अधयव कपर थालि, 


x 


पुट सीफ्ट यैरीकोन । देखो-ताम्न 15६ 

अड, गुएएट्मं फाईसारो: बाईनाई' uriguen- 
tum Chiysarobini-ğə काईसारो- 
बोन zq (Ohrysarobin ointment) 
संयोगी अवयव-क्राइसारोबीन और सोफ्ट 


Aria (या बेन्शोप्टेड लाई) í शक्ति- nRT जिन्साई अं 


४९५1 देखो-अरारोबा । यो० पी० 1 


03011 क्रिंपेश[ट maq ( 01003007 
` 0०1४ } संयोगो अवयवः मिपि 
एर सॉफ्ट ( द्वाइट ) पैराफ़ोन। शि» 
देखो-क्रियोजूट । ato (o | 
अडः गुएण्टम्‌ गाएनोकाडीई 70807 
gynocardire: go शालमूगा * 
(Ointment of chaulmogi 
संयोगी saqraqa पैल, (' 
सीफ्ट_ पैराफीन  देखो-चौलमूगस 1 ४ 
०९५ | o पो० । 
अडः गुपरटम्‌ गाली ung 
-Qo kes (माजू) अप ( ६” 
ment ) संयोगी अवयव-गौरश | 
तथा बेम्तोपटैड खाद । शक्ति-१० " 
माई Iqto पा०। ` यो ह 


tum 88119 cum op! i 
अहिफेन प्रलेप (Gall and @ 
ointmént, ) . सू्यागा 
आंइणटमेरट तथा ओपिभम ( aha)» 
०३१, 1 देखो-माई । बी० पी० ! ; 
अङ्गुपणटम्‌ चालमूग्रो unguentum 
1000७1 &७-ले० AFARA 
डीई । चालमुगरा प्रलेप । वी? पी?! 
अङग युप्एटम्‌ ग्लीसराइनाई सम्गा 
दिस unguentum glyceriri} 
subacetatis-@o मधुर सौसर 
अलेप ( glycerin of Jead ® 
_ etate ointment ) 
n संयोगो maaa, ar 
vigata । देखो सीसक | L 
Raagi ज़िन्साई unguento 
ले० यशद mga ( Zine ointme 
+ योगों 'मवसंव--गिक MS 
T भस्मे ) वेशोप्टेद wr Í शकि-११0 
UTIR 1 बो० Tte I w 


uentum ¢ 


(eska 


ल्ल 
entum ` zinci” oleatis 


एएटमू firak १०७ ar एस्टम्‌ प्रस्वाईसवसिटेडिस 


लिट प्रलेय (zine oleate oint- 
nent ) संयोगो अवयव ez miaz I 
is सल्फेट, हार्ट सोप, जल, द्वाइट सीफ्ट | 
umt शाहि २०१७ i यो० पो देखो-यशद्‌ । , 
गुएग्टम्‌ ज़िन्साई कम एसिडों सैलि- | 
सिलिको unguentum zinci cum | 
acido salicylico-&o यशद्‌ a सैलिसि- | 
निकग्ल maq । संयोगो-मअययव सैलिसिलिक i 
एसिड, जिंक आइस्टमेण्ट, सोफ्ट पैराफीन ! 
देखो-यशदम्‌ | = 

quq, डायाकिलाई unguentum | 
Diachyli-Ro देवास प्रलेप ( Hebras | 
0101131109 स॑थोगो ATIT RIZA, 
सरळ अफ AET | देखा-सीसकम्‌ | 
qawa, थाइमोल unguentum 
thymol-ğə थाइमोल ( यन पुदीना ) 
प्रदेष | संयोगो अवयव वैहेलीन व थांइमोल । 
देखे--धाइमोज, पुदीना । 

geg नेफ्थोलिस unguentum 
naphtholis-&s _ने्रपोस ( str 
कोडटार) प्रदेर (Raposis ointment) ı 
संयोगी अवयय-यीरा. नेएथोल' तथा लाडे | 
देजो-नेफ्थोल । 


गुपएरम्‌ नेपृथोलाई कम्पाजिटस ungu- 


t 
| 
| 
+ 


entum naphtholi compositus- 
Xo मिभ नैफ़्योज प्रलेप । संयोगो अवयव 
Aeda, लाड, झोन सोप, ध्रीयेयरं , चक | 
देखो-नेक्‍्थोल 
ह गुपणरम्‌ पाइलोकार्पीनी unguentum 
pilocarpinse-@s पाइलोकार्पीन प्रलेप | 
संयोगी अवयव पाइलोकार्पीन, वैज्ेलीन,लेनो- 
| देखो-पाइलोकार्पनो नाइट्रास 
sare पाइसिस लिक्विड unguen- 
। tum picis Jiquide-@osq$z तैल 
, प्रद्वेष ( Tar, ointment Ji संयःगी 
। अषयय--रार, खाड, पीत मधूरिचृष्ट (aà 
। वीज़ दैश्स )। शक्ति. ७०५, Ro पो० 
देखो-पिकस, लिकिडा ( या देवदारु ) 


अङगुष्णटम्‌ पाइसिस माली unguentum 
picis ॥1011ट-ले० मूदुकान्तरान (gła 
यैल ) प्रलेप । संयागी अवयव -र,बेन्ज्‌, Ara 
धामण्द wga ( याताद्‌ तैल 9 í देखों- Raa 
लिढिद्रा (या देवदार Y 

aeng Qe unguortum 
paraffisis&o पैन प्रलेप ( Para- 
ffri ointment) संयोगी अवयव--दहार्द 
भर सफ्ट पेराफीन श्वेत या श्वेत घ पोत 
मधूस्हिष्ट ( QA या द्वाइट mac ' पूछो बीज 
Ran ) | राहि ३७ 0/0 | यो० gio । देखे- 
वैतफीनम्‌ । 

arqoq पोदेसियार आायोडाएडार ungu- 
ontum potasi io 1101-ले० पाद्नैिद 
प्रक्षेप (Potassium fodido oint- 
ment ) संयोगो अवयय-पोटामियम 
uee, पोटाशियम झावीनेट, 'जल और 
minge खाद । शक्ति-1०0/0 (so पी० 
देखो--पोटेशियम । 

अड.गुपण्टम्‌ , पोटेशों, सरफ्युरेटों ungue- 
ntum ७०८१३3३४98, 800 01॥199-लेळ 
वांझ गन्धेत्‌ प्रलेप | संयोगी अवयघ-सस्पधु 
Ñe पोटास, हाडं पेराफीन, साइट पैराफीन। 
देखो-गंघकम्‌ ( या पोटाशा सरफ्युरेट ) | 

अङ गुएएटम्‌ प्लम्याई आयोडाइडाई ungue- 

ntum plumbi 100101-ले० सीसनैल्िव्‌ 
nàg (10111 of 1680 ointment) 
संयोगो अघयव--देद ' द्यायोडाइर ( सीस 
नेद्धिद ), भौर येन्जोपुटेड at | शत्रि-१०0/७ 
यी० fio | देखो-खीसकम 

अह maza mant कार्चोनेदिस,.॥१४॥९॥ 
tum plumbi carbonatis-लo सीस 
smat प्रखे\ ( ead-carbonate 
ointment ) संयोगो अवयच-लेड कावी- 
मेट ( सौसभस्म )और Qasa । शक्ति-१०0/0 
देखो-सीसकम्‌। ˆ ४ ` 


अड गु पण्टम्‌ सम्याई सयपसोटेटिसे angue- 
< ntum plumbi"subacetatiso 


नी 


pi 4 x 
` 


ar gin वि्युपाई >>> tor EE आ 


:« रीसपदप्सीदेर . प्रलेप (Lond subace j ` ungnantunm. myrobslt: 
tato , onitmont ) संयोगोग्रययय- opió-ğo प्रीती य भि 

£ स्ट्रॉप साइकर ( तीदण ), पूल पीट (airn ) Cointmout of my 100813" 
हाई व nz पैराफीन । शक्ति-)३ Vra लक ) सयोगो mua 
pa बो० पो०। देषो-लीसक्म्‌ , . _ , सपा धद्फिन | देणो दरात चीर 
अह, गुपगटभ्‌ . rr unguontum | अत गुपरटम्‌ माइसेम्रडिस uz 
- bismuthi-@o स्वर्णमापिक sër ( Bis- mylabiidis faasi rit 
muth ointment ) | संयोगो mmg- bris ointment ) łata 
Qera सवनाइटट, छाई । RTINA ' शर NTN मेळेलोगम unguenti- 

अकु गुपस्टम्‌ यिउम्युधार, MAER, une- talorum ले afra Sit 
ontum bismuth oxidum-ğto sqa}: आअययथध-मफयुरिक नाइट रोपर 

ae मिक „भन्न , प्ले जयोग arag- एसोटैट chiqa और दिइ ष 


k P EAA i के 22५. 


+५ qaq wenge, nage uire, ` रदेन Mo] 
na WIRTZ मोम । (arz) पैराफीन। देखो श्ट गपरटम्‌ में $ 10072 
नर यिउम्यथम्‌। u tholl-@o मेरपाब प्रतेष २(*४ 
अर गुपएडम्‌ Rem unguontum bo- É "ointment संगी) a 
प 101०॥॥फ-लै० दिल्ञाडोमा इणेप Be- 1, बाससम अप वह णारे 


Madonna ojntmont ) ` खंयोगों १०० | पो० iio qmo t देवो 
मवयवटनिकिष्ट qals अप बिलाशोना ' अंश गु" aig Hafai म 
द 


रवे” ग्योप्पीमूत' YER "7२ 0४७ 
ककि ely pti~सto jafey 
रे खाद और ag कैट ( उण बसा) oi lyptus oininfent) P] 


शक्त-०.९०0/( wawaqa (grita सर्व ) 
होर (s देजो-विलाडंना | 


सापट ( द्वाइट ) पैराफीन । 


शुपणट्रम्‌, बेभाईनी unguentu h ba: देखा--युरेलिच्टाई 1" वो ५ ó | 
saqi | मड गुपए्टम्‌ रेज्ञाइनी धमप 
Uy राल प्रलेपें GResi" on 


४ "संयोगो maa sa (' राजे # 


ripo पसा.) कुन्दुप या वेञईनम्‌। दि 


a आङ गुफ्ण्टम्‌ योरेसिस Whgudñtuta bo- दक्स ( पीत मधूर्किष्ट!)1 

acis-sə रणे मेप ( Borie” oint- | 1 '.( Janda माः खाड (पर 
ment Jani aaa ina (र्ण) | ' शक्ति--३६0/0 (8 में १) 

ता... स्पमसीटी Trga र मत्स्य वसा अंलेप 9 ° FQ Fi डप 

j, gagga ` 2 ` aa `; 1 अङ गएरटम लेनी का hg 

८० ao सयागी > अवय 4" 

`कैट ar aaa rqa zna A 
:४७(॥। बो पी० 1 ¦ 


हक 


गत zz. e in 
è ड ४ | अर gaz atz  ungnón 
ef- 1 रेड बाढ |, दुखा रातको । Ste पाडा Shige 


अड. गुएएट्म माइरोबेलेनाई कम ओपिद्यो | अलेप (0४०5 iu tb) 


: : Ë 


पृण्टम्‌ सहफ्युरिस 


ss 


(यच बैरेट्रीन अपलीइक प्सिद तथा लाई । 
Reser में १1 देखो-पेरेद्रोना 
tgn सरफ्यरि< unguentum 
ulphuris—@e गंधकांनुलेपन (Sul 
dhur oi,tmənt) संयोगी saaa — 
गबलाइमड सदफ़र ( ऊध्वेपातित गंधक ) तथा 
tsiak लाई | शक्ति--1०१/0 | बीण्पो० । 
खो--गंधकम्‌ । 

tya  सल्फ्द्रिस आयोडाइडाई un- 
-guentuin’ sulphuris iodidi—8&o 
itaw. Warr प्रलेप ( Sulphur iodide 
Jintmånt) ga अब -ब--सब्फर 
ग्रायोडाइड,* ग्लीसरीन तथा देन्जोपटेड लाड । 
giar में a | देखो-गन्दकम्‌। 

: aq "सदस्पुरिस - पट -:-स्सिर्डीना 
tungucntuin 'sülphuris et reso- 
वासले गक Ta Rari लेप । 
।'संयोगो 'अययच--प्रेमिपिटेरेग  सरफर, रिस 


अङ गुएएदम्‌ 


अङ गुपण्टम्‌ Snehi 


सानि, Arar पैराफ़ोन पीत । so पो० wto 
। देखा--गंघकम | » | 
A 


‘+ 
गुदम्‌ रूत्फ्युरिए कम्पोज्ञिटम्‌ ungu- 
| entum sulphuris compositum 
— s निट गंउक प्रलेप, विरिकन्सन प्रलेप 
I ( witkinson'a”" of tmont) संयोगी 
C अवयव-माफ्ट सोप, RENTAS सल्फर 
a: ( saaa गंघक ) । प्रेसिपिटेटेड चंत्क, टार, 
। ` लाई ( यकर बसा) To पो० gto | देखः- 
í गस्थकम्‌। a ~. 
Syna mmia “कम हाइडाजिरो 
1 unguentum“ sulphuris-cum hy- 
drargyio—ëo गंधक व !पारद प्रलेप । 
संयोगो झवयध--सब्लाइमड सरफर (seat 
C पातित ; गेंघक ) मकयुपरेक-सर्फाटड ९ पारद 
f 'गन्धिर ), 'एमोनिए्टेड ati, औद्धिव uga 


e (iar चेन, Jad Ceran) देखो-- 
kuk: q] 


मै गुपस्टम्‌ रूपफ्युरिस irina 
unguentum *sulphuris 


hypo- 


ASTI 


अइ गुएरडम्‌ दाइड़ा 


USANIR न इडाजराई श्राकलाइडाई 


` १०६ agare हाईडर्थिराई ्यायसाईडाई An 
Ce A Sr aa =s 


chloritis—@o संग्तेगी शवयब-- 
aan मस्पर (ed पातित संघक ), 


पमेन्शल आइल छाफ दामर ( स्पिर दाताद 


` सैल ), aqa लाड, सल्फर क्लोराइड ( गंधक 


afa ) । देखे।--धन्ग कम । 

Afisi unguentum 
cetacei—Ẹo gamer रिरो वसा प्रलेप 
( Spermacetc ointment ) 
#योगी aaran, ह्वाइट बीज 
àma ( Qa अशूच्छिष्ट) forfez Suma । 
शक्ति-२०९/0 | देखे।-- Mo tol 


argaz, रूलोल कम फन ungu- 


entum salol cum cocain-@o 
A od > ली. A 
Gaa कोकीन प्रलेप । संयोगो अत्रयघ-से- 
खोल, कोकोने हाइदोळोराडुड, पेदोलियम्‌ साइ- 
ट्रेड देखो - ia ` 


unguentum 
staphisagiiz-ğo “qaq वा 
Qadi प्रलेप (staphisagrie oint: 
mont) संयोगो saar म्टेवी सैक्की सी- 
इस । येलो आजवैकस ( पीत मधूर्छिष्ट ) तथा 
बेन्नोए टेड wš । शकि.२० .°/ Tto qto ! 
देस्ो-स्टेफो स्री । 
हाइड़{मराई unguentum 
hydrargyri-@o पारद प्रद्वेष ( Merc- 
wy ointment) gari sraa- 
करी ( पारद ) nie ad ।, प्रिपेयर्द 
स्वेट (शुद्ध मेर दसा ) शंक्ति-३० % । थो० 
o । देखो पारद । 
qiier आयोडाईडाई रुआई 
wngnentam hydrargyri lodidi 
rubr-ğo सयोगो अवयव-रेड miter- 
इड । वेज्ज्ञोपटेड लाड । शक्ति-२ % | ato 
tto । देग्वा-पारद 1 


ई फ्यैचाई 
unguentum oxidi flavi- पीत 
पारद भम्म सेप ( yellow ‘mercuric 

„oxido ointment ) संयोगो अवयव- 


NSN LILY ६१३१५७३ VIR x 34%. 
| 


एलो मक्‍पु'रिक haare ( पीत पारद भस्म) | rice nitrato r, oititmont, ' 
- साफ Qanta ( qat ) शक्ति-र ॥ योन ointmont) संयोगो, 
* e | देखो-पारद्‌ । रद ) माइद्विक of ( mam 
asata दाइडाजिंराई Arakat) ( शकर यसा) तथा iia र 
स्म usgaentam hydrargyri सैल) शक्ति 3३ टॅ 1 पाए ९ 
oxidi rubri-ğo रक्त पारद लेप , rod- देखो-पारद । - 
molcuric oxide omtmo t ) अदग qaa हाइडाजिंय =<. z 
संयोगो aaa- मर्यु'रिक nure agza unguentum hyi 
(रक पारद भस्म) पेराफ्रीन अइण्टमेए्ट (पीत) atis dilo पलमिद्चित 
शक्ति-१० % | घी० पो० | देखो पारद 1 (Diluted mercurio nitrat 


arnt धाइड्राजिंगई aiiai un- 
guontum hydrg- 
पारदैमोनी प्रदेष ( ammoniatod mo- 
~ „remy oi tment) संयोगो अवयय 


mont) संयोगो न >» 
ट्रेड आशयटमेण्ट, सॉफ्ट, tara ( 
शक्ति 3e Y 1 उद ,प्रलेप ° 


स तीर पारद।/ .- Ç Sa An 
५ ऐमोनिएटेड मकंते, वेम्फोपटेड खाड । शि sn पगटम्‌ दाइड्रार्मियाए मोटि | 
+ ४ चो" पी० 1 देखो-पारद । ल्क ET 
entum hydrg. 


अङ. गुण्टम्‌ rgia आलिकटी ) un- 
` guentum hydinrg oleate 
मक्यु'रिरु आल्रिएट श्रीदण्टमेयट ( Morcu- 
ric oleate ointmcit” ) स्यायो 
~ म्वयच-मक्यु'रिक औलिएट, iae लाड 
| शक्रि-२१ 2 । बी० पी० | देखो-पारद्‌ । 
अध्गुएरटम्‌ हाइडाजिराई migr ungu- 
entum hydrárg compositum ) 
ले० मिश्र पारद 'प्रलेष ( Compound mo- 
reury ointment) स'यॉगी warar 
_ मकरी teing, "लि इल ( ज़ैतन 
_ सैल' ) एलो nian ( पीत मधूच्छिष्ड ), 
कपूर | शक्ति-1२ % पारद । Qo पी० 
, देखो-पारद | ` 
अए्ग,पएटम्‌ हाइडजिंरोई 'डाइल्युटम्‌ ungu- 
` entum hydrarg_ Dilutum-ào sa- prot 
* भिश्चित पारद 'अलेप ' (Ung. hydrg | अङ्ग, angu-zo qo qo २०४72 पर 
` mitiusor blue unctio )संयोगी थव- |- ` " oribunda, Wall. अङ्गेन 1 d)! 
` यच-मकंरी चौइ्र्टमेस्ट ( पारद प्रक्षेप ) तथा | अङ्गुः ६ टण७-स० बुड Abe : 
खाड ( शकर वसा) देखो-पारद्‌। | `` |` ` झा० se इं० डि०। gots 
अएूग परटम्‌ हाइड्राथिराई ` नाइट्रेडिस ungu- | अङ्ग णः angunah-ge g'e C: 
` entum hydarg ritratis ले० š 


mélongena,Linn, ) पाता, 
नागरंग अलेप पारद नाइट्रेट प्रलेप, ( moren- भाँटा | बेगुन-बें० । श॑ र१। 


RR 
engis डास्युटम्‌ दो | 
अग एण्टम्‌ ` हारडाजिंगा ` >" ' 

` A iE go 
‘unguontum hydra (00 
diĝo meg ग्रद्ेप ( तान 
chlorido ointment, i ! 
n 71100) dinaa २ | 
इड तथा वेम्ज़ोए्टेद लाड | gi 
यो० पी० । देखो-पारद्‌ । - , x" 
x T 
“झकछ्ग्‌ रुण्टम्‌ देमेमेलिडिल ४7 
hamamolidis-&° z 
(Hamamelistointmon’ ) 
अवयध-लिकिविट, एक्सट्रैक्ट भीड़ A 
सॉपट पैराफ्रीन तथा aa G 
शक्ति--3० Zadio Ste | Š 
; ¦ , डिस : ( हेमेमेलिस घर्जिएना ) * 


श्र 


र्रर 

-Â ०१९७९।,१1-सं० खो० ( ^ 

gor ) AA पैर को अंगुली । 
zo । देखो-अंगुलिः । 

u 2१६०71 2॥-सं० g'o, क्ो०, अंगु- | 

के | आह -दि do । अंगू गे । 
anguru-fe Carbon लकडीका | 

पला ( Charcoal ) €o Ño Ñe I go | 

ool 

,angulah-सं० पु'० (१ ) A finger 


ग्रगुलिमानम्‌ 


यन्त्र विशेष । अड गुरताना अड. गुप्टाना । Tio 
go २५ अ०1 (A finger-piotector ) 


अड गुलिनलकम्‌ angulinalakam-ae 
mto ( Phalange ) भ्रङ गुल्यस्थि। 
। धङ_गुलिपञ्च्कम्‌ angulipanchakam- 


सं०क्लो० (he fivə fı gors) कराइगुलि 
पश्चक-ह्वाथकी पाँच उंगलिया जिनके नाम ये हैं--- 
asgen, तर्जनी, मध्यमा, 
कनिव्ःका । 


अनामिका और 


भली a (२) Thumb wga । , ग्र गलिपब्वे anguh-parvva-#o mio 


,३-) A fisgor's breidth (॥.' 
30 ), equal ४०8 barley corns 
लाई की एक नाप । देखो-संशुल । : 
z angulah सं० go खी०, $~ ¦ 
x: angulih } ( 8७8०7 ) अंगुली । 
शते, करपाद शाखा । सुश । पाचों गुः , 
[यों के नाम क्रमशः इस प्रक.र हैं। यथा- ¦ 
temes, भदेशिनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्शा, | 
fo निश wo १८ | आदगुल-बं० [ २] | 
जिकर्णिका बर । (३) द्वातिश दे-थं० 1 ' 
पैरिशु'डाप्र भाग, हायोशुएडो ( Heliotro- | 
bium Indicum, Linn) हे० sto 
1४) qae, गून ( Gveateae) 
2 ) लम्बाई का एक नाप। अहः गुल The 
fnoasure. 
गुलिफएटकः anguli-kantakah-सo 
[ण नख A finger nail ( Helx 
11678 ) 


' गुलिका anए॥]॥4-सं० खो० žo अंगुली 1 


(गलितोरणं. awngulitoranam-8to 
mio ललाट में चन्दन mifa द्वारा 'ग्रड कित 


श्रङ गुस्यस्धि, पर्व, पोवे, पोर, we गुलिम्रन्यि । 
उँगलियों की पोर, उँगली का गाठ वा जोई 
( Phalanx,phalanxos ) $y 
Phalange ( go zo ), फैले Pha 
langes ( q2 o ) Xo | 
चुज मर (५० च० ), यराजिम्‌ ( qo qo ) 1 
सुलामा ( To qo ), सलासय्यात्‌ ( To घे० ) 
-Ho 1 

अङ शुट में दो और रोप श्रड गुलियो में तीन 
तीन पर्व अर्थात्‌ अ्रस्थियों होती Ë । पहिली पंक्रि 
के पोर्वे सब से लम्बे भ्रौर मोटे होते हैं । दूसरी 
qik के इनसे छोटे और तीसरी पक्रि के सव से 
छोटे होते है । w= प्ट में केवल दो ही प्रिया 
हें, अड गुप्फ का दूसरा पोटो शेप ग्र गुलियों के 
तीसरे पोर्दे के सदश होता हैं। तीसरे पोर्वे पर 
नख लगे रहते हैं, इन तीसरे पोतो को शाकल 
घोडे के खुर जैसी होती हैं। भ्रडगुष्द के पोर्वे शेष 
अङ्गुलियों के पोवां से मोटे होते हे । 


अक लिप्रदारणी पेशी enguliprasarani- 


poshi-,ह० go ( Extensor of the 
finger उंगलियां फैलाने वाली पेशी | 


तदे चन्द्राकार faa विशेष, तिलक विशेष । | अङ गुलिफला angul-phalá-go sito 


१देख अंक शुलिततोएण । 

Iaat angulitram-go हाथ की पांच 
अगुलियों शिनके नाम ये हैं :--अ्रंगुष्ड, न 

मध्यमा, ्रनामिका, कनिष्शा । 

f गुलिताणकम्‌ ansulitaanakam- 
सं" mo च्रशुलित्राशक यन्त्र, उड़ नाम का 


À sort of pulse ( Paseolus 
radiatus.) श्वेतनिष्पाचः,सफेद सेम । श्वेत 
शिम्‌-व॑०॥ रा० मि० 1 


asa लिमानम्‌ ansuli-minam-=o mto 


अड गुलि से योजन पर्येन्तमान यथा । ८ qa— 
१३ अड्शुल । २४ अड्गुल==३ हाथ ] ४ हायर 


, k ç 
Ë 9 
अ्रशगुलिमुखम्‌ S 
१ दड | २००० देइन कोरा -। ,४ कोश == 
६ योजन | » $ क्य 


AFN लिमुखम्‌ कृपष्रापानयापर111-स०क्रो० 


( 'Tho, foropart of thofingor ) 


अङ्गुण्यम्रमाग क Ht का आगे का _हिस्सा.।* ; 


अड ग॒लिपूलसन्चि anguli-mála-snndhi 
-सं० glio करमास्थि तथा /यमुल्यस्थिको मिलाने 

* बाली सन्धि । मेटाकापों फैलेजि'प्रल्‌ या Azzi 
फेलेजिश्रल्‌ जडण ( Motacarpo pha- 


Jangealor,Metatarso phalang-,| सड गुली , ०0४011-स,० 


eal, joints )-रं०, 
. “असावीक्ष-झअआ० | 
अइलिमाटनम्‌ angulimotanam 
अंडगु लि-स्फाटनम्‌ anguli-sphotanam 


ज़शिसुशुल्‌ wa लुल 


} 


खं० क्ली० (snapping t cracking afai प्रसारिणी 


of tho fmgr ) अंग्रुलि तोइने का शब्द, 


Í '्रंगुलि मड'नज शब्द, श्र्थातु जो शब्द अंगुली 
1 
भड न द्वारा उत्पन्न हो ज्रिकाठ | 
ङ शुलियाथूरर , anguliyá ,thúhar 


feo प o छीमियाँ सेहुइ । 
अङ ग्‌नयापोपर anguhyi pipara-fko 
प्र ० बड पीपर | 


अळू ह्विसंकोचनो पेशियाँ angalisankoch- 


aní pəshiyiñn-fkosüo उंगली सिकोइने ' 


* व्यालपट्ट 1 


अड गुल्रिसंकोचनो पेशो angulisankoch- 
. anıpoşhi-fgo so (Floxor ot 
finger ) उंगलियों èt अन्दर मोदने बाली 
पेशी 1 , 


डःगलि संधि s angul: sandhi~-gjo fto 
'अहुलिया की सन्धि या जोइ.| डिजिटल र्ट 
aawa ( Digital articulation ) 

Zoi aiaga असादी झ-अ० | ' ' `° 
अड न,लिसम्भूंतः angúlisambhútah 


We y o ñail ( Helix 29012) नख 


Ea] ; 


रा० नि० व० १८॥ 
senii संशा ' ` 


y TR 


' 


`. 


गा लिग्राणकयन्प्रम्‌ ang" 
yantramdogmiorgte ४ 
का बनाया जाता है ), इसका प्रमाद 1 
इता है, यह भूर da $ मर ds: 
आकार वाला, ब्रदर से ge RE. अती, ! 
aga में खुल जाता, हैं । इस उतर मे 
की cgi ziat से हो जाती ह| इसी ह 
"नाम अँगुली प्राय यंत्र है। वा? 
देग्यो-डांगुलिभाणकम्‌ 1 _,.. 
Š gt ¦ 
a. iká ) ` मे० ahii 
मी ? agiri a 
श्रेगुली माप 1 
गुलोय 'बा1९11४०सॅ* अगी । 


अङ झुलीया धमनी ७1४11४ 
Hogt शिरियान what 
पोषण ' 'करने  'दाली धमनी ( 

*: atery) >: 

AFN दवत, anguly aku 
सं० gonga को " सिकोइ़गे 
जलद. awqa असावी’ 
रिनिदोरम्‌ सब्लिमिस ( Flasor 
orum sublimis) si 

w= ग egaat augulyuday ४ 
अरड्ुल्याघरा पेसी t so 
झौपर चूंलर डिडिदल ( Proper 
«हाळा )-इ०॥ .. 

ळग S angulyasthi® 

अङ गुरयस्थोनि angulyasthi: i 

५ अंगुलीपर्व, qq ' (P+ ` 
च० go 

x Feo ügisthiy A 


च० qo पंचे की gfyqf Bone 
- उञ] ,* aT 


o 
5 प्र 


t 
Ro 


श्त 


Fangughta -Rio १-( A finger) | 


-हुची, परतुरी-हि०'। i-ak माप ` जो क्षपभग 
. इंच के यरावर होता ई। देन The 
“पाए ) भरग! 
न~कीखक angúshta-kochak-fte 
(निष्ठाऽलं०? T कानो- ing, छोटी 
mi चंगुली-हिंठ ॥ faza- फिगर 
Tittle fin gory-R0 1 


ते mig angushtaigandah-R.o ` 


{ Assatætida y ' हॉंग-हिर | चङ्ोज्ञइ- 
Roi दिल्तीते-झ० V fkr :, रामःम-सं० 1 
neie । मो० श०। 5 


इतद्राज़ C angughtardarizn-yte , 


aeta, मध्यमा, ' यौचकी ' घेगुली, ' लग्री 
,भंगुली-हि०* | Trze फ्रिंगर (Middle 
णय अन 7 ` 
ल दुशनाम angushtadushrima- 
अंगुरत शहादंत-फू!० । तंजेनो,मदेशिनी, भंगू) 
के पास याली अंगुली | क्रोर फिंगर ( Fore 
finger3-to ` f 
a नर ahgushta nara~gto (The 
t £ 


a-o EET, 


Jat (Sorex 


3, चूहाभई । Mole, mus 

) ceruleseens ) ड 

PAANI angughta-buznTga-प्R ra- 
ARo | wE, आगठा-हि० wa 
( Thùmb o 1 ` ' 

हरत, मियानह _ angushta-miyánah- 


फा ( Miqalo Hngoi) मध्यमा, बिचली 
, अगला 4 


ir कल p e 


RATA + angushtari-fgo संता gio 
CRo JRA मुद्रा मुद्रिका N 

FS. हक augushta-halqah-Fo 

/ अनामिका,- w को. अ सुखी,- बंगुली 

- “(कनिष्ठ ) के qa t. अ गुखो ० fén 

१ -Fane ( Ring fingey )-ġo,1 

Tg angushabhsao Qo. (3 )- नकुल, 
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ag यहिर्नायंनी ˆ 


जेवला | Mongoose (Vivors mun- 
Tyo JIA CAN arròw yang, तीर! 
रङ्गः angushthah-#gs g'o बदांगुलि, 
गुष्ञाशुलि, was ( The thumb or 
६९०२४ 103 ) | च'गुरत इहुर्ग-फा०।7ांचों 
` anfad में से सब से मोटी अ शुली। बुहो 
Tamate | रा० नि० Qo १८।३। 


:० अङ्गष्ठ भन्तरनायनो angúshrhR-antara- 


niyani- सं० स्घरो०' vimes को अन्दर को 
ओर ले आने वालो पेरी | एदइश्टर पोलिसिस 
( Adductor pollicis )-०॥ अद्ञलह 
gri, अस्‌ वश्वइ-आण०॥ ˆ 
अङ्गष्ड पृष्टया angoashtha “prishrhy 

-g&o स्त्रीश एरिपरिपा डार्सलिस ईल्युंसिस 
( Aliaria darsalis Hallucis ) 
Yo I 


अहुष्ठ प्रताननो पेशी. angushtha prati- 
:- mani.peshi-fgo-- ño, ( Extonsor 
Primi entor nodii pollicis ) zr 
ग्रींचनेवाल्ी पेशी। ;., - -- "७-५ 0४70 


uk प्रत्याकुद्धनों angushtha pratyák- 
r C'unchani-stotgt6 अंगुष्ठ mya कारिणी 
१ पेशी । औपोनिधस पीौलिसिप (:Opponous 
pollicis )--० 1 
अन्नुप्ठ प्रसारणी दोर्घा angüshrha prasi- 
ran dírghi-efs gito uges को फैलाने 
` बालो दोघे पेशी । a पौलिसिस wira 
(Extensor pollicis logus 3-० t 
अज़लह, वासितृ॒ह असाविश,यह., कधी रह — wo Í 
अङ्गष्ठ प्रसारणो हस्वा _ angushtha-prasi- 
, lanihrasvá- सं० so mge को 
फेलाने दाली ger ( छोटी ) पेशी | era 
= टेम्सर daku Aa, (.Extensor 
y- pollicis brevis )-इ० t wyar, यासि- 
सद -असवश्यह_ सूगोरइ झण० l, - 
ags वहिर्नायमो  angushtha-bahirná- 
yani-#o so wga को बाइर (,रारीर 
. की सध्य-रेखा से दूर), ले जाने , वाली í 


कह कक 


ak 


झह पठ षहिर्नादनी दीर्घा 


gerea पौलिसिस ( Abductor poll- 
icis )- १०१ अज्ञलइ_ FI अम" 
arag- Ho । 
झाह ष्ठवदिर्मायनी दीर्घा angushtha-bahir- 
náyamnidirghái-ge glo ngn को 
बाहर अर्थात शरीर को मध्य रेखा से शूर ले जाने 
वाली दोघं येशी । एुग्दक्टर पॉलिसिंस atena 
Abductor pollicis longus )-ए० 1 
अ जुल सुगू EWE असब यह qaita- Ho 1 
अङ्ग ष्ठ यहिर्नायनो हस्या angishpha- 
babinyani-hrasyi-सo Wto 
चप ss को बाइर ( शरोर _को मध्य रेखा से | 
जूर ) खेजाने वाली ger पेशी | ऐम्ड्रक्टर पॉलि- 
लिस. ARa ( Abductor, pollicis 
( brevis )-t'o1 अजल सुवा EAR भन,रत 
सरीरह-अझ० | 
"शह प्ठ apai ` angushpha:sanko- 
¿ chani-स० स्त्री? अ'गुष्छ'को सिकोइने 
बाली ( मोइने या सुक्ानेवालो).पेशी-1 फ्लेक्सर 
saifa. ( Floxor ‘pollicis tet! 
ww<< सङ्गोचनी दीर्धा' angushtharsan- 
'kochmi-dirghi-gte स्त्रो० ngu को 
* मोबने दाली “दीर्घ” पेशी | , षलेक्सर, पीलिसिस 
wira ( Floxor’ pollicis longus ) 
A की 
अङ ष्ठ, aget ami. angushtha- 
sankochant lambi-fġo mio 
( Floxor, longus, pollicis) wait 
श्र'गूठा सिकौइने वाली पेशी । 
wgs सड्डोचनो gen angushpha-san- 
kochani-hiasvá-Ęo &tjo wages 
को मोडूने दाली ger पेशी । srar पीलिसिस 
क (Fiexor pollicis, brevis ) 


शह प्ठाकपणी añngush;hikayshani- 
go o “अंगु अन्तरनाथनी | एक्टर 
tafa (Addúctor potficis)-e t 
` आऊुलई grii भगुशतनआण 57 ° 
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झड प्ठायसंनोपेशी angushthivan' 
- poshi-fgogo ^ rt, 
cis ) WR को लपेटने चाली ऐशी | 
agua: angushthyah-8 ® m 
thumbnail) Wr का mati 
अह ` angú-g. To Qo अंगन Mi 
floribunda, JFall. ) मै? मं 
w र angúra-fge संता पु oplot! 
दाक, दा्य-हि० । भगूर डाक-1०) 
पर्याय-हूप्शा, चारपंला (ज) रा. 
mie, ied, : स्वाद, 
° rereh ( TZAT.) निवाला, 
. , गुष्पुफला, रसाला, अमतफला, ` + ' 
इरा, शाचा, , फलोत्तमा: 
KET, > भांगुर-बं०, gT, npa 


-ले० *॥..* प्रेष 
šq Grape, वाइन, Vine 
-ge । विग्नो कल्टिवी १18110 
-io :। 'एडलीवीनरीबी gd)owel 
üa 1009॥01:-ज₹9 | 
saq RUTT ९ 
` कोडे महि-ता० ,। KERS शर्त 
gaio | सुन्तिरिशकपू-पेु६। 
, पद सस्तिरिषड्प-पडाम ( मो० श 
* gag, (at, र०),, शीत 
` द्राव, दाडे-मह० । दास (मो ए 
धार, सुद्रक-यु०। Haq 
Bo )-सिंऽ । सुत्रीसी, arqi- 
=यर्‌० 1 द्रादा-्कां० | 
__ सूर्यताप यारत्रिमताप ` „ 
पक अंगूर Ü सुना, सले भंग ( 
fo Y awmi १०॥ 
mie कपिलंकसा, PP. : 
/* 'मघुवज्ली,: मधुफला, मधूलि, इरित 


अह छामा angushthini-go wio (१) 


' ` ज'गुष्ठ (( २) अंगूलिचाणक, अं गुरताना । 


सुफला,” मद्री, दिमोत्तरा, afas, im 
वीर्यो,तघा कारमीरी (-रिका JA फ्री 
` अनेका, सस्का-दार्या-बं० '। 
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[नतका -Ao । भंगूरे सु.रकू-फा० | | 
1४० qü पैसी ए ४३० passw go । रेहिन्स | 
Raisins-Yo,rie | àa Rosincn | 
Lato | Monaqqš मोनछार्न६०,द०,फा० 1 | 
उखन्दैदिरउप्‌-पजम्‌, उलन्ददाच-परम्‌-त।० । । 
दीपद्ाच-पण्डु,सछ-द्वाच-पंइु,एंडु,द्वाच प॑हु-ते० । , 

“Hategq-q म्‌, उथाक््हिय-मुन्तिरिङ्ङप्‌- , 

जम्‌ (परम्‌ )— wao 1 दीप द्वाषि-फना० | 

[पेहिचे-सुद-पछुम, वेह मुदका-सिं० | सुदी- , 
n, सुब्यासी या तुवी-ति- ग्रग० | घौज- ` 

[दित लघु द्राक्षा-किशमिश, बेदाना-हि०, ' 

। १७, RIO 1 काकडो दाया, जाभ्वुका, TAR, ' 

PESAN, चद दादा, fadin, go, रुचि: 
कारिणी, ( रमाधिका, agarar )-सं० | 
किसमिस-यं०, गु०, Rol किसमिस-द्राक-_०! 
gana Sultanas, a Raisins 

o | किरामिरा, wga द्राख ( मा० श०)- | 
०। चिकुद्रापे-कना०। किसमिस पंडु-ते०। | 

नोट-- पळे <Ñ हुए लाळ अ'गूर को 
Ter भ्रौर घोटे qá बीज रदित को किसमिस | 
पा बढ़े और काले यण वाले को गोस्तनी 
काली दाण्ड ) कहते हैं । काले भ'गूरोंडी शाली 
रखे धीर भूरे अ'गूरों की भूरी दाखें शोती Kh 
एक में केज मुदीका भौर सुश्रत में केव 
(दा के गुण का (Va किया गया है) पर्वती 
था करोंदी नाम से इसके और दो धन्य भेद हैं। 
14) 

पम्पेलिडोर अर्थात्‌ xran 

CN. O. Ampelideæ ) 

उत्पति स्थान--यह उत्तरी परिचमी हिमालय | 
(या भारतदर्ष ) थात्‌ पंजाब,. कारमीर, 
EY, बलूचिस्तान, भफ्रगानिस्तान, FM 
तथा फ्रारस A यूरूप प्रभृति प्रदेशों 
से बहुत लगाया जाना है 1 (qaraq के परिचमी 
भार्गो में यश भए से आप भी होता ई ( और 
भीर जगइ भी ana जाना है | संयु प्रदेश 
के कम्हऊे, कनावर और देहरादून तथा बम्बई 
nit के अइमदनगर भौर औरंगाबाद, पूना 
भौर नासिक झादि स्थानों में भो इसकी उपज 


'अहर 


होती है | बंगाल में पानी, अधिक wa के 
कारण इसझी वेज Qs नहीं uç सकती। बहाँ 
केवल तिरहुत थौर ,दानानगर में थोड़ी अद्भुत 
zfšaf V | 
इतिहास-दादा और मद्वीका नाम से 
uy का वर्णन सुश्चत भीर चरक भादि सभी 
mda आयुर्वेदीय nat में fraa है। यहो 
wË तथा अरबी मरन्धों की है। इसकी 
कृषि पूर्व उपयोग का शान उन्हें बहुत प्राषीन 
काज से रहा है, चौर निज neal, में अपने 
अपने dy कोण के अनुसार इसझे उपयोग 
पुम्‌ गुणधर्म के सब्न्ध में टस्हांने काफी प्रकाश 
vrat है| असा कि धागेके ada से विदित इोगा। 
इसके द्वारा प्रस्तुत हुए मद्य के mge प्रभार से 
दे भजी भोंति परिचित घे । अस्तु it का 
सोम तथा यूनानी पुराणो का झारड्भिक मय 
निःसन्देद स्वर्गीय भ्रमत था। . 
amagi में इसको खेती कम होती भी । फल 
प्रायः बाहर हो से मेंगाए जाते थे | मुसलमान 
uzagi के समय में .थ'गूर की थोर अधिक 
भ्यान,दिया गया। आज कल हिस्दुस्तानर्मे सबसे 
अधिक अंगूर काश्मीर में होने हैं। जहाँ ये 
कवार मदीने में पकते हैं । वहाँ इनछी शराब 
बनती है और सिरका भी पढ़ना. ६ । महाराष्ट्र 
देश में जो घ्र'गूर wq जाते Ead कई 
भेद हैं, जेमे-आवी, फ्रकीरो, इवशी, गोळकजी 
भौर साहेबी इत्यादि । 
अफगानिस्तान, बिलूदिस्ठान ,भौर सिंघ में 
, अग्र बहुत अधिक और कई प्रकार के होते दें, 
जैसे-हेया, किशमिशी, sans, हुसैनी gaf ॥ 
किशमिशी में बीज नहीं होता | कंधारवाजे, हेटा 
अगर को घूना भौर सलीस्यर के साथ रारम 
पानी में डुबाकर mang भौर रि शमिशी 
को धूप में सुखा कर.किसमिस बनाते हैं। 
खानस्पतिक वणम भर गूर को पेले. काट 
की टक्‍्टियों पर चजब्ये EI इसके पत्र दाथ की 
आकृति के कुर्हडे,दा नेनुए की पतियों से मिलते 
wa दोते ईं,:मानो इदेळी में पाच अ'गुद्धियाँ 
ज़गादी गई हों | फल piä द्गते. हैं। 
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> rwy पुष्प में दो कोपीय 'डिस्थाशाय! होता है 

१४७४ í और पति हिस्याशय मं ॐ दौ-दो ` डिम्ब “होते हं 

१४६ ये डेटक्त qm स्थूल, qaan, गोल या? nast- 

कार ( WRR के सदरा ) फल x 

उ: ' + पाते हैं | कोप Ëra हो आता 'है' Spa उनमें से 
: कुछ यौजसाधारणतया* मष्ट हो जाते ' है। चूँकि 
फल ददल से भीरं: दड राम्या से महीं जरे 
रहते, ईस कारणे पंरिपदधारवस्ये में ये मंहते नहीं, 

t किन्तु sz पौदे में ही 'खगे “रते है ( पर यइ 

C शतं. है कि gdan काफी हो ) चौर "धारे धीरे 


अस्फरिकवव mén शस्तो लेट 


l eTa कल "1 


Lor TZ ir 


बार )। 


ay £ i 
rian जाते हैं | उ४ शुप्क फेल को सूर्यनाप द्वारा š EE, (t ( 
va पका gur छिशॉमेश फहते हैं | फल इसडे पोरे, TCAE igs S 


duidae भौर dret आयार!के होने ki 
o +'फोई नीम के फलं की सरदे छर्वे और 'कई-मझोय 
१». क्री भरद!गोक़ QR हैं |? a 197. 1. 


6007000000, 
¬ प्रतिनिधिः यूरापाय, ओय ६ 


tat की विरे ( भर के लिए); = 


5 >फिसायनिक संगठन: कल के गटर में गूरी केलिए) 
शकर ( द्रादौज )' भतथा "करीम ew; रार (A 
y # (“0167 # Of > 7ba1 ऐदा' ) 7 वर्तमान पिष्यः { १९.० 
। फ्ता है ?। इसमें Rala तथा सेव को xo घा० FTO Ë. N 


Sanr औ' विचमाने दोती।है ४) Sat. एक 
inta “स्पायी/सेख 7 होता" है वी (मे हेई-) । 
बी तथा wawaka में ४-१ प्रतिएत ण्कपीयाम्ल 


है 


दैनिक पिङ) पाया a है । “फार्मा की ० । 


— र. हु प. 


तथा मूत्र को प्रदृत्ति करने वाला, शशी 
हो बद्‌ 

करक, |. वृष्य J airia * 

तथा रुचि की उत्पन्न करता , 

(I RS e aa : 


२२१६२,अम्य अनद्रजनोय पदार्थ १४-५१ २, फाष्टोज 
४113-8४, तथा 'भैसप 1३.९ अ्रतिशत विमान होती 
S न सें उन्होंने “नप्रजन ७२५६” और 
` me ७२४३ प्रतिशत पारया | St 


Quan को न्ट 'करता 
HiS इतने के सशो ) autaa की ' 
s! करी और , कफ ते t Rr 
करने दाली ç । कुचा अंगूर, सनु 
तथा सारी है। खट्टा अंगुर ख | 
४ बाबर है। धॉज रत झथवा धोटे 
12 ककेशममिश) गोरी दास के सप्र 
Vie | पर्वतने gea हुई (AnD) 
7 ते वर 
अग्ल और कृफ तथा ran बी 


की तेजाब ०३८, भगाल ३:२८, धनघुल पदाथ | 17 
15 zo तषा भस्मे २०३ होता ई डॉ के से 

` CIE म्‌ 
F xi यूयार Ki नुसा 

? ° इमली को anra 

n योषि पराश, 


' qd से” 
' 


न किरन, 3 Sura, 
तेजाब Rata, इनोसोट, 


<. 


eate (कादे के ma) दास मे भी ! 
qiru दाश के मेरठ गुण हैं १ š: 
४, . ० =`” No g Ton ` 
दाख मधुर, R, कळो Ë re डिपो चार 
£ साथ पिन, बात भह कपका माश परती है, 
उलन है तेथ स्थिर रोग! दह, राप, mest 
, उह” रदास (am) qa aih फो दूर 
1 करती है | जो दाख दिपार में रपरो य ma 
V ( कपायाग्ल ) होती है àr कफ में दिते इं । 

k ` Ge १७ CEI 
`- दारि मधुर, ' स्निग्ध, Siia, शीतल, | 
मलमे दक, बरकारक पुद qq Š मधा चतवीण, 
बाद और रक्रायत्त का mase €1 " 

` ० fto 
४ दास्य सरश, सटी, me, Bonae, 
दाना तक, qirma rasis, दृष्य चार 
afie ई। ' ` >- ffo नि०॥ 
“कच्ची ara कटु, उष्ण, विशद, rnane 
Pinan wann को दाग्द nÂ, däre 
/ चार ग्रग्निवद'क I पछी दाख, मधुर, Ë, ' 
शपनाशंक + भार Naame. ह| पक <t z 


£ op oe L € अदा क 


सूख गई हुई दाम्र vanne Rawe थोर. 


` पुिइनक हँ। १४ + 


a) 
दास घाठवद. 


, शोपनाशक,प्यास को RÈ- 
दासी, - घाग के दूर, करने याली, - यमन रोग- 

1 नाशक, पचने में wis, सुरस, मधुर, शोनवीयं, 
aC र कफ को दरने- बाली, . नत्र, चौर मल 

=-को शोधने ताला ६1 . , - i 

w गोस्तनी दास्य Raa, हृदय को हितकारी 

- दीर्यवदेळ, aaiae, fiar, और paas 
Š तथा धम, -दाइ, मच्या, साम, A, कफ, 
पित्त, उदर, AURE AN, वाय - GERTI 
को ब्यथा को हरने . दाली ई. 


w= 


+ + किशमिश मधुर, शीतत, diais, Wan, 
iq, रसाल. हई नधा रदास, सॉसी, वर, 
हृदय की पीड़ा, ria, चत इय, स्उरसेद, AT 

| दात, पित्त और ga के कट्रवेपन को दर 

- करता इ | 
द्रा रस में मधुर, 


“Rang, ` 


«आर Sw का नारा करने वाली हे । सधन 


ङ्ग 


—— VA 
——— n 


xr है तथा ररित, sus, उपम, AEN 
दार दाह का माए करने याला Ë 1 
agea मधुर, Bam, शीतर, प्रप्थ थर 
अनुल्ोनझ k गया रक, «व, ram," कास, 
wa, AAN चोर उपर का नाश RA ज! Ç । 
5 धन्वन्तराय aang I 
rainy ita a थार मदईदिंणी 
नव: दाट, qp, cÅ, रइस, सुपा चौर 
ram फो राग झाने पाजी तथा शीपर चोर 
"agoi दो प्रिय है । दराला छे विशेष गणला 
दारा “raqa कटू, डर्च्य, Priene 
दौर सपिण झो करते दाली piam धोर 
men डे! धाप arim qr रिस्क चीर 
Tatime । बे दोर mie तपा Grata 
afna दूष्या धार ufan का xç काने ATEI 
“पक masr सूग्री सजरिते Ny 
शामन छरने याली, sade "र पुष्टिद 
zs नपा पिन चोर रक के दोषों को रामन 
४ करनी है । परं भधर, Dart और अत्यन्त 
स्विझारक Ç | ager, दाम, कास, मे तथा 
यमन को शामन करने घाली, सूजन, रुप्णा चर 
“जय का नाग काने hen Ë पुव आप्मान, दाद 
जया रूम यादि को घरत करती आर परम 
T aia? । द्राडा खाण याय घाल का भी AZA- 
कता कोलि मे xq warar दै । गा० नि०। 


<. n- 


देष्या, दाइ, 3-२, रय.स, aAa, gaa 
ga, बात, पिन, wari, स्त्ररभेद) मदात्यय, 
सु इ छा कडवापन, मुखशोप भार कास को दूर 
करतो ह 1 मद्रोका वंद्रण, वृष्य, मधुर, स्निग्ध, 
आर शांतल दे | चगक To Te | 


x+ 
ks 


ददा देम्नादर, erd; मंघुरे, स्निग्ध शोर शी- 
* तर 'सथा रह्दित्त) उर्वर/“रेंवासे, ष्या, ` दाह 


- 7 द्रांता के घद्यकाय ध्ययदारे 


« + खुश्ुत--मुघावसोधज -उदाचत - - अर्धात्‌ 
TAN, $ ज्यरण्य मे उदायत रोग होनेपर द्रादा 
LETEN प्रस्तुत कर, पिल्ात़ा-:ल्यदिये 1 { उप 


xx अ० } 


ख्या. उक yon $ 
q h t र रदराध्यान उ 
r + : | à रव e B 
tE w, g पाक č; यह w दा FT पणम नक 
T रोगो x m, siz रोग, अवर भर्ने | ' थिर क बक से 
कि), चह (ह ढे त मयूर sa, हो हि, 
KK r a पर शिता, ura धौ हो 


हे ११२ 


i 


— _ l DLL—— TU 


क É । uia दो रोगों में इसका वाद्य तथा 


यस्तर उपयोग होता ` 


1 ब्रा-घ्वराय-काला भर छाल | स्थाद- 
| प्रशॉति-१ कषा में धरम घार ati 
झना-उच्ण प्रकृति दारो को अर स्थिर, 

को mcq Ç | दर्पनाशऋ- 
PRX, wama रौर. अग्लफसर PNA | 
तेधि-नकिशमिश तथा इसका अन्य मेद आद- 
। माता--१% दाने से २० दाने तरु । 
कर्म, प्रयोग--विशेष कर qç चस्पाहार, 
, कामदधंक तथा हच ई । .पित्त को, 
[ता भौर उप्णता को शमनझतों, कफशोधक, 
को पर भार समपक्त करता, प्रकृति को 
तो, वायु को सयका; आमाराय और 
।पों को स्वच्छुकर्ता, शरीर. को शइशकतो, 

: और शीत प्रकृति वालों के झोत को 
'द तथा फुप्फुस प्रास्त के अनुकूल ई । 
गं की चरदीके साथ इसका खेप शोथो लय 

1 है।यह भुना हुआ गरमागरम aii को 
कारक ६ | 

gam रेचक अषधियों का सहायक एदे वित 
[क के रोगों को लाभमद्‌ ६ 1 गावफ्दान | 
1 ताजे छुइरे के साथ E को खाभप्रद 
( लावान के संग विस्मति तथा सिरके के साथ 
६ को लामप्रदु Ë । कालीमिय के साथ सूत्र- 
'दु तथा चुकारमरी एवं वस्यर्सरी को लाभ- 
हे । इसका काथ प्रकृति को सदुकर्ता तथा 
त कपाय सिरके के साथ ओटा शोथ को anr- 
ता kI 

सुनका के योज-प्रकति--१ कत्ता में डंडे 
W २-कदा में eri हानिकतो-इुछ को i 
पनाशक-डउद्वाव य अमलतास । स्वाद्‌ 
ऐका, दुःस्वाद्‌ | = 
गुण, कम,-पयोग-चवदक, wr 
mrama तथा -आऔजग को थलप्रदू तथा 
रेनग्धता शोपणकर्ता हे | किसी किसाने स्तम्भक 
गी लिखा ई । 
किशमिश । ` 

खार--मधुर और - चाशनोयुक्र | धकति-गरम 


अह, 


सोर at सथा दौज उंडे और रूप Ç | हानिकर्ता- 
xc णं उच्च mrfx को । दर्घनाशक-- 
framda व amara शपा sura 1 प्रति निधि- 
सवेह सुन! उचित मापरामें। शुण,फमे,प यो प~ 
इसका विशिष्ट गुण पहत, ददद तथा मस्तिष्क 
को दलप्रशात करना भोर कामराति को uya, 
w गाहे दोपोको wr करना, प्रतिको सुरु करना, 
शोध उद्पादन तथ! आमारापझो ETY करना K I 
चह कठोरता को सू ुकतों, कफ प्रकृति को कोमच 
करता, रदास को RIAR, आजको बलवान 
करता, रारीर को वगय करता, रेचक होते हुए 
भो मस्तिष्क को खाभप्रद Ü मरषांनाराक, 
afer तथा gein को लाभप्रद, अगूरी सिरे 
के साथ डीदारोपलयकारक तथा €X wm 
ñi को aang शौर अध्याहार, wš farala 
रोग नाराक भी RI 

अंगूर घार इपरु पस्चांग से निकाला हुआ 
चार भरमरीमेदक ६ । माधा-२-४ रता 


झंगूर आदि के गुणवर्म ध प्रयोग 
डाक्टर के मतानुसार । 
डाक्टर मोहोदोन शरोफु-श्वलिलित मेटे* 
रिया मेडिका में स्वानुमव को निम्न प्रकार से पेश 
करते हैं। पंथा-- 


प्रमाच--भ गूर, उच्तापरामक, सूत्रजनक, 
an म्वरनाराक ई । किशमिश ( अधिक माजा 
में ) Raana रसलेप्मानिश्पारक सथां 
anart (Laxative JEI (घोड़ी 
मात्रा में ) संकोचक È | 


प्रयोग-अ गूर का रात niara तथा शोत- 
जनक पेया है और नेक ज्वरो में ज्वर सम्बन्धी 
लहयों तथा तृषा! को शमन करने में त्यन्त 
लाभदायक सिद्ध, होता है | उद्र डॉक्टर सहोदुय 
कहते & कि मैंने मूत्रदाइ, मूत्रादरोध तथा 
सूत्रकच्छ, और पैसिका दीर्णं को कतिपय दशाओं में 
इसका उपयोग किया और इसे लाभप्रद पाया | 
यह अन्य अपधियों के लिए विशेषतः उनके लिए 
जो अजीणं, प्रवाहिका, अतिसार त्या जल्लोदर 


`: प्रभृति Pus 8 maga होसी है, adina mt 


* अतिप्राह्य अनुपान है | `” 77 10 शो 


vi gaa निर्मोए्‌-विधि-=परुः द्वारा स्वरस 
$ से) जल Yñ सेर, शुद्र स्वच्च शाक २'सेर । 


2" - सर्व प्रथम शकत को जल में 'डाल कर अग्नि पर 
* रखका घोले, पुनः? अर e स्वरस मिलाप L 
०#४ तरपश्चात्‌ सम्पूणं द्रव ' को मधुर- अग्नि द्वारा यहाँ 

४ “तक पंकाए कि यह 2 रह जाए । mam से 
१-५ १ कलु श्रोंडंस (२४ घंटे में '४-$ यार )1 
१ 'डापमाक-भयफ अगर स्वरसः को “रती में 


"£ 


हस रम, फारसी” में शरद, अंग्रेजी में _ बरजूस 
C3003 ) asr समीर "में ` चरेश 
* ५१ agosto केद्रते है।यह 7 इटलीःसं wa 
* ' तके कंठरोगो में ब्यवहत होता है वसंत ऋतु में 
Uiii etmam को कटने से उनमे से अधि- 
कता के साथ रस निकलते € । RÉ ar रोगों 
“गए में ध्यवद्वते होता है| अब भी+- यूरुप Haing s- 
t ५ दाह-के लिए. थह एक प्रसिदःभपघ-६ । 91” 


इसका पत्ता संकोचक- है, : तेथः "अतिसार में 
उपयोग क्रिया जाता- है| # + 577: 

+ ` शरिर पनेठ खे,रो-+प्रीपघार्थ:प्रथोग करने 

४: से पूर्व अंगूर के थोज एवं छिलका दूर कर. देने 

चाहिए | मुना १ महर;-श्निग्ध, zita तथा 


मूलक पीड़ा एवं कोष्ट्यद्ध रोग में 
सेवनीय हैं | पत्न-कपेली हैँ थोर. श्रतिसार रोग 


एवं भावीरोगोत्पादनानुकूल” ्रधस्था मिं शारीर में 
1०“शुरिक-एस्सिद sena हेतु अनागतब्य/धि प्रतिपेघक 
र भरूप से अर्थात भावी स्याधि!उस्पन्न नः हो; इस 
Y = लिप्‌ इसका उपयोग करते है taag रोग 
Y "कोष्ठदृद्धि “रोग i अश में! इसका :पलेप 

- १-१ करते हैं rO ० = जल 

"`+ mami *(-सूरीद्षंख-)7प्साघारणतः 


no रेचेक मि ममाय अप की जय saret होती 
ë + ae, °x “i i; 


दा, 
th 


Rri fx; 
एस होता Ë 1 Me 
ETE RoRo ६० राय गांड N 
gii Tedha "शीतलं त्या 
किया आलि है shr संम 
„ “सया पोडुरोग H ब्यवहित होतां ह। 
t महर संज्ञा" qo [संर अंकुर ] [१। 
r घोटे * छोटे लाले दाने लो: घि 
t! "दिखाई पने हैं । ३) चण गतु 


अकर का मड़वा Et 
संशा पु'८ अंग की 
के लिए बांस की धियां को qr 
"रक्ष angúra itat 
० AIE फा AFTI. 


Angas 
हट संदा Vaio ma, आश प 
ह शके । Graps sugar 


ry pry Y 
giucoss १५07० Y i 
te py x fot ग्रा 


अहेर शेफा ana sho 
[ फा० JC Duloamara,). 
शिमले से 


Se 1 P 
हैं। इसे स'ग्र iae सूची, उबरने /, 
q भो कहते हैं. इसकी जई; 


करती है J. 


1८७० ८४ 


अर की JET 


r fe Fo 


e वु 
अङ्ग,री, ६०९६7१६१, Bro 
OJR से बना ga, G ) I 

का। e-s 


EYY 


an g'o कपडा, रंगनन्का हलक 
; 'जो-नोल और देस़ू के फुल को. 

जाता : है, । कप ars 
शङ्करी शकर ansúiisshakan ५ 

“संज्ञा T'o दराचौज;"ना खंड, मंगर 
#( Dəxtiose y s r+ का T fo 

अङ्ग खे शराब langarí-sharšba 
Zara, मद्य । era, aaa- फक. 

। z 
सुल-फ़ा० । शाहप्राम-्ता० | a 


oprt 


रो सिर्का 


२२१ 


शहि जिहिTः 


ARO । द्वाखू-नु-दारु-गु०ण । ARNE, agt सग angúro-sag~plo (Jasquins 


प्मूडिरक-्यान-लि० 1 agaa Vinum 
( Fermonted juice of erapəs- 

(Wine or Port wine >>ले० ) स० 
7 फा० {o l 

“रो fast angúri-sirká-fgo, {o tq- 
मरेर सि्का-इं० | परल्लुल्‌ ख़मर, RIJA नव 
pHo । सिक्के अंगूरी-फा० 1 दिराक्ष-काडी 


imo 1 द्राव-पुल्लनील्लु-ते० 1 मुन्तिरिझू ड * 


a काटि-मल० । द्रारी-काडी-कना० । द्वास्नु- 
| सिर्के-गु० 1 जेनेगर श्रीफ प्रेप्स (Vmegar 
of mapes 01 wine vinegar ) 
द {o ॥ स० फा० g'o । 

L< काबुलो angúre kábuli-Rio 


| किशमिश, , कादली किरानिश 1 Rasin 
: ( Uve, Uvæ passe.) 
र कौलो anmúre-kaunti | -Fto 


mè खिरस angúre-khias ) रोद्चदास्व । 

| यूची अर्साई फोलिया ( Uva ursi foha) 

` -ले० | ५० Ro मे०। 

हेरे चुश्क anygúrc-khushk-Fio सुनका, 

' सूखे अंगूर, किरामिरा Raisins ( Uvæ, 

, Uve passa: ) 

Kà fari angúrora-itká-q4o *w& 

| Bræt (Vinegar of grapes ) स० 

। फा० p'o 

हरे ang angúro-rúbih-@7o भको, 
काला मको, उदा मको-हि० 4 (Solanum 
Nigrum, BI nob Linn, ) स० फा० 
Xol पु I 

हरे रूवाहे सुख Mgte-rébihe sur- 

L kha-Rto मरा, रक ( लाल ) मको-वं०, 

; fgs 1( Solanum पापा, न) 

हर enè सियाह angůre-rúbáhe- 
siyih-Fte कावा मको-हि० | ९ Sols" 
a nigrum, Bl, not Linn.) 

ह र शिगाल angúie-shichila-qqo 
सको Fitter Sweot (Duleamaray, 

इ रे शिफा Angúiejhifa-qre ( Dul- 
camara ) मको-दि०1 


nightshade) g'o o गा०1 

ART: angúsbhah~-go y'o (An ichne- 
UMON ) पक चारपाया जानवर t 

AFA ancgoza-Wo अफगानी भाषा में इस 
का नाम नूरेआलम ह । यह एक घास हे जो 
गीलान के पहाड़ों में उगता हे. | नरव सादा 
भेद से दो प्रकार का होता है । 

अङ्गोज्ञ अवरतस angeza-avaratasa- 
mo अञ्ञफारुतीब,नस (Helis ashera) 

श्रज्ञिकर angokara-ğo ( Momordica 
dioica, 20८6. ) घारकरेला-हिं०ण 1 फा० 
z'o भा०। 

ARRE, angozah-Fro ( Assafætida) 
होंग-हि० | हिंगुः, रामठम्‌-सं० í 

SARÈ इलरी बाह०थथएनी छप-फा० 
( Assafætida ) हींग, Ra tko । 

अङोदवर्तन angodavartanasgio अंग- 
लेपन, अनुलेपन, सेप । The hair-wash 
C Liniment ) फा० Vo २ भा०। 

अङ्गो रम्‌ angora फा~कोंपल,नदपठलव (Bud). 

अङ्गोल ७॥टण-सि* अङ्गाल ( Alangium 
Qecapetalum, Lam.) स० फा० g'o । 

अङ्गोन wungouna-qçzço (५० चण) मुकुल, 
कलो ( Bud. ) 

अङ्गौन मियाझआ Angoundaniyáá-xcço ( qo 
व°} कलियो ( Buds ). 

SRAT unguonta-Ro ( य० w° ) 
अङ्ग TUTA ( ५० ब० ) 

अङ्घालजी anghrálaji-go Sio अन्भालजी 
रोग ( Andhbrišlaji). š 

a ९४४१ =o go 

mi १101111 | i 
दुम मूल, gw की जइ। Uo नि० wo 2 1 
अम०। २-( Foot) पाद, चरण, पाँव | 
(Lower limb ) zto नि To tz 

अङ्गि प्रन्थिकम्‌ anchii-mianthikam-8to 
mio Raa ( Piper 100). . - 

अहि. जिहर ancghrihhvikah-sto पु० 


१-( Tho 


१६ 


Root of a treo)” 


mae, NE ETA ह 


£ 


दमनक TT ( Artemisia: 
Willd. Y Fi 
अ्रद्धि नामर्कः,-नामिन्‌ anghri-námakáh:, | -अचलकीला.॥८h३।॥।३-स॑० m 


námái o 'चु० JI Artemisia |° th) थी à 
P 


m= 


of a ६100) शच मूल, जड़ | रा० नि० | _ सं० पु० कोकिल, कोरल ( A ० 
Bs paro 8 ¬ ~” श्रचले सन्धि neha 
aA: anghtipäh-Ho षु'०'(A roo) 
अंडिप,' पेड, दरझ़्त, चृक्त। गा०' नि० sols 


ios, | `° mountain पर्वत | (२)4॥ 
pin शकु | संज्ञा q'o न चलने बढ 


Í 


indica) Zian इंचं। २-( The 1१60६ | अचल त्विदू (=a) achala Huy 


k 


gar !', "OO oTr है 
migas ankhri-parniki om ` आगि दट joint, Praniai] 
अक्विपर्णी anghripargi > f (Doodia |” thiosis-Z' 1, TR 

_ lagopodioides) पृश्निपर्णी॥* चाकुलिया |  मफूसिल्‌ सावित, मफेसि.ल पु 
101 >बं० | भाऽ qe शभा०' gogo Pnr | —Sqo | 


nigar anghri-balá tts mto पृश्निपर्णी 
CHemionites cordifolia ) "” 
अद्विवलिः,-का' ahghrivallib,ki हीह 7101... तेल 


PENRE 
—( 1) WIEPIE | 


अह्वियज्ली- amnghrivallíi हा] gio | "५ ¦ nide ii प्रकार इग 


८, (२) चल्‌ संधियाँ,तीन 
॥-१( -Uraria , Lagopoidos,s,De. ) दरज़वाला जोर. (Seks: 


पृश्निपर्णी । 'वाकुलियान्वं० । mre टी० xo | afer तुदुरीजी,) असे, कपाग 
अविषः anghrishah-go g'o zz ma का | E aaa गडा gmt ( +. 
u तालु रोग । द्यो - अध्रुवः (Adhiushs h) जैसे चार 
wiwafminnghiisanqhih -. परतत, मिर 7 
nigra anghreskandhah je t° 
wm: anghryah~सं० गुल्फ, 
'पादगुल्फ,, गद्दा-हि० । हे०: Tozi The 
ankle (Malleolus),- qre गोइालि 
य y af rn, RN ° 
अचरड Achanda:sio मुम्‌, Bo 7 लोरिडलेसिस C Sahondyjosi) 


अचला achal 
PT नरन ,कोईपरा:सिल़इट | अचला काका achalá-kil8 
० 


> ~स AET 
नि 


no 


4 > F T) परे 
अचर achara-Fo fro [सः] Zim opeaLth Yyy + y 


, Movablo ),न चलने वाला । जडू ( स्थावर | 
संशा do न चलने वाला पदार्थ । जद पदार्थ | 
स्थावर ठुग्य 


mragat Itea magiophylla 
अचलेशयरः, ach aleshvarab: 

क योग जिससे, 
TEREA, शद. गन्धक, | विफला 
इन सबको समान भाग, लेकर बारी 

१, दरयद के तैल के साथ रोज , चार्ट | 


६ महने सेवन, sen से gam U 


° ,वह योनि जो 
Ragat समय घरुपमे थम स्वलित 


कक 
अचली न achalija-fge angs È 


+-संधि aaran gha ( मर्श 
मृफ्सिल्‌ मीज़ादी,) जैसे जतृकारिय M 
बंशाहिय की सन्धि | इनके int नम 
पर 32. ma ($ 


b 1 
CR ).कम्फोसिस (-Comphosis M 


ir 


cil 


a ga नष्ट ४ 


4 
) 


| रहित, निश्‍चित, बे ey ; 


i 


पर रायु को बृद्धि होती है-। इसके; सेवन करने चिन्ता 200४-६० संज्ञा Aio à फ़िकरो, 


"ले को बकरे के अण्डकोष की कोमा को गाय निश्चिन्तता ( Absonco of thought ) 
4 दूध में उदाल कर, मिश्री मिलाकर खाना | अत्य achintya-fga fro [ सं०].८१) 
चित है। रस या ० सा० | बोधागम्य । RATI कज्यनातीत.) ( २.) अः 
ह aehakshu-féo विर 1 बिना चुल । ( ३.) आरा से अधिक । 


ga achakshus-do to ) wa अचिन्त्यजः achintyajah सं० To पार 
mi अदा । नेत्र रहित i ( Byeles पारा ( Mercury ) Qa नि» Fa 8931 
bind). . . | अच्रिन््यशक्तिगखः achmtyaghaktira- 
(पला achápala-lya so flo,  sah-æo qo an, गन्धक , प्रस्थेक 
{ Steady ) स्थिर, 'ग्रचंचल । | २ माळ, सागरा, केशराज ( काला भाँगरा y, 
maa achápalam,lyam—8o am आह्मी, पत्नसुन्द्र (गूमा), सफेद झपरा- 
=o ( Steadipess ) स्थिरता 1 मित! की जड, शालिजराक और कालमरिप 
rt achára-fko संजा पु ० (1) meri इनको ४-४ मा० ले उपयुक्र सभी 'ग्रोपधिया 
(भेद । ( २) चाल चन्न, AAR, ष्यवहार । , के इसमे बारीक पीस, किर सोनामाखी + मा०, 
( ३) चिरोंजी का पेड़ । Rara qa (Buch कालीमिय १ मा० ras नैपाली ताम्बे के 
ianania latifolia, ४०८४.) , zw से सरल कर सँग प्रमाण' गोलियाँ ' अना 
m वोगडो achára-bondí-me पोकर . सयाम शप्कंकर रक्ते 1 इस प्रयोग को afara 
भून, उकरा-हिं० | अ्रकलकर~से० । घन सु में बरतें । देखो-भे० <o सक्षिपाताधिकारः 
/ गलो-कनो ५] Paraeress ( Spilar- अविन्त्यात्मा achintyitmi-सं० qo [खण] 
s thos Oleracon, Futg.) परमात्मा (The Supreme Soul) 
गाणे ६०11-४ Rro [So Jaran करने” ¿Pre achiram Y सं०, {६० क्रि० बि० 
/ घाला । आचरण शील | at अखिर acbira } (8007, quickly ) 


00 y akal Y 2 l शीघ्र । तुरन्त । जल्दी । 
awor achikitsya-fke- Pro , i 


fakan achikitsyah-te firo अचिरे afr achiradyutige aar खो 
' ब्र उपाय । दे इलाज! ला दुवा! जिसकी दुवा [e ] बिजली । चणप्रभा || विदयुत । 
1 ज़ हे सके) चिकित्सा के योग्य । असाध्य | (Laghtning ) उड द 

' ( Dneurable.) है| अचिर-पल्लव achira-pallarah-संo qo 
agt 2001780 -सं० g'o कपाल रोग, {Alstonia scholaris, 2. BAY स्त- 
' ater, zaga । (Alopecia Bald! gat ॥ छातिम । छतीऊन । छृतिवन । सतवन 1 
| ness) š ' अचिर प्रभा achira-prabhá , )-8o 'खो० 
axa achikkana-fzo fro [ खं] at- ' अचिर भालू वठोय रड < fo 


सुधा, aega, ( Rough, unpolished) अचिर tf8_achira-rochis ) संज्ञा खी०) 


(aa achit-fko-siar. t'o ([सं०]-(१) | f, ' चपल! । विदयुत 1 C Tho 


Dovoid ot understanding udaa 1 ' हिप ळे > 
- जद, प्रकृति .1९ "चित" का उलटा) (२) ' अचिरात ठोधा"७-४० fro fro [संन] 
३१७९] agia ६ शध । दुरन्त | जल्दा 1 


` 'अचिराना achirábhá 1 -#0 स्त्रीच विद्युत + 
सिन्त achinta-fge Pro [ata ] Rear | चिरा achiránshu } बिजनी 1 ( Light- 
I Y ning) -: m 


kira 


अचीता achitá -हिंठ वि० खोळ I सं०] अनि- 


Rya afaa 1 ( Unwished. ) 
अचुका achuki go zo श्राच्छुक | NA! 
आह्व ( Morinda citrifolia, Jian.) 
अचुबागन्दी 2०॥॥४३६०॥१६-ता० naaa ( 
“Rym । (Withania Somnifera, 
Dunal. ) 
अचूक achúka -हिं० fto [ सं०] wega [ 
जोन चूके। दीक । जो श्रवसश्य फल दिखाए | 


अवश्य निर्दिष्ट कार्य करने वाल! । अम रदित | ! 


, पक्षा! जरूर (( Sure, unfailing ) 
Ia achsta-fgo चिऽ [ सं०] अजान! 
aiga | सुन्न होना | चेतना रित 1 सज्ञा शून्य | 
बे होश | ( Out of mind or sensos ) 
RÊTA achetana-fko संज्ञा g'a 
TT: achotanah-ga Pro } 
(Inanimato objoctyszz*z uiter 
पदार्थ ।- दिश वि० [ सं० Tnsensible, 
sənsoloss ब्रेहोश । संज्ञा द्दीन fga j 
. चेतना रहित । आत्मविद्ीन 4 ' 
अचेलः achalnh-qo Foaana Vati 
ara ( Naked, ctothlesa. } 
ata परिसर achela-pansah-fgo सजा 
पु०,[ सं० अरथेलपरिसद ] आगम में करे ga 
amf घारण करने और उनके फटे wi पुर, ने 
¬ डोने पर भी चिमे ग्लानि न लाने का नियम 1 
nAz संधि nchoshra-sandhi-z#o Rio 
~ taa सन्धि ( Synarthrosis 3) 
अवेष्टा ५०00831105: xto eio wza 1 स्थिर 
९ Immovable) 
अचैतन्य achaitanya-Tkorisi g'o 
TATI achaitanyah-gto Re J an, 
चेतना का अभाव, अजान ।-दिं० Pro [æo पु 
आध्माविहीन, अज्ञानसा, जड़, चेवनारहित-। 
अचैन achaina~-fķo संज्ञा o [ सँ० a= 
: नह्टीं+शयन>्पोत्ता ] आराम न करना, विकलता, 


दुःभ्व, कष्ट t ( Uncomfortable ). 
भच्चेबिडा achehogidi-waro xfz, tr- 


tay 


` विन्दुच्यृदा { Ruphorbia pi 
Lin.) `> 
== achehha- fo wm gelt 
(A orystal) zr । (९) (ॐ 
रीड, भालू t waspa, भएन । (३) 
fo Prè Ç cloar, pollucidt 
parent) स्वच्छ ।-स हा १ ० 
(१) भाँख, नेत्र | (३) स्टार! 
च्च्छः àohohhah—g#e Te () 
(३! रीड, भहलूक } (३) स्फटिक | 
(४) परेरे 1 71 
। श्रद्द्कीकसम nehohhà-kikas , 
aata कारंदिलेज (Wr 
cartilago ) 
asgat achebhari—8ho y 
चामला, भूस्यामलकी ( phyla 
niruri Liss, ) a. ° i 
अच्छुव achehhata-fgos aget 
: बिना दूदा gar चावल ( iol? 
वि० अंग्बंडित 1 7 of 
अच्छ-भज्ञः, लुकः acbehharbhal 
kah-gog'o १--सोनापाऱ ( 
indienm, Tert.) 1 
राण्नि०्य० १६ । रत्ना०) २ A 
भाल , Gq V j 
अद्रिका achóhbardiká-fo 0 
{ Vomiting, an matic 
gfi उकाई । चमी | वास्ति! Ñ 
बढ ५०१९ ° 7 d m 
maga: achehhalah-mo ge 
जुगक । तिलकल्क (Paste of s 
"वाला )1- 
अच्छ ०h०h॥ॐ -{६० Rro [ée 
"निनु [खोव अब्जो J मगेहर S I 
अन्जरा-थिच्ः ' achchhi vichet 
fire [ (इन wege ] CUSE 


चुना gera (२) नीरोग | भला ] 
nga achohbinña-fés P 
वित्र रहित, जो कटा न ही | अविः 


4: tax RIER, 


aa: achehhinna-patrah-8o | AFAT achhútá-fgo fro [ सं० 'अस्नटीं 


» (१) gaz sat, सिडोर( Streblus 

por, Linn, ) | (३) युकुपत्र इत्र सात्र। 

:achehhukah-#o g'o उक नान 

रञ्जन पुष्प ag । तिनिश g€ । 'ग्राल | 

ल फुलेर गाछु-ई० । (Lagerstroemia 

os=egince, Retz.) प० To 1 

दन achehholanx-fgo संत्रा g'o 
कार | ग्राखेट | अहेर ('Th> chase, 
unting ). 

a achehho lan-&o fto ( Ha- 
ing clear watai ) 

१ achyuta-fgoe वि० [H0] (t) 
ST, ्रटल, दद, नित्य, 'यविनाशी। (२) 
गिरा नहो । (३) जे न चुके, जो त्रुटि न 
, जो विचलित भ हो । 

ता achyutá-so स्त्री०, नेपा० लाल 
ET l ; 
aana: achyutá-vásah ` 

(नवासः ARR ao qo 
( Ficus religiosa, Linn.) अश्चत्थ 
पूत, siqaq । Tto fo qo ११। (२) 
EEUE गूलर का पे । The sacred 
tig troe C Ficus glomerata, 
“Ror. ) 

qit achhaváni-fgo a'ar gio [ zio 


एयवनिवा वा यमानी] काडून (Candle)-že | 


!बती, बाती, प्रसूता fani को AoT । 
अजवाइन, सोंड तथा सेदो को पीस कर घन में 
काया gu मसाला जो प्रसूता faii को 
।| पिलाया जाता है | 


एम achháma-fýo fao [ सं० wara] 


+ घुपस्छुच्या हुआ ] magar, aia, पवित्र । 
[ खोर जुनी ] 
श्रेः achheda-fko Fro [8° अच्छे ] 
जिसका छेदन नो सके ।जो करन सके। 
uğu miza । 
संज्ञा पु० भेद, अभिनव्नताव। 
ws achhedya-fgo fro [ सं०] जिसका 
* WZ न हो सके, जो कट न सके, अभेय | 
अहेर achhoha-fgo वि० [ संर wa] 
बहुत अधिक 1 अनंत । अत्यन्त | (२ Jadea । 
निरन्तर t 
अद्योप achhopa fgo चि० [=° अ+छुप } 
AIJA रहित । नंगा [नीच | तुच्छ । 
ara achhobha-igo विन[सं० wgra) (१) 
चोभरहित, उद्देश शून्य, चंचलता रहित, म्थिर, 
राम्नीर, शांत t 
mg achhoha-fko संत्रा To [so nT, 
प्रा? 'ग्रच्छोह ] चोभ का अभाव, शांति, 
स्थिरता । , 
वण Ë š 
wine ल) (Unbor) 
जिसका जन्म न डो | अजन्मा 1 
a'm q'a ( १) Cupid कामदेव । (२) 
Moon चन्द्रमा |( ३ ) A ram, he 
goat बकरा | (४) À sort of coin or 
grain अनाज १ 
ARAT 8295 81-झ० कम बालों वाला | जिसके 
चाल कम हों 1 
AJR 51280-अ० फलदार खजूर का JAI 
Fruitful date tree ( Phenix 
sylveatris ) I 


९१) जो पतला न हो । मोटा | बडा । भारी । ARF इब्न ज्ञैद āazaq-ibna-zaid-Ho 


É (२) ओ चीणचा gaar _न डो । हृप्ट पुष्ट । 


॥ मोटा ताजा । बलवान्‌ । 


dyz achhidra-fýe , Rro चिद्र रहित 


f.GTmporvions }1 


A 
(थी 8०॥॥(-हि० संज्ञा खो० Rya ] आल का The sal treo ( Shorea robnsta, 


खजूर मेद । ( A kindof date ). 
अज़ुकू Ta ताव āazaq-ibna-táb-Ho 

खजूर भेद 1 ( A kind of date ). 
अजकम्‌ ajakam-8So क्लो० सासू, साल | 


NC Morinda citrifolia, Linn.) Grin.) žo मे० Ño í 


नर 


CREAN १२! 
mart: ajakarnah s AN 
` — To । 
garra jakargakah > 


अन्कर्णक ajakarnaka-fço संज्ञापु० J 


` 


बकरा के कर्ण के समान पत्र-वाला शालवुच 


"Pra, WAA | <a मा० 1 वालसर्ग । रता० । | 


इसका प्रसिद्ध नाम पीतशाल है। ( Indian 
kino tree ) maa, fasam, साल का 
पेईे-हिं० । भ्रासना, fanzo | 
गुणश--$ड, तिक, mnm, उप्णवीथ, कफ, 
पाण्डु, कर्णरोग, प्रमेह, कुट, विष दिफार तथा , 
्रशन्नाराक È | शा० qo १ शा० घढा० To 1 
(881 treo ) सर्ज qar, साथ । गा० नि० : 
Fo ६ | 'महालज'परु, शाल का एफ भेद हैं| , 
महासालबृद 1 सु०्खु०अ०३८, + गणः I 


अजकर्णशाल `ajakarna-shála-fso संज्ञा 


ww ajakámstos(o 1-( Scrofmóus l 
' ४ 180883 of tho 208५ ) aaaea 


£= 


mamati 8] ०६६16 08- ० 
naamaa ajakijjitam- 


, कुछ तोंबे के से रंग की 'फुसिंयो से युक, 


` wara भी है aT उ० १० or (५) 


The sal tres (Shorea robu- 
sta, Gerin. ) साल, माखू।'' ` :* l 


srt 


(बकरे का गलगण्डरोग ) । देखे[-गल स्तन । ' 

ym पुरीष, लेडी: ( Goat's dang yi 
x—( A young she-goat ) 1 ४--जी 
शुक्र कुछ तोंबे के से रंग का, पिच्छिल, car, 


mara वेदना! सहित चकरी की मेंगनी के सदरा 
35137 AKP 2 

ऊँच। और कृषण वर्ण का होता है, उसे श्राज़का 
कहते दे । यद रर से उत्पन्न होता 'हैं। और 


शुक्र तुलपी (Ocimum छिप, Lih 
'इ० Ro Ro 1 ¢ k 


mç } 
nia में होने वाली लाल, फूली जो पुनली को 
दक लेती E | टेंटइ वा देंढड 

Š Pt 

तारा में होने घाला रोग विशेष 'काले भाग में 


तथा गाढे nigdi को बहाने बाली शुक्र (फनी) 
की वृद्धि होती हे उसको अजकाजात नानक शुक्र 
जानना चाहिए यह nta स्वचा में ग्राप होती , 


Ë, इससे इसमें मेदा को, दृद डोही 
नि० नेत्रदव्टिगत, Ño -fael 
Pteryginm-rईo | Mg 
फा० RE HER, -20| 
अज़फा iazaqúh-Ho awii 
CA red tailed lizard) 


Fo famol; «४ 


| थजेकशा ajakeshi-8e Mo १ l 
-} | (Indigofera ' tinctoria 


nagta ânjakhisa-He ष्च (3 
उण १101-२० राई, सरका, a 


apis dichotoma ) 


झजगर या [१1:0० ; सरना ए 
A lurgisəaroznt, 9 


Irictorasà: Anar <rt 


मोटी जाति का सोप लो परग 


t AR 
m 


, ० के ,काराण ged à इघर sat डोह 
शौर बकरी तथा हिरन Rü Si 
ज्ञाता है | और सूर्गे के/, समानं 


होतो | यह:जंतु झपनी । स्थूलता 


r at 


trè लिए प्रसिद्ध । es !" ' 


अज्गरः 510 एता ७|1-सं' 
अन्नगर aja /॥ 10-16 


18 


ETN 


a 1 सॉप t A largo spt pon 
nstrictor ) who 13 gal 


oi low goats मू? 
शय(अथात्‌ विल में रहने वृ 
7 पर्थ्या--शंयुः,' arz: ( 
* »( बबासीर ) में हितकारी है 
1८ MOY छ/ s à 


१२।१° 
ला) मग 


mo)! 


agt 


अजगल ajagala-žo AWE 


ह्वजगलिका, #१ galiká-féo, 
mangs rajagalliki € 
श्जगल्ली a agalli-ato m 


बबेरी यच, धनतुलसी।| बदर -.. 


( Ocimum album, P 
पूछ है शो: पुढ ए इद्र ` 


विशेष | यह कफ घात जन्य E 


17५ मं ९ शठो बालकों के“ दिकती, 
€ > वर्णे की; गठीली, ' पीडा रहित, 


di? 


घ < 


पयर छोटी विदिका( फुसी) झो कफ भार | s 


'उगलिका कहने है । मा० नि० azie 1 
पे ajagava-fko संता g'o देळ्यजफय: ' 
+= ajakavah, va mate पु ozio 
का धनुष (S'ho bow of Shiva). 
Tr 3 jacuta-fgo Rro अद्भुत, aca 
r 81901 ॥-हि० साजा go एक qñ E 
q से १॥ दालिइन ऊंची होतो ह. । इसम 
$ जसी सदरा पश्न एवं मञ्जरी लगती Ë | ETZ- 
maa लिलि ७ 
गुण-द्रिपमज्बर में इसके पतात का येन कन 
हरिण उपयोग लामदायक होता है 1 
t hjagandhši-feo संज्ञा wito [सं०] 
मेदा C Apium involueratum, 
abh ; 
J ajagandhi | खं० zilo, ie o 
प्रका ajagandhiká f aar ato 
) घनयमानो, जंगली अदवाइन, चेद्रयनानी 
jeseliIndicuin, W. & 4.) ARo | 
ना०। (२) पय्यो-वस्तगंधा, खरपुष्पा 
विगधिका, aman, nanat, ब्राह्मी, पूति- 
qaatre रामतुलसी गहण) (Ocimum 
1atissimum, Lim, ) BEEZ, , 
nu, रूस, हृद्य, 'भरग्निवद्धनी,दप्ण्हा सकारिणो. 
घु, शुक्र, वात एवं कफ नाशनी हे | मद ० so Í 


त के प्रकोप से शरीर पर निकलती है, उसका | 


aah: aja 
मजजीविफः aj, 


अजड़ ajar #-हिं० वि 


mt 


घोषा ajughoshah-go — a a ये का ws njnmoshah-qe g'o सप्निपात 
ज्वर भेद) छत्तए--शरीर में दकरे के समान 
गन्ध आय, कन्धों मे पीएा हो, गले का दिद 
w£ राय, चौर BT लाख होगाएँ, ये सप लदरा 
जिस श्र याले को हो उसका “asd” afu- 
चात से पीडित जानना भा० Ho १ No I 


अज्ञज aza jA फराह, Tyi फोल (Foi th 


ventricle} 


ah 
ajivikah J 


Go g'o (A 
goat-hesd) 
nfor । 


अजटा aJari-gto Rio भू Š रामला, भू र्याम- 


लक्की ( Flacomtia Cataphiacta, 
Kozh, ) । रसे० [sro चरा: अग्निमृख लीड । 
ofo] sya हो। 
चेनन । ( Not stupid y 

संज्ञा पु७ चेतन | चेतन पदार्थ | 


magi ajará-so mio भूम्यामलकी, भई 


wr Phyllanthus niruri, Zinn.) 
(२) कोंच, haia, कप्किच्चु-हिं० । ater 
करी, sm शुग्या-ये० 1 (0110110801 
piensi भा० gogo To l| (३) 
लालमिर्च, वुनरिच- ६०1 agr भरिच-बं० À 


( Capsicum anmum, Liru.) 
अधि० । i 


1 (3 ) (Ocimum album, Linn.) | श्रजड्राफलम्‌ ajai ४-19] 811- सं० gto शुक- 


नतुलसी का पचा, मसरी, बरी, बयई-हि० + 
RART । मद्‌० 1 रानतुलस, तिलदश-भ्‌०। 
० नि० ध० ४। गुण-प्रभाव- साघु, ev, 
थ, चात एवं कफ नाशक | मद० To १ । चन 
मनी go go विर ज्व०॥ “Tarma 
PTa V नौलपुननंवा tz चुंनयमानी 1 
५० सू० ४ अ०। च० सूर २ शिरो वि०। 
gs चिच १५ mo qo २२ mo.) ` 
घिनी äjagandhini-ete mo, हि० 


Gat कल, कांच, कवाच-हि०। C0? popo- 


gon piuriens ( Pod of--) 1 च चि० 
२ Ho वृष्य छीर । 


अजध्या 2]1६}3-स० Sio, हिं साजा स्त्रो० 
पोलोजूही, स्वर्ण यूथिका, पाले रंग की जुही, का' 
चइ और फूल । A plant ( Yellow 


jasmin ) 1 (२) पाली चमेली, ज्ञ 
चमलो ( लेंटीआंजांपाा ) 1 ( ३.)डाग समूह 
(Flock of goats ) चेण्श० I 


rja ख० मेदासिगो । मेपशङ्गी (Helicte- | aaz ñajada-wo (A ciow 3 कीया | 


/13 išora, Dinni ). ग्राइल-रिडे-यं० | 
1९७ मा०। (*३ ) काकड़ासींगी ( Rhus su- 
Fe Linn yt 


काग । (२ ) मदेत् ( सुनका ) 1( ३ ) sva 
(बाज ) यंगुर । (४ ) me सदश खजूर 


_ का पक भेद A hind of date > 


tse mi 


अजद्ग्धो j 
अजदस्धो AJa-dagdhi-8o Gio वडी रास्मा। | अजन्तुजम्धः a jantu-jagdha I 
'अज्द्रडी vjadandi-&o खं ब्रह्मदण्डी ' - कीर भवित । च० Zo Roh 
( Rohinops echinatus, D. 0. ) इं० ' पुट पाक। , ; 
« मेण मे० | T to < भा० | nan ajanma | {० विण [४ 
उ मट्केकण्तेच-्यर्‌*  हि.न्दूक्रूकी | , ARM ajanmá J ' 
50% रा। born, unbegotton) ® 
aqa : š 
Fo aza dahá-%, wam, बढ़ा मोदा अजप ajnpa-® mos 
“alt भारी सोंप( Poa co, 5१70001 ) À shepherd वकर wa 
अस्त १३०5” सक्च qo [ फा०] गेंडेरिया । (,२ ) A bate A 
TRTO] - ! sait ४1४०४ -सं० 8° a 
गर ¢ 
“sa T ZAdáda-ns इकार का कपूर जो , अजपा ajapá-fge sagol 
is Ar नीला-मैला होता है । ( A kind | s. 79९70 चकरियों का पालक 
र ' nphor) हि | gang: ajapidah-8°. W 
~ Uo निर्यारू, गोंद ( Gum ). Anisoobilus canos 
अज इ 160-बर० अज्ञात । IA jeaved lavonder ) ६ 
अजदूब A ड 
T adúya-soto कायफल । maq | श्रजपालः ajapilah-8o पु 
अज़्दूय 1 कसाई । ' 
Gyre nagi, hund.) - | hor ) कसा पश 
tazadúye-tázi-Fto (Gum | अंजपा घर्णः 'ajapá val 
अ्रज़दूये ताई. चरण! 
) ववू'र॒ गोंद । = अश्मरीध्न, पाशजद, शि 
acaci सन वि ५ Ò.: röligio® 
अजन ajar” Two वि० [ सं० ] जन्‍म रहित । | 'DurVala or a 
श्रनादि ।-बि० [E s: = Threc leaved ta 
अजन्मा | TUR ae [ So ] facia, सुनः Ç रक 
सान | mahat ajapiiyá—8t* NAD 
aara aljanas-Ho मोटा बलवान š चुक्त( Zizyphus Jus” 
I (F camo} ) पू० १ भा०, tho ao | 
= ख़्जूर 
अजनह ajo qo गालो का उभार । जल i 
«चे गंध बदल ज्ञाना । Ç 
का घण ! I 4 E 4 
अरज्ञनावे 22.१0 अ० जुनव का बहु धऽ बारीकहा । .... 


SS ... U 0981 
T चज As ppinn 
अर्थ पुर्च CET) È | टेल ( Tail )-इ'० | aR anjafa-ss ( ho | सी 
ल॒ eft azanábul khila-—=ə दद्वीबंतय | है, 
ARNA 4 
R दविस । थ एक पोधा , Š जो विदेशों 


* मे उत्पन्न होता g I इसके लक्षण में मतभेद है | , -+एक बूटी हैं डिसमें कूल और W 
ARMATI चलान 1231 asa | 7 adagang धूसर । e Ma 
माक्षिक (Fori Sulphur um ) | , « हुई बस्तु के सदश होती Ë ! 


न्य 
-दत्तीच azalá-anttiba ” i 


° = y ar SARI 
raa देव, ग क 


द्द है i ° 
TERA fazanul-fila-zo Uang- | _ .५नाखून परियों, , न! 
Zat (Poria epigæa, Rotil.) नाज़ून सद्फ्र-फु[० । सीरी' 

< r . š 

ड्‌ x s: era गरिया, को दर करता ई 1 £ «करर ga ई ,जो,ससुव्र कार á 
Ye Ẹo A a है.|, यद aa सदरा -गे ari 
अन्ता २१ ३-्‌+ संश -æo कुम्बी-पं० | होती और सुराधियों S 


A . 


a किया जाता कि यह भो घोंधे सीपी 
दि के सहस किसी समुद्री जीब कः कोष है। 
ç 48201 09-बामनो,बभनी í (A red 
uled lizard). 

sajaba-mo (3) कालादाना, 
ब्वुलूनील | तुझ़मे-नील-फू! । MARTRA 
harbitis nil, CAoisy- ( seeds 
(1341404112). 
(२) आरचमंजनक बात, अनोखी बात, अनोखा- 
नर्नहि० । 
 ३८कत-सर० (१) मीठा पानी, सोडी 
I (२) एक ET का नाम | (३) एक वस्तु 
$ इचा उत्पन्न होने के पश्चात्‌ जरायु से निक- 
[ती है 1 
' ३७८७७०॥--प्रण 
रुप रहित खी | 
q ajababhru -खं० वड वृद जिस पर as- 
mi चराई जाती हें डैमे-वरगद, वेर, पीपर 
URI अथ० । 


इह änzabah-Ho येवा, रोद, az खो 
जैसका पति मर गया हो Arer Widow 
-Ñe 1 

K& īazabah-Ho (१) छोटो माई, 
गाई खुद, घोटे REE फज्ञ | (Tamarıx 
orientalis, Puhl. ) t (२) मीश पानी । 
(३) काई । ( Moss ) फा० go | 

AT 12080818- फा० छोटी साई' का वव | 
( Tamarix oriontalis, tiee ०-). 
ला ajabali-So mio कृष्ण तुलसी 
( Ocimum sanctum, Linn. ) 
Ro श०। 

K ajabú-sfe सुमन्यवाला । (Pavonia 
odorata, कब, ) 

TE āazabútah-Ho was R, 
US सादा, चुदिया, मूस (Rat, mouso) 
kj ajabhaksha-fko am q'o 

aT: ajabhakshah~go q'a } 
] भ्न( Acacia arabica, Linn. ) 
I यजु री Tg, वबूल का पेड सिसे वकरियों अधिक 


I 


ł 


stka पुरुष अथवा 
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higi 


चाव से खाती हैं । agg, बाबर-बं० | रा० 
fo qo ४ | 

mqi ajabhakshi-#s gio gari- 
मासा । gz दुरालभा ( Nut of ) रा० नि० 
Te ४1 

AAR åäajama-Ho 1—( Frutstona ) 
फलों की गुठली | २--( Young-one of 
6817 31 ) ऊर का बच्चा t 

AFA 30 201098-अ० पुरत TAZI करा | 

HRR äazama-3g | हरोतका ( Tormi- 
nalia chebula, Retz.) , 

wz iajamah -Ho खजूर का वृह जो मोज 
से निकलता है । खजूर का गाभा( Shoot of 
Date tree ). 

अजमद्‌ ajamada- o यवानिका, श्रग्मिवद्धन, 
दीप्यक। अजवाइन-हि० 1 ( Ptychotis 
Ajowan, D. C.) 1 योमम (सीड्स ) 

Omum ( ( 56005 ), विशपूस बीड 

(Bishop's woəd)-Z'o । इ'० Ño मे०। 

'अजमलः 2j2००।2॥-सं० q'o ( Comm- 
on wheat) गोधूम । गेहूं। mge l 
qo Hol 

अजमसी 2११०३४६ ( A kind of 
small dat» ) छोटा खजूर भेद । 

ARRA ajami-To ARTA, Carum 
(Ptychotis ) Ajowan, D. C. 
अज्ञमाय äajımaya-Ho (y) arate 
(Quadruped)--£o । चारपाण,चतुष्यदजोब । 

(२) संत्रान्यून। 


अज्ञमारः ajamárah-ġ0 go (A. 
butcher) कसाई 1 

agama azamilúsa to अजवाइन 
खुससानो ( Hyoscyamus nigrum, 
Linn. ) 

अन्नमांसम्‌ ajamánsam-Wo को०( Go- 
ats flesh) m सांस। देखो- 


छागमांसम्‌ । घा० go ६ झ० | 
ARJA 223७७७०-वरव० रोठा, अरिष्टक, 
wü Soapnut tree ( Sapindus 
trifoliatus, tian. ). 
ae, 


gs 


अज्ञमेई 


थज्ञमेई १८४ -ट्रॉर इं याय | Ton pl- 
ant (Gamoəllia thoifora >) 
sm ajamo-mo (१) अभमोदा 


( Aprum Involucratum. ). (२) I 


maaga ( Carum ptychotis Rox- 
burghianum, mnath, ) 
} Cai- 


um 


श्रजमोदः ajamodah wo g'o 

झजमोद ajamoda-fýo संज्ञा पु० 
Ajowan 
सू० ३४ श्र० mamio ब०। देखो-- 


शज्ञमेदा,-दिका ७]४01008,-011:8-सं०,हिंए 
Fiod श्रजुभोद, AAR AATA TARI 1 


अजमोदा ( Apium involneratum.) | 
l 


पर्याय-~श्रजमोदा, खराश्या, मयूर, दीप्यक! | 
HAFT, कारवी, समस्तका, AUZI, SAAT, 
í “मवाडी, गोंदा, गंधदला, हस्ती, गंधपश्रिका, 
मायूरी, शिखिमोदा, भोदाढचा, बहिदीपिका, 
प्रह्मकोशी, fama, ह्यगंधा, उम्रगंधिका) मो- 
दिनी, TAGEN, मयूरका, दीप्यका, घल्ली, लीम- 
कर्फदी, रामकर्वट, यवान, हूं मिरोगजित, दौष्य- 
वल्ली, मेदा, कराह्वा, कर्कटा, लोचसस्दका, aar- 
विका, भेध्यदा, विशर्या, इरिनकावरी, gaian, 
agim,  बनयमानी, — हस्तिकारवी । 
aadh, घाजसूद, GAAR, चन, , दनयोयान 
„io । करफ़्स-सम़्री, करः सुल्‌-जिवली, 
व,सुल्‌-करमूस- ० 1 
करफ़्से-को दी, PURNA 
रप -पूहाठ, 1 वित्‌. रासाद्वियून, 
( किउ.रोसाल्यून-अ० Wo )-यू० 1 फेरस 
-, Goa ) urmay Carum, 
. (Ptyohotis) Roxbuíighianum. 
Benih, पुपिश्वस इन्वान्युक्रेटस: Apium 
Involncratam, Road. (Print of), 
= gas पेट्रोसेलिनम Apium Pet2oseli- 
num, पेट्रोसनिनम Pet osolintm,y qo 
ओ बयोलेन्स A. Graveolons, Linn: 
-RRt ganga Pim pinclla 
involucrata, लिग्युस्टिकम्‌ ngam Li- 
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/). C. ) दीषप्यक्र । Te | 


! 
AGHAR, 'याजूसूदह-अ्रमंधाग-ए० । REET’ 


gusticum ajwaona i 
( सोड ) Colory Cseed); ५ 
(Wild ८०।२), पाम्‌ (Pa 
Ràt Colori-mao 1 WIATA 
आमम्‌-ता०' ।' washadu, 
'योमम्‌ , “द्याजसोदा, ' यामम्‌/तेP। ` 
चोमा, 'बनमोदा-याना० । n 
कर्णा० 1 शजमोदा-योया-मह०! ` 
* दौड्टी-अजमौदा,शजमो-गु० | सह 
मोदा-धं०, qo | NITA š. 
वाइ । भूताबाट=पं०।' , 
१ * म्बेलिफेर “अर्थात्‌ री द 
Í (४.०. एळयी/४९ , 
उत्पत्तिर्णान~उच्तरी परिचमी I 
मूल, पस्जाय की ara qg, W 
अर फ़ारस | 
इंतिहांसे--भजनोदा का wa ह 
` पीनं एवं चीन बा प 
जाता Ë 1 ्रव लोगों ने इसका ४ 
यूनानियों से प्रांत किया 1 हकीम + 2 
( Dioseolidos ) ने पॉच (t 
का वर्णन किया Ë । AARET 
phiastus:) ने सीलिनॉन ( 
से इसका वयन किया है | 41५. N 
लिघते ह कि करसं Cria y* 


i ght 
में सेलरी ( Calery. ) बथा द 
सालियून कहते हैं। बह इसके ) 


+का भी वर्णन करते' हैं) जिन o l 
“फिसको gard से fissa 
t नती जिसको यूनानी में अर्क A 
(a) तरी जिसको यूनानी रभ a: 
कहते हे | थास्तेव में ये केया हैं 1३. 
करना mf दुर्यं है । kal 
` सालियून” नाम से जो saf व 
( पदाची सोक है जिसको हिन्दी में कट 
"ह । परन्छ वद बीज जो इरन मे र्ब 
- करफ़्स नाम à दिकेता है उसकी ग 


pr 


प १३१ 
“का एक भेद Š । इसरे SIT घजनादन के डी 
, रात डोते 61 इनको शायाओं पर वडे वडे 
-त्ते से लागते है; उनपर श्‍वेत रंग के पुष्प रामे 
पर जब वे दते पक और फूट जाते दे बय 
मसे जो दाने उत्पन्न होते É Y छना मे 
एग दोते ई, उनको अउमोद करने दे । करफ़्स 
बडी nada जो फ्रारस से थम्बई में आती 
एक अति सूध्म फल होता हैं। यई 
और चिकना डोता Ë । स्पाद-प्रथम 
TÈ समान पुनः anri iq- के 
ma, किन्तु उसमे निरव 1 
यो गांश--दी न नथा मूल | 
गसायनिफ संगठन--( १ ) गंधक, (२) 
Barada सेल, (३) megia, ( ४) 
द्राव तथा ( x ) लवण | इसमें से एक n- 
एर का करर निकलता हैँ जिसे nfrdi | 
Apiol) कहने हैं । | 
ओऔपध-निर्माण--चूर्य, काय, परिदुत, । 
ieia जल ( wë ) आदि | 
अजमोद के गुणधम तथा प्रयोग! | 
प्रायुवेद को दृष्टि से-- 
अजमोद यून्ररामन और दीपन हे | (च०) | 
कानकफनाराक, 'प्रुचिनाराक, दीपन, गुल्मथूल- | 
| 
| 


ताराक श्रार आनपाचक डू | (o 1 
अजमोद, चरपरा, गरम, सूखा, कफवातन!- | 
शक अ र रुचिकारक Š तथा शूल, WEN, अरो- 
चक और उद्ररोग का नाश करनेदाला हे | 
( To नि० qo ६) 
अजमोद चरपरा, सीच्ण, अग्निदीपक, कफ, 
तथा यात को नष्ट करने चाला, गरन, दाइकारक 
waq को दिय, वीर्यदर्दक, यलकारक ( s<t कहीं 
“asam” nup Prina पाड है ) और 
' इनका है तथा नेग्ररोग, कफ ( कहीं कहीं कृमि 
पाठ हे), दमन, Rai, तया वस्तिशूल नष्ट 
| करने चाला है। मद॒० qo २ , मा० qo 
! Ato ० Qo, सि० यो० अग्निमांद fao | 
1O अजमोद रचिकारक, दीपन, 'चरपरा, x=, 
गरम, विदादी, ma को प्रिय, चीयंचर्दक, wa- 


कारक, इलका, कडवा, सला स्तम्भक, आही और 
t 


झजमोदा 

= याव, अरो- 

चक, उदर के रोग, एमि, पसन, नेव रोग, T- 
गुल्म और वीय के हकार को 


दूर करता है 1 ( fo २० ) 
AINE फे गुण 
व्हा q दात कफ़नाशक और बस्ति- 


फकः È । 
यूनानो ग्रन्यफारा कोड “= से amanz 
के गुणवर्म ने प्रयोग I 
स्वर्प-काला 1 स्वाद-चीखा भर चरपरा | 


प्रकृनि>१ कवा में उच्य शोर २ कदा में GJ 
है í girama नधा दुस्थ पिलाने 
चाली Padi और उष्य प्रति य मृगी फे रोगियों 
को । दुर्घनाश ऋ-अनीसून और भम्तगी 1 प्रति- 
निधि-खुरासानी अजवायन। माघा-६ 
३ मा० तझु । गुण, कर्म च प्रयोंग-समस्तर रले- 
aa एवं शोतदन्य रोगों के लिए विशेषकर लाभ- 
दायक डे । 
यद्ग तीप तथा कदवा छै, इसलिए उष्ण, 
grag ( काटने घाँटने थाला ) आर तीब्र रोध- 
उद्‌बाटक डे । qz ग्राथ्मान aara, रोध- 
उद्घाटक और स्येदुजनक É तथा शलेप्मा पुवं 
IAIA चेदनारामक हे । सुखऊझी गको भ्रव्य- 
न्त सुगन्वि ge बनाता Ë | फ्योंकि यह मसूदा, 
तालु, कडे तया waar की दुर्गन्ध युद्ध पूं 
सदी ग्लो रतूबतोको लथकर्ता तथा काटता 
चाँदता Ë | men के लिए द्वानिकारक Ë और 
अपस्मार रोगियों के दोषों को कुपित करता 
Ë 1 क्योंकि आमाशय को गरम करता È 
थोर उसमें वाण्पोदूमूत करनेवाला उत्ताप 
उत्पन्न कर देता इ; जिससे तीअ mam चाप्य 
उत्थित “होता ह ॥ निस समय यह मस्तिष्क 
नक पहुँचता है उस समय घनीसूत दोकर वायु 
अन जाता हे | इसी से अपस्मार Qar होता Š | 
7 इसके अतिरिक्र यह शिर की ओर भला का भी 
चदाता है | किसी किमी के मतानुसार मल 
नलिकाओं को ययोखने के कारण यद आमाशय, 
शिर सपा जरायु की ओर सीर मतीय रतुदतों 
* को शोपण करता | इस हेतु “rem को 


माण्से 


=. 


आज्ञमोदा 


हानि करता तथा कास को लाभ पहुँचाता हैं । 
aga, सीहा, gt तथा वम्तिके लिए लाभदायक 
है, जलोदर और सूथावरोध को दूर करता È | 
अरमरी को डुकदे डुकरे कर डालता है, क्योंकि 
इसमें तक़्तीश्ष (सवाद्‌ के gha ), रोध 
उद्धारक तथा रेचक शक्ति पाई जाती हैं। रः 
प्रवर्तक होने के कारण गर्भवती को दानिकर्ता 
Ë और इसी कारण तीव मवाद पूं RA रतू- 
चतों से गर्भाशय को पूरित कर देता Ë । जिस 
समय यह भ्रूण की आहारमें सम्मिलित हो जाता 
Ë उस समय उसके शरीर में muat giaa? 
तथा Zaq str हो जाते हैं चाहे ये जन्म 
के वाद ही क्यो न प्रगट हों। श्रपनी रोध 
उद्घाटनी शकि के कारण थह गरम मयाद फो 
शुक्राशय की ओर गति देता Š, अस्तु यह 
कामोटीपनक्ता Š जिसमे कामेच्छा के! उत्तेजना 
मिलती है । ( नऊ ० ) 
अजमोद श्वास, रु उकास और ्ांदरिक अब- 
यव के शीत को गुणकर्ता, यकत ओर श्रीद्दा के 
रोध को खंडन कर्ता, अत्यन्त मूत्रप्रवर्तक, चुधा 
आर श्रोज को चालनकती हैँ। इसकी जड 
aad कफम रोगों को लाभ करती तथा 
आहार को पचाती और जलोदर को रुण करती 
है । यह प्रभाव में अपने बीज से बलवान है। 
जो के 'ग्राटे के साथ इसका लेप शोथ को लयकर्ता 
है तधा mia और वान्तिनाराक हे | 
डॉक्टरों एव अन्य मत 
अजभोद के पभो को कुचल कर स्तन में लग.ने 
से guan अवरूद हो जाता Š । ( तुफिन ). 
यह जर्नी नेत्रा में पुलटिश रूप से उपयोग में 
आता Ë | अजमोद की जड का वृक्क पर लाभ- 
दायक अभाव होता ई । इं० Re ño — 
अजमोद rA और दस्त की बीमारी में 
अत्यन्त उपयोगी है नथा खराब स्वाद वाली 
दुवा अजमोद के पामी के साथ देने से उलटी 
चाने की सो रांका नहीं होती । इससे ये सद॑ 
दवाएँ पेट मे गूल होने की सी शंका होने को 
यन्द करतो हैं ag अत्यधिक लालावावक हैं । 
इससे पाचक रस अधिक उस्पद्च होते दै, उद्रश्रल 
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me —— 


v 


हर] 


- भष्द होता हैं तथा पाचन « 


+ 
1 


के भीतर की सूमन पर भी धर्मों 
mr पदार्थ के साथ मिलाईर 


हित है। ( Sto wisi)! 


mariz तैल चोद एपिशोत (° 


नेट शकिएन ( Not 


off 


ie 


agn- एक पीत का 
Ë जिसमे विशेष प्रकार की m 


qargan पूर्व anu! 


ü 
घुननयोलता-यदद जल AN 


किन्तु इलाइल ( Alcohol) 


सरलता इक घुल जाता ई 1 


qu 


mara से x मिनिम्‌ ( इल) 
aqata- fP- ' 


में डालकर देते हैं | 


मोदर--फरिकयत au 
मदा ), इसको भी कभी उग पत 


arin करते ह! 


प्रभाव व प्रयो aR it 


ल 


तथा gams खूप में रेष 
वेदना और इफ झादि रोगों में ( 


ह । कहते हैं. कि , विषम ( 


. मात्रा में # qas या शार्क 


ढः 


या) 


भी यह लाभदायक होता Š, a 
i 
साक nayi के नुसार इस 


4 
पर निम्न देस्द्ियन्यापारिक fra. 


zen 
न “विकी 
बारस्पार खाने की इच्छा, sŠ 
: mh | 


होती हैं, यथा -शिरीवेदन 
का नष्ट हो जाना और उवर 
दायक बतलाया जाता 


गट->न्यूनानी , इकीम 
को. मूचविरेचक, Ganda, 


पुं गर्भाशय के लिए लाभदायी 


उसे इन्हीं गुणों के लिए उ' 


_ में एपिओोल '्राप्रस्मारिक सूर. ५ F 


थी डि 
7 qa तथा 


t 


Po 


योग-नि्माण--(.१ ) É र ç 


रत्ती, पुपिझोल इमेन ई 


: 
नेट आफू पोदादा रती (> 
A 


न 


meur १३३ 


non 


चटिका प्रस्तुत करें। qz एक मात्रा है। 
एु--ज्वर सहित रमःरोध तथा मलेरिया ज्वर 
ma होता है ' इं० Ro Ño | 

' २} पुक्‍सरैकरम्‌ अर्गेटी 2 रत्ती ($ ग्रेन), | 


शरोल ३ मिनिम ( युद 
उपयोग-विधि--इन दोनों ओऔषधों को 
खाली कैपयूल में डालकर मिना दे' और 
। पफ एक TE दिन में ३ यार दे! । | 
gata: रोध नथा वाधक वेदना में लाभ- 
[क हूँ । 
men 1100100420 ए4-स० खो० (1) 
(यमानो, वन अजवाइन । Aaaa, खेत 
[इ ato, शृत लबंगादि चूर्ण 1 (२) 
एमी | RIMER t Carum ( Ptye- 
stis ) Ajowan, DC. रा० नि० | 
दादि शुटिक्ा, ajamolidegutiká | 
qo खो० waz, मिर्च, पोरल,चित्रक, । 
पविदंग,देवदार, सोआऊे योज, सेधा लवण, 
पलामूल, इन्दं ६ पल श्रार सां; १० पल, 
'घारा १० पल, दन्ती ( जमालगोटा की जड़ ) 
पल इनका चूर्ण कर .चणं के वरायर गुड़ , 
rat गोलियाँ बनाएँ | 
मात्रा---२-६ मा० । इसे गर्म जल से उपयोग 
रने से सनस्त वात रोग दूर होते है । 

G (योगचिन्तामणि) 
wR <: ajamodidi-chúrnah 
-tio पु'० अजमोद,वायविडद्न ,सेधानांन,देचदाद, 
ans, पीपरामूल, सॉफ, पीपर, मिर्च, इस्ट 
pa कर्ष भर लें | इद x कप', विधारा १० कप, 
पऽ १० कपः इन्हें चूर्णं कर गुड पुराना 
मितत कर उष्ण जल से: खाने से शोध, 
'मामदात, सन्धिपीडा, -( गया ) शुध्रसो, SR- 
पीदा, पी?, जॉब को पीडा, तूणी, प्रतितृस्यी चायु, 
विश्वाची, कफरोग तथा वायु के रोग दर छोते 
K i शाङ्ग ० सं० मध्य० खन श्र ६ 1 To 
Rao Rao 1 


मादाच वटकः ajamodádya-vatakah 


~ 


` श्वास, संग्रहो, पांडु, 


-wo go अजमोदादि गुटिका 


अजमोदाद वटकः 


( 3 ) अजमोद 1 सेर, हड, यहेरा, MIR, 
सोंड मुल्तानी, विदारी कन्द, धनियाँ, मोथा, 
Aam, गजरीयल, लॉग, जायफल, पीपर, 
चित्रक, ganza, भारंगी, enanz, मिर्च, 
दोनों जीरा, कुटकी, अजवाइन, पीपरामृल, रेणुका, 
वाथविदंग, वच, कायफल, पित्तपापदा तिधारा, 
दन्ती की ar, FAAR इन्हें एक एक तोला 
लें, चूणं व कपइछान कर इसमें २० वर्ष का 
चुरान्प गुड एक सेर मिलाकर पाक विधि से 
छुक एक तो० प्रमाण गोलियाँ बनाएँ । इसे उष्ण 
जल से उपयोग करने से पेट का भारीपन, कुई 
तथा उदर विकार दूर होने ईँ । 

(२) श्रतमोद, Graan, विदारीकन्द, सोंठ, 
sai, सोचरस, मोथा, गजयी रण, लॉग, जाय- 
फल, ra, विजयामुलतानी, अनारदाना, दोनों 
जीरा, चित्रक, भारंगी, कमलगद्टा, कोचयोज, 
gari, शिल,जतु, vep, $a, am- 
ÈN, YELA, शतायर, इन्हें ६-६ मासे लें, 
पुनः चूर्ण कर ETG कर । पश्चात्‌ 5९ सेर 
गोडुग्ध rz जव एक सेर शेष रहे एक सेर 
मिश्री की qar कर, उक चूणे मिल्ला १ तो? 
प्रमाण गोलियाँ बनाएँ । इसके सेवन से 
दीर्य वृद्धि होकर थल बढ़ता ë । (अम्तु० सा०) 

(३) AARI १९ भाग, चित्रक ९१ भाग, 
इइ १० भाग, कुट ६ भाग, पीपर ८ भाग, मिर्च 

७ भाग, सोंठ ६ भाग, जोरा ₹ भाग, सेंघालवण 
४ भाग, वायविडंग ३ भाग, यच २ भाग, हींग 
3 भाग । इन्हें चूर्ण कर चूर्ण से द्विगुण इराना 
गुड मिलाकर ७॥ Zo प्रमाण गोलियाँ बनाप्‌। 
इम्स्के सेवन से अनेक प्रकार के वातरोग, १४ 
प्रकार के हर्ष रोग, १८ प्रकार के गुल्म, 
२० प्रकार के प्रमेह दूर. होते हैं। नथा, यह 
हृद्‌ रोग, थूल, कु" घायु, गुल्म, NANE, 
uham, असनि, 
इत्यादि को दूर करती Ë 1 
(४ ) 'यजमोद, मिर्च, पीपर, वायविडंग, देव- 
दार, चित्रक, शतावरी, सेंघालवण, पीपर!मूज, 
इन्हें चार चार तोला सें | सोड ४० तोला,विधारा 
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अज़लह ज़ातुर्रास्धिन 


1, äajarúfa-Wo एक कीढा अथवा 
ñ जिसके पॉव a दोते हैं | 
aajarúma-mo जल का एक Tå है । 

t jala-mo काल, अन्त, अवम्था, RJ 

"० o ), भाजाज्ष ( द० qo) । डेथ 

loath ), मॅर्टिक्रिकशन ( Mortihien- 

i fot 

tajala-Ho $--बच्चुद्ठा, गाय का बच्चा, 

hr-fËo | गो-्सालह Fito । (À. call.) 

"काळी f ( Black clay). 

lazala-mo एथक करना, भिन्न करना । 

| | में एथक वोयेपात करना । 

| šazalama-wo नील qç, नोली 

Mmdigofoa 'Tinctoria, Linn, ) 


k ajalambanam-go mio 
स्रोतो5अन, gaf ( बाळा )। Anti- 
NY 1 o sto | Ran | 
र šazalah- Wo maam, qgsñ—To | 
° पेशी, aie, पेशो-हि० 1 इसका agam 
Fi ti सस्मल ( Muscle ) (mo 
> मस्मलूजू ( Muscles ) ( ब० xe) 
(> 
; ARRIR PRE ३१८१]51- | 
? ha mañiyyah-muqaddamah-el 
/प्रीदा के कशेरुफा पारवे से प्रथथ पश्चका 
p एक मांस पेशी है। स्केलेनल एर्टाइकस 
4Ñenlonus Anutcus)-7o | ER 
1; TÂ चत्‌ निय्दह 121179. 
para h-batmyyah Jne झन्तः- 
TAN पेशा-हि० | ट्रास्सवसेतिस एक्डो- 
làm ( Tiansvorsnlig 
“nis )-इं०। 
l आसर sa 
थायनी पेश 
pi 


nbdo- 


Meee elise 
पणा -tgo 1 म्किश्टर ( Sphin- 
er ), प्रेक्सा ( Floxor >° 


| घानिरतुल्‌ इसा ३17115३ ira- 


(3-० RART pi पेशे ० 1 
(RUR Splitter ani >to 


अज्ञनह आखसिरतुल यौल sazalah-aásira- 
“पो-9०॥]2-अ० मूत्रमार्ग सङ्गोचनो पेशो 
-हिँ०। aniar gn ( Compressor 
Urethra )-fo 1 
agas आसिरतुल्‌ मह बिल्‌ aiazalah- 
3ásiratul-mahbil- go योनिरु ड्ठोचनी 
पेश -fzo | Regar बेगइनी (Sphincter 
vagmæ)-ġo | 
अज़लद इजानिय्यह मुज्तझ रिजह iazalah 
ijáaniyyah-mustaarizah— Wo 
सेचमी ema की धोडी पेशी जो पेटू के naadi 
को सहारा देती है । Taada fang 
( Transversus perinmi) इं० । 
अज़लह raar msg iazalah-ilvi- 
yah-kabírah-zmo नेतस्थिका महती पेशो 
-हिं० 1 ग्लूटिभस मैग्नस ( Gluteus mag- 
nus )-इं० | 
apaga उसियह, ãazalah-ãäusãusiyah 
-Ho पृथ्चिफा-हि० । केक्सोजीअस ( Coc- 
cygeous 3-० 1 
अज्ञहाह, SaR, aazalah-kibah-we 
हस्त को आधा या पट करने वाली पेशी | प्रोनेटर 
मम्सल्‌ ( Pionatoi muscle )-इ० i 
apar plagg, ãazalab-qábızah-We 
TTIE, IARE रूक्कोचनी पेशी-हि० 
( Sphincter ). 
nyag neag अरीज़ह sazalah-zah- 
1iyyah-šariízah-% पृच्छद्‌! पेशो i 
वह पेशी डो कटे एवं gÈ लेकर बाजू तक फैली 
हुई दै । लेटिस्सिमस डोसाई ( Latissimus 
Qorsi)—še 1 
aga s सु, ,लासि,यतुरंऊस iazalah- 
záte—sulásiyaturraúsa-w%s त्िशि- 
रस्का पेशी-हि०। दाइसेप्स ( 1५1९९ ७ )- 
kS 
अज्ञलह ज्ञातुरसिन iazalah-zátmrásain 
-no द्विशिरस्का पेशी-हिं० 1 amio 
९ Biceps 9-६० | 


ARA तह तुलकतकिष्यए_ 


agar नई तुलकतफ़िस्यद_ anzalah-tah-. 
-tul-katafiyyab-%o ma: PENITI 
पेशो-हि० | सपस्केप्युलेरिस ( Subseap- 
ulnaris )-१० 1 
अज्ञगह. गए तुलतफू TR, âazalah-tahtul- 
tarquvah-Ho 
-fko । aufana ( Subelaveus ) 
-ह'०। 
जलह, दालियह, , ñazalah-láliyah. 
-no अंसाच्छादना पेशो-हि०। taže 
` ( Da\toid )-३० 1 
agas यात्द,ह_ sazalah-bátihah-mo 
` करोत्ताननी पेशो-हिं० । gniza, Supi- 
nator )-T'o t 


अज्ञलह, घासितुह, 


` ugar mg I प्रसारणी पेशी-दि०। qra- 
रेन्मर ( Extensor )-३० | 
naag, सुकत्तिवद äazalah-muqatti- 
` bah-zo संफोचनो ( सुराँ दालने चाली ) 
० । करूगेटर ( Corrngator ) 
o 1 


अज़लह, मुकुस्चिह šazalah-muqarr-, 


*r ibah-2ío डास्तरनायनो, अन्तरवादिनी-नहै० | 
star (' Adductor )-इं० | 
अज़लह, सुव,१इ.दह, sazalahannbaaar 
dah-mo वहिनायनी पेशो-छिं० । ऐप्डक्टर 
( Abductor )-६० 1 
agag मुबब्विफद.. ñazalah-mubavv.- 
१॥-अ०_ सुसप्रसारणी, कपोलच्छुदा पेशी 
«जो मुख को Gart है । थक्सिनेटर (:10८1- 
| १९४००)-६०,।.. _ ..., मे - 
agag, सुसनिनहे कवीरह.... aazalah- 
musanmnahe-kabirah-ओo grar 
'ऊध्वंपार्शोकोयवृहती, बृहत्‌ दन्दानाद 
T ऊपरी श्रा पेशियों के सामने से आरस्म होकर 
"7 स्कंघारिय के पिछले किनारे तक जाती है ।'सरेट्स 
सैगूनस ( Serratus Magnus )-इ०॥ 
agar राफिश्रचुल इस्त šazalah-ráfiaa-` 
tul-ista-2ə गुदोत्यापिका पेंशो-हिंए 1 
लीवेएर एनाइ ( Levator ani )-ई० r 


श्रधः द्विपा पेशा , 


नादार पेशी जो | 


तह, paga ज, geo 
tul-jaftna—g9 परी 
| * यात्री पेशी | सीवेटर वैजय बिम (+ 
i Dalpobralis*, tat te 
अज्ञगए, gier qt, * 
ga driyyah-kabirah® B 
| घृतो पेशी-दिं० । पेस्टेरैडिस 
ralis major}-to hr 
aage, ,सुदूरिव्या, añt t 
sadriyyah-saghiyah- 
दूनी लघवो, पेशी -हि० | पेष, त 
( Pectotalis Minor) ih 
agan, .खुद्गिय्याह २११1११४ 
-चाः शाकी atike । 
( 'P'omporalis prel j 
AFARS ,खुलबिय्यह. करील f 
sulabiyyah /Kabfrah ` 
म्पिनों बृहतो ` पेशी-हिं | 4 
< Psoas; Magnus-)4° | ५ 
agar, .हरकाफिप्यह हे 
qatiyyah—-wə घोणि परिय 
+ garasa ( 1]18018 )7६° s १ 
अजलोमा,-मो ajalomá mi से, 
- संज्ञा gto (१) कौंच, ५१. 
= शिम्त्री, aaga magi है 
1) pr 11111 


POR 


agg azalla-He 
च०), | अंगुली :का sta 
ओर वाला भाग । ooa 
सजवला ajavalá- 
तुलसी-बं०, Rel arawi 
( Shrubby Basil) 
—Gratissimum, DiN i 
a < (i 

amag ájavalla- सं० F गण 

ssimum, Linn ) फा 

naag ajavalli2=fe=stie कक 
! वृळठा त, Linn.) aated, : 


Rio 1 ˆ 
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1 07.0.४4-त० ( Aloos) ugar, कुमारीः 
ह।द्भवा, सुसब्यर I 
ra ajaviina-fgo dst süo [xo ] 
छनिका, अजवायन, ( w ) जवान, 
rt) उमान, ज्याइम-हि०। अ्रजवान-दु० 1 
a पर्याय--धर्मोदा (-दिकः ), magat, | 
ट यमानिका, भूतिकः, ययनिका, यवनो, 
एनी, दीप्यः, दीप्या, दीपकः, दरीप्यका, दीपनी, 
तनीयः, यजः, qani यवसाद्वया, यवा- | 
+ उप्रगन्धा, वातारिः, भूकदृग्दकः, शूलहन्त्री, 
h तीग्रगन्धा, कारवी, भूमिकः, aha 
g, अग्निवर्धनी, यवान, हचा, प्रहमदर्भा वय, 
AgI अजोवान, जोधान, योयान, यमाना, i 
JARA, प्रजवान-य० | केरम कोव्टिकम्‌ 
arum copticum, Benth) aafez- 
एम mama Ligustiasmajowan, 
.२२७, ), केरम ( टाइकोटिस ) अजोबान Car- 
pi ( Ptychotis ) Ajowan, D. 
: ( Fruit of-Ajowan-fiuit. ), 
° सी कॉप्टिकम (Amma copticum)-#o 
पज्च agha King’s cumin, लोवेज 
tovaga, बिशष्सदीद Bishop’s weed, 
Paa Omum ( seeds )-३० । अम्मी 
दी इण्डी Ammi de Tlndo-mie । } 
susta फाल्टोनोर Indisches falte- | 
fiohr 'जर० V AATE, कमृने- मलूकी, | 
' जन्यान-'प्र०, Glo 1 ्रोमम, थ्मन-ता० ।ओ- ' 
धु मी), बामु, चासु-ते० । अयसोदकम, हो मम | 
प्रल० । चोस, श्रोमु, ओण्डु, आओम,उंड-फना० | 
iraran, बोवाग्रजमा,उंवा-मह० | ओडी अज्यान, | 
प्रजमों, जबाइन-गु०। अस्समोदगुड_, अस्समो- 
दुर्गम, ओमम-लि० | समहूम-चं० । ग्रोमा-तु०॥ 
“aa, वासलीकून कमूनो ( मलु की )-यु०। 
1चोहरा-कछु० 1 ओण्डु, ओमू-करना० ( ओम 
t -RIET 1 /च्रजदाइन--पं० । जाविन्द--काश० । 
“मसाले । बोयो-कों० । लाविज्ञु लामिसी 
Ü अभ्वेलिफेरा अर्थात्‌ कत्रा चर्म 
i ( N.O. Umbltiterae ) 
उत्पत्तिस्थान--एक दौघा जो सारे सारतवर्ष 


j 


१८ 


अजवाइन 


में विशेषकर बंगाल में लगाया जाता हैं। यह 
पाथा अफ्ररोका, दकन तथा पंजाब, मिश्र र 
इरान ( फ्रारस ), अफगानिस्तान आदि देशों में 
भी होता हैं । 
नाम विवरण नथा इतिहास-यूनानीहकीम 
डायासकोराइडीज़ ( Dioscorides ) 
ने अम्मी ( श्रग़रीलूस ) नामक जिस 'य्यफ़रीकीय 
पधि का धर्शन किया हैं यास्तव मे यह यहा 
दवा € । अस्त, इकीम जालोनूस शम्मी शीर 
aqa मलूको या किंगूज agia ( King’s 
cumm ) को एक ही दुवा मानते है। RA 
में भी एक इसी प्रकार का बीज ज़िन्यान तथा 
नान्याह के नाम से aga प्राचीन काल से 
sim में आता था | नान्ख़ाह (aasid 
साह = चाहने वाला ) का ग्रथ “रोटी का चाहने 
वाला” ह । चूँकि यह चुधावद्ंक É इसलिए 
इसका उक्र नाम पड! । प्राचीन काल में ईरानी 
लोग ज़िन्यान को, वास्तव में जो नान्य़ाह ही 
था, तनूरी रोटियों पर लगाया करते थे। इब्त- 
सना ने नान््राइ नामसे इसका वर्णन किया हैं । 
साइनो श्रम्मी ओर feny agia ( कमूने 
मलूकी ) को एक झ्याल करते हैं। हाजी 
्ेनुल्श्रत्तार डायोसकोराइडीस द्वारा afia 
अम्मी को नान्ख़ाह mash हैं तथा उसके भ्रौप- 
धीय गुणधर्म के सम्बन्ध में उन्हीं चिकित्सकों 
की सम्मतियों को उदुत करने है। वे और भी 
यतलाते हैं कि उक्र श्रोपधि शोधक रूप से प्रसिद्ध 
Ë और दुष्ट mar को श्रच्छा करने तथा उनसे 
दुर्गन्धि युक्र adi को रोकने के लिए उपयोग मे 
आती हैं 1 
तुह.फतुल्‌ मोमनोन के लेखक तथा अन्य 
इसलामी चिकित्सक डायोसकोराइडीज़ के अम्मी 
wr बैसिलिकेन agim ( Dasiikon 
kuminon ) तथा फारसीयों के नान्ख़ाद व 
जिन्यान को अजवायन ही मानते और इसका 
अरबी नाम कमूनुलमलूको ( King’s cu- 
min ) बतलाते है। परचात्‌ कालीन यूरूपीय 


लेखकों का यह टिकोटिस, अज्ञोबान ( Ptyc- 
10115 ajowan.) Ei, = 
PETE न्य 


N name Y : 
APE टर = 


t 
] 
f 


अजवाइन १३८ 


* प्राचीन आायुर्षेदीय अंथकारों ने इसी प्रकार के | 
एक '्रोपघि का *्यवांनी तथा यवानिका नाम से 
चर्णनःकिया है, जिससे इसका. विदेशी होना साफ 
सिद्ध होता Ë । उनके दर्णनानुसार यह ATRAI 
के भेदो सें से एक है.। e> 
'चानस्पतिक विद्वरण--श्रजवायन चुप 
जाति कौ खनस्पति के ब्रीज K । ये Sq लगभग 
चार फीट ऊंचे.होते हैं 1।पत्त छोटे छोटे द्वालों के 
पत्तोंके समान एवं कटीले दोते Ë शौर इनकी 
«> लियो पर. gA से mà हैं जिनपर सफेद फूल लगते 
`, im ये छुत्तो पक जाते हैं agah अज- 
वाइन उत्पन्न होती हे | डनको कूटने से छोटे छोटे 
' दाने से निकलते है, इन्हीं ।,को अजवाइन कहते 
Ë । भ्रजवायन ( फल ) रूपाकृति में “थजमोदा 
समान तथा धूसर वर्ण -की होती- है, जिसका 
` उपरी धरभतल श्रबुदाकार पञ्च उभार युक्र होता 
५ हे. इनकी मध्यस्थ नालियाँ र्याम धूसरित होती 
हैं/ जिनमें एक हेल नलिका होती है | 'संधिस्थल 
८ ¬ में दौ वेल नलिकाएँ होती हैं । गंध हारा अर्थात्‌ 
+ «जंगली पुदीना के* सदश होती. हे 1 > 
भारतीय कूपक प्रायः धनिए के- साथ इसे 


o खेतों में बोते ह 1 बोनेड का समय अयदूबर से 
ti | नेचस्वर तक ('कातिक, प्यगहन in काटने | 


का-समय . फर्वरी ह ।"इ सके लिए, a 'खाददार 

° होना चाहिए॥,. yer irira’, 
vo लोद- आयुर्वेद मे यमानी, बनयमानी, पार- 
सीक तथा खोरासानी आदि, नामो से - aaga 
RUA प्रकार का TANA; गया +Ë 1-इनमे से 


धरातल पर (एक, S f 
वदः ga ( हप्ता थाय 
«होता है। उसे अजेबान TL. 
s = कहते हैं। सटे! ( stock ) ७ 
प्रथम इसका अयान MT 
; ( Stenhonse:) 4r talt 
19 «ने परीका करके इसकी थादमाल (! 
से, जो agat पुदीना ( Thy 
gaiis ) से प्राप्त होता š, सन्त 

« देखा-थाइमोल। इसमें बयुरीन 
टर्पीन 1001030110 ) तथा घाई 

: 318110) भी पाण पाते ६1 

o  झोषध-निर्माण-प्मवायत इति 
चूण,'काये, अकं (रूम का ut 
११५ पअजबायन के युगम ब ' 


रीड i at 
पाचक, RET, 


qt ओर पित्तकारक è 
कफ, 'उद्र,"आताह, Ted, sz a! 
नष्ट करने बाली है।.. CVT 
इसके शाक्र । के aq रि 
(mnaq GERT, 
*, = कदघा गरम, * पित्तकारक, बहर 
' कारक है। (Gii t 


riimid चरेपरी, कमी शेर 


न्न घे मे कोई भेद मही वातं की यवाधीर, कफ, N 
| ` झथस 'दो में कोई भेद नहीं ( वूसरी* केवल ' रं बसन'को'दूर करने चाली 8 P 
Fia 8.०8 शं < Ñ £ 
जंगली है ) श्रौर अतिम की दो । अजदायन खुरा- |, ORS TE 
a F. f < 
सानी ही के पर्याय हैं; किन्तु यह maqa से °T 3 i Sht शूल की z 
adar भिन्न वर्ग-को थोषयियों दे.1.इनका ama | ` — जबायंन काढ अ Ç 


° थथास्थान, किया जाएगा 1' "` ' + 5, 
1- RAIA RTRA ४१:1 ७1 ¡ 


> *णसायानक सेंगठन-हटेनहाउस (१८९२ ) 
REING” E 'संतानुसार श्रज़॒वाइन क फल में एक 


~ t क 
हृदय को हितकारक, R क, 
; + 


अग्निप्रदीपक, पाचक, 


प्रकार grma gihar उडनशील सेल 
UC ₹-६ प्रतिशत ) डोसा है "जिसका « विशिष्ट 
गुरुव engr ह. Rea जल के ऊपरी 


Pi रक चर 
हदय[ऱको इद्वितकारी, "सा, g 
नथा बारी "झी * बबासीर E q! 
चमन, कृमि;शुक्रदोपप a? 


नं १३६ 


शअबाउन 


E 7 ef, गुल्म, हन्द्रज रोग और 'आमबात को | 
(करती है ।' Caa नि० , | 
` ES अजवान-ग्रंजवायन s अङग न Fo । | 
(गान 4 jowan, पका टाइकोटिस A gua, 
mrehotis-%o | ओमम्‌ वाटर Omum 

१]४७1-इं० | थोमत्ति-नीर-ता० 1 ओमद्वाब- ' 


ÑINI के छद के गुणु--अ्रजवायन का 
याचक, एविकारक, दीएन तधा शुक्रनाशक 
SE SSIsu है । 
1" “नानो मताजुसार ANTARE गुण aá 
प" याग-इतरूप~-श्रनीस्‌ के समान काला- 
लिण भूरी । सवाद्‌-कइवाम लिए तीखी 
[üa गंघयुक है। -प्रक्रति--३ कक्षा में 
WU भोर उड है। हानिरता--उप्ण प्रकृति 
ira पोडाप्रदू Ae स्तनों के दुग्ध की 
हर्ता । दृषनाशक--उद्चार , नियो, ग्ॉड ' 
स स्निग्ध,,व. शीतल द्रव्य । प्रनिनिधि-- | 
ही अर काला जीरा । मात्रा--६ मान्से 
हरला सक। , I 
„Fl कम, mint—Tsr विशेष कर 
(न अवयवे! को Star को शमन करने वाली 
al फे लय करने वाली तया कामोदीपक Š । 


हीह mam शोष, कोष्ट मुदुकारी, वायु 
हक कित्ता तथा अगद शन्ति से संयुक्र होनी š, 
EMAA को शरबत लकवा, कम्पनवायु तथा 
7 E का लाभदायक हैं। इसके क्वाथ द्वारा 
। घोने से नेत्र स्वच्छ होते है । इसे कान में ! 
हैं ने से sar को लाभ होता है, q ag- 
(6. दना सथा रतूबतो को नष्ट करने के लिए 
१ ६ थोर रोधउद्धाटक, कोष्ट HIERE 
(६1 पव झीहा को कोरता को लयकतों 
A की, यमन, मतनी, दुर्गन्धियु दकार, यद्‌- 
' डदर से शब्द होना, qarri तथा 

à m प्रभृति के लिए गुणदायक Š ERA- 
66 पथा पढन, आमाशय, qr तथा वस्ति 
री. ।उव्शुमा प्रदान करती हद गहि देती है | यह 
É +, रय, दुग्ध sq स्ये 


ह 3 


» की प्रपर्तकड | 


जलोदर के लिए ganas है और हर प्रकार के 
केचुओं को निकालतो है ! 

लेमू (Ra) के रसमें यदि इसे सातवार डुबोकर 
शुष्क कर लें तो यंद नपुन्मकता के लिए TA- 
न्व गुणदायक हो । इसका शर्बत छैष्मिक ज्वरों 
में विशेषकर चातुर्थिक जवर के लिए wgra 
लाभदायक है तथा geii को नष्ट करने में अगद 
लिये इसका लेप उत्तम है । 

हद के साथ मिलाकर उपयोग में जाने से ag 
सम्पूर्ण nas वेदना तया शोथ फे लिए 
लाभदायक है । म० Woi ( निर्विपेन, परन्तु 
अ्रविक मात्रा मे विषै हे । ) 


Ë 1 अण्ड गोध के 


एलोपेधिक मेटोरिया मेडिका तथा 
अजवाइन | 
यमानो तैल--अजोबान श्रौलियम्‌ ( Ajo- 
wan Oleum )-ले० 1 श्रज्ञोबान डल 
( Ajowan oil ), टिकोटिस Hrga 
९ Ptychotis oil )-३० | रोगूने arag 


` pfo | अजवाय (इ) न का तैल-{६०, 30 | 


यवानीर सैल-वं० । 


ग्रॉफिशल ( Official. ) 
लक्तण--यह पुक घर्णरहित तथ! उडनशील 
तैल है जो अजवायन के फल दरा परिश्रुत करके 
प्रस्तुत किया जाता है । इसका स्वाद सथा गंध 
अजवायन के समान होती है । इसका APIE 
गुरत्त "६३७ से “६३० तक होती 1 ३२० 
फारनहाइट पर इसे शीतल करने से इसमें से 
४० प्रतिशत थाइमोल पाया जाता हे I 
नोट - धाइमोल को भारतवर्ष में 'ग्रजवायन 
का फूल और IRIT में अजवायन का सत कहते 
हैं और मध्य भारत के किसी किसी स्थान में 
इसको बनाते द 1 
पहाडी पुदीना डिसे शरडी में हाशा sir 
सातर तथां यूनानी में थाइमस ( Thymus ) 
कहते है और प्राचीन arit ने जिसका उच्चारण 
सोमस किया हे । पस्तुतः उसके जोहर या सत 
को अंगरेओी में थाइमोल ( Thymol ) 
कटने दै ( परन्तु उपरोक्र वर्णनानुसार यद जौहर 


कीर 


कि 


अजयाइन 


~ 


o तो०से३' jo तक) की मात्रा, में उपयोग 


प्रणवायन यादि से भी पराप्त होता ई | देखो- 
थाद्मोल । 
प्रभाव-बायुनिस्सारक (111 nninative) 
तथा ga ( Anthelmintie >). 
WY से ३ मिनिम (३६ से १८ सळ. 
fito ग्रा० ). 
यमानो तैल के mara तथा प्रयोग--धाह- 
सोल तथा म्य miera गील: के नरश x gx 
' की सारा में qç ल पायुनिस्सारफ Ë । थाई | 
मोल के रुमान zanga ( _ 
* युल नामक अंग्रमें पाए जाने थाले ) फेचुचा पर 
यह सराहन gha प्रभाव करता Ë | परन्तु 
उद्र wam q हेतु एक FEX डास से शधिर 
सत्या को आवश्यकता होतो है जो थाइमोल 
परल रूप में masa होजाने के कारण सम्भ- 
चतः विपैया होगा । आभ्यन्तरिक रूप से च 
चायने का शरक उदराध्याग (C Fintnlonce ) 
तथा उदरशूल में लाभदायक है। 
अजयायन फे गुणधर्म के सम्य ध में 
IIN mi अन्य nasua के चीज 
नधा उद्दनशील सैल उद्राप्मान, IRMA, अति 
खार, विश्यूचिका, योप/पम्मार, ओर miang š 
7 लाभदायक हैं। इससे उष्मा एवं हाद की 
"बृद्धि होती हे और श्रांत्रविकार के साथ होनेचाली 
उदासीनता सथा निर्बलता दूर होती ६। उक 
'सलको१से३ ब॒'द की मात्रा में किञ्चित्‌ शर्करा 
पर डालकर अथवा शोंद के qaa sic जलके 
* साध इसका इमलशन,येनाकर उपयोग में लाना 
चाहिए | वात व 'ग्रामवात सम्बन्धी वेदनां को 
* दूर करने के लिए इसका ara रयोग - होता ËI 
, विदूचिका,की,मथमावस्था मॅ aaa रेचन्‌ को 
रोकने तथा शरीर को उत्तेजित करने è लिए, 
यमानी सैल एवं इसके बीजों हारा, परिशूत जल 
€ अजवान के' शर्क ) को 3, से २ आउंस (3n 


- करना गुणदायक A- Q है 
अतिसार में एक na (anie) अज- 

° वायन का अर्कं तथा उतने झो चूने के पानी में 

` * sz अहिफेनासव ९ TPineture of 
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opum )' मिहि त कर प्या 
तथ aU Èro श्रं wama ४ 
fauqh à शीत कयाय में 1 g 
लोइगम्धेत्‌ [ सब्पेट Üre प्राय, 
दिन में २ यार eragi कला * 
aqe dm है। ; i 
इसे अन्य सुगन्धित भो 
fran, पेपरमिस्ट तथा ñas 
साथ मिलाने से यह साम्रद, 
षध दोजामा Ë । qar on T 
का फूल इन दोनों वो संशि * 
अम्नपि, aq. तधा उदा 
१ हीना ई । Fe 
वायन का यीन, कोन 
आधा दास थोर इलायचो I ka 
चूर्णे कर) इग को मात्रा be 
में दो मार gaen करने के ar 
घायुनिस्सारक gnel 
i qaga usana, मे 
` लघण, mat, हींग तथा rú 
ले s करें । mam रपी मे 
"के साथ । गुण--चैंतदियों की १ 
' दर करता है। ॥ l, 
को ña को मुं š 
निगल, जाये और ऊपर से उप्य x” 
इससे आमाशय " शूल, कास पर्ण 
. ARE 1 का a! 
maaa का तेल Sia » | 
_ सेर दुचली हुई maamaa म i 
डाल के मद्य,संघान की विधि से ) 
काढूना चाहिए | ( मिं० ient A 
* पैस्तिक वमन एवं शीत लगता e 
चायन के चीज तथा गुइ मिलाकर 
- जाता हैं) ,1, । „ ° 
Y= द्याधाशीशी तथा ami 


° a aå 
“.इसके बीज के चूर्ण को बारीक R * 


" = “sk त्त ql 
/ । थोडी थोड़ी देर (में सुं घाना ° g 


पिल्लांना 
ga? at € 


चूर्ण का सिगरेट यनाकर 
` उद्रशूल निवारण हेतु इ 


m 


tar 


maae (य) न RAEI 


दिप ) या प्रस्तर उपयोग में आता हं । ' 


ह बीजों को गरम कर zat में सीने को तथा 
चिरा, मृष्छो व बहीशी में दाथ पंच को 
5 सेक करने हैं । 

प्रडदायन के बीज, पिप्यली, 'यड्स, यच त्यार 
ते के दॉद इनका काध कर आधे से 1 भ्राडस 
नांद्रा मे Tez tt रूप से वतने है। 
१लेप्मा के शुष्क हो शाने या Gafa हो 
| के कारण अव कफघाय कडिन हो जाना है, 
ससए इसके t फे चुणा में sama 
पाकर खिलाने से लान होता है । 

बनयव्रानी भी उत्तन हे और अनेक कृमि- 
)क योगों को एक मुख्य ranqa है । 
ira- में इसका शीन संकलक 
arii फे साथ उपयोग में war Ë यन 
di विशेषकर एरप्द तेल के अग्राह्य स्याद 
छिपाने के लिए एवं उनकी वामक nafr व 
न ga घेदना को रे.कने के लिए इसका उप- 
ग किया जाता है । 

आशभ्यासिक मादकता तथा पागलपन से य 

: 

दायक g 

अपने NR तथापि mi स्याद और 
maha उत्तार विवद*न के कारण मादक 
च पान की इष्टया से व्यथित ब्यक्रियों को इसे 
पवद्दार में खाने की आधुनिक काल से बहुत 
प्रफारिश की जाती है 1 सचि इससे नशा नहीं 
दा होती, तो भी olaa टूर करते हे ea 
द सामाम्य उत्तळक ओऔपधों की एक उत्तम 
तिनिधि ह~, qg ) ! आपका कथन Ë कि यह 
हुल से बुढिमान ध्यक्रियों को मद्यपान के 
oaa की किरता से मुक्ति दिलाने के लिए 
'क्तम कारण सिद्ध हुई है । , 


x 


wamaqa ( चीज लगने से प्रथम ) के पोथे 
है कोमल पत्ती कृमिघून प्रभाव हेतु magn Ï 
" £ aa 
पाते है। कृमि में इसके पत्र का सरस दिया 
नाता है । } 
a = व 
विपेले कीटाणुओं के कारने पर दंश स्थान पर 
इसके पत्तों बो कुचल कर लगाने हैं । 


| 
| 


अजयायन के पत्ते का स्वरस, इस्पन्द ( हेना) 
आर सालकोंगनी इनको समान भाग लेकर इससे 
तिगुना मीठा तेल मिलाकर पराएँ । पयार होने 
पर उतार लें और नाटिका व क * रोगो में सफ! 
स्यवद्दार करें । (इलाजु० गु० ) 
श्रजचाइनकाफूल ajavit a-káa-phúla | 
अजनाई 5A ajavdmacka-sate J 
दि संजा पु थाइ (Flows of 
Ayowan Camphor ) । देखो--धाइ- 
माल व अजवाइन 1 फा० Ño | Zo Ño Ño | 
Fo फा० Vo 1 
अजवब/इन-फेनचू-फा-पत्ता ajawáma-ke-bú- 
144४-२० स्यैता फो qT 
aang (य) न /बुरासानों ajavái (ya) na- 
kh 4580-5० सज्ञा ilo [ zo यंबा- 
निकः ] guai waq (मा) यन । ,खुरा- 
सानी अजवान-३० | नदकारिणी, सुरुष्का, (ar, 
थवानी, यावनी, मादक, सदुकारक, st, श्याम, 
कुवेरास्य, पारसीक qat (मा) नी, uari 
यमानी-सं० । खुराशानी योयान, खुरासानी 


अ्रमोवान-बं० 1 द्वाइयो AERA नाइप्रम्‌ 
Hyoscyamus Nigrum, Linn, 


( Seeds of- ), agat साइमम ( Hyo- 
seyamus ), द्वा० रेटिक्युलेरिस ( H. Ra- 
ticulatis ), gro रेटिबयुलेटस ( H. Re- 
ticulatus, 1.19४-)-ले० | हेनबेन (MER) 
Henbane ( Seeds )-इ । जसूक्रीएमिन्‌- 
बायर Jusquiamo-noire-mio । अकिः 
यूम Afiyum-sze । स्व्राशानि-योमम्‌ 
-a । खुरासानि-यामम्‌, GRATAR 1 
सुगासानी-यमनी, खुरसान चानो-ते०, तें०। 
खुरासानि चोमा, खुरासानि-याटकि-कःना० | 
किरमाणि श्रोत्रा, ग्ोरासाणी-नि-्या, सुर- 
चंदीचे-फूल Rol खुरासानि-आजूमो, खुरा- 
सानि-श्रज्ञवान, खुरसाणा-अज़्ञमा, करमाणी- 
छुद्दारी-गु० । बजरभंग, इस्किरास-कराश० | 
कॉटफिट-वू० । AJIAN, वक्ष, सीकरान, 
खदाउर माल-आ० | बक, बंग, बंगदीवाना-फ़ा०। 
अङ्गसान्‌म-सिरि० । वाईवात-तु०1 अफ्रीकृन, 


aaa ( य ) न a रासाना 


अफ़ियून-यु० | waqta, इम्कीरास To | 
कीर्घक-देढमी० 1 
सोलेनेदीई suqta geg (q) र वा 
धत्तंग घर्ग 
(CN. 0. ७३०१८५०८०७. ) 
उत्पत्ति-स्थान--उत्तरी भारतउपे, ( पाश्मीर, 
azna ) पश्चिमी हिनालय के शीतोष्ण प्रदेश । 
समस्त हिमवतो पर्वत-श्रेणियों R ८००० से 
११००० फीट की ऊेचाई पर यह वन की सरद 
उपजता है 1 बलूचिस्दान, ( ईरान ) खुरासान, 
मिश्र, एशिया gag थार साइबरेरिया के गिरिक 
सहारनपुर के सरकारी वरुम्यत्योद्यान में भी योया 
जाता है। qen, (sina और यूनान से | 
धारये और फिनलैशड तक ) झमेरिका झादि । 
नाम विचरण--इसका लेटिन नाम sei 
सोइमस यूनानी zuia कुआनोस ( Huos- 
kuamos ).से लातानीकृत शब्द हैं. डो पुक 
, त यौगिक Ë ( हुप्रॉस>थूक pm anea, 
लोबिया ) । भ्रस्तु उक्र शब्द का अर्थ शूकर 
लोबिया हु'्रा | चूँकि इसके पत्तो लोविया पत्रके | 
सदश होते हैं एवं इसे सूअर बहुत रुचिपूर्यक 
खाता Ë इसलिए यूनानियो ने इसका ag नाम 
रकया, 
ajaen Ra तथा glanna 
में जा इसका यूनानी नाम अफ़ोक्रून लिखा Ë वह 
शुद्ध ngA ë t कोई-कोई प्राचीन इस्लामी 
हकीम इसको यूनानियों का श्रफ़्यून झ्याल करते 
, - रहें । अस्त, इसीके वर्णन में लिखा है कि कभी 
इसके पत्तों तथा शाखाओं का उसारह, , थफ़ोम 
की प्रतिनिधि स्वरूप उपयोग में आता है। 
wga यूनानी भाषा का शाद हे,जिसका अर्थे 
निद्राजनक Š । i 
इतिहास--यचपि उक्र वटी द्विमालय परत 
तथा उत्तरी भारतवर्ष < इसके अन्य भागों में भी 
अधिकता रो उत्पन्न होनी हे, नथारि .सम्भवतः 
प्राचीन š आयुर्वेदिक चिकिस्सकों को इसका ज्ञान 
awi पारसीक सथो स्ोरासानी यमानी रादि 
नाम इसका विदेशी होना मिद्ध करते डे । , 
आज डी नही प्राचीन काक से ही भारत में 
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£ 


x: अजबाह (य) 7% 


ez se सकता 


री 
sarna आयात निर्यात हो (rt: 
t गे उत्तम चोओं का Aaaa धर 
१ विदेय में भेजना भारतीय धरन धा, 
६1 इसी अकार यहुत सी रों 
` - हमारे पूर्वाचायों ने रोगियों पर 
उनको S” थे 1 खुरासानी saa 
आ्रोषधियों में से एफ है। |... 
प्राचीन यूनानी चिकित्सकों मे w 
यक्ष ( पारसीक यमानी ) का र 
परन्तु उनमें खेत प्रकार को हो wr 
ww में खाते धे gaiet 
( Dioscorides ) तेभी e 
हैं, qi घड इसीके। उपयोग करे , 
करते हें इस wš इस्त जागी 
- aft urag उन्हीं के अनुयायी É ! ' 
लेटिन ' लेखक iag है, 
( Altoreum ) ` तया 
(Herbi Symphont 
साइनो के कथनाजुसार qrati j 
atiran: यह 'अतिर्याक का wt 
में फ़ारसी शब्द हैं र जिसका अ ५1 
मुसलमान लेखक इसे aN कहते ६ 
, बंग का आरदीय अपक्षश है! m P 
7७ यह यूनानियों qr थ्रेक्रियून, तिर 
t "Rm सूर॑ लोगों को कापीत p. 
है। w पुनः कोते हैं कि देली 
' कीचक कहने है!" "| ह 
Ronia ga पभ -T 
* संकेद ) जो खुरासान से भारत. 
आता Ë, भारतीय थिकित्सका * X 
O समान समम उसका नाम जुस 
यमानी a दिया जो अव उद ° = h 
> में अजयायन खुरासानी के मा 
+ परस्तु इस द्रात को. भली ata नि 
उाहिण कि युल ब्‌. (मयात 
ओर नान्या ( चजवायन ) शु 
से सर्यंथा दो, भिन्न , ओपधियाँ z है 
सीऊ यमानी को, कदापि यमानी ( 
का भेद न ख्याल करना चादिए ! 


goa)" 
små 


e 


(य) न gaa १४३ 


-वानस्पतिक विव रण--खुरासानी या किर- 

"i अजवायन वास्तव Š ग्रजवायन के वर्ग की 
धि नही । अपितु, यह वादज्ञान अर्थात्‌ 
नेखीई sq की ओपधि हु F. समे ब्रिलाडोना 
त्तर आदि विपैली sar सम्मिधित है 1 
का sina इ. ट भ कुछ वड! 

ता ह । पत्त कर हुए Ern करीव करीब । 
aneh के समान होते हे । geq श्वेत, अनार 
t कलियों के Sma quq ug ज्यों के कहूरे व 


वि च मूल भाग सुर्जी -मायल होते है। 


नके पकने पर भूल भाग मे द॒त्ता सा .खगता है 


T वतयन खुरासानी के बीज an? है; 
/ झजवायन के बीज से दूने बड़े एवं वृक्ताकार 
जिनका पाश्च भाग दबा gar होता 1) 
lar धूसर वणे के होते. । बाह्य त्वचा भली 
"कार चिएकी हुई होती हे । श्रर्व्युमीन सेलीय 
/ता ka युक्त गर्भ इस प्रकार (9) am 
“tar Ç, जिसका पुच्छ WFR बनता है । i 
< स्याद्‌--ठेलीय, तिङ्ग एवं चरपरा होता हे । 
# भेद--मप़जूनके लेखक मौर-मुहस्मदहुसेन 
तीज के नाम से उक्र थोपधि का वर्णन करते हैं । 
# इसके तीन भेद यथा श्वेत, श्यास तथा रग्रा का ' 
(निकर करते हु ( किसी ने पीत पुण्पवाले का 
“णन किया है ) भ्रार इनमें श्वेत प्रकारको उत्तम 
prm करते हे aia ग्रन्था में यहां waa 
(त प्रकार (Ilyoscyamus Albus, 
८९77. ) अफिशल थी । मुफदांत नासरी में 
एसके ग्रोजको q जुल mat w St (aa पारसीक 
समानी बीज ) लिखा है । साइना ( Pimy} 

उद्य पाथ 'र्थातू me रेटिक्युलेट्स के चार 
MC का aqa किया है। उनमें से प्रथम 
CM reticulatus ) काले आज वाली 
fani नीले रग के पुष्प आने है, तथा जिसका 
गना फाटेदार होता É और जो गलेशिया मे 
१उत्पप्ष होती ई द्वितीय या साधार प्रकार 
/ गयोसाइमस नाडगर ( श्यासपारसीरु यमानी ) 


ania भेद जिसका धॉज मूली के सदरा होता हुँ 
p पथांय्‌ ट्ायोसाइदुस diban (4६ 


a 43208: 


aureus 
17:00 3.) घार ami दा० mran CH.atbus) 


अजवाइ (य ) न AUTRA 


अर्थात्‌ श्वेत बीजयुक्र Š जो समस्त चिकित्सकों 
द्वारा स्वीकृत हे 1 उनके कथनानुसार इन सभी में 
चक्कर तथा पागलपन पैदा करने का गुण है । 
पारसीक यमानी बीज जो खोरासान से लाया 
जाता È बह उक्र वारो मे से प्रथम का दो दीज 
हैं । यह बचेटा में बहुतायत से होती ई! इसके 
ग्रतिरिक्र इसका एक और भेद हे जिसे कोही 
भंग (H. muticus, Liar, 01 H. 
Insanus, $०८] ४, ) कहते है 1 यह शम्य - 
न्त विपेला होता Š । देसो-फोही भंग 1 
प्रयोगांश--वैद्यमण बहुधा इसके बीजों को 
ब्यवद्दार में ञाते हे ओर तिच्बी हकीम भी प्रायः 
उन्ही का अनुकरण करते हैं । प्राचीन यूनानी 
लोग तो इसके पर्चा, शाखों तथा मूल व बीज 
अर्थात्‌ पञ्चाङ्ग को agn में लाते थे। परन्तु, 
मध्यकालीन यूरुप में इसके योज, मूल श्रधिक 
उपयोग में राते रहे। श्राज्क्ल यूरुप व अमे- 
रिका मे अधिकतर इसके पत्ते और जइ न्यूनतर 
maza Š । प्राचीन यूनानी घ इस्लामी चिकि- 
ससक तो श्वेत पुष्पीय बश्च को Aa रूप से 
उपयोग करना उत्तम ख्याल करते थे। यद्यपि 
चक्ष स्याह के उसारह_ का भी उन्होने ज्ञिकर 
किया है, पर घरधुना यूरुप मे पारसीक यमानी 
श्याम औषपध रूप से व्यवहृत Š | अस्तु, डाक्टर 
लोग इसकी ( शुष्क या नदीन्‌) पत्तियां से 
au तरह के योग निर्माण करसे ह । ये पत्तियां 
को मय शाखा थ फूल सावधानी से संग्रह करते 
है।यह उस समय -किया जता हे sa खुरा- 
सःनी waqra = पेड़ .फूलने - फलने लगता है 
तथा पनी एाकाउस्था से दिग्याई देने लगता है । 
गरूयनिक संगठन-दैनवेन ( पारसीक 
यवानी ) में एक दायोसायनीन ( Hyoscya- 
2010९ ) नामक सरव जिसको रासायनिक रचना 
घवरीन ( एुदोपीन ) के समान होती है, पाया 
जाता l यह विभिन्न प्रकार फे pomana 
(w) बीज तथा,पत्र स्वरस में geata 
या विकृताहार हायोसायमीन के साथ पाया जाता 
Ë 1 पके सूचिवाकार था fanals खे 
- होते Ẹsin यह agia डी अपेक्षा जल mt 


अजबाइ aag 


`° ' अफ केमिस्टो, द्वि० संस्क० ११, ७४४) | 


_ और aigada ( पोटेसियन नाइट्रेर ) २ प्रतिशत 


१. 


` हायोसायमीन-अपने कनीनिका प्रसारक तथा 
अन्य गुणो में निकट की समानता रखते Ë 1 जल 


URT 


डायलूट श्रलकुहॉल में अधिकतर लयशील दोता 
Èi यह aghar समान नेत्र कनीनिका frar- 


I 3 
रक है । 


हायोसायभीन अनेक सोलेनेसो2 पीधां यथा- 


maq (य) 


ga ), marma से) इ, 
द्वारा निर्मित RET, 
o १ दास; ताजे धीघे का दर्षसि 


-« मापत्रा-बआाधी से 1॥ उंची (1! 


wap faar और सम्भवतः इसके कुच अन्य y 


भेदे में aa के साथ मिला हुआ पाया 
जाता हैं । हामोसायमीन उन्हीं geir में 
विश्लेषित किया जा सकता है जिनमें ऐट्रोपीन 
(वियोजित होता है, यथा-ट्रोपीन और ट्रॉपिक 
पुसिड | 

" हायोसीन ( स्कोपोलेमीन ) या विकृताकार 


में डबालने से यह gia एसिड तथा स्युढो- 
ट्रोपीन में ब्रियोजित हो जाते हैं 1 ( घेंदूल डि० 


' उनके अतिरिक्र पत्ते में हायोस्क्रीपीन ( Hy- 
oseripin ), कोलोन ( cholin 3, फेडी 
आदिल, gaa, megha- श्रंडे सुफेदी) 


' तक होते हे 

"ब्रीज में एक स्थिर या वसामय तेल २६ प्रति- 
शात, पुक पम्याहर.युमेटिक तेल ( Empy- 
101180 oil ) sr विनाराक परिशुति 
विधिद्वारा प्राप्त होता है, और 'वार्नीक (War 
neke ) के agan 9° २१ प्रतिशत भस्म 
adaa होती है| ` * ¦ ' ` ° 

प्रभाव--वोज-मादक, निद्वाजनंक ( भदू 


कारी ), 'बेदनानाराक, पाचक, संकोचक तथा l 


कृमिष्न है | '८ तथा हायोसोइमोन-अब- 


` मादक, चेदमा-शामक्र, arat निवारक, उत्तेजक | | 


ओर नेत्र कनीनिका प्रसारक ई इनका उन्मत्तर 

कारी प्रभाव Ridin की श्रपेक्षा azn तथा 

निद्धाजनक अधिकतर एवम्‌ अधिक विश्‍वसनोय 

s शीघ्र और अफीम aa ( मॉर्किया) व 
` द्रोरल से उत्तम होता इ । ` 


ओषध निर्माण--पत्र =, मात्रा-२॥ से |- ` 


"४ रत (श से १० मरेन); नाजा स्वरस 


९ दवा डर निकला gm एवं N 


इनके द्वारा प्रस्तुत ररर (g7) 
का बाह्य उपयोग होता है। 
यह मदकारी (aq इ तथा इससे २" 
एवं apg उपस्थित होती है । भ 
` अति शीघ्र होती ह ।' ` 
सत्व fimi aia 
का पौधा जब फूलंने फज्ञने लग , 
के उसकी घोटी घोटी शाखा ह 
* से भलो भाँति धोकर स्वरस Bad 
आदि का विशेष ध्यानं रखता 
"¿qm को gage अगित पर प 
लगे और खौलते हुए 1० nas Fe 
' स्वरम के ऊपर मैल के भाग ही, 
को चारानी करते समय गार्य 
उठने लगें, तब स्वएसकों उतार * 
“C anay के लिए स्वरस को चौरे, i 
भर कर_१२ घ८ रखा | के 
“सावधानी से निधार कर फि w 
( फिल्टर पेपर ) में धान am 
जब गाढा,होजाय अर्थात 
बनाने लायक होजाय तो उतार 
— या AKSI Sa 4 
' . पारस maaf सर f 
विधि से संवरस को फिल्टर के. | 


दर 


o fi 
, हिसाव से इली [ Parang? A! 
कर सद्या निर्गत स्वरस की : 
aaa पूरा. कर शीशी में, हः 


करें | मात्राउरेण बुद से ६०. ५ 

dto जल में मिलाकर सेवन Fa 

पारसीक यमानी gT 

___ आयुर्वेदिक mag 

anart झअजबायन के = at 
समान ही हैं, परन्त विशेष ही 
रुचिकारक, आइक, , मादक 

4 


एइ (य) न gana 


रसीक यमानो fz, गर्म, कटू, सीसी, 
दोपन करने वाली, वृष्य सथा हएकी होती 
दप ( सप्तिपात ) wd, उद्रज कृमि 
lara ( पेचि ए को Kya ) तथा कफ 
प्रादि को मष्ट करती है। Ro frao t 
'रासानी अजदायन घरपरो, रूखी, पाचक, 
५, गरम, नशा करनेवाली, भारी, थातकारक 
कफनाशक हे, शेष गुण घजवायन के 
न हैं। Qo निघ०। 
ह शुद्धि और नेत्रको मन्द करती है, कानों में 
खन, ème, चिरा फे चलायमान होने, 
'रुधिरसाव और सर्व प्रकार छो पोहा को 
करनी ई । विशेषकर पाचन, प्राह, 
॥ चौर भारी है । अभि० १ भा० 1 
(रासानों अजवायन का श्र्क--यह 
विधिक, पाचक और मदकारक Ë | 
*नो मताहुसार थजवायन खुरासानों 
* के गुण-धर्म थ पयोग । 
बाद-तीखी श्रार कयी । प्रकृति (सवेत) 
वामे उंडी थार ERCE) ३ aai ददी 
'रूव है । दानिकर्ता-(सफेद्‌) चकर, क॑ः- 
॥ एवम उन्मचकारी है; ( कालो जाति की ) 
७ हृ | दपनाशक--राहद्‌ या अनीस समः 
। या न्यूनाधिक; किसी किसी ने श्रफीम श्रीर 
6 लिखा ई 1 प्रतिनिधि - भीम, अजवायन 
ठ थौर ख़शज़ाश स्याइ V सान्ना-(रवेत) 
RT से ३ मासे तक, (मुल) २ से २॥ मासा 
ह थाधुनिक माधा--श्राघा माशासे १ मा० 


aaan ( य ) न एरांसानी 


यदो में रैधिए्वारपाईन कर्ता, faga, waai 
के रद्र विशेषतः mda इत्यादिक TZE य घटक 
Ë । कफन फास को गुण कर्ता, राघार में स्थिर 
नेकी नारक तथा अधिक EINEN है | शरदे 
भाति की वेदनारामनार्थे इसका वाद्य उदास: 
होता हँ । थस्तु, तिल तेल में rir इमे man 
अन्य चोषधियां के साथ पकाकर nea, 
quit या कटि वेदना (चळ fanr } दया रिड, 
Ra (Gout) प्रभति में गरी टटका 
की जानी Él उक्र मख x 
wq में टपकाने से कर्ण fiy रूट fru 
Ë । अग्नि पर दालफर धुनी दश ही चटका 
इसके कताथ द्वारा कुक्षी करते से दमे छा =Z 
दूर होता ६ । Wafa अर्थाद दादयतटनट 
च निद्वाप्रद्‌ होने फे कारण दश Z=, तट 
तथा अनिद्रा रोग प्रयुश É ( शरद > wear 
यन सुरासानी दोनोंदो rap nir V< अत ases 
बटिका निर्मित कर रद eos + X< z + 
आती Ë और इसझा Ge 2, 297 ose 
जरायुस्थ प्रण st ददली har ç ~ ~ 
पहुँचाता Ë | दस्टि-काल द = 


दालन 


> 
चस्यरमरी में harie ame >+> 

सन्य mar शीर ein , ee Qm अ 
में हरे द o mian. .. 
Roge | nn 


kak aa 
Z, EF आवन, g 


aaae (य ) न घुरासानी - १५ 


। पीसकर कर्क aaa कर- पुनः iadt ntg 
में: चमदे iaia कर aai गर्भ -निरोध हेतु इसे 
पद्दनत्ती है। इसके यीजों के चूर्ण तथा arar 
दोना को मिनित फर येदना नारान हेत cheny 
दाते में भरते हैँ । 

मालकॉगनी, चच, wamra खुरासानी, के 
यीन, फुलअन और पीपल इनको समभाग;जेकर 
जल के साथ पीसकर फर्क प्रस्तुत Ei पुनः 
इसमें रदद मिलाकर स्परयश्र प्रदाह में ३॥॥ आर 
को मात्रा में दिन में दो बार saag सें लाए | 
९ इलाञचलगुर्या ) ९ 
स्वोर।सानी श्रजयायन + शरीर खेथानमक कॉ 
वाली मेदा बहुत सवेरे. सेवन रने से एक्षिलो- 
स्टोमा ( Ankylostoma ) नामक कृमि में 
लाभ होता Ë । ( डॉ० रीय ) + जस्य 
एलोपेधिक मेटीरिया मेडिका .. ,. 
- t -. .., ह 
. दायो लाइमरू ( पारखीक,यमानो ) ¿Or 


, + पारखीक यमानो पत्र {- „ - | 


। दायोसाइमाइ फोलिया ( Hyoseyami- 
फ०॥8:)ले०,। इाणेसाइमस. ली भज्ञ (Hy 
oscyamus -Loaves ), हेनबेन stan 
(Houbane „Loaveg 25४० 1 Wrerm- 
TEN, ओराकुस्मोकरान-आ० । बर्ग यङ्क-फु[०,] 
` सोलेनेलोई अर्थान्‌ घुल्तर चर्ग ह x 


(N.O Sofunacee ). , ~ 
अक्ल (Oficial) 


यानल्पानक नाम य अयागाश--इदसका। ¦ 
वानस्यनिक मान हायोजाइनस नाइगर (Hyo 
scyamus Nigor.) अर्थात्‌ काला . खुरा- 
सानी nza & Ra? नवीन, Qa. व .घुदर 
का शाखा सहित अथवा केवल, पत्र तथा पुष्प को 
TFE शुल्क काके ओपचध कार्य में वनने है, | 

सक्ष पत्ती की लम्बाई विभिन्न, हातो है. i 
ये देस इंच तक लम्बी आर कई si मे दिभा- 
जित हावी हे 1 कोई ga सुरु मवं काई -डंडल 


रदित देती है । इनका रूप अंडाकार और किसी 
कदर प्रिमोशाकार होता है Í इनके - किनारे अनिय- 


अजपार,( य)*॥ 


* मित रूप से रामार होते हैं। s. 


1 सधा निम्न भाग पवे mari | 
: हाती है. 1. Tita : पत्तों i शाता 
fm थ बुरी हाती हे Dean 
fafaa चरपरा£ `| प” 
, समानता feari ga श 
इन पर्ता से मिलते wa हेते D 
रोमरहित हाने हैं। Q ` 
गालायनिर anzai (1 
स्सायमीन श्रीर'( २.) ia ये * 
कारी अलकज्ञाइइत अर्थात्‌ पाए? 
भुक विप ला सैल हाता है । ° 
~ असङ्गिमनन ( संयोग दिए / 
पुरासी, लेड miyo; सिल्वर kuta 
चामस्पतिक एसिहस। पा 2 ` 
प्रभाव-+निद्वालनक ( Narco 
वेदनाशामक (10051) € 
सादूक ( Sobative 2-17 ite 


t  73“ऑफिशख याग ' 
ç 
ICOMcinl preparation 
( wam ira इमा 


hyosocyami गी 
ओफ हेनवेग था goiat ( s, 
di Henbant or Hyas a 
इ1०7 पारसीके थमानी सर्वा 8f 
घायम का griyo padat प, 
Loo : 
š निर्माण raaton का 
खुरासानी अ्जवायव ) के ara | 
तथा-कोरलें फो कुबत “कर Ti 
ब्राप्त हे! उमे कित्र! १३४ ° म 
दे तथा केललीकी :फिल्टर॑ द्वारी T 
अंश भित करले; पुनः म्छने हुं रस 
फारनहाइट की “साप दें “रौर! p 
पश्चात्‌ शीरा È यमानः गाडा कर Š 
रंगीन एथक किए हुद द्रब्य को 

में छानकेर (इसमें सम्मिलित FUE x 
३४०० केसाप पर इतना शुष्क ri 
अवलेह के सद्दा हा जाएं ग 


इ (य) न ANEI 


मात्रा--२ से= Aa श्र्थात्‌ १ से ` ४ रत्ती 
।२ से १० Ro nio ). s 
(२), पिल्युला  फालोसिन्यिडिस एट 
योसाइमाई (Pilula eolocynthidis 
THyoscya mi: )-ले०_ । ' पिल mus 
ले।सिन्ध' पंरड हायेसाईमस ( Pill of 
looynth and Hyoscyamus ) 
रायन च“ पारसीक यमानी वटिका 
व्य GAN च यज्ज (az )-अ०, 


ol 


६०॥'ह 
ol ' 
निर्माण-विधि--कम्दाउरड विल फ़ 
लोसिम्च २' wda ( í go ), एक्सट्रैक्ट 
फ़ हायोमाइमस 3 आउँस देना को मिलले । 
मात्रा से ८ ग्रेन भ्र्धीत्‌ २ से ४ रत्ती 
२६ मे ४२ ग्राम) i ; 


(३)' सकस हायोसाइमाई ( Succus 


Yoseyami )-ले० ran Sm हायो- | 


इंमस ( 31108 of Hyoscyamus ) 
{० । पारसीक ' यमानी स्वरस-हि० t झसीर- 
३, WEGA IF-o, flol ' ` 
निर्माण-चिधि-नेदीन पत्रों, पुष्पा तथा शा- 
THI को कुचलने से जो रस प्रात हो उसके 
है तीन भांग ( आयतंन के विचार - से Jäs 
,ग हली ( se प्रतिशत )' सम्मिलित करें 
रर एक सप्ताह 'सक पडा रंहने/दे, पुनः फिल्टर 
rŠ 2 
माप्रा--श्राधां से १ फ्ल० `Zro=( reà 
६ फ्यु०स०) Í 


tp 1 


(४) दिकचूरा होयोखाइमाई (1५७०६- | 


pa Tyoscyami )-ले* t gar siw 
fingani Crinctmo of Hyoscy- 
mus 9१-३० | पारसीक 'यंमान्यासव-हि० | 
tme च, angia IFR, अब 1 
[| निर्माण-विधि--डायोसाटूमस के पत्तों और 
ki YF MUI का २० So का qa R wr. 
4, इली ( Alcohol ) .४४ १], यथो. 
| ने । u को २ पलुइड आउंस धलाइल से नर 
(२ पकॉलेशन ( टपकाना ) द्वारा १, agaz 
IK IU कर सें । 


tos 


श्रजंचाइ (य ) न anai 


मात्रा--श्राधा से $ फ्लुइड डाम (न से ४ 

मिलिग्राम ) 
नोट फिश योग 

(Not official preparations.) 

G) mitaqa हायोसाइमाइ (Chlo- 
rofoomum Hyoscyami )-पारसीक 
यवानी मूल ( Hyoscyamus 1001) चूर्ण 
किया हुआ ३० भाग, FARIA २० भाग | 
यह क्षोरोफीर्स एकोनाइटीनी के समान प्रस्तुत 
किया जाता Š । 

(२) दिकचूरा हायोराइमाइ गेडिलिस 
( Tinctura Iyoscyami Ra- 
dieis )-चूणित पारसीक यमानी ms पाँच 
भाग, हले ( ६० प्रतिशत ) ४० भाग में 
छुक सप्ताइ तक भिगोकर पकोलेट कर लें 1 

माधा-२० से ६० मिनिम-( बुद्‌ )। 

हायोसाइमल के गुणधर्म व प्रयोग 
marama sma हायोसाइमाइ 
फोलिया ( Hyoscyamı Folia ). 
` प्रमाव--हायोसाइमीन ( पारसीक यमानी 
का स्फरिकाकार सत्य ) जो हायोसाइ मस अर्थात्‌ 
खुरामानो ग्रजवायन का प्रभावाव्मक सत्य है, 
अपनी रचना में घतूरीन ( एट्रोपीन ) के समान 
होता हे! ग्रस्तुस्थायी चार (फिवस्ड aasin) 
की उपस्थिति में सामान्य उच्ञाप पर घह धत्रीन 


` (mena ) में परिणत दो जाता है | इसलिए 


यद्यपि पारसीक यमानौ के बहुशः गुणधम स्व- 
भावतः विल्ाडाना और स्ट्रेमोनियम्‌ ( धुम्तुर, 
ai ) के gon के समान होने चाहिए 
( देखो-बिलाडोना ), तथापि उनके प्रभाव में 
निम्नोध्विखित पारस्परिक भेद प्रभेद्‌ पाट जाते Z; 

(१) विलाडोना को ngr दायोसाइमस से 
उन्मत्ता तो कम उत्पन्न होती है; किन्तु मरित'क 
पर इसका अ्रवसादक ( Sedative ) तथा 
निद्राजनक ( 30100०1110 ) प्रभाव शीघ्रतर 
दुब वलदानतर होता है | (२) सुएुग्ना कांड 
वर भी इसका अवसादक अभाव अधिक स्पष्ट 
होता है । (३) यदे aia के श्‍मिवत्‌ चाऊन 
को सीव करता सथा sakar या मरोदा को 


अजपाइ ( य ) न प गासानो 


- nkara यहुग कम करता kI (४) fanr ' 


v 


दोना के सदरा यह दद्य NAUAN रक प्रभाव 
नहीं करता, अवितु xq पर दायोसीन का अरय- 
न्त fiia प्रभाव पदता ६1( २ ) मृत्रेग्द्रिय 
विशेषतः यरित पर बिलाइोना की अपदा इसका '. 
अधिक सर अवसादक प्रभाय पहला हूँ । <dife 
चरितस्य Afins कला फी माडियों के भम्तिम | 
भाग पर अयसादक AN निर्दलताजरफ प्रमाव | 
करके यद उसके मांस तन्तु्या की ऐेंटन को दूर 
करता दे । ( ६ ) दायोसीम से veza 
zaa (hafs का ama ) कम हो जाता ह । | 
ग्रस्तु, हायोसायमस फा यह प्रभाय उतरा नॉ, 
होता जितना कि Rara का | 


उपयोग--द्रायोसायमस का उपयोग MST 
विकार की श्रवम्था्थो के अतिरिक्त जिनमें बिला- 
दोना maga है, निम्नांकित amui में भी 
होता है । 

(1) दिविध रोगों की सीप पोड़ा में afia- 
स्फोत्तेजना को कम करके नोंद लाने के लिए, 
थथा उन्माद ( मेनिया) अनिद्रा या निद्रानाश 

* ( इन्साग्निया ), झिव्यें की हिम्टीरिया ( योपा- 
पस्मार के दौरे में ), उच्चा की उन्मधावस्था 8 
तथा यात वेदनाओं में इसे देना fèr | उन्मत्त 
शरादी को भी नोंद लाने केजिप दे सकते हैं। || 


í 


अतः  खुराखानी 'अजवायन के तरल na 
को १-१ घंटे के अन्तर से ३०-३० सु” 


x 


दवा और २॥-२॥ तोला पानी nam कर पिलाते | * 


1 tf. sii se 

रहें जप नोंद आऊाय नव ag करद शस 
प्रकार ४-६ मात्रा सेवन कराने से ही रोगी सो 

जाता है 1 Ey Š 


नीदके लिए हायोसायमीन (खुरासानी अजमा- 
यून का,सत्व ) १. Ra ( याधी रत्ती ) को साफ़ 
, गरम जल ३ मा० ६ रही में मिलाकर rad |” 
डर्मिक सिरिक्ष में भरकर-१ से ४ घु a तक त्वचा |. 
के नोचे पहुचाएँ । इसी को हाइपोडर्मिक इजे- 
aga हाइयोसाइमीन कहतेहे 1 . 
(२) रेखक ओपधियाँ डो,मरोइ पैदा कर 
,चाली हैं ani रत्र गुश वो qn करने के लि 


a 


r 
t 


१४८ 


- * औषध है, परन्तु यह भौ? 


sam (3), 


हया पेथिस ड दट को ए शो 
व्यदददार में माते € | 


भृमि, = somia हैँ 
ras BE, mast, f 
aie है, और शरीर से fen 
° द्रदाह qr मियो में धत ए, 
स्यो” पर अयमाएक प्रभाव wni. 
अरापर्यक रूप से गोरा àr M 
के लिए afia में पार बार Ñ 
विशेष रूपसे इसका उपयोग U 
k इसे दां के साय. पय शा 
गुणदायक होता है। ; : 
दी दशा में इसको aa 
नरी faifeg (सासर 


o इक एूलिइ प्रभृति ता, 
साथ मिलाकर सेवन कराते 

Lı (४) धॉकाइटित (कम 
nag) में anat 
na शोथ की कोस ast p 

* शरुका चुहिट्स: प्यार N ssi 
= gant ma aS ki 
लिए। ( ७) यह दिलेर 


, और दृदयध्लदायक, i sf 
«एवं अत्यधिक MA pi “ 
हृदय सम्बन्धी दमा सथा इद 

- '_बिकार एवं तजन्य हर्योः 


थोग किया जाता 


pe 
. i 
_ होती है। किट Heee 
'इसको छोटी मात्रा को भी pr 
एक चाय के चमचा नं 


नइ.(.य) ने agami १४६ 


aaar (य) न ,खगसान 


FAA सा 


हायोसीन( TLyoscine ) - 

यह हायोसादमसका एक क्षारीय सत्व ( Al- 
poid ) है जो उसके द्वितीय रवा रहित सत्व 
रोसायमीन में भी पाया जाता दै! थह एक 
नशील तैलीय Za होता है जो अपने प्रभाव 
हायोसायमीन से पाँच गुणा अधिक प्रभाव- 
लौ होता है | यह स्वयं श्रौषध रूप से IIR 
नहीं राता | इसके हाइदोक्रोरेट, दाइ डिश्ोडेट 
था हाइड्रोब्रोमेट 'यादि लवणां में से अंतिम 
i लगण ही -अधिंक उपयोग में आता k | 

हायोसीनो - हाइडोघोमाइडम्‌ ( Hyo- 
cine hydio bromidum )-ले० t 
योसीन हाइ'जझेम्रोमाइद ( hyoscino hyd- 
job omido १, स्कोपोलेमीन दाइंदोग्रोमाइ द 
' Neopolamine Hydrobromide), 
-हाइड्रोबॉमेड ऑफ हायोसीन ( hydrobr- 
11100 of-hyoscine -fol पारमीक 
मानी सत्व-हिं० ( deraa, जौहर सोकरान 
>नि०,। ,, 


१७४८ A 
०" गसायनिक संकेत .- 
C OiFUQINO Br, 1५0 ) 


fy . Apaga (officinl)., 
।उत्पत्ति--यह, इायोसाइमस ( पारसीक 
यमानी )के पत्तों तथा (विविध भाँति के स्कोपोला 
के पूषा एुवं सोलेनेसीई पौध में पाए जाने वाले 
एक पुलूकलाइड (-छारीय सस्च) `का हाइडो- |] 
बोमाइइहै।,. । म o 
“लक्षणु--इसके वण' रहितःरवे होते हैं. जो 
वायु में स्थिर तथा स्वाद में तिळ शरीर .जल में 
अ्यन्तःलयशील होते हैं। एक भाग यह, भ 
` भाग जज में पुल जाता है | ८ 
प्रभाव--निद्राजनक (hypnotic). ' 


« को भला AR mer gir 


tai 

aa तोल 

आम) सु या स्वगध्य अन्तःस्षेप द्वारा । 
' ! माट अफिशल योग 

( Not official preparation 
९१) इशेविशओं reies 


त. 


X प्रन 3 से" fe I 


aai ( Injectia hyoscine hyp 
dermiea )=zD2 १००० मिनिम परि 
जल में $ ग्रेन ( ग्राथी रची ) मात्रा-श से 
मिनिम (वद), 

(२) दाइपोडमिंक am ( Hyp 
dermic 1811010 )-हरपुक लेमोली में , हर š 
ग्रेन हाथोसोनी ह।इडे'योमाइड होता है । 

(३ ) गटो हायोझीनी (Gutte hyo- 
scime ) एक आउंस qaa जल में २ झेन 
हाव्रासीन हाइड्रोग्रोमाइड होता हे | 

(४) miratuar fama ( Oph- 


? ? 
thalmic 101908)-प्रस्परेक डिस्क में, , सेर 


ग्रेन हायोसीन हादडोम्रामाइड होता हे । 

हायोरींनी हाइडोघोमाइड के प्रभाव 
तथ्त प्रयाग 

यह अधिक faim है और भभाव में waña 

९ ऐेटपीन ) से क्षिससे रसाथनवाद के अनुसार 

यह इतना Razg सम्बन्ध रखता £, किसी 


` किसो बात में भिन्न होता है । यह nar wm. 


सादक तथा निद्वाइनक है और दसा afr 
( Beta ) के समान हृदयोधेग na z: 


पाया जाता, एवं हससे nieg k wewe 


गस्युस्पादक सेल निल हो दामे £ | टर 
मेन की मात्रा मे उप्रा करर इ" 2 
स्तब्धता तथा प्रकट रथ रा amorar 


कक ता 
शीघ्र द्या जाती Ë दर काया चा पका = 
शि # 


लिए कद्र म kasama ar = = 


Nt कन्या eo 22.०० ¿Ay Ë 
a नक TERVE 


023 € य 5 a arnari ç 


कि wa ( Atropiuo ) द्वारा विषाक्त 
रोगी में देखा जाता है, विरळा etawa होता 
है । पेड्रोपीन फे समाग यह तग्काल q यलपूर्यक 
नेग्र-कनी नका को प्रसरित फर देगा ई भौर EREI 
यह प्रसाव एट्रोपीन से ४-२ गृणा अधिक दाता 
"६1 इससे हस्ट्राशीक्युलर टेन्शन ( नेत्र पिरद 


srm ( z): 
निद्रा में cana Gemt « 
में gañ Vir निद्रा” गा 
RoRo ) 

T Raring हेप से खा मी 
aradt रोगियों में पह इ 
0६] इससे किसी उकारं री r" 


का तनाय ) स्पष्टरूप से नहीं ददता । 
डॉक्टर प्रास ( Cynuss) के wear 
नुसार हसके उपयोग करने फे पश्चात्‌ उन्मत्तता 
विद्युताघात फे समान aga स्थिरता को प्राप्त 
होतो हे दोर रोगो की onar शीघ्र गाम्तिमय ` 
निद्रा में परिवर्तित हो जाती हैं | परन्तु ag प्या- 
पक वातप्रस्तता रूपी स्थिरता घोरे थारे होती Ë | 
adag ( देखीरिषन ट्रीमेन्स ), ४सूतिको- 
न्माद ( प्योर्पेरल मेनिया ) एव विज्चि भाँति के । 
uig विकारों में यह गुणदायक सिद्ध gw Ë । | 
उस uim रोग में झिसमें पागलपन का छिपा 
gar माहा दो, यह सवोत्कृष्ट निद्वाउनक qaq 
प्रमाणित हुआ Ë । कटर प्रस (131000) के 
अनुभव के अनुसार ag थृक रोगों में अच्छा 
प्रभाव करता है । हछूल (aaga पेक्टोरिस) १ 
में इसका उपयोग कर रूकते हैं t 
दमा, ddaa तथा राज्य समा रोगी में स्वेद- 
साव को रोकने के लिए और ma सत्व 
( Moyphia ) तथा कोकोन के श्रभ्यासियों 
को चिकित्सा में ag उपयोगी सिद्ध हुआ है | 
जमनी के प्रसिद्ध डॉक्टर 'शनोंडरलोन 
(Sehneiderlein ) ‘जेनरल अनस्पेसिया 
(घ्यापकावसक्नता') उत्पन्न करने के 'लिए स्को- 
~प लेमीन तथा shta को मिलाकर अयोग करना 
: लाभदायक स्याल करते हें | अस्तु, Š ऑपरेशन 
की पूर्व संध्या को लगभग tat ग्रेन 


° _२०० 


नहीं । विकार H उडी wass 


* झोषधियों Í 
इसकी उपयोग Magmas Re 
eune api, m 
š ! हाई डिभोडेट शुकमैह में "समद 
Cio mio एम० ) | 
दायो इमान ( Hyoseya™ 
यह riii a aa (ÈA 
' होता'ई qur धयोसीन ब होर 
१7. 38 दित किया ता सबा है। G 
` m विकृतोकोर दोनों रुपो मे 
इसके सूच्म Ña रवे होते ह 
बर्ण का भस्त सदशः पदार्थ शिवा? 
हाथोरेयमाना ibe 
Hyoscyamine $ si 
पर्याय--हायोसायमींन TE, 
ए 1 Tskyampió sùlpháte Ha 
' रासायनिक संत त (017 728 


f. 


411 
apga ( Oficial) 
3 ° यह पारसौकयंमानी. ब 
* 5 नेसरीई पौधों में पाप पजान वाले ५ pi 
+“(€ क्षारीय सत्व ) कॉ naa के 
लक्षण-।यश पक पीत थी १! d 
¦ RETLA गुन्धरद्ित चर्ण 
नमी को अभिशोपित करता ह La 
स्वाद--तिक्र. एव aqu! si 


स्कोपोलेमीन तथा qhi ग्रेन मॉर्फेनिको परस्पर 

संयुक्र कर इसका त्वचा stat, nea: छेप 
- ; करते हुँ । आवश्यकत्तानुसार . औपरेंशन की sar ! nage वायु Fa र्ड 

को इसे अधिक मात्रा में दोहराया जाता है। सुरवित गहरे अस्बरी रम. 

इससे रोगी को राम्मीर निद्रा जाती है और | .” -दोतलों में रखना चाहिए 1: '' * 

' यह ऑपरेशन के पश्चात कई घरो तक Manjo. vaaata माग i 

इडता एै। इस प्रकार यह दुःम्व य वेदना काल चौर १ भाग vn भाग ct ( 


° 
< 
æ- 


( य?) a ,घुगसानो 


MUI RR mr आर Paz में 
दाहा Dt मर 
घ--बव्याप्तावसादक ( General se- 
ro ) भार fadar तिद्राझनक ( Wonk 
10010) | mgg रोगों ( Sen sick- 
) में लाभदायी ई । 


JaA qr स्वगस्थ 
नॉट श्रॉ.फ़्यल योग 
५ official preparations ) 
) दायोलायमोनो KEIRA, 
eyaminæ hyliobiomidum) 
श्वेत दानेदार रखे इोते हैं, जो 


१ भाग जल में खध हाडात É 1 RTT- 


— भ्ेन। - š 


१०० $ 

२) इस्जविशश्रो हायोसायमीनो हाइ 
बक (10100010 hyoscyaminua' 
odermica )~इप्योमायभीन मठ्फेट 
' (आधी रत्ती), परिसुन जल २ दाम | 
YUS NI 

३ ) हाइपेडमिक लमेल् (Tlypo- 
mio 1011015 jns लमीली में 


f-o- सेन उक्र wm होती है । 

४) आाक्थरिमिक डि 

110 dises )-ह्रत्येक डिस्क में, रेन दूवा 
< Yoo 

ÈI NS 

(६) रायोरूप्यमोनी ग्ेन्यूरज्ञ ( Tlyo- 


amine granules: J-A 8 
(àw) f = क क. 
ग) 
मी-सिंदनस Caga रोग) मे" लोभः 
| . ~> $ ४ 
| हायासायमानोसल्फांसके "` * 
"P शुणथमघ प्रयोग 7" - ) 


रभाव हायोसायमीन या हायोसाइमस का 
ऐप झारीय ,- सत्य 'नेग्रकमीनिका' प्रसारक ह 
ह घोडी मात्रा म यह नाडा की गात को मंद 
। 


D 


अज्ञवाइ (य ) न खु गसानी 


करर! É तथा घामनिक तनाय की गृद्धि करता 
wš शारीरोप्मा की कमी को रोकता É और भून 
चूक ( Hallueimmatin ) a विभ्रम पेदा 
करता Ë । अधिक mw में यह eyg नाही 
rra को कम कर देता है सथा प्राकट्य यात- 
प्रम्तता था चालन की अराप्रता तथा निद्रा उत्पन्न 
करता द! 

उपयोग--शायोसखोन की श्रपेता शायोसाय- 
मीन प्रभात में aia ( Atiopino ) से 
धिक समानता रखता kI viasta रोगियों 
में यह विना पूर्व fana के निद्रा aqa करता 
Ë 1 द्वायीसायमीन ( Hyoscyamine ) 
पेट्रोपीन के समान हो, किन्तु उससे अधिर नेत्र- 
कनीनिकः प्रसारक है | इसमें एट्रोपीन से विश्रम- 
कारी प्रभाव कम सथा निद्भाजनक प्रभाव अधिक 
है 1 इसमें अधिक विश्वप sta सथा शीघ्र मद- 
कारी ( नारकोटिक ) गुण Ë | शौर यह सत्य 
wata ( Arifa) तथा फ्रोरत Enaz से 
पूर्णं तथा कम यर्जनीय है । यह यातमंडलाव- 
साउक हैं । 

डॉक्टर गिद्वर ( हित? 501 ) के कथन! 
नुसार डिन्होने सम्भवतः अशुद्ध लवण का AA- 
नोन्माद H उपयोग किया इसके प्रभाव का एट्रो- 
पीनसे तुलना करनेपर कोई भेद मही ज्ञात हुआ 1 
यह बलवान मेन्रकनीनिकाप्रसारक È तथा नेग्र 
रोग में इसका उपयोग होता है । परंतु ऐट्रेपीन 
की naar यह विरोग लाभदायी नहीं है | 

डॉक्टर ५० आर० कुश्नों ( Cushny ) 
के an agan fagz हायोसायमीन शुद्ध ऐट्रोन 
पोन की nra नेत्रकनीनिका प्रसारण तथा 
amma sataa में द्विगुण शक्तिशाली है | 
किश्ती पर सवार हाने से प्रथम यदि इसे कुछ 


दिवस तक Ë जेन की मात्रा मे प्रयोग करें तथा 
h १०० 


इसे कुछ समग्र तक प्रति घंटा २-३ घंटा पर 
ढोहराते रहें तो wz arga रोग ( Sea sick- 
11085 ) को रोकने के लिए adiga षध 
हैं| यह कनीनिकाप्रसारक रूप से भी व्यवहार 
में आता Ç । फ्रालिज ( श्रद्वागयात या qarara) 


अज॑धाई (य ) ने खुरासांनां १५२: अजवाई (१. 


हित कम्पन में कपकपी को रोकने तथा पार- म ज्मूघरविकारलाय् युल 
दीय॑ पक्षाघात के लिए औपध रूप'से उपयोग afara (giet) तया 
में थ्राता है। परन्तु sm sisa के लिए यह ख़राश को शमन ताह 
` हायोसीन से निर्न कोटि का हैं T ! ह 
` ‘FT: > nl 
माग्निया), पागलपन (मेना), तथा ननिद्राञ्र्क M e i 
k; 
adima ( Rèfsa ñaqa ), azin पयोग अनुचित हेता A 
बम्पन ( पैरालिस्सि ऐज्टिस ), दमा,( ऐज़्मा), मोद झाउादो ë I इससे बिव र 
वातवेदना ( न्युरैरिङया) दथा, कम्पन, (कोरिया) षध निर्माण jkl 
REEI उपयोग किया गयो; किन्तु यह vdr- मीन ( स्फरिकवव )— Š ç 
सीन की अपेक्षा कम उपयोगी प्रतोत हुआ। ९७४५ झी 
( एलो ० Ño Ro हिटला,) क मीन (विकृताकार ) से 
i Co, itt ', PUREE भो 
` मानसिक anisa, “असीम | 2 fa + मेन को m r 
sanan, भ्रम, शंका; सोत्तेञ्य - स्मृति naar कक A iz Ym 
अवेयवस्थितता, ' ग्रपस्मारोन्माद तथाः पुरातन करना चाहिए । Ç ii 
बिस्मूति रोगमें इसका magn हाता है [ पागल- amaa की राक्र न्ह ही , ; 
पन पर्वं an दशाओं मे” विना किसी कु- | 1 हायोसायेमोनी = in 
अ्रभावके क्लोरल की पेक्षा निश्चित निद्रा उत्पन्न mateg e A रर 
करता Ë 1 amia में इसके उपयेगकी उत्तम :(वगन्तरीय-सामान्य” 
विधि त्वगन्तर श्रम्तः Sq है । आके अधिक चर कग U 
* चात विकार--साडीङ् कम्पन मे यह यह aio एम०) ir Zin" ° 
| काम काता है ज! _किसी और औपध ने कभी K „7 qf योग! 


agi किया 'ग्रथोत्‌ अ्रचेतना उत्पन्न किये बिना ही 
ag अंगचालन को चार sk तक रोक देता है | 
जय aa ओपधियाँ असफल हाजाती हैं उस 
समय यह वायु कम्पन को टीक करता हे णवे 
उसी प्रकार qg पारदीय, कम्पन, वृद्धावस्था 
अथवा मिवेलता sa कम्पन, रशा ( कोरिया ) 
त्यया येपापस्मारीय आक्षेप को रामन करता Š 1 
युवा या याल दाना के aaga ( m%q) को 


(+): वह्‌ हि 
पल्विस कैम्फोरी रे मेन, wat की 
कर रात्रि में सोते समय “| 
Hand शिश्ने जता ) में हाम | 

ç २ ) एक्सट्रक्टस्‌ 
ज्ञिन्साई बेलेरीएनेट्स २. पेन, 
और ऐेसी-3:-$ गाली विन में * 
सिड्डेटित्र ( बातावसादक ) 


i अवस्था में यह वेदना तथा प्रदाह, को ,शमन y 
$ करता है ॥ aaqa में इसका उपयोग किया ,( x ) द्वायासोनी usia 
1! गया धोर सम्भवतः झान तम्तुओं को उत्तेजना पल्विस सैक्रिसैक्टस ( मिएक Tafi 
कम दाकर वेदना शान्त हागई-] , (रे Dya गाली बनाकर सोते .समय यें! 
झादोप शमन--यद आदेपशामक हे और |, टेन्स ( पदाघातीय कम्पन ) 
इस लिए भाप gr कास, * शास, हिकक Cor ) 'सोडियाइ म॑ 
(añ ) अगदि में इसका शाभदायो उपयाग सकाई हायेसाइमाई आधा राम 


देता हैं। ° - SE I धरस १,दाम, एका G १ 


न सुदब्यर 


एक मात्रा औषध रात्रि सें सोते समय दें | ! 
दा ( इन्साम्निया ) में लाभदायक Š । 
त्रे) Raa हायासाइमाई ३० मिनिम, 
याई बेजोएट्स १० ग्रेन, एलिक्सर सक्कि- 
गे श मिनिम, Ra व्युक्यू १ 4 आउंस 
1 ऐसी एक एक मात्रा भ्रति चार चार घंटा 
'व दें। aaae ( भिस्टाइदिस ) और 
दाह ( पाइ जाइटिस ) में फलदायक हे । 
{ने सुदव्वर ajavim.mudabbar 
p शुद्ध अजबा इन। विधि-ग्रजवाइनको तीन 
' रात इतने सिर्कामें तर रखें कि वह अजवाइन 
गर ARR ऊपर रहे । फिर उसे मिर्कासे वाहर ' 
शाल कर शुष्क कर लें। जीरा को भी इमी , 
R शुद्ध करते हैं। प्योरिक्राइड wiam | 
Puified Ajowan )=fo | 
q ७1७०६0७-जय ० } 


न 2४३२-६६०, Zo, गु० 

n Ajowan, D. 0. ) 

न का श्र ajavina-ká-arka-zo 
$ अञ्चवाइन-द्‌० ॥ मम्‌ बटर ( Om- 
m water )-ई० | 

नि फा पत्ता ajavána-ká-patti-zo 
MÜ का पत्ता | पक्षीरी का पात, सीता फी 


ARTZA 
( Car- I 


औरो-दि० । ऐमोसाकिलस कानोसस (Ani | 


ochilus Carnosus, Wall. Jão | 
mahe लेवेश्डर ( Thick-leaved 
vender )-इं० । fofofo | tlogo | 
a का फूल ajavána-ká-phúla-zo, 
१० भजवाइनका सत | स्टियरोंप्रिन ( Stea- 
optin ), saa we waan केग्फर 
Flowers of ajowan camphor ) 
Ko । देखो-झजबाइन । 

नोड--यइ ugi भाइमाल (aa पुदीना) 
` समान होता Ë । 
| ममाव-ग्याश्षोसेजक, ्ामाराय वल्य, arg- 
VANE, भ्राझेपशातक, शोधनीय । यह yu- 
नि खावा, थथा--कास से अधिक रलेष्मास्राच 
हो रोकता है | 

मयोग--धजवाइन का àw और सत्त-अज- 


१५३ 


SRIK 


वाहून को सोडा के साथ मिलाकर देने से श्रामा- 
शयस्थ अम्लरोग, श्रजीण तथा आध्मान दूर 
होने हे । go मे० मे०। देखो--अजवाइन 
तथा थाइमोल 1 
HATAN ७]०ळ४4१४१॥७-जय० ) 
अजवायन ७]७४४५७78-हिं० संज्ञा Go 
[ खं यवानिका ] अजवाइन ( Carum 
Ajowan, D. C.) 
अजवायन गुटिका ajaváyana-gupká 
-सं० स्त्री० अजवाइन, जीरा, धनियाँ, मिर्च, 
दिप्णुकान्ता, 'ग्रजमोद, मेंगरैल MAF ४ शा०, 
हींग भुनी ६ शा० तथा aman, जवाखार, पञ्च 
लवण, निशोथ प्रस्येक ८ शा० और जमालगोटा, 
कचूर, पुष्करमूल, वायविडंग, अनारदाना, बड़ी 
हड, aam, अम्लवेद और sis प्रत्येक १६ 
शा० लें, पुनः बिजोरे ( नीवू ) के रस से महंन 
कर चने प्रमाण गोलियाँ बनाएँ सेचन~ 
विधि तथा gq, दूध, मध, 
नीबू के रम और उषण जल के साथ देने 
से-युल्म का नाश होता है । मद्य से बात गुल्म, 
गोदुग्ध से पैत्तिक गुल्म, गोमूत्र से कफज गुल्म, 
दशमूल वाथ से त्रिदोपज्ञ गुल्म एवं स्री का TF- 
गुल्म तथा उेटनी के दूध के साथ देने से हृद्रोग 
संग्रहणी, शूल, कृमिरोग और ग्रशं क्रा नाश 
होता है । शाई० स० मध्य० ख० Ho ७ | 
अ्रजश्टङ्गिका ajashiingik4-=to cito 
aagi 2]250110£1-सं० स्त्री) "> } 
-हिं० संज्ञा Gio, एक वृ जो भारतवर्ष में 
प्रायः समुद्र के किनारे होता है । इसकी छाल 
संकोचक है और अहणी आदि रोगो में दी जाती 
Kl इसका लेप घाव ओर नासूर को भी 
भरता हैं । मेद्रासि (शि) गी, Aagi । dea- 
Raa गेमिनेटा ( Asclepias Gemi- 
nata, 72०२७४. )-ले० 1 Aro पू० १ भा० 
Fo Fo ३७१ 1 Tro नि० Fo ३; सु० qo 
रेस Ao; Uo; मद०्च० १। (२) wanyi, 
काकड़ासिङ़ी ( इसका वृ yasa gs के 
समान होतः है ) । (Rhus suceodanea; 
Aouminatn)-mo 1 ga qo ३७ ड | 


| 
i 
२०. 


amt १५४ 


(च्च), भा० ४ भा० m-f । | (पौघे ) के रूप की, शंच, fi 
Rotar ककदेयक्री। go सू० ३८४ Ao जैसी उज्वल चौर पाडुर शाशी 


यलूलीपश्चके | Tlo चि० ८ qo । “uag | ' सु चि० ३० अ०1 a. ग 
जटाकटकम 1” भा० To २ भा० AÑo Fo | प्रकृति या माया ! सौ० दे? He Tei 
{wat ajashri-8o खो० फिटकिरी, फटिका- जन्म मे हुआ हो । जो z€ xi 
रिका, फटिकारी, स्फटिकारि। मा० ftor: sata! w. 
Alum (1111101 ), i Ag ३/4४० सीपी काप" मिह 
अजख sajasa-Wo अज्ञात | | kind of common oyst: a) 


आजखर njakhera-wo सोदिपवण 1 झा- | अजाफणे बे ग; 7 
far (Andropogon sehoeranthes) ftaa टै ) (A buge? 


agg iazab-Ho हरिण, मृग । nmaq, | ' ०४०). ' ` ç i 
'बहू-पुए० । (À deor or antelopo )- rqe: ajágarah-8o पृ ,, 
अज़दल sazahala-To नर कबूतर, कपोत, | ' भेंगरैया,''भूह्ठरा जर्डष । समा 
पारावत CA pigeon ). | faar àen ( Eclipta गोफ, a 
अज्ञहृह, šazahah-vto मादा लोमकी। फॉकम : go tè । (३) मे | 
(A fox )-६७॥ | o (फणदार या ña पर) 
अजहा 818111-सं० gio dia, Rale, शक cobra) ` ` : yu 
शिम्बी 1 'ग्रालाकुणे-बॅं० । ( Carpopo | अज्ञागरी ajágari-e वि० 2४ 
gon Pruriens )। #o री० 1 plant. एक पौधा है ' 
अज्ञहार azahára-Ho (30 qo J, जहर | भ्रजागलस्तनः aga 
(Te qo ), कलियाँ, कलिकाएँ-हिँ०, The {lesby proto, । 
go | qazi-pto । बडस ( Buds )-६० 1 nipple hanging dow 
/ * देखो-फलो (-लि ), neck of goats. सी | 
अहाररेंह azhirmroh == AKTIA, ajághritam-® F 
अज्ञहारलफ़स्‌ हु azbårulfaşsh | zarga अकरो का घी । गुणी 
CPolsatilla ) के लिए हितकारी, sta, e, a 
अज़हन azahúva-Ho šz (A Camel). पाक में कट, कास, रवास an 
Fo Fe kel "करता एवं कफ, अशं (बाम) x 
mamira ajakshiram-=ste 'क्ली० ` छागो- यच्मा के लिए परम दित É ! ki i Ë 
दुग्ध, अजादुग्य, बकरी का दूध 1 घा० उ० १६ अज्ञाज šajija- Z° (` pi ) 
Ae | ( Goat's milk ). भूल; Smoke (१) 
अजक्षोरनाशः a jakshira-náshah—sfto g'o camel बहुत dati ५ 
शाखोट ga, सहोरा (सि-), रुसा, सिथोइनदिण। | अज्ञाज़ 3424227 mo बडा zl 
शेग्रोडा-गाछ-वं० | ( Streblus asper, camel } 
Linn.) Wo नि> qozi ` aanas ar य] kr : 
'अज्ञा-०]5- सं० खा०, दि० संत्रा खी० (१) À |` ` ` पीला जीरा, पीतशीरक « Yolo 
she-goat. छागो, बकरी | (२) उक्र नामको seed ) रा० Re 3° $ हवा! 
महौषधि विशेष | इसका स्वरूप-भजा (बकरी) | श्रजाजी,-जिः ajá का झा] 


के स्तम अग्री आकार याली, दूध qr, इप 


: १५५ 


और काला जीरा। जोरक, स्थूलनीरक 
f! Cumin seed ( Cuminu- 
‘ymmum ) रा० नि० qo $ 1 
o मंग्रहणी fro वृहच्चुक 1 ( २) 
"उ oppositifolia काकोदुम्बरिका, | 
:। जीरा, सफेदजीरा । भा० Qo १ Ho 
५° । च० द्‌० मंग्रहणी Ro aam- | 
'क। <o Qe सं० màr रस | 
\ Nigella sativa or Indica 
“us, कालाजीरा | खि० यो० दिवारात्रि ' 
Fte l “ag संयुक जीरा विपमज्वर 
RP i 
h ajájiva PE 

हम फीड शक } S° ge (A 
it-herd ) गडेरिया, भेइ बकरी पालने 
{l 

दे qia ajijyádichúrnam- 
Üo जोरा Ra द dto, जवाखार v dto, | 
मोथा ८ तो०, ग्रहिफेन शुद्ध ४ तो०, मंदार 
१६ dro, ले चूर्ण कर सेवन करने से उम्र 
दणी, उतरातिसार, रक्रातिसार, निरक्रातिसार, 

' घोर fast दूर होती है । Ñ qo to 
'र्याधिकारे । 

f]4ta = हि fro [सं] (Unborn) 
RU न हुआ हो। RFA । जन्म रहित । 
ह्मा 


sa ajitakram- Wo mio छागी 
A बकरी का तकर । शुण-बकरी का तक़ लघु, 
fat तथा दाइ, गुल्म और अर्शनाराझ है Cei 
ऐप, शोथ ( सूजन ), अइणी da पांडुरोगमे 
प्र हितफारी है । घे० निघ | 

(कुम "द्‌ ajáta-kakut,-d-&o0 g'o 
A young bull whose hump is 
ot yot fully developed ) ç युवा 
हि जिसका डोल पूणे विकास को प्राप्त न 
xt eri 

गन्‌ ajitán-Gmo mio वह स्थान जहाँ 


ama 


Ag äazáda-4o पस्तक्रमत-फु[० 1 बौना, 
टिंगना, छोटे कद का-हि० ( पिग्मी Pigmy 
-ġo I 

अजात दन्तः ajátadantah-go त्रि» घः 
भास व्यतीत होने पर भी जिस बालक के दन्त' 
न उगे, 'ग्रथांत्‌ दन्तोद्वेद्‌ न हो उसे “श्रज्ञातदन्त’ 

कहते हें । 

अजादनी 2]402101-खं० क्ली० क्षद्र दुरालभा | 
छोरा धमासा, जवासा । ( A small spe- 
cies of prickly mght-shade,) 
रा० नि च०४ । 

अजादुग्धम्‌ 41801801871-ख० to छागो 
(-ग) दुग्ध, एकरी फा दुग्ध ( Goat's 
milk, ) धे० so t 

अजान ajána-fġo fto (t) Warm, मूखं, 
निर्योध, ( Ignorant,3impleainnooc- 
ent.) ! (R) झजायन । एक पेइ जिसके नीचे 
जाने से लोग समभते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट होजाती 
है 1 यह पेड पीपल के बराबर ऊँचा होता है 
और इसके पत्ते महुए केसे होते हैं | इसमें लम्बे 
लम्बे भौर लगते हैं । 

अजानयः 81411897011-सं० To } म शश, 

अजानेयः 2]41092॥-सं० go | कुलीन घो" 
रक, अच्छी जाति का घोडा । (A horse 
of good breed. ) जयदत्तः 1 

अजानस 2०१]411858-दहजानस, JUUA । गोय- 
dian galiar, गोबरीला ( एक प्रकार का कीड़ा 
जो गोबर में पैदा होता हैँ) 1 A beetle 
found indunghillor old cow- 
dung (Scarabeus or sterconar- 
ius copris. ) 

margi ajántri-Ho स्त्रीश ( 3 ) नील बुद्दा । 
नीलबोना, छागल वेंदे-बं० 1 À. pot-herb 
convolvulus argenteus.) रत्ना । 
qatita, नीलपुष्पी ( नील अपरा- 
far ), भतिलोमशा, नीलिनी, छगलान्त्री, 
आन्तः कोटरपुष्पी ( र), यस्तान्त्री, बृद्धदारकः, 


ला न उगे । अधण e १३६। २। का० ६ | 


(रा) | गुण--रस में कटु, कासनाशक, चीर्ष- 


अजानिः 


qÉ तथा गर्भजनक है। रा० Ño च०३। 
(>) € Gmelina Asiatica or 
Rourea santaloides. ) वृद्धदारक, 
बिधारा | रा० नि० qo ३! 

am: ajánih-go g'o ( Withont a 
wifo,a widower.) gmr । 

mafas: ajámkah-xo पु'० (A goat- 
hord. ) गडेरिया, मेड यकरा पालने वाहा | 


अजापक्कम्‌ १]४]॥1४॥171-₹० o 5 


' विशेष | 
अजापश्चकम्‌ १1४0१10100 81ए10॥-सं० फ़ी० 


© यच्मा रोग में sga होने वाला घृत 1 निर्माण- 


चविधि-छागीएत ४ श०, gna ७ wo, 
छागी दुर्ध ४ श०, छागीदधि ४ श०, छाग सूत्र 


, ४ श०, इनको एकनित कर उसमें = पल यवद्षार 


डालकर थथा विधि पाचन करे | बस इसी को 
r “श्रज्ञपञ्चक” कहते हैं! Ao Zo यदमा- 
fato । भैव०। ii 
अजापञ्चक yag ajipanchaka-ghri- 
$श17- सं ० क्ली० छाग ।.पुरीप रस,' छग्ग सुत्र, 
छाग दुग्ध, छागदूधि, इनमें पृत सिद्ध कर' सेवन 
, करने से राजयच्मा, रवास तथा स्वॉसी दूर होती 
2) 
श्रज्ञापयः ॥1]4payah-सं० Fto ( Goat- 
milk ) छाग दुग्ध, सकरी का दूध । TTo उ० 
१३अ०। 
अजापाद्‌ 240401० पज्जीरी, सिरकी । 
इम्दुपर्णी, उरुपलमेद्‌-स॑० | ऐेनिसाकिलस कानी- 
सस ( Anisochilus carnosus ) 
-ले>। इं० Ho मे०। देखों--खोता: की 
पञ्जोरो । 
अजाप्रिया ॥1४1)11४-संन्स्रो० माइवेरी-पं० t 
चदरी qg, वेर- &ि० 1 यालक प्रिया, भू-कटंक, 
स्‌ष्म-फल-₹॥० | मदद, येर, kizkia Qa qro ! 
निज्िफम्‌ नुग्मुलेरिया( Zizyphns num- 
mularia, ), fyo माइव्हापाइला ( Z. 
Mierophylin )-ले>। भा० Fo बन | 
UAT 581410-अझ्ब्इन्द्रायनका फल | E ERT 


agag, 4224927 अ SiM 
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te 1 ( Citrullus eo, 
Schrad. } 
amn ' 2]40॥=अश वहा “i 
fafat, चमगांदई, sas 
ARIMEA, ajámánsan™ t 
at'fiesh ) घाग मांत, 
गंण-+लघु, स्निग्ध, fafaa शति 
मधुर, पृष्टिकारक, यलकारक तपा 
है। ये० farol . ५ 
श्चजामूश्रम्‌ Ajamatiam-8 
goat's w ino ) g% ° 
ग॒ण--रस में कड, उष्ण बाम, 
Raava रहो दर, कफ, g 
शोथ ( सूजन ) नाशक और 
so १४५ | To 3० २४ भे t N 
अज्ञामेदः ajimedah—-8 मगर 
fat)! छोंगवरा, ' पकर 
१३ भ्र 
अजायनं 8119010 
अजान ajina’ _ 
Hgg का गाम ६1 gA 
के समान किन्त इससे 
हैं । इसमें फलियां लगती हैं की 
` बराबर मोटी और ua गतर 
इसकी छाल रक्रशोधक gi 


` 


के पर 


u ( 


१'क्रिस्म का पुक जानवर 
lizard u ° हा 
अजार ०]द77-दि० संशा० 3° 1 
रोगु,। बीमारी । ( À. disoase ) 
w anzáiacmo)' HR 
(घोटी या बड़ी माई) माऊ! 
Gallica, Linn, ) > 
अजारम aajirama-Ho मी 
get शिश्न । ( Stong” 
human penis ) 
अजारह, sajirah ° 


agl 
‘ ‘of Date). ° d 


t १५७ 


अजित sami सैल 


घदाडता-अ० grat । aa 
( Nux vomica ), पानिट नट 
mit-nut)-8o1 Ho प्र) Ho 


खिरिया ७241401-8911॥-इ० फु- 
1 (Nux vomica) फा> $o 1 
६७६७-१0 दिसू ( केक )-fko | 
CA flea Jego | 

हिस azálahebakárata Wo 
mw को तष्ट दरना । रवर si दी 
t ( Rupture of the Hy- 
tet 

28-9292 ~ल० g'o ag ओपधियाँ 
पकरिया खाती हे) भ्रय०। सू० ७ । १४। 
zI 

ajavikam-e lo (Small 
le) wz पशु । 

24४1६~सं° mio छाग विष्य, एकरे 
ही 1 Goat's Feces ( exere- 
+8 )1 घा० उ० १० mol. 

डस ajive soeds, Percival, 
अजवाइन 1 फो० Xo २ भा०। 
Ajáshtingi- सं० ge Arfi, 


bi ( Asclepias Geminata, 
KA ` 
Lajáshvam-æo mio (Coats 
: horses ) बकरे और घोडे । 
sajhana-mo wo । 
RIRI | पॉक्यु'पाईन ( Á Porcu- 
9), हेज हग Ç Hedge-hog 3-ई० 1 
॥1307-सं० gto ( Carpopogon 
riens, ) केसच, meg । आला- 
Sio ) अ० टो० भ० । देखो-अजहा । 
१02211-० कण्टकयुळ बड gq, AR- 
अथवा यतर पक्ष) (Any spinous 
°). 
ajikshi-sqo so =a A 
( Ficus oppositifoiiz, Rob.) 
Rte घ० १ १] 


। अत्राक्षोगम्‌ ajákshiram-sbo pio छागी 


अजिज़ ३॥टव-प्र० 


दुग्ध, अकरीका दूध ( She-goat milk ). 
so Uo 1 


अजिका a hk4--o mo (१) रामतुलसी, 


बन तुलसी (Ocimum gratissimum, 
Linn) to Ño Qo ( (२) (à yomg 
she- goat ) अयान बकरी | 

विवशदोना, निबलता, 
भ्राता iyo । डेग्निटी ( Dobility) 


५ | 


श्रित ajta- (o fo [ रू० ] पराजित | 


जो जीता न गया हो | 


अजित तैलम्‌ 910१-६1) 010-सं० gio gañ 


का कल्क ४ Sto, आमले का रस ६७ Ato, शो 
दुग्ध ६४ तो०, fam तेल मिलाकर पैल सिद्ध 
कर । गुण--इसके सेवन करने से ez विमल 
होती हे । भेप० र० नेत्र? Tto चि०। ago 
सें० स० नेत्र, रोग० चि० | 


अजित प्रसारणी Qa a hta-piasáraní-tai- 


lJam-=t gio शर्कालके मुपक्क प्रसारणी मूल 
४०० to, auga, aa ( बला ), wa- 
गंध, शतावर, पियायाँसा, गोखरू, रोस्ना, ra- 
यीज, गुरुच, gadar प्रत्येक एथक्‌ एथक्‌ ४०० 
ते।० । कुन्तथी, बद्रोमूल, यच प्रत्येक २५६ तो 

कूटकर g: द्रोण (३६ सेर) जलमे छाथ कर्ट,जय १ 
द्रोण शेष रहे तब उसमें तिल तेल ४ सेर,सांसरख 
४ सेर,दष्ठी ४ सेर, गोदुग्ध १६ सेर, शुक्र ४ सेर, 
ददी का पानी ४ सेर, मूलीका रस ४ सेर, काजी 
४ सेर, तथा राम्ना, सॉफ, wat, देवदारु, HNS 
सुलह 3, भहुआ पुष्प ( मधुक पुष्प ), नख, नेत्र 
चाला, वालछड, बच, सेंघानांन, चित्रक, जबा- 
सार, aw, qarri, दायविडग, firmai, 
पुप्करमूल, कूट, पीपलामूल, उच्च, मेदा, मदा” 
मेदा, जीवक, ऋषभक, काकोली, छीर काकोली, 
निचे, दालचीनी इलायची, काकडासिङ्गी, कचूर, 
we, गजपीपन्त, स्टक!) Rawaq, सोंठ, केशर, 
चन्दन, तेजपात, गोखरू, अदरख, कँकोल, ऋषद्धि 

afz, इल्दी, कमल, RANTA, जारा, अजमोद, 


अजित गद 


नागरनोया, मिघाइा, तज, पीपर, इन्द २-२ 
तोला लेकर, कूट बारीक घूण कर उक्र मैल में 
मिलाकर पकाए । सेवन विधि तथा गुण-- 
इसके सचन से पुरोग चाले, विसप॑, म्यायु, 
संकोच, संभ, रिरा संकोच, गाय भग्नता, 
गति की wet, semar, सुना, कट" 


स्तम्भ, एकांगयात, aaua, लकवा, सोडा, 
yang, agaa तथा जिनके da. 


खुजली, 
wia हो गप हो, कटि, कपाल, जञालुस्थित् 
वायु, संचिग्रो का मारजाना, Rura, सनायु, 


wa, सन्धि, उरू, इनमें स्थित यायु, थूल, , 


शिरोशूल, MAR, पुकांग तथा सवांग दात, 
जिया का daga जो घातरक्र फे प्रकोप से 


हुआ हो, पुरुषों का शुक ग्य, मेदूशूल, विकलता, t 


iqa, गूँगापुन, स्नृतिविधम, तुतलाना, 
निरुद्ध चाणी, fadi की सन्तान हीनता, 'थातंव, 
शुक्र का दूषित होजाना, इन समस्त विकारों को 
दूर करते हुए aga को स्मृति प्रदान दोतादै । 
इसके सिवाय, आध्मान, प्रत्याध्यान, अधिक 
डकार का याना, जम्भा, कर्णनाद, घत, घातो- 
न्माद, 'सपस्मृति, शाखाबात, q, अस्सी 
प्रकार के चातरोग, मि त घात, कफ के रोग, 
इसके अभ्यंग, पान और मस्य से दूर होते हैं 
तथा जिनके अंग सिकुइ गए हो उन्हें प्रसारित 
करता है 1 asiaa, अधोगत समस्त वात रोगों 
को यह श्रजितप्रसारणी नामक सेल शीघ्र दूर 
करता है | वं० से० सं० वातऱ्या० Rro i 
अजितांगरः ajitágadah-ďo mio am- 
विडंग, पाआ ( निर्दिपी हरिद्वारे ), आमला, हड, 
बहेइ।, अजमोद्‌, in, सोंठ, मिच, पीपल, 
चित्रक, aadi का सूच्म वर्ग चू्ंकर शढद मिला 
कर गाय के सॉंग में भर कर १२ दिन तक बंद 
ws । प्रथोग-इसके सेवन से स्थावर तथा 
, जंगम विष दर होते है । भै० <o विपाधिकारे। 
अजितात्मन्‌ ajitátman ) -80g e (One- 
अजितेन्द्रिय क ya] who has 
not subdued his mind or his 
senses. ) चह मनुष्य डिसकी आत्मा gt 
इंड्रियाँ वश में न दा | 


१५८. 


अज़िन azina-ge जिम महु 
सर्वदा सरल खाव होता हो! 
अजिनम्‌ ajinam-8o ङ्गा } 0 
! अजिन ajina-fgo संज्ञा qo! : 
(The hairy skin of any 8” 
थ्रम० (२) चर्म, aT 
ब्रह्मचारी आरि के धारण कले 3 
संग re eara दिका TÀI 
३ का० | 
झजिनपत्रा ajina-patiá-8#e 
at.) चमगादड-ि®। si 
aiarar ( टी )-सं०। गई 
mjo 1 tro नि०व०.१६1 


झजिन पत्रिका ajinapatrih > 
1) Abat) 
i । देण च० I(3 ) (Azo 
उलूक पकी, उल्ल। |, at 
आअजिनपन्नी ajina-patri संनखं 
जतु (-तू-) का, चमगावड़, ' 
चाम्‌चिकी-वं०॥ £ o fio 3° 
अजिन योनिः ajina-yonih 
अजिन यानि ajina-yoni 
हरिश, wa (A deor, ^ 
To gol ` ' पु 
अजिन्नह_ ajinnah-ao ("° 
(Toqo ) गर्म, ma, Tag 
शिशु जो भातःकी उद्र्मे हो 1 ks 
wait Embryo- I ' 
aarin में ३ मास 
चाले अण को एस्त्रयो थौर 
को फ़ोटस 'कदते 'हैं. 1° 
अज्जिष्टिशो इस्डिगोप फ्लेज * 
Imdigop flange 
लिनी-सं० 1 नोल so) 
Argenta) {o Ño मे ' 
aiga saziba-mo वह जल. 
अमो हो 1 
afat: ajirah—-ste पु ० ज्लो* ] 
अजिर ajira-fge ame पु ° 


et 


gft 


(I ndi! 


9 
मॅड 


१५६ अजीणि+ 


g (Rana tigrina). ( २) मैथुन काल में घीर्यपात समय मल निस्सरित हो 
, dirata (३) Any ०७०० ' जाता है । 
se विषय ( इन्दिय) (४) Tho अजीन aajina-wo ख़मीर, ख़मीरी azri 


तन, शरीर | ( ५) À court-yard. ' गुंधा gar आटा 1डो ( Dough 2-६० । 
सहन । aeda Ro रत्रिक । , अज्ञोमा azimi-ws go arga, wz REI 
zirata-3o ( ए० ब० ), अङ्गिरा -Hoi शिथिल सूमन, दीली सूजन-हिं० । 
० ) मल, विद्‌ , गृह, पाखाना ( मनुष्य अडीमा ¢ Edema 9-६० 1 

Forces, Excrement. अज्ञोमाउड्राकेन्था azima tetiacantha, 
azirata-Ho मूला वार, युदा और q- Lam. -ĝo कुणडली-सं० 1 कण्ट-गूरफामाई 
३ध्यकी रेखा (चुप्ट),वृष रेखा जो gaiis । -हिं० । Aea जटी-बं ० 1 श्ज्ञीमा देरा कैन्थान 
ग से लेकर गदा तक है; सेवनी, सीदन |... Ño l g'o मे० Ro 1 फा० इ'० २ भागा 
zur g nRa और सही ई । पेरीनिभ्रम्‌ , अरज्ञोमां देप्राैन्था azima tebiacantha, 
neum, Rt 10110 0110-६० 1 | Lam. )-@° फुरडलो-सं०॥ करटाणूर- 
ihma-&o fo ( Straight ) कामाई-हि० । पग्रिकए्ट-झति-ध०। सुक्क-पात- 
सीधा । । द० । सुट्गेली-ता० | तेहउपी -ते०। मेमो०। 
ajibmagah-संo go (An इ० Ro Ño । फा० Xo २ भा० t 

१४) तोर, घाण | 


° ar, agit azira- s z a 

jhvah } -Ho go mT, अज्ञोरन 221208, } w° फुरदूरियून ( Di 

rjihmah ) मेंदक,भेक । A Fiog anthus anatolicus, Boiss.) 
ma tigrina ) त्रिका० | | a 5 ० संज्ञा To दे e 

अजीरन ajirana-fgo संत्रा पु० दे० अजोणं । 

टे सूखे È जिनको पकाकर | अजोरू ७31 ए-ऊां० हत्ता शक्वी-हिं० । सूर्य्यावत्त, 

शरी हस्तिनी-स० 1 हीलिश्रोट।पिश्रम इण्डिकम्‌ 

| ब8700011-संच्चु'५ (A ser I ( Heliotuioptum indicum ), ह, 


t k (स 
) सप, साप । | कार्डिकोलिश्रम्‌ (11. cordifoliuin)-@e 1 
ajiza-Ho mia, नपुन्सक, नामं, | 


iq | हीलिश्रो ट्रॉप Helio-trope )-३० 1 
युन न कर सके ( mpotent + ïo मे० š a ( pe > 
ziza- Ho देग के उदलने की ma , शज्ञोणं ajírna-sfə firo, दि० Rro ( Und- 
| गरजने को आवाज़, मेघराइद्‌ । चर्तमान 


a A 2 igested ) wq% ı 
ta परिभाषा में हॉप कर श्वास लेने तथा ' 


! का शब्द 1 ( (8007६ ) अज्ञोणम्‌ ajirnam =o क्ली० } (३) अपाक 
अजोष 8)1718-6िं» खंडा go L रोग विशेष, 
२8४८० यौगिक gat ( Comp- भ्रजीणिः ajirnih-xo ato ) अपच, अध्य- 
d antimony), | सन, वद॒दज्ञमी--हिं० । RAF हजूम, 
EA azodarak comman-, 
) वकायन, महानिम्य (Melia azeda- 
h) इ० मे० Ño । 
के मोलिया azedar ach, melia, 
igo बकायन । ( Common 
ad troe ) go Ño Qo L 
ह šazitah-wo रोग विशेष जिसमे 


| फ़सादुल ENa, सूग्रहज़ म-्अ० । इज़्म 
| का Stim या कमज़ोर होना, हाज़्मा की 
| कमजोरी, खाना अच्छी तरह Raa होना, 
ANN, ख़राबिये इज़्म-उ० । इरडाइजस्चन 
| ९ Indigestion ), डिस्पेप्सिया (Dyspe- 
psia-Zo | 

अजीर्ण फो निरुक्ति--जिस रोग H अन्न 


अजाण म्‌ १६० 


पचे मॉ, अपितु जन जाय उसको A फडे भी आफ्न मली प्रकार मही पे + 
E । भा० To To १ भा० Go Ho मा० | कहते दैं। , मु 

प्रायः पेट में विष फे धिमइने से याह रोग जो लोमी मनुष्य बिहव कै 6 
होता है fani भोजन महं grn धीर यमम, |... समान येम्रमाण भोजन s 
दस्त और शूल आदि उपदेश होते हैं। आयुर्वेद , का कारण घनोद रोग शी । 
में gat g: भेद qasa K: — i माधः! 

१ “masm जिसमें ruar gui अप्र çuar, शजीण' फतत 
गिरे । vi (१) आमाजीण टाप S 


- २-विद्ग्वाजॉणे जिसमें ww अख जाता R | 


E होता हँ । इसमें देह का भारीप, 
इ--विष्ट व्था न्ो्--जिसमें ww के गोटे 


कपोल य amiras में सूरत मे 


पा कंडे Guer पेट मे पोड़ा mtu करते दै । ' रस खाया गया हो उसो को - 
४--रखशेपाजीएं किसमें ww पतला पामी सण ià ह । 
की तरह.होरूर शिरता È । . (२) विद्ग्याजीण पर fa 
२०-दिनपाफो mid जिसमें खाया हुआ | , होता Š 1 इसमें डि, एप्प, ' 
AA दिन भर पेट में यना रहता है और qa | प्रकार की पित्त पीड़ा, È É gS 
नहीं लगती हुूँ। | खाप, पसीना "दाण तथा (t 
६-पशत्याजोण चा सामान्याजीण जो होते हैं । En 
सदैव स्वाभाविक रहे 1 (३) विष्ब्याजीण त-प š 
( डीपटरो में इसके दो भेद मानते ह--(1) होता है । इसमें रोगी को ग्रह 
उप्र जीर्णं ( Acuto dyspopsia ) और नाना प्रकार की यातम पीडा, S 
(२) arinta (Chronic dyspepsia). यायु का न निकलना, पेट का 3 
घुरातनाजीर्शं के पुनः तीन भेद होते ह--(१) में मोह और शरीर में पीडा, 
'आमाशयविक,र जन्य अजण ÇA tonic dys- होते हैं 1! ` 
pepsia ), Samms ( Irritative (४) रखशेपाजीण इम 
dyspepsia ) भर वाताजीर्ण (Nervous हृदय में जडता थौर देइ में 
dyspepsia), . arta: । बा० नि०-१२ A I x 
. अजाण निदान । नोट--दिनपाकी तथा आह 
ईर्पा ( पराए धनधान्यादिको देखकर जलना), अजीण के भेदो के अन्तगंत विंग 
डरना, कोध करना इन कारणों से व्याप्त तथा . अजीण के उपद्रव 
लोभ, शोक, दीनता इन कारणों से पीडित और ग्रजीण* रोगी के वेदश 
दूसरों के शुभ कामों को चुरा समझने चाले मनु- से पामी का दाना, देह शिथिल ` 
»- प्यों का किया हुआ भोजन भली भोति नहीं होना, ये सब उपद्रव होते हैं! 
पचता है | ये अजीर्ण के मानसिक कारण है । , 'डुआ अजीण' मनुष्य की मार भी 
शारीरिक कारण ये Ë— नोट -/ अग्नि सन्द होने ही 
अत्यन्त जल पीने से, विपम ( श्रसमय वा णी पैदा होती है भ्रव s 
न्यूनाधिक ) भोजन करने से, मल-सूत्रादि के अग्निमान्य और अजीर्ण रो | 
वेग रोकने से, दिन में सोने से, रात्रि में जागने इसी को गणना अहणी में होने बण, 
से, इन कारणों से भोजन के समय यदि रति उपरोक्र आम, विष्टब्ध तया , | 


अनुकूल, ay तथा शीतल पदार्थ सेवन करें तो विसूची (Èm), चलसक * 


UE: १६१ 


अजीर्णं बलकालानलो W: 


2 NS = AE SMES ESSE SASS क त्यचे 


की भी उत्पत्ति होती Ë । मा० नि०। 
-त्सा-मन्दाग्निदत्‌ । 
TRG: ajirnakntakarasah 
qo अजीर्णं नाशक योग विशेष । 
द पारा, बच्छुनाग, गन्धक प्रत्येक तुस्यांश, 
$ समान कालौ मिर्च लें,“ फिर फंटकारी के 
marmu से भावना देते हुए २१ बार 
करें । माघ्रा--२ रत्ती । गुण--यह सभी 
के nü को नष्ट करता Éa यो० | 
fo ato, So क०, o सं० 
सा", to सि०, to रू० सं०, To 
Wo, -Xo fto, <o -ख०, To Ho, 
to, नि? २०, चि० to, to go, Jo 
, मै० To, र० ( मा०), <o Fito, To 
पो०,-वे० चि०, <o mo, रखायन० 
' ना०घि०, चि०क०, zo Fo, Nio 1०, 
' शा(िकारे० mo ,रा० ( श्रग्निकुमारः ) 1 | 
एटक बडी ajiyna- antaka-vați 
y ilo- शुद्ध पारा; घच्छुनाग, गन्धक 
(क समान भाग, सद्रके घरावर सुहागा 
श सय को मिश्रित कर २१ बार नीबू के रस 
भावना दें, फिर चने प्रमाण गोलियों 
गुए--यह wm तथा waar 
h दूर करती dto Tol 
'स्ट्कोरसः ajiina-kanțako- x 
1? पु ० साहागा भूना, पोपल, agan, 
रफ mas समान भार्ग लें, और काली 
4 सोहागे से द्विश ले, पुमः नीवू के रस 
AST मटर प्रमाण गोलियाँ बनाएँ | 
यह रस ग्रझोण' की .शास्ति, जटराग्नि 
aiz करता और कफ के रोगों का नाश करता 
| मात्रा--१-२ गोली । यो० म०, भा० no, 
(To ल०, रसायन० सं०, Fo to 
PRm | नि० २०,.२० qo Ho, 


(ण्ट रत्नाकरे, रसराजसुन्दरे चास्य yat 


q नाम । 


/फालानलोरसः ajiuna-kálánalo-aa- 
(25e पु'० शुद्ध , पारा, गन्धक, प्रत्येक 


ह ३१ 


द Ae, लोहा, तोबा, हरताल, वरछुनाग, 
तूतिया, यंय, waz, सुहागा, दम्तीमूल और 
निमोथ का चूर्श शस्येक ४ do, AIAR, 
अजबाटून, सज्जी, जवाग्वार, श्रौर पोचो नमक, 
nA २ तो० इनका चूण" करके २० यार 
अदरख के रस की और पीपल, पीपला- 
भूल, am, चित्रक तथा सोड के काथ की १० 
और गिलोय के रस की १० भावना दें। पुनः 
सत्र के आधा भाग काली मिर्च मिला मईन 
कर चना प्रमाण गोलियाँ बनाएँ 1 गुए--यह 
प्रत्येक ग्रजीण'* के विकार को शोध दूर करता हे । 
<o go, व० Uo, TATE । 


अजाण गजाद्वशः ajirna-gajánkushah 
- सं० ५'० शुद्ध पारा, गन्धक, विडङ्ग , wanra, 
बच्छुनाग, सूरन, पुननंवा, पॉचो नमक, पञ्चकोल, 
अग्लवेत, तीनों चार, म्ली, हस्तिकर्णी, ( एरंड 
को जइ की छाल ), कालीमिचे रौर हीग प्रस्येक 
समान भाग रूं, इसमें समुद्र लोन को भूनकर 
famë | सब का बारीक चूण करके चित्रक, 
पाठा और myg के रस श्रथवा छाथ R एथक 
WE भावना द। माधाट्डे तो० । agM- 
अदरखका रस Š । गुण--ग्रह सम्पूर्ण! रीण के 
विकारोंको शीघ्र दूर करता Š | <o क० यो० I 

अजीणजरणः 911111१-101'00 50-सं० g'o 
क्चूर 1 8९९ Kaichúrat ĝo Je | 

अजीए नाशनः ajirna 11481101)811-सं०क्लो० 
पारे को भोजपत्र में बोध के pit मे' लवण 
डाल के तीन रात्रितक स्वेदन करें तो यह पारद 
सुवण' आदि घातुओं के अजीण' को दूर करे! 
जब तक श्रजीण दूर न होजाय तय नक पाराग्रसन 
का अधिकारी नहीं 2 । योगतरह्विणी० पारद्‌० 
विधान । 

अजीएं चलकाला नलो रसः ajina-bala- 
kálá-nalo-iasah-ğo q'o gz 
पारा २ पल, शुद्ध गन्धक २ पल, लोह- 
भस्म, हरिताल, विप, Aadu, TRIM, 
लंग, सोहागा, दन्ती की जड, निशोथ gË 
TAR एथक एक-एक पल लें; अजमोद, 


अजीण इर मदोदधि यटीः 


याहून, STan, nAn, पश्तयथ mig 
चार चार तोष GÉ एकत्र बूट पीस कपद दान 
फर अदूर फे रसकी २१-२१ भावना दे" । इसी 
तरद SEE, तभा. GIT की १०७ १० भाः 
घना दे । पुनः सप फे ceam wm फा 
बू famh 1 सय को रल कर qh प्रमाण 
क्री गोलियाँ qar । पथ सूख जाय शौशी में 
थन्द कर रवसे । QUERE Px से guan 
अजीर्ण, ्ामपात, पायमु, ET, र मेट, दिष्टभ्भ, 
प्रभूत, ERROA, PIRI, अस, पौन, चय, 
अम्लपित्त, शूल, मगम्द्र अर्श, wr; प्वार के 
उद्र रोग, yga रोग तथा मन्दाग्नि को दूर फरते 
हुए पाए हुप अश्न को प्रर माश्र में भसन 
करता है। यह agang सिद्ध का कट्टा हुआ 
रस है । To ररू० रा० Qo अजीण ० चिन 


अजोर्णदर महोदधि घटीः ajiynahara-ma- 
hodadhivarih-#o gjo शद sarr- 
गोटा यीज, चित्रक, Aiz, लॉग, गन्धक, पारा, 
सोहागा, मिर्च, विधारा, विष इन्हें सम am ले 
qi फर दन्ती के रस फी पन्द्रह भावना K` 
इसी aw नावू के रसकी तीन, चीसे के 
रस की छीन तथा 'यद्रख के रस को सात 
सावना देकर शुष्क कर जव गोलियाँ यमाने 
योग्य इ जाए तय मटर प्रमाण गोलियाँ बनाएँ | 
*» शुण्‌--इसके सेवन से यूल, ms ज्वर, 
रासी, 'प्रहचि, पाण्डु, उद्र रोग, आम रोग, 
Ë पेट का शुइगुडाहट, इलीमक, मन्दारिनि तथा सब 
n रोगका नाश होता है। go रख० Qo gon- 
sñaro चि०। 


आजीण हर रखा njiina-haya-qasah-sSo 
qo इस नाम के तीन योग दै--_ 
(१) रसेन्द्र मं०५। ९२) यो० To, अजी- 
gifami । ( ३) यो ०र०,अजीर्णाधिकारे। 
सज्जीदार, Salam, सुहागा, पारा, war, 
wamaq ( काला, सेधा और विड नमक ), 
पीपल, neag, मोठ; कालोमिर्च प्रत्येक ४ तो०, 
बच्छुनाग ३ तो० मिलाकर बारीक चूर्ण कर Sr) 
शुक: राक के दूध से ७ दिन तक ' भावना ža 


i 
i> saa 


+ किर nap में उम y 
उसका भूँ झा (वाच्य ) ध्या f 
zw Dan तिडासे 1 RUT 
मिर्च, फिटकिरी et २ ठे 
चू करे भर शीशी में एव l 
रत्तो मार्यकाल वाने मे enf 
,पच जाता है । इषो सेर के 
करने के .पुक पहर sn $ 
इप करता है। पह नामदे मम 


अजीर्णारि 'रखः ajani 
"शद पारा, ire 'प्ररपेड १४५ 
` सोः, पीपल, मिच, मधली 
आङ्ग १६ सो० मथ को 
किर नीयू फे रस सें पटे! 
ga सुग्श सात भावन rk मा 
qqa, झह, O 
ग को नष्ट करता Ë । 
सं०, to फ० Ze. पा 
अजी ७11101 संग्रह 
ग्नि रोग बाला ( [15 
Dyspeptie. षै०श०। 
yati 


estit 


अजोलह .यत a 2००038 - 
हृध्रंद-फा०| (A Jira [९ 

aña ७11४१-हि० संश पु 
oless ) waia la aan 
(ro बिना gar का) मूत । 


अजीवनिः ajivanih-*° I 
( Death Kon-oz1ste 


अजोबिजर , ajiyijab-t 

( Inorganic. )- + 
agam केमी;पाइटिरू a juga 
, - -ĝo कमाफ्रीवूस-थु० 1 कुर 


aga डिस्टाइका ajusa 


गोबरा॥ U 
अज्ञुगा Agire ajug? 


Wal. )-ले* . कोष. aa 
नीलकरी-सस० | eat e 


eha 


01: 


१६३ 


अज्ञोमूत 


RE "MaI  —— sv .  . 


AR निम्न प्रकार दे, यथा--जने यदम, 
वावरी, नोलकएपी | 
ए-ामिण्बेडेन पेविज्ञ “Waq zeg” 
पूरोपीय भेद ) को वर्नाकयुज्ञ H जने- 
नम पे ग्रतिरानित करे हें, पर मि० 
( Stswart ) सैहिविग्रा ऐनलेटा 
Vix anlati ) को उक नाउ प्रदान 
मेम/० 1 इ० Ro gio । 
Ajuz-%o (५० wo) AAMA 
To ) सुरीन, चूतड~उ०। नितंब, 
(६० a अर्वाचीन वैयकीय परिभावामें यह 
dafu (झज मुल्‌ ष चु) के लिए प्रयोगमें 
तात! है eaa ( Buttocks ), नेद्स 
tas ) u Ama (8601/प10)-३६० | 
104-तं० भुँ ई-ग्रामज्ञा, भम्यामल झो । 
7118110115 niruri) 3 
र an(áDzad-9o भुजा, याजू, डरड, 
₹ रकय का मध्य । ग्राम 3111-६० 
चोमम्‌ ajumoda-vomam-Rs 
१ । सळ Qio fo | Carum 
FTES) Roxbarghianum, 


ajolini-wara । 

) ज्ञ āajúz-zo ( ) शराब, (२) 
,(३) शेर, (४) गाय, (x) Ñ- 
(६) चज, (७) Reg, (८: ) घोड़ा, 
FNU, (१०) ža, (११ ) EAA, 
) पे इ का नाम है, (१६) res 
१४ ) शुक प्रक( का स्वप्ना! भी हे। 
2 पोरद्ाज्-ऊु/० ggh खी, शुढ़िया 
) | a 

५६3-० संज्ञा y'o [ देश० ] बिजू 
E का एक जानवर जा सुरी खाता Š | 
ÚAO यह यूनानी शब्द्‌ ATZ का mR- 
+ हे(जिसका शर्थ प्राणू-नाराक है) 1 यह 
जन का पर्याय है। नाइट्रोजन ( नत्रजन ) 
उम्र aaen ई जो वायु में ७७ प्रतिशत 
नात! है | नाइट्रोजन Nitrogan- go । 
2५0-२ ğe का बच्चा | 


HEK 2]६1३-वरर० ग्र हात । 

"अजून ३२]६।०-अ० agr । गोघालद —To । 

अञ्जू र ३६]५॥-अ० खजूर भेद । यह मदना 
ganan में होता है । (A kin lof dato). 

श्रेयः ८])9५१-अ+ पु } AJA I 

श्रेय ajya ( Uorman: 
ala arjuna फ. &. 4.) %o नित्र० 1 
Pro न जीते जाने योग्य | जिसे कोई जीव न 
सके | 

wm घृतम्‌ 2२-४४०७ -मुनदठी, तगर, 
कूर, देवदार, anI, केरा, nga, नाग- 
केर, कमल, तिरी, वायदिडग, शेर चंदन, 
तेवयत्र, Aag, रोदियतृण, हल्दी, दासइल्दी, 
छोरो करे जो, वडो करेनो, शारि, margi, 
यज्ञा, इनके करके से सिद्ध घृत प्रत्येक बियो 
को दूर करता है । ago से० सं० विव० चि० 1 

अज्ञे रान azarona-( 1131119018 stb3rsi- 
ana, ull.) माङ़रोना । pio ga २ 
भा० । 

अङ्गैडिरो डो? इर्डो 22३१७४० D’ Ində~ğo 
नोम । The Neom tree t go Ro Ño | 

अज्ञेडिरैक्टा इण्डिका azadirachta Indi 
ca, Kuys-Qo नोम-दिं०, go, qo, 
qo । र्वीप्रिय, प्रणशोधकरो-सं० । मीलिया 
अज़ैड्रिक्श ( Mola azadiraehta ) 
-ले० । दी नोम ( Th3 Nm ), amia 
( Margosa tree), इण्डियन लिलेक 
{Indian lilac )-इ० | 

अभे इमं ajugakam-सoio (Goats and 
rams) बकरे और सेई । इ'० Ro मे०। qo 
फी०इ०॥ 

अज्ञेयाल ajaipila ० dar go जमालगोटा 
C Croton seeds ). 

अजै ajurúá-3qo वगडा-म०, सं०, सो० 
घी० 1 p 

अज्ञोनूत azomúta } -गो!० झेस्मो मम्‌ मागो- 

उजोमेत ०८०७२४३ $ डिम (Plesmomu- 
m Margortiform, Schott. ), परम 
भागों टिफॉर्म ( Arum Margortiform, 


थज्ञोधान 


10000. ) kia foj Ço मे» Ro) ( zig 
सकः ) 
मदसभदेतव या शूरण ये 
(X.O. lriidese or ¿Araceae ) 
उत्पत्ति ध्यान--रंगाण (FR ), विता 
(rge), चलोत “irge te” (Fro y; 
हिन्दुस्तान । 
उपयोग--गोधा में देशी लोग इममे drag 
कुचल फा दंतरोग से बनने हैं। थोदी माया में 
इसे रह में रख sedna दातो में मर देते KI 
इससे नांटवस्व घन तत्काल शातन RAT QI 
इसों ग्रवसादक गुण फे कारण चाट लगने qat 
gar जने प्रति में इसपर ag उदपोग होता 


, है। ( ढाइमीक ) 


ayriga wat टन. fanan | 


( Aram sylvaticum, rb. ) या 


सिनैस्वेरिश्रय Paer Ç Synanthor! 


ias sylvatica, Sehol. ). 
अज्ञोवान ajowan-TAo ARTTA । Car- 
` am ( ntychotis ) Ajowan, D. C. 
श्रतरोगान ओ इख ajowan oil-To 
awai ऑलियम ajowan 01तयाशा-ले०' } 
Saari तेल । देंख्यो--अतवाइन t 
ANF ajonfa-9ta( बहु० च० ), जीफ ( To- 
qo ) सादिक अर्थ जीरुदार या dan 
वस्तु; किन्तुं चेइन शाख को परिमापा में उस बदी 
ste Riu को कहते हैं जी यकु उ के उन्न गोदर 
भाग से निकलर्कर ANR साइद घ('नाज़िल 
£ दो भागो में विभाजित होनी है | 'म दाशि 
go IC Vena civa) ` `! 
नोट--पादव कुस्तासुजइनिब्यो wie को 
` डद॒र तयाः योनि के लिए भी घंयोग में लाते हैं 
airam, 2००-०३] ao že- 
` अंज्ञीफ स इदे।1 C Supaiór yana 
cava) 
AAR agami ajonfa-bahtáni-He 
» देबो-श्रजोफ नाज्िज्ञ ( Infenor vena 
„ Cava ) हू 


u. 
aap नाज़िन ajoufa-nåzil-zo 


ग्जो 


१६५ 


nr जानो nii मदा, 

arda घेइन ताज को परिमर š 
fag काः बह भार्ग ब पहा 
को घोर बाक ma: 8 मे mt 
raat येना $T (i 
cenva -४ ० ' 

airn Aipa १1000 

ana (° 


AIR 


t 
i wá wg 
i maidot 
| ऊग्य(-गः) गद शपः 
v agati में उपरोक्त 
| t HI ru. 
| उपे जाक यंदा गर, 
| हना है। सुरीरिधर च, 
| - yor’ vein cava) Lia 
Reti — at an 
1 ददू agt से मानों 
के उस भाग की मो यही! * z 
CETEK à: 
ऊपर हृदय को चोर अति 
mala “qar सईद या 
TEL इसके विहत 


को जो थकत से 


भाग था यह 


दो 
aie ART 


(Inferior vona ja 
Ë 1 शिरा सम्बन्धी mai 

प्राचीन वैद्यक मत के fa 
gjo त्रि 


ar? 


m. 


for 
=H a ajambha 
° ६४1858 ) दुतडीन । 


go 


अजंभः 8. jambhah 


१६४- ` afan 
PRPC SOE SP RCS FX = == असल 


पक, में T} i arartz ae । ओऔपधालब-दि० । डिस्पेन्सरी 
पट मेंडक | (२) Tho sun सूर्य । u š वरघालबर-नद० । Rema 
rir) Toothless state (ofa प ion क अहात la 

_ 10 ) बह बालक जिसके अभी दाँत न | अम azzá jio भराई, म दव । sum 
एमि हो) अत्तार-3० । 'योपघ-निमाता, आपच-विक्रेता 


E A 
1 h-zo Fe ($) चाग, चकर ( A 


` goat) iato qe 1( २) स्पर्णमारकि 
n Perri sulphuretum ) सोनःमकम्वी । 
OO च०। (३) उङ्ग नान को ओोपधि विशेष, 


-fke 1 अवाधेफरी Apothecary, केमिस्ट 
Chemist, दम DIuggist- 0 1 
अङ्ज्ि्ङुलदर्गन्दazriftn-barghandi-o 

agta पिच ( Durgundipiteh ) 


“et ( Asclepias geminata, ° 

wb. sto Rao १ श्न । अन्ज्ञ।१-स ए एह २५74-3१०३६ ८०१-१ अदः 
Faziifa-e (3) (100१७३) यद के सूश्वातिसू पा अंरा,अ<-० । मॉली- 
7४7 करना, sezat I (२) ( Weakon ) झ्युलूज्न ( Molecules )-इ० 1 
८६ ईल करना, र करना । अज्ज्ञेमा ajzemi-Ho अमेना से d- 
ia, अदू लाम azghásr-ahláma-Ao कृत शब्द È 1 नार फारसो, आ्रावश फ, गलनदार 
Z कारक स्वप्न | वत्य वा मिथ्या ETA फुन्मियाँ--3० । एुकज़ेया ( Eczema ) go 


apaga कूवृष्धियाई azzaibaqnl-qim- 
धाए४-अ० भूरर चूर्ण, खारी समूफ) Ñ 
£1 40220-'थ० Å पन, तोतये काटना । अज St, पाउडर ( Greg powder 9-२० 1, 
कि, कदूम, w, करव, seu, नरा शौर TER | उभारा ajjbarihrसo süə(Phyllantb- 
eaf के अर्थ भेद विवरण maka पशु के काटने एक MI, Linn) सोई waa, qer- 
tfi अजज कौ( nra विपधर जीवो के काटने मतकर Musa t tis सश | 
दि रात चौर करून, पक्षियों के काटने को गकर, | ET ajjbalam-सo mlo १-(4. shield) 
RTE फे <ç मारने को करव और सर्पदेशन को डाल | RCA live coal) i का 
(een, नदश और नकूत कहते È T कायल, Y 
sm ajjhalah So qo कोकिन, कोईल 
fot The black. or Indian 
cuckoo ( Cuculus ). 
aR 2221-० (30 arm ) gm, वाहु 1 
सहायक, सहायता करना ( 1101937 ). 
RFA, ajlaa Ao aaz, qan, ag च्यक्रि 
जिसकी नासिका कटी हुई हे! Aaaa 
£ M ९ Nose elipt ) इ'०॥ 
SG a.yJ24—%o ( ब० Ta ), gE (To च०) | अड्दणन azdarána-We शंखस्थन पर दो रगें 


rgia Ra ( Confusing dieam ) 


neyo ' 


“an ajzama-Ho( xo To DIRA ( qo 
° To ) युङ्गत्मी, कोदी-उ० कुष्ठ रोगी, I, 
r Psst श्रगुलियों के पोर्व झडू गण हों। लेप्रस 
t€ Loprous 3-ई० 1 

जिम ajzama-Ho “ama नकटा, 
/मिसकी नासिका करी दो (skay ( Noso 
(4०1७६ )-६०1 ú 


¢ द.स्पस्‌ हिस सं, इकडे-उ०। भाग, अंश, दुकड़ा हैं जो कर्ण और वाद्य vgra मध्य स्थित हैं ! 
, हि! पैस (Parts )-इं । (२) w<- | matt ajlára-wo (Ro so), जद्र(एु० च०) 
ce Rag । dafa । ड.गूज( Diugs -fo । दाग, घब्बे, fagi. स्कर (Scars) 
PNA Raag ajzáaavvaliyyah |, -rou 


ia अण अकान । नत्वरनद० । (Elements) | aqn 870115902 =अच नामिका को मूलने 
Saag, ajzšiyah mo अज्ज़ाज़ानह, । |` - काट डालना | 
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अउेएवाजिइनम्ज azdivájil-nabza-3e mgt 
नित्रक्री | माडीने एक दी वार दो गतियों (थमक, 


` “पक ) की प्रतीति होनी [दाइक्राटिकष्म ( Dic- ' 


100811 )-t'ol 
agaaa azdivájil-basra- Wo एक 
वस्तु का दो दिखाई देता । डिश्लोपिया ( Dip 
lopia )-३०॥ 
अज़ूदिवाजिल: azdıvájil-hadaba- 
Zo पलक फे रोमां का दोडरा अर्थाद्‌ दो पंकियां 
में दोन! । नेत्र में रोमाधिक्य ( परथाल ) का | 
होजाना 1 
अञ्न ajna- संघातिन करना, wie फरना, I 
सोंदुना, सानना, गूँधना- ३० ( daar फे 
कारण एथ्यी पर हाथ टेक कर उना । miez | 
( Ferment ), लोवेन ( Loaven ) 
-Fo 
शज्नास ajuása-Ho( %o Fo ), जिन्स ( wo | 
ao) जाति-ई० । Genusesi देखो-- 
जिन्स । 
अज्निहद्द. ajnihah-Ho( qo qo), जनाहू 
(<o qo) mR अर्थ पंख,परा,पक्षियोंके पंख | 
O ददन शाख को परेभापा में एके झुहरों के 
उस aan qr nada को कट्टते हैं जो उनके 
दोनों बग़लों पर स्थित होते Ë और जिन पर 
- पशुकाशोों के शिर जड़ते हैं (qm, 
¦ पश्चिम प्रवददेन-० 1 लेटरल प्रोसेस ( Lat- 
eral process )-इ'० 1 
अज्निह ह..सग़रीरदद_ ajnihah-saghirah- 
Wo nE KÜR, वतदी,अस्फ्रीनी | जतू- 
कास्थि, तितली स्व॒ृरूपास्थि-हिं० । स्फोनोइड 
( Sphenoid )-६ ०1 ` 
अज्फू nzfa-mo nq पूरित होना, घाव भर 
` ज्ञाना, कत का अंगूर ले आना । ग्रेन्युलेशन 
( Granulation )-ह०॥ `’ 
RAR? azÍara-mo साधारणतः srsiw चाहे घुरी| 
हो या अच्छी । विशेषण या संबन्ध” द्वारा इसमें 
भेद किया जाता हैं अर्थात्‌ इस शब्द का 9 


होता है, यथा-मुरक wr पॉड 
gr करी और यादे दर भा € 
arg से हो तो उससे uim ही 
होती है । 
ख्ज्फान ajtána (qez) =l 
—wo परोटे, पलक! आई हि 
ids 3-०1 
अज्ञ फाय azfára-Ho ( 
( wo qo ) गख ak मदु 
ag क! । नेश ( Nails 1 
अज्य 587 0१-य० gures 
नितंप्राम्थि का ag भाग झो ब š 
लगता है 1 इस्कियल zgi ( 
tubərosity )-R° ! 
== बत्‌ ६2000-'० से 
(ag ) हस्त से खाने पीने 
करने वाला । ड 
अज़्यह, 22१०७7४० (2° i 
( qo ब० y TRIE) Rgs, 
वा तीया | - , 
wira. ३१८0७0-स० धस 
( À she rat) 
myig azbáda- wo मांग àa 
उम ajma-Ho एक ही प्रकार की a 
करते उकता जाना । इतना T P 
कि ङ़्रीय अजीर्ण के हो | सरत, 
ओद का “सनक्र” में RË I 
अज्ञ azma-wo निरादार रद) 
_दि० स्ट ( Fast )-*। al 
अज्ञ म iazma-Ho ( प्‌० f° y> m 
Fo ) | उस्तखॉ-फा० ! श्स्थि, 
बोन Bono, सिस 088 / ६ 
“~ Bones dira, miat 0592 
-aot Ee 
k नोट--यह मूल धातुर्घो र्थी 
से ne करोर थे सवेत श्रवयव A ç 
í 


qo इ) 


LIN gat 


यदि किसी अच्छे या सुगन्धित द्रव्य से हो तौ 
इससे कोई उम्र सुगन्धित' द्रष्य fq 


रता के कारण दोहरी नहीं होस 
वैद्यक के wga uE बनती | 
होती शोर शरीरका भाषा 


उरोज १९७ 


४.जञम gÑ 


qt में अस्थि की उत्पत्ति मेद धातु से 
ग है नकि वीर्य से ) विस्तार हेतु देखिए-- 
पम 
अरोज्ञ äazma-ñariza-Ho | चोडी 
tw, कुकुन्द्रास्थि, नितंबास्थि, त्रिकास्थि, qas 
। हड्डी Asa (Sacrum )-इ'०। 
fame । 
ARA 22208-48६27 ]1-अ० अज स 
छी ( स्फोनाइढ ) का वह पतला परत जससे 
|, रभावस्था Š इसके दोनो रन्ध बन्द रहते हैं।' | 
Aufer चूडा mangea फेस्ट ( Eth- 
Pidal crest )-z ° | 
RERNI ay a-iazma-asfanji- | 
lá- ऊध्वंशुक्तिका, ऊध्येसोपाकति । 
॥ग्श्रिर कोडा ( Supeior concha `, 
हीरिग्रर टर्बिनेरेड sira ( Superior Tu- | 
natod bono 3-इ'० ı 
í AR MFT äazma-asfanji- 
क प्थि-अ० ARR मशाशी nwa, झज़ H- 
IIEL झम-्सुदतवी । उस्तस सदूफ्री, सीय- 
मा हड्डी फा०। अधः- सीपाकृति, अधः 
'किफा-दिं० । Rat कोडा ( Inferi 
š concha ), इन्क्रीरियर रर्दिनेटेऽ बोन i 
l Inforior 'Puíibinateq bone) 
(dol 
fr अर्जी naakaq-iazma-asfa- 
“aji mutvassit-%o मध्य सीपाकृति, | 


'व्यशुक्तिकार्नहू 1 मिडिल qtar , middle | 
"010110. ), मिदिल दर्थिनेटेद दोन ( Midd- 
to 'Purbinated bone Xo „ ': 
ORRE ZAR azma-qamak-duvah- 
(Ro ( Oceipital bone ) भल्‍्मुवस््ख़िरी, 
. a रास । IANA क्रक्रा-फ ० 1 
[री की दृष्टी, शिर की पि ही, पश्चात्‌ 

फपालास्थि-हि० । a a tam 
"म फुर. 


त; दत दिमाग 3azma-qšasidatu- 


T = 


tuone )1 
t 


अज्ञ म कासिमुल्‌ अन्फ iazmaqásimul- 

anfa-Ho saai परदहे-बीनी-फा० | नासा- 

फलकास्थि-हिं० 1 योमर ( Vomer), 

ग्रास घोसर ( os vomer ) इं० | 

है| कुर्सना sazma-kursani-sT=ag 

-अ्रु० | agas, मटराझार, गोलाकार-हिं० | 

पिसीफॉमे ( Pisiform )-इ० 

श्रज्ञम ma aazma-khanjari-3%o 
IRET RÅ, ग़ज़्रुफ़ सैफी sas, mrt 
-फा० 1 ख़क्षरनुमा हड्डी-3० | च उास्थि, qa- 
घत, फणघर-हि० | ग्रन्सिफॉर्म((11101101111), 
Raz बोन ( Hamate bone )-इं० । 

AAA नई äazma-nardi-Ho waif । मई 
नुमा इृड्डी-उ० | घनास्थि-दि० । कदयुत्राइड 
( Cuboid )-इं० ít 

ZAAR मशाशी aazma-masháshi-wo 
अज्ञ म श्रू | भर्माणस्थि sim feo l 
एथमें।इडल = ( Ethmoidal cest ) 
-gol देखो-इुज़ाम मशाशियह तथा अजम 
अस्फ़ भी अस्फ़ल इत्यादि । 

अज्ञ स मुश्यूनी 42208-00419 | mage- 
maa gRs- Ao । विषपनकोण agg 'जास्थि 
-हि०। यह उक्त स्वरूप की अस्थि पहुँचे की 
संधि की दूसरी पंक्रि की प्रस्थि श्रोर संध्रि कौ 
वाह्य ओर स्थित हे Ayma ( Trape- 
zium )-इं० 1 i 


अस 


। AAR मुकृदम रास sazma-muqaddam- 


135-अ° ललारास्थि-हि० । Kreza योन 
९ Frontal bane )-३०। देखो-अज्ञ मुल्‌ 
ETEL! 

अज्ञ.म मुघख्खर ug-iazma-muvakhkh- 
si-rása-%o परचात कपालमु; पश्चात 
कपालास्थि, गुद्दी की इड्डी-हिँ० ( भ्राकसोपीटल 
योन ( Occipital bone )-६० । देखो- 
अज्ञ अ कमदु दुवह 1 

AJA gagů azma-muvakhkhari 
-Ho पश्चान्‌ कपालास्थि, qü {की szt 
-हि०॥ taia ia ( Occipital 
bone )-३०॥ देखो-अज़ म कुमह दुबह । 


- अञ्च. स रिकाबो 
व्याज स -रिकायी 20210139714 01-अ० uima | | 
गस्कायास्थि-हि० 4 सेपस ( Stapos )-४० 
AAA mR लए aazma láism-lah ¦ 
wo amal येनाम । वेनाम, इष्टी-फ़ा० 1 
श्र (-वे-) नामास्थि-हि० I 
आस piae ( Os innominat- | 
um )-३० । 
Tm Z< ४ स्थि diar तीन,भाग होते. - i 
अर्भात्‌ ( 1) ज़ मख्य सरह, (२ ),झज़ सुलः 
दरिक, (३) . कज मल झ्ानह faret यथा 
,स्थान देखिए, 
ARR Mäamalimi Zo अ क्ष;मुरखसाना 
उर ख़ने-फ़ यान Mo | फ़ुदान की ryt.nr 
हड्डी युनानी श्रवर खामकर सी दोती” है और कंदाग्र 
Frans में स्थित है. । करिटक,स्थि-हिं० 
, raq हाइढ ( Os hyoid )-४०1 + 
अञ्जस “तदी äazma-vatadi Ao TRAT 
aag । उस्तख़ाने migaqfinrm-quo | करोटि 


' 


i 
i 
| 
i 


रकम 


ma मरज्ञोज ७21110220४ 


„aitari जाता है जहाँ पढ समार n 
, झाती हैं। उदाहरणाथ 
नासिका की दो ueri घोर ६ 
अर्थात्‌ तालू की दो द्रप 
अज्ञमिदहद. azmidah-mo (27 
-( ५० व०) लेप, aarin 
terol 
अज्ञ मुजरंगरया 
अज़ जोरक्री । 
( 8०810१) 


_ šagmuna 
Aet! 
०} 
jun 
agaat विनागोश-फा०! 
"बोन.( Temporal 0९1९ 
, अस मुसूसु n 
आज़ ws Srp 
aig go उस्तो चाव 
mens saa f, 
होती E pitaq के ऊपर 


तलास्थि । ऊतूकारिथ-हि० | warme #R=g ( Chaviclo 27 
बोन ( Spheroid 900७-)-३० | ARATTA aagmudda™’ 
aA शब्नियहधिर्मइयनोी क्र 21118:5) ६01४115) = 7 aam, ARA gm 
bilmaaiyni-अ०, wataqa विलमुन्हूरिफ्र : उर्सतख़ाने सरश्क-फ्री० 1 
ड्ेषीजीइड (CTuapezoid)-€o । हड्डी, जो अनतराय चषुफोण SEN 
agna 8 82118-817 | &711-्ञ० अस्सि होती है । लैक्रिमल (18०४ 
ma । नेहाई, कर्णन्तरस्थ शुर्िकास्थि-हि०। अज मर्ज फह. sagmurtazg] at 
zsa ( 11005 ) ६० ı कबह_। उस्तख़ाने pagt] n 
अज्मह, ajmah-Ro नैज़ार, नेस्तॉ-फा० 1.दल- —f£o zar ( patella) 
५ - दुल, फेसाव-हि० 1 सादं ( Marsh 3-इ'० सज मुलअकूब šazmaul-38qbš K 
-SFAI iazmá- Ho मापभेद | यद सात shfis- उस्तख़ाने mire- ge na al 
ag या उनतीस तोला ८ मा० २ रत्ती,२€ तो est, diko । gaah A 
«८ मा० 3 to) के बराबर होता. है । A meas- noum ), sha ÈRES 


५ , urement equal to 29 tolas,8ma- 
„Shas & 2ratis 


, ee खी-हि०1 ws 


'अज़मान sazmana-To (बाजू म का द्विवचन) | यज मुलअन्फ azm 


- दो अस्थियाँ, किसी स्थानेकी दो अस्थियाँ। श्रच्छेद- 
शाख की परिभाषा में यह शबद ४ ऐसे - स्थान पर 


होल ९ 13691 2-४० l 


īazmulãaj" 


ga pro । 
C Sacium )-š° ! 
ulari 


बोनी-फा० । 'नासास्थिट ke 
९ Nasal bono 2 7 


१६६ 


अज्ञ मुल. एजवह 


पपप E a Z L F न 


AJA āazmul-žazuda-Ho 
ने वाजू siro | ग्रगणडास्थि,वाहु-हिं० 1 
(AIM), ama (Humerus ) 
4 
| नह. ñazmul-aánah-3o 
मथ) पेड, की हडी-हि० । ग्रॉस fan 
3 pubis )-#o । 

उस उस्‌ 
म्‌ इम्‌ 


LN 


ñazmauldausius-%e 
1 IAM दुम-फृह ० । दुग्ची की 
गुदास्थि, पुच्छाम्थि, चञ्चवस्थि 
* । कोंकूसिषस, ( Coccyx )-इ० ı 
FHA 22/00] (१७६-० waT- 
| उस्तख़ाने चुजून-फ़ा०॥ टखनेकी हदडी 
> 1 श्रस्ट्रागलस ( astragalus )-Zo 1 
CT ३१८11 ए]-) 0(1(-अण० ng 
बाने शानह.-फ!० । स्कंधास्थि, sinw- 
हि० | स्केएुला ( Scapula )-६०॥ 
कृमद, दुन्वह aazmulqamah- 
/४७1-अलूमुबछुज़री, आज म मुबज्ख़र रास 
° । उस्तन्नाने कफरा-फा० | पश्चात्‌ कपा- 


सभ) पएचात्‌ Enfo | 'प्रॉक्सीपीटल 
(Occipital bono 2३०1 


URRA anzmaul qaşa- Ho उम्तखाने 
Rio । वक्षोइस्थि, उरोडस्ये, उरः 
कम्‌-हिं० 1 tzi ( Steirnnm)-£o | 
T किह फू बंगशाप]-ता1-शझ॒० 
सुल्यापोज़, श्लनिद्रारो । उस्तख़ाने 
E सर-फा० | पाश्‍विकास्थि,पार्शिक कपा- 


६० पेराइटल बोन ( Parietal-bo- 
-žo | 


अन्व aazmul-janba-so WAT- 


To 


T 
i 


[-हिं० 1 दृश्धा-अज्ञ ससु द्ग़। (” - 
ral bone). NISET (Tem 


त जः्दह्‌ aazmul-jabhah-so 
ERUR मुक़दम रास ॥उस्तख़ाने पेशानी 


[० 1 ललाटास्थि-हिं० । soz योन 


१10110) bone 3-० 
ल्‌ फखिज aazmul fakhiz-=o 
फू 


ज़, | उम्तज़ाने रान-फा० । उद 


zafer 
० । फ्रीमर ( Femur )-३०॥ 


अज्ञ मुल्‌ फाइक äazmul-fáqa-Ho देखो- 


| xan लामो । फठिकास्थि-हिं०। ( Os- 
| hyo. ) 

। ज्ञ मुल्‌ मशाशियुल श्रस्फून iazmal-ma- 
sháshiyulasfal-2o अलक्रोनुल्‌ n- 
सरल, घज स NEA nema | सीपीनुमा हड्डी 
-3e 1 ZT: शुक्तिका, श्रधः सोपाकहति-दिं० 1 
इन्फ्रीरिशर eaz योन ( Inferior 
Turbinated bone }-ge | 
ज़ मुल MF iazmul-miqa-Ho saar 
गोशहे चश्म -फ़ा०। देखो-चज़ MRN 
अश्रवस्थि-हिं० ! (Lacnmal.) 


अज्ञ मुल्‌ मि.न्रको aazmul-mitraqi-mo 
भ्रल्‌मित्‌ रक्‌ह | मुहरास्थि-हिं० । aiana 
( Mallcus )—-šo | 

श्रज्ञ मुल्‌ मिस फ़ात šsazmul-misfátn-so 
अजू मशाशी । छुलनीनुमा इड्डी-उ० । 
भमेरास्थि, बहुधिदास्यि-हिY 1 इध्मॉइड योन 
( Ethmoid bono )-fo 1 

अञ्ज मुल्‌ याफूछ sazmulyiáfúkha-%o 
नालूवम्थि, पाश्विकास्थि-हिं० । देग्वो-- 
अज्ञ सुल किह, फू । (Parietal bone.) 

अज्ञ मलवजनह. aazmul-vajnah-%o 
उम्तख़ाने रुत्सार-फ़० । कपोलास्थि-हिं० । 
( Cheek bone) 

अजू सुल वतोरह iazmul-vatirah-5o 
YAR MAJA NE, अलमेकशह_। नासा- 


फलकास्थि, नासावंश-हि०॥ ऑस वमर 
(Os vomer `, qat ( Vomer) 


-žo | 


अज्ञ मुल्‌ चरिक aazmul vajika-So उस्त- 

प्राने निशिस्तगाह-फा० । sss 

+हिं० 1 आस इस्कियम ( Os 1sohium 3: 
इस्कित्रल बोन ( Ischial bono )-३ं० | 

पज सुल aag aazmulhajabab-so 

सर s= निशिस्तगाह-फरा० | कुकुन्द्र- 

पिएड-हि०। इस्किश्रल maia ( Isc- 


bral ९ 2202212245. ` का 
२२ ` - 227 


न अज्ञ म रिकावो tAn: 


ज्ञ स रिफायी sazma-yikábiomo nfm |- “बोला जाता है जो पुढ सर) 
>णफायास्थि-हिं० । सेपस ( Stapos 3-० | - आवी हैं। sarre... 
xm aben लाइ áazmalismdjah | गासिका को दो हिप 
आ० उस्तयों Sami येनान, इट्रो-फा०। | - ,प्र्थादतालूकोदी t 
ग (È) नानारिव-$० । अञमिदह, azmidah-2e (1 
भोस इममामिनेट्म ( Os innominat- ( ८० व०) सेप, घडला + 

um )-६०1 0-1 ०1 


p 


WI z(u मे यह ata होमर - 


l 
1 
| अज सुझजीखी - 2० 

भर्थात्‌ (१) अप panas, (२ ARAT: । 
| 
| 
t. 
| 
i 


चज.जौरकी । Asi 


दरिक, (३) अज्ञ मुल्‌ आन faze aur ( Senphoid )-६* | 


“स्थान देखिए । m= ए मुउज्ञीज की. 
RRR Mäamalimi Ro ऋ ज्ञुरलसान। उर्त्यों बिनागोरा-पा i 
sumaya फा०। ज़ुदाम की हट्टी, यह + थान ( 'Pempolal ber 
EÉ युनानी वर लामळी सी Er हैर कटार TRAJET 
जिह्वामूल में स्थित Š 1 करिरक.स्थि-हि०1 | RARA चक बह 
शस gwe ( Os hyoid )-६०॥ + रुह; ० उत्तरला I 
अज्ञ. ra änzma-vatadi no ggg] sanka iA 
चतद | उस्तस़ाने क़ाइद्तीसाइ-फुः७। फरीटि |... (होती हैं लो वव के उपर {o 
Ç amia, उत्तूकारिथ-हि० । wira विकून ( 0180019) 
बोन ( Epheroid bone )-६० | IRATA sazmud ` 
-ARA m[nzalucmaasišazma-shabiyha-l, > aam, aga AAT 
blmaziyni-अ०, भ्रलूशवियूह बिलमुन्दुरिक्र । «डस्तख़ाने सरश्क-फ० 1 kh 
zdes CTiapezoid)-šo ı हड्डी, ओ अन्तरीय agat * 


- अजञ (मलिन्दानी ३8208-9104471- ० होती है । लैक्रिमल Laon 
न्दान । नेहा, qaba थूफिकास्थि-हि० । lart मुरंज्ञ.फह. azmuni 


इस ( Incus) ६०! aag | उस्तख़ाने ज्ञाय | 
AME ajmah-wo åpn, नेस्तॉ-फा० । दल- | + -हि० 1 पैदा ( patella 
दल, $साब-हि ० ।,साशं .( Marsh )-इ"० अज मुलअकूबच sazmul sob 
ARR 3azmá-mo mika | ag सात-ओऔकि- |... उस्तख़ाने anae Kol 
यह, या उनतीस तोला ८ मा० २ रत्तो २६ dro एड़ी, pifko! कैली 
८ मा० २ २०) के बराबर होता है । A meas- noum), आस /'कैद्सस ( 
+ -- urement equal to 20 tolas,Sma- होल (Heel )-४० | 
8193 & 208 (6. AN अज मल्‌ अज्ञ कू) 
-WAA ६७1171र4-अ० ब्रहीमह, , चौपायह -go । अज्ब शज सुल घरी, m I 
षद छी जो शुद्ध चूत -न कर :सके, aE या सुरीन Gie l त्रिकास्थि- 
; 'हेकली ख्ी-हि०। w: pap ( Sacium 90-४९ | gt 
13830 azmánasyo (ss स का द्विवचन) AR मलश्रन्फ aazmul ari p 
हो अस्थिरा, किसी स्थानकी दो अस्थियाँ। aska- itpro नासास्थिः 


शासक परिभाषा में यह शब्द {ऐसे स्थान पर ( Nasal bone ) 7 


z 


= १ 
TAHR ` 


z अज्ञ मुल, ट॒जवह 


aag anazmul3aazuda-=1o 
ने arm, Fto | प्रगशडास्थि,बाहु-हिं० 1 
11 Arm), qau (Humerus ) 
| 
H 


atz, ãazmul-ãávnah-3o 
"स्थ, पेड, की हड्ो-हि० t आस giaa 
1 pubis )-žo । 
उप उस्‌ ñazmulāuşãus-Ho 
+प उस I उस्तख़ाने टुम-या०। दुम्ची की 
६३० 1 गुदास्थि, पुच्छास्थि, saana 
1 कॉक्सिषस, ( Coccyx )-इं० 1 
RAA १७71101 |ै8509-अ० nag- 
धूत उस्तस़ाने वुजूल-फा० | रखनेकी हड्डी 
o । agan ( astragalus )-£o 1 
| कतिफ àazmul-katif-2o wang । 
AA शानह -फ!० । स्कंधास्यि, अंसफ- 
० । स्केपुला ( Scapula )-हं० 1 
Mm. PaL aazmul-qamah- 
zY nh—%rgazaQ, अजू zt सुवरुप्रर रास 
3 1 SERÈ कफा-फा० | पश्चात्‌ RT- 


PT, पश्चात्‌ कपाजम्‌-हि० | श्रॉव्सीपीटल 
^ (Occipital bone 3-० 1 


| कुस स्‌ šazmal १4५५१० उम्तखानि 
Fe Rio । घक्तोऽस्थि, उरोऽस्थि, उरः 
(फिमूर्नदि० । स्टेम ( Storrium १-० | 
(न्‌ किहू फ़ siazmaul qihfa-o 
SaNa, अलूजिदारों । उस्तख़ाने 
(रहे सर-फा० । पार्दिवकासिथि,पएरिक कपा- 
1:6० पेराइटल बोन ( Pavioetal-bo- 
d )-ža 

+स्‌ अन्व iazmul-janba-ho Har 


/7-हिं० 1 देखो-यज्ञ सु सुलु Tom- 
al bone) be (Tem 


R जम्हद 


== 


म्ही झज म YMA रास | उस्तख़ाने पेशानी 


हर 1 ललाटास्थि-हि० । siza योन 
107) bono )-Zs | 


[ल Rag sazmulfalk 
ATAT, | IANA रान-फा० | उद 
ko 1 fim ( Femur )-इं० | 


āazmul-jəbhah-7o | 


अज्ञ मुल्‌ फाइक aazmul-fáaiqa-so देखो- 
अज्ञ म खामी । कंठिकास्थि-हि०। ( Os- 

hyo. ) 

मुल्‌ मशाशियुल्‌ शस्फूल aazmul-ama- 

sháşhiyul-asfal-40 भ्रलक्रीनुल्‌ अ- 

स्फल,यज्ञ म श्रस्ञ्जी अम्फल | सोपीनुमा हड्डी 

-30 | अधः शुक्तिका, अधः लीपाहति-र्दि० । 

इन्कफ्रीरिआर ziaz बोन ( Inferior 
गु" कसत bone )-ई I 

। पञ्च मुल माक azmul-máqa-Ho sz 


1 
AR 


1 


R चश्म -पुए०॥ देखो--अज़ मुदम | 
` श्रश्र्वस्थि-हिं® ! (Lacrimal) 

अज्ञ मुल्‌ मि.त्रको aazmulmtraqi-8so 
श्रलूमित्‌ रकह_ । महरास्थि-हि० 1 मालिश्रस 
(Malleus )-इं० 1 

agaa मिस्‌ फत aazmulmitita-mo 
अजू म मशाशी । छुलनीनुमा हड्डी-ड० t 
भर्ेराम्थि, वहुचिद्रास्थि-हि० 1 इध्मॉइड योन 
( Ethmoid bono )-३० 1 

अज्ञ मुल्‌ याफूख sazmulyáfúkha-wo 
नालूवस्थि, पाशविकास्थि-हि० । देखों-- 
अज्ञ मुल कि, फ़ । (Parietal bove.) 

अज्ञ मलवजनह. asazmul-vajnah-3o 
zam रुह्सार-फृए० । कपोलास्थि-हि० 1 
( Cheek bone) 

ग्रज्ञ मुल्‌ adi aazmul-vatirah-%o 
YAA AAJA MR, 'ग्रलमेकअह_ | नासा- 
फलकास्थि, नासावंशा-हि० | आस am 
(Os vomer `, वूमर ( Vomer) 


-f 


३० 1 

| ञ्ञ सुल्‌ afta ३१21001 varika-so उस्त- 
पाने तिशिस्नगाह-फ़ा० । कुकुन्द्रास्थि 
-हिठ idm इस्कियम ( Os ischinm ), 
इस्किश्रल योन (1501181 bono )-इं० | 

अज्ञ मुल हुजचद उद्ापणीनऱपळ 0-० 
सर Terra निशिस्तगाह-फ० | कुकुन्दर- 
पिएड-हिं० 1 इम्किश्रल maia ( Tse- 


bial tubes osity)es osity e. 


अजू मुल. gi 
ज़ मुल हजी sazmul-hajri-%o sea 
ही-फा० 1 ग्ररमास्यि, 'ग्रशमकूट-हि' 
पेद्रोसन योन ( Potrosal bono ), पेदुस 
मसेस ( Potrous process )-Éo | 
{मुल हनर  sazmulhanaka-mqe 
उस्तप्नाने कान-फरा० । 
पेलेट बीन( Palato bone )-इं० t 


मुल्‌ दृवोफृह_६8/211प-101 0 1 शि-अु० ¦ 
ज्ञ मल ख़ासिरद, | उस्तप़ाने तिद्ययाह-फो०। । 
नितस्वास्थि-हि० + ईलिश्वम | 
( 11100 ' 
bono ), भ्रौस काक्सी ( Os ८०5६७ )-ई० ! 


जघनास्थि, 

( hum), ime दोन 

aaga äazmuşhshasi-Ho wef- 
लायी, भ्रसि सुनारी । फणधर, चक्तास्थि, दात्र- 
बत्‌ छिं० । प्रन्मिफ्रीम ( Unciform ), 
हैमेटबोन ( Hamato bone )-६० । 

शज्ञ मुस स्‌ द्फ़ह, ३1715501१0 Sto wI: 
शुक्तिका-हिं० । देखो-झज़ म MRA असफल 
( Inferior turbinated bone ). 


अज्ञ मुम्सफोनी áazmussatini-mo agg- I 


-रमी । कलाई की नोकाकृति अस्थि । क्युनि- 
| mi ( Cuneiform )-इ'० 
अज्ञ मुस्सफ़ोनियुइन्स्टी azmussafinyu- 
1:11131-० अल्अस्सफ़ीनियुल्अ्रन्चल । 'प्रन्तः 
निपाशिविक-हि० । 
geda क्युनिग्राईफार्स ( Internal 
° ounerfoim )-इ०॥ 


ARAT फोनिव्युर्वस्ती aazmussafiniy- । 


शपो-ए०७४-अल्थस्फ्रीनियुल सानी-आ० 1 मध्य- 
Raas- । मिड्ल. क्युनिझाईफ़ार्स 
( Middle cuneiform 2-३० । N 
शज मुस्स्फरोनिय्युरचहू Äazmussafini- 
yyul-vahshi-#ma neng MRJET AN 
aa । बहिः विपार्शिविकर्नहिं० । हे 
थक्सटनेल बयुनिश्राइफ़ामे ( External 
cuneiform )-Zo 1 ` 
graag äazmussaąabaqa-H° अरन, 
पर जो घोड़े व गददे के खुरों से ऊपर होते इं । 
है सुखि खुनारो 


१७० 


ताव्वयस्थि-द्िं० । ! 


aazífnussinivi-so, 


J L 
झज. रास से," " 


देगो- अज्ञ युश्शसी । amafl, 
iform) A 
अर्ज मुत स टग उप्र! 
wz x< सुद्री, शा मुल्जन्य। arte 
-फा०। शंस्यास्थि-दिं० i (T 
bono) | 
garin aazmodkabiraë 
( कलाई ) की यही gäl 
आस मैग्नन (Os m°: 
HAT zya- Ro अङ्गय्यत | दुः 
इक्षरी ( Injury üo 1 
अचक azraq Ho gR, जगा ( 
लाव यैसी agri याली ६०17१ 
ajrada-ओmo जिसके सिर पर 
गञ्जा, चन्देला, खालिस्पीरट०। te 
a 
maa ajraba-gse जरब maT 
का रोगी 1 स्क्रेबी ( Soaby YE 
aan ajama- Ho बीज जुडी 
मूल-हिं० । स्ट क दी RA ( 
the 120113 9-३० । त 
आज्ञा 5021 4-० विकदोशी ई. 
--उ० | कुमारी, कु वारी, भरत ' 
-हि० 1 बिन ( टाफ 
¿en )-इ० l 
अज्ञार कह, मिय्यह agára-lah 
=o झख्मके अहुर-उ० ! म्य 
ulation )-ई० 1 nage! " 
अज्ञास azrása- Bo (Te घ? / || 
घ०\) हन्वस्थि-नई०'॥ मोल ( 


अज्ञास प्रुमारूयिह. pe 
7 iyah-Ho पञ्च उभार युर A 
अज्ञास सुवाइयह, १८1४847 
आठ चार उभार gg मिरे की € 


v 
agga सु..नाइयह्‌ arii, 
` ` mo द्वि उभार gE सिरे की के 
अज्ञ रास सु. लासियहद, १८ (र 
yah-sto सीन उभार F 


J sy 


JAZER 


[त्‌ दे जिनके बाह्य सिरे पर जरा जरासो 
उभार हाता है | 
JAZEN aziásulhulma-%o 
` ल दन्त,बुद्धि दन्त-हि० । कल दाहें अर्थात्‌ 
: मे फी चार दाढे gme ( वालिग्रा- ! 
प) एश्‍चात से पचीस वर्ष तक फे याल 
जेकलती ह । 
jla-%e (Ta qo), mam (Ao 
) मुदत, उन्न, भौत-उ०। काल, णवम्या, 
'पुर्नदे० । डेथ ( Doath ), भौर्टिक्षिकेशन 
Mortification ) fo 
Tg ajla-ntvala-7o लग्यी मौत, 
मत्यु जो सब से बडी '्रवस्त्रा a १२० 


' को AREN A A I 


AAi ajla-a4rzi-2Z° अज्ल rrari । | 
` वाभाविक मृत्यु, UMERE मृत्य, अचानक 
यु--हिं० | सडन डेथ (Sudden death) | 


It ol 


aam ajar ba 4७-१ देखो- 

Can आज्जी । अचानक मृत्यु, आकस्मिक 
यु-दि* । ( Sudden death ) 

! ( 01] ७(--अ० जिसके शिर के दोनों वल के 

(म गिर गए हो | 


fait ajla-tabiäi-no aag, मौत, 
एपे की मोत-उ० | प्राकृतिक या स्वाभाविक 
Fi अथात्‌ वृद्धावस्था क कारण होने वाली 
शड! नेचाल डेथ ( Natural death ) 
ह०। 
ग २८३३-० (qo so), ज़िलअ 
| to च०) पसलियॉ-3उ० | पशु काएँ--हिं० । 
बज़ ( Ribs )-इं० | 
vA इकोकिसस्‍्यदू 92155 haqiqiyyah 
fe भञ्जनाय RER, TRNA सादिक, 
नाड सदर, ARAR मक'फलह. । सच्ची 
सलियॉ-हि० 1 z Rem ( True 1105 y 
nia रिक्त ( Sternal Ribs )-ई० 1 
HRA ASR AARNE -Ho 


१७१ 


LNTER, agaa काज्ञिब। मूडी पस- 
è 


f 


श्रभि्रीमरम्‌ 


लिया, आज़ाद पसलियाँ--उ० t फारस fier 
( Falso Ribs ), ÊF fia ( Floar 
ting 1१105), iiaa faza ( Abdo- 
mmal Ribs) और यटिंबोकोरूडूल fica 
( Vertebrochondial Ribs )-इ०॥ 


ARARA äazlát—Ho ( ब० sto ), TART, 


( <° ब० ) देखो agaz, 1 
ap ajvif— o (Ao qo), जौफ 
(५० qo ) a}, पोल--3 ० | नालियों, कोप्ड 
दि | देलीज्‌ ( Bellies ) - g'o | 
TFAA azv4)—mo ( ब० य°), डोज ( mo 
qo ) जोडे, नाड्योके जोडे,युगल, युग्म-ईँ० । 
mag ajsam oÁ शसीस, बदीन, समीन, 
मोटा, चाक-उ० । स्थूल, मेदाबी, वृंहित-हि० 1 
कापु'लेर्ट ( Corpulent )--६/० । 
अज्साद ajsád— Ao (To qo), जल्द या 
जसद (८० Fo) १--बदुन-उ० | शारीर, 
बस्तु-हिं० | aata ( Bodies )-इ०। a— 
चातु ( Metals ) 
अज्साम तुवामिय्यह aiaz ajsám-tuvá- 
miyyah-arbašah )-अ० अजूसाम ni- 
शह । चार जुड़े हुए छोटे छोटे उभार जो बृहत्‌ 
मस्तिष्क से पाए जाते हे ) कोपरा फ्राडिजेमिना 
C Corpora Quadrıgemma. )-ई० 1 
अज्साम दसिमद्द ajiáma dasimah--o 
बसा वा तैशीय पदार्थ, यथा--तैल, वसा (चर्वी) 
था मल्हम परभृति । फॅट्स ( Fats), wast 
anèzan ( Oily substances )-To 
wam मुजञज्ञत्रह_ ajsáma-muzallaa- 
30-० maa सुखत्त qg, | रेखांकित प्रत्र, 
दंन धारीदार उभार-हिं० । कॉर्पस स्ट्राइटम 
€ Corpus striatum )-Zo1 
mam शञ्चरिय्यह_ajsgma-ghaaiiyyah 
--अ० लोमश या रोमयुक्र सेलें। सिलिएटेड सेख 
९ Cniiated cells )-Zo 


अज़्टान azhina-wWo (“o qo), ज्ञिन 
C ए० qo ) बुद्धि, समम, म्मरणशक्रि । 

angit ajhinji-ato } 

अमिज्लोमरम्‌ ajhinji-maram— ato 


‘ 


BAEN, 


डेरा, agia ( Alangium Deapota- 

lum, Sam. ) 

श्रश्चकम्‌ anchakam-go mio नेत्र, sg, 
आँख । Ra-Ao 1 चश्म-फा० | थाई (Eyo) 
-ġo | र्‌० नि० घ० १८। 

अश्वश्चक anchanchak-aasa t Pyrus 
communis ( seeds of-) फा० Fo 
१ भा० | 

afaa anchita-fáo fto ( Bent; curv- 
ed) yatga, Agi, टेदा 1 

श्रश्च॒सा anchusá-go, रू० AJAN! दम्मुल- 

अशेन, ख़्नाख़राबा, विजयसार निर्यास | फा० 

इ०२ Alot 


अञ्च, anchú-Ñate, हिमा०, प्रसिद्ध । कलहेर, | 


कलहिसरा (Q )--गढू०. हि०। फ्यु sari 
रस्पबेरी (Few flowered raspberry) 
--इ'०। रयुबस पौसीफ्लोरस ( Rubus 
pauciflorus ), रथु० वैलिकियाई ( R. 
wallichi )=@o | Zo मे मे०। go 
$o गा० | 
गुलाव घ्य 
( N. O. Rosncee ) 
उत्पत्ति स्थान--नैपाल, हिमवती-परवंत£णी 
तधा उत्तरी पश्चिमी भारत | aa यह जंगत्वी 
पौधों की तरह agara मे डोता है। | 
चानस्पतिक विचरण यह एक काडी है 

जिसका नना सीधा होता है भ्र जिसमें waqaq 
सूष्म मूदु कण्टक लगे होते हे पत्र गुलाब के 
समान और कॉपल बदामी रंग के मखमली जो 
देखने में aaa सनोदर मतीत होते दे । पुष्प 
अस्यन्त सूर्म खेत और गुच्छे में आते हैं। फल 
गोल -भौर रक, पीत एवं खेत sab के तथा रस से 
परिपूर्ण होते É t फलका ऊपरी धरातल सूच्म मूद 
गोलाकार दाना से युक्रं होता Ë t फूल युच्छो मे 
अथवा अकेले होते हैं। रस मधुराम्ल और सुस्वादु 
होता É । बीज अत्यन्त सूधम और गोल होते हैं | 
ĝa में थड पुत्पित होता É तथा आपाद, ST 

में इसमें पक्त फल प्राप्त होते ह ! पीले फलवाले 
को गढवाल में पांडा कदने हे! 


रासायनिक संगठद « 
शर्करा, za ( 70७17) "` 
के तेनाव (Citric and m 
सनित तथा रक्षक पदार्थ, हें ` 
शार अल | 
युणश्रम--यद उत्ररतापशाम$ र ' 
पर यह केसरी ( Strawbery) 
Ra किसी मी mea फचकी हो! 
हेतु श्रोप्टवर Š | इसको अकेले 
में अम्लीय संघानोदूसूत हात ñ 
रहती | इसका wam sn 
पदार्थ Ë न्यू के पत्ते कार 
miata, प्रवाहिका, faf 
तथा उत्तापच्यथा और mam 
उत्तम ओपध हैं 1४० मे० 
जू १811%6--प्र,० बकरीहिं०। 
nga, anzai-Ho 
ana सै रोम जाते रहे हो | 
mars anjakak पैक 44 
| agam anjuke k ; 
। (ये जब्गली अमरूद Š ie 
| श्यामवर्णं का होता हैं | 
| भाँति बड़े और उसके स 
हैं । इनके भीत! से खेत ah 
फान go १ भा०'। Any 
communis ( 8९048 ९ š 
aag 3anjad- mo युवका 
मदे ) wrai फलो के दाने । 


@ 


q” 


aana anjadán-897 Cu, 
अरदी बनाया हुआ शाब्द è 
का दाना wa बीजे है | m 
हींग कहते हैं । इसो कार्य Ë 
नाम agga अर्थात अङ्गका गो 


z 
€ बीख़ mara ) की भरी 
ऊदुद्दकंड, कडते है| इसका 

विचार से काराम É à P 


HL — दान का 


समान शोता Ë तथा यई , 
चौर भारतदपे के पर्वती में 


१७३ 


अ्रश्षनगुटिका 


m फोटीडा (Ferula Totida, 
१. )-ले० । दी गन रेशिन (The 
sin )-ई०॥ te Zo २ भा० | 


गया हिङ्गः । 


गृहगोधिका, दिरकलो-ह०। टिक्टिकी-बं० । 
Žo jo । देखो--उ्येएटा । 


अञ्जन 21२02०६० go श्रञ्जनम्‌, qat 


ge a Fr CAntumony )- 
FAT anjadina-rum!i-अण्गृo waqa anjanak-kallu-ato gat 


लियूस ( भाषद्दी ); कोई कोई काशम 
zà हैं। ( See~Sisáliyús ) 
विलायतो anjadána-viláyati 
० 'गजदान-फा० । हिङ्ग, हींग का बुत ¦ 
orula Fostida, egri. ) 
eqtganjadina-siyáh-2o कमात | 
Iq, RẸ 1 Wear फेटिडा ( Ferula 
ida, Regel. )--ले० | 

191) 0 “-हिं० संज्ञा g'o ( 1) वह औपध 
गँख मे डाली जाती है।( २) sharma 
र-र० | श्र्जन, सुर्माका पर्थर४० | ऐरिट- 
सरफाइड (Antimony sulphide) ' 
> । क्िर्मज्ञ मिनरल ( Kermes mmo- 
), ब्लैक ऐश्टिमनी ( Black anti- 
ny) इं० । 1३० RoRo, देखो- अञ्जनम्‌ 
३ 2 igda ( गोणडा )। मेमो० । 
aai msa, याल्की, डप, anst 
० | काशमरम्‌--ला०। श्रहतिचेङ्‌ डु --ते० सुमा 
Aoi वरीकह, Armio t Ray 
° । मेमीसीलोन पुडथ नी Momecy- 
) Edule, 2027. )-ले० 1 आयनेवइ 
( Tron-wood tiee )--० | मेमी- 
नोन कमेस्टिवूल ( Memecylon com- 
tiblo )-5०॥ फा० ३० Ana । 
£) कहुआ, अजुन, अज'ना-हि० | 
ardo t हञ्षल-उडे० | अजुना मं०। 
मरड चेल्यमद्ठी-ता० । मही, विज्लीमद्टी-मे० । 
मही, रेघ्चामदु-ते० 1 सीक्यान-च ० ) zhi- 
लया waa (Terminalia Arjuna, 
edd. )-ले० । मेमो० | -tio चरवा, कुसा 


3० प० प्रा०। मेम į- सिको 
हि मेमो० । पं-पेनिसेटम्‌ सिको- 


१1 ]07-ेखो-अ्रञ्जवम्‌ (सुमा) | अथ० । ' 
०६॥३॥ का० ४। I 


anjanah-go पु० ( A lizaad ) 


॥ (Antimony sulphide). 
देखों-अद्धनम्‌ । स० फा० इ०। 


ee 
I° 


uga कर्मं anjana-karmma-šo mo 


( १ ) नेत्रग्रमादन ( Anointmg or 
makmg elem ) सुर्मा, काजल, WISA 
-_हि० + देखो agaaa 


aga का पत्थर anjana-ká-patthar Zo 


सुमा-$० | श्रश्जनम्‌-सं० । ऐरिरमोनिशाई 
सल्फ्युरेटम Antimon sulphmetum 
ले० 1 सल्फ्युरेंट Mie णेरिटमनी sulphu- 
1et of Antimony इं० रुूण्फा०३४० | 


aga केशिका anjana kesh'ká-aomto } 
अश्ञनक्रशों anjan-keshi- . ” 


(१)इनु-इट्टविलामिनी, नखी, नरव -रू० 1 नाख़न 
देव, छोटे aa को कहते Figo । maa पयां 
-Flo | aa a-o t 1015 ashe- 
ra हेलिक्स श्राशरा-ल० | शेल Shell-fo ॥ 
(२) नलिका नामक गंध द्वव्य | यह उत्तरी देशों 
में प्रसिद्ध है 1 ए वेजिटेबल पफ्यू'म ^ Vege- 
table perfume-žo 1 भा० पू० १ भ० 
Fo so í देखो--नख् | 


। अञ्जन गुटिका anjana-gutiká—=o gto 


(१ ) सो5, मिचं, पीपर, करंजफल, हल्दी, 
RÀ की जड, इनकी गोली बना छाया में शुष्क 
कर ata करने से विशूचिका ( हैजा) दूर 
ह 
इता E 1 

(३ ) महुआ पुष्प, श्वेत अपराजिता, अपा- 
मागे मूल और चिकटा इनकी गोली बना नेन्रांजन 
करने से विशूचिका दुर होती है । 

Qro <o अग्लिमां० fae) 

(३ ) मैनसिल, देवदार, हरुदी, दारुहल्दी, 
आमला, हइ, वेहेडा, Siz, मिर्च, पीपल, लाख, 
लहसुन, संजीड, सेंघालवण, इलायची, सोना- 
मखी, मावर shu, लौइचूणं, area, काला- 


अश्नगुड़िका 


जुखारिवा, सुर्ग के अडे का दिनका, इन्दे समान 
भाग लेकर st के दूध में घोटकर गोली बनाएँ 1 
इसका nga साम्न, तिमिर, grei तथा नेत्र की 
र रेखा यो दूर करता b । 

(४) कॉसे के पात्र के रणदने से ena 
स्याही, सुलैटी, Anaan, तगर, प्रंड की जद 
इन्हें यरावर से, तथा इनमें से एुक से द्विगुण 
agt कटेली मिलाए, इनको बकरी के दृध से 
पीसकर ताम्र पात्र पर लेग करें 1 इसी तरह खात 
यार बकरी के दूय में पीस पीस का उह um 
पर लेप करें खोर छायामें शुष्क कर पदी बनाएँ । 
यह शक्न नेत्र रोग को दूर करता है। 

( सु० gio श्रध्या १२, नेघ० रो० fito ) 

(५) गेरू १ भारा, सेधा लवण > मा० 
पीपर ३ मा०, तपर ४ मा०, इस प्रकार ले इनसे 
द्विगुण जल से खरल करें, पुनः गोली बनाकर 
नेन्नांजन करने से नेत्र रोग दुर होता है । 

(qo zo नेत्र रो० चि“) 
अश्वनगु ड़ि का ००00-९७ ६4-० mito 
विसूचिका में प्रयुज्य औषध विशेष, यथा-महुश्रा 
के पुष्प का रस, afiat बीज, 'अपराभिता सूल, 
दरिद्रा Dir RIEZ | इनका अक्षन करना । (Ao 
go अग्निमांद्य चि०) 
naa ताडनाद्ुपायः anjana-táranádyu- 
páyah-&@ə> पु'० gz aga के आचार 
के नप्ट होजाने पर तीक्ष्ण नस्य, तीदण अञ्जन, 
ताइम तथा मन, gia, स्ति इनका संवेदन, ये 
हित हैं | उन्माद से पिल्मूति दोडाने पर, तैम 
छुःखदेना, सॉस्वना, g, चानन्द, भय दिखाना, 
विस्मय ( ्याशचर्यान्चित) मन को प्रकृति में 
स्थिर करें | काम, शोक, भय, क्रोध आनन्द, इंपो 
तथा लोभ से उत्पन्न उन्माद में परस्पर nfazzr 
क्रिया से शॉत करें । चांदित द्रस्य के नष्ट होने 
से उत्पन्न उन्माद में तवतुल्य द्रब्य प्राति, शांति 
तथा आश्यासन मे उसकी शांति करे। 
( चक्र० द० उन्माद fao ) 
sang -Raan anjana-trayam,- 
Hitrayam-सं०, mio वालाझन, WURA 
चौर रसाञ्जन । रा० नि० च० २२"यया-काला 
झन Rama AASR रसाक्षने 17 
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ARA रिट ZAITE ( 


hçipr asidanişbaliki* १ 


` सोसे को aram तरा इ मे 


के रस में, घो में, गोमूत्र 8, ग 
के दूध में पका, परचाव्‌ F 
anar ai में फेरे तो गय" 
रोग नष्ट हों । y 
, ( भा० प्र० खर m 
maa नामिकः anjana ni 
(5६5० ) नेत्रपच्म में gañ 
अद 1 यह रोग रसे दत्र Ë! 
fast ( मेद्रपदमों ) के मण्य s 
तरफ खुजली, दाह ऑर द्रे 
की, फ 7२, सँग प्रमाण की पति 
इमहे रम्न , रोग अथवा 
ËI ago ८ PAGES 
चुभाने की सी पोहा चाली, 
चौर सन्द पीढ़ी चालो नेत्र 
Ë उसको अम्मना (m 
नामिका कहते हैं 1 यह रहे 
भ ० नि०। 
aga पत्रो anjana-patri 
भंग के पचे Cannabis 
( Laaves ०-01 ( २) jnt 
aga Hr: anf A 
g'o पारा, AT aa 
भाग लें, जमाखगाटा क; 
जम्भीरी के रस, स अच्छी 
करने से सक्चियातज्वर दूर होता 


a ami 


gs 
Jodi! 


अञ्जन माई anjana 
मोनिय्ाई सल्फ्युरेदस 
huretum. 270९ 1 देख 

अञ्जन मूलक anjana-múl 

- ' प्रकार केर मिया # á Flago 
काला निधित बका होता Š 

अञ्जनम्‌ anjanam- 8e = 

maa anjana-fe ° संज्ञा पु ing 
< anointing, smeal 

to mixing ) लगाना 


i 


१७५ 


५७) Collmium or black ; 
ent used topamt thoeye- 
3 ARTETA फाजल | हे० च० सि० 
“हमला च्चि०, tria fèro t 
Terei, गे, घामलेका चूर्ण pË द्रोण 
Tr के रस भें मिज्ञासर अञ्जन करने से 
` दूर होता है । यो० Ao पागडु० fao । 
रेस योज, पीपल, afad, नेथा 
Rafia, arga, यच इन्हें iga में 
पे अजन करने से niana रोगी Aror 
1 यो० त० sqro चि० । येवन ze 
fae 
जकी मींगी, सोंड, मिर्च, पीपर, येल 
"ड, रडी, दारडण्दी, तुलसी वी भयरी 
“ गोमूत्र में पोसकर अक्षन करने से विषाक्र 
'जी उदता Ë । to त० (teo चि०। 
'पालगोटे का थी शुद्ध ४० मामे, 
«Rri, पीपर चार चार मामे इन्हें गम्भारी 
# में घोट अञ्जन करने से nuri दूर होता 
dRo सं० म० ख० १२ We Sto २१। 
पर, Gd, Saman, शहद, गाय 
पत्त, इनका अक्षन बनाकर नेत्र में आँज़ने 
त्येक भून दोषों से उत्पन्न उन्माद और 
चुन्माद का मारा होता हुँ। भेव zo 
Fo Riro | 
AEM, हींग, सेधालवश, बच, p, i 
योज, करंज के दीज़, सफेद 
, इनकी वस्ती बनाकर नेश्राअन करने से 


1 
मार, mae ज्वर, और उन्माद दूर 
हा To Zo उन्माद्‌० चि०। 


तगर, Rd, जटामांसी, शिलारस gË 
एन भाग ले, aiya मेनशिल, saa 
भाग तगरकादि से Sigh )तथा सबसे डिगुण 
 सुर्मा, शरोर उतनी हो gazi लेकर बारीक 
TRAA बनाएँ । सु. So Zo He १२ 

'हल्दी, दारइल्दी,' gad, s. द्र । 
९ इन्हें समान भाग ले बकरी के दूध से | 


न करने से अ्रभिष्यन्द — होता ği 
° २० | 


page 
o ——. Y 


अञ्जनम्‌, 

(3) Acosmotic ointment कांति 
जनक प्रलेप, घरयंलेपन I 

( ४ ) Ink रोशनाई 1 

(५) Night रात्रि, ua । 

(६) Fue afa, wm i 

(७)घोनो$इजन | no । खु० चि० २५ Ho | 

( = RAI t To दु० Ho रूा० fao 
प्रियद्गवादि | Cr पित्तव्यिठ | sto 3 Ao n3 
ERÈ । स्वम्भन योगेच । भा० याल चि०। 

( ६ ) सोयीराज्जन चा० सूळ १५ Ro 
अज्ञनादि । खु० सू० ३८ Ao । ARAA 
farı 

(१० ) सुमां धातु विशेष qç war 
प्रभायुक्र एफ रेत area ĞI यह कठोर 
होता तथा arai gmat है, र 
सरलतापूर्वक चूर्ण किया जा सकता C| इसका 
रासायनिक aga nao ( 5७. )तया परमाणु- 
भार १२० Ë और ग्रापेदिक गुस्त्य ६ ७ kI 
wg ६३०० शतांरा की उत्ताप पर गल जाता और 
चमकीले रक्कताय पर याष्पीभून हो जाता Ë | 

सामान्य ANAA पर वायु तथा MET 
का चन पर कुछ भी प्रभाव नहीं होता । वायु 
में उत्ताप पहुँचाने पर यह हरिताभायुक्र नीले 
रंग छे लो में जलने लगता Ë । 


प्रकृति में अंजन म्वतन्त्र या शुद्ध रूप में 
agi मिलता; श्रपितु गन्थक के साध मिला हुआ 
aaga या सुर्मा रूप में पाया जाता है । यह 
प्रायः सोसलिका, निकिलम्‌ और रजतम्‌ धानु 
के साथ मिला हुआ योगिक रूप से भी पाया 
ज्ञाता Ë | विशेष रासायनिक विधि द्वारा इसे 
अन्य धातुओं से भिन्न कर लेते हैँ 1 

इसके पर्याय--अक्षनग्‌ (ञ्ञ नक)--सं ०, 
६० 1 इस्मद, इसुल्‌ कोह ल, अन्नीमूनुल्‌ मादनी 
>अ० | अन्तीमून, संगेसुर्सह Ro 1 ऐशिटमो- 


नियम ( Antimonium ), Airaa 


C Stibium 3-ले० | पेण्टिमनी ( Anti- 
mony )-š° 
नाम विवरणु--गऐेरिट्मोनियम्‌ यौगिक शब्द - 


Pi “et: 


EIIE, 


है. (_ऐण्दिळ विपरीत + मोनापस = उपदेष्टा, 
सन्यासी ) जिसका अर्थ सन्यासी या साधु के 
विपरीत श्र्थात्‌ नष्ट करमेयालः हैँ । कहा जाता 
Ë कि सन्‌ १७६० ६० में amea नामी एक 
रासायनिक ने, जिसने कि सब प्रथम sm शुद्ध 
सातु के असली युण-ध का mga किया, इसके 
Amia गुणधर्म दुर्याफत करने के लिए इसे 
कुछ सन्यासियो के खिलाया । फलतः ये सय के 
सय इस विप द्वारा मरणासन्न हो गण 1 इसी 
कारण इसका माम ऐरिटमोनियम qw गया | 
इतिहाश--उपयु' क्र वर्णनानुसार स्रोताम्जन 
रथात्‌ सुर्मा रूप से यह श्राषध प्राचीन Sike 
काल से, यूनानी व रूमी चिकिस्सका के मालूम 
थी । श्रस्तु, हकोन दीस्फुगीदूस (Dioscori- 
des) garii स्टीमी नाम से तथा हकीम बली- 
नास रूमी ने स्टीब्रियम्‌ नामसे इसका वर्णन किया 
है 1 इन दोनों ने इसको शोधक (एवेकेरट) अर्थात्‌ 
वामक तथा रेचक लिखा है और भ्रयतक आयः 
चिकित्सक इनके श्रनुयायी हैं। परन्तु, इकीम 
युक्ररात ब इकीम जालीनूम ने इसमें auet 
तया मुकत्ता ( काटने छॉटने चाले) गुण की 


विद्यमानता का भी वर्णन किया, पर उन्होंने इसका 
बाह्यरूप से ही उपयोग किया था । 


प्राचीन चिकित्सक इस धातु को प्रकृति में 
पाया जाने वाला यौगिक सुर्मा रूप से उपयोग में 
लपि थे | उनका wr विचार थां कि सुर्मा 
( श्रंजन गन्धिद ) गन्धक और पारद का यौगिक 


Ë और किसी किसी का यह त्रिचार था कि यह 


गन्धक और सीसा का यौगिक Ë | इससे स्पष्ट 
Ë कि उनको अंगनम्‌ धातु के मौलिक रूप का 
ज्ञान न था | शेखुरंईस ने इसे मृत सीसा का 
जोहर लिखा Š । जिसका कारण आगे वर्णित 
- होगा | 
प्रायः प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा 
uá wadii सभी जगह सुर्मा के विविध 
- प्रयोगों का घर्णन आया है | वे इसके गुण धम 
एवं चद्य व आम्यन्त उपयोग से भली भाँति 
परिचित थे। इतना ही नहीं; अपितु, संसार के 
सय से प्राचीनतम अन्य . वेद ( अथ० ) में नो 


१9७६ 


श पाधाणाकृति का एक 


इसका yata वर्णन उपलब्ध होता हे 1_ 


i-ga थञ्जनम्‌ घत (१0 
षध रूप से aar में ÙT 
इसके निम्न लिखित mgh am: 
या रसायनशालामे बनने बने प? 
रूप से उपयोग में ते EI 

argiz शाख में रय Ki 
mony ) aia इसके दौ 
चन शब्द उन समस्त र्यो हे i 
में आता Ë जिमका शने से * 
चाहे ये खनिज या घानस्पतिक TU 
प्राणिज | कहा भी दै, 
mai क्रियते येन ०३५५५ ५० 

अर्थात जिस अस्य से ali हि 
aga कददलाता दै । धर हे + 
वर्णन होता है । यहाँ से मी यषा 
हे। यथा < `: | 
सौघोरमजनं irai रसा Ft 


.. a 


स्रोतोऽञ्जनं «७ 
नोलाञ्जनश्चे ति ॥ 
'र्थात्‌--सौवीरा जन 
पुप्पांजन और नीलाअनं ` 
में से रसांजन किसी 
चन्दन का गोंद है अथवा 


(m. 


` से बनता है और पीत होता Ë 


"qati afe 
पोल चन्दन निरास रसर 


रत र 
तत्काथर्ज वा भवति पीताभं वर 


और किसी किसी के मत गे ' 
को बकरी के दूध स-नि a 
करलें । यही रसांजन een n 
aradi काथ सम हीर qtaq मी 
तदा रसोजनाख्यं तन्नेग्रयोः ¶ i 
' ! g 

और किसी किसी के विचार, 
za या. kis 
sñ में गैलेना ( Galena 
अफ खेड ( Sulphate of i 
इ 1. wr गन्धक भर 
गिक हैं | 


१७७ 


E नमन HOSEN EE 


प्री कद्दा है :-- 

जाम्बलं तुत्थं मयूरं श्रोकरं तथा । 

' मेघनोलञ असनानि भवन्ति पटू ॥ 
( कालिका पुराण ) 

र सौवीर, जाम्पल, मयूरतुत्थ ( तृतिया 

शकर, दुर्विका ( काजल ) और मेव 

नीलांजन ) ये छः प्रकार के अञ्जन 


| 


पुराण के रचयिता ने लिखे हैं | इनमें ' 


tawa sisaq ( Antimony ) 


1 भिन्न वस्तु हैं । इन सव बातों से साफ 
har है फि अंजन से उनका ग्रभिप्राय 


'तवस्तुथो से था जो नेत्रचिकित्सा में | 


होती थीं। इनके विभिन्न भेदों का पूर्ण 
यथाकम किया जाएगा । यहाँ पर जो 
[न होगा वह sisa ( सुरमा ) mun 
गैगिकों का ही होगा । 

मोतो$सन अर्थात्‌ सुरमा 

हीर, कापोतान्जनं, ' यासुनं, sata, 
रे,* वारिभद, सोतोनदीभवं, खोतोभवं, 
॥रं,( का-) कपोतमारं, घल्मीकशीपंम्‌ | 
Ho, सु० fao. । 


१७ Ro | 
है, saad, खोतज, Ada, 
गने,~सं० । सुरमा, सुरभे का 


भ्रंजन-हि« । अंजन, अंजन का qur 
सुमा, wai, जलांजन, काल Taito ] 
b कुह,ल-ध्य०। सुमंह , संगेमुमंद_, स्याह 
TRÈ -Fto । ऐेरिटमोनियाई 
tn ( Antimonii Sulphuiíet- 
१ एरिटमोनियम्‌ स्पुरेटम्‌ Anti- 
um Sul phuratumj)-#o । रेर्टि- 
र्फाइड ( Antimony Snlphi- 
सल्फ्युरेर गरर रसंल्फयुरेट आफ पृणिदिमनी 
uphuit or Tersulphuret 
antimony ), ब्लेक प्‌ ( Black 
imony), किमान मिनरल ९ Kerm- 


ineral)-o 1 अंजनक-फर्लु, अंजन- 
no l भंजन- रायि, नोलांजनम्‌, कटुक 
1 अंजनक--फद्द-मल० 1 अस्जेना 


० । सुमो, सुमो-मु-फत्रो, इह हजन 


२३ 


अञ्जनम्‌ 


शु० 1 शुसं-खियिश्र, सुर्मे-खियो, तयलकयो- 
चर० । सुर्मा-मह०, $fe | काला-सुरमा 
-Hgo t 
रासायनिक संकेत 
(Gra, Ha 2(89 ५ ४७) 
( भ्राफिशल ) 

काला मुरमा जो प्राकृतिक रूप में खानो से 
निकलता हे उसे पिवला कर शुद्ध कर लेते है। 

नोट--श्रायुरवेदिक शुद्धि का वर्णन आगे 
होगा। 
उद्धवस्थान चीन, जापान, ( ब्रह्मदेश ) वर्मा, 
थोड़ी मात्रा मे मायसूर से भी पाया जाता हे । 
विनयानगरम तथा पब्जाब (Ran mf 
स्थानां से सानां से निकलता ह । चीन मे यह 
सब से भ्रधिक मिलता,ई । 

aqq fafat धूसर श्यामवणं का दानेदार 
चूणं होता है । यह भगुर द्रब्य Ë । 

घुलनशोलता--यह जलमे maga होता है, 
किन्तु कॉस्टिक सोडा के सोल्युशन ( दाहक 


, सोडा घोल ) और गरम हाइड्रोक्लोरिक एसिड 


( लदणाम्ल ) में घुल जाता है तथा उदजन 
चायम्य उत्पन्न करता Ë | 
परीक्षा--कोइले पर सोडियम्‌ कार्दनित स 
हित दग्ध करने से श्वेत चूण! सा प्राप्त होता Ë । 
TSAR धातु के कण प्राप्त नही होते | 
मात्रा-श्राधी से १ रत्ती (१ मे २ मरेन ). 
मिश्चण--सोमलिका तथा w afz 1 
प्रभाध--स्वेदक, परिवर्तक और वामक । 
नोट--सोताञ्जन जैसा कि वर्णन हुआ 
अस्जनम्‌ धातु तत्व ( Antimony ) तथा 
गंधिका ( Sulphur ) mag तत्व का एक 
यौगिक है । परन्तु, भारतवर्ष तथा पंजाब मे जो 
कंधारी gat अधिकता के साथ विकता है, वह 
वस्तुतः गंधक 'और सीसा का एक यौगिक È 
जिसको अंग्रेजी मे गैलेना ( Galena ) या 
सल्म्युरेट ऑफ लेड ( Sulphuret of 
Lead ) कडते हैं । यद इष्ण ag युक्र एक 
युर कीर पदार्य है। यही कृष्णाघ्जन वा काला. 


A 


अर्जनम्‌ 


सुरमा है । यह सीसक और गन्धक को मूपा में 
उप्ण करने से भी प्राप्त É: सकता है। यही .सी- 
सक की कृष्ण भस्म है। कदाचित्‌ इसी भाँति के 
सुरभाके लक्षण को जनाब शेख रइस qatata 
ने मालूम करके इ. समद अर्थात सुरमा फो मृत 
सीसा का जौहर लिखा हे । 


खुस्मों--यह भी काले सुरमे का एक भेद हैं 
जिसमें गंधक जस्ता (यरद) के साथ मिला हुआ 
होता है | यद श्रधिक कटोर होता है । 
सुंरमहे अस्फृदानो--सम्भव है शुद्ध होता 
हो । परन्तु, डाक्टर पावल महाशय अपनी पुस्तक 
“पूर्कनामिकल ieza 'ग्रीफ़ पज्ञाव” के शष्ट ११ 
पर लिखते हैं कि सुरमहे अस्फहानी के 
नमूने की परीक्षा करने पर इसमें लोह का मि- 
aq पाया गया ag पेशावर के निकटस्थ 
चाजौर नामक स्थान के खनिज सुरमा फो शद्ध 
सुरमा बतलाते है और परवंचीय सुरमा तथा प- 
जब के किसी किसी अन्य स्थान के ' सुरमा को 
अशुद्ध बताते हैं। 
सफेद सुुरमा-_बरास्तअमें ` खटिक धातु का 
एक योग विशेष अर्थात्‌ काबोनेट sir लाइम 
९ संगमरमर ) है । आयुर्वेद के अनुसार इसको 
सौचीरान्यन कटते हें॥ इसको लोग भूल से 
सुरमा समम कर उपद्योग-में लाते हैं, किन्तु यह 
बिलकुल सुरमा नहा । तोडने'पर भीतर से यह 
सुरमा के सरश चमकदार होता हे । अस्तु, इसी 
सार्य फे कारण यह 'सुरमा खयाल किया 
जाता हू । $ Dh (क. अक 
aa शुक्रि 
(१) सत्र अज्यनों की शुद्धि भाँगरे 
स्परस में खरल करने से होती है । - 
(२) atasi ( काला भाँगरा wan ga- 
हुल ) के रस में खरल करने से अघम शुद्ध 
होता है । * 


(३) सव asad का चूर्णं कर एक दिन 
जंभोरो के रस में भावना देकर धूप में सुखा जेने 
से उनकी शुद्धि द्वोतो ई तया वे समस्त कार्यो में 
योजनीय दो जाते हैं | ! 

(६४ ) गोयर के रस, गोमय, घृत, शहद तथा 


5 


toz- 


चसा इनकी यहुत घार e 
। होता है । , 
(२) खोताअन शर s 
, म्रिफला के काढे वा माँग 6 
, , शुद्धिः होती है। , 
( ६.) नीज के q8 रे! 
- के रस में :खरल कर पूप १ 
+ शुद्ध और समरत रोगों में sin 
° इसी प्रकार गेरू, कसम, 800 
सिल एवं ुरदामंग की gË - 
- (७) सर्व प्रथम केले के 
पुनः अन्जन का एक Cs 
-È वही केले का Gae भे í 
दिन तक इसी प्रकार रहने दे ! ', 
, , काल कर,इसी प्रकार नीस 
दिन सक a ।, इससे भर 
होती है ।' नेत्र के लिए तो 
' यी 1 ,:- 
म sr. an qaa g 
na (३.) रक्क सुरमा! x: 
। बहुत “घोटी: होश ño, T 
। fast और , एक Ra 
रखदे। ०6: 
so gqnt भेद भर 
/ “)बित है । .. । 
मात्रा--१ .रत्ती से 


ip 


a“ 
nat 


-RRR È E aat 
इसके पश्चाद रोज S'E 
fqan ४० दिन 66 
रहें । पथ्या 


बाता 


(२) रक 88 षे 


। ग्रोपधियां के रसमें खरल 
की: छाल, मायू, साई? 
प्रत्येक ५ 'तो०, ' काली a 

» कूट कर सूली के चार ल 

तर करके एक दी आरी 


वठ 
£ 


३७६ 


प्रे इससे सरल कर के चने बराबर गोखी 
1 
—mT तथा असाध्य नासूर के लिए 
1 है। १ गोली से ४ गोली तक १० दिन 
'से खाते रहें । और उन श्रोॉपधियों को 

निकालने के पश्चात्‌ बच रहें, बारीक 
“गल्ली थेर के यरावर चटिका बनाएँ और 
गरम १-२ गोलियाँ खाते रहें । ३ सप्ताह 
* रोग को जइ-मूल से नष्ट कर देणा | 
n ९ mag.) 
1) काला सुरमा, जलाए हुए नील के 
mw १ तो०, फिटकरी ( शुनी हुई ) 
॥ मोतो प्रत्येक 3 Ro, थशद भस्म 
4 चॉदीके वक्र x इनको x दिन मेंहदी और 
(के रस मे खरल करके रस्त दें 1.५ 
/ उक शोषध अन्जन रूप से नेत्र रोगों 
¢ मोतियायिन्द की 'ग्राररिनक अवस्था, 
होर रहमिन्हु के लिए परीदित है 1 

( मनह.) 

) सुहागा शुद्ध, नौसादर, समुद्र भाग, 
£ शोरा, संगवसरी, फिटकरी का लावा, 
£को जइ की गुटी, राई की गिरी, प्रत्येक 
ला और काला सुरमा ३० तोला को 
1 नोबू का रस डालकर ३ घंटे तक भली 

रकार मिलाएं । शाशी में रखने से qå 
CATR सुखा कर खूब बारीक कर लें। 

(इसको tq रूप से उपयोग में लाने 
गत इष्टिशङ्गि, आँख आने, नेश्रकण्ड, 
u ख़राश शरीर नेत्र दारा wama mA 
f, wear लाभप्रद है। सेप में यह 
(fat रोगों को अचूक sqa Ë । 
4 _ C to जे* पलन gÈ जो ) 
[1 पुरमा रदेत को ताजी इन्द्रायन में w 
शीलकर रख दें | पुनः उक शुद्ध सुरमा को 

Gra भस्म तथा सोती को सीपी की 
झक १-१ सो० के साथ निलाकर प्क 
./ परल फरके रख दे' | 
i IRR पददाल के लिए पुजा 
ý f के समान और सदैव का परीक्षित हे । 

( मन.) 


i 
fa 
ri 


अज्ञनम्‌ 


(६ ) सुरमदे mR २ तोऽ, मोती ६ 
सा०, HAT ४॥ मा०, WAAT, अदसी मरसूल 
(धोया ga) ४ सा० एथक एथक वारीक करके 
मिला लें और गुलाव में हल करके संगबसरी 
६ मा० बढ़ाएँ तथा बारीक करके रख लें । 

गुण-यह सुरमा इष्टि की निर्वलता तथा 
जाले को लाभदायक और nia आने में जो 
जल वाव द्वोता है उसका शोपणकर्ता हे । 

( शरोफु ) 

(७ ) काला सुरमा, यशद भस्म प्रत्येक 
२०्मा०,ससुद्र काग,जक्वार,केशर, प्रत्येक १ सो०, 
सफेदा और 'ग्रफीम प्रस्येक ३ मा० बारीक 
कर ले । 

qqr को निंसता श्रर्थात्‌ दव्टिमांच 
फे लिए सानम ओऔपध Ë । इसे घक्तओं में 
लगाया करे' । ( इ० सद० ) 

(८ , सफेद सुरमे को अग्निमें तपा तपा कर 
सातयार geç, बहेदे तथा '्रामले अर्थात्‌ प्रिफला 
के रसमें डालकर घुमाएँ, फिर तपा ता कर सात 
बार खोके दूधमे शुमाएँ | पुनः उक्क सुरमे का 
चूर्ण करके नित्य नेत्रों में ऱरॉजें तो नेन्नों को हितः 
कारी होता है और नेत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण विकारों 
का निःसन्देद नाश होता हैं | भा०। 

सुरमे की भस्म 

( १) सवकदार श्वेत सुरमे को ५० दिवस 
पेटा के रस में खरल करके दिकिया बना लें श्रौर 
एक पेड में डालकर भली भाँति कपरोटी करें | 

qqr की उन्मत्तावस्था में इसे १ रत्ती 
की साया में शर्क सोफ तथा अके केवडा के साथ 
तीन बार खिलाने से लाभ होता Š ॥ 

age रिकासुफरावी (आंशिक ज्वर) 
सूत्रदाह, यक दोप्मा, मदीन सूजाक के fm 
उपयु क्र शवंतो के साथ प्यवह्ार में लामेसे लाभ 
होता है agii में लगाने से cRzaz` और 
नेत्र स्वकषुकारक हैँ । (Te to) 

९२ ) श्वेत सुर्मा को हरे लम्बे eg की 
गर्दन में रखकर कपरीटी करें और यहुत सी 
अग्नि दे, भस्म होगी | इसमें सम भाग नीले 
बंशलोचन मिलाकर श्रकं येदसुश्क a Sac में 
$ सप्ताह खरल करके TA दें | 


अम्जनम्‌ 


& 


“कारी है | 


gaya, नामिका तथा शिश्न प्रभति से 
IEAM होगे और शुक्रप्मेह, MMA राथा | 
सम्पूर्ण ऊप्मा सम्बन्धी रोगों के निए लाभदादी | 
Ë । राजयच्मा के लिए सुर्मा की मस्म १ शोला, 
चाँदी का यक्र, शनविध मोती प्रस्येक ३ मा०, 
स्वर्ण यकं ( पत्र ) १ भारा, केशर ४ रत्ती सको 
'भ्रक येदमुश्क में सरल करके २ रत्ती की मात्रा 
सवेरे घ शाम चिलाएँ । परोत्षित हैं । 
(aag) 
(३) काले सुरमे की भस्म-मिलावे' फो 
स्याही) भॉगरु, स्यारपादे का QU mis भाष- 
पाव कूटकर मुग्ज़ा ( कल्क ) यनाएँ । शुक होने 
पर इसमें १ तो० सुरमेफो इली दालकर dx करें 
और सकोरे में बन्द कर गिलेद्विकनत ( कररीटी ) 
कर सुखा कर २५ सेर कणदेकी अरिन दे 1 भस्म 
प्रस्तुत होगी । u 
मात्रा--१ से २ र्री तक मकग्वनर्मे | ऊपरसे 
दुग्ध दें । गुण--पुरातन garg तथा शुक्रमेह Ñ 
खामप्रद है | सम्पूर्ण व्यय्‌ रोगों, नासिका नथा 
सुख द्वारा wam, खिया में अनियमित एवं 
अधिक रक्रप्ताव और भ्रश में मुफोद एवं प्रभाव- 
( कुश्ता* Fto ) 
*(४) सुरमा श्वेत, सङ्ग जरात समान भाग, 
सुरमा को एक दिन दडी के जल मे और पुक 
रोज़ घृतकुमारी में स्वरल करके रिकिया बनाएँ 
ओर अग्नि Š | संगजराहत को मदार के दूध 
में घोटकर अग्नि दें । पश्चात्‌ दोनों को 
मिला लें | ष्र 
ˆ गण-पुरातन सुझाक और नवीन क्न प्रभूति 
के लिए परीक्षित हे । मात्र(-२ रत्तो तक मक्खन 
š, (zat सद० ) 
म्रिटिरा फार्माकॉपियां द्वारा स्वीकृत 
(paa ) sisa के यौगिक 
(१) saing अर्थात्‌ ऐेणिटमोनियाई 
भ्रॉक्साइडम्‌ ( AntimoniiOs1durii )- 
Reina rengs ( Antimonius 
Oxue )-इं० 1 किमिंज़ुलूमशदनी, किमिंस 
मदनी फा 1 ऑक्सीदुल्‌ अन्तीमून-झ० । 
रासायनिक संकेत (5० çO 3 > 


१८० 


निर्माण बिग <: 
पोल फो जम में मिलान 
wa ऐपिटमनी परीमृत ` U 
जाता है । इसे इपर ` 
यम के साथ मिम्रित sü 
arnes प्राप्त होता ऐै। 
agiia धूम शे 
o घुलनशोलता - अन ° 
नहीं gaar, रिन हवय 
qfar ) में ganis पुन 
fragma के पर 
. TA 1 1 
S Ol ae र बन 
` ' माधा से रमेत (8 
$ चर्ष के दाक्षक को ई “t 
देदिटिमनोनियम्‌ दाम Š 
है रीर यह उसका एक afs 
' ARRIE योग 
(Oficial preps कु 
पहियिस ऐेफटमों 
moniklis J-A । f 
¢ कापरा ठाम P J 
* पाउडर ( James i 


(मस्मि ) EE FZ] 
~C चूनस्फुरेत ) २ 
faa करले 1 
मात्रा -३ से ६.मेत पो 
(३ à ४ asma y ? 


í, 
-— से ऊग्रेन , 
1. 


दिक है 
| प्रमाव-टाटोर पमे a 


उससे faig 1 मइ पु 


„ag y मेन -( र रता 
i ï 


के समान यह , 
x. रोकता'दै 1 


ऐगिटमोनियम EACLE: 
„monium Tartaratum )— 
रेड ऐश्टिसनी { Tartaratod Anti- 
my ), राठोर इमेटिक ( Tartar ' 
ote J, पोटामिया टार्टरेद hq; ऐग्टिमनी 
Potassio Lartarats of Anti- 
"my )-š° 1 यररारा्जन, यामक लवण, 
तु राटाराइजन, qra रार्टार-हि० 1 
l रासायनिक RA 
3b 004 Ha Hy Og )ə 20. 
, निर्माण-बिघि--ऐप्टिमोनियस arrage 
र एसिड पोटेसियम्‌ टाररेट को कुछ जल के 
t परस्पर मिथ्त कर इस्फी QË at) 
॥ लें dz इसे २४५ घटे तक पदा रइने दे 
A इनका पारस्परिक संयोग हो जाए। पुनः ' 
च देकर यज्ञ को जला डाले । शीतल, होने , 
इसके रवे यन जाएँगे | ! 
/लैक्षण--वणं रहित, स्वच्छ रवे जो त्रिकोणा- । 
₹ शोते हैं। स्वांद-फुंष कुछ कमेला सथा , 
र 1 i 
` घुलनशीलता--यह एक भाग १७ भाग 
[तल जल में और १ भाग ३ भाग उमलते 
'( जल में qm जाता है। घोल की प्रतिक्रिया 


g 


मज होती है। 


j मिश्रण--एसिई erite ऑफ पोटेमियम्‌। 

; असस्मिलन ( संयोग विरळ )--तारीय | 
म्य, सीसर के लवण, माजूसत्व Ç गैलिक एसिड) ' 
ग्र कपायाम्त ( दैनिक एसिड ) सघा अनेक 
न्यसष्ठोचक ga ` | l 


y 37 ` b 
। झभाव--स्वेदक, शलेप्मानिःमारक, दूदयाव- | 
1 तथा घामक | 
| Er ग्रेन ( q 
+ ` मि० माम ); स्लेप्मामिः्सारण हेतु से 
LET मन हेतु, से + प्रेन:(३ से ६ Foma), 
Ae के बालक के लिए चौथाई मेन | इन 
विभिन्न माद्राथो को ध्यानपूर्वक स्मरण रखें । 
याग-नूर्माण-विचि--इसको m “रूप 


अञ्जनम्‌ 


में या इसका मध उपयोग में लाना चाहिए । 
यदि इरूफो afer रुप में देना हो तो इसे दुभ्ध 
की शकूर ( मिथक शुगर ) के साथ भली धकार 
लिटि त कर और द्रापाके शीरा (ग्ल्युकोज) द्वारा 
घटिका nga कर उपयोग में खाएँ | 
ÁRA योग 

( Oficsal propa ations). 

ws Aaa na-fge y a- 
नम्‌ ऐेरिटनोनिएली ( Vmum Anti- 
momale ), ऐप्टिसोनियल घाइन ( Anti- 
momal Wane ), डा० afo 1 

finia- iiis पूरिटननी २० t 
(४० प्रन ), खीलता हुआ परिखुत जल 
( डिस्टिल्द वाटर ) १ फ़्ण्युदड 'याउन्स शोर 
शेरा चान १२ rg थाउन्य । niie 
देरिटमनी को पढिले खालते हुए परिएुन ऊल में 
डालकर घोल ले पुनः इस शीतल कर शेरी मच॑ 
मंभिश्तिकरलें। 

शुक्ति--इसके एक फ्लुइड आउन्स में 
२ भेन अर्थात्‌ एक रत्ती ऐग्टिमोनियम्‌ ari 
होता है । 

माधा स्वेदकरूपसे १० से ३० युद( मिर 
निम ) और बामक रूपसे २ से ४ IgE दाम | 
एंक वर्षीय बालक के लिए श्लेप्मानिःसारक रूप 
से ३ यु'द चर चामक रूप से १५ ga ( मि- 
निम) तक 1 

नोर-दनके अतिरिक्र ऐणिरमोनियभ्‌ नाइभम्‌ 
च्योरीफिकेटम ( शुद्ध स्रोतोंजन ) और faz- 
मनी सल्फाइड (काला सुरमा ) दो और H- 
यान के यौगिक ब्रिटिश फार्माकोपिया में ऑफि- 
शल हैं । इनका वणन प्रथम ddiaa में कर 
दिया गया है । अतः azt देखिए | 

नाडि आफिशल योग 


` (Not official Preparations 9. 


, wanuqa ऐब्टिमोनियाई टारदरेरी Ungue- 
ntum Antimoni Tartratæ-ğo 1 
aigi nin टाटरेटेड ऐेसिटसनी ( Oint- 
प. meant of Tartrated antimony > 


सहव काने) ६ 
झाला सुरमा लगाने से नेत्रा बेग 
' š 

भली माहि कि sC सादा मर. TT इसको भी लंगाना Å ।७ 
फा्माकोिय। a परिरिप्टाकस्थ शत्र ) जायो हुआ, धका Em वमन ` ७ 

डे डक ` भोजन कर à 
अजन के विभिक्ष क Prea 

गुणधम व प्रयोग 


'ति--अथम कता में शौक | 
ss 


,. A t. 
TETTES 


m हस्ता 
RURE È तथा उत 
मांस को नष्ट कर देता है | md’ 
/ सुचेता एव नत्र की थोर मलों को त 
? माझी तथा योत है / एण ef को यल तथा द्र की 
वसन, विष, , /, RR उस seana 
नष्ट करता > जो मस्तिष्क š, 

ñ: ह मव है È डे प्र 
ने गुण है बे न š 


I य! 


क परो से कूटा कावी है 
क T गरमी और रोचका धरण I 
i ऐसा. विद्वान s Im ग॒ दाय (re 
S ८ sq, दोनो चा š सोत P रच्य ह त्यो इही J 
“च है आठ) मिगोया हुया कपड़ा रखना की 
SÈR सुरमा नेतरो को farni ë Aay y को गुण करता है रौर गर 
कय इसे नि (गाना चाहिए | इस भगाने / कठोरता डू पेड करता हैं । सुर्या ए 
àa मनोइर धोर सक्म के tatn | याव का was है an राव J 
शेते & freg पवत में उत्पन्न Trema y, tT छूजाक, nu, बर f! 
काला For ( / हुथा न होने पर भी ) ख्रों ( aa) को Saraq हे sha 7 
सम होता Ë | इसको ने से यह नेत्री. सु-/ को दूर करता एव .थन्य भति š म. 
ली मैल, तथा TE को नष्ट काया है, थोर कद |. Remo T 


१-३ 


) डाक्टरी मतानुसार अञ्न फ़ 
बाहर प्रभाव i 
घऊन के QI फा सवा पर sr; 
साधक या घोभक ( इरिटेरट) प्रभाव होता 
स्त, टाटररेड ऐशिटिमनी को mara रूप में 
पर लगाने मे शोतला गदरा दाने डाय टो 
है, जिनमे qa दोकर सर्वदा के लिए बिड 
जाने हैं। 
आश्यंतरिक प्रभाव 

II तथा शाँच--श्रडजन के यीगिरों 
miana उपयोग से भी चैसा ही उप्रता 
क ( चोभक) प्रभाव होता P यैमा fè उसके 
उपयोग से 1 Tri, यदे टाटरेटेड ऐगिटमनी 
पथिक मात्रा में खाया जाए अथवा अधिक 
ए तझ ओऔपध रूप से उपयोग में लाया 

| तो सुप्य, कण, भन्नप्रणाली, ग्रामाशय 
ऑन पर इसका यैस! हो उद्रता साथकू 
व होता Ë जैसा कि त्दचा पर । 

से सूष्म मात्रा में व्यवहार करने से आमाराय 
ऊप्मा एवं वेदन! का भान होता है और 
त्‌ मात्रा में देने से चधा प्रायः नप्ट दोजाती 
जी मचलाना है और आमाशय a “ia 
रलैष्मिक कला से अधिक mana होता ई । 
से भी अधिक मात्रा अर्थाच २ या ३ ग्रेन की 
रा से देने से यह वामक प्रभाव करना ई kird 
झा यद ( धामक ) प्रभाव आमारायपर इसके 
यघ (सरल) वामक (zataz एमेटिक) प्रभाव , 
प्रतिफल स्वरूप होता Ë | किन्तुतर्फाल अभि- . 
पित होकर मार्तिष्कीय वमन केन्द्र पर भी 
[ कियी भाँति ARAY ( घसरल ) थानक 
इृए्डायरेक्ट एमेटिक ) प्रभाव करता Ë | यदि 
SAFA घन्तःच्ेप द्वारा रकमे प्रविष्ट किया जाण ' 
भी इससे वमन आने लगता ह; निसका कारण 
इ होता ë कि कुछ तो इसका प्रभाव यनन केन्द्र 

होता है और कुछ इस प्रकार कि यह शोणित | 
। धभिशोषित होकर किसी भोति wt तथा 
एमाराय से खारिज होता ई faai कुछ समय 
के चमन आतः रहता š और यदि इसको 
हुत स पानी H घाल कर दिया जाए ता बमन 
Y कम आता है; किन्तु, दस्त अधिक आते i 


श्रज्जनम्‌ 

अस्यधिक मात्रा अर्थात्‌ वियैली मात्रा में इसे 
देने से maman nia में mun होकर 
Ayr के समान mgg उत्पन्न हो नाते हैं 
ओऔर उदर में सरोइ होकर दुस्त दाने लगते हैं । 
uama am में यदि rit मुख द्वारा wr 
ma गे प्रयेश्ञित किया जाय तो यह यहा झात्रा 
में (mat न्तः ३प द्वारा akam, जानेको श्रपेदा 
शीघ्र प्रभाय करता Ë 1 इससे थद सिद्ध शता 
É कि बनने लाने मे घानक केन्द्र की nry 
इसका स्पानोय प्रमाय ही gea ह । 

Z= तथा शागिन परिचालन--घर्ळन 
के दिलेय qaar लवण शोध ¿z में शोषित 
दोजासे है । परन्तु, ये रत्रधारि (रामा) की 
अए््युमिन में मिल नहीं दने | 

उपयोग के 'यारग्भ से ही चाहे इसको सूचम 
(1 प्रेनसे ३ Wa) माया में ही दिया जापू तो भी 
यह हृदय की शाक्रि सथा गति दोनों को कम कर 
देता छैं। परंतु, मतली को उत्तेजना मिनत है | 
उसको गति रर-र्क कर G JEA लगती Ë । इमे 
अधिक मात्रा में ब्यवद्वार करने से हृदय 'ग्रर्यम्त 
fria होजाता ह | we द्वितीय यह कि यैसो- 
मोटर सिस्टम के किसी स्थल पर निर्यलतामनक 
प्रभाव पढने से धामनिक मांस पेशियों शिथिल 
होजाती है । इस कारण sisa ( परिटमनी ) 
रङ्श्रसण सथा द्वदय को सराक्र निर्लकारी 
या दृदयावसादक षध है । ( अन का s= 
fdas प्रभाव ugain में विष wuta 
सोगिया के समान हो होता Ë 1) 

फुप्फुस तथा शवासोच्छ्यास--श्रंजन के 
अभाव से प्रथम तो स्वासोच्छ चास सें सूच्म सी 
asan होती है, तत्पश्च।त्‌ बह अत्यन्त शिथिल 
होजाता Ë । प्रस्तु, खासकाल घट जाता है और 
श्वास छोडने का समय यढ जाता है | अन्ततः 
श्रासोच्छु वास का मण्य काल बहुत ग्रह जाता 
है और उसकी गति अनियमित gran हे 1 
अंजन वायुप्रणाली की रलैव्मिक कला के मार्ग 
से विसर्जित होता हे | इस हेतु यह शोफष्न 
रलेप्मानिससारक ( ऐस्टिफ्लोजिस्टिक एवसपेक्टो- 
रेण्ट ) प्रभाव करता ई | 


Á epi o 
कु निगा RE (वगीय मांस त) 


tig 
` _ पारोरोप्मा-_. RU दृशा भे शरः योग के पश्चाद dlra ga ir 
ही मात्रा से शार क ताप पर zz l सी प्रतीत होती है. am इम 
नहीं होता | किन्तु, ज्वरावस्था उपयोग करने नो नहीं arar 1 mil qt इल 
यवा यही भाया में देने से रेक am IA हुआ Ë वकि शन के mni 
दजा है | जिसका कारण अधिकतर तो (१) किया नए ह जाती है भर सना 
हदय का ननित Bima तथा शोकित के od स्थल शिथिल एवं fida ñam l 
(æ भार) का कम दोजाना È (२ ) स्वे qis संस्थान--पऐेखिक व्र 
साय थोर (३ 2 ariaa ( मोजिनेसिस ) दोनो पकार को विडे पका दष ग 
RAA मारित ते.पोत्यादक केळ पर इस चे पव शिधिक Q जाती हैं 
T किसी भानि निद के प्रभाव पड़ना हैं, थवस्था मे" जय फि इसे ams ह 
, जिससे शरीरोच्यौत्पार न्यून होजाली Ë; योग किया म | k धल 
यः रेच रार IRRE war धि कर ऐेरिट. वारक ( मन्युर Reim 
मोनियमू agin प्रत्यह्ठ दया Raar की Ferga /( अपव )- 
शद करते हा स्तु, ये पित्तनि:सारक ( काले- परिवर्तन पर श्रॅजन का "पभाव 
योग) है यूरिया तथा कसेलिकान्ल ( काये! वथा सुर के सद्य ही होता है( 
लिक एसिड ) को पैदायर की बड र धोर aos का अवलोकन करें) | mñ 
यशच को R रिक l फिय। देने से यह qw, iie mm 
को नि करते है a IRE अधिक समय BT, यादि इसको ऋषधिक सम्य # 
` तक उपयोग किया saq पो मल्ल तथा स्फुर में! लाया जाए तो यह uqg e 
समान थे य्त्‌ की किया को खराब करते शरीर CRAY ) के साय St मास कह 
इसमें Etida TEI का. बसा Rrr रहता है । जिससे ब 
Ria होजाना ) उत्पन्न करते Ë विशेषतः हद मे! Ataol 
Fy पर झंजन क. RIE सवे: बसा से" परियाति ) हो जाता है। z ` 
अनक अभाव पडता है, R का पधान Q डॉक्टर रिंगर महोदयके sr १ 
Ray fe हो जाना EIR झोबनसूलीय विष हैं, तथा प्रा 
ai Cine gg यो पर इसका शौर हाडड्रोस्यानिक एसिड के प 
स्थानीय su पडून भो हेतु होता ह्य € नाइट्रोजीनस ) धातु था mg 
दुक को त्वचा पर शंन को गाया. जाए था न्यौपार को निल करवा है। Ë 
हर उसे म्॒त की जोति सरेश day £ कर देला. विसर्जन-.. जन के नदया“ 
E जिसे सरलता अंक छुरा सकता ह ; पादु manaña, RE, दुग्ध, हा 
IR- टायर एमेटिक mty सगुजरते समय सूच मल बारा शहर से fiafia m ; ° 
KAS पभाव करता है, ñas aza कुकु EN भाय शरीर में अदोष रह जा 
की किवा पर होता है ; , यादि Elanda मात्रा मे sr, 
nafig Rar शे तो सूत्र चता अनुसार इसके अभाव में भेद ks] 
š धोर any Wasa कम होतो घाव के mesra वावर 
भरधिक होता Ë) ii पड़ने के कारण यह नाडी की गती को 
पात सस्थान. पिया दिशे कर देता qq स्वेदक अभाव काठा a 
गना काड पर v फ भरन्त नि वेद काव होता है । इसका गए पर 
भाय warg, है कारण है इसके उ. 


an 


अञ्जनम्‌ 


+ — न्न 


ए होता Š 1 यदृ वायु प्रणालोस्थ श्लेप्मा 
अधिक करता है | Sm ओपध का यह 
“भाव है जो इसे रलेफ्रानिःपारक आपो | 
Y में प्रथम स्थान प्रदान करता हे ! i 

| अञ्जन के प्रयोग 
, चाह प्रयोग 
परब से कुछ काल पूर्व एमेटिक द्वारा 
मलहम काउण्टर इरिरेएट ( स्थानीय 
गाथक ) रूप से फुफ्फुस, मस्तिष्क तथा 
प्रभूति रोगों में ब्यवहार किया जाता 
“न्तु इसके लगाने से कठिन वेदना होती 
“उसे सदाके लिए चिद्व पढ़ जाते हैं, 
£ आजकल इसका उपयोग 
| 
| आभ्यन्तरः प्रयोग 
प्राशय नथा आंभ--विपाक्र प्राणी को 
राने के लिए राटीर एमेटिक का उपयोग | 
हीं; क्योंकि प्रथम तो इसका प्रभाव । 
€ से होता है, भ्रीर द्विनाय इससे अत्यधिक | 
६ उत्पन्न होती है | किन्तु, aria प्रादा- : 
(मां, यथा कठिन कास अर्थात्‌ याय नंखिका 
स्वरयन्त्र दाह ( लेरिञ्जाइटिस ) तथा 
€ (wq ) प्रभूति से अहाँ कि चमन एवं 
पालन की Gelaat दोनों प्रभावों की 
हफता होतो है, वहाँ पर उक्र षध 
द गुण प्रदर्शित करती Š 1 विषम sach जब ! 
(नि से लाम नहीं होता तत्र टाटोरपमेटिक | 
न करा के पुनः क्रिताइन खिलाने से लाभ 
Fl" 


सर्वथा 


£ भ्रमण तथा शवासोच्छ्यास--रोधष्न । 
aerians ) प्रभाव के लिए रायर एमे- 
लक नमा के | 
i ERT को माचा में सोगिया ( एको- 
0 के समान बहुत से कहिन प्रादाहिक रोगो 
(ररिम्मावस्या,यथा-गलप्रइ (टॉन्सिलाइ रिम) 
uku C सेरिश्ाइटिस ), कठिन 
é (maqnit ma), फुफ्फुस प्रदाह 
४ मोनिया D IAE कला nw 
रर २४ 


( प्ल्थुरिसी ), छदयात्रक प्रदाह ( Mart- 
इठिस ), उद्रच्छदा कला दाह (पेरियोनाइटिस) 
ओर Renaa प्रदाह ( 'योजेराइस्सि ) प्रभृति में 
उपयोग करते हैं । | बच्चा के कटिन कास या 
mq ( खुनाक़ ) आदि में जब कि इसे अकेले 
अथवा इपीकाक्राना के साथ मिलाकर दिया 
जाता हुँ तब यह शौर अधिक लाभ करता हैं । 

Agada तीय कास के आदि में इसको 
सामान्यतः व्यवहार में लाते हे । परन्तु, यदि 
रोगी बलवान शर्थात्‌ रक्त प्रकृति का हो तो इसके 
प्रयोग से श्रविक लाभ होता है। sht जग 
इसके उपयोग से पतला होकर शलेय्मात्राव 
आरग्म झो आएं तत्र फिर इसका उपयोग 
स्थाति कर देना चाहिए | Reia में 
इसका उपयोग न करना चाहिए । 


टाटार एमेटिक प्रतिश्याय ज्वर के प्राक्रमण 
को शोध कम कर देता है। हृदय दोवेल्यकारी 
होने के कारण भ्रञ्जन को अव स्वेदक प्रभाव हेतु 
बहुत कम उपयोग में जाते है । पर यदि 
रोगी सशक हो तो कभी कभी इसे उक्र प्रभाव 
हेतु उपयोग में लोते हैं । 

gaa ऐशख्टिमोनिएतिस पक सूच्म स्वेद- 
जनक ( डायफोरेटिक y ओषध है, तो भी 
प्रतिश्याय ज्वर तथा कासीय फुफ्फुस प्रदाह में 
इसको देने से कभो लाभ होता है| डॉक्टर 
ग्रेबिस महोदय ऐसे ज्वर में जिसमें कठिन उन्माद 
की अवस्था हो, 7 (चीथाई) ग्रेनकी मात्रामे टाटोर 
एमेटिक को उत्तनी ही अफीम के साथ योजितकर 
एक एक या २-२ घंटा पश्चाच्‌ कुछ बार उप- 
योग करना लाभप्रद बताते है । 

सर Rro हिटला के कथनाशुसार मदात्यय 
{ डेल्लीरियम ट्रीमेन्स ) में जब फोम 
fam saa करने में असफल हो जाता 
È उस समय उसके साथ L से] ग्रेन उक्र 
ओषध को मिलाकर व्यवहार करने से शीघ्र 
घ्रभाव होता है t 

वात संस्थान तथा मांस संस्थान-- 
मेनिया ( उन्माद ) रोग म॑ पागलपन को दूर 


tzi 
काने के s 
ku पेया इसी xr वीव z) s 
निदा bq (41738 € पूर Yrrufiryy )#š | m; as: पा म a 
सकते r देरिरमनी awa मे द्रा | n A ESS Ti tn 
Emn AIRNE py 
र भवस द g 
miina "फस ag थो दै यीः ki Raa 
मय पात së | etaa = 
z ker š ऐेरिरमनीर 7 4 50) 
च्यात ( (आका MR) रोग कथा साधि. 
करने 


२-१ अन्‌, 

Das Ife 

प्‌ आधिक), "गरियो को वना a Pt hi Fpi 
खाते थे, Rey क के साथ 


/ z An 177 GA 
> किन we पपवर में / irna CEN 
i किन, bite के xq. याद उक्र , ¬ हो, prew के t 
१९६ गतल m awata 
T. टक, T मर, s 
सनी. रे नथा Rafy: से na i i K 5-१ हेका 
थोर ल शक गया ün ( गाजर 2, “aT ह तार दे! लुह 
साथ Taat इ¬ 8) में देने है । Drd r gen ) सून नाता में यहा . 
वतते ह जश रूप से इसे उपरवृंश रोग इ । यृ रखता Ë < 
zI in + उपदेश (ल z. 
& द न्क चिकित्सा म क्ला m के / i Ri 
° zri माफ़ हिट "ह 
| घोष बिड हुए यय क ह qwan. . भी ऐरिटमनी Ve, 
भेष्ट 


गळ Va AKO 


कि यो 
ल कितना 
IFEN ip d 
TITT ot, 
i F तीद्ण'वित्रः Fagg 
पदन इसको घोल = Z : 
PERR करना त्तम रूप 


से दवय. ` raw. संखिया;। arè K 
ÈI इसको sk "भरव पोन घरले, क site i 

amg à ma R TOY उपस्थित grad शा = 

पड़ हमे क्योंकि २८ po Fer 

nog U 


r "ङ मेंग्रमी तथा दाइ” £ 
igy झे ¦ R. गलाः ura < 
"7४ सैन की सीना arisa as इसको पेटकर गिलन करिम हो 
७६३ S araw पह o 
३ अ, I किया इन मम, कमी हरा वाः 
मभाव à 
सेन Tè 


; परर sma | ` कारयत नीलो होह है 
èn जाना चाहिए] इसके उक y 
"फे लिए me, za. ची z A 


3 


SISA यहा अमीन, 
२ :(न्यायो- | जभ T या” शिथिलता +; 2 


T १८७ 
T 


Uat --अनविधिः 


१ तीय और भ्रनियमित तथा घप्रकट रूप 
'ती हैं । खचा शीतल तथा पिचपिची हो 
£ | कभी शरीर पर दाने निकल आते हैँ । 
{qaf स्वयं खुशकर चमन म राता 1 
' चामक प्रयोग करें, qur— £ रत्ती (३० ' 
rkr ग्राफ शिक को ४ आउँस उप्य जल ! 
या एपोनार्फीन a 2 
१५१० 

व्यवस्थ 'ग्रन्तःक्षेप करे अथवा स्टमफ पम्प 
[व से ग्रामाराय को भली भाँति धोटे । | 
पान्‌ सत्व (दैनिक एसिड) कोजोकि 
सुप्य अगद है किसी न किसी रूप से 
आर में लाएँ। 


“4 घोलकर दें 


i; 
ú 


» टैनिक एसिडको १४ रत्ती (३० Ra) की 
- ñ एक पाच गरम पानी में मिलाकर पिलाईँ 
पदि आावरयकता हो तो ऐसी एक पुक 
rqa और २-३ बार Raž, या (२) 
व्ष १ तो० पावभर पानी में जोश देकर 
4 है ) फीकर को छाल १ do अर्द सेर जल 
Ra कर पिलाई या तेज़ . चाय अथवा 
j पिलादे' और जब वमन यन्द होजाय तव 
mast की सुफेदी जल वा दुग्धमें फेटकर या 
दुग्ध ही पिला । वेदना शमन हेतु अफ्रीम 
` (Sera का) स्वकस्थ शन्तःचेप करें । 
पता हरण हेतु उत्तेजक षध उपयोग में 
॥ था कुचला सस्व ९ म्ट्रिकूनीन ) अथवा 
टिलिस का स्वस्थ mena करें । रान 
(बगल मे उष्ण जल की योतलें लगाएँ । 
(पिट--बटर श्रीफ ऐेणिटमनी के चे डी श्रगद्‌ 
lt खनिजाम्नो के | इस लिए देखिए खनि- 
ल {Mineral acids} — 
“मम anjana-yugmam-संन gio 
MSR और रसाञ्जन । चार सूर प्रियंगु 
'दै॥ देखो-अञ्जनम्‌ । S gs 
‘a anjana-rasah-सs पु०(१) 
n, Ba, == बराबर ले पीसकर नस्व दे' तो 
(पान झवर दूर हो । र 


DRONE 
í ३ ) होय, फिटकरी इन्हें पोसकर नस्य देने 


से सन्निपात होता हूँ 1 


( <° सा० संत ज्वर० fèro 1 ) 


अञ्जन रायि 2120०-7351 -ते० फाला सुरमा 


AAAI anjana-vari सं० 


naa विधिः 


-fyo 1 देखो-श्रञ्चनम्‌। ऐश्टिमोनिश्राइ सल्‌ 
फ्युरेटम्‌ (Antimonn Sulphuretum) 
-Ño । 

Ato पारा 
3 ZZ, गंधक २ zy, मिर्च ६ टक्क सव को पोस 
कजली करें, पुनः करेले के रस की २१ भावना 
देकर मदेन कर एक रत्ती प्रमाय गोलियों बनाएँ । 
इसको जल से धिस थञ्जन करने से हर प्रकार 
के ज्वर दूर होते है 1 ( किसी किसी जगह केले के 
पत्र के रस से ३१ पुट देने को कहा हूँ । ) 

( बृ० र@० रा० सु० ज्वर चि० 1) 
anJanarvidhrh-सं० पु'० 
( Method of using collyrium ). 
नेत्रप्रसाथन XLA SAER यथा-दोप पकनेके पश्चात्‌ 
योग्य अक्षन थाँजना चाहिए | जो पदार्थ नेत्रों 
में wim जाता है,यद AAA कइलाता हैं । गोली, 
रस, भ्रौर चूण' रूप से श्रथ्जन तीन प्रकार का 
होता है। इनमें चूण' से यरी बलवान है, शौर 
घटी से रस वलवान्‌ Ë । 

अअन को सलाई अथवा श्रेगुली से श्रॉजना 
चाहिए । गोली रूप ARA से रसरूप प्रश्नन 
ओर रमरूप अक्षन से चूण'रूप अञ्जन 
Rda है। mge प्रत्येक अञ्जन के स्नेहन 
रोपण और लेखन आदि तीन भेद होते हैं । शार, 
sy? ( तीच्य भा० no ख० १) और r 
रस चाले naa को लेखन कहते दे | (mw 
aaa नेत्रो में, पलकों में, नर्यो के ene मैं, 
कान में और कपाल को हड्डी में रहने धाते Ci] 
को स्थान से गिराकर सुख से, नाक से गधा bii 
से निकाल देता हे । ) Aa गया wqx रत 
वाले थोर स्नेद युक्र UnA को ¿rm 


f अक्षय 
कहते हैं । स्नेह तथा शीतल दीस र ç: 


ते Ü पद nax 
चण को उत्तम कागा है href g w की 


भी बढ़ाता है। ( भा” o ryn 5 > 
मधुर रस युक्र शरीर स्जेड AF भाय Ira 
कहलाता $ ( अन manats gia के 


रका wa 


इलायची, gamd nyi द्वव्य विष 
एन्तदो तथा पित्तमाराफ हैं । वारस १% 
सुरमा, फूल प्रियंगु, smid, सफेद 
, दीलकमल, nisa, इखायचो, Tag", 
सर यह गण विष maag तथा Ra- 
5 है | च॑० gio द्रव्यगराधिकःरे । 
का anjanádhika-8o Sio (१) 
। कपास का SQ I देखा-पफालासनो ) I 
) श्रक्षनी, लेपकारिणी azo | 
a t हे०्यय० ४ FU JALAT । 
p ७७]११४॥॥७७४१॥-९५० mio wga 
लोरान, चनु ४ साधना AR देव | 
mz कोलीरिश्रम ( Tagul colly- 
m), घाई. वाटर (iyo Water) 
> a Yo 1 
दि 81) [27108 1-० Y'o गघरास्ना | 
zel 
A anjanikái-go mio देग्यो-अज्- 
ARI डोंगरी । लु० क० l 
majanani. (1) कटुका (-की)-स० 
'को-दिं । Contetgar करोंश्रा ( Pic- 
१४१८. kunoa )-हे०) (२) काली 
गास । देखो-कालाज्ञनी । रा० नि० घ० u À) 
३ 26० संज्ञा mito शञ्जननामिका । ¦ 
faa, यारिक, md, AnA ( फा० Yo 
ato ), fara { इ० Ro waja) agoi 
*शमरम ( फा० इं ४ भा० `, कायमदुदूचेड, ' 
rag (६० मे० wie )-ता०1 ग्रहि- 
Er चे) ते०। सुं (फा० Yo x भार), | 
+ म्वन्मोलि-प ना० । वारी-काइ, सेरू काय | 
fo 1 काशवा-भल« | अंजन, याल्कि, लोखरडी i 


(seqe | कालो छुडो-कों० । मे० रिइरोरियम्‌ 
शर Tinctoriam, मेमीसोलोन इंडचुनो 
`r, ` = * 


E कमेस्टिचून ( dMemecylon Come- 
Pe-o ' 


f 


WIRA, 


भेनास्टोमेस् यग 
(CN. 0. Melaslumaceae. > 
उत्पसि स्थान--पूर्तो य परिचिमी प्रायद्वीप 
आर लद 
anain famae के ag 
वृत्त mt भाडियों होनी ह, जो पेत भूमि में 
उत्पन्न होती हैं । “हशा Sra विरिग हरि डपा” 
में सडे दोडण मेदो का दर्णन दिया गया है| 
यह एक चदले मादी है जिसमें aar हरिन 
वर्श की saras और शिस्न smart में star. 
भायुर बेंगनी रंग के gay लगने ki 
चौथाई इंच ब्यास के फल गने ४1 इसके 
सिरे पर str युक g-er 
( Calyx ) =m होता Ë í फल खाच है। 
किन्तु करेला होता दै [पन्ने yB में ३॥ Fo 
लम्बे, १ से १1 ४० चोदे, =G UT (mera), रद, 
siqa, पच-डंडी लब्‌, wara were पारि 
शिरायुक्र होते है।ये सूखने पर darge 
हरितितर्ण के हो जाते Ë । स्वाद-यम्ल, विर धीर 
sår I 
रसायनिक खंगठन-पत्रमें Pie ( हरि. 
न्मूरि ) के श्रतिरिक्र पीत ग्ल्यकोसादड, राख 
(Resin), रजक पदार्थ, निर्षास,रवेतसार, सेद 
का तेज्ञाप, वेडील रेशे (Crudo fibre ) 
ऑर शैलिका ( ळा )युक wifes zea 
विद्यमान डोते है । 
ध्ल्योगांश--मूल और पत्र । 
अभाव व ध्योग--भारत्वर्ष थोर लड्डा मे 
इसके पत्र w के लिए mr होते है 
इसका विशेष प्रभाव रंग को पक्का s. + 
इसलिए मद्रास में चटाई बनाने घाले 
हड, पतङ्ग और मजीड के साथ इसे विशेष =ç 
से उपयोग में लाते है | गम्भीर ani 
उत्पन्न करने से दे इसे फिदकिरी से उत्तम खाल 
करते हें} - i, 
wes शीतल और संकोचक है । इसके पत्ते 
का शीत कपय ( २० आण में १ माग ) शख 
अणे में संकोचक लोशन रूप से च्यवहार सें 
आते हैं और qma एत श्वेत प्रदुर में इसका 
`. i 


अद्गवार 


(ze 


Z I YA s 


ASHTIT 
अब्जुबार 


आमभ्यन्तरिक उपयोग होता है। इसकी ऊद का 
छाथ ( १० में 1 ) 31 तो० से ३॥ तो” की 
am में अत्यधिक रजःसाच के लिए लाभदायी 
was किया जाता है, ( डुरी० ) | 


अभ्षनी की छाल का चूर्ण सुगन्धित द्रम्यों, 
थथा--शज्घायन, ( काली )मिर्च और saam 
प्रभूति के चूर्ण के साथ मिलाकर इसे कपड़े में 
साँधकर मोच थाने अथवा कुचल डाने में इसका 
सेक करें भ्रथवा इसे लेप के काम में लाए । 
(चि० डाइमेंक ) । 

डॉफ्टर पीटर के वर्णनानुसार ws पत्र 
बेलगाँव ( दुकन ) में सूजाक फे ज्ञिए बहुत 
सिद्ध है | इस हेतु इसको खरल H कुचलकर 
उबलते हुए sa डाल इसका इन्फ्यूजन ( शीत 
कपाय ) नय्यार करना खादिण । 
| मयर चक किसी २ ग्रंथ में 

झभ्जुबार और अक्षिवार भी श्राया Š | 
ARER होज़र, बंदक-फु/० | So o । मिरोमती 
-zito | इं० Ño Ro 1 मचूटी, इन्द्राणी, केसर, 
कुवर,निसोमली, बीजबन्द्‌-हि० । nega, बिलौरी 


. 'प्रज्ञबार-पं० । RIFO । इन्द्रारू-सिध 1 


. पौलीगोनम्‌ 'अविक्युलरी 


Polygonum 
Aviculare, Wto विम्टोटो P. Bistorta 
Linn, Qo विविपरम P. vivipa- 
rum-ğo 1 सेट्प्रास knot gvass-šo । 
qo इं०। €o मे० Ro | €o Ro nio | 
मेमो० । रिनोवी dz Renouce oise- 
छपड-फ्रां० । 
पौलिगोनेशिई ( अञ्जयार ) वर्ग 
( V. O. Polygonaceae ) 
,उत्पत्ति स्थान-उत्तरी एशिया और यूरोप 1 
घटी से यह भारतवर्ष में लाया गया । फा० 
६० ३ भा० 1 पश्चिमी aaa, कारमीर से 
कुमायूँ तक, रावलःपेण्डी और देकन | Ko मे० 
mio | 
इतिद्दास--सयं प्रथम यूनानी net में 
अंजुबार का वर्णन किया गया Š । अस्तु, KIE- 
कुरांदूस ( Dioscorides ) भौर साइनो 
Ç Pliny) के ज़माने में qç रक्रावरोधक 


मंदुभेदनीय तथा सूत्रल प्रभाव ye 
झाला था | जलनयुऋ भ्रमाशसि 
इसके qa को स्थानीयरूय से रय 
ओर मूत्राराय एवं विरूप ` 
लेप करते थे । इसका रस तिबरी ४ 
प्रभृति उपरों ॐ, ज्वर चढ़ने से यः 
विशेषरूप से उपयोग में राता t! 
wa ( Scribonius) का 
' ` चूँकि यह प्रत्येक स्थान मे पाया * 
लिए इसको पालिगोनोस (Pol) 
। कहते हैं | इब्नसीना तथा 
इसको maraq, तथा बरवा 
Ë | इनके विचार से wrga . 
है तथा वर्णन कम में वे इसके १. 
उर्लेख करते हैं मिंसका 
ने mioma अपने रं 
फ़ारसी लेखक इसको n 
कहते हैं. । आयुर्वेदिक 
इसका कहाँ भी वर्णन नी 
भारतवर्ष में इकीस लोग अबमी 
रोगों में वर्तते है जिनका शिक s 
ने किया है । 
hh fragt" ; 
के कद के समान होता है।। शून ° 
अत्यन्त कठोर, कुछ कर्णे 
_ (शाखी एवं सिरा साधारण, 
विपम होती ë । प्रकाएड 
कैला हुआसाधारणत 
í IWR JF, aa 
/ ;,पर पर्णंसं युक्र होता कळ] 


बिपमवर्ती, š -ल युक्र। 

अरडाकार था वर्घाके करात 

अधिक कॉणीय, एक नम से पुर > 

चिक.1, विभिन्न चौड़ाई, वाला, 
adim, =a कुछ कुछ १1४ 
डंइल को आर गावदुमी, होता Ft" 
गंभीर zz तथा इरित वय Sa a 
चोज-त्रिकोणाकार 'वमडीले * i. 


होते है | 


' 
f 
qai! 


इवत पढ़ी $ 
q 

दार 
घाडी कं 


क 


g tt 


gA anjará-p'io सिरियारी, मिरवाली-हि० | 

अउज़रान 3617614118 He आजरवबू। लु०क० | 
SASA avzarúta-H2 सिर०, 
7 LAO यह गूजूद (ro) शब्द का दाउ शा 


प्रयोगांशा जद ( अधिकतर जड की छाल, 
[वा जडके रेशे ) उपयोगमें छाती है । स्थाद- 
हा | प्रकृति -३ कता यें उंडी और रू हे । 


मिऊता-शीत प्रकृति को | द पनाशाक~सों 5, 


z 1 प्रसिनिधि-कृरिश्क और गिले अरञ्चनी । 
M-e से ६ मा० तक | 

Taig संगठन--अच्जुबार सत्व अर्थात्‌ 
लिगोनिक afar ( Polygo ic acid ), 
mana ( Tannie acid), srama 
Gallic acid ), श्‍वेनसार और कैह्मियम्‌ 
Haz ( Caleium oxalate)! 
गुग, क्रम, प्रयागय--(१) सम्पूर्ण wasis 
परका मूनक, फुप्फुस 'ग्रोर बिशेष करके बक्तः- 
ले के रुधिर्‌ का रुदक है। (२) पिच और 
पर के दाह का शसरनकर्ता । ( ३) बवासीर 
उन्‍्धी सुधिर, प्रवाहिका, चमन और डीर्णा- 
सार ( पुराने दरत ) का age और नज्ञलाओं 

TES है। (४) इसका चुण' कतो पर इर- 
ने से रक्कखावर रुककर वे भरने लगते है! 
निदिपैल ), 

TRI शलेप्मानिस्पारक, सूत्रविरजनोच, 
+q, सहोचनीय और परियायज्यरनिवारक है । 
सकी जड का काथ ( १० भाग में १ भाग ) 
n स+ से x तो० को भात्रा में जनशन 
Gentian ) के साथ विपभ zat ( Mal- 
110 ), पुरातन अतिसार और ami रोग 
| तेया रक्तकेशिका सम्बन्धी कास, कुकरखाँसो ' 
तर अन्य फुप्फुसीय रोगों में भो स्यवद्दत होता ' 
LST रेस भी लाभदायक Ë) स्वेतप्रदर 
था मणो मे इसका ma पिचकारी द्वारा ( चाव ' 
MAN ) व्यवद्धत होता Š तथा मसूदों को सूजन 
पर कच्चा लटक प्राने पर इसकी कुडी करना 
रतम द| इ० में० मे० | 

नासिका प्रमूति से ama को रोफने के लिए 
egen उपयोग में आता है । दि० डाइमेक 


| 


इसकी सूर्य साडू का बेदन 


पमन हेतु arg 
राग होता ह | ( *zzZ= ) 


(हे anjarah-Fre, so देखो-अखुरद । i 


है| “मण्जबुद अद्वियद_! के लेखक sc 
सुहस्सदहुसन महाशय के विचार से इसके पर्याय 
निम्न प्रकार हैं, यथा-कुद ल फारसी ( 'झारसी 
aena ), ge .ल Fentat ( frat mars ) 
-Ho । ASAE, कुझजुद, अगरघक, कुन्दरू 
-Fiol लाई,लादी-ह०। ऐऐस्दागैलस रकोकोला 
( Astragalus sarcocolla, Dy- 
mock.) 

लिग्युमिनोसी nata शिस्वी वग 

CN. O. 1egumunosce. ) 

उत्पत्तिस्थान--फारस । 

इनिह्ास--यद्यपि पूर्वी देशों में आराम भी 
uaea भ्रत्रिकता के साथ उपयोग में आता 
Ë, ते' भी वर्तमान कालमें लोग युरूपमें सुश्किल 
मे इसे जानते दै । दोसकूरोंदूस ( Diosco: 
110९8 ) इमे बताता हे कि यह एक फारसी 
दछ का गोंद है जो चू fem हुए लोबान के 
सदश और सुर्समायल तथा कुछ कुछ सिद 
स्वाद यु होता है । इसमें wg के बन्दर करने 
और चतुध्ववावरोधक गुण Š 1 यह श््तरो(पला- 
ei ) का एक शअ्रवयव है इसमें si का 
मिध्ण करते हैं । 

प्लाइनी ( Pliny ) उन्हीं गुणों का mala 
करता ईँ sir इतना विशेष बतलाता है कि 
चविन्नफ'र इसकी वडी srm करते है । 
इद्दलीना करले हैं कि ग्रह बिना nari mui 
को फील करता एवं अंकुर खाता है | Fear 
( च्लास्टर ) रूप से उपयोग करने पर थह 
समरत मकार के शोथों को सयकर्ता ई 1 

KTR इतना विशेष चतला F कि uz hezag 
रेचक Q और कफ nd faga ठेके < f 
खने के लिए उत्तम है। तही Gjel कतार. 
कहते Z कि हसवा ॥///९ < ,, yrz èt 
जिस qq गे यह (४५०७४ ह xç ees 


"1. 


Can 


dined १६ 


` 


निकट राभानकारह_ की पहाड़ियों भें पाया जाता 
ë t उक्त निर्यास का अन्य नास ज्युदानह हूँ । 
जव यष्ट पहिले निकलता ह दय श्वेत दोसा ई, 
किन्तु वायु में खुले रहने पर लाल होजाता K 1 
` 'अबोचीन लेखकों भें “मझ़जनुलू 'अदूवियई' 
खक मोर मुद्दरमदडुसेत rH यतलाते ह 
कि RRRA + nAra को ङुड्जुद शार 
अगरघधक फडते हैं (शेपके लिए देखो-पर्याय सूची) 
आप के कथनानुसार यह MEG, नामक 
कोटेदार बृत्त को गोंद Š जो ६ फीट ऊँचा होता Š 
घोर जिसके qa लोबान पत्र सदरा होते हॅ 1 
इसका सूल fua स्थान फारस और तुर्किस्तान 
Ë ।* पुनः वे-उक्र षध का डरीक विवरण 
देते है । 

agiia ` अन्धी भं इसका कहीं भी 
सिकेर नहीं पाया शाता | É 


कल 


_+ _ घोनंस्पर्ति व चिवरण्‌--साकक्रोला के न्यू- 
नाधिकं सांसूहिक _एवं स्यन्त विचूर्णित दाने 
हि है | यह श्रपारदर्शक naar miary होता 
Ë और गम्भीर रक्त से पीवाभायुक श्वेत अथवा 
धूसर वर्ण X र्रान्तरित होता रहता, Š | इसमें 


gea से कोई गन्ध पाई mh GI इसका 
. स्वाद अत्यन्त कइुआ और मुर होता Ë | उत्त 
करने पर यह एलता हैं और जलते, समय इसमें 
से जले हुए शकरा की सी गन्ध आती है । सार्का- 
कोला ( अज्ञ रुत ) fanla फारसी दस्द्रगाह 
wam से dar में बम्बई अता Š । इसके अन्य 
भागों को विवरण निम्न प्रकार ह झा 
qatra छोटा, पतला, - पुष्प-चाह्य-फ्रोप 
श्रणडाकार, घरवल्याकार,, भूसी संयुक्र, 3 gu 
ल्या, x in विभाग qz ( पछ सूष्म खुरड- 
युक्र ) और खुला gm होता ËJ इसके, भीतर 
geza ( Potals ) और एक अस्डाकार, 
REN तुण्डाकार, फली जो घान के इतर्नी, बड़ी 
शोर जिसका वाद्य घरानल एक घने सुफेद qa 
के रोवा से आपयरित होता Ç | यथप्रि पली पक 
छाती है तो भी पंखद़ियों लगी रहतो ई। उनमें 
से एदते ऊपर चाली फणाकार होती और फाली 


के तुण्ड. भाग को ढे m 
हुकपाटीय होती हे, उभारा 

एक और धूसरवण' का उ भा 

है, स्सिका ब्यास + छन हना 

मिगोने से फूलता और फट e 

समूह में निकल पढ़ता है 1% 

नीय तया निर्यासपूण gati 
प्रकारड-पर्थावे तना-ा 

रुप प्रकाश मय गदे, होते 

3 से १ इच लग्पे जो सु श, 

से चावरित होते दै और; हि, 


` प कहते हैं कि इसके; 
सध्द होते है ८ ar š 
प्रयोगांश-निर्यार्त 1, ., (कोर 
नि सगठन पा 
निर्यास , ४:६० „ ` pe’ 


काप्टीय gor sala avel 


२९. 
तीत जलं तथा 
४० भाग, 1 fa 2) 


चुलनीय है | 


. š qea 

हानिकर्ता ग्र को। * Re 
विशेषकर श्रभ्रक के साथ 
कंतीरों) बबूल का गोंद थी 

- ग्रतिनिधि-इसके समभाग एउ 


रोइल आई 


और ña को ले पचात है। 
गुण, कम रयोग à 
`” अकार ' को रतूवत भी rg? 
TFt के साथ दृढता ñ 
तो भी खुरकी ग्रालिंव रहते ता के री 
~+ विद्या कांतिकारी गुण एवं ती दोहै 
= ताशोपक है और इससे थड Miti 
- करता है, : क्योंकि यह उस he "1 
द्रवो को जो बयो 'को-भरग T 
Bark 1 अपने हेरा के कारण 


को लोग देता ६1 


१६३ अञ्जलिकारिका 


Ja धाने को अन्त में लाभप्रद हैं, क्योंकि | 
१ कॉतिकारिशी गुण एवं कष्ट के दीपों को 
वाई र नेत्र की ओर बहकर आनेवाले 
कि रोकता है। संधियों से गाढे दोषों को। 
ka विसर्जित करता हैँ; क्योकि इसमें 
पक्क भ्रंश है जिसकी किग्रा में ma 
हरा कारित्व ), gua ( परिपाक ), 
१३, .( सोतात्ररोधन ) और तहलील 
(“कायम ) समावेशित हे । परन्तु किसी 
1१ के विचारानुसार उसकी ag क्रिया (गाद़े ' 
को दस्त द्वार निकालना ) केवल इसकी ' 
४यत'की वजह सेई 
1 (afie) 
(feae रेचक भर विकृत एवं श्लैप्मिक 
को लयकर्ता हे । निशोथ तथा wç 
; ते के साथ मिलाकर उपयोग में लाने से 
“सर्वोत्तम प्रभाव करता Š श्रपस्मार में प्रंड ' 
“के साथ मिलाकर भीतरी रूप से और नेत्र 
४ जलसा होने पर इसका स्थानीय उपयोग ! 
ह दे संधिवातनाशन और छृम्नि्न प्रभाव | 
I 


jaar आश्यन्तरिक प्रयोग होता है | 
रहण प्रभाव देतु मिक््देशीय fant zà 
“q करती हैं । मात्रा आधा से २ firea ई। | 
| विके मात्रा में श्रांत्रीय अंध्यवरीध के कारण 
(| घातक सिद्ध होता Š । थेजन रूप से उपयोग 
(नि के लिए इसे गधी के दूधमें रगडना चाहिए; | 
{RAM इसको चूल्हे मे यहाँ तक शुष्क करें ¦ 
£ यह हलका भुन जाय, पुनः घोट कर श्रंजन 
Tt करें । इसका arez (प्रलेर ) सम्पूर्ण प्रकार 
/शोथों को लयकरता Š । प्याज़ के भीतर ¦ 
हॅकर श्रग्ति पर भूनकर इसका रस कान में 
काने से कणंवेदना शामन होती हा | 
i F ( मार मु० इसेन) | 
Fr, स्वेत सोवा mW २ भाग 
A 
¿TE ६ भाग इनको खूब घाटकर बारीक चाल 


m 


Z V यह उत्तम अंजन प्रस्तुत होगा । 


d N (Ri थकवरी ) | 
| सोती, मूँगा जलाया इचा; 


R एमि 
ग्मिभाग के साथ ऑग की सफ्रेस 3४” 6११7 तोती, S. 
| "ल की सुफेट्टी को स्प | 


मैद्रायक- 


है । इसका पीना minas और gm Š | 
तरवृजञ के पानी में तर क्रिया हुआ शरोर को 
थहण कर्ता है । यह वायु लयकर्ता, रोधडद्घाटक 
श्रीर श्लेप्मानिस्सारक है । 


we लेपन ग्रोपधियो का एक प्रधान थवयव 
Ë | पारसी लोग इसके साथ रई मिलाकर दूटी 
हुई अथवा मोच थाई हुई अस्थियों नया निर्बल 
सन्धियो से मी उनको सहारा देने के लिए 
इसका उपयोग करते है | साधारण लेपन योग 
निम्न है -- 


AREA ३ भाग, जदवार १ भांग, एलुआ 
सकोतरी १६ भाग, फिटकरी ८ भाग, मेदालकडी 
४ भाग, गूगल ४ भाग, लोवान ७ भाग श्रौर 
उसारह रेवन्द 1२ भाग | इन समस्त श्षधों 
का बारीक चूर्ण कर पुनः जल मिलाकर सिल 
बद्मा द्वारा इसकी लुगदो प्रस्तुत कर उपयोग में 
लाएँ। ( ro डाइमाक ) 
अञ्चल ६7]818-खित्मी, Re । ( See-Khi- 
tmi ) लु० क०। 


अश्वलिः anjalih-#o g'o ( ५ ) प्रसृति ga 
(२१६ dto); ३२ तो० ( qo qo १ Go )1 
(२) कुड़पः (वः ) मान (८३२ तोळ = 
था ४ पल )1 रत्ना नानार्थः । भा० go 
anão 1 (३) अभ्नलिपुट, करसम्पुट, अङुरी । 
Ro लत्रिक्म्‌। 

mart anjaliká-go खो० (1 ) लज्ञा- 
gari (२ ) चुद्रमूपिका । जटा० | 

uaim amjalikára-w'af विशेष । 
कौटि० mio 1 

अखलिकारिका 21]2]142114-सें० so 
लजालुका, लञ्ञालु, दुईसई । माइमोसाप्युडिका 
( Mimosa Pudica J-e 1 सेन्सिटिय 
graz ( Sensitive plant )-Zo | रा० ` 
fto qo Zà भा० qo सुण च०। (२) 

2 चायहीकन्द्दिण 1 लाइको- 
पदिम्‌ gase ( Lycopodium 
१ imbrluatum )-ले० । 


श्म्जलिनी 


maid 8111१111-सलं० खो” लजालुका, 
gigio: देखो--लज्ञालु | Qo mol 
दी Aafaa yraz (The sensitivo 
plant )-३० i 
aaga y? — anjahputrah,putam 
-संन्पु ०,क्ली०( The Cavity formed 
by joining the hands togothor) 
कर सम्पुट | ग्र्जलि । 
अञ्जस,-सी 911988,-31-सं० fio, gito ( Not 
erooked, straight ) सरल, सीधा 1 
अञ्जस anjas-Ho भ्रशुद्धतर, श्रर्यन्त अपवित्र 
s ९ नजिस ), बहुत पलीदा | म० ज० 1 
saaa पेक्टोरिस angina pectoris-Zo | 
हृच्छूल । 


aan ०1]1ए817॥-सं० go प्रकट कामी। | ˆ 


श्रथ२ } सू S 1 ६ । का० ८1 
RİA: g: 
‘g'o ( 'Phe sun ) qg? L 

अज्ञोरः anjirah-¥° g'o, Kto, fo, संज्ञा 
igo चं०, go, अमीर Flo, Ho, शु०। 
मञ्जुलं (a: ),काकोडुम्बरिकाफलं, अंजीर (वृत्त) 
~सं० । अंजीरी, गुलनार, ` ख़बार, बेरू, Wç, 
अब्जीर । ई० मे०'सां०, मेमो० ।!(काक)डुमुर, 
wai, बड़ पेयार/ गाछ,श्राजीर-बं०'|! भगवार, 
काक, कोक, फेडू, SN, फाग, ffi, : फगोरू, 
फागू, फोग, सबारी, फेम, थपुर, जमीर); घूरू, 


दूधी, दद्दोलिग्रा, फगूरी, फगारी (मेमो ०)-पं० 1 (, 


» फराचार-पश्तो० अंनीर, इच्ज़र-अफ़गा० 1 
फेस्त्रीराज० 1 घीरा-म० Te | पेपरी, अल्जीर 
- “गु० | फयबार, थपुर-उ० भा० के_मेदान। 
(इ०्मे० gioj अ्श्लीर-वम्ब० 1 शीमइ-श्रत्ति, 
सेन अत्ति- ता० | शीम-अत्ति, तेने-श्रत्ति, अंजूस, 
मोदी पातू-ते० । शीम-श्रत्ति-मला० 1 वेणडनेड- 
करना० । शासे-श्रत्ति-कना० 1 रद~श्रसि-का 
“लि० । सु-फानू-सी, तिम्योन्धान-दि, farii- 
सुफान-सी-बर्मी । तीन, a-o | सोडियम 
पीमिफ्रेरम्‌ ( Psidium Pomiferum, 
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, Jinn.) Ro rat उमा 


, mior mgen Siia Pet 
Linn )-ले० (Ra ( 278/ 


r sma वा TZT 


P et ( N.O Uriicartt 


aujshrhah,shçhuh-8o | 


fu 


r: 


' उत्पत्तिस्था « (६ 
कारस at एशिया माइनर ti 
' झे मी'बहुंत होता है। दिलत 
तुर्किस्तान और ngin वशि 
e काश्मीर इसके ge स्थान ई। 
` घानस्पतिक (४ *“ ,_ 
जाति का एक वृष है। एन ५ 
स्वीग्वलञा, नासपाती,की met है 
(regoptacle ) 
स पर ,सूध्म फल "E 
` उदक आवरण के सिरे पर पर 
ag प्रथम ( श्र 
, कठोर, और चमे,सब ह a 
JAR पर, उसमें ta Pa 
परिपक्तावस्था,मे वह मूड 
तथा दुग्धोय रस शर्कर! २ 
जाता है t fz पिए gr ñ 
से थावरित होता है | सर 


तै री 
के भीतर नरपुष्प स्थित C र्ड 


x > .उनका अभाव होता. E 


नहीं हुआ होता, जा पुष्य f 
gg दूरी पर स्थित होते ६ g 
' हुए और डंडलयुक होते a a 
युक्र पुष्पकोप और हा A 
gma) होता gina T @ 
दुक कोपीय होता है), शी 
=<, zs कडोर गिरी में ड 
जिसे ही बीज ख्याल रिप 
कोग्राफिया )! , ,, द 
इसके लगाने के य तन 
मिद्ठी चादिए i लकड़ी ई 
काटक 


इसके कलम WIIF Y a 


मे लगाएं घाते E । बय 
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—- YY. 


-शहिएँ । लगाने के दो ही तीन q बाद 
"इ फलने लगता हे और १४ या १ 
रहता शौर बराबर फल देता है। यह 
Y बार फलता हे | एक जेड असाढ़ में 
ए फागुन में । साला में गुथे हुए इसके | 
हुए फ अ्रफ़ग़ातिस्तान आदि से 
न में बहुत श्राते हे | सुखाते समय रंग 
पोर छिलके को नरम करने के लिए या 
[क की धूनी देते हैं अथवा ननक और 
अले हुए गरम पानी में फलो को डुबा देते l 
maiig के पास खेड शिवपुर । 
पाँव के 'ग्रॅजीर सबसे अच्छे होते हैं । पर 
तेस्तान और फारसके woote हिन्दुस्तानी । 
से उत्तभ होते है । यह दो तरह का | 
, एक जो पकने पर लाल होता है, और 
काला । | 
भर्गा श--शुष्क वरण भ्रथाद( अंजोर )- ; 
हण--यह मृदु होता है इसके भोतर बहुत | 

र एवं बीज होते हैं । ददने से wa चपटे | 
कायदा हो जाते है। वणु--पोताभायुक्र | 
पर कोई कोई श्‍वेताभायुक्र रङ्ग व श्याम । 

‘मधुर । 

š भेद से यह सोने प्रकार का होता हे। 


| 


१) पीत, (२) Ra और (३) श्याम । | 
स फार्मोकोपिया के नुसार स्मरना का 
र दुवा के काम में राता हे जो पीला 
(है 

सायनिक संगठन - फल-इसमें mel 
r( 01099 sugar) ६२ प्रतिशत, 
म, बसा भौर लवण होता है। शुष्क 
हार से शकरा, यसा, पेक्टोज, निर्यास, 
mia ( भरड को मुफेदी ) धौर लवण 
t ६। दुग्ध-में देप्टोनकारी अभिषय 
Sptonising forment Jaki 

शुण घम य प्रयोग 

आसुथद्‌ में इमे शीतल, स्वादु, शुरु, 
y, यात, क्रिमी, शूल. हश्पीड़ा, कफ 


` Ç कांतिकारी ) है; 


sir 


चौर सुख की विरसता नाश करने वाला 
कहा है । मद० To ६ I 

अ्रज्जीर श्रत्यन्त शीतल , तत्काल रळपित्त ना- 
शक, पित्त और शिरोरोग में विशेष करके पथ्य 
Ë तथा नाक से रुधिर गिरने को बन्द करता है । 

gai भारो, शीतल, मधुर, वातनाशक, 
रऊपित्त हारी, रुचिकारों, स्वादु, पचने में मधुर 
तथा श्लेष्मा ओर श्रामबातकारक š yi 
रुधिर चिकार को दूर करता है 1 go नि० ₹० 1 

यूनानो ग्रन्थकार इसे ( ताजा ग्रज्जीर ) 
१ कहा में उप्ण और दूसरी में नर मानते है | 
हानिकर्ता--यकृत, amga रौर श्रधिकता से 
खाना दॉतो को 1 दर्पनाशऋ-वादाम शर सा- 
तिर । प्रतिनिधि-चिलगोप्ञा श्रार दाख। 

साजा अझीर 
शीघ्रपाकी g 


azeu, पोषक और 
कच्चा भ्रन्जीर अत्यन्त जाली 
क्योंकि इसमें दुग्ध 
बहुत ज्यादा होता है श्रौर पार्थिब्रांश की 
अधिकता के कारण यह सर्दी की ओर मा- 
यल है | शुष्क अ्म्जीर शीतोत्पादक हैं | जलांश 
की न्यूनता के कारण यह १ EÈ प्रन्तमे उप्ण 
और सूच्म Ë । इससे पतला ख़,न उत्पन्न होता 
है जो बाहर की श्रोर गति करता है । श्रज्जीर 
सम्पूर्ण मेत्रों से अधिक शरीर का पोषण करता 
हे; क्योंकि पूर्व कथनानुभार जलांशाधिक्य के 
अतिरिक्र पार्थिवांश की अधिकता भी है । भलो 
प्रकार पका हुआ wade तकरीबन निरापद, 
होता है; क्योंकि इससे वह तोषण दुग्ध जो इसमें 
होता Ë, नष्ट हो जाता है और इसके पार्थिवांदा 
में समता स्थापित हो जानी है 1 

अधिक गूदादार 'ग्रन्जीर शारीरिक दोषों का 
अधिक परिपाक करता हे | क्योंकि गरम व तर 
होने के कारण दोप परिपाककारी ( giaa ) 
Ë । इसके गूदे में स्नेह्दोप्मा विशेषकर होती हैं । 
इसी कारण अधिक qX वाला ws श्रधिक 
परिपाक करता है। 

इसमें अन्तिम कदा को gA तलस्यन (दोष 
सृदूकारी शकि) है; क्योंकि इसकी उप्मा terii 


f 


nÜ 


“है श्रीर अज्ञोर वलाम को पिघलाता या gga 


के पदाने पर अधिकार रखती है) परन्तु, शुप्ऊसा 
उत्पन्न करने पर इसका कोई -श्रधिकार नहीं होता 
अर्थाद्‌ ag शोपक गुण रहिन है । यद स्वेदूगनक 
एवं उत्तापशामक है । 


अश्जीर कारितदायक हैँ; क्योंकि यह qa 
शोणित उत्पन्न करता है और उसको यहिर्भाग 
की और गति देता है । अपनी AA, उप्मा 
ओर सूचमता के फारण इसका लेप फॉर को 
पकाता है । 


अपनी तीदर्णता और मधुरता द्वारा 'यामाशय 
को उत्तप्त करने के कारण राह उष्ण प्रकृति urii 
को anfa करता है और उस पिपासा को जो 
खारी शलेप्मा ( यल्रामशोर ) के कारण उत्पन्न 
हुई होती है उसको शमन करता हँ; क्योंकि य 
aana ( श्लेष्मा) को रिघलाता एवं पतला 
करता और काटता छोटता है?। ' 

asi पुरानी खाँसी को लोभ पहुँचाता है; 
मयोकि यह खाँसी Sore बलगम से arka होती 


( पका ) देना एवं agata ( लयं) करता 
और दोपों से शुद्ध करता ह। ˆ ` 


- अपनी रोधडदूघाटक तथा कान्तिकारिणी 
शक्कि के कारण यह मूत्रविरजनीय Š तथा यकृत 
एवे yar के रोध का उद॒घाटक है 

क्योकि यह,तीपण, मलो को ,स्वचा की ओर 
प्रक्षेपित करता, है; .थम्तु मूत्र उनसे रदित, होता 
हे, जिससे त्रस्त, में सूत्र सम्बन्धी कोई कष्ट नही 
होता, इससे सम्भव है कि सूत्र,चिरकाल तक 
चस्ति में बिना किसी कष्ट के चन्द रहे. 

यह चस्ति और चुक प्रत्येक के लिए उपयुक्र 
है, क्योकि ag कान्तिग्रदायक Š एवं दोनों के 
मलों को मूत्र द्वारा विसर्जित करता तथा उनको 
त्वचा की ओर मायल कर देता हैँ । निहार सुँ 
खाने से यह भ्र प्रणाली को खीलने में श्राश्रर्य- 
जनक लाभ दिखलाता Ë | 

जव इसे _ अखरोड अथवा बादाम के साथ 
खाया जाता Ë तव यह याहार से 'मिरि त नहीं 


होता, जिसेसे इसकी दैयडिक शक्रि ` हेटने नहीं 
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पाती, क्योकि उन f i 
को जो मीण दुग्ध रें ० 
देती है | अखरोद के माव , 
n पुष्टिकारक हैं । ` 


अनार ग़लीज़ (संग ` 
trara 400 होता r 
: के चाहा माग की घोर गि 
दा चेहरे में रोध ma भरे 
इसका gra तीदणा È A 
र्रा एवम्‌ दुग्ध को जन. दता 
== को लय एवम्‌ gs " 
raga जमे हुए हों त 
` Ë क्योंकि यद गती ñi ; 
दोनों के घनांरा को बिघा ttt 


. 


a 


कती, K 


वायु को, 84 
४ agmg zi 


, pagan और यहुधा फफ a 
; प्रकृति को भूद कर्ता, । at 
, da, मड, शोध, बह बात ह 
| को हरया,करता हैं। ई á: 
गुण कर्ता 1 
इसका मुख्य प्रभाव शरीर è 
के सीरुलिा,जा ( जिसकी 
भाग यने, जिसमे शधि ५. 


" "कर उस अवस्था में 
3 za सुरह Ciki 


(इसम ) ` 

ए और अट के सोध वश 7 
Tigaki लेप BUM. व 
E इसका दुग्ध Jai में झगा 


7 , (जि लार्भदीयंक है 1 ( 8° 


* Sha रूप से उपयोग करणे 
संबन्धी अरमेरियों की गौर a रे ! 
aga दया प्लीडी के «i fi 
चाला हैं | यह Ra ह 
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` । मु घण में इसका दूध लगाया 
बच्चों के यकृत रोग में इसका उपयोग 
ह है । शुष्क ग्रस्जीर, बादाम की g, 
त्वायंची छोटी, चिरोजी, वेढाना, शकर 
T समभाग लेकर चूर्ण बनाएँ और 
ञ्चित्‌ केएर मिलाकर पुनः उमे mz 
गोइत मे दुबो रकलें । मात्रा--३ dto 
pL yaaga पुष्टिकारक w 
क| 
४ तजे usi A थोडा सा शर्करा 
दोनों को मिलाकर रात्रि में ओस में 
प्रा रक्लें sht सवेरे इसे खाँ । इसी 
दभर, mt । गुण--रारीरोप्नाशामक, 
नुप्य fak 'ग्रोळ, ज्ञवान और ga 
चें हो, उनके जिए ताजा प्रंज्ञीर उत्तम 
छ प्रीपव है । इं० मे० Ño । 
qar, वस्ति तथा फुफ्फुसे व्याधि 
| से इसका विशेष उपयोग 
[० cato ) 

डॉकटर मत 
श फीर्माके,पिया Š अजीर ग्रॉफियल È | 
AIR था कोष्टमूदुकारी Ë ag 
एयो सेना में पडता हे । प्रयोग यह 


š 
होता है । 


W पोषक मेवा Š । साधारण fazer 


इसके कुछ दाने निहार मुँह , खाने से 
र दो जाता K । किन्तु, इसके बीज आंत्र 
ZIAN करके कुछ मरोइ उत्पन्न करने हे । 
५111 -हिं० संज्ञा mto mn, yaan, 
¿| फाइकस पामेटा ( Ficus Pal- 
४५ 0788. )-ले० 1 भगवाइ, काक, 
डू, इंजुर, फाग, fadi, wire, फागू, 
यारी, फेरा, थपुर, जमोर धूड, धूड़ी, 
ti-o । फगवार-पश्तु० i RAN, इ जर 
° | कभ्नो-राजपु० धौरा-म० nol 
गुज० 1 भगवार, थपुर-( sA भारतीय 
) । <o मे०'.सां० । 

चटादि चम š 
( N. 0. Urticacee, ) 
पृत्तिस्थान-+उत्तर पश्चिम ' मारतवर्ष, 


WZFE 


qiia मिन्छु नदी से लेकर थवध पर्यन्त, हिमा- 
लय पर्वत ( ३००० फीट को ऊँचाई पर ) और 
a पर्वत | 

उग्थोग--इसके फलमे मुख्यतः शर्करा तथा 
लुग्राव वतमान होते है, तदनुसार यह स्नेह- 
जनक पुवम्‌ कोप; मुकर प्रभाव करने हैं | कोउ 
बद्धता ( fiaa ), goga एवम्‌ aĝa रोगों में 
यह सुरथकर पथ्य वा ग्राहार रूप से व्यवहार में 
mA है 1 इनका पुल्टिस रूप में भी प्रयोग होता 
है । Punjab Pioduets. ) 


AA AE मक anjine-ahmaqa Rio Tr, 


, गूलर-र्दि० । फाइकस ग्लोमरेटा Ficus 
glome ata, Ro'b.(Pi ut 0(-)-ले० 1 
अज्ञारे आदम anjie-ddama-Rio Ts 
गूलर-हि० | किसी किसी ने श्रन्य फल का नान 
लिखा हे जिसको हिन्दी में “qua” कहते है । 
यह काचुलके पर्वता पर उत्पन्न होता Ë | हकीम 
अली wah के कथन'नुसार एक भारतीय वृत्त 
का फल है जो इन्द्रायन के समान गोल थोर 

रक वर्ण का होता Ë go क० 1 


थङ्गोरे दशतो anjire-daşhti-pro Eat- 
दुस्वरिका go । कटूमर, करृग्वरी, कटगूलर, 


जंगली श्रश्नीर-द्धि० | देखो-कटु स्वर | Ficus 
oppositıfolia, Roz. ( Fraitof-) 
>ले० । लु० Fo | Ro Fto $o | 
श्रञ्गोरनंपाल 
न्पा०। 


anjire-naipála-zagta- 


aÈ बगदादी anjire-baghdádi फू ० 
अखरोट ga के बराबर लम्बा एक gq है जिसके 
पत्ते चिनार पत्र qez और फल अऔरके समान 
होते Š ERA यमत्नो (देखो) का फल । 
qo Tot 

श्रञ्गारं यमन anjire-yamana-Fto gimir 
चगदादी। go Te | 

gatar 97111891:8-माजन्दरानी Aey wr 
पाघा । लु० Fo 1 

अन्नीश-४71$१18-सिराज़ल फन्‌ उख 1774 मळा 

अच्ज़ुकक mjukak-Fro Pyp nu enam 


= a ५५ : 
unis, Linn. )-ले० í अशकक, कुसुम अग्नेलिया थ्रायेज्ञेलिका angi 


हिंदी 1 

अन्न दान anju lán काश० हींग, हिंगु-वि०! 
AAssafootida-Tmro fo 1 

wam anjubir-9o मीरोमती-सं० | देधो - 
AANT | Polygonum açiculnre, 


AJI S anjubire-iúmi—s o 


प्रसिद्ध ag फारस से waai में लाया ' 


जाता हूँ | 
घाल ई जो मोटी, सङ्गाचक और लोई लिए 
धूसर बर्ण की दोती ह । फा० Yol 

अजू गक 01] तोर- मज्ञेजोश । लु० क०। 

अञ्जु रतुस् दाश्च, anys atussoudán- Ho 
, स्याह ( काली १ उट्फून या एक घास है जो नाग 
शुद्धि तथा उसके इल फरने में काम राता Ë | 

RAE '१॥॥ 1-० क्रीज, TÜTE कर्व, 
मुजरंबुलूकलाय Ho । कुनंइ-शी राज़ | कजीत- 
तु० | sezna, उटऊफनर्लरदि 1 फा० go x 
भा०। मु० झ० । म० Ror अर्टिका पिल्यु- 
fasu (11008 phulifera, Linn.) एक 
बूटी के बीज हैं को अलसी या तालमखानाके सदश 

` होते हैं। किसी किसी के मतसे अम्जुरह और 

उटङ्गन भिन्न fra यीजे है | 


aai anjali- ) -हिं० संकज्षा खौ० [=°] 
ART anjuri- | अंजलि । दे०-अञला, 
अ्रजली । Ë 
अजू ससा anjusá-go रतनज्रोत । Al 
» लु० o | फा इ० | र 
अजूरक anjúrak-pio ( १) रुतीला {६०। 
1 सेकड़ी का बडा ,भेद । So क० ॥(२) 
मज़ेंब्जोश 1 
अभ रू anjúrú-ħo अभीर ( Ficus car; 
Ca, Linn. ) €o फा० Xo | 
'अज्नसा anjúsá-go taasta 
net) go क० ı . 
अज्लेना ए]011ई-कना० सुरमा, अजन । An- 
timoni; Snlphuretum, = å 


kanet, 


1 Alka- 


यह एक gy फ्री ag की. 


lte 


golica-ġo 1 qrt" 
r'o Eo गा०। f 
maar गाउँन angolica? 
सु बल प्रताई। aait 
अलिका ' ग्लॉका बी 
Td -89 1 घोर पा w 
यह rqu तथा भोजन smi 
प्रयोगांशन जहयापीय। 
AART रूट angolica? 
gga ग्रताई 1 अ 
अध्मेलिका सोड angoli 
तुम gaa ताई! बालन 
sufa angelim- ° झा 
फा० gol Y 
aa fag अमरगोसो angeli, 
-y'o gardar i ( Arar 
g'a १ भा०। वि 
अञ्जेलिम्‌ शवेसिस angola. 
>ले० 1 जॉकमारी | st ' 6 
sihat वुड CT L 
एरिस gar ( Antia . 
नामक वृक्ष से प्राप्त होता Ë 
भारतवर्ष में रन्जेली बुड चर 
यानी कहते हैं । वहाँ यह 
होता है। फा० इं० ३ भा? 
asig, 2201-० अदा 
` wood.) go =o l | 
अच्जनक FA anjanakekale i 
अञ्जनम्‌ (A कली 
um-@o | स० Flo xo , 
अज्म-ज्ञबोब णी 
अङमोर वडा वटबरव० म 
~ num pigrum )- 
अरकुड़ा 8८कारपा२ईलसन्ताल? 
देखो--इन्द्रजीतिक 1 " 
Tomentosa, Ren 
- -ĝo ı g'o Ro सां० | 


el 


art 


१६६ azdi aa (स्वी, स्मी)र: 


——— T. 


kka-mao सुपारी-हि०! 810058 मिचम्‌, कटथालु-ता ० | कडनिम्बे-गिडा,कनिम्वे, 
chu, Linn, (Nut of~-Bo- अदवी-निम्श-फरना० । नरगुनी-ड.ड्रू० 1 मल- 
ut.)-8o 1 Ro go g'on | mR, मले-नारकम-मल० t _ AARTO, 
q atakki-mnani-mao gazi । mito । चोर-निम्दु, इंद-निग्बु-फो० | 'योडी-निम्यु 
xoranthus hirtus, Jud. gA s 

To ४१०1 सागगरड़ वर्ग 

udio पीतल, raa (Brass) (`O Aurantiaceae, ) 

w ĝo f ; उत्पत्ति स्थान--पर्वीय waya, दक्षिण" 
arabhúsbana-zio gto हड़ताल भारत, ag, सिलहट, ग्रमिया पवंतमूल, 


ment ( Trisulphurct of 


सम्पूर्ण पश्चिमी प्रायद्वीप, कारोमण्डल तथा कोकन 
mic ) go Fo | 


से दलिणात्य 1 


)प-सं० sgar ( Justica घानस्पतिक Ajan अम्प्रीर एक 
vtoda 9. विशाल, कण्टकमय, wr झाडी Š जो 
tarúshah त -सं« Fo mga, पश्चिमी प्रायद्वोप नथा सिलहट की पहाडिया पर 
tarushah f वासक ay ( A- 


सामान्य रूपमे पाई ज.ती है । इसके qa नारही 
qma सुगन्धित होने है । फल गोलाकार, पोले 
लगभग १ इस मोटे ( zara ) और किल्लीदार 
' परदे द्वारा चार कोपों में बिभाजित gà šI 
एक कोष साधारणतः पतनशील होता हे AAT 


toda Vesica, Nees. ) To सा० 
सूतिकारि रत रौर कन्दर्पसार सैल । घा० 
३ Ao । देखो-चासकः | 

११1७३३0 ) -ġo y'o 


$ atarúsbakah ($) कसक s £ 
शोधत, परर =: गना ç 

TESTI <o Mo So Zo, रक्षपित्त ( गहः ) aaa, परन्तु xw पून ह 1 

1( २) आड, । (३) अरलू । (०) प्र्येक कोप में _ इस लम्बा आर Q इञ्च चाइ 


तम्य । So Te | go Ñe Ña | 
vtavih } -Hormio (A forest, 
avi Woud. ) ua, वन! 
ña १६६४(-७६ध-कना० जंगली 
ke ) Ficus oppositifolia, 
70. ( Frut of. ) 


EN rr 7? 
स्वि (म्वो, FAE: 8६8४1 jambi,~ 


छुक यीज होता Ë उसके पुक उन्नतोदर ( उभरा 
हुआ ) और दो चिपटे g ( नारंगी के फॉक 
की तरह ) होते हे । फलव्यक मे नागर AT 
ग्रस्य (Gris गंध ma waqaq तल की 
प्रंथियाँ होती हैं ! देहाती लोग इसके sis को 
जो ताजा होने पर श्रव्यन्त सुगन्धियुक्र होता Z, 
चूणं कर इसे मी3 तेल ( तिल तैल ) में छोड 


b-mbhirah-sto ge जंगली निम्बू, कर निचोढ़ लेते हैं । फलतः इसगे एक गभ्भीर 
3 द्‌० । पऐदूनेरिटया मोनो पाडला Ç At- हरितवर्णं का प्रिय गंधयुऊ पैले arga होता है । 
itia ~ Monophylia, Corr. 3; ' इसका स्वचा पर अभ्यद्ठ करने से यह उसे 

Titan ( A. tloribanda, | आवश्यक उष्णता प्रदान करता है। बीओं को 
eede. 9; लाइयोनिया मौनोफाइला ( Lis. दबाने से इसमें से किसी गकार का unn 
mia monophylla, Linn.) Xoi, मैल नही प्रस्त होता; maq वह वस्र जिसमें 
ह लाइम (wild 12 )-ई० ji बीज दबाए जाते हैं, स्थिर दैल द्वारा सर होजाता 
इनार (३० Ho मे० )-द्‌० | मतङ्गनार, ' हे । नीलगिरि पदत पर पाए जाने वाले geg 


र, RETRAI -Ro | अडझी- 


oe pe I (ता० ) नामक Ç Limonia alata, 
Uag कठे-दलुमिच्यम-परम, PES N. ond 4.) नोव से Mg प्रकार की 
शः PT E एर — : 


fr 


अटवी जीरकः ` : 


एक आपध निर्मित होतो हे*तथा इसके पत्र का 
mn कण्ड्ध्न Ë -एवं अन्य -त्वग्दोपो को हित- 
nai š 

प्रयागांश--ठल, मूल, फल ( Borries ) 
ओर पन्न । 

शोपध-निम्माण--काथ, सैल व प्रलेप ! 

प्रभाव तथा प्रयोग-र्‌हाडी (1०७१७) 
“का aga Ë कि पत्र द्वारा निर्मित सेल शिर के 
लिप हित; जड़ ्रारेपशामक; घौर फल स्वरस 
fiara हे । ût ( Loureno ) के aat- 


नुसार इसकी ag उष्णताजनक, wargi और 
उशेजक हे | 


maa? ( 1113110 ) कहते हे कि इसके 
फल ( Borres ) से एक suq, प्रिय गंधि- 
ga देल निर्मित किया जाता हे जिसे दिण 
भारतमें पुरातन आमवात ( गठिया ) एवं पक्षा- 
घात मे एक मूल्यवान वाह्य औपध ख्याल किया 
जाता है । कॉकरण -में इसके पते का स्वरस अ्र्दांग 
रोग सें अयुक्र एक सित प्रस्तर का एक wa- 
यव है । घरनोषधि-प्रकाश, १,४०४ 1 IERIE | 

- इसके फल का उद्यम अचार ( Pickle ) 
बनाया जाता हे जो ज्यर एवं स्वाद वा तधा 
हासयुक्र थन्य रोगों में छाभदायक पश्य है | 
इ'० Ro Ro | 

अदयो जीरकः atavi-jiiakah-go 

जड्ड लोजीरा-छिं० | 


SZ मधुकम्‌ atavi-madhukam-zo 
So जङ्गलो महुआर-हि०। 


घु० 


RAAT atavi-latá~ao Ro ङुम्भारतरत्त, 
कुम्भाषुया । रत्ना? 1 AERE, 
काइड़ा । PR 

अररिया acalarjiyi-ate arira, , Psg- 
MRR, TUERTO । पालिगेनम्‌ 
mng ( Polyganui glabium )- 
लेण] इब मे० म्े० । ` 

saq atcalari-ste ` योगर -mogat 
€ Polyganum pbarlatum )-३० į 
मेन Rol 


pè 


At~ 


phylla, Corr- 
इं०'मे०्मे०। 


अदाइलोखिया mAT 


szg alápú-G ५ 
fg मामिडि atikan 


=. usa; Linn: 


zdrada 1 फा० 


(wood) a 
अट्ट ७8-0० वीज | 


¦ ' सन पाण ० l ` 
ag 0६६७-हिं? बु } 
अट्टः 2६६॥-सं० पु 
aara, erie 
the roof or upp® 
क्ञामम्‌ । go शेप 1 
(1,०७०४)४६० Ro Rot 
, , इद ] बरानग ] हार्ट 1 
mg ॥१८७।-ताn 
© फा० Ço t 
अट्टकः arrakah-8° go 


[क $ 


sgag, तहत यालाच 
घिका० 1 


FE चिडिया जो पाती के mat है 


३) 
Ca 


यार 


अटलेशिठया में।नोप/एशा ४1४ 


' 


stat नीमःते० 1: मसुर 
| ATRN ER Mi 


झटलोपटकमू a 
toda, ४१४५७ 
(Adha की 


Bake ATN 
ata, 0४४४४ 


afz: 8ट्ती1-सं० पु ° शरि 
( Turdus gingipim r 


181 


ad, hadga 


ne “ह 
झदि( ति jia ans हू 


(ववर f 


-मल० जक Lorch 


(Ff, 


+ 


y sto 


g, 


Jin 


q 


o t (ADaP a 


i 


f 


म 
» CAN upp?! 3०९४) 


२७ 


० झोन (१) अप्र । (२) शुष्क । 
„è ( Food, boiled rice ) | 
| भक़ | ' 
alu- जांक, MJT | Leach ' 
wudo ) स०फा०इं० t इं० Ro Ro । 
'कः तत, नरत-से०्पु० 1 
artahisaka-fko संज्ञा g'o | 
कुन्द पुष्प वृक्ष, कुन्द का फूल और पेद 
। कुंद फुलेर गाए-बं० 1 ( Jasminum 
 siflorum-8o I रा० (ño qo १० 1 
P Vory loud laughter कहकहा 
| हँसना aga जोर से हेसना | `. ' 
है iwe g'o (An 
attálakah apartment 
‘the 1001, an upper storey) 
(लगृह, दातलाघर, श्रटारी । Fo Yo l 
F s .. 
atalik ० iio (A pal 
lofty maision ) राजोचित गृह, 
। चं० Jo 
pe gañar wara, शोपरोग, 
gaar atiiplex `moncta, 
„Ieo सरमक, सुरका, कोरके, पोई 
। मे० मो०। 
स लेसिनिएटा * atriplox lacini- 


Lgo waw, भतुश्रा-पं०। Ro 
Eo 


i A 
त्स àtriplex horten- 
È -ले० maw, ' भतुश्रा-पं० | Qo 
raliter atropa acuminata 
४४९.--ल०' एक प्रकार का बेलाडोना É 
#० Yo" FP BN 

। बल्लाडाना atropa belladona 
tao देखो -वेलाडोना । I 
ही. arhakhatá-so * 
जोड । लु० क० | 


अस्थिस हार, 


श्या arhagarhiyidšs 


GES 
घूटी है जिसका स्वाद चारीय होताई यह कंकरीली 
भूमि में अधिक होती है। इसका पकाया gmt 
शाक uma genz होता है । इसमें चार HaT 
को अधिकता के कारण लवण 'कम दालना 
चाहिए । 


अठपहला athapahalá-fgo fro [ Qo भ्रष्ट 


पद्दल, पा० अट्डपटल ) शाट कोने वाला । 
जिसमे miz पाशवं हो 1 


| azmat aehamásá-fgo संश पु'० [ सं० 


na प्रा० Z+ सं० मास ] s< सेत जो 
आपाद से माघ तक समय समय पर जोता जाता 
रहे शौर जिसमे ईख याई जाण । TITAN | 

अठमासी athamisi-fso संज खो० [ सं० 
अप्टमाश ] थाइ मासे का सोने का सिक्का । 
सावरिन । गिनी । 

अठबाँसख 601१५41158 -६० संज्ञा [सं० 
nami ] अठपहली बस्तु । 'यट-पहले पत्थर 
"का दुकडा । i4 

चि० MIGEN HIRIAN 1 

झठबाँखा arhavánsá-fgo Pro [ खं० ष्टः 
मास, पा० nza ] यह गर्भ जो झाट ही 
महीने मे उत्पन्न होजाए । 

— पु० (१) सीमन्त संस्कार । 
(३) वह खत जो अपाद से माघ तक समय 
समय पर जोता जाता रहे A जिसमें इख 
बोई जाए । , 

azna arháná-fgo fro स० [ स॑० प्र्न 
बघ करना ] ( $ ) संताना । पीडित करना । 

z ada-sfËzə लिसोदा-हि० À शलेप्मांतफ 

-go + 8090801 plum ( Cordia 


myxa) 
अडकुमणियम  adakumapıyam-Rqe 
गोरख सुण्डी-हि०ण। सुर्मारिया-बं० । 


कमाझरियूस-प़०। ( Sphæranthus 
hirtus ) ई० Ro Ño ) 
mzaz hdanda-&o करवौल-पँ० | 
अड़द arada-tTo's<, उदद्द-हिं० । माप-सं० l 


aR Z 


अडद-चैल 


(. Phaseolus roxburghii ) o 
Ño में०। 

।डद्‌-वेल adada-vela-#o मापपर्णी, मप- 
aq ı ( Glysino debilis, Roxb.) 
अडद qa adadc--velya-To aa उडद, 
,करियासेम । मापपर्णी । 
झडदवेदय काडोगलिया 

+-kádo-galiyá-To 
-Fo | 
azaan adan-sona-ge गोरख इमली | 
अन्डसोनिया fetar adansonin digi- 
" tata, 8/॥.-ले० गोरख दइम्ली-हि० 1 
बोश्राब्राब या añs ट्री' फ़ अफ़रीका 


adađa-velyå 
चन उडद, बन उर्दी 


`Boabab or monkey-bread trée` 


of 8 1108-४० । Z° मे० मे०। फा० 
इं०। Ro मो०। ao फा०्इं०|' 
अडन्सोमोन adansonin-go गोरख-च्रम्लीन, 
शोरख इमली सत्य-हिं० Igo मे० Ro | 
अडपषु-कोड़ी adapu-kodi-ato दोपातीलता 
-हि० | चाड़लाइ,, छागल खुरी-थंणो आइ- 
पोमिश्रा बाइलोबा Ipomæa biloba, 
Torsk.-qe 1 गोट्स-कूट कॉनवालग्युलस 
Goat's foot Convolvulus-¥o 1,3%- 
दारक, विधारा-सं० | फा०'इ० २ No । इं० 
Ro RoI 
saa ` युपोरियो adaban-vuporiyo- 
कच्छु* पोरयन्द्र० 1-(Gram) चणकः, चना 1 
१-( Lady's finger): fazi -fgo ५" 
अडमरम्‌ adamaram-Teosiqs याराम 
fge ı ( Terminalia catappa, 'T. 
myrobalans ) í The Indian: 
almond | $e Ño Ro 1 


३०९ 


झडम्येदी 281000-ता 
`` Indigofera ‘Enneagi 
z'o Ro मे०। A 
gat 2154-६ 
7 [, वासक-हि* । * 
N naici Nees. 
उल्सा, adalsá fo 
अर्डसा, made) * 
, Vasica Nees 1 
अडबाऊ गाजर (१४४४ R 
Ç गाजर-हिं० | (४ yd carro 
अडयाड़ 242४०” 
>हि०,। मापपूर्णी-सं०! 
draš patana.) 
अडवाड .मगवेल। २4०५५१ * 
-Io सुदगपर्णा 1 बनः 
अडवो 242९1-ते० कता? ष 
wild-&o ( सन फा i 
अडयी mÑ 242४ atti 
श्रजीर-६० | Ficus op? 
Horb. (Pruit oi- yË ! 


pv 


g 

अडोऱमलूया १५११ १ के 
b 

s. m, ( Cassia a 1 


aga एनी 
it feo 
A nt 
aÑ 


अडवबी-आम दम 

, ,जंगलीपुरंड, जंगली 

as Cuyeas-@o वे! 

physic nut —-£o 1 ii 

जंगली जमालगोदा fgos k 

"5 Polyandrum, Ror I 
Rosxburkhii- Pel 


अडची-इप्पे-चेदट्ट, adavi IPD 


अडमोरिनिका adamoriniká-ğða असल, 
a-e p Indian cadaba (Cad: 
aba Indica ) Zo Re Ro 1: 
अडब्पाकु adampáku-ğe wes, RET, - 
चासक-दि० 1 Adhatoda Vasika-8s . 
‘Malabar putro 1इं० Ho मे०।- ,| 
+ 


H 
I 
1 
I 
|| 


: जंगली gm ko, दे 8 
tifolia, Rosb. 89 1 


agaa adavi imita 
cara, काँदा-दिं० 


HIEI 
kunth. 8871 seill, 


£ 
vict, Indu 
. 


Roxb, ( Bulb of 
-ġo | सण फा० ४०1 फा 


Ë 


नकाय 


“au बड़ों mafo í Amo- 


subulatum, Roxb.-8o 1 स० 
otro Ño मै० । 


mk agavikachholi—मल० 
Rai Cuicuma Zedoaria, 
Rol Round Zedoary: 0 
a Rol 

Adavikanda-8s जंगलो 
जिमीरनद-हिं० 1 8. M 
png adavi-kanda-gadda— 
, सेवाला-य० । जदली सरन-हिंन । 
mphophallus P'aniewnlatus. 


g 


रु adavigannorú-àa गुल- 
kot Plumeria Acuminata- 
Ko Ño Ro | 

एएटा adavi-goranti-#o देव- 
धान्य Erythroxylon monogy- 
॥ 7०7९.-ले० । Co Ño gio । 

*"ररटो 241४1-20721 ६1-कना० 
“biloxylon monogynum, or 
*ndicum, 2०20.० 1 नार का ža- 
Pat श्वी गोरएडा-ते० । देवदारु-ता० 1 
Ro nia | ro € ४ + 


i 


२०३ 
Tereza य nhs oad S 


— 
p हय aday -olakáya-ăv जंगली 


, झडया-नाभो adavi-nábbi-#ə 


wz RAA 


girer जंगली प्याह-टि०, द० Fo 1 Sci 

Indica-ğo | १० R° में० 

नट = 
बच्छचु नाग-दू ० । भग्निशिग-तें०1 Acroni 
tum ferox, Wal. ( Roni rie 
-ले० । स० Flo ६०1 

azia adavininma že 
नीवू-हि० 1 अठयों miT ७ 12. 
nta monophylla, Cor eT 
Jime-F 01 Ço Ro Èe 1 


watin davis जाणा 
नोबूनहि० | 8 (172212 ८. esse. 


-ġo | Wild 110८-4८ । पर 
अडयो-पसुपु adasj-pos टाने 


इस्दी, घेमहरिट-टिल ' भन 


zr 


aromatica, ~ 
burmu e (£ Z: Z 
SET बहाएं 2 Q r= 


PAR- 4: 
Rosb.-Ny - 
ocywntlu , ८, 
Bitte: 
Rio 5५ 
दोला | .- ८ 


-—— 


शट! 


— 


अडवी ngi 


थ्यो मक्षी 29४६-02] -ते० मधुमाधयी 
>सं०। चमेली, प्यम्वेलो--दि० 1 नयमहिका 
qo 1 ( Jasminum arboroscong, 
„Roxb, >ले० | इं० Ro में० । 
zù मल्ले adavi-mallo-ðo मालती 
—=to, हि० ı ( Jasminum angusti- 
„folium, Voll. )-Ẹo । ६० Ro मे०। À 
azai मामडी adavi-máimadi-#o urat- 
नक-सं० | झगड़ा, श्रस्वाड्रान्नद० । ॥108- 
plum- go | (Spondias elliptica.) 
; एले०। इं० मे० Ro | य 
azii सुनगा adavimnnagi ) No 
azgi मनग adavi-múnaga 


ज॑गलो ,कासनो-तर९० । niia मेना 
दुडीस ( Ormocarpum sonnoides, 


D. 0.)-ले० 1 कार A-a कृु- 
नुग्गे-ऊन[०। ˆ I 
Di fma या ववू'र॑ यृ a 


( N. 0. Leguminosor) 
, उत्पत्ति स्थान--परिचम प्रायद्वीप, और 
! । लङ्का । £% 
, चानस्पतिक वणुंन--एक छोटी माडी है 
जिसकी शाग्वा पतली दोती E | gaa, AET 
` ( तथा, पुष्पवान भाग एक प्रकार के चिपचिपे लोम 
से याच्छुदित,होते, है 1 fafan x ra. सुरण 
पोत रंग का होता हे | पघ-पडाकार; लघु पत्र 
(या पश्चि) ३ से १७, ण॒काम्तरीय, आयताधिक- 
कोणीय ओर मिल्लीदार । पुप्प-कचीय, एक डंदल 
a ३ से. ६ se, पीत, वर्ण के होते हैं । फली 
; (df) २ से. जुडी हुई, पेण्डुलमचत्‌, संधि 
, स्थल, पर, अधिक ,सिकुद्दी हुई और ,चेपदार 
होती हैं । , ७६ आर 5, | opaan 
2 डवयोग---इस़की जड,का RA ,.ज्वरावस्था 
« में वश्य gi उत्तेयक रूप से व्यवहत Ë । इसका 
, प्रस्तर (या तेल, ) पछाघात और ERJA मे 
चरता जाता ÈI ( SRAT ), फा० इं० 
१भा०। ' è 


ri, Y, p~ 


२०४ 


कासनी-द० | gn as 
oriantha, D. C)" 
मार ( Dlumea वण 
Qo | स० Fle ६० ४ 
अडबी येलफाय, १4१5 1४३ 
` ` बड़ों इलाया १ 
sp. `of, ( Capsules 
` का० gol N 


झडचो-लवङ्ग पट्टे 09 
Vign जंगलीदारचीनोपर, 


Cinnamomum १31) 


5 hah 


०1 ई 


la 


t एते 
omum 11013 


got मेमो 
pauls 


labialis, , 91 

लेन YS २०.८, 
झडयीउदाय ada rT 

जंगली Rade, 
Jens, Lint) » | 


RT 
g-naf i- 


sgh 
adaspudÉs* ॥! 
Poncéda™ 


श्डसी adas 
अडस्पु डूस 

zr खोयीनहिं०। 
nn Jens -ĝe le s aa 
agga SRS hp 
or - गण्‌+फुश्य, 1७९ शरो बाप 
॥1देवीफूल, जपा ! या ha 
5, ६-७ ' फुट '' ऊँचा कली 

इरसिंगार से मिलती पुल ह 
-nio इसके) बहुत बड़ा और 
+ * इसके फूल मे महक 
1९:01 Ros? 
झडारूरा adásara a e 


aine? 


अडवा मुलही adavi-mullangi-qo. कुक 
रॉद्ा-दि० । जंगली या दीवारी मूली, जंगली 


feo 1 Adhatoda 


t 


E i C .., AY 


काडेटम adiantum cauda- 
unne मोरपंगरी, medan 
अधसारित की जडी- 


५ मेमा० । 
gogol 
कपि 


प्लस वेनेरिस 
ins 


adiantum 


veneris, -ऱ्ले० 
TR-N Fo देखो-मुबारक--कुमा०, 
" हंसराज्-हिं० । मेमो० । 

Zip मां adiantum Tia- 
yore, [२२-१ FATA । 
“lansaryijga. 
पेडेटम्‌ adiantum pedatum, 
-ले० इंसराज़ | seo-Ilanšarája 
(फ्लेवेज्ल्युलेरम्‌ adiantmn fla- 
alatum, Lim- ào मयूरशिपा 
M इसको जड औपध gei मे वरती 
है ।'मेमो० | š 
र ख्युन्युलेटम्‌ adiantum lunu- 
fm, Linneo: हंसराज या राजहंस 
.1 काली फॉट(प) ऱयं०! मुबारक--कुमा ० 
| K 


म्‌ बवनसटम्‌ adiantum 
m, , 2)०५॥.--ले० 


Linn. 


venu- i 
हंसराज-हि० ı । 
! परसियावशान--फु!० । कालीफॉर--हि० । ! 
क- वस्च० । म० STo | मेमो ०.। 
dike-Faro सुपारा-हि० | Areca 
Lehu, Linn.ago ) स० Filo g'o) 
din-ğo wam | 
' फाडिफोलिग्रा adina Cordifoha 
` feo धारामदम्ब--खं० । 
{१ दद्‌ , कदूमी, करम-दि० | azar, केलि- 
f, पेट पुदिया-य० । हट'ग्रा, हद: 
/'नें ० । goar कोम्या र 
MO । बड़ा कुरम-मल० | निक्वा-भड़ों० < 
1 इद्‌ , पस्पु, कर्मा ( गो० 9, होलोंदा 
| Rol सङ्ग Sin गारा । रोबु,केलो-कदम-झ[०। 
TERNAT दड ड़ ARÄ न दारु, दुडासु 
AER ,पुष्पुकदिमी-ते० । अर्थिन š i 


२०५. 


। अटूनाइडोन 81011]n-इ° 


agha 


कना० । हेइ-मह० | raqara-To | Nanc- 
lea cordifolia, चैन्ना० ना० | To Ro 
Rio i फा० इ० २५ भा० । थरली, बला, गुञ्जा 
-घम्व०। 

अडिनेन्थेरा पेत्रोनोनt Adenanthera pav- 
ONIN a, "%.-द्‌०रक-कम्त्राल--वं०। इं० Zo 
rol 

z£adurqo mrg! Sce-ádú. 

अडुध्पु यों aduppukari-qts लकदी का को- 
यला-हिं० । Wood chaicoalgao í 
इं० Ño Ro । स० फा० gol 

अड्रास्पों aduráspi- ] -M0 NIAWEN- 


adulsá t š 
अडुदखों adulso J ol Adha- 


toda ९७५७1०१, 1110-ले० + इ'० Ño Ro 


` ag ३4६६० पु ° अरुः Ro 1 शकल-फा०] 


agama adusogao-gto wenn, watfgol 
( Adhatoda vasica, Nees. )-ले० 1 
इ'० मे० Ño l 
अडूनी सत्व । 
देखो-अडुनिस । म० अ० डा० १ भा०। 
agiia &001115-इं० wz, अडनी वृट्ीनदि। 
अइनिम्वर्नेलिस ( Adonis vernalis. ) 
, "लेव š; 
वत्सनाभ वा रेननक्युलेसोई ai 
(X. 
मोट--यह बूटी तोन प्रकार को होती हे और 
यूरोप घ एशिया के faa faa प्रदेशों मे उत्पन्न 
होती Ë । पर कदाचिन्‌ यह भारतवर्ष में नहीं 
होती क्योकि डॉक्टर वाट मदाशय और डॉक्टर 
* डीनीक naaa के भारतवर्षीय iaia सम्बन्धी 
विस्तृत ग्रन्थों में इसका कही भी उद्चेख नही पाया 
जाता š l 
चानस्पेतिक विचरणु--यह भाइी १८ = 
`š लगभग ऊँची होता Š | इसको पत्तियाँ चम- 
कोली हरितवर्णं को और 'वारीक बारीक 


T 
O. Ranunculaceae y 


तेग-मैस० । 

[५ mingan, येत्तद, _अहन: 
हुन- 

s À 


असन्तेग, 


ArT 
है 


{7 


` सूत्रों में विभाजित होती Ë । इसके पुष्प gad- 


É रङ चण के होते इ | 


चलो. h Ç A 
E 3 3 


ka AS A s 

रासायनिक संगठन--इसमें ग्ण्युकोसाइड 
की तरह फा एक सत्व “अदुनाइडीन” और एक 
अन्य सरव “श्दुनैद” नाम का होता k1 झई- 
नाइदीन जल चौर मचसार ( wege) में 
विलेय होता है 1 

माप्रा--इसका चूर्ण १ से ३ रत्ती तक भर 
इसी अनुपात से इसके हिम अथवा fiya या 
स्वरस को भी प्रयोगमें ला सकते हैं 1 इसके सर्व 
अइनाइडीन की भात्रा H à ३ मेन तक हैं थोर 


इसको घटिका रूप में बतंते है। 
नोट--यूरोप के इटलो, रूस थ स्पेन nar 
देशों भे यह भ्रौषध भोफ़िशल है। s 
प्रभाव---द्दय बलकारक (हच), हृदय रोगके 
लिए लाभदायक है | म० qo Sto १ भा०। 
अड्निस ईस्टोबेलिस adonis restivalis, 
Linn,-So वत्सनाभ वर्ग की एक आपधि È । 
Xe डू १० । _ 
अडनिस aliia adonis verns liso I 
प अदूनिस का वानस्पतिक नाम । देखो--आडू- 
Ria 1 म० so, Sto ,१ भा०। 


झड्नी adúní- fke, उडि० श्रड्निस--१०॥ ! 


५. See-Adonis., ,. z 
अडोमा adomá--rmmo माइम्युसीप्स कौकी 
( Mimusops kauki, Linn. 9, मा० 
डाइसेक्टा (M disecta, Br. )-ले० । 
बुआ-सोबू.-मल० । (मेमो०) । द्ीरिनी-यँ० 1 
खीरी घिरुइ ( खिरनी भेद -fyo । कौकी-- 
मह०। क्षीरिका-खं० । €o मे० प्लां 1 
स्तोरिका या मधुक घर्ग 
( N. O. Sapotocem ) 
उत्पत्ति स्थानग्र्ञा तथा मलाका; कभी 
कभी होशियारपुर, gna, लाहौर siz गुजरान 
चाला के निकट अमीनादाद में लगाया जा 
चुका ई । $ 
उपयोग--इमके बीडका चूर्ण नेत्राभिष्यन्द 
रोग में ब्यवद्वत होता Ë और ज्वरप्न पुवं बस्य 
रूप मे इसका अन्तः रयोग भी होता है | इसकी 
जड़ लाहोर में अक्रिशल है । ( स्टघुवर्द ) 
चोज उप्छ एं तर yqa किया जाता दै । 


| 
x 


| 
| 
| 


अइर्लसा हेतषाव-म* 
azaz ad úsak-fge 


र फुट, Ram, TO, 
( Societion jart i; 
चरता जावा है | R£ gha à 
zm है । ( देडेन पेल ) 
इसका फल wara RE g 
qom दुग्ध कर्यशोय तपा , 
याने ) में sata ü G 
ar n खू सवर 
और ñfspr में इसे बे 
तथा शहत योजित कर प्रयोग 
raè qa को तिल हैते? 
दित स्वचा में योजित क 
घेरो येद रोगा केलिए. म 
किया जात। Ë । खचा सग 
इसमें से एक प्रकार ' 
लता Ë । इसके qa को पा 
और सोड मिला प्रेषियों पर अर 
ह। ( डगी) । ए मेश है 
i देव 
AA 
Vasica Nees । f° 


अडला adúsi ® संता टी 


rtr nç मो 
aro wren] aaar ( H 
बाँस; सा, AEG १ 
४ १०११ ८ saqi, ॐ 
4740 I ngaa, 
अरूमा--इ०, fee L 
REA aiae p 
बासकों बाशिका वासा ami 
सिंडार्यो arara हा 
uzei TR far 
ज्ञापा-वासक, UE 
Ë: 2, afa 
afgan, Berets “हह 
खव, gz, वा माह 
zra मर्ई(र k = 
सर नाम हैं ( niet 
दुल्तकः, m un 
वाजी, tafatt, faert a 
कंडीरंथी, सिंतकर्णी, M 


€ 
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sgat 


~ मुगेन्द्राणी भौर सिहानन ये mgA के । 


m न्य अन्था में पाण s हैं. ) | 
७ भारूसा, यासक, धोटायासक, वासन्ती- 
>य० 1 हशीशतुम्मुध्यालू-'य० । बॉसइ, | 
r IRo । ऐडाटोडा मैमिका | 
satoda vasica, ऐल. ), भैः, 
Aast ( Adenanthora vas- 
` जरटीशिया पेदाटोडा Justicia 
tode, orb, Linn, ), धोरोकीलम 
x( Orocylum indicum ) 


and ( Adhatoda ), narm 
“( Malabar nut tice १-६०॥ 
$, भघडोडे-ता० । RFA, अश्म्पाकु, 
१, iqu, भरमसर-ते०, Ro 1 mzez- 
पल० | चा$सोगे-सप्पू, भ्राइसाल, चाहू- 
Bae । शोणा, शोडीलमर-फरना० । 
इ, पावड-सिं० 1 a afan- । 
Aim, amne, भिक्षर-हिं०। 
-मह० । nza, बोस, श्रडूरसा 
न अरदूसी( शी )-गु० | याइकरटर.- 
HI आइसोगे-क्रा० । भौकद-पं० | 
रमे न्थेखीई ( आटरुप ) घर्ग 
CN. 0, Acanthaceae, ) 
त्पत्ति स्थान--भारतवर्ष के अधिकतर | 
पिजाय और आसाम से लेकर लङ्गा एवं 
[र seja | राजपूनाना, meaig, 
faz ( जमू, करामीर 2 मभूलि स्थान | 
नस्पतिक विद रण--य इ SIT जाति की 
fa ह; परम्तु विसी किसी स्थान में इसके 
दे दे qq पाए जाते हू । शरद ऋतु š 
पुष्प आते ह | प्रकाएड सीधा; त्वचा सम, 
वर्णय; शाखाएँ श्रद्ध सरल, त्वचा भ्रकांड 
t किन्तु समतर; पत्र सम्मुखदवर्चा, x 
च समे ऑर $॥ इंच चोडे, Im, 
$ दोनो एण्ड चिकने होते है, पीटिझोल 
?९६।0]९ ) wwix TAIR सूच्म, 
ENAR सम्या, शाखा रहित, यालियाँ 
कक्षीय और अकेली; चुष्पडंठल 


"opa" 
a) छोटा शोर बढ़े बढ़े घन्धनियां 


( Brackts) से डका ġar है । पुष्प 
सम्मुस्पपत्ती, बड़े, सवेत रंग के होने हैं faak 
भीतरी भाग पर रक्राभायुक्त लोहित वणं के धन्य 
होने Z, पुष्य के दो src; सिंद-मुग्याकृति के होते 
हैं जिनको भीतरी एप्डो पर पंगनी रंगको घारियों 
wt होतो हैं; यन्धनियाँ तीन, सम्मुखवत्तों और 
एक ia, लीनो में से बाह्य बन्थनी ( Bra- 
cktr m, अग्दाकार, HAZAN पश्चश्िरायुक् 
और भोतरो दो अत्यन्त छोटी होती है। ये सब 
स्थायी होती है। पुष्प-वाध्य-फोष (Calyx) 
पांघ समान भागों में विभाजित होता है; geq- 
araar ( Corolla ) fama 
ोष्डीय, लघुनालिकेय, विशाल मैव, avi रोट 
नीकाकार, जिसका मध्य भाग परिखा ga होता 
हैं जिसमें रति केशर स्थान पाता Ë, निग्न sie; 
चौदा, जसमें तोन भाग होते हैं; पुरुप-फेशर 
तम्तु लम्बा भर ad श्रोप्टीय खात के सहारे 
रहता हु रौर ये संण्या मे दो होते हैं । 

प्रयोगाश--पश्चांग, चार । ४योगाभिप्राय- 
औषध, रङ्ग, खाद्य । 

राखायनिक-सड़ ठन--एक सुगन्धित IFA- 
शील nta, वसा, राल ( 100311 ), एक 
तिक्रक्षारीय सत्व जिसे वासीसीन (Vasicine) 
जिसे €स्कृतमें यासीन वा वासकीन कष्ट सकते हैं, 
एक सेश्यियक wa (वासाग्ल) ऐेढाडोडिक एसिड 
( Adhatodie Aad ), शकरा, faia, 
रंजक पदार्थ, और लवण । यासीन का अधिक 
परिमाण श्रड्से की मूल त्वचा श्रार पद्म से ग्रा 
होता हैँ । यासीन के स्वच्छ श्वेत रवे होते है 
जो श्रलकुहॉल (auan) में सरलताएयंक 
घुल जाते हैं। ये जल में भी विलेय होते हैं | 
इनको प्रतिक्रिया क्षारीय होती & । खनिजाग्लो 
के साथ यह स्फटिकवत्‌ लवण बनाता हे | 
श्रमोनिया भी किसी अश में विद्यमान होती हे । 

ओऔपध-निर्माण- शीत कषाय (१० भाग 
जल मे १ भाग ); मात्रा--१। तो० से x ato; 
तरल सत्य; मात्रा-> से x रत्ती | पध स्वररू; 
७॥ सा० से $ तो० ३ मा० ! gaz (30 
à 3 ), मात्रा-२ मा० से ४ मा०] संयुत्र ma 


ngal २० 


* ga, अवले, qÅ और बडिका (साधारण मात्रा । ` ५३ Ta (zat बनके पर 
६ मा०) 1 डॉक्टर लोग अङ्मेको द्रयसस्य, स्वरस | दूर करता KTT an 
और टिङ्गचर रूप से उपयोग मे लते । | . कारक स्वर के लिए उम, 
प्रतिनिद्चि--इसके sam गुणधर्म की | -: को हितकारी, ल शतक 
यूरोपीय श्रोपत्रि fatar ( Senega JI; - कार्‌ दवा का qa mo 
₹्वाद--फोका और कुछ मीठा । प्रछति-ा रवास कास, स्वर, वन 
गरम थोर रूढ तथा फूल १ कक्षा मे “डा नाश करता है; १० 
मिक्राःर्सा--मैथ्ुन शक्रि को । giat | युनानी मति ` 
शुद्ध शोर काखीमिर्च । |, ७ ` गुण मेव प्रयोग 
2 | गुणधम घे प्रयोग" > | `. „भारतीय gagana $ 
आयुवंदीय मतके ्रचुसार- हिन्दुस्तानी ताम रा * 
arat Rar कटुः रीता कासध्नी रक्ष्पित्त जिद । "का दन करते ह wt 
कामला कफ देकर्य ज्वर श्वास INE N us, 
(रा० नि० Te ४) म पे 
= भापा--अहूसा तिक्र, wz, ` शीतल हैं, तथा | । 
खाँसी, N, क मला, कफ, विकलर्ता, ' ज्वर, | । ega रोम और yas 
स्वास और क्षय रोग को नप्ट करंता Š । | , ñaqa t T अस १% 
* *'ग्रारूपः शीतवीयों agin: कट्‌ स्मृतः jos ज्र और प्रमेद 
तिङ्गः w: pakar कारला रेक्ष पित्त ह ` को )मतली, बमन, mM } 
'विदर्णंता-उचर-श्वास-कफ-मेद-क्तयापठः राजय मा को नाश करती 
» कुष्ठार्न्ि टूपा दान्तिनाशक" परिकोत्तितः ॥ लगने या खाँसी से बेची : 
शश ` `( वेद्येक ) megi के बीज को उके pe 
+ चासकरय च puia वद्गसेनस्य चेवाहे । Y YE के विभिन त्रये 
कूपानि तिक्रानि कास क्य दराणिंच n ; i asar पत्र श्र 


" राज० x चिक्षित्खाझार खग्रकार 1 


` 
इ्लेप्मानिस्सारक 
Ti तु यमि ma रक्रपित्त हरं परम्‌ 1 £ 


rant) भर müt 


£ Uq ० 7०% (लए भा 
( चा० सू आ० ६) modio È । इसी š 
दारको वात FRAT: बफ पित्तास नाशनः । । दीनीगा ( 867089 ) sU 
तिक्रस्तुवरको दधो लवब॒ुशीतस्वृइरत्तिहत्‌ ॥ | U दवान, खास,में उपयोग कॅ r 
कास श्वास ज्वर छुदिं मेढ कळ चयापः uga को जई की छाप 


( दू नि® <o) 
सापा--श्रइसा शीत योय, लु, हदय को 
हितकारी, faz, स्यरके लिए उत्तम, कासध्न, Er- 
सला सथा रक्रपित्तनाराक Ë | विवर्णता,२वर,रबास, + E agar सूलं सच कोच 
कफ, प्रमे संथा क्षय, को, , शरुयि, प्यास सदर क faitas) 
और यमन को नष्ट करता है ! Qam asm | पक अ में 
अर whaa के फुल far, पलक में ,कटु पर्य 
mi और चय को दरण करमे वाले दै । राज० ji 


भे 
सया साधारण ज्वर मैं स 
argar क जक oe हार 
ag 
कौढ़ और सूजाक F ià 
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“जइ शोर झुण्दी बूटी दोनों को घोट 
हद्‌ मिलाक! निर्य पीने मे कोद से । 
मिलता इ । 

FAN को WF कर तथा उल 
"र और उमजल को धूँ ट qe पिलाने 
'तथा मतली को अवश्य लाभ होता É । 
पावभर जरका नियमपूर्वक एक daa 
पकर उचित mmi प्रति दिवस उपयोग 
यलो श्वास और पुरातन कास जड़ से 
ar Ë 

'जड़ द्वारा धातु मारना 
t जर के दिलके के पानी में एक तोला 
१ लाल करके सी यार शुमाऐँ | पुनः 
परी के कटक ( लुगदी ) में रखकर अग्नि 
मकर 
“-इस भस्म को उचित मात्रा में उपयुक्र 
द्वारा सेवन करने से gea को गर्मी और 
शुफ्र nàg नष्ट होता है । 

HEA के पत्र ' 
पिके समान रक्रपित्तनाशक कोई अ्रन्य | 
' नही Ë । कहा है; 
शि संपीड्य रसः समधु श्रः । 

'शमं याति Ai सुदारुणम्‌ ॥ 
एत AQRAR ( अथवा छाथ ) 


+ 
रातथा मधु मिलाकर सेवन करने से 
'रक्रपित्त शांत होता है | | 
(स क स्वरस का मम्य देने से नाक, कान 
सविर का बढ़ना बन्द होता Ë | 
इस के पचा मे gayang (Inse- 
ide )गुण विद्यमान है. और इस कारण 
गन या अन्य फ़सलो पर कोडे लग जाने 
'उनको मारने के लिए इसके पत्तों का डप- ' 
अत्यन्त लाभदायों ग्रयाल किया जाता है | 

Fra ) | 
कि इसके पत्तों मे किसी कदर श्रमोनिया | 
नो हु इसलिए इसके चुरट बनाकर पिलाने | 
ए क दारा में कमी हो जाती lato बेट | 
ये अपने अनुभव के आधार पर इसकी ॥ 


x 


अ्रड्सा 


यहां प्रशंसा करते ह । देखो--'दि कूशनरो शरीफ 
दी एकीनीमिक प्रादक्ट dig इण्डिया 1” 

यदि इस gw फे ताजे पत्त अथवा पुष्प को 
qz कर टिकिया यनालें An इसे लाल तथा 
gaat हुईं स्यो पर योध दें तो. तीन चार 
रात ऐसा करनेसे बिलकुल आराम हो जाता Ë । 
इसके पत्तों के चूर्ण को दाता पर मलने से 
aia सावत होते हैं भर दर्द दूर होता Ë एवं 
zia के समस्त विकार नष्ट हो जाते Fl इसके 
पणे को कूटरुर रस निचोड लें श्रीर उसमे शहद 
मिलाकर घार्टे लो nh दूर हो ओर कट 
साफ होकर याणा की शुद्धि हो । 

१ तो श्रदुसे के पत्त, ६ गा० मूली के 
ÑR र ६ मा० गाजर के चीज दनका sani 
कर कुछ दिन पिलाने से रजःरोध दूर होता हे । 

अ्रइसे के पत्ते और सफेद चन्दन इनके सम- 
भाग यारीक चूर्ण में से ४ माशा प्रति दिवस खाने 
से सूनी बवासीर को बहुत लाभ होता और खून 
का दोरा यन्द हो जाता है | 

यदि किसी maaa में शोध हो तो इसके पत्ते 
के फाथ का धाप्प देने से लाभ होता Ë | 

इसके पत्तों को रोगन बायूना में घोटकर लेप 
करें तो फुफ्फुस प्रदाह दूर हो । अदूसा-पत्र-रब- 
रस को तिल सैल में मिलाकर पकाएँ जब केवल 
तेल मात्र रह जाए तव उतार कर ठंडा होने पर 
शीशी में रख लें | इस तैल से आरोप, घातब्यथा 
उद्रस्थ वायुवेदना और हाथ पाँव को aa 
दूर होती है । 

इसके पत्ते समभाग aga बीज के साथ 
घोट छानकर पीने से पेशाब खूब खुलकर आने 
लगता है. और मूत्र सम्बन्धी ग्रीसारियो में 
बहुत कुछ न्यूनता आजाती हृ | यदि gar पन्न 
$ तोला, शोरा कलमी ६ साशा sht कासनी 
६ माशा इनको घोट छान कर पिलाएँ नो सूत्र 
अधिकता के साथ आता हे जिससे कामला रोग 
दूर होजाता Ë । इसके पत्तों के gara का पीने 
से ज्वर, तृषा और घत्रराहर प्रभृति दूर होते है। 

अड्सा के पचा को पानी से पीसकर आरम्भ 


azat 


ही में यदि इसे पोडे पर लेप करें तो उसे an 
देता है श्रीर कोई qe भी नहीं होता । 

श्रदूसे के पत्ते को फुट कर गोला सा ब्रनालें 
आर उस गोले पर एरण्ड के हरे gA लपेट फर 
ऊपर से मास ( उडद ) फे आटे फा लेपन कर 
सदस में दवा Y जय आटा पफ 
हटाकर श्ररण्द पत्र को एधक करके अदूसा का 


złe 


| 


जाय तग्र उमे ' 


रस Para फर रखलें । 'ग्रय उस निकाले हुए , 


रस में से श्राधसेर यह रस, १ पाय खॉड़ देशी, ४ 


सला पीपल का चूर्ण और चार तोला गोपत , 


मिलाकर पकाएँ । उव चाशनी गादी हो जाए 
तय उतार कर उसमे एक पाव शुद्ध शहद्‌ मिला- 
कर माजून बनाकर रख लें । 

भाघा--४-४ माशा शाम य सुह । इसे 
FAT: बढ़ाते जाएँ | 


guana, सोसी, दमा, 
wata श्र amwa वेदना को ग्रस्यन्त 
लाभऽद्‌ है । 

भस्म्रीकरण 

; यदि शुद साम्नपन्न को अइसे के पत्ते के रस 
में सी बार बुभाएँँ | पश्चात्‌ राई की naai 
की लुगदी में भूक सन उपलों की afia g i 
इसी प्रकार तीन बार करें, भस्म त्यार होगी | 

गुण--श्समें से $ रत्ती उचित रूप ये gq- 

योग करने से स“पूर्ण घातव्याधि, कफ, खाँसी, 
दमा, निर्दलता पुत्रम्‌ चुद्रापा maf दूर होता 

, कैशी Si 

अड्से के पुष्प 2 
अट्ूसे के पुष्प, पत्र और मूल, परन्तु 

विशेषकर पुप्प में mq शामक गुण होने का 
, निश्चय किया जाता Ë और दमा की कई 
चअवस्थाओं तथा विपमञ्प्ररो की तीघनता के पुन- 
रावलंन में योजित किए जाते हे थे faa 
Ra पूर्वं अर्धे सुगन्धियुक्र होरे तथा शीत 
कपाय एर्व अवलेह रूप से उपयोग मे आते है | 
TARE का मात्रा लगभग चाय è चम्मच भर 
दिन में दो बार प्रयोग सें आती हे! ( डी० 
ऐन्सली ) ! i 


प्रतिश्याय, , 


1॥ क्वर गुलक़न्द वेया 


z: 


| दायक k (ge "' 


“हिन मेटीरिया म o 
दत्त महोदय के ७, + ` ` 
Ë कि यह स्यक्रि ह रामणे 
उसे ag समय तक उदर 
तक यासक T3 प fat 

यह पुरानन कस, दता , 
शर्थ कफ सम्बन्धी र A. . 

इसका पुण am , 
fhiar और रधिर की 
यदि पुष्य को-राग्रि-म बेब , 


gi 
सवेरे मल, घानकर T 
zg gii ˆ ` 


समे द्विगुण वाभा , i 
gai और खीद के साथ है 
शुक्रप्रमेह नष्ट होता ६ 
शुष्क पुष्प qd के ai. 
नौसादर योजित करके iit 
खिलाने से वर से 


होतो दे । w 
gañ 

aza फूल १ सेर,' 
र करें | मी 
यच्मा में लाभम्रदर् | 
अडा पुष्प द्वारा ह्म f 


रुष यद 
सिद्ध पोगी,। .खून थकत ne 


श्र 
भस्न सवक... 


एक रची १ 
साथ ग्दिलाने से उघ 
LES 


११ 


अडोमा 


का... UAL 


1 पुरातन कासके लिए २-२ st यह 
एजाज़ के साथ खिलाने से राम- 
होगी । 
| द्वारा वस्तुऽ विविध योग 
वासक छाथ, यासा घृत तथा वासा- 
ते तथा अनेक अन्य योग sgr 
प्रकाश” आदि अयो सें चित हैं | 
में भी वे यथाक्रम wm है .। अतः 
देखिए । भे 
अडसा पत्र १ सेर, अडूसा पुष्प 
इल ४ सेर डालकर रातको भिगो हें । 
मोस देकर गोडुस्थ चार. सेर मिलाएँ 
t (ada) द्वारा ₹ सेर भक सोचें | 
[इ प्र्क शत एजाज़ ५ तो०में मिला- 
रीर शामको पिलाएँ और उष्ण वस्तुओं 
कराएं | राजयच्माकी' प्रथम एवं द्वितीय 
गभदायी Š । दो,सप्ताह पश्चात्‌ रोगी 
आश्चयंजनक, वृद्धि दीख पड़ती Ë 
लाल शौर श्राभायुक हो जाता Ë, 
रणता, जलन ओर , रक्रोप्मा को, दूर 
जुपमेय सिद्ध होताहे। ., 
इसा पत्र, अ्रदसे को जड “को ga 
॥ का फूल प्रत्येक २ सेर, २० सेर जल 
शा दें। arar रह जाने पर मल कर 
1' उक्क , जल में उपयु'क्र ताना 
"1 सर, झलकर पुनः जोश दे । थ्राधा 
( उपयु नियमानुसार मल कर छान 
IWF qeq प्रत्येक आधा सेर “डाल 
ई । श्राधा, रह जाने पर छान कर 
' भर कर रख दं | दिन में तीन - बार 
को, मात्रा में रोगी को पिलाएँ । 
न्‌ शहदू १ -चो० मिला लिय। 
सी, R, 
शाश „तथा 
t 3 
RISI क्षार उ 
के muin को लेकर जलाए और 
जे दारा नियमानुसार दार अस्तुत 
, पार २ रत्ती की माध्ामें ten, 


1 जाए | 
"सँड द्वारा aan, tx- 
T पाचनशक्रि को लाभ 


“& 


क 


AF 


द्मा और नफ सुहम ( खून थूकने ) के लिए 
अमृत समान है । $ रची से तीन रत्ती तक 
पान के साथ उपयोग में लाने से यह प्रत्येक 
भाँति की खॉसी और दमा को लाभ पहुँ- 
चाता है! 
AZAT काला adúsá-kálá-fķo । agar भेद 
( Black adhatoda )-इं० 1 
झडसा काथ adúsi-kváthah-zo पु० 
"रसे के पत्र या मूल $ dro, जल १६ तोला 
में फाथ करें; जब agaia झेप रहे तत्र उसमें 
शहद डालकर पीने से रक्रपित्त तथा क्षय का 
नाश होता हे । 
( io त० सा० ख॑० } 
azar पुटपाक. adúsá-pupapákah - सं ० 
पु० असे के पुटपाक का रस निचोड 
कर शहद मिला पीने से रक्रपित्त, g, कास 
तथा ज्वर का नार होता है । 
( mo खं० Ho Ao १ अ०) 
ngar सुरद adúsá-sufeda-fgo संज्ञा g'o 
अदूसा भेद । देखो-अडुसा । White 
adhatoda-šo | 
अडेका सच्जेन adaca manjen-ğo ga, 
गोरखसुणडी-हिं० | देखो -मुग्डो । ( Sph- 
æranthus Indicus, Linn, )-@o 
फा० Fo २ भा०। 
अडेनऐन्थेरा पेवोनोया adenanthera 
I pavonia, Lin, )-ले० लालचन्दन, 
रवानन्दून-दि० । देखो--एक चन्दन । 
इं० Ño पां 1 इं० मे० Re 1 Qo मो०। 
(Pterocarpus santalimns, Linn.) 
उले० । फाळ इं० । 
शडेन्सोनिया डिजिटेटा adansonin digi- 
tata, Linn, )-ले० गोरण्य इमली । मे० 
मो० 1 
अडोमा 240014-गो घा बुच्चा-सोव, मलय 1 
नेट--इस शब्द का वर्णन भूलसे ge Rog 
«पर थडूनी राब्द के आगे कम्पोज हो गया | 
I अस्त, यदो देखें । 


ng: 


addah-4re मालजन-एग्डा० 

( See-Málajan ). 
agan  addalaya~are 
€ Seo-Nikumbha, ) 
AZET, addasarm ğe HEM, NAH 


ag: 


-f i ( Adhatoda vasica, Nees.) 1 अणोय्‌ aniy 


-ले०। रू Tlo इ० l 
तिन पक्षो addutna-palli-ato की 
मार-<०। 
अड्डुनम्‌ 890व191-संण्क़ो ० (A shield) 
ढाल 1 
AETR: 
चाकुन्दे-बं० | 


श्र 


Qo AFRI 
( Cassia 


aragajah-Wo 
येळ go । 


| अणिमग्म्‌ 


निकुम्भ-सं० । | mgamit aniyñi-fee 


३१२ 


animan 


( Cedrela toona it 


श्रि, घार ] क tü 1 fel 


| mt aniio dst AT 


tora, Linn. )- ले०। Trogo १ शा० e 


गोधूम, गई 


AZZ: mangah-&o पु० 
Fa mo 


Common Whoat-go 1 
Triticum vulgare-ğo 11 
agg: ४101011-सं० qo wga वक्त । TE- 
R गु 
हल-हि० ॥ Alitocmpus Daho- 
* ocha, Foxb,-ले० | Fo श०। 
agza 10190017४-हिं० जपा पुष्प, श्रोडृषुष्य 
-rio । देग्वा-ओ ड़ (कः) | Shoeflower 


» (Hibiseus Rosa-smensis, Linn ) " 


आहृकेयसरञल्ञु  adhakeyasm ann-ato 
सुपारो-हि० 1 Aicen catechn-ĝa | 
अ fie १ आ० | 


agg. adhahara टिंग ast पु० aret, ` 


रहर, तुबर, आढकी । See-inhaki 
agar 210119 4-६० संज्ञा T'o [ike दाई, 


टाई] Ç y ) एक तौल जो an मेर को होती | ऋणा-ज्योंतिः anu FOU 


Ë । पंसेरो का चाघा। (21 Seers. ) 

सढ इफा वेल 83]101-76 ७०।य-रूतलजे०,पं० 
(Acacia Intsia, Willd.) कोरिण्टा 
-ते० । कटार-कुःमायू 1 मेमा० t 

चलि ॥n।-हि® संज्ञा स्त्री» ॥ (१) The point, 

अशः apih-gis to -\ of a needle. 
नाक, सुनुई | (२) भार। वाढ॥ (३) 
भुरी की कोल । (४) सीमा ee । सिवान 1 
Ryo (२) किनारा । s ) अत्यन्त छोटा 1 


1 
| 
i 
| 


fho i [सिं"] 
चारीक । भना । | 
श्रः anuh-8o ¶ ° | [एक 
3 
aq ॥7॥-६६० संज्ञा पु ° asi 
खाण (१) 848 a 
में मिल जाता है. तव उस fs 
कहते हैं। UEIN पटक 
यौगिक mal के qaa Š 
ga मःलीक्यूच ( Mol j 
spe; iat बड (9 
: (ajaan । (४) 


a चोन धा ( 
GC pe 


soul 


: परमाणु ।' (३7) q 
कण ॥( १३) धरा 
_. - Bro (-१) अति qt 


छोटा | ( Jar Bat 


- दिखाई प३. 


all 
4 


श्रणक anñka-so (821) ब्रि 
: gamall atomio ) ' 
tajine ) अस्यस्त qu! f 
AN छागः añujkoshah: è 
“द्या सेल ( Coll 21 देखी 


1 ज्योति mast तेन की % 
! चाणंशा० XA xa W 
ayana anittá tva 
ness 45a, 
mic Natuic चरमाएर 
श्रणु-तलम्‌ anu talla m-8 
AAR भागों में 
केश में होने हाले रोग 
डल विशेष | gto रा? 2o 


1) 


जिस किसी, mie; के फोल्हू की लाठ | 
= सरसों थादि पदार्थ घानी में पेरकर । 
ना-जाना है, उस उस लकशी के rat 
$ एक बड़ी कडाही में जल भर कर 
im । उद्र रीति से पकाने पर उन 
a जी तेल का श्रंदा पाना पर श्रा जाए 
छू कर अलप कर q उससैलमे 
ए Aroi को मिलाकर स्नेह पाक की 
पका लें, इसे ww सैल कहने | 
इ विशेष कर दान रोगों को दूर करता 
mgt में भी “इसका : प्रयोग होना है 1 
( सु" ge चि० Ae, ao Ro |) 
) डीदन्ती, नेळवाला, देयदार, नागर- 
RN, कालावाला, MAAJA, AT- 
दोस्दण्दी, तेन, मुलहदी, wata; अगर, 
| दौरइरीक, बेलगिरो, | कमल, छोरी 
पढ़ी कटेरी, mast, शालपर्णी, एप्टपर्णी 
ग, तेजयात, छोटी इलाचयी, teia 
र, पद्मरेणु gÈ समान भाग लेकर 
आंतरिक जल में qan करें, Sr ऊपर 
zeit के तुल्य निल तेल लीं” जब तेल से 
CAID रद जाए नव ZAI कर मैल पाक 
र जब Rana शेष रहे तब पुनः उस नेल 
दर पद्राथ मिलाकर q इस प्रकार दस- 
काएँ ग्रस्त में जब सेलमात्र शेष रह जाए तो 
नेल के वराबर हो ,यकरी का दूध मिलाकर 
गु 1 फिर सैल/शेप रहने पर उतार लें 
प्रणु तल कहते ॥ यहे 
करने में महा गुणकारी ६,। चूंकि यह 
fyi से प्रवेश करता. हे इसलिये इसे sm 
हहते ह । ( ANARO Ro २०) 
1 anu-darshaka-fëc संज्ञा g'o 
1eroscope ) सूच्मदशूक । ; 
anubhá-fge (sar सरो T. e ] 


chtning Radi विद्युत्‌ .। nafaa 
नू ` 


p 


£ `x 


एक anumastishka-f2ə88r g'o) 
TFH anumastishkam-§ oze } 


मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क दिन । gma 


v'i 
नम्य, द्वारा | 


si 
g E=] ss 
स॒ gia, सीर दिसाग-आ०॥ 
Riam Corebelluth Fol 
णमयी enaminsi-ieo año gaat, 
-moi giaa Nucloolus l 
सेल ( Coll ) को घडे यंत्र को, सहायता मप 
angis RUN पर मांगो के आतर sr एक 
छोटा ar विनु दिखाई देला हे, उसकी WIAT 
कहने ई । go mo To 1, देर सेल. 
श्रणमुष्टिः ॥0 ४1015) घास? go ngiz, 
[निमय । र्‌७ नि० qo ४। ४४० शोत. 


Ban, 


nushunh, 


ANAIEI: 
Zur, मुष्टिका । e Dori? 


. 4 


n 
anumus’ uhábh-wo स्त्री 


SÉRT ay 
aqrar क ara Lo Co: 
ramon ४४७७७ ) यूष्म fem. e 
aagi anuresati-8 so, Ç Lroton 
Polyandium, ९९६४४) दन्त 4- प० 
Fo lato निष TS f + 
avian anu ihshinafio dar To 
ग्रणुदशांव', सूष्मदरशक.थंग्र 1/ FERE सकपरह, 


e 


o 1. माइ्क्रोस्कोपूर Mieroscope-$oa 
मूच्म Rani; को येडा करके दिखाने. दाला यंत्र 
बह यंत्र hut gur Waa सूषम "सेर सूध्म 
चस्तु भी देखी प रकती । इसी के, द्वारा वि 
ज्ञान ने ऐसे अनेक, सूर्में *कीटरओं का पत्ता 
लगाया है जिनकी विद्यमानता का मनुष्य का 
स्वम मे भी aurat न था । देखो सुब्म दर्शक 
mms anusiKshya-(ës fio सँप्मदर्शक 
१ ४ fa से Gs देने योग्य । Heng smaftar 
-qo है माइक्रोस्कोपिक Micioscopic-¥a । 
nuniy anu-viihifgo सं g'o i 
f fko संडी go> 
PIRR, सावे धान | सद्रमचान्या, 
एक प्रकार का पढियां घान, 3 रूका चादेल बहुत 
| * छोटा होता है और पकाने से बढ़ जाता हैं. आर 
oan नी Raar है। मीतीचूर-हिं० राणे नि० 
=s १६ | पर्दा०-प्रयातिकार०) ) A Fort 
£ Paddy. 2”: 


1 


1 


anai: anu-biíhih-ge; g'o =. 


आज मप 


अणदगलु 8108-8011-कना० ( ब० व०) गोंद, 
लासा-हिं० । गम gums, रेजिन्स Resins 
-go | स० फा० Yo । देखो-निर्यास । - 


अगिट 8(-मल० (Nut ) गुठली-हिं० t go 
फा० Ño | 

अणिटकल antikala-Nao ( 4o ge), 
niz ( घ० च०) गुठलियों-हिं० । नट्स 
Nuts--Xo | €o फा० Yo | 

अरिरचेद्द 27६-९९६६ | -ते० फैला, कदली 

अण्टिपणडु anripandu Ro । स्थुसा सेवि" 
पुस्टम (Musa, sapientum, Linn.) स० 
Ffo Xo | 

अशिरिमलरो anti-malari -मल० 

अण्टिमस्तोस्म anti-mantiram } गुलाबास 
-हिं०1 गुलेशब्यारू-फ़ा० । ( Mirabil- 
is jalapa, Linn, )-ले० 1 &o Fto Xo | 
दुवो-गलअन्यास । 

अरिटश antisha--Qo चिरचिटा, चिचिदी, mqt- 
मार्गे-हि० । (Achyranthes aspera, 
Lian.) स० Wto Éo t Ç 

WZ 8णएएप-कमा० (Qo Fo) गोद, सासा 
>द्विं० ॥गम, Gum, Wya Resin-g'o 1 
देखो-निर्यास । स० फा० r'o । 

gag anda-fëe ag q'o | 


झरडः - #42. -सं० q; 
areg andam-&o Ro 


(३) अंडकोष को टटोलने पर उसके भीतर 
गुठली के समान जो दो सख्त चीज़ें मालूम होती 
हैं, उनको झंड कहते हैं | इसकी ag 


za दें daia ga चौर मोटाई 


1 इजसे कुछ कम होती k; उसका भार पक सोले 
के लगभग होता है । टेस्टिकल ७5६/९16, 2- 
स्टिस, 1०३४-३० t war, मुष्क, पुरुषभणइ, 
शुकप्रथिनहिं० । वेज्ञुलूमनी; gaar, aam, 
fmz Ho । tre मिन qo १८॥ ` 

(<) अराइकोष, ब्रषण--हिं० 1 | 
तुह, कोसहे खुस येह -'अ० ३ स्कोटम्‌ Sciot- 
upo t हिँ० ६० डि० | 


i 


(३) डिम्यः (मेश), ४ 
दैजञतुस्मनी-अ०। द्वम्‌ Do. 
masio | इसक 
(७) । पेशः, कोश, ऐश ) 
पेशी (के )1 हुदा l 
रुचिकारक, शुक्रननक, N 
( २) imei! 
भा० Tro ie ih 

Musk bag छु 
का नाक, gnafs Dn 
virile tirá, इकर i 
--हिं०। पामा MER Pa 
Ç Ricinus Vulgat; 
war ( An Egg yo 
पंच आवरण | द 
(Cupid) * 
खात आए शी 

fo संज्ञा g'o ee 
BUFF: ñndakah-8o 4 

झरएडकोप । kT) 
अरणडक andakam-8o ङी 

बांदा ( An small off 

TEREI andakaka"! 
pikia anda- karkat 

खी० श्रण्डखबू ज्ञा, 
Papaya, Linn ( 
andakóñira 1, 
anda-kot d! 


„न 


nt 


$एड उपांड उ | 


आऐडकोटर पुष्पा 

अग्डकोटरपुष्पा J 
सँ० gio daga RAAT 
herb (Con volvulus $ 


रत्ना०'। 


( १ ) pR! वृषण 
Panica albuginea 
रा० नि qo 45 


tt atu 


उ पर्याय--मुप्कः, शृपणाः, ( अर) । 
i, wars: ( É ) | सीमा (अ) 1 
॥ 5 ( त्रि) । फलं (के) । चीमपेपिका 
ñ aa ( we mira, ARa- च०), 
वैन, iar qer, ( एुसिया) 
F: फोता )-"स० | पोस्त प्रावहू--फूा० | 
nî üa उ० | 


T रिद्रय के नीचे धर पीछे यह चमदे की 
ली जिसमें वीयंदाहिनी नसे ओर दोनों 
र्री रहती हैं । दूध पीकर पलने mü उन 
T fii को यह कोश वा पैली होती हैँ 
४ दोनों अंड वा गुठलियों पेटू से बाहर 
tid 

£ ) फल का दिलका | फल के ऊपर 
"ला | 


Ji anda-kharabúzi-fieo संज्ञा 
परणडस्ुरवूजा, UUTEEN, एुरयइककूटी, 
i पपैया, पपैया, Ar., विलायतीरंढ, 
४ पपैता-अग्वा, giagi naraq 
r 1 पोपाई-द्‌० । एरएडचिलिंद, aag, 
कटी, नलिकादलः-सं० । पपैया, पापुयि- 
sl पेपाइ, पण्पिया, पेपिया, agario | 
TR-N, फु[०। शज्रतुल्‌ wata 
/2 1 दरफ्त RE, REIA ज़ह, 
| ० ERIRE, का दरफ़्त-उ०। पपाय 
#925), पषाजपेपा ट्रो (pa paw 
नदी) ( Melon trec, ), मेलन भेमेयो 
Melon- Mamao), कुकुरबिटा पेपा ` 
uourbita Papa )-Zo । पपाया 
Ma paya), qara (papav,) केरिका प- ' 
रः Carica Papaya Linn. (Fruit 
-Jão | | पपायेरकम्यून Papayer 
mmmun-mio । भेलोनेनबॉम Melo: 
>n baum-s<o / पप्पायि, पप्पायिप sta, | 
पालि- पज्ञम, पप्पालिमर मू-ता० । ओष्यायि 


शु -AAN 
$ मदुन-श्रनपकार, MIER, यपैय-पर् | 
qo पष्पाय-पज़ुम, > 


न; कर आपपाय-प जम, पप्पा- 
पालम -. š 
U लम्‌ ~ल J बोप्यायि-इण्णु, wf | 


treo), 


Ç भ्ररडथंर्जू जा 


` -इण्णु परङ्गी, पेरङ्गी, पेरिम्नि-पत्तसु 1 पप्पा- 
झाये-कना० | पोपया, पपाई, पपय-मह० 1 
पपई, पपया-मह०, कच्छु०, यम्य०। पथ्यो, 


` पपायि, परिया, पयाई, पयाइकाट, पपाऊम, 


fan, massy, झाइ-थिभूट्टी-शु०। 
पपोएका-सि० 1 dt- म्‌, त्िम्दो-सि-थर० 1 
पप्पागाई-तु० । पोष्पाए-फल-कॉ०। पप्ता, 
कडचिम्शो-विध० । 
झुमक्ोलता या पपोता घगं 
( N. O, Papayocerc, or 
Passifloracea:, ) 
नॉट ऑफिशन 
(Not Official). 

उत्पत्ति स्थान--इसका मूल निवासस्थान 
अमेरिका है, परन्तु अद थह सम्पूर्ण भारतवर्ष 
( विशेषकर पश्चिम भारतयषं ) में तथा पुरानी 
दुनिया के उष्ण प्रधान प्रदेशों में लगाया 
जाता हैं | 

नोट--किसी किसी प्रस्थ में इसका अरबों 
फ्रारसी नाम झनबहे हिन्दी लिखा है। परन्तु 
प्रामाणिक चिकित्सा ग्रन्थों में यह भाम नेहीं 
मिलता । सुद्दीत्‌ आज़म में पपय्यह_ तथा 
nerga अद्वियह_ में पपीहा चादि नामा से 
इसका maa किया गया है । गीलानी ने शरू 
सुफ्रदावकरानून में wia के अन्तर्मत्‌ इसका 
ada किया है । इग्नेशिया अमारा ( Ignatia 
Amara ) को भी जो कि कुचिला वर्ग की 
थोषधि है उसके हस्पानी नाम पपीता से हो 
अभिहित करते Ë, परन्तु वह विपली तथा अणड-* 
भ्वरयूज्ञा से adu भिन्न वस्तु है; mg, उसके 
लिए देखो-पपोता । 


वानस्पतिक घणन--इसेके बृष २० से ३० 
फीट ऊँचे, आरस्म में अशाखी ( अर्थात्‌ sa 
च तालवत्‌ एक ही सनेपर ); किन्तु प्राचीन होने 
पर शाखायुक्र ( gus एथक्‌ शिरोमय ) हो जाते 
हैं। पत्र सम्डे डंठल युक्र ( १--१ गज लग्पे y 
पुकांतरीय ( दिपमवर्ती ) पन्जाकार, सत्त खंड- 
युक्र, एरण्डपभ्रवत्‌, किन्तु उससे मदु एवं लघु 


aiak 


foii से व्याप्ति होता E 


> >". mey Fes 
Z." खरड--म्रायंताकार, 
fini सिरे पर - पत्तों 


होते 


"u 


की छुद्र धली होती ह | 
(ime कण Rp ie ' 
> मध्यू-खरड-पुनः -व्रिखयुडयुक होता Š । 
पुष्पर्पन्गरकोप MET में, नद्धिकाकार A, 
५ मादा FRE खरड्युक्त टोल दू पनयपुएप FA 
किद्धित्‌ भिश्ति गुच्छो मे, udaa होते. है । 
मादा (नाडि, ) gen, araa: भिन्न वृद्ध मे 
कक्ञान्तरीय, बृहत्‌ एवं गूदादार घोर पोताभायुक्र 
होते ह | फल रसपृर्य आर्थताकारो धारीदार, 
लघु aga के आकार के परिपववाबस्था से 
* 0दीताभायक्र हरित था सुनिल पर्णे के अर 
आपक्त दशा से ररे रंग के होते हे । इनमे बहुः 


Hee 


; 


t 


संस्यक गोलाकार धूसर चो के चिप्चिपे भरिच- 

वत्‌ चीज होते हैं इनमें से gaara गंध” आती 
रह) 'अपरिपक्कावे््था मे फेल गाड़े' दूध से भरा 
"रहता है | पत्र एवं प्रकांड में भी दुग्ध' होता है । 


इसमे पेपीन ( अ्ररडख़रबूज़ा QA ) नामक पुक 
re pe tN a आहा. आ 
प्रभावशाली पाचक रुत्व होता R । 
० १९०४ l pul sa २ पल, हैक 


ये चार सकर के 


a १."नोय-ाफल, के Apr से 


* पुष्प आचुंकन पर शुष्क"; हो) जाने हैं | "शेष तीन 
-फलदार' छते .ह-1२८--इनमे À पुक बेल-पपय्या 


हु. इस प्रकार का फर्त तने सेःलगो हुआ नहीं 
`. होता, श्रपितु डंउलयुक्र Star Qacha दो 
* इकार,( क्वीन व' चारु) $ war तने-से; लगे 


Ta 
कए सेद 


-RA 'फल-- के : घोटे; यडे, ड 


r १ ४०६४५ ४० 1 


or झोका छै. 
sees arg, करोची थोर मद्रास H 
; अधिकता से दोता.है.। ,- Q फन- -- 


` १ ¬ धथोगांश--दुग्धमय रस, बज़ तथा," x 


द्वारा प्रस्तुत सतव 


-asp 


गमजा और पत्र, दुर्पमय! रस 

egia आदि । ^ २५ ५ 

शुर्ताय'सैक संगठन--दुसके शुम्धसयं-रसमें 

` एक रकार का अल्ूयुमिनीये us संघानो- 
ta Ç- अमिषयङारी- 3) ` पदार्थः, 


' 


| ८६ « दक पदार्थ, nk qr पो E 


I š, ओ ' दुग्ध BM 
aira CPapam) T 
tr'ayotin Jan tT 


y 


ग्रहव्यमानीइडस, - रका “ 
( Citric And) 
836 Acid ) सेव 
Acid) और miali 


प्रभति पदार्थ पाए जाते k 8 
' 


oe a 


4 
#7 परिमाण Hs भस्म. 
p जिसमे सोडा, qara zr 
+-३०8७४०१० Acid) a 
बीजों में छुक प्रकार की 0₹ 


t 
aga गुध ती है १९९ 


> ग 
Pea g 
Y arenar तेल वा परया 


or canot) ' 
qai 
Ea ha 


ya Qil 
-hafin इसमें पानिरिक 
1, nfz që स्फटिके 
iC 'abay16 Ao ) ah 
, परलुसिड तथा एक RUT $ (Š 
.1 ata Ë |? इसके पतरम ga नी 
-` “नामक एक ardi सल हीण ही 
oo होइद्ीक्ेसइड (00077 a 
chloride ) बनतो है | S£ परे 
होता है. और ह ब 


gal 


f 


a 
स्वगन्तःळेप रूप से उप I 
कार्दीन एक व्रिवेला पदाथ * a 


१: Aa finigi 
मै ६० gal? 
माद्रा-१से २ मेन या aht 
पेषान (qana) 
= gata पेपीन 
द ग्रेन t ' फल मसा 
आदि] द-ाकण्कप sf y 
। सेवन विधिउ ° 
` या निद (RWT) 
लचा एलिश्सिर चोर ग्लीस 


a 


s 


रोल बॉ 


SS — x =S ie tyr नम, 


न्मिग सिरप से इसको उत्तम बटिकाएँ 
ag 

बीट inaa योग 

ficial preparations ) 
ओर पेटेन्ट औपध-- 

1) एलिफिसर पेपीन ( ऱ्या 
a ) अक्यीर जाहर पपस्यष्ट । 

४ भाग, nian ( ऐल्कोहल.) १५ 
Raa वारि ( डिस्टिएड घॉटर ) ४५ 
रोमटिक एल्रिस्सिर आवश्यकतानुसार 
जिससे पूरा सी होजाण । ( यो० पा० 


>याचा से १ डम भोजन के साथ । 

) ग्लीसराइनम्‌ पेपीन ( Glycori- 
apain ) ग्लीसरीन जौहर पपरयह, 
य पपोतामश्व । पेपीन ८ भाग, हाइट्रो- 
एसिड aggy s भाग, सिम्पूल 


ए भाग, wiata ( मधुरीन ) | 


एग qira । 

[३ दाम भोजन के साथ | 

) हकिस्फाई पेपोन (71५ 02115८1 
n ) पेपीन की टिकिया--- 

ima टिकिया में राधा Ña पेपीन 
Liian ग्रेपीन, प्रस्येक में २ Ra 
पेता इ। ' 

दास तथा गुण-यम - बाजील निवासी 
प्राचीन काल से जानते थे। भर्तु, 
[ज्ञा को नरमादा जातिको वहाँ isir 
amao macho ( नर मेमेओ wr 
| नथा फलान्वित होने वालो खरी जाति 
प्रो फेमिया mamao famea (मादा 
) श्र अन्तिम की बोई जाने चाली 
फा मेमेश्रो A ( फीमेल 
) कइने थे | परन्तु, उसके दूधिया रस 


एन प्रभाव १७ वो शताब्दि मसीही š 
श्रा । पश्चिम भारतीय 


द्वीपों से इसका 
3E प्रभाव सम्भत्रतः प्राचीन काल से 
71 पूसा पतीत होता हे कि पुनंगाल 


निवासी जव इसको भारतवर्ष में लाए तब उनसे 
भारतीयों को भी इसके मांसपाचक , प्रभाव का 
ज्ञान होगया; क्योंकि anari में भी यह बहुत 
_ काल से म्यवहार में आ रहा K । _श्रस्तु, मासका 
कोमल करने के लिए कच्चे दामू जा का रस 
उस पर मलते K अथवा उसको इसके (पपरया) 
प्र मे लपेट देते ह । ( पेत्र सावूनवत E-go 
Ño Ño 1) arra, faae, तथा मुद्दीत 
mya प्रभूनि मन्या में भो पपय्यह, के दुग्ध क॑ 
इस गुण का वर्णन हैं कि वह nina को गुज़ार 
करता ( कोमल करता या गला देता ) शरीर 
दुग्ध को जमा देता है । 


MRTA घद्वियह, के लेखक मीर मुहम्मद 
हुसेन ( १७७० ġo) ने पपय्यह, शृत का 
स्पष्ट वर्णन किया है | वे इसके रंस में आंद्रक 
को मिश्रित कर मांस के मृदु करने के उपयोग 
का घर्णंन करते है । उनके वर्णनानुसार यह TE- 

` निष्टोवन, रक्राश तथा मूत्रप्रणालीस्थ कर्ता की 
आपध है आर waq में भी हितकारी RI 
दद्रु या दिचचिका ( जिसमे अत्यन्त खाज da 
हो एवम्‌ जिससे अधिक स्नेह स्राव होता हो) 
में इसके दुग्ध को ३-४ यार्‌ लगाने से लाभ 
हाता kI e; 
प्रस्ति->पर-गर्स तर; अ्पछ-उष्ण, EF 
यरुत्त-स्वकू-उप्ण रूक्ष, किसी किसी के भत से 
सर्दतर २ कक्षा में। 2 8 
on 
हानिकर्ता-यकृत्‌ को ar शीत प्रकृति. sia 
कफ प्रकृति वालों को । दर्पनाशक-सिकक्षबीन 
यजूरी ( खाँद, लवण तथा सिको प्रभूति ) । 
आहार मध्यमे इसका खाना उत्तम Ë । स्वाद- 
अपक कदुश्रा अर पक्व मिटास लिए कुछ बे- 
स्वाद्‌ हाता हू । ४१: 
प्रतिनिधि--हिन्दी अजर T U 
मात्रा--श्साशे। ' १7 U V ons 
nm, कमे, क्रयोग--कोप्ठमुदुकर, aq, 
प्रवाहिका, अश, Sterafz, कंठ मुखकी सतता 
तथा वृक्नवल्य और यच्मा को लाभप्रद है | 
JAR, दधत व पाद द्वारा विसर्जित 


PSA ee Tag 


REFIN, 


fr 


sas _ २१" 


` करता है; बृंहण ` विस्मृतिइर," रता,” t- 
निष्ठीवन, रक्रघरण, रहार, सूमग्रणालीस्य 
इत्‌ व झामाशय थ ap दाइइर, शीघ्रपाकी, 
कफ तथा TIGE, कफज य यातज NENEN- 
भद है। go झा० 1 इसका 'परिपक्य' फल 

उपदंश ' को गुणमद' È | इसके पके 
और कच्चे फल का 'भ्रचार झोहा के रोग में 
` गुणकारक ÈI यह पाचक, सुधाव्थक, arg- 
लयकर्ता, पृक व यस्टयरमरी निःसारक भोर सूयर 
है । मांस विशेषतः wardi के मॉस को तिरि 
गलाता एवम्‌ उसका gia है । भारतवर्ष में 
प्रायः यह इसी काम में आता Š To Hol 

sgeir १७ ` १३ 5 


x 
j maat में Sto फ्लेमिह् (१८१० ई० 
„ मे इसके दुग्ध के कृमिध्न रूप से उपयोग की 
चोर ध्यान दिलाया । इसके कथित गुणधम 
प्रमाण के लिए बे Rito, कापेण्टार 


j Ú 
इसका mas प्रमाण पेश किया Š; जिस 
निश्चिततया निष्कर्ष निकाला जा संकता 
हृ कि इसके कृमिष्न प्रभाव विषयक aa nta- 


1 साजे अंडखरनूजे,का दुग्ध, थोर. शहद, प्रत्येक 
{चाय को चम्मच भर इनको भली भाँति , मिळत 
“कर ,उसमें, उयलता SRI जल ३;-या ४. चम्मच 
भर भारे धीरे योजित करें । और. जब यड, कफी 
शीतल होजाय तो इसे, पक. घूँट में,.पी.जाएँ | 
इसके दो घंटे पश्चात्‌ fast at नीवूके रस मिले 
इए urar , सेख , की एक मद्रा सेवन करें। 
आबश्यकतालुसार इसको xr. दिन तक यरायर 
खेदन करें । यह धुण वयस्क मात्रा हैं | ७ से १० 
w के भीतर के बालक को इसकी आधी सादा 
देनी चादिषु और तोम aq से भीतर के शिशु 


5 को इसका तिहाई wa G 
भर देना चाहिए 1 ब 
औसा इसमे कमी. -१ -' 
एनिमा ( यम्ति ) काने मे 
Ë I ~ E 
" 7.1मसुल्यतःयह' > 
(Penia) पर इस s 
१ ata में मी मिल प्रम पु 
किया गया ह, परन्तु इसर bi: 
रसे भलीमाति यद REA हि 
orp oga am परिचम š i 
की सभी जाति की t 
आत्त॑वप्रवर्तक गुणमे प्रबल 
artas घारणा है उ कि ती 
aan yaa में भी... 
झवश्यम्भावी परिणाम L 
, ;इसके gaa के जिला 
९ ऽके, कित ल kn 
घटनाओं की बहुत पेन मै) 
आातंवप्रवर्दृक 8-0 r ae 


4 w 
Y aaa तथा ६० ग्रेन ( 


sa इनको रगड Te ql 
YC उपयोग है 


ar उत्तमी हो शर्करा के प f 


d कर दैनिक 
तीन सात्राएँ बना 
चिकित्सा 


“ha हुए । षे (६१ में” 


š. इसका ताजा दूधियां i 
Ç jtabitacient 


ज्ञा २१६ 


I यह वृश्चिक दुंश की निश्चित औषध 
भी इस हेतु उसने ही लाभप्रद i 
परिवर्तक हैं और इसका निरन्तर सेवन 
मलावरोध को नष्ट करता Š यह 
तथा wd में हित है। उबालने के 
समे fng ena तथा शर्करा सम्मि- 
“ने से सङ उधम चटनी प्रस्तुत होती 
[का शुष्क किया हुआ एवं लवण योजित 
हा शोथ तथा यकृदू शोथ को कम करता 
'के भ्रपक्क फलकी कदी प्रस्तुत कर स्तन्य- 
भाव हेतु श्रिया. सेवन करती हे aga. 
में इसके पत्र को उष्ण जल में डुबोकर 
nRa पर गरम करके 'वेरनास्थल पर 
11 पनिर्यो को कुचलकर इसको पुल्टिस 
पे कहा जाता है कि श्लैपदिक शोथ कम 
,॥ इस हेतु इसके फल दारा निष्कासित 
धकारे ४ ग्रेन (१ से २ रत्ती ) 
प मे वटी रूप में द्ान्तरिक उपयोग 
1इंण्मेण्मेश। ' ` 
(खरवूज्ञा का दुधिया रस और 
aBa सत्व ( पेपीन ) 
A `” दूधिया रस pi 
सि घ निर्माण-विथि--यपक्त ( वा अद्ध 
(शिल में लम्बाई की रुख यारग्या र चीरा दें । 
धर जब पर्याप्त दुग्ध निकल आए तब उसे 
/कर Qawana (यालुकाकुरड)पर रख मन्द्‌ 
(रा शुप्क करें । इस प्रकार एक मन्द वेत 
(Ft चू प्राप्त , होगा । श्रान्तरिक रूप से 
यह पक उत्तम ओपध ह । पूण वयस्क 
रि इसकी 9 या २ म्रेन को मोगा , शर्करा 
q के साथ देनी चाहिए | इसी प्रकार की 
Aa “रिङ्लस पेपीन” ,के नाम से 
४. हैं । स्वादः प्रिय होने, के कारण 
1 fóra उत्तम नहीं होता । आवर्यकता 
एर शलकें अथवा द्विपे, के लिए इसके 
/ का, रयत यनाया जा सकता है। अनीय 
४ भत्यन्त गुणदायरू है । 
1 कण तथा पेपोन से इसकी नुलना-— 
) 


AGAAT 


क्षारीय, ग्रग्लीय, तथा न्युट्रल (उदासीन) धोलेमें 
Ratas रूपसे यह पेप्सीनके समान एक एन्ज़ाइन 
हुँ । यह मांसीय gegia का , भ्बल पाचक एवं 
वास्तविक Aaa निर्माण करता है और 
पेप्सीन के समान दुग्ध को जमा देता है 1 
पेप्सीन से यह इस बात में भिन्न है कि भिना 
wa योग के तथा, श्रधिक उत्ताप पर ud 
थोडे काल में qç प्रभाव करता हे | फ्राइब्रिन 
तथा अन्य भत्रजनीय पदार्थो का विलाथक होने 
के कारण यह मांस को गलाता हे । छुना gN 
रस पेप्सींन से रासायनतः इस बानमें भिन्न ë कि 
उबालने पर <ç amei ( अधःपानित ) 
नहीं होता । और qaqas क्रोराइड ( पारद- 
इरिद ), श्रायोडीन ( नैलिका ) एवं सम्पूण 
खनिजाग्ले द्वारा तलस्थायी हो जाता हैं | इस 
बात में वह पेप्सीन के समान है कि न्युट्रल एसी: 
टेट ऑफ लेड द्वारा < तलस्थायों हो जाता है 
तथ! कॉपर सल्फेट ( ताप्रगन्धेव ) और mad 
क्रोराइड ( लौह हरिदू ) के साथ तलस्थायी 
नहीं होता | ` 


४5 ४ A 
पेषोन या पेपेयोटीन ,, - 

( Papain or papayotin ) 
प्राप्त व waq —a एक एल्ब्युमीनीय वा 
पाचक खंभौर था 'धभिपव ( प्रभावात्मक wa) है 
जो अपक श्रण्डखुब्‌ जा के दूधिया रसको मद्य सार 
( देलकहील ) के साथ ;तुलस्थायी ,करने से 
ma होता Š | यह एक श्वेत चा का विकृता- 
कार ( भरमूते ) miga q है । जो ७९ Z 
शुद्ध मचसार, जल एवं ग्लीसरीन (agta) 
में विलेय झेता है 1 इसमें प्राणिज द्रम्यों के 
» > पचाने की शक्रि; है । एक ,मरोन पेपीन २०० 
. “रेन ताज़े, ददाए हुए रक pia को पचा 

RMA +४ » ' i 

नोटन-यचपि थण्डखव'ज्ञा के ww रस 
! से निकाल कर शुष्क किए हुए. दूधिया -रस को 


* अग्रेजी में पेपेयोटीन कदते हैं. तथाएि पेपीन 
~ » और पेपेयोटीन अधुना पर्याय रूप से भ्यबद्दत 
WAR, rao. न 


१० भस के यर्जेनीय nia màt से ira उसमें 
x 


नागो उक. 5, मि sg 2 


क्त 


कोई स्मरणांय यात नह 


„ पेपेयोटीन को सीधा rh पहुँचाया 


adur निरापद हैँ | 
अत TITS ERG nieta. sz 


६ २०७७ ARPI C gam, 
१7० हिणी ), men r भोट (qasaq), ms 
|> -( स्वरुनीकास ), पुमा ( कन्द) siz फिशर 
आफ दी टक्क ( जिद्धा की waar) आदि में 
इसका स्थानिक उपयोग अर अग्निमांय, aii 
चृकशल, FATA C टीनिया सोलियम ), 
आ£्मान, अतिसार ; तथा । धुक्ताहमरी एवं दस्वो- 
v rimen संप्रदणी (çLientepie Diar- 
5 o rhea मभूति मे, इसका खाजुतरिक उपयोग 
+ उग लाभदायक. होता Ë ! ८0 डॉग 
के 115099 पेपीन नधा 2पेफ्डीन' बा: पेनक्रि 
Hia "CG gain y के शपाचेक rata की 
> 3 तुलनात्मक” व्याख्या (590) 5 
Sr मयां "न्युट्रल घनो 
ध्ये ) में; मो इ संका? अमांचे होता Š 
०११ जिसेसे उस वल्या में भो इसेके अभाध' करने 
25 को आशा की जो सकेती Ë ' जबकि चईवस्थता। 
के कारण wara कृत्रिम रूप से जैसा।ओपषधघ- 
vs काल में:ह्ोता'है;-अआमाशयस्थ/ पदार्थों की प्रति- 
fs ? क्रिया चारीय!या न्युद्रंल(ददासीन)दोजाती है । उक्त 
vaigi पेपीन संत्यतः'व्यर्थ;प्रमाणित, होगा 1 


75४3 Cay दारीय एव न्युट्रल घौ में धभाव- | 


> (चेपीन (1272117) को' Aaga Cpap- { "१ शय' से: गर 
traing) के साथ मिलाकर” भरमेक्रॉरक! ग येताना z) 
ir oaia [ पेपाना एक sma पदार्थ ईँ झिसमें "१ ` (RQ जो थे हरीएटीन (P 


डत uapa Ç | 
अफऊमेदुंपरामन गुणो केर होगे फो 'प्रशिता की ' 


इन्द्रियय्यापारिक कार्य' या प्रभाव - 
सिया इसके भौर 
कि इसका agria 
पदार्थी पर प्रयज प्रभाष दता ह, आर लव 


mq 


३३४ 


में ft * 


1 ” हम है, था जाते qt मी Pf 


में | -7 शुब्प है rari घय पर 


° a) sata. "९०, 
I ए -्रदाडार की mar योसत था 
भी यह पेन्सीन की दरप 

४% शित फरता ६ । . 

कह Ce 12100०0 

aa का पैन पर राह 5 ` 


ep 


mire परी pori 

र्ध डो की कोमल करे 
में दुधा रखने पर वह | 
नल स एल 
कदापि ममेव एरेना । ई 
जा सकता है oran 


निवारक.) वप्र ip 


rr 


i 
I 
i 
I 
| 
| 
1 
I 


Far अं 


स्था तधा शस्य 


कं 
के अ्झ्मग्निमांध एम gf 


मे भयां कढ 


€ 
एधा । सवॉभाविके भम g 
Tagan में xð peT 
2 an i S! 
£ पोवकेंतरस्ति सुषमा था ५ 
migra हे पेपीत घातक 
afara, marii, 


जनके धोडी देर? 


अनक होने के कारण आहारीय पदार्थोक्कें आमा- 


अल जञो?मोः 


ज्ञा << 


— n P —-TV 


“विशेष रप से लाभदायक होता है! 
ifto एमण | 


Ax Ña दौ मात्रा में ग्रडीण, पुरा- 
ग्रामादायिक प्रदाह aw waaie 
Cugat ) घा aaa wr माँसा- 
कैन्सर ) Š शुद्ध ia हारा saa 
एन mata से लेखक को अस्यन्त agh 
चे निम्नोहिखित पेपीन मिश्रित योग के 
* मे लिसते दे कि हुन से श्ामाशायिक 
ü में इससे उत्तभ प्रभावकारी कोई अन्य 
RI ; 

गिे-पेपीन ३ ग्रेन, सोदाचाईझावे ३७ ग्रेन 
सम्‌ qiz (विचूर्णित मैननेशिया कार्ब ) 
प्रन, apa कार्य १० Qa, मोपा 


अथवा बिना सोझ के और किसी शक्रि 
नीसराइनम्‌ पेपीन रूप में दिया जा सकता 


Tars 
प्यार Ra, पढ चटी रूप में सोडा के | 


इसके आमाशयिक प्रभाव में क्रियोजूट से कोई 
t -उपस्पिन ' नहीं होती है “feo 
मेण”, वा -., ` 

(क) बालका का पुरातन आमाशयिक 
पश्शाण-वालकोंके उस fig दिकारमें जिसमें 
1 फा भेष्ट हो पाना, 'ग्रोलम्य, चेहरे के रंग 
'पीणा हो जाना, रात्रि में मिद्रा कान 
A दिन š शीघ्र फोधित होना, प्रायः शिरः 
| का होना, चूना जैसा मूत्र आना इत्यादि 
उण होते हे 1 (जब यह दशा कुराल लगा- 
रहती है तव इससे चालक gia दो ज्ञाता 
एवम्‌ ARA ग्रामाशय तथा आंत्र की 
aŭ Wes को आच्छादिन .करलेती Ë जिससे 
द्वार रस उचिन माचा में अभिशोषित s€ 
चा] ) ऐसी fidam की दशाओ में जो 
aA: कॉडलिवर ऑइल (कोड mea 
लेल ) नपा सिरप फ़ोस्फोंस saqraqa आदि 
पर्थे saam से जाई जाती है, उनका 
मोकरण, नहीं होना । किसी किसी समय कास 


r-a + 
gra पाता है जिससे बालक को आरम्मिक 


शरष्ग्यग्चूज्ञा 


यच्मा से ग्रम्त कहा जाता है | डी० इशेल 
( Dr. Herschell ) ने ww qami में 
निम्न योग से यहुत लाम होते हुए पाया-- 
योग--पेपीन ( फिडूलर ) आधा से एक 
ग्रेन, सेकरस्‌ ARZ १ Ña, सोढा बाईकाबे इसकी 
ag गोली बनाएँ । इसे ग्रत्येक स्थाने के खाद 
सवन करना दाहिए। थोदे उल फे साथ १ या 
दो चुद टि० नफ्स बॉमिका भोजन के हॉक पहिले 
देने से भी लाभ दोतः हुँ 1 
दालको के। पथ दरे रंग फे स्न * फोर दूध फे 
धमन होते हैं Aer कि दन्तोजेद काल में प्राः 
होता Ë सव उक्र श्रय में निम्नो जिवित योग 
लाभदायक सिद्ध होने ह । 
पेदीन १ ग्रेन, quq, डोवराई ( Aai पाउ* 
उर ) ९ झेन, सोडा agad १० ग्रेन, grat 
32 मात्रा बनाकर १-१ मद्रा प्रातः सायं सेवन 
करे । पपीता स्वरस के किळिन TEE 
प्रभाव कें कारण shan की श्रचस्था 'में Ste 
हरिसन ( Di. Hutohison ) पेपीन को 
डससे उनम स्याल करते हैं | ` 
(a ) अम्लाजीण —( A cid Dyspo- 
psia ) इस प्रकार के wag में पेपीम wara 
लाभप्रद सिद्ध होता Ë । चूँकि यद्द चरकी विद्य 
मानत! में भी उत्तन! ही उत्तमतापृर्दक mam 
प्रगट करना है, 'ग्रामाशयस्थ शग्लाधिक्यता को 
न्युट्रलाइज ( उदासीन ) करने के लिए पर्याप्त 
परिनाणमें वाइकावोनेट siw; सोडा देना चाहिए 1 
यह अपने ऐूरिटमेष्टिक ( पचननिवारक ) प्रभाव 
द्वारा आध्यानजन्य अस्वाभादिक संधान ( शमि- 
पद ) को रोकता है-। उक्क अवस्था में निम्न योग 
उत्तम प्रमाणित होते हैं। : / 
१-पेपीन २ ग्रेन; सैकरम्‌ लैक्टेट ( za) 
x ग्रेन ।दसकी एक माचा - बनाकर भोनन के 
एक घंटा परचात निम्न मिश्रण के साथ सेवन 
करें । Sa 
भिश्चण~सोडावाइंकायं १ ग्रेन, ग्लीसरीन, 
एसिड काबोलिक मिक्सचर ८, स्पिरिट एमोनिय़ा 
adaha Qamar २० जल १ aeq 
नी 


शग्डपरवूज्ञा २२२ š 


इसको साजन करने के एक घंटा पश्चात्‌ सेवन |... के थन्तर से दपद्मना चाह 

को । इसको भमन के साथ सेवन करने 'से पे* से दिफ्थीरीयाजन्य ^, - १ 
पीन की उससे न्यूनतर मात्रा भी यहीं प्रभाव | 5 अवस्थाओं में .. Ain 
प्रगट करेंगी | "|. ` होता है, डिसले स्वर gmt: 


- नाडी स्वास्थ्यावरथापर mt 
arat ira a करता qt 
` _योटीन १ माग, बल ४ भर 
« , ४ भाग, चातररयकतातुा fs 


, डॉक्‍टर इशिलन (Dr. Hutchison) 
अजीर्णाबस्था में AIN के gE रस को 
सिक उत्तम gna करते हैं । उसे 

अणइख़रवूज़ा का शुष्क रस ३३ मेन, परव 


इपीकाक ( इपोकेक्वाना q) $२ भेन, |. ) परचाद लगाएं | छं 
qaa रहीआई ( रेवन्द्रचीनी का चूर्ण ) ३ अन, | (४) amaa एथ š 
ग्होसरीन ( अधुरीन ) आवश्यकतानुसार इसे वृषारमरी में १ से है प्रेत प 
चाहे चूर्ण रूप में रखे अथवा इसकी १२ घटि- |. सेवन करने से त्याम प्रतीत 
कापे प्रस्तुत करें । I qao फेस्विक | 
इसको चे भोगमोपरांत सेवन करने का देरा (८) एमिम (^ wthel Ta 

करने हैं शुष्क पपीता स्वरस को पसन्द करने [` और कंदुदूदाने केलिए त ॥ ६ 
का कारण यह Š कि उसका औपयोगिक प्रभाव | , चीषधीय उपयोग किया गे 
,किंचित कोष्टमृदुकर Š थोर यह अधिकतर प्रभाव के कारण इसमे कमी 
संतोषमद Ë । जैसा कि mam मात्रा ( प्रत्येक हुआ। हिट* मे० मेर | à 
q में $ Ña.) में सेवन करने से यदद wara | ' `  श्ररडखरवूजा के (f Ta 
सदुभेदक प्रभाव करता है और किसी भी मोति रोगी मिलाकर देने' और उस 

; को विरेक नही कराता | उक्त डॉक्टर महोद्यके || (ne aar म्यवदार का a 
वर्णनानुसार पपोता gç से चतुरतापूर्वक निकाल लाम होताई 1 एक प उव 


कर शुष्क किया रस या पपीताउुग्ध पेपोन के (Tenia 8० PT 


afia अपने संयोगी wasi की उपस्थिति में r थी oq उसके उदर में 


, अनेक दशाओं सें स्वयं श्रभावात्मतक सत्व पेपीन |; * उसको डॉक्टर इशिसन matan 
, = की अरे दा श्रेष्ठतर प्रमाणित होता हैं। भोजनो- | `ˆ पपीता स्वरस araa दपर a 
पर्त, होते बाली वेचैनी के चास्तविक gga | = ' डोवस पाउडर aihe s. ढा 
' ` 8 परिणत होजाने पर आपने पपीता को अफीम |: इससे कषूदाया ET डुक 
के साथ निम्न प्रकार योजित Fenr s निकल शया तथा रोगियी है 
l पपीता स्वरस १२ मरेन, आहिफेन चूणे ३ मेन | , ज्ञाते रहे, एवम्‌ उ ss 
ग्लीसरीन झावश्यकताजुसार 1 इसको चूण रूप gar 
. š रक्सें अथवा इसकी वरिकाएूँ मस्त कई 1 प्रति H (s) स्नन्यजनंक तरथा 
- भोजनोपरान्द १ वटी सेयन करे आंतरिक रूप से उपयोग करर श्र 
(३) फण्टरोहिणी तथा स्वरभोकास रूप से दाने से यह WF 
(Diphtielia and Croup )>— - करता है । हिट Ro ño या 
उक्क रोगके निवारणार्थ पेपीनका स्थानिक अयोग |” गर्भवती खी को उपयोग ft 
* लाभदायक होताईं 1 इस देतु उसका तीपण घोल | जातक प्रभाव दोता है 
तैयार करना चाहिए 1 'इसको उक्र स्थल पर जिद्द! तया act ee 


anar तथा नाति Eper ` 
anar तथा नासिका पुषं मुख में ९-३ मिनट mmer महोदय ने मिहला 


n २२३ METTE WZ: 


“1३% में इसके घोल (१० में) का niu विषयक शोधें श्रभूति के लय करने के 
-er उपयोग किया Rro Ro Ro 1 लिए पेपीन का स्थानिक उपयोग होता È 1 
paian तथा जिह्वा और कंड की चतन | qasa; andamah-so go Wheat 
tt चाहे बह ओऔपदंशिक हो या अन्य, CPrruoum sativum, Sinn.) गा- 

ग्लीसरीन में $० खे २० म्रेन पेपीन | धूम, गेहूँ । थे० gol 


>1 बनाकर उसमे वेदना इरणार्थ कित्‌ 
सम्मिलित कर सको ma से लगाने से 
लाभदायक प्रभाव होता है । औषर्दशिक । 
, उञ मुण दा करर सें (Hs {o go 


, श्रगडगज़ः anda gajah-sie g'o (Cassia 
Tora, Linn.) चैंकबड, AFN wç 
- हि० । रा० fto qo ४ 

अण्डगा धमनियाँ andagi-dhamaniyán 

ह उक प्रयोग के स्थान भें पेपीन ; š -हि० संज्ञा nto (व° To) Spoarmatic 


4 १ 2121105 अणडकोप फो रक ले जाने बाली 
[कीन Mii दणके हारा निर्मित टिझिया l मलियों । 


, पग की असीम प्रशंसा करते हैं। पेपीन | sR: andajah-ga g'o ९१) अण्डे 
u शरीपदंशीय घडो तत्काल लुप्त होते हैं ' ga andaja-féo संज्ञा gef से उत्पन्न 
कीन के प्रभाव से निगलन में वेदना का । होने बाले जीव, अणडे से जिसकी उत्पत्ति हो, 
:#द होता एवं प्रदाहित श्लैव्मिक कला को यथा--मर्प, मत्स्य, पक्षो चौर छिपकनी 
(मिलती हैं । प्रभूति 1 ये चार प्रकार के जीवों सें से एक है। 
1 कि'सक लोग जब ऐसे रोगी की परीक्षा ओवीवेरस बींग Oviparons boimg=šo 1 
[जाते Ë जिसमें कंड की श्लैच्मिक कला के हिं० $e {Zo । (२) मत्स्य ( À Fish)! 
#ण का भय होता ह तब वे zz टिकिया को! (३) पछी ( À जात )। भा० पू० २ भा० । 
सूप से अपने साय हे जाने हैं । (४) A suako खप, माप । 
ia ) त्वक रोग--पुरातन कंद ( Eczo- 
20 विशेषतः garau, विचच्चिका (Pso 
isis ), हाय की हथेली ढी प्रवद्धित waen, 
५. या घट्ा corn ), मशक ( Wart ) | 
ilemi मे उसको प्रथम जल व aga 


AUSAT ॥1त७-]4-खं० खो० (५) 
nat andaj4-fëo संत्रा स्त्री० } गिरगिट, 
शरट-{०। शेमेलिश्रन (A chemeleon) 
-इं०॥ वि०। (२) सर्प-हिं० | सपैट ( 4 
#चानित कर दिन में दो बार fii aa Fr | i 
£ के लगाने से लाम होत्य Š जैसे--पेपीन = ( À bird )-ई० । मेन्जनिक I (x) 


pa इण ( सुदाय ) ₹ येन तथा जल ₹ ( Musk ) qaf, कस्तुरिका । 
£, यथा विधि घोल प्रस्तुत करें | 


इसके ताजे दुग्य को दिन में दो तीन बार 
# "रे लगाने से लाम दोता है । 


चा० हेमा०। 
शाएडधारक Cy: anda-dhirakasajjut 
नस Je ' Spermatic cord) 


/( ९) कर्ण स्लाव--मध्यकण' के' पुरातन RAFA ख़ुस यह. ZER सन्वी, ZEGT, 
जाए में पेपीन अभी हाल ही मे लाभदायक भनी-ओ० mAT के ऊपर के भाग फो 
[पि गया | आधे आउंस पेपीन घोल ( २०७ - रटोलने पर उसमें एक रस्सी या डोरी जैसी 
A$ मेन सोडा बाइकाबे मिला लेने से यह और चीज़ मालूम होगी । इस-डोरी को ENER 
नमहोताह। , रज्जु कदते है । यद वस्नुनः धसना, शिरा, वात- 
# (१० ) 330 प्रन्थि, ga प्रन्थि site कक्तीय aa शर शुक्र प्रणाली का एक संघात हैं जिस 


> 


u ARE 
i CRE TT s 


श्रएडधारक रज्जु! 


पर श्लैप्मिक कला का मुक वेष्टन चढ़ा रहता ËI 
इसीसे अणइकोपके भीतर अंड लटका रहता Ë | 


श्रएडघारक Gg anda-dháraka-rkagju- 


~ हि० संशा जी०' दे्यो-अ्ररड धारक TIF: । 
aati: 2142-9217 ॥~सं० g'o मलागड 
बन्द 1 Soo-malándsh. Ao | pre; 
श्रएडपेशो anda-poshi-so mjo, फोप 
( Sac, cyst )1- (२9 ('Pesticle ) 


AR, भण्ड, IEAA । हे० च० |, a 


अगड प्रदाह 8908 pradáha-fġo ,संज्ञा iq'o 


1“अंड की सूजन ( 010011० ). 
एडर सोनिया रोहितका andorsonia 
६ rohituka, Roxb -ğo(ÀA moora roh;, 


situka, iF. &. A.) रोहिना, रोहेढ़ा, ,रोदि-. 


, नॅक, तिळराज-(ई० | देखो-गेहितक्‌.। ,. 

mzaa 8102-18 १-० gge mÈ? 
* :की सुफेदी, 'अशडोदक?।, Tho whiter of 
' the egg (GAJbumenr). pv 

madti ०१4३-४३१ 00274 m-स० gpro 
gagi anda-vriddhi-fo ds gio J 
( Swellingsof' -tho scrotum) 
पुक रोग जिसमें श्रंडकोश घा फ़ोता फूलकर बहुत 
,- बढ़ जाता दै 1 फ़ोते का बढ़ना | देखो-अन्श्नयू'ह्व | 
श्रएड aar नाली anda:vahánáli-fgo 
Hat gito (Fallopian tube) 
(.डिम्व ) लाने चालो, जो. सासिकधर्म' के वाद 
अण्ड fesa ) गर्भाशय को लाती Ë ` 
agata: anda-vesbtah-8#o प्‌ ° Sor- 
otum, Tunica albuginea testes) 

शग रोष | Kabu 1015 

arg Aam. andashvotaka-fgo, y'o, 
१ Waña Albumino) masara | 
` जुलाल-आ० 1 `" 
अंगड सत्व anda 81४त-हि० 'मंज्ञा पु 
1: मुष्फीन, सुष्कसत्य, सुप्क रस, शुक्रीन, “शुक्रकीट 

^ सत्व,उपायद सत्व । टेस्टिक्युलर vana (71 
`'stlcularextraet); टेस्टीसासिका ('es- 
tes sicca ), zagaa ( Testicul- 


Oa 


Sri NE š 


1 
] 
' 


£ शंच अमोनिया में परिवर्तित है a 


४ 


; in), ardia ( ऐक्य 
t (Spermin) faria (Di 
; , नुतू झोन या जौहर मदो, qr 
गनु स्वह, 17 जीदर qa यर, 
पका न ४ 
1" 7 मौदे--चैसा कि उपयु बरे 
1: यह सम्पूर्ण! Ahri पुर s 
sainga बनाई जाती है। 
रासायनिक लक्षण 
( Poehl2 का, frig, fa 
विशेषकर सोइ ( bull) ) 
,, निर्मित? रासायनिक पदार्थ व 
सीफ्धार्ड के इमूलशव का 
` दो प्रतिशत का.कोटरहिव घोष ६! 
निक दृ्टिसे uagara (PP 
n pandi है । शक्कीन (180 
प्लोराइड ( उम्महरिद ) 
भी उपयोग गें .आचुके É! 
r 2081) का aaran ४ 


y 


a 
° दारा निर्मित शुक. resta S, (पा 
मेन (श रची) की RRI 

( gdh 

ओर उपडी (P 

T ar उपयोग में Ful 

( ios दव? भी माप्य ६, जा a y 
PE उलीसेरीन एक्‍पेट्रेक्ट E बोर 
) की सादा मे 


नेय द्वारा देते है | 
प्रति 


मे 


आर्चीटीन ) 


न्तः 
४३ < शुक्रीन को मुख्य मुल्य # 
शुक्रीन ( Spei mm ) ñ 

Y “arty गध नही ' होति n 
मग्न ( Motallic mar mi 

7 #साथ मिलाने पर उससे Y 
-1 होता हुँ । मिश्रण को =ç 


Cspermin) घोल में मे 
आफ पोटाशियम (पाँच लिव) 
राक्र सेड ( शोप am) 


t 
ते 
t 

रजी 


, 
ay 
< 


uai 


« सकता हे । हाइपोग्रोमाइद “hm 
कील से sore भिस्त नही कर 
ies प्रोराइड (erd हरिद ) आर 
tugz शुक्कन के साथ तलम्थाथी हो 
उत्ताप पहुँचाने पर शुष्क शुक्रीन से 
„IOn होता ई 


-&— w सत्व का उपयोग नया 
7त सति प्राचीन हैँ । हॉ ! निर्माण ma 


ठसे दी कुछ भेद हो । TUAZ महोदय 


z “Reinaga संहित!” मे सवं प्रथम 

न इस ओर mge करते हैं, यथा--- 
ta पयसि भावितान सक्ृत्तिलान्‌ । 
*सतान्‌ गच्छेन्सस्रो शतमपूर्चयत्‌ ॥ 
` ( “(o उ० ४० mo ) 
JAR के qaw को दुग्ध मे पकाकर 
, की काले तिलों में बार-बार भावना 
fasti को जो मनुष्य शर्करा के साथ 


, 1 Ë उसमे शत खो सम्भोग की शक्रि ' 


(हु >. 
॥ हैं, और वह प्रथम समागम का सा 
, व करता ई | 


"त्य अमरीकन डाक्टर ब्राउन सीक्काई 
(vn Sequard ) महोदय का बहुत 
£ यह विश्वास रहा कि az मनुष्यों की 
("6 सुख्य दो कारण हैः--( $ ) wiz. 
[aaia का प्राकृतिक कम । ( २ ) शुक्र 
ऐको शक्ति का क्रमिक हास। उ होने 
या कि यदि वृद्ध मनुप्यके <= में शक्र 
g AAST किया जा सके तो सम्म- 
(प्र शारीरिक एवं मानसिक शक्कियो को 

च रूप से प्रदर्शित होने लगेगी ) 


' ञ्क्र 
ft ध्यान Š रखकर आपने सन्‌ १८७४५ 
Samai पर अनेको प्रयोग fe | 
ही पयोग ma के अनपकारकत्व ma 
da पर होने वाले उत्तन प्रभाव 
(उनके सन्देइ की निवृत्ति हो गई | उस 
य हो जाने पर उन्होने स्वयं अपने 
कोप करने का निश्चय किया | अलु, 


RE 


थोड़े परिमाण में जल, श्रागडीय शिरा का E, 
शुक्र, कुकर था मिनी पिग ( guinea-pig ) 
के चण्ड को कुचल कर निकाला gar ताजा 
रस इन चार वस्तुओं को एकत्रित कर आपने 
इसका ema: श्रन्तः चोप लिया । श्रधिक से 
अधिक प्रभाव ma करने के अभिप्राय से आपने 
ग्रस्तः šq भर मे अत्यल्प जल का उपयोग 
किया । uga श्रन्तिम के तीनों पदार्थों में पने 
उनके gama से तियुने या चौगुन से अधिक 
परिछुल जल का उपयोग नहीं किया; तदनन्तर 
उनको कुचल कर फिल्टर पेपर (पोतनपत्र) द्वारा 
छान लिया | प्रत्येक waq में उन्होने १ घन 
शर्ताशमीटर दाने हुए ga का उपयोग किया । 
पास्चर्स फिल्टर द्वारा छाने हुए दव का १% 
मई से ४ जून तक आपने १० wq: q लिए; 
जिनमें से २ वाहु में शर रोप समग्र शधो 
शाखा में । 
परिणाम निम्न पकार हुए--- 
प्रथम स्वन्तः अन्तः्चोप तथा दो और ममा" 

नुगत nadi के परचात्‌ आप में एक स्वार 
भाविक aiuda उपस्थित gz और उनमे ag 
am शक्ति जो aga वर्षी पहिले थी श्रागई | 
विस्तीण' प्रयोगशाला विषयक कार्य कठिनता से 

उन्हें ४न्त कर सकते थे | वे कई घण्टे तक खडे 
होकर प्रयोग कर सकते थे और उन्हें बैठने की 
कोई nagar नहीं प्रतीत होती भी 1 


संक्षेप यह कि उन्होने इतनी उन्नति की कि बे 
इतना श्रधिक लिखने तथा कार्य करने के योग्य 
हो गए जो आज २० वर्ष से भो अधिक काल 
तक में वे कभी न हुए थे | उन्हें mga हुश्रा 
कि प्रथम भ्रन्तःचेप से १० दिवस पूर्व सूत्रनधार 
की जो श्रौसत लम्बाई थी वह पश्चात्‌ के २० 
दिवस की मूत्र-धार की लम्बाई से कम से कम 
ग न्यून थी | अन्य क्रियाओं की अपेक्षा भल 
विसर्जन क्रिया में उन्होंने श्रव्यधिक उन्नति को | 
इन्द्रियव्यापारिक क्रिया--उपयुफक्र n- 
योगों से यह यात सिद्ध होती है कि आण्डीय 
दव के (अन्तःसेप का हृदय एवं रङ परिभ्रमण 
पर उत्तेजक mara होता है, सर्व शरीर की पुटिट 


। , करता, यातकेन्दीय क्रिया शक्ति पर भ्राधारोसूत 
. सम्पूर्णं कार्यो का विशेष रूप से सुधार करता, 
aan सुपुम्याकाएद की शाक्रि की विशेष 
, यृद्धि करता भौर men पर शैधिएयजनक प्रभाव 

qu करता है । ` 


औषधीय उपयोग-_श्ररद द्वारा सावित 
(socroted ) शुक्र में ऐसे पदार्थ होते हैं 
"जो शोपण क्रिया द्वारा रक्र में प्रवेशित ऐकर 
घातसंस्थान तथा अन्य भागों फो शाक्रि प्रदान 
करने में अपना सब से प्रावश्यक उपयोग रखने 
हैं। इस पदार्थ ( वा पदार्थों) में महान गतिजनक 
शक्रि है जिसके लिए रक्र मुप्क का ऋणी हैं । यह 
बात इस घटने से प्रमाणित दोती हैं कि aral- 
शिक निर्थेलता तथा मानसिक या शारीरिक स्फूर्ति 
के अभाव ही नपुनमक के स्वभाव कहलाते है । 
" और इस बात से भी कि अ्रप्नाकृतिक वा हस्त- 
मैथुन द्वारा मनुष्य के शरीर चा मन ( विशेष कर 
"शुक्र ग्रन्थियों के अपनी पूर्णं शक्रि प्राप्ति करने 
"से पूर्व या अधिक अवस्था के कारण जब शाक्रि का 
हास हो रहा हो उस समय ) कितने विकृत हो 
जाते हैँ । इसके अतिरिक्र यह भली भोति ज्ञान है 
- कि maa चाहे ag किसी कारणसे उत्पन्न हुआ 
हो शारीरिक वा मानसिक daar उत्पन्न क- 
रता हे | (o ब्राउन खीकाडं ) 


अण्ड सत्व के उपयु'क्र इन्द्रियव्यापारिक कार्य 
एवं गुण से यह सिद्ध दे,कि यह रोगीकी सामान्य 
दशा को स्पष्ट रूपसे सुधारता है । इसके सिदा 
दात संस्थान पर इसका उत्तेजक और, वल्य प्रभाव 
अन्य सब प्रभावों की अपेचा अधिकतर होता Š | 
ag विबंध को दूर करता तथा सूत्रविरेचक है। 
इन अन्तःच्येपों से सिवा स्थानिक किञ्चित्‌ सूच्म 
wsq समयक बेइना के कोई और अग्रिय सहा- 
यक सार्वाँगिक या स्थानिक दृश्य उपस्थित - नहीं 
होता । इनसे स्थानिक nais वा पूय उत्पन्न नहीं 
होता । पेपर फिल्टर के स्थान से qreasi फिल्टर 
से उक्र तरल'को छानकर व्यवहार मे लाने से 
ag ब्रेदानाएँ पुर्व अन्य कुप्रभाव भी किसी भाँति 
कम झतीत होते ई । (gt पॉटोज्फी 2 
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är aa सेरिताइ मे 
निम (बुड) ना a. 
यस्य, उन्माद ( Ta hi 
चाल का Tana (AUST 
, (Psoriasis), बहुमूद 
रोगों में शनत: ऐप करे है 
के faa से 1३२ था १४ कि 
क्रम में mas संसर्ग रेगे दे 
वर्णन प्रकाशित हुए है भा 
अन्य हार्दिक वात विर (७ 
roses ) की मूल्यवान pa 
इसका शारीर परिवर्तन ही 
-( Metabolism) पपर 


k की 
इन्हें कामोडीयक रूप h 
तथा घातनेर्वल्य, ww! 
श्रीफपैल्मिक daza मै 


iL Bl 
श्रएंडसित anda-sita fe की 


x” „staf 

झण्डसित पदाथ andes 
६० संशा पु० at 
व वह 
mattor) wast”, 
अ-स fro, fe 
अग्‌डआ । š 
skandal 
aa र्फ i 


szg andas 
parous ) 
अरड स्कन्दः anda 
के waw मे स्कन्द 
जयदत्त ko Ao | 
agg `anda-hast 
चक्रमई छाप Ç Cassia 
सर निम qo Nl, 


Im: 
apiki! 
क aháni 
अररडहानिकरं „andan ७16 


ada gra. 
"पहुचाने चाले iN 
हानि पहुँचाएँ । से fast T 
डकती हुलू-मलिव” पट : 
€ खीरो के बीम > ma j 
८ मेधी ) और क्यू ते I 


५ 
1-१ ~ 
Tor 


geta 


7 


२७ अगडंरा gafta 


igo संज्ञा g'o पत्ती आदि के उत्पन्न | (Seeds of Castor oil plant) ı (२) 
Tena | एग ( Egg )-इंण गुण-घर्न नंघमाजारी । 
' हिए देखो-ऊुः अग्डोका तेल 8791-1:4“08] 6-० संज्ञा g'o 
“a andákarshanam-đo ge एरंटतेल । (Oleum ricini) दे ्ो-फरण्डः। 
tration ) बधिया करना | | AI माउलेय्य andi-máller yya-naa 


सन्ध्या राग--खं० | गुलशब्बो, गुलचेरी-हिं० | 
} चि० रजनी गधा-वं० । गुलसबो--को०, £० | पॉलि- 
पन्यस agaia ( Polyanthus tube- 
1038, Linn. )-लें० | Zo Ro Ño 1 
' अगडोरः 80त11811-सं० पु० पुरुष, युवा मनुष्य 
K CA full-grown man ) ào रत्रिक । 
` ~ : ` 
CAAO EN Ñ रडोरा इन andira 11011118-ले० 
C अंडे की लम्बाई के चारो थोर खीचने | OST इनाम an ल 
ड > N so fasirgarar इनर्मिम ( Geoffroya Ine- 
। चम्बा लिए हुए गोल, श्रण्डे के De AS a 7 ë 
का । बैज़ाबी । rms); केथेज ट्री Wm ट्रॉपिकल अफुरीका 
3 ( Cabbage tree of Tropical 
Africa )-fo ! 


fandákára-fzo सजा पु० 
कतई) 11-६० सडा खो० 
१( Egs-shap>l,oval,Ovoid, 
[1९8 ) ऐसा वृत्त जिसका पक श्रद्ध 
' अपेता लग्गा हो, अरडा की शकल 
(एडा की तरह। उस परिधि के आकार 


खात andákáia-kháta-fkoqar 
£ Fossa ovalis ) mg? की शकल 


= mt ५२ चः > Se oe 

? । ZERAT- | ansas u; उपचर्ग-पैपि/लिशोनेसीई 
Andákutu-fýo संज्ञा खोळ [xto] N. O. Leguminosae. Sub-Order 
“क आकार, mÈ की शकल | Papilionaceae , 

उेके ्ाकार का । wasa । अण्डाकार । उत्पत्ति स्थान--वेष्ट gn ( विशेषकर 
“१4६-० mio भु आमला, जमेइका ) | 
J Di Wii 
तलका ( Phyllanthus lururi, मयागांश-टत्वक्‌ । 

|): 'ओऔषपध-निर्माण--( 1 )-चूर्ण की हुई ear 

२1१11 ~सं० पु० (8 fish ) २०-३० मेन ( १०-१९ रत्ती ) कृमिघ्न रूप से, 
' मदनी | श० च० | ३०-४० ग्रेन ( १२-२० रत्ती ) विरेचक रूप से। 
ndika-stomio चार जो के बराबर का (२) es (३० से ६० मिनिम (बुद) 
प विशेष, यवचमुष्ट्य परिक्षण | sta, (३) तरल सत्व १० से ४० मिनिम (बंद)! 


(४) घन सत्व ३ मेन ( $ र्ती ) | 

प्रभाव तथा उपयोग--कैयेञ बृ त्वकू 
९ Cabbage tree bark ) नामक त्वचा 
में जिसका ब्यापारिक नाम कृमित्वकू 
Š ( Worm bark) भी ë, कृमिष्न, ज्वरण्न 
जाती है । योर मेदनाशक गुण ' है और frg- 


„ndmi-go mito सान्निपातिक योनि 
शेष । लक्षण-म्थूल मेदू वाले पुरुष से 
घो हुई तरुणी ( घोटी अवस्था वाली स्त्री) 
नि ग्ररिडिनी शर्थान्‌ अंडाकृति Ç कही 
एलिनी पाट थाया है) हो 

to 1 fadi का एक योनि रो 


स बद्र बाहर Rre sas R pos ( र 9. के साथ यह 
हिन्द रोग भी कहते है 1 स्थाल्य राग a धर उपयोग की जाची ÈI 
त dharau na अधिक मात्रा में सह वामक, विरेचरू कर मादक 
ORM Mio (1) Fihan वीज È तथा इसकी इससे भी अंधिछः már विषै 

1 Ricinus communis, Linn. Ë । ( ho ची० पमण) 1 


sos. . २२८ 


-HUA andela } Ret न 
PANNEN ई a m 
ala andara a ` Í ) 


जिसके पेटमें sf हों, M युक्र, WÈ वाळी । 
संजर glo वड मदली जिसके पेटमें अंडे हों । 
थरडोदकः,११त०१७)॥-संर y'o sear, 
. अंड Ragi the white ofan egg 
(Albumen >. 
grafs प्रतिक्रिया andotthápiki- 
pratikiiyá-fko संज्ञा mo ( Crem- 
' asbric reflox ) जाँच के saĝa भाग को 
खुजाने से यह उत्पन्न की जाती हे । इससे siz 
ऊपर को उदता हे | 


mdt andolí- ० gat खी० रंडी, प्रण्ड 
1, ५ बीज | Ricinus communis, Linn. 
, , C Seeds ०-)। देखी--एएएडः | 
na 60त90ई-हि० संछा go mas, 
प्रण्ड) (0715 commnnis, binn.) 


€ Aprecipit A 

पर्वत का शिखर | जोगी) 
Razi 2६41-० वी 
अहगडक्स तों) ü 
maaga atagdya ) V 

rida we) 

imne 

a Š i ( Gmeln 


Linn. <s 1 
अतनासास atanma 
हिं. 1. (OMAE 
milja, Lint per 
wag atone धि 
हित í विना देह क । 
zi go mäi 


atandi i 


NAZ, faa art हम @ 


-खं० Bro aa 
ant) 


ACMI 80105 shuppú-ao manta | szt atan á—8° r 
-ia 1 यादियाने खुताई-फरा०, Hos i fe 1 coffer M 
€ Hiei anisatum, Inn) Tào pnie 1 f 

Y r स० Wo Rop. š | अर्क atandrikat 


श्र्यस्थि anvasthi zo झी मथि न्ध 
'आदिमे स्थित एक सूच्सास्थि विशेष । सु०शा०। 


क्षयो ११ -स mo myi, अनुला, अँशुरी I 


3 1 (A Finger. ) 


IARA atakata दारचीनी, wash ) Cinn: I 


॥( 1 amomun Zoeylanicum, Nees. 
(*( Bark ot—einnamon)>. , 
अतकुमह _ arakumah-wo fafšzr, ,अपा- 
म्र्ग-दिन ( Achyranthes aspera, 
w Lian, ) स० < ६०. > 5 
-अनगोकुडो atagokudo-žto काला इन्द्रौ 
C Noyiym T'omentosum, Rer} 
¥ x'a go Rol., -> 
खतचों.. ataphi-fed ma- । आच्‌, w 
> o L CMorindn. 2Dinetoria, 
, Roxh, Jäte 44 - फश Ko? Ato 1 
x Reh— nima. * " । 
RAZ तिवस सता g'a [so w: J 


४ 


(3) wa रदित aa 
Ets L 
(२) gga Ë R 


, अनन्द्रित atanhita e 
ç tara रहित । Pa 
gaa ( चपल l " mt 
| अततन्द्िय+ atandriy’ qei 
, हर सत; कडवा का 
ceatfeine-8° ! 0 कु 
सत V मण् A डा" ट्र 


= atandri-® S 
( coffer MAD 

अतन्शुमतफला a Maa: 
zo केला,कदल। 
Linn. } 

gan atapta-fs I 
हो | ¿mY ( 

mag 5700 किए 


Zoglanica, 


द्र अनश कालिय 


yataíal—( í) w%xwer-mto à fato t Gim lya Asiatica,l inn,) 
lix caprea, Lim, )-ले० 1 ( +) ' arsaataruna-Tpis लाख ARAA | 
t— To | लु० फ० | | Sce-Valnmakhini | RATo I 
atafila-gio ( qo to ), ATA) gpw, ntmyah-Ae ( + fra, a 
"qo ) Chudren aù-fáo 1 संवन्य । म० ज०॥ (२) मैदा की झोट्यान, 
ह छ-व्यन amm सथा तश्चिकटस्प- |. ब्रधिद भोजन ई । लु० ० Reme । 
MRI । Ro अ+ | अतुलब àatalaba || qmazzi, पदता । 
॥(॥ए-१० ( Cotton) ri, तून 1 लु० TAAT Anta luba | Fo Tol 

i TAART पाला atalasani-káli-Jo 
3|atabah-% (१ ) चास्वान, _ seo अनोख भेद ( Xcomtum hetsroph- 
, a । (६) inanma । दोनो ग्यतों 


yllum, Wall, )1 
परवा Š झनपान था TARR wr हैं । म० uaar १1३७1६१. | 
i maarti, atalaspaishi | संक mo 
tamal- ( Tylaphora अनलम्पृफू ntala-spiuk i जल, पानी । 
minatica, प. &. Yo हूँ० गा०। श्रवलम्पश atalaspsh | Watr 
äatamúsa-inmr ( syt था ( Aqua ) Ko sto ४ का । 
# गधा ) लु० To 1 fio (qo [ रू० ] man को एने 
7 ३०४४-० संता g'o [ अब ra] चाळा 1 wara गहिरा, warg ( Bottom- 
'प, पुष्पसार, भमके द्वारा सिचा gur फूलों l very deepmnfathomable ). 
pif रा सार । स्थिर पैल (Rasentia! | RAAT ntali-yo girama, a ( Yell- 
) । देग्यी- इ सूर। ow orpimant.. ) 
“1-० संज्ञा g'o [me उत्र] | अनवस्‌ 1१४०० go अतोख ( Acouitum 
ential 01] geran । rak zrur लिया heterophyllum, Wall) इ० गे० Ño 1 
फूलों की सुगन्धि का सार । निर्यांस। POTT गॉत४४1-प्य० पक घामद्दे। ( ^ 
-(इनर) t । soit of gass. ) 
Tataadána $ि० मज्ञा पुःन [gre MIRT atavisha-mgs wia ( Aconi- 
गन ] सोने चांदी या गिलट के कूलदान ¦ tam hetorophyllum, nal. ) ko 


पकार का एक पात्र निममें इतरसे नर किया मे० nio 
I रुह का RIR रवा जाता Š | | अतयि(य)पनो कली atavi(ba)shani- 
atayala [श Rro [zo ] amı | kalio अतोस (X° Honte 1 फा० o । 


maga äatashina Wo मरतुरोंई ( एक 
प्रकार का कॉट! है ) । लु० '० | 

TaT 3atash-%o वृष्णा, ध्यास लगमा, 
च्यासा डोना । धस्टे hirst-Vo l Ro ज० t 


तरल या पतज्ञा न हो | ' 
म atarànúsa-Wo og मान É जो | 
फेन ४ मा५ के बराबर होता है) : 
ataríia-Ho Ri ( Berberis ! 


ñatica,D. C., Berries of- अतश काज़ियू aatash-kázib-%o frear 
दार: atarunadáruh- तृष्णा, कुटी प्यास, वह प्यास जिसमें जितना 
दारः ( कः) atarunadirah,-kah 1 == पान किया जाय, उसी भाँति तृष्णा की 
'qo विदाग-हिं० ] वृद्धदारक “अ्रतरुण युद्धि होती है। किन्तु, उसको दभन कर यदि 


रारनाइराः ।” आ०म्‌० १ खं० सन्धिक ज्वर * संतोष रक्ग्दाजाथ तो चह बुक जाती हुँ तथा 
AET r Ç 


टी 


अण्डेल. . a= ह 
ini wep ऐट 
š Apiccipice, A steep ९ 
eana andela Yo ४० fre [m] C Í F p N दीला। 
sete andaila पर्वत का faza | चोटी | टीला | 


जिसक्रे पेरमे अंडे हों, अण्डा युक्र, wa? घाली । 

, , संज्ञा gilo वद मधली जिसके पेटम अंडे हो । 
` शरडोदुकः, andodakah-eto y'o sigara, 
थंड श्‍वेवक | the white of an egg 

( Albumen ). 

अएडोत्थापिका प्रतिक्रिया andotthápiká- 
i pratikriyá-fo मञ्चा o ( Crom- 
astric reflex ) जाँघ के daña भाग को 
, खुजाने से यह उत्पन्न की जाती हे । इसमे sz 
N ऊपर को उठता है| 


अगडोलो andoli- हिं० संभ्रा gio रंडी, एरण्ड 
1५ ५ बीज | Rieimus communis, Linn. 
u „ ( Seeds of-) | देखो--पगए्डः। 
अगडीआ andouá-fgo संक्षा go mas, 
* परवड (TRaeinns communis, Linn). 
ANJ anni shuppú-Tro श्रनासफल 
* -हिं० । बादियाने खताई-फ़ा०, Hol 
( Micaum anisatum, Linn. 3 
' **स० फा० gof. ; 
अएवस्थि anvasthi =o mio मणि asw 
आदिमें स्थित एक सूचमास्थि विशेष । खुब्शा०। 
नश्रण्यी तत1ए1-सं० gto अन्लुलि,, nRa, Agi 
a L (A Fingers) 
'अतकत atakata दारचीनी, दालचीनी | Cinn- 
A amomum 
{>CBark of—cmmamon). , 
अनङुमह, atakumah-Ho चिर्चिटा, ,अपा- 
i am-fgol ( Achyranthes aspoia, 
1०७ Lina.) €o फा० go.) i 
अनुगोकुडो atagokudo-#to काला इन्दजी 


aC Nerium Tomentosum, 7२०१०.) 
eee oo)... 
अतच्ची. १७०७-५० mra- `| mra, wu 
y% eo 1, (पता, Minctoria, 

Roxb. J&t 1 ` फा० ४० २ मा० | 
r दिखो--आइलछुक 1 * .« Ç 
RAT atata- sm, घु० [ सं० wa] 


Zeylanicum, Nees. | 


अनड़ों 18061-हिं *खी० अन्तर ([7 0४ 


manza atandaks ] -Alo ae 
aaqa atandya ( Cadaba 
अतदिस्मत्त atadimmatta; 


rida, Linn. ) 
खुमेर-र्हि* । ( Gmolina A 
Linn, )-लें० 1 
; मा, स 
अतनामोस atanimis-Ae बा 
-fo í ( Maio 77 
z zol 
milla, Linn. }-eo 1 चु (ns 
mag ntanu-fëo विर [ सं० 1९) ही 
रहित | विना देह का । (१) म 
सडा o अनंग | कामदेव । TE 
š a 
aeg Za a 8 abondrasi w: 
Lao वि० चैतन्य, जाप्रत (emo fn 
ant). i : 
1श्रतन्द्रा atandrá--8° 
! -हिं० 1 coffon 
-ले०॥ झत्रि० । š 
| अतन्द्रिक atandrika-fko fro 9 
(3) लस्य रहित Arat 1 


` (२) घ्याकु | विकल क è 


fo M 
10१ 


go का 
Arabien Ë 


| अनन्द्रित atandiita-h® I 
-arara रहित । निद्रा रहित 
aaa । चपल | 

अतन्द्रियः atandriy: s 
» हर सत; कडवा फा aait? 7 
caffomo-ĝe १ देखा. 
aa i म० go डा० १ भो०, 

iz ato sñ, j 


C! ( 60160 Avabien, त i 
= शुमत्‌फला atanshuma or 
io केला,कदली ( Musa 80: 
` Lina.) 
gas atapta-fF * 
हो। ठंडा 1 (२) 
=p anata t-go न्वत्र 
“Zoylamica, Dinn) 


4 


€ 


"तन्द्री atandƏii-8o 


Bro [ 8°]? 
fa [sai 


TAER 


अवफूत satafal—( १) येदमुरर-पा० 1 | 
(63115 caprea, Lim. )-#to t ( २ ) | 
मुडुमर-'झण० | so Fo | 
TIRA atafála-yiro ( qo to ), विफल 
{To घ० ) Children aù-fao । 
[थाव इतपत मध्यमा sur तश्षिकटस्थ- 
| URRIRA | म० ज० | 
“नृय šatab-mo ( Cotton) =$, 
Fol 
¿Wiqz åntabah-Ho ( 3 ) mami, xx= | 
| aq, dram । (२) अयोशु तयात । दोनों स्थानों 
í को इरयी सें तयान या झनगैन काने हैं। म० 
! ol 
¿naqa atamal-waaa ( Tylophoia 
।. ñathmatiea, 77, &. 3१० go गा०। 
WR 31६०0052 -गोरपूर ( qa या 
` wn) लु० mol 
AJar ॥--५1-हि० संज्ञा g'o [ m° za] 
Poia, yra, भभके दारा सिचा हुआ फूलों 
की सुगंधि का सार । ग्थिर सैल (1390010111 
oil) । łat- g ra 
Win atara-fko संज्ञा go [We 3a] 
t Essential oil gaan । भभके द्वारा विचा 
हुआ फूलों की सुगन्धि का सार! निर्यास । 
देग्गे-(इनर) इच । 
ma ataradána (Ço संज्ञा पु'० [pte 
इत्रदान ] सोने चाँदी या गिलट के gaa 
फे आकार का एक पात्र जिसमें इतरसे तर किया 
हुआ रुई का फाडा TEAT जाता है | 
अतग्ल ७६६] ७00 ६० Rro [G0 ] गाढा । 
जो तरल था पतज्ञा न हो । 
अतगनूस atarinúsa-Wo एक मान Ë s 
२ सो० ४ मा० के बराबर डोता है। 
अतरार atarira-mo ज़रिश्क ( Berberis 
Asiatica, D. C., Berries 0-) 
उता Pe unadáruh- } 
फः) atarunadár ah,kah 
So g'o विधारा-हिं० । वृद्धदारक “तरुश 
दारास्नापुराः ।” भा०्म० १ खं० सन्धिक्‌ ago 


aa | लु० 


A 


í 


२६ 


अतुश क 


fito । Gm lina Asiatica,l 
अतमन 2127001 ~यस्य० लाल तालमखाना । 
See-Talamakhins | Šato 1 


चतुय. ataryah-He ( १ ` Rar, नाता, 
संवन्ध । Ro ज०। ( २) मंदा की सोय्यान 
प्रसिद्ध भोजन Ë । लु० ५० 1 म० ज० । 

आतलय 57111 70४ 1 खदअश्क्ों, AZTI । 


अतलब äatalúba | लु० Fol 

gaand mm atalasani-kili-To 
gaa भेद ( Aconitum heteroph- 
yhum, Wall, )1 

अतलम्पशे atalaspusha ) 


आअतलस्पर्शी atalaspaishi | - Ho mio 
अतलम्पूक atala-spiik | जल, पानी । 
अतलम्पूश atalaspush | Water 


( Aqua) Ko =o ४ का । 
fo चि० [ रू० ) waw को छूने 

चाला 1 अत्यन्त गहिरा, mag ( Bottom- 
less, very deepaumfathomablo ) 

smut atali-mo हरिताल, हरताल ( Yell- 
ow orpimont.. ) 

श्रतवस्‌ atavas-go अतो ( Aconitum 
heterophyllum, Wall.) fo Ro Ro I 

aqa ntavána-Ho एक घास ह ( ^ 
8010 of grass. ) 

mafa atavisha-Tmgs श्रतीम ( Aconi- 
tam heterophyllum, Wull. ) <o 
Ño gio ı 

अतवि(ब)पनो कली atavi(bayshaní- 
kalio श्रतोस (Ze मे०्पां । Sfo ६० 1 


maga šatashána Wo ag ( एक 
प्रकार का कॉटा है) | लु० क० | 
तश aatash-%o a't, प्यास लगना, 


च्यासा होना । ai T hirst-Zo t म० Sto 1 
अतश miga satash-kázib-%o मिथ्या 
aam कुटी प्यास, वह प्यास जिसमें जितना 
जल पान किया जाय, उसी भाँति दृष्णा की 
वृद्धि होती है । किन्तु, उसको दमन कर यदि 

- सेतोप रकखाज्ञाय सो वह बुक जाती हें तथा 


~ AS 


A सुक रित 


मनुष्य शान्ति लाभ करना है 1 मण्ज० | 
sam मुफ़रित_ aatash-mufit— 
शिद्दवुल, aag, shiddatuläntash- 
तृप्णाधिदय aga प्यास लगना, घडी पडी प्यास | 
लगना। पालीडिप्सिया Polydipsia-ġo | I 
Ho Fe । 
अतल atala-f4a टि» [ सं ] ( Bottom- 
Iess ) निस्तश, तल रहित, चिकनी जगह पर 
न एहरने वाला अर्थात्‌ कट लुढक जाने वाला | 
अतसरून atasarúna-qo लुमाकृ Rhus- 
conara ( Diy ssel of Sumach 
oi sumac) I 
आतरः atasah-go पु०(१) (Wmd, 
ai jag, tari?) A gmment 
male of the bie of flax wani 
sZ, भर सी के रेशो का AATA कपडा । 
aagi atasi-núne—ão Lmum 
Usitatissnnum, Linn, ( oil of- 
Lanseod-O1l. ) €o फा० g'o ı 
'अतसी atasi-sə (feo mr) खी० üg 
पौधा और उसका फछ दा दीम । gan युसि- 
रेरिस्पिमस्‌ Linum Usitatissimum, 
Jinn. (Seeds 0f), anaa (Linum) 
-ले० 1 कॉमन Ç ( Cominon 
Flax ), या फ्लेक्स ( Plax ) लिनसीड 
(1105300 १-इ०॥ लिन afzag ( Lin- 
cultivo ), faq gaw ( Dinusvol ) 


Lem or Flachs )-जर० अलसी के 
aige । सोसी, श्रलसी-हि० 1 संसु 
पर्याय--चणका, उमा, दौनी, स्त्रपत्री, सुव- 
चर्चला, ( <o ); पिच्छिला, देवी, भद 
सदोतूकटा, ga, हैनवती, सुनीला, नी 
इुम्पिका और पार्ब्वंती । Sarsa ।'पूवा चाय 
कृत ada- nad मशिना इति लोके प्रसिद्धा”? 
=š ( io टो० w २६ =° )1 “तसी | 
तिसीति विख्यात! चक्रपाणि--( Go Tto So 
३६ we) 1 सीसी, मोसिना-वं० 1 कत्तान, TAT, 
"` कृत्ता (ता) #- कर्तो, gel 'कतों, बजे 


-फ्रांण जेमीमर लोन थार फ्लेक्स (11९7067 |?” 


sma 


का, qh ज़ोर, aago | परि ñ 
*ना० í wadh, मदन Reg, न्य 
agio 1 ag, चाणतिन्ते-वित्त-मत० m 
-xmo 1 अलशी, रौशी, उवम महेह 
श० । पेसु-उड्िण्। 
TAATA, ! 
आलियम्‌ लाइनाई ( 01001 Li 
-ले० | लिनूसीद अराल ( Linseed o. 
-ġo 1 अलसी का तैल, तीसी झा तेन 
अलसी का Aago । मौसिनार ऐल, ' 


Aao | दोदचुलू कत्तान, दोंदनुत की i 


= giç 
gato । राने द्रो, UA न 


चनशी-्यरशे-कना०। ñ 
#rz—qag एक nt पीले ta št š 
जो श्रतशी के बीजा ñ at 
Ë इसका झापेशिक neq ४३ * ह. 
होता ë | बायु में खुला रहने पर्‌ “ L 
शुष्क ही जाता हत. 
अतसौंवर्ग 
,( N. O. Linaceæ ortine) 
gafa स्थान--इसकः A faa ' 
मिश्च देश है; परन्तु थय समम w 
qa: वंग देश, विहार a sia छु संयु 
में तथा रूस, हॉलंड ñz बिटेग में इसकी 
को जावा हे! ; 
चानस्पतिवा adana एफ " 
कात पौधा Q 1 यह पौधा आया दी 
ऊँचा होता Ë । इसमें डालिर्या बहुत ङ्न 
है, केवल Qar तोन लगी कोम घोर Gk 
नियाँ छोटी छोटी पत्तिमांसे गुथी हुई निः s 
qa विपसवर्ती और सूच्म तथा m 
इसमे नीले आर वहुत सुन्दर क 
जिनके my पर ` छोरी ga N 
( इन्ही घु'डियें से बीज रहते É | eT 
गौलाकार होती और परदा gr asi 
“कोदो से विभङ्ग : होती Š 1, म 


WAAT: 


२३१ 


` गृद्वा का वण पीनामायुकर सेत होता Ë | नोक के 


: 


 शेकनीचे एक सूच्म छिद्र (Hilum) Star Ë 1 


PEN 


बजे होते है| चीज चिपटे, प्रलवमान, AITEN 
होते है जिनका एक मिरा न्यूनकोशीय्र धोर 
Ragam एवं uag हित नोक युक्त होता है । 
इनका बण बाहर से श्यासाभायुक्र धूसर 
चमकदार एवं सचिक्कण होता है किन्तु भोतर से 


दोगे वहित्वक्र के भीतर 'भ्रल्ब्युमीन की एकपतली 
तइ होती हे जिसके भीतर बडे, युग्म पेदल होते 
हैं| भ्रार उनके नोकी ने मिरेरर गर्माकुर होता ह| 
विभिन्न देशों के बीज आकार मे 1-1 हूं० लग्ये ¦ 
TE ।( suq प्रदेशोमे होने वाले ग्रपेक्षाकृत वडे 
होरे हैं ) | य गं वरद्वित सैलनय gaa स्याद ! 
पुत्र होता है 1 जल में मिगोने से बीड एक ; 
ले, फिसलनदार वर्श रहित श्लैप्मिकावरण से 
आवुसही जाते हैं । यह शीघ्र न्युदल ( उदासीन ) 
बेलो रुप में घुल जाते है ओर चीज किद्धित्‌ फूल 
अते हैं और उनका पोलिश जातः रहना Š । 

नोट--(१) कलकत्ता यादि स्थानों मे 
एर, स्वेत श्रौर रक आदि तीन प्रकार की | 
WW पाई जाती हे । इनके WART एक 
मदार की और अलसी होती है, जिसको लेटिन 
भाण मे लाइनमू Amfisa ( Linum 
Cathar ticum Jada विरेचदः 'अतसी 
कहने हैं। यह युरूप में होती दे । 

(२) किसी किसी अन्थ मे अतोख भूल से 
ft के लिप्‌ प्रयोग किया गया हे 1 कभी कभी 
अब सी, अलिशि, लशी, तिसी, अतसी या 

यादि उपयु संज्ञा प्रविसि, अगरि, 
गत्ति was इन्यादि संज्ञाओ के साथ मिलाकर 
SIENE दना दी जातं जो वस्तुनः AN- 


शिया के पर्याय 


a सायनिक रंगठन-बोण की नीगीमे स्थिर 
lÈ ३९ प्रतिशत (यह tiraa š ) 
ह्या ४ चीज त्यक्‌ में म्युसिलेज (gma) १२ 
म नगन, प्रोरीड २२ प्रतिशत, पुनिग्डलीन, सला, 
भाम, शकत तथा अस्त ३ से ₹ प्रतिशत ओर | 
च भे आस्फेट्स, सरुफेट्स शौर बलोराइइस | 
पोटावियम्‌, केल्शियम्‌ और मग्नेसियम्‌ | 


अतसी 


(uig मेलि चुर्सनेलिद, और मग्न गेलिद ) 
आदि पदार्थ होते हे । ( ARRA मेडिका श्रौफ 
इंडिया Aizo qro खोरी, खंड २, Yo 
१२०) 

वीज में एक स्थिर तैला होता Z जिसमे 8० से 
४० प्रतिशत लाइनोलिक, एसिड ( Linolic 
310) तथा डपरोह्लिखित पदार्थों के साथ 
निना हुआ ग्लीसरील ( Glyceryl ) होता 
Ë । पैल उद्यलत हुए जल मे विलेय होता है । 

qimiy mant दीज, तेल, पत्र और 
पुष्प एवं तन्तु । 

ओऔपद्-निर्माए--( चोज ) काथ तथा शीत 
कपाय Infusion (३० में १), पाक ar 
मोदक, पुलरिस. धूम | 


(àa )--इनलरान, लिनिमेंट श्रार साउन 
( मदु साउन ) । 

मातरा--शीतव awa ( Infusion ) 
२ ये ४ फ्लुइड WFE । 

युरूपोय प्रतिनिधि हृब्य--भारतवप मे होने 
बाली प्रतसी सर्वथा युरूरीय अतसी के समान 
होती है । श्रतः उनमें से प्रत्येक एक दूसरे की 
उत्तम प्रतिनिधि Ë | 

इतिदास-ग्रायुर्वेद में ग्रतसी का झोपधीय 
उपयोग आज का नही, प्रत्युत शति प्राचीन है 
जैसा कि आगे के sar से ज्ञात होगा। 
चरक, सूथुत आदि प्राचीनतम ग्रंथों में इसके 
उपयोग का पर्याप्त वर्णन आया È! RAN 
भी चि० डिमक्र मदोउय लिखते द 


“Linseed, called in sanskrit 
Atasi, appears to have been 
bat 10015 used as a medieine 
by the Hindus.” अर्थात्‌ हिन्दू लोग 
श्रतसी का बहुत झन व्यवहार करते थे। यह 
यात szi तक सत्य हे--इसका निर्णय स्वयं 
पाइकगय ही कर सकते हैं । 

gaa चिकित्सकों 
च्यान दिया हूँ । 


ने इस शोर काफ़ी 


अतसा २१२ 
(गण Ue, nt ins 


फरएकोअर तथा हेनवरो ग्रपने फार्माकोपिया 
( ए० ८ )में पाश्‍चात्य wast चुप के इतिहास 
का सारोह्लेख करते है श्रीर २३ वीं शताब्दि Tio 
Wto (मसी हमेपूर्ण ) में इसके उपयोगका पता देते 
है। दोरूकूरोदूस -ओर प्लाइनोने लिनम्‌ नाम 
मे इसका वर्णन किया है 1 गेलेस्की ( १७६७ ) 
,ने चित्रकारो के saya ( Pamtor’s 
colic ) तथा अन्य mea wq विकारों में 
इसके तेल के उपयोग की बड़ी प्रशंसा की हैं । 
श्रती के प्रभाव तथा प्रयोग . 
थायुचेंद- j 

नअतसी मधुर, यलकारक, कफवातवद्ध क, 
कुछ कुछ पित्त की नाश करने चाली और कुप 
तथा चात की जीतने वाली हे। रा० नि० mo 
१६ t धस्व० नि० । 

* अतसी मधुर, तिक्र, स्निग्ध तथा भारी और 
पाक में wç है, उष्ण, इष्टि को हानिकर एवं 
शुक्र, चात, कक तथा पित्त की नाशक है। 
धन्व० fto | 

अतसी दृष्टि के लिए हानिकारक, UR को 
नष्ट करने वाली, स्निग्ध तथा भारी ओर ma- 

रक् को जीतने चाली है। मद० To १०। 

अतसी su, तिक्र, वातघ्नी, कफ पित्तजनक 
और स्थाहस्ल ( मधुराम्ल ) है। aaga: | 
अतसी मधुर, तिक, स्निग्ध, भारी, पाक में 
कटु, उष्ण, दृष्टि को हानिकारक, शुक्र तथा 
चातनाशक और कफ पुवं पित्त को नष्ट करने 
वाली Š । भाव० 1 
पाक में कडु, तिक्र तथा कफ घात और घण 
को माश करने वाली Š | 'एप्डशूल, सूजन, पित्त, 
शुक्र ओर दृष्टि का नारा करने वाली हूँ । go 

(qo to | 

naci तैल 
मधुर, पिच्चिल, वातनाशक, मद््गंचि तथा 
कपाय ह रार कफ एवं कास को इरण करती 

Ě । रा० नि० च० १५। 

अग्नेय, स्निग्ध, sq तथा कफपित्तनाशक 
पाक में कटु, चक्क को अहितकर, “sq, बात- 


n 
wasi 


नाशक तथा गुरु है, भलकारक, WA मझ 
आही, स्वग्दोप एवं ह॒जोग को नष्ट कलेवर 
शौर वात प्रशमनार्थ वर्ति, पान, पर 
आर कण पूरण रूप से तथा श्रतुयान स्प 
भी प्रयोजनीय है । भा० go तेल० व"! 

अससी तैल उप्णवोर्य भार वु Ü 

( राजवल्लमः ) । 
अतसी पत्र 

तीसी का पत्ता खाँसी तथा कफ वात ku 
श्‍वास तथा हद्रोग नाशा करने वालाई। e 
नि० zo | 

वैद्यक में अवसो का उपयोग, 
चरक--( १ ) फोडा पकाने के है 
अलसी को जल में पीसकर उसमें 
का सत्त थोजित करे और अम्तदेधिकेसी 
इसका फोडा पर प्रलेप करें | इसमे फोग 
जाएगा ( चि० १३ अ० )। ' 

(२ ) वातप्रधान ma में जो दाह मी 
घेदनान्वित हो तिल और अलसी को मूर्खा 
sigar के साथ निर्वापित करें । शीतल 
इसको उसी दुग्ध के साथ पीस कर 
पलेप करे । ( चि० १३ mo) 

(३) पक शोथ प्रभेदन हेतु श्रव 

“x x उमाथ गुग्गुलः x X! 

अलसी का प्रलेप करने से फोडा फॅट 
हैं। (Ro १३ mo) । 

सुश्रुत-( १ ) वाताधिः 
बेदना प्रशमनार्थ 'ग्रलसी को 
màq करे । ( चि० २६ mo)! 

( ९ ) प्रमेह में श्रतसी सेल प्रमे T 
सेवन कराना चाहिए; जमन 
“ggm सर्पपातसी x x स्न 
(Pao ३१ झ० ) मात्रांचा 

=== n 

चरक और ga में उपनाइ a र 
अंगरेजी में पुल्टिस कइते ई! ) gra at 
स्वरूप अतसी न्यवटत हुई 00 


क॑ चातर" 
दुग्ध मैं पम डी 


aitt 


श्रनसो २३३ 
फुष्ठताभ्या युक्तयाचापनाइयेत्‌" ( चरकः Í 
qe १४ झ० ) i 
“तिलातसी सवप mireg घरमावनर्टः 
स्वदयत्‌ ( सुश्रत नि०३२ अ०) 
निपण्टु अंधो में भतसी सैल के गुण इस 
प्रकार लिखे €--प्रलसी का सैल वात मारक, 
मधुर और बलासकारक È । 
( धन्चन्तरीय निघण्टुः ) 
नाट शेष देखा--अतसी तेल | 
अतस्यादि फ्वाथ--धलसी के फूल, मजीड 
पर के अंकुर, कुरा आदि पंच तृण । सबके 
समान भाग लेकर यथाविधि क्वाथ यनाकर 
पज भोर पथ्य में सूँग का यूष ( और भात ) 


साने से रक्रपित्त का नाश होता Š | चु० नि० 
xs 


यूनानी मतातुसार-- 

प्रश्‍ति--२ कक्षा में शोतल व = किसी 
किमो मे १ कता में उष्ण और ३ कषाम रए 
बिस हैं। हानिकरतता--पर्ट शक्रि, पाचन 
पेया सुम्क को । qia, regita 
शीर मधु | प्रतिनिधि--मेथी । mia की 
मात्रा -१०॥ मा० | 


प्रधान कर्म--कास, वृक्क एवं चस्त्यश्मरी 
को लाभदायक है तथा मूत्रकारक णये स्तन्य- 
जनक है | 


युए, कम, प्रयोग---इसका कपडा पहिनना 
उत्ताप को दूर करता तथा स्वेद को शुष्क करता : 
भोर कंडू एवं कडिन शोथ को लाभप्रद है। , 
वदी TU प्रकूनि बालों को mi औष्म ऋतु में । 
पादिषु | इसमें जूर कम पडती हैं। | 


LGE i 
S Ta एवं छाज मस्तिष्क के थवरोधो की 
(टक धोर शुकास को बहाने वाली है | इसकी 


ti š 

N हदय बलदायक है । चोज लयकर्त्ता, घण को Í 
Ta ( जाली ) शौर प्रकृति को az 
( चुक्षश्विन पद JE । उंडे पानी मे 


3% 


अर्तेश्षा 


— . . .—  . G 


पीसकर धनुलेप करने से शोथजन्य शिरोशूल 
vi मास्तिप्कीय mar (ag ) तथा शिरोधण के 
लिए उपयोगी हैं 1 इसवगोल के साथ सन्थिथूल 
को लाभ करते हैं । इसका gum, Qw में टप- 
काने से अभिष्यन्द तथा नेत्र की लालिमा फो दूर 
करना É | इसका लऊुक़ ( अवलेह ) रलेप्सज 
कास को गुणदायक है रौर सोन दिरम (an 
mo ) पीना qaa को शुद्ध करता È 
सया यकृत शोय और आन्तराबययों के शोध का 
mai हे 1 भूनी हुई अलसो ngras 
(RRR ) ६ शीर २। मा० दैनिक सेवन करने 
से श्रान्त्रवेदना को लाभप्रद्‌ हैं तथा मूत्र, खेद, 
दुग्ध एवं चार्तव की nads है। प्रकृति को 
मदुकर्ता और gW एवं वरतीम्ध चत को लाभप्रद 
हैं 1 १ तो० पानी में कथित कर पीना gerad 
के निकालने में रातशो5नुभृत Š | मधु के साथ 
झडा शोय के लिए लाभप्रद और कालो मरिच 
चौर मधु के साथ कामोदोपक श्रीर शुक्र को 
गाढ़ा करता है । 


नव्य मताहुसार-- 

पलोपेथिक मेटिरिया मेडिका 
siga म्रिपेयरेशञ्ज 

( Official preparations ) 


लाइनाइ सेमिना--( Lini Semina) 
—@ 1 लिन्‌डीस (Linsced )-ई+ 1 श्रतमी 
बीज, तीसी का sta | पभाध=श्रेत्रिन ( Ara- 
bin ) के समान लुश्रावी पदार्थे की विद्यमानता 
के कारण यह स्निग्धता एवं सृदुताजनक Ë | 


लाइनाइ सेमिना कट्यूज्ञा-( Lini 
semina contusa ). लाइनम्‌ PUNA, 
( Linum contusum )-@° Ime 
लिनसीद (Ciushed linseed 9-६० ı 
sfa ( Rsa ) wash, कुटी हुई अलसी । 
अलसी “को कुट कर उसका सोटा s तैयार 
करलें । यह नाज्ञा तैयार किया हुआ होना 
चाहिए। यह कैटाप्लाइमा लाइनाई (nadt 
को पुहिदस ) नाने में कास आना है i 


x 
wdi Ez 
Siae l - — - -- प... ae hie eee 


m 


शके खेताण ताव सोत के प्रदे से | 
हों अथवा qa पुकत्रित छोगया हो ग x 
उसको” धत qe पहचान. na 4 
पतः पुरिटिसे  ( अद्रिका) mR: 
समग्र दशाओं में उपयोगी होनी है| परी 
उपयोग aga पेहिले' fai जाएं ag, 
निर्माण को रोक देतो हैं "और ' उत्त Ft] 
उसके-निर्माणं में शीघ्रता उपस्थित क 
पृस मुदा E] मृदि उनम 

` गुण वर्तमान होता तो 120020 A 
~° Qa सिड होती] ñata रेम, में भर s 
r पर महा # हम स्पिरिट sar 


श्रीलियम्‌ लाइनाई--( 0101 Lin) 
>ले० | लिमूमीड आइल ( Linseed oil ) 
, ; 71०1 शरत तैल ।, 
मदुताजनक, रूप से इसका , बहिर, प्रयोग 
होत, ६ । Ls ye yy. Si र 
r ) "पभाव, तथा उपयोग--लाइनम, कंस्य, जस्‌ ` 
mia कुट्टित waat उत्कारिका ( पूल्टिस ) रूप 
। icena nagi पर अवांतर md, (उष्मा के 
, उपयोग t सर्वेचम.माध्यम है |:-जब “अलसी की 
उष्ण, पुल्टिस(किसो भःग पर । लगाई डी है x h 


a 


* ३89९18१) अ्रबाध्य रूप से विस्तुर-को, माप्त gra, 
„हैर sara मांस तत्व, लोमंकोप aut प्रन्थिक a 10 2 गि 


ETE 


सास P धात 
आग से जले हुए स्थान प 
भाग चूने का पानी nra 
ओइल ( Carron oil 
PA । उपयाम होता है। AA S L A 
१ + जब गर्जरों के रए मलावी ही 2 
rm कणी था पॉड पाव x 
er sha Bapa व ae Bee se 
रया भते विडे हिटला १ ari 
आम 
कूटी हुईं अलसी को पुला. an के 


ion नलिकार्रे शिथिल हो जाती हैं,। waqa धातु 
ia "कोमल हो जाती £ ओर कठोरता : की , श्रनुभूति 
r ह+ एवं प्रादाहिक pana का र सर्वथा -ऱलोप हो 
*, , जाता, है ,अथबा; उसमें ¦ कमी mar है । 
रुधिर के धरातल की थोर !द्याकृप्ट आने 
के कारण बोध agai के अन्तिम भागो को 
ama की कम अनुभूति होतो हे । कूल्हे को 
सस्ति के प्रदाह मे zum; उत्कारिका' के प्रयोग से 
कमी कभी: मांसपेशीय agaa शिथिल हो 
जाता हू और स्थानान्तरित सानु चदना घट 


a 


b t: gie 
जाती हुँ । उमा आर फडे फुन्सिणा परं लेगा है 
tiara n — t" X y sep वि =n eu ar एकम हो ज्ञाती है 
kS a faza को फलालेन पर. फेलाना चाहिए सन 
Fuat sett 1! ००१४० 
, भार उसे इतना गरम रखना, उाहिए जितना 
ppt Ea SS 111 FD 


an प्रदोद्द (A = 
अलसी कौ पुलिदिस अ i. 
1 पनाक काउ डॅरि L. 
foe । $ pom FR Yr NS ef 
इसके sq sam क “तव 
nS TRE autt (` 
बनाने के लिए पहिदस PAUS वा š 


कि स्थानिक 
CII ४ 


TAR Atu) मे पुस्टिस का स्यव- 


यहुत ARA पुल्टिस का उपयोग किया जाता ई 
सो फलतः थातु ( Tissue 3 #( antie 
शोधिहय उपस्थित होता हे थौर तनाव जो जोदन 
iag घातक हे दूर Sem है तथा उसके 
ww को अधिकतर संभावना होती ई 1 
परम्तु, यदि प्रदाह यहाँ तक विचर्धित दगया Er 


बजा 


(मु 


. , नोट-पुल्टिस बहुत मोरी नहों होनी agi: अन्य: वस्ति, वृक्क तथा मूत्रप्रयाली 
` चाहिए आर लगाते समय उसके निम्न धरातल सम्बन्धी विकारो में मुत्र को प्रदाहक अनुभूति के 


के Bian तल mR sq; देना चाहिए | 'निदारणार्ध अलसी के बीज का ान्तरिक 'प्रयोग 
: जिसमे बह शरीर से चिएक न जाय । अयन्त उपयोगी होता है | ( मेटिरिया ARET 
was को प्रिस इस प्रकार बनाई जाती ग्राफ RITA) ५४५ . । 
— भाग करी हुई अलसी को १० भाग ` Amo qao खोरों--अलमसी स्निग्धता- 
Wa ga पानी में,धीरे धीरे, डालकर मिलाते | RARE, कफनिःसारक और सूत्रकारक' है| 
Š । परन्तु, जिस बर्तन भ॑ पुल्टिस बनानी हो अधिक मात्रा में नूडुरेचक Š | अल्प मात्रा्में सेवन 
mR पहले से गरम कर लेना चाहिए और करने से geza wna मूत्रोत्यादक अवयव की 
fan को पाग के सामने तयार करना क्रिया वृद्धि होती है । पिरिछुल वा स्नेहान्वित 
, खूपसे श्रलसी को कफ कास H प्रयुक्र करते 
खला ( 11००0 meal ) हैं। स्निग्ध एवं qpa होते के कारण यह 
बनाई जाती Tas j सूत्रकच्छु, अश्मरी, शर्करा , एवम्‌ sr में 
ant के बीज से एक प्रकार का लुश्रावदार | हितकर है | =: + 
Ra होता हु जा उचलते हुए पानी में waat अलसी के तेल के धूम ग्रहण करने से शिरः 
। अवे ्ासाशय-~शान्द्रीय सलैप्मिकं कलाओं स्थित रलेष्मा'तथा योपापस्मार (Hysteria) 
मे इसका सम्दन्ध होता हे, arag शांतिप्रद में लाम होता है। अलसी के क्वाथ का-उसमें 
Ramae प्रभाव करता' है और क्षोभक सेल की विद्यमानता के कारण, अनुवासनवस्ति 
पावो मे उनकी रका करता Ë । इसमें प्रख्यात 'रूप से लाभदायक उपयोग किया जा सकता है I 
करश्च अथात्‌ शलेप्मानिस्सारक' गुण' हैं जो | इसका तेल मूदुरेचक हैं; wana wq रोगी के 
ममनः श्रामाशय की और जाते समय was ' गाढ़ विट्कता की दृशा में 'इसक/ sad होता 
पर प्रभाद करने पर पूर्णतः आधारित Ë, 1 अधिक: , । 
da 
Pe Mapua 2 इक ( मेटारिया मेडिका आफ इंडिया 
रक॒,प्रभाच करना है । 
wna बस्निप्रदाही nra); इससे लाभ अनुभव es ease २ यं qe (५) 
काह| , पूयमेह तथा, जनन-सूच्रावयवस्य-, षोभ में 
TEE था अन ST a , इसके बीज्ञ का ान्मरिक प्रयोग होतः - है । पुष्प 


पा अनेसी की चाय--([71प07 
0१ hnsced tea 3-१९० àa अलसी: 


भ्र ६० 
SS a, इसके Ti को। १० | श्राकिशल है 1 उत्कारिका अथात्‌ पुटिंटस रूप,से 


भनुः याडं द्रण 
“भर भगव Sa. ss. m IT, bn फल ता ET 
! ( वुमन o १० | यांगक्नेल वो” डी० agea) '' ` 
मोहोदोन åpna, के बीज | U राउल पिसे हुए अलसी के. यीग Q 
Aus ( Domvylcont.), a7- Ç 


हृदय बलदायक माने जाते हैं । (इमसंन,), 
x कोरिया में 
यह भारतोय तथा ब्रिटिस फार्माकोविया में 


aeng ( F - , रात्रि मर शीतल जल सें भिगो t । प्रातः 

(कण “mollient >, मुधन चौर तपंक कोल ही इसे हिला कर टंदा दी भयव गम 
T £ a 2 

t Wi मटे ` करके और नीवू का रस मिलाकर प्रयोग करे । 

Yr T. wam ( Dysurin ), यच्मा रोगी के लिप्‌ यह एक उत्तम पेपा है । 


१ वस्तिप्रदाड' और geor में पूर्व इस मकार घोजा हुआ ताज़ा तैज़ अत्यन्त रोगू 
पकट अड शह र के 


स्थादिकवाथः 


inaha है। मामन से पूर्व इस अलसी की चाय 
को १ पाइंट की मात्रा में दिन में तीन बार सेवन 
कराना चाहिए्‌। अशे रोग मे १ से २ आ्राउंस की 
vam में - इसका सैल प्रातः सायं प्रयोग में 
आता है । (go Ro R° नदकारणो रत ) 
एक 'आउंस अलसी के बीज को १ पाईंट जल 
में १० मिनट तक उबाल कर छान लें। इसे अ- 
»लसीकी चाय कहते Ë 1 यह अतीसार, प्रवाहिका 
और सूत्र विकारों के लिए एक उत्तम पेया है। 
( हूं० डू० इं००-आर० एन० चोपरा छत ) 
९२) विरेचक अनसो 
, wita कैथार्थिकम्‌ Linum © | 
3 (0०४४७ )-@ə । पर्िङ्ग फ्लेक्स ( Purgi- 
ng 1185 )—#o । कत्तान gira- 1 
व sz ऑफिशल 
tr + (Not Official.) * 
* उत्पत्ति स्थान--युरोप। 
चानस्पतिक वणेन--यह एकबर्धीय पौधा 
है.। कांड सरल, कोमल ६ से ३ Ço मक ऊँचा 
होता है । ,पत्र-सम्मुखवर्ती, संपूण ( अखंड ) 
अडाकार, नोकोले, होते है । पुप्प लघु, श्वेत 
रंग के; दल अंडाकार होते हा 
enk fan ब चरपरा १ 
रासायनिक 'संगठन--इसर्मे लाइनीन 
( wasta) एक gia ( उदासीन), वण 
रवादार अत्यन्त तिक्र सस्व होता है जिसमें 
गुण का अभाव होता है १ 
'मात्रा--६० मेन चण रूप में । यह पौधा 
विरेचक रूप से ब्यवहार में आता Š । 
अतस्यादिफ्वाथः atasyádi:.kváthah-&o 
हि० पु० अलसी के फूल, मजीड, aš अंकुर, 
कुश आदि पञ्च तृ | सब को समान भाग लेकर 
यथा पिधि क्वाथ बनाकर पीने और qeq में 
मूग का यूप ( और भात ) खाने से रक्र पित्त 
का नाश होता है । go नि० र०।. ` 
अतसा-कुसुम Aatasikusuma-sq5 go 
(१) सोसी का फन 1 (२) रेशमी वरू € Silk 


२३६ 


Anpa â 


अवान, पतन्निका atåna pati Ë 
-aari ६ 6-हिं० fto 


अगार atár 
gagara (8101013011 || घेर 


“garz अर्प 


ad 


as 
Cloth )। (३) ) atgan! (र) 
(Hemp) 


तरी तैलम्‌ atasi tnil3m-सण्ो१ म, 


का सेल, सीसी का तेल-हिं० 1 पी 
Usitatissimum, bint (Gi र्ण 
Linseod oil.) रा नि" १५९ ul 
भा० पू तैल To । देखों--अतर्तो। 


अतह 580011-झ० ( Unoonsciousnes) 


sf, wara, अचेत होजाना, पिम 


चेश हो जाना t म० ज० | 


ता atá-fko पत्थर फोडी ( Patthats 


fori ) फा० go tatto | लु० gol 
4.quttir-mo रिका 4 
(The birds of prey.) 


अरण, trama ( Ricinus Com 


his, Linn.) Ñ | 
[सन] ताप (f, 
ga रहित । शांत । 


भ्र) 


(२) fragai, मणि 1 कोरोना | 


( Corana Glandis )-#° 1 
(CAF) चहुतारा-म॑इल | म० अः! 

- neo qr 

Eob उपाशी 

Mera 
नी 


āatárah J 

wang aatárad— Tat 
( Nydrargyrum ) पारा, 
म० mo Sre < भा० | 


TAIE 


ak 
maa उ ॥-गन्दना०फा® 1 गोठे 


See-gandani 
amga 2४41110727३१ अशात 
अलि 2६-९० थिः [सं९] (इत! 

ज़्यादा ॥ > 

४ की सीर seu | E! 
; का उचन्चद्धन ॥ š 


—Ç (Bauhinia racc- 


) 


। च्रतिमियग्राधा ( To Te ) 


l अतिकृश 


"]९॥७॥-सं० qe AMIR, । 
Calotropis gigantea, 
दिखो--आाक 1 

io पसानभेद, पापाण भेद! | 
ligulata, Tulle ; 


£| iagi (२) दुरालमा । 
' 

4 111 01 10 2) go 

ake प्रसिद्ध महाकन्दशाक है,। 

शकिन्दः | Tto fao mo 91 

datika-mámidi-ðe gañan । 
via diffusa, Linz.) 


mshanam-t ozio अत्यन्त 
ziga gia करना । थतिकाश्यैकर, 
| जनक ( कृशताकारक ) देव्या चा 
जिन करना । 


"६४॥॥-सं० त्रिश] है Gi 
yao fte gantic) 


(हुत साम्या चौड़ा | वडे डील डौल 
ul “अतिकाय-गुही तायास्तरुण्या- 
| बेत्‌ 1” मा० नि०। २--म्बूल 
| इसु> सं० zo ३४। 
ह 41०-६० 'संज्ञा g'e [ so] 
t हद देर (२) कुममय । 
"thks ichehhra दिंए aat g'e 
(१५) बहुत कष्ट । (An 
Raldinary hardship) -fto 
aik Very difficult )« 


aiga afai 


| दति कोषचनं atikoevam-afe 


nianez: 
n 
atikrita-páshini-8o 
zo Morcury ( (ydrargyrum 2. 
पारा, पारद। wI सू ६1 vet ३1 
$ atikrişhah Gofre अति gia, 
aga gaai । चे० श० 1 


aaraa): atikesgha(sa)rah-सe g'o 


कुद्न पुष्य दूध । कना | फॉकन देशीय 
पुष्य विशेष | tofis qe १० | भा० qo प्र० 
qo | करटक सेवती । 

अड्डील, 
Èu ( Alangium decaptalum, 
Lam.) Èo Roo | 


अतिक्रम atikrama-fye मंगा ge [स० ] 


( Actot ovarstepping; Breach 
of decorum 0 duty ) Paa ar 
मर्य्यादः का उल्लंघन । विपरीत व्यवहार | 


अतिक्रमण ntikramana-fko संत्रा, g'e 


[सं०] saaal पार करना | हह के पाष्टर 
ज्ञाना | बद RAATI ' , 
afai atikránta-fge वि०'[स०] 
(+) (Gone beyond ) सीमा का 
उच्चंघन किए ga । डड के बाहर गया ga । 
बढ़ा हुआ । (२) (Past,gone by ) rar 
हुआ । ग्यतीत 1 गया हुभ्रा। `: 
amia वेक्षणम्‌ atikiántá-veksh, 
anam-qo gio $t बात पहिले कही 
गई ॥ असे-चिकित्सा स्थान ` 8 कहा कि 
zs ह स्थान में हम यह वात कष्ट चुके हैं। 
'खु० उ० ६५ श्र शलोक ss 1 “व्यस्य सुक 
तदति क्रॉंववेइणम्‌। यथा विकित्मितेपु gat- 
चूलोकस्थाने यदीरितमिति ।” ` 
अतिखिरेटी Btikbirecí-sto io पीली बूटी । 
ii-i 1 ग्रतिबला-से०। ( Abutilon 
Indicum, G, Don or A. Asin: 
‘ticum, G. Don. ) ई० मे० मे०। ` ü 
श्रनिगगडः atigandah-sto fao TRE) 
मे० डचतुन्क | 


) 


am 


o A २६८ mmm 


अतिगुप्ता, ०४४ ४-खं० so पि नदि ० । |. अतिचर ७(10॥४18&-सं०. fio (T 
( Urana lagopoides, D. C.) 
-Ho (Zo मे० Ro । देखो-पूश्निपर्णी | 

अतिगुहा, atiguháo sio (1)R_ara-fzo 1 
पृशनिपर्णी-सं०! CUrala Jagopoigos 
D. C. । र० मा०। (२ ) ( Hedysarum 
gangeticum,Lan. ) manai | aze अतिचरणा ॥ ४1602153 स+ (Roi) 
To १ ।था० सू० २६ अ० | “aredi गुहा- (१) अत्यन्त मैथुन करने के कारण faih 
मंतिगुहाम्‌ |?” मून हो जाती. है डेसे'अतिवरया sñ 

अगो atigo-eio खी० ( An ७३८ ]]ट६.]_ “कफन योनिरोग aa, वधाः 
COW ) उत्तम गाय | Ea शोफ संयुक्रातिब्यवायतः' ॥ q e 


` imt ) कणिक, श्रस्थायी।, * 


अतिचरः atioharah-aog'o 0) ए 
को पढ़ी (A sort of bird) (९) 8 
Ca tee) Fp शश; ovu 


LiF 
अतिगंन्धः १५५००११ ॥-सं० g'o अणः? देखो=--ञ्रची णां । ( J en 
mata atigandha tgo संत्रा g'o ] (1) जिसमें कई यार मधुन करने पर af Sl | 

भूवण, ma-to । ( 5068-36 F (a) Aus, nagan, बह योनि š ष | 
inam ) रा० नि०्च० z | (२) गंधराजं, ' Agaat हतम” | 


मोगरा-बुद,'सुद्गगर पुष्प ga-ro, Ë. o, gio | x | 
A’ sort of Jasmine (Jàsmiñum 
z(s)ambnoe, t. ) रा० नि० ogo १15 
CAG) ta-o I (Sulphui) zre, ' 
To १३। (४ ) चम्पक gg, चर्पा, चम्पा का 
पेरू था कूल-हि० 1-( Michelia chax « i 
paca, Linu. ), रा० नि० qo १०, airera] 
| fro ( asss an AET or S a TA Jotus [४१ 
a oening smell) अत्यन्त गन्ध "कमलः Ranra ) ५” Aa 
TI १४० OBT 


ys pihus 
अनिगं यकः atigandhakah-सio ९९५) mitsa छठ ठाके शी सं 


अतिचरा,-ला atichará,-lá- से! 
पद्मर्चारिणी“सं०॥ गैदेका फूल, गदा! (1 
tds 101 60 Linni ) 1 मद? ष 
अभि०नि३ g ros] š ea कमर | 
स्थल पद्म. थलपद्य-वं०!१' Hibisons m 
tabilis मेमो०। ga अजाइबन्फरीश q 


š i s -8०॥ रहे F 
इस्तिकगा (पलाश ) वृद्ध | (२,),चम्पुक बूच, | (१ ) लाल(तालमेखाना fio आं 
चरपा । e नि० ये० १० । Q , : iio, do (प००मु* ee i 

टॅ STA “i T, 
अनिगंवा,लुस, atigandhá-luh-8e eo | साप क्री, चत्री, gran. + 


(A mush gon 


> agario, l., 
qanila, पुत्रदा- सं, बॉ Sas, Bik t r GR anso, 
लस्मणा-हिं०। mo fre Toston y, (३) स्थल am ana (०) 0४४. 
अतिगंधिका atigandhiká-pe, स्थो०.-पत्र अतिच्छत्रकः की [कि t 
araar, पुत्रदा-स० | Zeit पुश्ददाघों I <t. (०१ १) ]मूत्रदृश । ~. प० g-t, 
हई) | (ot) ३) सर्प 
faqay ( See-Putr adit गंघराज । रा०{नि०,व०] ८ । IG ë 
L, te 
waqar atighúrnatá”ss zo तण ।,(,० ) < पक डव! जिसळे क 
निद्रा, निद्धापिक्य, अत्यन्त ` निद्रा) भा० य छो rafa è होते हैं तथा ड gae 
१.मा० Wto १२४, मसरिका । arar होता Š | रा2,नि०, O) शरर्‍वान, १, 


Poraa” ! ३ ह १४० t | ! We slo 31o सा: A बळी 


Aaga २३६ अतिदेश 


ooo, 


RJAR atichehhatiaká अतिनर्पनम्‌ atntarpanam-go mio 
Baa atichehhataj,, , अति वति, अति तपंण । बाण सू० = Ka 1 
Raira atichchhatiiká `)| श्रततितार्या atitárya-to mto पार करने रोग्य 1 


So mo (१ ) साफ, , जंगली मेफ-[०। | Ago 1 स० २ । २७ FORI 

रा० नि० qo ४ | मद्‌० च०२॥ चा Zo | अति तं atitibrá-do gie mit qa 
६ शश महापैशा० घृ० | 'अतिळधा TART 1 | 8० गंड दूर्वा-सं० | रा० नि० घे० ८। 

सिण यो उन्माद चि० महापैशाच FA । । (Sse-Gangda~luivvi,) 

(२) मधुरिका iaio । च० Rro yoi अति qua: atrtikshnah- संश fae 
Q) anga | वद वृद जिसके मृज थ पत्र यही | (१५) नरिच अभ ( Black poppot ). 
अहे के और रस कट हे । (४) भूत दण । —q'ə ( > ) सहिजन, शो माजन दंच ( Mo- 
२० नि०। (५) wasi, भेद गो-हिं० । mga pteryzgospsima, Gerin.) t 


fahe | चा सू० ४६ No'i (६) zz नक्लो०( ३) अज्ञमोदा ( Apuunn invol- 
की mmi देखो--ओऔदरधिः | ( ७ ) ueratnm ) 
( A mushroom $ सॉपकी gi पारि , अनितृत्तिः attriptih-o g'o Rrasa रोग 
कस ऐश्स 1 ,!, i | विशेष ( Biliary ताइ0880. 3 1 
Èe fano t i 


वि atijava igo Pro [स०] जो बहुत 
AKI mra बैगगामी । श्रतितेजिनो atitejini-siostte तेजबल-हिं०, 
चं०, मह०, Fo t त्रिपर्णी सं० । मद्‌० Fo १ | 
जिमर 5१1 ६ का टन, aye अनिदग्बम्‌ atidagdham- Ho. mio अग्नि- 
मनि i का ब्रगुला rat JA kind of दग्ध रोग ( Bun ) सु० Qe १२ ० | ` 

heron ( Aides jaculator y. | अतिदाहः atidáhah-8o o श्रतिसन्ताप, 


जागरः atijigarnah-go g'at í, ) 


देखो--नोल aeg | रा० नि० qo १६! » दाद्याधिफ्य, तापब्राहुल्य। Fo निघ० | 
A ४६-1६ ee) अतिदीहिः atidiptih-=lo ¦ स्त्रो० श्‍वेत तुलसी 
br atrjamaraah-sfo ip. -fo । खेत सुरसा-सं०१ श्वेत बाबुई, तुलसी 
; गरण हा. 5 ११1 १-दिठ g'o zio 1 (Ocimum Basibeum, Linn.) 
was aah Ho'o ३ sto । ¿Qo non, 4 
तेजा se 
81508 बह संतान जो पिता के | अतिदोप्यः,¬कः atdipyah,kah-सo 
बफ गुण ' रसती डो Ra रू० ६। पु ० लाल चता, रळ चित्रक (° Plum: 


"चाण g I ` ; 
1 न क करक bago Rosea, Linn, )रा० fo To & 1 


रोच atjivah-so go अन्य सामान्य mage: atidushtah-go q'o nag 


गया को दुशा' को अपने ज्ञान बल से पार (४7 igo | गोडुर-सं | ( zygophylleæ 
i । अधेण्पसू० ३। slo Z ` j ry ibulus terrestris, Tarn: ) थे’ 
Aaa प. 71 निव Se 20 


atijrimbhah-zio g'a nfà 
'गैभाई छा sar arg रोग विशेष | So निंत्र० अतिदेशः atideshah-so go = 2 


f 
Pe rit Wtitapascinimse “ato AIT atidesha- हिंए aat पु'० j 
TaT Ë 
Tadi गारखमुरडी ( Sphosranthus € १ ) अङ्तस्यानागतेन ,साथनम्‌ अर्थात्‌ प्रकत 
Cus, Lina.) Moge š भाग्गुण्द नं का wama  भविष्यत्‌ ) से साधन किया साता 


"1 अतिनिद्र 


, अतिनिद: atinidrah संनश्रि० (१) (Giver 


, 7 7 मौंद को अधिकता । कफइद्धि जन्य रोय विशेष | 


ss ini guuki-do 


व्य़तिदेश' कहलाता (98, सुक कारण स 
इसका वादु ,ऊद्धगामी ma हैं इसलिए इसे 
उद्गाते होगा । यहाँ वायु का ऊदंगमन प्रकुंत 
हें इसका साधन अगाडी होने घाले 
से होता है lao Zo ६९ अ>। 

(२) एक स्थान के धम्नं वा नियम का दूसरे 
स्थान पर हेपण । (३) बह निग्रम जो 
अपने निर्दिष्ट विपथ के अतिरिक्र और विषयों 
में भी काम आए । 


to excessive sleep ) निद्राछु, वह 
जिसको श्रपयन्त नोंद्‌ आरही हो । 
(3 )( Without sleep, sleep- 
less ) झनिद्वा। 
अतिनिद्रता atinidrat4 सं० gte 1 
अतिनिद्रा ati-nidrá-fyo संज्ञा gito j 
( Bkcessive sleeping ) निद्राधिक्य, 


Yo सु० स्‌. १५ mol ex 
अतिनिद्राना(शि)नो' गुटिका atinidránáşh- 
eo काली'मेचे को 
gaz में घोर कर गोलियाँ बनाएँ | इसे घोडे के 
लार से,घिस कर नेश्रों में लगाने ,से.घोर निद्रा 
- भी दूर हो जाती E egte चि०। 1Y- 
naiz रोग 2०01 1०६०-० aat 
qo wç रोग जिसमें aga नींद 
( Sleeping sickness. ) . 7’ 
अतिनेरश्चि atinoranchi-fgo यदा गोखरू 
( Podalinm Murex, Linn, ) स० 
,फा० Xo 1 
smena, atipakvaminsam-o 
We खर पाक qr मांस, अधिक पकाया इच्चा 
सिद्ध माँस, पाकाधिक सिद्ध मांस। गुणु-- 
अधिक पकाया gat माँस विरस ( स्वाद रहित), 
सानकारक और भारी होता ई | ये» निय 4 


umero atipakva-hshiraan-#e g'e 


५ अग्नि पुर. कारा na गाठ किया हुआ 


spad | अतेपज्ञम atipazan 


(| अतिपातिवम्‌ atipáti 


- दुग्ध अतिशत घन दुग्ध 1 यह mr 
Ë । agiis” वाश र 
चारपाणिः । | 

vÜ Tate 

फलम-सं० | Ficus Giomerat 

( Fruit of) ख°् फा pi 
अतिपञ्चा atipancha-8o giie ( 

past five ) पाँच वष में उपर 


aiaa- t: atipatrah kahi 
( Tho ak-treo 

हिं० - l, शा/कतरु-सँ० । " 

y 


-ïo | रा० नि० so & 
_महापैशाच एते 1 (२)इस्तिकरद m 
,रा० नि० qo ७॥ 
अतिपत्रा &098/07-सं० खो० ( 
difolia, Linn",) बलामेद, Ú 
daara । वेडेला-बं०। देखो-धती 


अतिपरिञ्चम्‌ , atipan icheham 
1 
। अतिपर्या ` 2047547 २° 
मालकांगुनी-“डि० 1 agaito 
strus paniculatus, 1 
से० Ño । फा० ६० gafo! 
tam-8° ९ 
ctuo) श्रस्थिभंग) काँडभग्न, 
से ga, जिससे '्ररिथ पूर्णतः $ 
Ë । सु० नि० १५ अ | 
naeg atipichehbab-€ 
terg, ( Dioscorea sati 
घे० नि० 1 ; 
अतिपिच्छला atipiehchhalš 
कुमारी, घृतकुमारी, Mpt 
Barbadonsis. ) बे निध' 
naigo atipinjt ah | 
अतिपोड़का atipiuaknl 
ulcor ) दुष्ट प्रण, दूत षत 


श्रतिपित्ता Rat 
व I 
atipittá-so mes amq, | अतिभका 2४७।०।४३-सं०््राण्गुलाच Gho 


श्रतिमदुस्म्‌+पाल 


wag, giai ( Sensitive plant). 
hà atiprage-( Very ‘early in 
-tho morning ) प्रातःकाल । 
'मिप्रभैजनवात atiprabhanjana-váta 
Hgo संशा प्‌० [=o] अत्यन्त प्रचंड और 
fia वायु जिसकी यति एक घंटे में -४० था to 
कोस होती हे । z 

Pang atipraváhana-sto fro (To 
१४10111) feafgar aiaa । सु० नि १३ अ०। 
a पा eo Fro 
त्व ण, अधिक रक्क स्रावण । खु० 
) o एलो० १७। 

a atiprotrb4-so fo (A 
 Fiown-up girl ) विवाह योग कन्या । 
sq atibärasaņa-fgo संज्ञा q'o 
1 So भतिदर्षण ] मेघमाला ॥ घटा । -डि० 1 
Re atibala-fga Bro [=o] ( Very 


shlong ठा powerful ) अबल, | 


, पिंड, यली | 
SN २४-७३1 -सं० mo (+ ) (Abut- 
lon Indicum G, Don.) दक ओषधि, 
be रषी; ककडी, ककद्दिया-हिं० । देखो- 
ी "T WT चलो | रा० नि०च० 9 | मदब्ध० ११ 
fak प १ भ० qo घ० । Joge ३६ 
हक । toto ४ अ० । सु०सु० कृमिचि० | 
Ai Wo फ० बच्ची amio । qo 
° ४० शट ॥ (२) रेत वाव्यालक। 
/(३) गोरचतएडुला | 
£ शनावरीयो-सा 
wi केतक्यादि सैल्ले ' 
मिका atibahki 
kegid atibal 


-go Slo वाट्या- 


: } लक । ganr 
| lie R Sida cordifolia; Linn.) 
n a य० gi š 
i र sKthbilá-wo mito ( À cow 
` NO years old ) शो वर्षे को गळ । 


¢ 
र 


विष्णुनारायण सैले । ` 
कौो० । चि०, mo क० ; 


rose ) 
अतिभ (मा)  anbha, bhá, गी-स॑० 
Fo ( Excessive burdensyshart 
योम । ` © 
अतिभारगः at-bháragah-go go अश्व- 
तर । सच्चर, अश्वभेदर्णद० । (Donkey, 
mule ) चैं० श० । Sine 
अतिभीः atibhib-sío खी ह-अभा, विद्युत, 
बिजली (Lightning, flash of Ind- 
ra’s thuderbolt.) i 
अतिमोजनम्‌ ati-bhojanam-wo क्ली० 
अधिक मात्रा में भोजन करना, अधिक भोजन, 
, अत्याहमर । शुण--इससे शलस्य); भारीपन, 
पेट की वेदनोसहित गुडगुझाहट तथी शरीर के 
| शिथिल होजाने प्रभृतिकी अधिकता' होती | go 
Qo ४६ श्र० छताक्षव० | +75 
, झतिमडल्यः atimangalyah-go g'e 
बिल्व gq बेढ का पेइ-हिँ०" (Æo 
or clatova marmelos, Oorr. ) 
-ले० | Xlo नि० qo ११ | x 
अतिमञ्जुला ७-1 811[14-ख॑० aio Aai 
गुलाव-हि० | कण्थ्क सेवती वृक्तः-सं० | 
गोलापू, रक्क गोलाप-वं० | ( Rósa dama- 
scena, Mill.) ato qe भा० पु०'च०1 
Ago qo ३ | देखो--सेथतो । 
अतिमर्डलः atimandalah-wo y'o 
qaa यृक्ष । Èo निघ । É 
अतिमदुरम्‌ ati-maduram-zaro, हि fao 
; मुलेहढी, afg, जेटीमध~-दिँ® । Glycyr- 
1111270 (Radix) glabra, Linn. 
(Liquouice 1000 or Liquorice ) 
ख० फा० Z° | 


अतिमदुग्म-पाल्‌ atimaduram-pil-ato 
सुलेटी का सत-हि० 1 रब्बुस्मूस-० | Gly- 
eyrrhiza. ( Extract of-B.of hq- 
i ७०1९०) =o flo Ño l 


R 


shr - „38? 
अतिमधुरम्‌ atimadhuram-ngo मुलेडी 
( Glycyrrhizæ` ‘Radix’ glabra, 
| lium) €o फार इं०। 
अतिमधुरम्‌-पालु ati-madhuram-pålu 
-ðo gi का सत-हि० | Glycyirhi- 
za ( Extract of-) 1 स० फा० Xo 1 
झति-मघुरमु ati-madhuramu-ào 
mianga atimadhurá-mae 
gat ( Liquorice 1000 ) Wo Fto 
{o ' 
अतिमन्थः,-फः atimanthah,kah-go 
go अरनो, धरणी, अग्निमन्थ ( Piemna 
sorratifolia ). z 
अतिमात्रम्‌ atimátiam-o mio अधिक 
मात्रा ( परिमाण ), माद्राधिवय । ,मांत्रा से 
झियादा । धा० स० ८ अ० 
aima atrmitra-fko fro [ स०] 
(Excessive ) अतिशय 1 aga | ज़्यादा । 
nmga atimánusha-fġo fre [-सं० ] 
( Superhuman ) aga की शाक्रि के 
बाहर का । अमानुषां । 
अतिमित ati-miıta-fġo fro [ सं« ] अप- 
रिमित्त । अतुल । बे श्रन्दाह | अहुत अधिक | 
ये टिकाना । ये हिसाव । 
अतिश्ुकः,-कः ०४-०५-४० ,-६०॥सं «पु 
अतिमुक्त ati-mukta-fgo संज्ञा go: 
शतिसुक्तका atimuktaká 7 
-eog ०(१) तिनिशा वृक्ष | तिनसुना । तिरिष्छु । 
QMountam ebony)! Ro | ९२) 
तिन्दुक बृ ( See-Tinduka ) í दद, 
ma-to fio 1 तत्पर्य्याय-पुरुड्कः, सल्लिनी, 
अमरानन्दा, कासुककान्ता~स्रं० 1 (३ ) नवः 
महिका भेद t वासन्ती, नेवारी-हि० । . 
रायवेल्-ये ० | रायविर-म०, So | (J. za- 
mbac floribus multiplicatus ) 
येखा-नघमल्लिका 1 (४) माधघोलता, 
कुरी, कस्तुरमोगरा ( (105 1038 18९७- 


अतिमुक्त 


aiias 2५.0078 še संश q° 


अतियघः ati-yavah-8e. g° 


-अहिक ' 


mosa ) To, Ho । ugay 

, चासन्ती माधवीलताम्‌ ,।” हला* W 

, यासन्ती, तिनिश Ro aaa! ml 

१३ अ०॥ गाव, तेंद | भा० पूं | म 

ग़ुण--कसेली, शीतल, yaa, fis, 8 

ज्वर, उन्माद, हिक्का, तथा giare t 

नि० wo १० 1 देखो -तिनिशः [माथी ये 
शोतल, लघु तीनों दोषोंकों नाश करे 

Ho पू०;१ भ ogoTo 1 ~ वः) fim 
...ह्ारा>,। (x ) मर्क पौधा। 


अतिमुक्त तैलम्‌. ti-multka tailan- 


mo अतिमुक्का के बीज का, देल, 
बीज तेल । 


क t ss 
. गुण--वातपित्तनाशक, , हे m 
केश' के, लिए हित, रलेप्माकारक भार 


शीतल है | afe Zo हेमा! 1 
ह. a 
atimuktá-e M 
सुक्तका । XO नि० qo १९। 


दक 


í 
y ईक á wq म 
के प्रमेह H से एक । 
है भौर रोगी दी 


( Diabetes 
अनुसार छः प्रकार 
अधिक सूत्र उतरता 
` जाता है। यहुमत्र। 


w 
q 
अतिमैथुन 51. का पर 2: हि कर 


g 
दी सहवासाधिवय, अधिक खी संग. 


अतिमोदा 2६-७004 -स° ख? 


asto (१) युल सेदेती-हि” हमि r 

सेडति-बं० p ( Jasminum ' 

cs, Road. ) प° fao Setha 

४ (२) गणिकारी gidio ' 

रा" नि०'च० १०॥' ड 
( ३ )नेवारी का पौधा या फूल 


अतिमोक्षा ati-moksh4-&° en 


bac 
„gaa ( Jasminum zam 


ibus multiplicatus 


, काली थव । मद्‌०.च०.१० । 
स्मृतः अर्धात्‌ जो दी ns (Sç 


तियुक्त! 


२४३ 


अतिलेशा 


Feo os RR s 


उन्हें धतियव कहते हैं | जौ से तियय में अल्प 
गुण हैं। भा० पू० 1 भा० धान्य To 1 

JT: atiyuktah-so [m+ यारम्दार 
उपयोगमें लाया gar । Ag आदि पञ्चकमेरँ का 
प्रतियोग भर्थात्‌ waqa प्रयोग करना । भाण्म० 
ब०.१ भा० Solto | “स्नेहाचैरतियुड्रः 1" 
गगः {-५०४३॥-सं ° g'o है। 

योग ७४-ए०2७- ६० संज्ञा y'o ) (१) 
पति प्रयोग, भ्रतिशयित्त प्रयोग, अधिक उपयोग 


TART । बा० सू० १७ So । (२) अधिक , 
i 


माव । (३ ) किसी fafaa ओषधि में ae 
घे नियत मात्रा à अधिक मिलाव | 
Cdatir-wo सुगंधित, सुगंधित होना । 
1० ज०। 

एक 4६०६६०० mio ' 
के: atiraktah-gto To 
पका ५-७] ६-सं० Fio 
var 


सिंगरफ । 
Omna- 


tum.) (२) थोडहुल,'भ्दउलका फूल-हिं०। 
पा इण-जूप-सं० | (Hibiscus Rosa= 
10188, Linn.) चै० निध०। 


Í Menonhagia ) मासिकधमे का अधिफ 
ना | देखो--प्रदर | 
सः atirasah-go q'o पौरदुक-सं० । 
1० मा० | See-Pundrakah, 
STatirasisio mto (१) mea? 
की. | भूरनहार, मुरहरी-हि० । ( Sanse- 
rla, zeylanica, JPilld.) 1 gat 
Rio RiTo २.भा० अप० चि qa- 
l: लि1( २) रास्ना (Vanda Roxb- 
हय) मद० qo १। ( ३) मुलेटी 
तसे ) रा० fie qe ६।(४) 
पष्ट क. ९1 एतयूली-सं | च० सू ४! 
~ Atit ishtra-fga संता Telg.) 
ऊँ थनुसार एक नाग चा सर्प का नाम । 
( À very 
voman) uaa सुन्दर 


(Hydrargyri Bısulphur- | 
अतिरोमशः atiromaşhah-gog'o(1) बन 


खाव atnajah-sráva-fğo x 


(१) हिंगुल,' 


अतिरुच्‌ atiruch-&e g'e ( The knee ) 
arg, घुटना । 

शझतिरुहा ati-ruhá-#ə me मांसरोहिणी 
-सं० । रोहिणी-हि०1 रा० नि० qo १२। 
Me qo 4 भा०। AZo To १ Ú ( 800-- 
minsarohini) 

ama: atrukshah-a'o त्रि» wara 
=, स्नेह रहित, यथा-कंगु और कोदो प्रभृति | 
( Very dry.) 

अतिरेचकः atirechakah-gogo serat 
कॉकला-बं० । (Tizyphus napeca.) 
ĝo निघ० 1 

'झतिरोगः at-rogah-o go gaim । 
क्षयीरोग 1 राजयदमा । (Pthisis, cons- 
umption.) tto नि० qo <o । 

अतिरो (लो) मश atito,lo-masha-sio 
fro ( Very hairy, shaggy ) बहुत 
रोमयुक्र । 


बकरी, asagi (A wild goat.) (२) 
( A sheep ) भेड़, मेष । हारा० । (१) 
( À large monkey) बढ़ा ayq 
( घानर )1 

अतिरोमशा ati-tomashá-so go yx- 
दारकलता, विधारा, नीलबुद्धा 1 qo H° | 
Seo-Vidhiri. 

अतिरोहण atirohana-fks sgr yw 
[ se ] जीवन वा ज़िन्दगी । ( Dife. ) 

अतिलद्दन ati-langhan-fko संज्ञा Hs 

अतिलइ्वनम्‌ atilanghannm-i» Z, z, 
(Excessive fastiny) ३९६४ fans, 
अधिक निराहार zear | 

अतिलह्वितम्‌ ४(11;५1/)॥५. । si, Ftv 
ar gra जिससे का / pomi yte: 
Et, WAFA 2५1३7 LTD + 

झतिलफ्यी st, u if ady बीट Tn 
Anka Z po gaene 2 
Jhar omi के gaa o 

II sP. ` 


अतिलेशा पृष्टकीयः 


६४३ 


अतिपिवारिशाईं 


है संर व्रि Va 
कशेरुका (Atlas=Fiist cervical vor- | अतिचिकट ati-yikatn- सं x ( री 


tobra. 31 RIFA” | 
अतिलेशा gemia: atileshá pushpa- 
kiyah-सo No ( Atlanto ocer 
pital. ) 
अतिलेशापृ्कोय-तन्थिः atilesháprishta- 
kiya-ssandhih &o पु० ( Atlanto 
occipital Joint ). 
अतिलेशाक्तसमोयः atilesháalksha-sami- 
yah-qo ए०( Atlanto axial lig- 
ament ) 
mamng: atilomashah-ge g'o ( 3) 
। ' भेड | (२ Jaa बकरी ( A wild goat $1 
(३) वन्द्र, चानर (À large monkey ) 
श्रतिलोहितमंधः  atilohita-gandhah 
stgo, पु'० दौना, दमनक उछ ( worm- 
+¦ Wood ) । qo go ı 
अतिषडदम्‌ ctvadayam-ate यतोस 
xe Root of-( Aconitum Heteroph- 
¿syllum,. Jall.) स० फा० Ço 1 
qata १1-११ ए8-र०्हझो० (ए०ए old 
४, aged ) अधिक उम्र चाला, वृद्ध | 
अतिवत्तु लः ativarttulah-Ge पु'० मटर, 
,. केराब-हिं० J| कलाय विशेप-स्द० । . मटर, 
aza, कडाइ-बं० t ( Sida ihombifo- 
118, Dina.) i Xo मा० 1 
श्रलिश्चल alrvala So लघु चोच, चोच खुर्द । 
ag एक यरी ह । $५ 
अतिवला 8(1-९17-सं० go amaan गंगे- 
रन, faxed 1 (Sida Spmosa, Linn.) 
श्रनि-चला-चे ati-valá-chettu ato Rg- 
* यला, सइदेदी । Scc-Mabibala. 
अति-चप ati-vasha-sqo ] अतीस | ( Aco- 


अति-वस ॥11-४82-ते० z nitum He- 
अति-बसु ati.vasu-%s. / ,  terophy— 
, Num, Fall.) २० फा० इं० 1 . ` 
TAIR, 8६-४४५६-त० नोस ( Acon- 
° itum Heteiophyllnm, Wall.) go 
कृ० 1go fae Tet -.. . ` 


fiorce ) झतिभयावह 1 : y 
अतिविकटः ativikațah-de १९ { 
vicious olephant ) दुध दि 
दा पागल हाथी 1 Si 
अतिविरेचंक ati virochakaqëe fre š 
माया में मल (दस्त) निकाळते warid 
stic purgative ) i 
अतिचिदादी ati yidáhi-8° 
राज रूप प। PeP! 8 
अतिविद्ध ati-viddha-8e° १० Ta 
वेदमा चंसमेका रोग aie U 
Fer ` 
झतिविद मेपजी 811-00वॉ1 47070 
e° अनुद gr दूर करने वाक 
mii 1 स०१०६॥ १। Fe S, 
अँतिविद्धा atividdhá सं खौ" n 
प्रमाय से अधिक छेडित दोजए १ 
+ को प्रविष्ट हे जादे या बहुत भषिक 
बहं“अतिविदा है ! go शाण मं) 


go खोर f 


fro की मरे 


bheshafit 


झतिविश्या' nti-vişhvá 
E gani V ` oi 
[५ 
चतिविंय a tivisha ae, 3° ( ymi 


Hetorophyllum W all 


aaan, r at 
झतिविप,-पा atin MW 
अनीस C Aconitum Sis नि 
yllam, Wall, 2. 
wo ३५ झ० amf 
d पिपडयादिघते | मद ० 
अतिविवनी ativishani T 
,Hoteiophyllum, W all.) 
COR: OATES 
warqa a ti: visbádi 
gog onda, मोंधा,नेन्रवाल पा 
छाल (EAA), अनारदाना/ sta, ; कम 
भागले qur विधि कःथ * 


y itb 


विविषादियूर्ण 


श्रतिसान्द्रः 


—.. u 5 SE FOS 


। प्रदी, स्वा, अरुचि चौर भन्दारिन का नारा 


ear तथा यह ara È 1 go नि० zo 1° 


; पदिचूगंम्‌ ५७-४१५३ leohúraanm-8s 
ao अतीम,प्रिकुटा, सैंधव, ययच्चार और हीगका 
छाथ या चूर्ण गरन पानी के साथ लेने से चरामः 
युक संग्रहणी az होती Š | अधवा पोपल, 
है SE, पा, शारिवॉ, दोनो फरेली, चित्रक, इन्ट- 
यव, पॉचो नमक और UTIR का चूर्ण यनाकर 
a गरम पानी और सुर आडि के साथ सेवन 
करने से अग्नि via होती और gma 
क्यु मिद जाती ई । च० go चि० झ० ski 
iw: ativijah-ge qo वर्‌ र (यवन) 
ay 1( Acacia Arabien, Willd. ) 
Re निघ । 
Pitatevrishti-fko संज्ञा खो० [ सं० | 
मिणो का बहुत वरसना जिससे सेती को हानि 
SEN waa चपा | 
दः ativrihat-phalah-gte T'o 
i tazza (Artocarpus integiifo 
+ Liun ) भा० Yo १ भा० 1 
KORU aty inhanaसe fao waa दूध, 
घी तथा सापादि भक्षण द्वारा प्राप्त स्थूलता | 
nRa ativrnbita-fgo fro [ खं० ] 
प । पुष्य । मज़बूत 1: 


ji: 

निधा atevyathá-gie iro भ्रतिबेदेना, 
rE aafia यन्त्रणः | 

व्यात्ि ०६-५३३६।-६० खो [+] 

वाय से एक qam दोष । किसी लक्षण था 
अपन के अन्तर्गत लच्या के तिरि sa 
पशु के was का दाप । जहॉ लक्षण चा लिंग 
खपप दा लिंगी के सिवाय अन्य पदार्थी पर 
भी घट सके बहा अ्रतिव्याप्ति दोप होता है । 
न्यात्ताननमू ati-vyittananam-8#e 


छो अर फाड कर, सुँह खोलकर | खु० शा० 

व्यापार! Eos 

anA ati-váyámah-ğə पुर 
क्य, अधिक व्यायाम करना श्र्थात्‌ 


Web ब कपरत करना, किसी प्रकार के शारीरिक 


श्रम को MASUI अधिक व्यायाम पध्य नहीं 
Ë 1 इसमे कास, उरर, gii, pia ( थकान ), 
प्यास, चय, प्रसमक श्वास सथा रक्रपित्त प्रभृति 


रोग हो. जाते ËI Ae qe १ मा०} या० 
ae =o १1 
अतिशष्कुलो atishashkuli-qe जब 


Aagi रोडिशा 1 
e 
गण--यद EF ह ग्रार श्लेप्स, पित्त तथा रप्र 
फी नाकाने वाली भारो, विष्टम्भ( naziv ) 


काने वालो झर qq के faa डितकःरी नही है | 
भार o कृतालव० | ; 

श्रनिशारिवा ४(15141104-सं० gito अनन्तः 
qa-fgo, Ao । aaz- (Homil 
esmus mdicus, R ४1 ) | र० मा० । 
देखा-शारिवा । 

अतिशोत ७11-511(0-सँ० ( fo ):४,० अविक 
डंडा, WAFA हाडा | 

श्रतिशुषर्णा atshuparni-wWo mito’ घन 
मग, मुद्गपर्णी । (Phasoolus ॥॥00- 
us, Ait.) ; Y 

ARIE: atishúhah go Y'o यव-पसं० 1 
औ-हिं० 1( Barley ) | To go t 

अतिशकजः atishúkajih-go g'e गेहूँ 
-fse | गोधूम-सं०। ( Wheat. ). 

naqi, atishrita-kshiram-go 


mio maa शोटाया हुआ दूध । यह 
बहुत भारी होता Fro qo ५ Ao, 


nig: at-shoshah-e qe क्षयरोग 
९ Pthisis:) 1 देखो- ga: । 

अतिसय्या ati-sayyi-sdo mio पव्टिमधु 
लता, मुलेठो की दल्ली ( Glycyrrhiza 
glabia) Še ge ı 

अति अञ्जनम्‌ ६-525 ]8720-सँ० gie वेध, 
ara, छेदन । Èo नपञ्चकं 1 

alaaa: ati-sindrah-लie पु 
लोबिया, deike | राजमाप-सं० ।'( A 
kind of 9389 ( Dclichos Sine- 
1188. `, 


खतिसांम्या २५६ 


अतिसाम्या 2६-20५3 -से* me सुलेटो की 
शता, काली मुल वाली गुशाकी घेल | (Abrus 
precatorius ) I ğe ge | 

अतिसारः & 11-5372 - सण y'o | (ग्र 

भ्तिलार atisšra-fzo संत्रा पु० 
~to 1 पित्तपाड़ा, पापदार्लदे० । ( 01009 
landia corymbosa ) ( १) स्वना- 
म.ख्यात उद्रामय रोग । घहुदयमलनिःमरव्य रोग । 
ugin जिसमें मल ayar उदुराग्निको संद करता 
हुआ भौर शरीर फे रसों को सेता हुआ मार यार 
निकलता है। इसमें आमाराय की भीतरी 
भिट्चियो में शोध दो जाने के कारण गवाय! हु 
पदार्थ नहीं ठहरता और श्रँतडिय्णे में से दस्त फे 
रूप में निकल जाता ई । 


पर्याय--एसहाल-्दा० । fer रवी, 

पा -prr दढ!ःयरीया Diarrhoa, 

» डीफ़्लक्सियों Defluxio, uù प्रखक्सस 
o Alvi fluxus, झैपार्सिस Catharsis, 
पर्शैरान Purgation-ġo । दृस्त, दस्त 
* आना, दस्त लाना, पेट : उ० | 
कोर्स डी t Cours de ventre, 

डीवॉयमेर्ट Devoyemont-mie 1 डेर 

इखंफाल Der Duichfall, aaraa 


, Bauchfluss, इुखग्रैलीफ Dwchlani 
>जर० 1 


परिभाषा-प्रकृतिका अतिकमण कर गुदा मार्ग 
द्वारा अध्यन्त प्रवाहित होना अनि(तो)सार Æg- 
खाता हूं । 
नेएट-जिस अघयवके विकार द्वारा यह रोग द्दोता 
डसोके नाम से इसे ग्रमिष्टित करते हैं । जैसे- 
आमाशबानीर.र, ाँत्रातिसार तथा यकृदातीसार 
` प्रभुति | इसी भाँति मल में मिस दोप की saa- 
याता होती है उसी दोष के नाम से इसे अभिधा- 
नित करते हैं। जैसे पित्तज अतिसार, -कफज अति- 
an सथा यातम अतिसार आदि | 


डॉक्टरी नोट--अय रोग के कारण दस्त 
झाएँ तय डायरिया और जव विरेचन द्वारा =rš 


aa उसे झैपार्मिस तथा oa æt 


कोई कोई डॉक्टर इसकी a -, 
ina इसकी उपसर्ग मानते ई I 
faza 
भारो (दरा गुर समाद गु) 
आर पाक में भारी, wa नि a 
झी, mara गर्म, wasa दी 
wR, अति समूल (भ्रति sfa), l 
विरुद ( संपोग विदद देश विर, 5 
सद आर मात्रा fia ), T 
ओजन के बिना पंचे फिर भोजन a 
aia भौर विषम भोजन काते T 
तथा स्नेह, स्वेद, पसन fanh के 
uia A मिध्यायोग से, 
भय, शोक, दूषित aad, 
भाद का ऋतु विपरीत भीर wr 
से, मल सूग्नादि के वेग को रोकने Š र 
दोष चादि कारणों से यइ रोग g 
Wo उ० ४० श्र० pate ति। 
arafa # 
शरीर के दूषित रस, रक, x” 
za सम्पूर्ण जलीय घा ° ठे भौ 
को Qar कर मल के सार्थ रट 


a 
द्वारा नीचे की ओर मेरित होकर p, 
निःसृत होते हैं, इसो को i 
an फे अनुसार b 
दित 


१ ) वायुजन्या ( ) 
a (४) afaa जन्म, (t 
` जम्य और ( * ) gaari NU 
सेह--उपयुक्र भेदो के 
भथजन्य अतिसार भी लिखा है) 
मत ' से whan सात pet 
चाग्मेट्ट महोदय उक q: आक za 
'आमजन्य की गणना न कर q: 
भयज अतिसार के वरणेन m 
गणना की वर्ति करते ELAT S 
को दो भागो में बाँटते ह । व Ç 
Vi निराम तथा एक सरके 


L 
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कोई कोई भाम, पक तथा रक्र नामक a- 
रों को श्रतिसार की भ्रवस्थाएँ मानते हैं नकि 
न्त्र स्याधियों | 

ami का अनुशीक्षन करने से भयजन्य 
र शोकजन्य श्रतिसारो के लकण ma समान 
ए आते हैं waga किसी किली आचार्य ने 
नका पृथक्‌ वर्णन नहीं क्रिया र यह्दी प्रशस्त 
ही जान पड़ता है। ग्राम और पक अतिसार की 
त Tre हैं. तथा रङ्ग पिचातिसार का 
Rami इसं प्रकार कुल अतिसार पाल ही 
कार के हुए | 
` पडों को ज्ञानइद्धि हेतु अब डॉक्टरी मत से 
(Rtt è मेढ का, मय उनके आयुर्वेदिक धुय 
[नानी पर्यायोके, यहाँ स'लिप्त वर्णन कर देना 
Ra जान पइता Ë | डक्टरों मतसे अतीसार 
t मुख्य मुल्य भेद निसन इं-- 

l (1) श्‍वेतातिसार--सफेद दस्त । इसहाल 
Ta ज-भ्०| डायरिया wear Diarıhæa 
Aba, ge डायरिया White Dia- 
111088-हं ० I 

, उष्ण प्रधान देशों में साधारणतः बालकों को 
š प्रकार के दस्त आयः करते है | इसके 
(एण विशेष प्रकार के कौटाणु माने जाते है 1 


डायरिया (४1007 


i इस प्रकार के दस्त शिशुओं को म्रीव्म ऋतु वा 
TAR काल में आया करते हैं । 
(५) शिरवतिसार चा चालातोसार-- 
| hh के दुस्त | इन्फेष्टाइल nafar Infan- 
tile Diarrhæa-ge ' 
* (४) taga चुद्रानो-'झ० । क्रिटिकल 
{aRar Critical Diariheea-Ée ı 
2 अच प्रकृति किसी रोग में विकत दोप को 
पै दन द्वारा विसजित करती हैं तब उक प्रकार के 
“ले को इस नाम से अभिद्वित करते है । 


11 2 fè ` 
f. (४) इलेप्मातिस[ए--कफडस्य अतिसार 
ai इस हाल यलूगमी-श् | ग्युकस डायरिया 


y cous Di i 
|! Acon: Diarihoea-ÉEo í 


l 


अतिसार 


इस प्रकार के दस्त शरीर से शलेष्माधिफ्य पुरव 
उनके प्रकुपित होने से आया करते हैं भौर 
उनमें रलेप्मा मिली हुई दोती है। 

(६) QARA अतीर्ार--व्राहादार 
दस्त। इस हाल सहदय्युजी-ठ्० | डायरिया 
mga 1311111008. Crapulosa, 
इरिटेटिव डायरिया Irutatıve Diarr- 
hæa-go | इस प्रकार के get किसी क्षोभक 
आहार वा भ्रौपध के सेवम द्वारा अद्र में ख़राश 
होने के कारण श्राया करते हैं । 

्ञोभजन्य अतिसार era: आदाहिक, प्रावा- 
हिकीय तथा fasta आदि ्रतिमारों की 
प्रारम्भिक अवस्था Š 1 

९७) बातातिसार मास्तिष्कोयातिरार)-- 
मस्तिष्क के योग वा विकार द्वारा उत्पन्न हुआ 
अतीलार । इस. हाल दिसाग़ी-अर ० । नवंस E- 
रिया. Nervous 1)1911'11008,--कटारल 
डायरिया (28६8111181 Diarrhoea -ġe ० । 

थूनानी मतके अनुसार वह अतोसार जो मस्तिष्क 
से करड एवं अन्न प्रणाली के रासे आमाशय में 
anas तथा रतूबतों के गिरने से gar करता 
Ë ! इसी कारण उसका इसूहाल नज्ञूली ( प्राति- 
श्यायिक अतिसार ) भी कहते हैं 1 

डॉक्टरी मत से--इस प्रकार का अतिसार 

प्रायः मनोविकार एवं शास्त्रीय कृमिवत्‌ 
mgA और तदूस्थार्नाय iudi की क्रिया 
की g" के कारण हुआ करता हे । इस प्रकार 
के दस्त बहुधा रिया एवं बालकों को चाया 
करते हैं । 

(=) प्रादादिकानिसार-प्रदाइ अनित nfa- 
सार | इस डाल वर्मो-आ० |इन्पलामेटरी दाय- 
Rar Inflammatory Dinrhooa, 
डायरिया सिरोसा Diarrhoca Serosa, 
èma एरटेराइटिस (2805711181 Ente- 
ritis go: इस प्रकारके दुन्त सामान्यतः utata 
Ras sami फे शोथ से लोर कभी 
APANE के कारण आया करते है । 

(६) घौशचिकोयातिसार-- 

इस्‌डाल miar इज्ञा-च्य । कॉलरीफॉमं 
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र डायरिया Choleriform Diarrhæa, 
$ कॉलरिक डायरिया Choloric Diarr- 
9089, थर्मिक डायरिया Thsrmic Dia- 
» 7१०8-६०] sy प्रधान देणो पुर्व a 
>. ऋतु में आहार विद्वार आदि दोष के कारण 
प्रायः इस प्रकार के दस्त आया करते हैं । इसमें 
पित्तातिसार एवं विग्रचिका के aga से aqq 
~ मिलते जुलते दें । 
(१० ) प्रातिनिधिक अतिसार-- 
इसहाल $,वज़ी-झ० । ` दिकेरियस डायरिया 
~ Vicarious Diarrhoca-ko 1 
-चर्षा ऋतु में शीतल वायु के कारण स्वेदा- 
वरोध हो जाने से 'यथवा किसी प्रवृत्त हुए रतू- 
` थत के बन्द हो जाने से इस प्रकार के प्रातिनि- 
चिक दस्त 'ग्राने लगते हैं । 
(११ ) पित्तातोरार-- 
* पित्त के दुम्त।' इसहाल सृफर।वी~अ० 1 
' 'विलियरी Afaa डायरिया Biliary 
` or Bilious Diairhoea-ईe 1 
*डंप्णं प्रधान देश तथा ग्रीप्म ऋतु में आहार 
' आदि दोप के कारण प्रायः 'इस प्रकार के दस्त 
` आया करते हें । ऐसे दस्तों की आदि में पित्त के 
चमन भी शाते हैं | 
(१२) गिर्यातिखार ~ 
पर्वती श्रतीमार । हिल डायरिया" Hill 
Diarrhor-o 
अतिसार का देढे भेद जिसमें दस्त बिलकुल 
सफेद खडिया मिट्टी और जल के मिश्रण ar 
पतला होता है t 
( १३ ) चिरकारी व पुरातन अतिसार 
पुराने दस्त | gaza सुज्मिन-आअ० 1 
Aas डायरिया-()0107010 Diarrhoea 
ïo 1 I 
नोट= प्रसंगवश यहाँ डॉक्टरी मत से साभा- 
२ न्य परिचययुक्र अतिसार के कतिपय सेदो का 
aa कर अब आयुर्वेदीय मत से इसके अलग 
अलग भेदो आदि का पूर्णतया वर्णन दोगा 1 
अन्त में इसको सामान्य चिकिरमा च पथ्य आदि 
' देकर इस ,वर्शन को समास किया. जाएगा | 


` 


* » तथा रोमहर्षं होता है। मां 


` इसके पृथक TUF भेद मकी कि 


£ उन उन मामों के सामने दी आएगी। + 


धर्णन एवं भेद के लिए Afaan! । 


°` -अतिरार के मूर्यडप 

जिस मनुष्य को अतिसार होने दाह 
उसके हृदय,गुदा और कोहमे सुई gm 
पीड़ा होतीं है; शरीर शिभिल qt बबाध 
का विवंध अर्थात! मलावरोध, wa, मे 
का अपरिपाक होता Ë । या० Re ft 
t आधे निदान में mf तया हरि ($° 
में सुई छिदने की सी पीडा शर ku 
रुक जाना, इतेना अधिक लिखा है 


अतिखार के लक्षण 
Ç Y) arias अन 
* थोड़ा शब्द ( गुंडगुडाहट ) थार w झं 
वेधा हुआ मागदार पतला, ge, kig 
qr, बरावर जले ga गुई के सम H 
( चिकना ), कतरने की सी पीहा से 
निकलता Š | इसमें रोगो का सुग 
है । गुदा विदीण हो जाती ( युद is 
- _ रोमांच होता है | रोगी कुपितसा मालूम I 
qro नि० go z 1 माधव fana H 
लिप्‌ हुए रूखा मल उतरना, कथि / 
पिंडलियों, का , जकइना ये, लवण 
लिखे हैं । त 
(२) पिचातिसार ८ इसम बल, 
ग के होते दै, गुदा जलने ५ 
Tee और रोगी प्यास श्र TEU t 
होता Ë । मा०नि०। qaz. 
हरा, हरी दूबके समान, Sgi h. 
स्थि यक-दस्त दोना, दता से रोगी 
दर्द होना, शरीर में दोह ओर स्वेद 
` क्षण अधिक लिखे दे । d 
(३) फफातिखार” ईसी ho 


शादा, चिकना," कफ af; त, 
o fe 1 


š am, पिच्छिल mai S 3" 


स्निग्ध, मांस और कफ Y5 


il 


Rate 


(बल में दूब जाने वाल! ), दुर्गन्धि wz, विवद, 
निरन्तर वेदना युक्र, प्रवाहिका से युक्र थोडा थ डा 
दल होता है। इसमें रोगी की निद्रा, आलस्प, 
प्रश्न में nafa, रोमहपे और उष्ट्रेश होता हे । 
afa, गुदा, शीर उदर में भारीपन होता और 
दस्त होने के पीछे भी ऐसा मालूम शोता रहता 
है कि दस्त नहीं हुआ है। घा०भि० ८ o 1 
(४) ब्रिदोवज था सानिपातिकातिसार-- 
यूकर की चरबी के समान व मांस के घोष 
पानी के सदरा तथा वातादि तीने दोपोंके लक्षण 
Fm हो श्रर्थान्‌ जो दोपत्रथ से उत्पन्न हो उसे 
पाब्रिपातिकातियार कहते i यह कष्टसाध्य 
हेवा है । मा० नि० | ato नि० ८ श्र०1 
(५) शोकानिसार के लक्षण-- 
जो प्राणी पुत्र, खी, धन, ्रांधयादि के नाश 
होने से अति शोक युक होकर श्रल्प भोजन करते 
ह, उनकी वाष्पोष्सा नेत्र, नासिका, कण्ट आदिका 
पानी यायुसे कोडे में प्राप्त Erza को मन्द कर 
रपिर को दूषित कर देती है जिससे घुँघची के स- 
। मेने लाल रुघिर गुदाके मार्ग होकर विप्दा मिला 
। ईभा या विळा रहित, निर्गन्ध वा nerga 
, निकलता है | शोक जमित अतिसार प्रायः शति 
Sea होता हे । कारण यह शोकशांति हुए 
| तिका फेवल Amii से शोत नहा होता, इस 
चसे कष्टसाध्य मानागया हे | मा० नि०। 
Mim भयज अतिसार भी होता है 
भय द्वारा चित्त के चोभित होने पर पित्त से 
, "षे वायु मलको पतला कर देता है, तदनन्तर 
? कात पित्त kaqq से sz परम, पतला, 
* PAJE अर्दी जल्दी भल निकलता Ë | इसमें 
, षः शोकातिसार के लक्षण घटित होते हैं। 
i वा० नि० ८ nol 
(६) श्रामातिसार - 
j कर = पने के कारण परकुपित 
व as ki ओर कफ ) अपने मागं 
+ रेसादि धातु 
कर दारचार 


gI 
को 
तु तथा भल को दूषित 
बाइर गुदा ani से अनेक प्रकार के मल 

गकालते हे, तब उसको आमानिसार 


i 
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अतिसार 


कहते है । इससे रोगी के पेट में अत्यन्त पीड़ा 
होती है | 
( ७ ) रत्तातिसार-- 

पित्तातीसार रोगी यदि अत्यन्त पित्तकारक 
gaii का भोजन करे तो उसको निश्चय रूप 
से रक्तातीसर रोग हो | रक्कातिसार के बातजादि 
विशेष लक्षण उपयुक्र अतीसार के जछण के 
समान होते हैं | अतीसार रोग में kag आदि 
में घाव होने से भी मल के साथ रक्क गिरता है | 

रोग aigan 

कुछ ब्याधियों ऐसी हे जो भ्रतीसार से बहुत 
समानता रखती है | sana इसके दीर farh- 
करण में बहुधा भ्रम हो जाया करता हे वे 
निम्न हैं 

१--विद्यूचिका वा वेशूचिकातिसार, २-ग्रदणी, 
३-परवाहिका अर ४-मलावरोध जन्य श्रामाययम्थ 
रलेव्मिक कलाओं का चोभ। 

यहाँ पर 'भ्रतीसार के साथ इनकी तुलनात्मक 
च्यास्या कर दी जाती है जिससे अतीसार एब 
aT व्याधियोंके टीक निदान करने में सुविधा रहे | 

(१ ) अतीसार के प्रारम्भ में मल संयुक्र 
किन्तु पश्चाच्‌ को मल संयुक्त qi पतले दस्त 
आते है और उनका रंग श्रारम्भ Ada तक 
पीला अथवा दोपानुसार विविध वर्ण मथ होता 
š t परन्तु विशूचिका में मल संयुक्त न रहकर 
केवल मढे कोहडे के जल की भोति पतले दुस्त 
आते हैं | 

अतिसार अपने उत्पादक विशेष कारणों से 
उत्पन्न होता t पर विशूचिका में स्पष्टतया 
कोइ विशेष कारण लक्षित नहीं होता! इसमे 
वमन और पेशाब बन्द हो जाते हे और रोगी 
शीघ्र agia निर्वलता का थनुभव करता हे। 
अतीसार मे प्रायः ऐसा नहीं होता । 

मल में पित्त का पाया जाना सदा अतीसार 
का सूचक हे | विशूचिका में वमन बहुत आते 
ह और वे एक वर्ण रहित ga होते Ë । अतीसार 
में वमन बहुत कम mà है और जब कभी 
आते भी £ तो उनमें पित्त अथवा waq 
आहार को कुछ अंश विद्यमान रहता है | 


अतिसार 


(२ ) ग्रदणो--च्राह्ार के पचने पर ब्याथि 
द्वारा अतिशय साम या निरामं मख निकलना 
अतीसार कट्टलाता हे । mara मल निरुलने 
के कारण इसको श्रतीसार EKA है, यद स्याभा- 
“चिक ही शीघ्रकारी Ë 1 G 


परन्तु, प्रश्‍णी रोग में भुक्र श्न के wa] 


होने पर कभी maka और कभी साज ! 


( भुझ अन्न ) मल निकलता हूँ । शन्न के ti 
होने पर कभी पक मल आर निकलता है और 
कभी कुछु भी नहीं निकलता । कभी बिना 


कारण हो यारवार येधा हुआ श्रीर कभी ढीला ! 


दस्त होता है (96 रोग विरकारी डोता है 
और मल इकट्ठा दो होकर निकलता Ë | अती- 
सार और ग्रहणी मे यदी भ्रन्तर है। अइणी 
चिरकारी है श्रौर श्रतीसार आशुकारी Š 1 


(३) प्रवाहिका ( Dysentery )< 
नाना विध दव धातु का प्रचुर परिमाण में 
निकलना 'ग्रतीसार और केबल कफ का निकलना 

प्रवाहिका क_्टलादी है । ज्यरांश, मरोड, गुद 

एक naqha येदना की श्रनुभूति होना, प्रायः 
अल्प,मात्रा में आम व रद्रमिशित मल का 
निकलना प्रवादिकाके सामान्य लढण हैं | यद्यपि 
; ; पारस्मिक, अवस्था मेँ कभी कभी अतीसारबत्‌ 
- मुर मात्रा मे जलीय, वा qar मिश्चित.दस्त are 


है, पर मरोइ आदि प्रवाहिका के पूर्वाक्र 
लक्षण तथा अन्त्रपुट एवं सरलांत्राघः भागका zz 


स्पशं रोग के प्रावाहिकीय स्वभाव को भ्रगट करते 
Ë | रोग के A इतिहासमे sn प्रवाहिका का अ- 
I „भाय, अथवा zaar एवं गुदस्थ बेदुनानुभूति का न 
i ए आर मल के साथ रक्क का,क्म आना wx 
- लक्षण RAAN सूचक हे i 


TF? 

(x) मलावरोध के कारण बिलकुल अती- 

+ प्सार के समान ही अवस्था उपस्थित हो रकती 

Ë — रयः पतली श्लेष्मा व' मल मिश्ित दस्त 

आने लगते हे । परन्तु, श्रन्देपण करने पर वे 
नाचा मे कुछ कम पाए जाते है । 

अत्तोलार के पक्क अथवा अपके 

` होने के लक्षण ˆ” 


चा 
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' 


' अर्थात्‌ `` 
' ` 20 सामत वा ñama ) 
o Gena qiz बातादि न ५ 
हो तथा aa में ढानन स दद जा $ 
mikaa या पिच्छिल (समद्र) 
आम या अवप कहते हैं । माम तया fa 
से अतीसार को दो यगा में बाँट हुप 
sm ' साम ऋत्‌ gaa के मो 
सो प्रकार का होता. TARTA E 134 
कडते दै कि इसमें रोगी के पेंट म qa, १ 
शब्द होना, विष्टेभ वा सदा पा 
agr भरा रहना एवं मल 
दिंलक्षणहोतेदे। ` 
T विपरीत aa देद इडका o a 
सं न zà mr दर्गन्थि एव र 
उस, मलको पक मल कते हैं! बा 
जे इसे तिरान , लिगा £ श्रौर वे al 
५ Ga के लढण सान से विपरीत मे 
2 जन्य होने के कारण पक होने पर 
ga जाता है । इसे निरामातीसार थ 
j हि सतिऽ की श्रसाध्यवा 
जिस अतीसार रोगी का ya 
समान काला, - यत पिण्ड के =s 
लोहित वणे का, 7 सारी तथा ३१+ a 


विशेष 
मजा, aman ,( कक मासि 
z" मांस 


1 


n 


पछ को चन्दिकाहे 
मुंदी की सी दुगोन्धि 
समान TAFT Á 


gr ), उत्तम गंथ वा डु 
निकले और जिसको प्यात, Fi 
श्वास, हिचकी, पायल 
"° अ मोड,” अनिच्छा; मन 
तथा जिसकी यंदा की ataq N 
' gr आर 
àa छोड दे! अपर 
«४ झसमर्थ हो जिसके बल 


तिङा 
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अतिसार 


द्यन्त धफरा हो, सूरन हो, घतिमार के उप- 
agr जिसकी गुदा पक गई हो आर शरीर 
'शीवल हो उमदे बैच स्थाग दे! और भी जो 
मनुष्य uN, शूल तथा प्यास से पीडिम हो, 
'यन मांस दीन हो सथा परर से पीडित हो उसका 
र विशेष कर बद रोगी का अतीसार नाश कर 
दूना है| 
` भ्रतार निवृत्ति के लक्षण 

मिस मनुध्य के मलमे भिन्न qa उतरे अर्थात्‌ 
दोगे की किया gus एयक हो, मता थलग 
उतरे भौर मूत्र श्रलग, शुद्ध अपानवायु सुले, 
“ररत दीत धर कोठा इलका हो उसको wA- 
"सार मे सुक जानना चाहिए । 

भ्रतोसार को सामान्य चिकित्सा 
| पर्तीमारी को सुसपूर्वक शब्या पर लियए 
TÄ Wr उसके शरोर को गरम रखें। रोगारम्भ 
काल मे २४ घंटे पश्चान्‌ तक उसे किसी प्रकारका 
| भार न दें, प्रस्युत उपचास रूप लघन कराएँ । 
“यथा धाग्भद्वः-- 


* थोसारोहि भूयिष्डं भवत्यामाशयान्वयः , 


हितम्‌ । qto Go mo ६। 
*_ Matania को अन्द्‌ करके श्रतिसार 
rq श्रामाशय में उत्पन्न होता. है, इसलिए 
taqa ARG में ची प्रथम उपवास रूप लंवन 
दना हित दे | श्रपि शब्द से कफादि जन्य afit 
` मोर मे भी लंघन हित Ë 1 प्राक्‌ शब्द के प्रयोग 
RN समझना चाहिए कि उत्तर काल में 
: लॅघन कराना हित नहा है । 
j a यदि रोगी बलवान हो तभी लंघन 
' s कराना चाहिए | अन्यथा हुबलता को दशा 
! 7 qq प्य ( पाचक तथा थर्निसंदोपक ) की 
` प्यवस्था करनी चाहिए | ¦ ' 
| w केवल कथित कर शीतल किया ' हुआ 
जल, RY हुए दूध का पानी तथा वच, 'ग्रतीस, 
नागरमोथा, पित्तपापदा, -नेत्रवाला, और सोंड, 
गवव णक š साथ पकाया ` gur पानी 
त्रा में ३-३ घंटा पश्चात्‌ रोगी को 
धुपा उत्पन्न होते पर देते रहें | ९१ घंटे पश्चात्‌ 


इत्वार्नि aaisan, तस्मिल्लंवनं ' 


सुधा छागगे पर उपयक्र भजन फॉल मे उसको 
ध्रधांप्य तरल Ag २०२ Go को माया में 
३-३ घंटा के अन्तर से ४। हलके ww से रोगी 
की शीघ्र हा शन्न मे रुचि बढ़ जाती Ë और 
उसकी muha प्रदीप्त तथा देढे. बलिप्ट होता 
चला जाता द | 

अनः पका कर शीतल किया Zat दूध उत्तम 
आहार है। उक्ट दूध में ३ ग्रेन सोडियम्‌ साइन 
डेट प्रति $ go दूध में मिलाकर देना उपयोगी 
होता Z 1 DIN पाचभर दूध में ३० Rx मधुर 
चृणांदकः (मौदा qh का पानी) मिलाकर 
देना लाभदायक K यदि दूध से उद्राध्मान 
हो तो दूध के स्थान में अरारोंट या सागू 
( सायूदाना ) पका कर दे । पुनः मूग के दाल 
झा पानी, दाल भात, शोरया चावले, faaet 
चौर दृध तथा पाव रोटी प्रभृति भी दें सकते हैं। 

अतिसार रोगी को जल के स्थान में am, 
पेया, तर्पण, सुरा in मधु यथा सारम्य श्र्थात्‌ 
AER के UJET व्यवहार करा | पके केले को 
जल मे भली भाँति मल छान कर पुनः fofr 
मिश्री मिला कर आहार के स्थान में ब्यवहार 
कराते रहना शत्युपयोगी ह । उसके आहार में 
याही, श्रग्निसंदोपक और पाचन ओपध्रियों का 
समावेश दोना अत्यावश्यक है | 

उक्र प्रतीकारो द्वारा जव रोग शामन हो जाए 


तब रोगी को क्रमशः उसके पूर्व श्राह्दर पर ले 


आए । परन्तु, अधिक जल वा दुग्ध से परहेज 
रखें । 

मीठे श्रनार का स्वरस थोडी मिश्री मिलाकर 
देना रोगां के बल का रक्षक पुवं '्रामाशय की 
क्षोभ का नाशक है। ओर किसी वस्तु कोन 
देकर केवल इसको ही देते ९इना पर्याप्त Ë । 

उपचार 

चिकित्सक को रोगी तथा रोग की दशा की 
भली प्रकार परीक्षा करने के परचात्‌ qa सोच 
सनम कर ही किसी ओपच की व्यवस्था करना 
उचित है | प्रारम्भ मे ही किसी संग्राही औपच 


o को देकर तस्त दस्त बन्द कर देना उचित 


1 


ह 


मही 1 यथा-- 


अतिसार 


,  प्रयोज्यं नतु संग्रि पूवंमामातिसारिणि । 
चा० चि० ६ mol 
' क्योंकि पहली दशा में धारक ओऔपध द्वारा 
मलनिरोध करने पर पेट फूलना, nÀ, 
चवासीर और शोध प्रभूति उत्पन्न हो सकते EI 
परंतु दम्त होजानेपर भी यदि दोपोको प्रबलता रहे | 
चा रोगी शिशु, वृद्ध अथवा gda हो तो पढिले 
« ही से भारक शौपध का प्रयोग करना चाहिए। 
यदि रोगी शूल आनाइ श्रौर प्रसेक मे पीड़ित 
w हो तो उसे बमन कराना हित है। श्रौर यदि दोप 
`, झत्यन्त बृद्धि को प्राप्त होगए हों तथा विदग्ध 
१ « अर्थात्‌ पक्कापक MERA मिलकर श्रतिसार उत्पन्न 
1 करते हों तो उन सब उत्क्रेशजनक 'ग्रथोव अति- 
* "सार की उत्पन्न करने में agaa और बिना यरन 
"१ ही चलने में प्रवृत्त हुए दोपों में पाचनादि किसी 
! गोषध का प्रयोग न करके केवल पथ्य mah 
` ह्वितकारी आहार का ही सेवन कराना उपयोगी 
हुँ। 
` 'पर यदि मलावरोध के कारण थोड़ा थोडा 
T मल निकलने से उदर मे अफरा, भारीपन, शूल 
` तथा स्तिमिता उत्पन्न हो अथवा उदर में “कोई 
४ 'लोभक द्रव्य या अजीणे या सदा गला आहार 
" होतो सवे प्रथम किसी सामान्य मुदुभेदक 
श्रौषध को देकर पेट को aw करना चाहिम। 
' फिर दरतो को ' रोकने के लिए 28 e x 
का व्ययद्दार करना उचित है | f7 A 


t 


+ 


पकानिखार 7 I 

आम के पके हुए होने को दशा में अथेस. यार 

,, बार मूद धारक और वाद को बलवान धारक? 
x ओषध व्यवहार करनी gy i 


, ६ अत्यन्त निजता की हालत में उत्तेजक शौ 
चघ यथा सुरा (ँ घांडी ) जल मे मिलाकर देना 
लाभदायक होता Ë ह. 
अब स्वानुभूत बहुशः योगों में से यहाँ कति- 
, पथ पेसे योगों का उल्लेख किया जाता Š जो 
अतिसार को प्रत्येक अवस्था की चिकिरसा में 
अस्युपयोगी सिद्ध हो चुके हैं और ara यार 
पराचा को कसौटो पर आ खुरे हैं । मात्रा रोगो, 


1+ 
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< " रख 
पूर प बारीक चूर्ण कर x 
“विधि a 2 n N. 


foal g 


रा 


- रोग तथा 'ग्रवस्था दि के गुमा "८ 
हो संकतो है । इनको कोष शुदि रे 
- देना चाहिए, योग निम 
९१) अधयबर--सफेद रात re i 
रस, दालचीनी, चोटी , इलायची š ia Lh 
| अजवायन और सफेद जीस। तिम 
इन सबको समभाग लेकर चूर्ण ९ 
अनार के रस में भली भाँति ni ku 
11 करके चना प्रमाण शोलियॉ बना! 
39: उ. अनुपान--गल, ng साफ 
` z 
è ` ) maaa, e 
हॉग घी में सुनी हुई, ज्ञीरा भुरा, r ti 
सहागा भस्म और पोढीना ।_ निर्माए 
इन सवका चूर्ण समान भाग लेका > h 
के रस की साते भावना देका एक m 
४7 गोलियाँ प्रस्तुत करं । 


करे और जितना यह गदर 
$ tå 
शुद्ध भाग का चूण [मि 
adsa रखें। .'. , 
सुण 
मात्राटावचॉ को श्राप "I 
qar वयस्क मात्रालारे र्णे 


दरार * 


i arf 
र्त्ती aat 


sial 


; 
+ र्क 
agaa at पदीना mr á- 
: - शलयुक्त अतिसार" उ 
ज वाय, सरत A 


w“ 


सार २५३ 


a_r 


ऐश सफेद सुता हुआ और diS प्रत्येक २-२ 
to, छोटी इलायची दाना ६ मा०, शंस भस्म 
Ao, कोडी भस्म १ तो० और मूली का चार 
| दो । निर्माण्‌~विवि--इन सरको पुदीना 
रस से बारह प्रहर घोट कर मुखा लें। पुनः 
I कर शीशे के कागदार बोतल में यायु 
[a रखें । ma रचीसे ६रत्ती, 
फ । 

अहुपान--सुद्ध जज | गुण्‌--उङ् प्रकार के 
एन तथा चनप सभी प्रका (के उदर शूल की दशा 
की एक मात्रा देते हो तत्काल शूलकी शांति 
IKESI 


` 


. डॉक्टरों योग 
p (१) सोडा याईक'ब $ रेन 
सिलि शरमनोनिया ऐरोमेदिक २० निनिम ( बुद ) 


Rafe miraraq x मिनिम 
टिकव काइ ० sio ३० मि० 
Fast केनाब्रिस इरिउका x मिनिम 

॥ एनिस १ श्राउंस 


पट एक मात्रा È । 
ऐसी ही एक एक मात्रा दिनमें तोन बार देनी 
चाहिए | i 
, उपयोग--श्रद्द अतिसार के लिए सवोत्कृष्ट | 
'चायुनिःसारक श्रीपध हे | 
, (१३) fehia झोरोफॉर्म 


R १ डाम | 
| सिरिट अमोनिया ऐरीमैटिक १ डॉम | 
fiaa ओपियाई १ डाम ! 
i कनाविस इणिटिका $ दाम | 
Ada 
i * काई० फो० २ दाम ' 
| ” कचियाई १ दाम 
» š; k 
x. Ag $ दाम 
, ng हिररिट = श्राउंस 
शुगर च्योर ( शुद्ध शकरा ) ६ श्राउंस | 


र. इनको भली प्रकार मिज्ञाकर म्टॉपर्ड ( शीशे । 
< anm ) dtaa में र्य १ 
मात्रा--पूर्ण घयस्क मात्रा, १० से ३० घुद 


| 
तह | दाल š 
९ | दालक को, २ से १० g'g तक ( अवस्था- 
उपा) | * 


अतिसार 


शन्‌पान-इसकी एक नांचा द्विगुण 
शुद्ध <= में मिलाकर रोगानुसार दिन में तीन 
यार अथवा तीव्रता की हालत में २-२, ३-३, 
घंटे के अन्तर से दं । 

उषयोग--इसे अतिसार की प्रत्येक नस्या 
में दे सकते हैं । यह उक्क रोग को रामबाण श्री- 
पथ है और शतशोऽनुभूत Ë | 

नोट--अतिसार के m= भेदो की चिकित्सा 
आदि तथा योगों को क्रम में उनके पर्यायों के 
सामने देखिए | 
अतोसार में प्रयुक्त दोनेवाली ओपधियाँ 


५३ 


( आयुर्वेदीय तथा युनानी ) 


š 
अमिश्चित 

सुगंध गला, लवग, नोलोत्यल, ( निलोफ़र), 
उशीर (खस), shu, पारा, दच, चिरायता, धव- 
पुष्प (aad), दाडिस्व waka अनार aq छाल 
(रस, पत्र, फलत्वक्‌ और बीज), सप्तला; (च्िग- 
कारों चा पुरातन ) श्रगारी कून) विल्व, सप्त- 
पणं, भंग, अ्रंडख़रवूज़ा, काफी (RITT ), 
gai जामुन (जम्बु ), aga निमेली 
( कतक ), हरीतकी, अंगूर वा लाल JATT, 
चौलाई ( तण्डुलीय ), सीताफल ( शरीफ़ा ), 
सुपारी; JATA, ससुद्रशोप, कचनार, पलास 
fia X कमरकस, दाक का गोंद ), पतंग, देव- 
दारू, दालचीनी, झाविद्वी, नागरमोथा, कसेरु, 
Reze, गाजिद्वा, '्रामला, कपित्य और भूम्या- 
मलकी; (उम्र च पुरातन) ईसबगाल का 
छिलका, कुडा की दाल, KAA + राजन, कानन, 
एरण्ड, ज्ञख्म इयात ( घाव पत्ता), चन्द्रसूर, 
आम्रं ( बीज य छाल तथा निर्यास ), कायापुटी 
और केला; (agfa तथा ग्रोष्म ) जायफल, 
नोवू का रस, सन्तरा का रस, मेंहदी, झृष्ण 
जीरक, कमल, कपर, दरियाई नारियल, ज़हर 
gau सवाई, अरकं सोक, शर्क एदीना ( अक 
नाना ) श्रहिफेन, पत्थर का फूल, कर ज्ञ, Qama 
साल योज, सदा, अमवाइन, माजूफल और क- 
तक, (दूरगो द्वेजन्य) रेवन्दचोगी, और चूणोंदक; 
(a लातीसार) megf, शोर पुरण वैल, 


श्रतिस।र 


अतीव; ( प्रवलज्यरातीलार ) श्रगरितिया को 
जाति के qa, साल, रोहिना और स्पक्ष; ( पदो- , 


६५४ 


निक waia menaa नह्य दन्य) कुदिला, आ- > 


सन प्रभृति, पिरुद्धतगर iaag न, बहे इ, fraie 
फ़ाहक, जंगली काली मरिच आदि और ग दक 
(सिंवाड़ा परभृति ); (नासतिक) सम्भालू mala, 
घातका ( wage ), मेथी, श्रन्तमल ( जंगली 
पिकवन ), ga ( छुप का ), चार्के आर बदरी 
प्रभृति । ; 
अतिरार में प्रयुक्त डाक्टर 
sita 

अक्पगल, (gq i) श्रर्जेथ्टाइ नाइट्रास, चेष्टा इट 
क्लोराइडम्‌, SARE ( रुखिया Y, इल टेरे- 
Rai ( निस सेल ), पूरिका ( सुपारी ), 
झाल्सटोनिया ( सप्तप« ), युवी mat ( रीच 
दाख ), इयेप्ट ( tasa ), इपिकेडाना, gaa- 
गोल, एसिड नाइट्रिक ( शोरकाम्ब ), 
इन्प्युजम agag ( तसी फाँट ); 
पुकोरस ( बच ), एलम ( फ्टिकरी ), 
भ्रकेशिया ( काकर ), श्रोपियम्‌ ( अफीन ), 
m. सिड सल्फ्युरिक डिल (aafia तांधकाम्ल ), 
अकेशिमा बैटेचू ( खदिर ), क्युप्राई अमौनिया 
सल्फास, कलाभ्बा, कार्योनिक एसिड ( कज्ञ- 


ana ), क्रोरोफीम ( संमोद्िनी ), केग्फर 
( कपूर ), केनाजिस इरिएका ( भग ), केल्सिस 
कार्बनास, कैरिसस हाइपोेस्फस, कैलाट्रापिस, 
* काफी, केप्मिकम्‌ (लाल Ai) कैटाक्यु 
(खदिर), कैसकेरिज्ञा, कुचि (gma ax), 
क्रियोज़ीट, aga wewe (aa Rz) 
कस्पेरिया, केस्टर nga ' ( पुरण्ड' तेल ), 
काइनो (विज tanfata), क्रासिया, कोय.क्रस,, 
गाष, गैलिक एसिड (marna ); कक्ट घेरे: 
ज़िश्साइ सर्फास, ज़िन्साई आक्साइडस, 
tas एसिड ( कपायिनासल ), नाइड दाइड़ो 
ERE एसिद, सक््सवामिका ( कुचिला), पोटास 
सङ्फ्युरेटा, ma पूमिरास, पलास गोंद, 
माइरिव्टिस, मैटिको, फेरम ( लोड ), विस्मथम 
Se TS Sar. वाचक wani अः 


= 


_ सिद्ध की हुईं पेया नीवू त 


shar 


रढमोवण, र्यारनि, लाइकर फेरे (५९ 
लाइकर फेरि पर Pu, गाना हा 
विश्राम विरिदि, Affa, मिम" 
सउफ्युरिक पुसिड, aaah, होंगे 
इडम्‌ (सेचय), सरफर (गंधक), मग 

के लव सब्लिमेट यर ANE 


jamiat 
fs, 


केनाविमं 
केना M 


गो का वर्णन 
लिखते सम 


नोट--ग्रतिसारोत्र 
इसके मेदो की चिकित्सा 
जाएगा । 1825 $ 
` अतिसार नाशक शाखीय 


योग 


नेत्रवाला, हद 
पर से इन्हें पकाकर वख से 
धा लगने पर्‌ नियत समय 


शालपर्णी, एप्टपर्णी, म 
खिरेटी, गोखरू, पागा, MA शात हीर 
के साथ एथ कर देने से.शतिलार (tí 
बेलमिरी, W a! 
था अनार कॉ! तुग 
तिसार दूर fa i 


ls 


Ned s,' 


शालपर्णी, खिरेटी, 


कर पीने से कफ थोर रिचः 
आ।मातिसार से पीडित सगा s" 
तथा कब्ज करने वाली कोई RÄ 
PRR से द 
न दे, क्योंकि ऐसा करने से विव 
aer हो जाने से हाथ, पांडु म झार 
गुरुम, TRST इड ag È 
अर्श, संग्रहणी इत्यादि रे हु ६ 
Pr होकर यला. 


É 


a 


Zoa foar सोत व| 


[सारक xxx 


पीय हो गए हाँ तथा iq भी जाना हो नो उसे 
मरः afaa कर देना उचित ह । जिस रोगो 
घे योदा घेदा दधा हुआ शून महित दस्त आमे 
iè ग को हर भाइ पिष्पली को azi ! 
Tr लघु विरेचन देगा थाहिए। च्या दे० ' 
तेश चि०। 


eu 


Amqiatishaki-mo Rre ) 


गे ०.७३1; ) mnan! 


H ( Dysenterie, affheted wath । 
Astay; Cathartic )#o mo । 

TEI: 1६51204: 1 =सं० षु, 
शी tri, IFAT धतूर के STT, सुहागा, , 
हटना, जीरा, मोठ, अहिफेन, नागभस्म, धउ- ' 
थेप, wn, काश के वीज ma समान भाग ' 
सूकर धद के पद्म के रस में घोटकर मुग्याझर | 
WR में! । मात्रा-१-३ रत्ती | अनुपात । 
शहद | यह शिवजी का कड? योग Ë । च० । 


f 
TR: atisiraghnah-wo q'o Wa 
Ri] खेवपापढा, दवन परापश-हिं० । सेग्र- 
सं | ( Oldenlandia biflora, 
“10780 ) Fogo । 
सारो atisáraghui-so mto प्रति- 
mams der, छातोख ( Aconituin 
hetetophyllum, Wal. )चै० निघ०। 
पार्‌ दुलनोरखः atsáradalanona- 
saho g'o 

ks 


' 


, Q) पाए,गंधक, megaa neha समान भाग 


अतिसाग्विदाग्णम्‌ 


(२) तृतिया, पारा, megam, iaa, शॉग्यमम्म, 
namra, TAR घोर धतृरदीज प्रत्येक समान 
भाग ले । फिर भाग के रस और समुद्रशोप 
से UE E सात सात भागना ६॥ MAT- 
३ रक्ती) गुण न्सस्र्णा घतिमारों को दूर 
करना £ | रायन qo अतिसाराधिकरे । 


£: Pro aanas <ç: ausia nijemha- 


फेन २ सो०, शुद्ध 


18511 ० पु ० शुद्ध abw 
पारद $ Ato, शुद्ध गधक १ तो०, प्रथग पारद, 
गंधक की कजाली कर पुन" अहिफेन मिरित फर 
भंग के रम से नदन फर । इसी तरह a के 
रस से मदन छा १ रत्ती nang गालियों aai) 
इसे mama के साथ देने से घोर अतिसार दूर 


होता É । go रसरा० Go । 

ahaw भेषज्ञम्‌ atisiva-bhoshnjam 
stio mio ( १ ) तोध-नद० 1 Wto | 
( Symplocos racemosa ) t ( १ ) 
नद्गोगनियारक श्रीपध । प्रतिसारध्त, ufan 
नरर षध | ( Antilysenterie ), 

अतिसार Amia atisárasbhnlrayp, 
vati-go mlo जावित्री, min, no, 
शीतलचीनी, चन्दन, केरार, पीपल, warg 
प्रत्येक समान भाग, के, किट so ४४ 
पुनः पारा भसन, AEA alak a saves 
मिला कर १ प्रहर nt 427 22 ४ #* 
naq को गोलियों sate ट४ ४ 
चावल का पामी | गुए व्यह 2००३० 422७ 1 


को नप्द फरदी ६17० 2८ 2 


< 
ट्रेन B unit y 


: नै चित्र के छथ के साथ पीये, फिर इसे 
करिया के भीमर भर 1 उन कोडिया के मुख्या को 
fa हुए भिलायो की लुगदी से बन्द करके 
A में रख डसरा मुख बन्द कर दे और 
दभ बारह जंगलों कंडो मे पकाए । इसो तरह 
भान पुट देने से सिद्ध होता हे । माघा--३ रची | 


गण... a ~ => t: . 
गुण--ग्रतिसार, सग्रहशी, शूल और मन्दाग्नि को 
नष्ट करता हू न क shr ss 

2 ह| अनुपान--भाँग आर झारा 
२० ये ० Ge | 


ARGITU ati / ,-, .. , A 
-Ho चु छ + Z 


fiT, a ¿ 


2“ gulni 
war 243 


erein, 
इनका Huy 


TA SE E श्र पानी 
वी v ०९१८६५१ 2 


Z°, nek 


4 
YN eo >> ००० 2:25 कक 
मर P) ¿ > 
CE IO $p * Zx शण? 
श्र“ — O” 


Ciba aren > 


= ट्ट rrema, r 


a. eu. a सेदुः 


बच्छुनाग, आम की गुढली, धय पुष्य, अफीम, 
भाँग प्रस्येक ममान भाग ले घूर्ण कर गिलोय के 
स्वरस में घोडेकर $ oh प्रमाण फी गोलियाँ 
बनाएँ । गुण--इसके सेवन से ma भति- 
सार gara दूर धोजाते हैं । <o यो० सा०। 
अतिसार सेतुः 21811-१०६० =स० q'o 
सिंगरफ, लवङ्ग, राण, मिकी, aman, अद्दि- 
फेन ्रस्येक समभाग लेकर चूण EL इमे चा- 
चल के धोवन से सेवन करने से सभी प्रकार फे 


साध्य wana अतिसार दूर होते हैं ।मात्रा- ' 


१-२ रत्ती | स्स० यो० स o | 


अतिसार घरो रसः atisira-haro-rasah 
-खं० g'o (१) पारा, गंधक, wag भस्म, इर" 
ताल,सुहाया,सिगरफश्रौर बच्छुनाग SAER तुल्य 
भाग लेकर चूर्ण कर | पुनः धत्त र के पत्र के रस 


से सात दिन तक भ्रच्छी तरद पोटे । किर रधी | 


प्रमाण की गोलियाँ प्रस्तुत कर रख लें। 
माप्रा--१ रत्री, भोग के चूर्ण और शइह के 
साथ खाने से ज्वर श्रीर श्रतिसार नष्ट दते हैं 1 
रस० थो० go 1 i 


राल, मोचरस, अफीम, भी .तेलिया, अतीस, 
सोंउ इनको समान माग लेकर चूर्ण बनाएं | इसको 
उचित मात्रा के साथ खाने से अतिसार नष्ट 
होता है । <o no go अ० ८1 


3 

अतिसाराम्तकों रसः atisárántakorasab 

-go go स्वर्ण घटित रससिंदूर, रसकपूर 

से निकाला पारा श्रौर स्वण' भस्म घटित पटी 

» इन सब को बारीक घोट कर रक्खें। MA 

$ रची । गुए--यह खत्यु ऐसे भयानक अति 
सार को दूर करता है। रस० यो० खा० | 


अतिसारेभ सिहो ररः atisiicbha-sinho- 
rasah-#o q'o शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, 
अडिफेम प्रत्येक समान भाग और पारेका 1 भा« 
जायफल मिलाकर भाँग ओर धतूरे के रस की 
TIE 'ए थक भावना दे 1 माघ्रा-१ 'रत्ती | 
यह अतिसार रूपी हाथी के लिए सिंह है। 
*रस० यो० खा०। : I 
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श्रनिसारस्या ६७३०5 संग s 
( Vanda Roxbm ghi) 5 

0 

masm: atirsbkshmatrn ® 
नत सूकम, अतिराय सूदन, बुत Wa (a 
subtle ). 


'झतिसेवनम्‌ nti-sovanam-e इ 


~ êr 
| दस्तु का अधिक मात्रा में सेवत, ws 
ij < 
में लाना । 
7 yii È 
। अतिसौम्या atisoumyi-8, C 


मधुजता, सुलेठी की वेल ( (Gyo 


glabra ) रा० नि" qo t Ñ 
। अतिसोरमः atisourabhah#efe f! 
| आम का qç 1 ( Mawgifera Ind 
H qo Fe घ०। - कद h 
| sesar ati-skandhi-8° द 
कुलरथी, लाल कुल्थी-हि० ।; र w 
( Dolichos biflorus. ) $ 


श्रतिस्तम्मित्‌, ati-stambhit-fËë ' 
स्का हुआ ।_ . I 
अतिस्थूल atisthúla-fše Rre गो 
संशा ge [a°] मेद रोग र 
जिस में चरबी के बढ़ने à mit 
सोटा हो जाता है | r 
अतिस्थूल mnt asthe 
q'o ( Foul uleor ) $Z 
दूषित कत lao 1 
अतिस्निग्यः ati-snigd, 
स्निग्ध, बहुत चिकना 1 
कण-सुख द्वारा र 
हर कप और इन्द्रिय Ti 
स्निग्धता के खण हैं । इसके वि 
प्रक्रिया nga करनी चाहिए [घ 
नस्य चि० | न 
अतिस्रवा 2४-३18 ४६-संण F सू 
सुख्वा-चं० (Qo निघः l, 
अतिस्वेइः ati-svedah-#° 
पसीना देना, अति स्वेदत्राव कराना 
zo १७1८२ ) बहुत पसीना 


| 


bah- (t 


an rara की 


पुण 


P 
aa संधिः 


Ña संधिः ati-kshipta-sandhih 
"सं० g'e (Complete dislocation) 
संधि का सवथा भिन्न हो जाना, अत्यन्त संधि- 
च्युति, जिसमें संधि श्रौर अस्थि दोनों हट जादे | 
(समे दोनो संधियों और अ्रस्थियों में ग्रन्तराय 
हे जाता है और पीड़ा होती है go नि० १५ 
Ro | afak द्वयोः संध्यम्थनोरतिक्रांतता 
tara” | ८॥ देखो- भग्न: | 

के 50010-अ० (१) पुरातन, प्राचीन, 
प्राना-हि० । देरीनह , कुहू नह, पुराना-फ़ा*। 
/( २ ) पुरातन बसा । (३ ) छोडारा भेद 1 (४) 
रल) (२) सुवणं। (६) मच । (७) 
Ẹri 


W atit—mo (१ ).चुधा । (3) mraq, 
AT * ( zam ) 1 mar 
(Quigling=4e । म० जन 
zq atindiiya-fge fro [सं०] 
ह इंद्रिय ज्ञान के बाहर हो । जिसका अनुभव 


su द्वारा न हो। 'ग्रगोचर | अप्रत्यक्ष | 
५ AAT | 
र 


हसे व488-हिं० संज्ञा g'o { सं० ] अति- 
Por 'ग्रतिवूक, आतहप | एकोनाइटम हेटरो- 
wa Aconitum Heterophy- 
lum, Mal- ( Root of— ); vo 


jet A. Cordatum )-ले० 1 इंडि- 
i wia ( Indian 8 ६७९०३ )-४० 1 
À, संस्कृत पर्थ्याय--धुसा्रज्ञभा ( भा० 
रिका ( mego ), विश्वा, विषा, प्रतिविषा, 
ह, हि, भरणा, शी, mimi (Ae), 
u र्मोरा, Qar ( २०), श्रविषा (के), àa- 
A, su TM, भग्नुरा, विरूपा, mangan दिप- 
f र वळ मादी, daaar, श्रमृता, अतिदिषा, 
' ja Ts YTE, RE, भूही, मदी, 
e अचार चरतिसारध्नी, घुशम्रिया, ENET, 
aqu: (Ramai) बज्जे-तु्को-द० 1 
P 24 1 वज्जे-तुर्वा फा०। ( शीमे ) 
"i sa sis 1 ( सोम ) अतिवस ( चेडु ), 
4 -ते+, Ño 1 अतितिष-महू ० । श्रति- 
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अतीस 


am (fq) नी-कली, अतिवस, wara, 
अतिविप-गु० । ओगे-सफेद, मोहन्देगज सफेद 
-काश० | श्राइस-भो Zo । सूखी हरी, चिति 
जड़ी, पत्रीस, परीस, बोंगा-पं० । अ्रतीविषा 
-Fo | 


घत्खनाभ वर्ग 
( N. O. Ranunculaceœ. ) 
उत्पत्ति-स्थान- एक पौधा जो हिमालय के 
किनारे सिंध से लेकर कुमाऊँ तक ugga से 
६,००० से लेकर ११,००० Wiz की ऊँचाई पर 
पाया जाता हे । 


नाम amiar”, “भंगुरा”, 
“घुणवन्लभा? आदि परिचय ज्ञापिका संज्ञाएँ 
ओर “अतिसारध्नी” और “शिशुभैपग्यम” 
प्रभृति गुणप्रकाशिका संज्ञाएँ हैं । 

चानस्पतिक चर्ण न--श्रवीस के छुप हिमा- 
लय के ऊँचे भागों पर उत्पन्न होते ऐं | इसके 
पत्ते नागदौन पत्र के समान किन्तु चौड़ाई में 
उससे किञ्चिद छोटे होते हैं । शाजाएँ चिपरी 
होती हैं और aja मूल से पुष्पद्णड निक- 
लचे हें पष्पदराड (gat की व्याख्या के 
लिए gama” ) पत्रद्नन्तसे दोघंतर 
होते हैं ग्रम्फुटित पुष्प देखने में टोपी की तरह 
डीख पडते इं । ida के” गाध से सूल 
Raam हे । यह सूल अतीस (afafa ) 
नाम से त्रिस्यान हे | यह श्रोषधि धूसर और 
स्वेत दो भागों में तिभक़् होती है | धूसर लहर" 
दार कंद ओ श्वेत की अपेता! वडे और लम्बे 
होते दै, प्रधान मूल हे और प्रायः ऐथक कर 
कम दाम पर बेचे जाते हें । amsa लधु कंद 
बाइर से धूमर दर्ण के और शासकों के सूच्म 
far से व्याप्त होते है । ये 4 से २ इंच लम्बे, 
HAUEN या लगभग ATIF, पतले HA- 
लावत छोरयुक्र, जो कभी फमो ढो चाद्रे से 
विभकर होने की प्रवृत्तियुक्र होते है। सिरे पर 
fasiga पत्राङुर होता है । तोडने पर भीतर 
aaan के सफेद कण दिम्यई देते ई। यह 
स्वाद में अतितिक और संधरहित होता हे । 


mata 
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राजनिधरट्कार के मत से mia ( अति: 

विषा ) तीन प्रकार का है । ऊँसे, *'त्रिव्रियाति- 

विषा ga शुक्रकृष्णारुणातया 1” अर्थात्‌ 'अतोस 

शुक्र, कृष्ण तथा श्वरण भेद से तीन प्रकार का 

होता है। तीनों रस, वीर्य र विपाकमे समान 

होते है। परम्तु इनमें श्वेत जाति का उत्तम 

होता Ç 1 मदनपाल के मत से यह चार प्रकार 

का है| जैसे, “श्यामकंदाचातिविपा सा विळेया 

” 

च ॥” अर्थात्‌ रक्र, श्वेत, अत्यन्त कृष्ण और 

v ,पीतवर्ण भेद से यह चार प्रकार का हे ।, -इनमें 

यथापूर्व अर्थात्‌ क्रमशः पीन से कृष्ण और,कृष्ण 

से श्वेत ग्रादि गुणमें उत्तम श्रौर 2५३ होता Ë 1 

+ मरुज़छुल अदुवियद्ू में इसके -तीन भेदो 

= का वर्णन है mta nda, प्रतिमिका रौर 

और श्यामकंद । मुहीतश्राज़म मे केवल, इसके 

दौ ही भेद भाने है । यथा--श्याम और श्वेत | 

रासायनिक खंग,इन--४तीसीन ( Atis- 

. me ) नामक रत्रारदित एक्‌ goara, तिक्र 

„ चारीय,, सत्व ( यह निर्विपेल है ), .वस्सन!भाग्ल 

; CA conitie „acid ), कपायीन, या, कपा- 

, । यिनाग्ल( Tannie acid), Raza maža 

« € Pectous substanCe.,.),. ag- 

संख्यक श्वेतसार, घसा तथा शली इक, पामिटिक, 

+ स्टियरिक, ग्लिसराइड्स, चानश्पतिक quara, 

gg शर्करा और (भस्मके मिश्रण २ प्रतिशत तक 
होते ह । 

मेटीरिया मेडिका 'प्रॉफ़ इस्डिया-आर० एन० 

खारी भाग २, शष्ट ३ )1 


प्रयोगांशा-कन्द । 
ata- निर्माण--( १ ) चूर्ण; “मान्ना-₹ 
WÈ ३॥ मा० aF | x. 


ज्वर प्रतिषेथक रूप से-१ R -२! दाम 
( शा दाम qia यह 'निरापद होना है )1 
घरय रूप से-१० से ३० प्रेम (२ से १२ 
रत्ती) इस मात्रा में इसका ज्वरष्न प्रभाव अयन्त 


निल होता हू ! 52 - x 
SRST से-४० ग्रेन से yu दाम तक । 


चतुविधा | रक्रा श्वेता भशाकृप्णा पीतवर्णा तयैव | 


1 


इतिहारू--श्रतिविपा 

piyala का नहीं, (mga € 

AE wa; आयुर्वेद के प्राचीन से प्राचीन है | 

चरक, सुश्रत 'तथा ब्राग्भद्टा। h 
वर्णन marga यदी नह, असि र 

उफ qt इसके ; लाभदायक उपयोग को A 
; भूरि प्रशंसा की है जैसा कि भागे 


विदित होगा t 


Ir फिरःडिमक महोदर्य ते ५ 
--शील ma "आयुर्वेद शास्त्र से AT है 
2 चोपरा महोदय के ये पचन “The 
ən notices'of Ativisha m 
found- m: Hindu Ñ 
Matéria Medion, ~ 

hara and Chakrad? 
, यह अर्थ होता É कि शाह घर 

qå š शायुर्थे दिक, मर्था म्र 
- नही है;,कदां as सध्य 

निर्णय कर.सकते-ई I, 


था; उनके 


ए इसका segn ë 
हा प्रकार के रभा की araa 


' देदीप्यमान प _ 


प्रस - 

S 

- नात होता ईँ कि उन्होंने rat ama में 
mgl सनाधो का हो अनुकरण किया Ë । 
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ss 


( ° ) फुदयाम थ--भंकोटर की जद की घाल 
३ भाग और अनीस १ भाग इसको संदुलोदझ 


` ar ` = > zoa ~ 
इन सदरे परवात्‌ mar Arii ने श~ रच गइल के धावन ) में पीस कर पान करें। 


` प्रन्यो में PRE TAA दिया HERATI ४४ “महेशी रोग शमन होगा है | 
1 
F: S. है! 


प्रभाव तथा उपयोग ( 
शयु दोयं मताघुसार ५ S. 
x 5 os ह. र _ 
७१ «तीस, दीपन, पाचन, संग्राहक शोर सर्वेदोप 
>. ह + = 
नाशक हु । Te Re २५ ध०। 


F wia z उष्ण, तिक तथा बाफ, पित्त 

r घर Yt नाशक, श्र;मातिसार, कास, ra, एवं 
>पैर्दिनाशक È I Tio fie ₹० ६ । घा० Ro 
r 3 थ घच,दि० । धस्वं० fo | 


£ T, mi inas, iona ९ लेपाव ), 
f Aae रोयनाएक ( २० प्रकार के श्लेष्म रोग 
च चरक ) थी रसायन है। मद० य° १। 

Wia गरम, wz, तिक्र, पाचन और दोपन 
लायी बन र माए, maaa, विष, 
at थार हमे रोग को दूर करता ह | 


“Qo |“: 
¢ | ` 
pom पाचन, विक्र, प्राडी और दोपनाशक 

y š 1 (यी . I I 
न PARTAA: 1 

/ तिति ड 

1 भ्र। T तथा कटुकी nai को उष्ण गोमय 

४ “न द्वारा शुद्धि हातो है | सा० कौ० 1 


शिशु के कान, उपर तथा बमन प्रतीकारार्थ 
“नुक भात्रा में वीस का चूण" मधु के साथ 
pes चाहिए । चंग० जी० so ८५६ 
LE RR 
A a ES जप 
Ki चच्चकाय व्यवहार v 
` (१) आमानोसार-- , , EN 
W" क. के l A 
Š दयात्‌ सातिविषां ,पेयां सामे साम्लां 
नागराम्‌ (च ० खू दश्च) 17” ; 
Á थती >, se 
; aa १ तोला; dis '१ नो०, इनको 5२ 
h में सिद्ध करे | जद 5१ ,जल शेप, रदे तव 
„अवण से dis कर इसमें mia वस्तु की 


x` ` 7 0) 


/ ऐया X I 
ñ कि Ki 1 इसमें किञ्चित्‌ _ सद्दे अनार का 
; „ ` पीजिव कर आमातीमारी को ब्वयूहार कराएँ 


१ ÀY यंग० sñ: सं० १२१ पृष्ठः 1 
( x) “Burst विपाभयाः'' 1 


_ “So xo ज्यर० चिर पिप्पल्याथमृत । 


"णी घकब्य - चरक विकिसास्थान २१ Wo 


एवं CTA कल्पम्थान २य अध्याय H स्थावर 
विष का यर्णन दादा हैं । चरकोक्त मूल दिव 
ट्वम्‌ सुश्रुत के सूल विष वा कन्द विष को 
नामावली मे अतिविषा ( श्रतीस ) का उल्लेख 
दीय नड़ीं पडता | उपदिध के मभ्य इसका पाठ 
ati । सु [न चार घरक में जहाँ सम्पूर्णं fadi का 
gràn धारा है वदाँ ये इसके गुणों से सम्पूर्ण 
परिचित हैँ । gga के प्राचीन टीकाकार 
zan मिश्र लिखते द— 


“ga विवानां यरनपररपि शातुमशक्य 
स्वात्‌ । तश्र तानि दिमचत्‌ प्रदेशे किरात 
शवरादिभ्यो शेयानि 1” 
To स्था०२ no Ho टो० | 
=o मदनपाल वर्णे भेद से इसका गुणांत 
स्पीकार करने है । परन्तु, गाजनिचं टुकार ऐसा 
नहीं करने । 
gaa अतिसार विकिस्सा में और चक्रदत्त 
अतिसार, ज्वर।निसार, और ग्रहणी चिकित्सा में 
° (aa भिन्न आपध के साथ ध्रतीस का पुनः पुनः 
प्रयोग दिखाई पडता है। चरक और सुधुत के 
केवल जीणंग्वर की चिकित्सा में श्रतीम का 
प्रयोग नदी आया हैं । चरक के “कालिगक 
` स्वामलको सारिवातिविषा स्थिरा 17 (fro 
3३ we ) पाट में तथा सुशुनोक़ “पिष्पद्यति- 
यिषा grat 1” ( उ० २६ Wo) पार्ातयेत 
विषम उ्वरहर छत में श्रन्यान्य बहुशः यस्तुं 


- ¦ के साथ अतीस स्यवद्दत हुआ है । सुश्चत पुरव 


quag में केवल nz तथा कास चिकित्सा 
» ज दा रसायनाधिकार में श्तीस का व्यवहार नहीं 
. दिख्याई देता | A" 


यूनानोमताछुसार-- 
प्रक्षति-२ कडामे उष्ण और १ कदार्स ETI 
स्वादे--किद्चित्‌ बिक । हानिकारफ-आमा- 
शय के लिए । काबिज हे! दर्प्--सदे व तर 
“SU मात्रा JIar से ३ माझा 
तक । मुख्य प्रभाव-- श्लेप्मष्न और वायुः 
ayia 


“गुण, 'क्मे, प्रथोग--ध्रतीस कामेही रक, 
t giada, उबर ्रतिरधक)' कफ तथा Naaa 
"कारे को नाश करनेवाला, श्रर्श, जलोदर 
तथा फक वा पित्तेज्न्य maqa पूर्व अतीसार को 
र करता है | वायुर लय करता और श्लैप्मिक 


ç 
रोगों को खाभप्रद Š । म० So । ( निर्विपैज ) 


हि 


बयमत--अतीस, तिक, पाचक, वृष्य, AN- 
कारक एवं उ्वरप्रविपिवक'ह चोर एयर तथा उम्र 
प्रादाडिकनजिकारादि-जन्ये रोगावसान की दे शा में 
idor दूर करने के लिए इसका व्यवहार होता 
Š । फास, अन्गी और अग्निमोद् में wara, का 


~ उपयोग किया जाता है । इन-सब , रोगों के उप- 


सर्ग रूपसे हुए अतिसार, में इसे सुगन्ध, तिक्र- एवं 

o Ea द्रव्यो यथा गुरूच, करंज शौर कुटज आदि 
के साथ एवं उदर ग्रतिपेधक रूपस मलेरिया ज्वरों 
ए विषम saie) में इसका “योग [किया गया 
ओर इससे कुछ सफलता भी हुई; परन्तु फ्रीनीन 
की शवे यह अत्यन्त निम्न niat सिद्ध हुआ 
विइण के साथ इसको सेवन करने से minor 
क्ृमियॉ निर्गत हातो हैं । ( मेरीरिय! RE 
आफ इडया २ य० खेंउ ३ go ) 

हा -माहदान शरोफ , , 
ngaat iis ( परियाय रवर 
r भाशक 9, उयरप्न UR धल्य 1. उपयोग--सवि- 
7 राम उप्र तथा सामान्य स्वढ५विराम ar निरंतर 
१. mt कई स्ट के थजोण' णदं Aier 'में ला्म- 
-aast , : 


क 


' 


7 wt अथवा साधारण NETET तीस ws 
+ स्पामप्रद परियापनिदारक (Antiperiodie) 
qna है; डिन्तु इसके सर्वोत्तम एवं 
Dfi प्रभाव Ç लिए इसको पूर्णं धौषधोय 


मादा में उपयोग करना जहिए मे 
agak अनुसार १ से २ दम T 
, 9-२] दाम लक,यह र सवेथा ON ta 
Ë | लघुतर मात्रा (२० से ३७ प्रेर ) कि 
उत्तम qan Ë | -परन्तु, इसमे पी प्त 
निदारक प्रभाव अस्यस्तु न्यून हाता. at 
रिया मेडिका sh RUR AT at 
* Ara बन sit पम० ९४ 


इसको परियायनिवारक, 
चुं बल्य ख्य से ब्यवहए गी 


7( gga 
RÄT tisjrah-® , 
“q'o ) Raiena, ( 
-go F ) 
yndran, Ro 


ë za ñr t 


अंतुफार्णी atukárņí 
( Croton poly: 
देखो--इन्‍्ती । 

अतुतिन्लप ntutinla p m 
पन्नबद्ध-से ० * ) सुध्द Jp 
zo, do Aristolochia पि 
-ले० i h-wort, WO 

Lo | इण में ० Ro | 

o gai 

110) 


a पपरी, 
aaie? 


श्रनुनेडी atiinepi af 
ynomono Aspra 
-वर०! LO 
uga: atulah-€0 घु? } ga 
| अतुल atula दिन संता घु ° P 
(phiógm) ! (२)निल क G gess 
-fzo निलः (614 6° t 
> orimtale 2 gea» i Sa P) 
agaa atjan- at i <“ 
q, wget 
( Myrsine 
सन बाइफेरिया (O 


} 


iatha २६१ 


.०। बेत पाडू aggio, काश०, हिं०। 
ाइनी-स ०४० । पहाईी चा, -zo 
श्प * ii डे ` 
बिइङ्ग चगे s: | 

(१.७०. Myrsinaceæ ) , ' 
उत्तत्तिश्यान-यड ws छोठा छुप है । 
I, काश्मीर यप साल्येज्ञ (लवण री) से ' 
रच तक |: मु 
प्रभाव नथा उपयोग--इसका फल सशक्त 
क तथा विशेष -कर कद्दूदाना निःसारक 
ता साता है। यह gg -नास से विकता हैं 
TC Samara Ribos > व्ही प्रतिनिधि 
रूप उपयोग में थाना हे । इट्यु वट । 


इस दुग से,पएक प्रकार का निर्यास ma होता 
aam को एक manae ( यैं T, 
7 )। जलोदर mi .उदृरशूल में यह she ' 
Pü प्रभाव करता है ( इं० मे० Ro । 

इसका लगातार प्रयोग मूत्र को अस्यन्त 
तेन करता है| इं० Ronio । :: 

i] atuhina-ashnu-fgo संज्ञा 
° [ सं०] the Sun मूय्ये । | 
äatúta-mo aeta ( एक पी है ) । 
१ sort of bud.) goo 1 
atúna-nzr | 


Tintin, ,., ,, ` १ 
५ JARA suttása,m attus \ 
To हुत्कारक औपध, बह षध जो छींक 
Ul इसका [so च० ) झत्‌सात Š 1 gig- 
t Drhinc-fo t म० Sto 1 

T # ९६-६० भोजपश्र। ( Betula 
Mhojapatt a, ) ge Zo गा० I 
latiishnaf$Eo चि० [लंग qanaka । 
पह । कामना हीन, निलॉम । ,. ; ` 
atiipta fo firo [ सं०] [aa 
तृष्ति 1 (५ जो तृप्त वा संतुष्ट न हो, जिसका 
kus Kë: Jaan 


पै: atriptih-gfa atro - 


f > 
t atiptifke imele | ran, अप 
lipteRko im स्त्रो 


न्यस्तब, WN- 


aa 


* रितोप, ya न होना 1 ड सँतोप, सत न भरने 
को अवस्था । च o शु० | 


gA ataich-qo nta ( Acomtum 
Tietorop hylhun } go Ño मे० | 


nain ॥७]॥-दि० वि० [ खं० 1( १) तेशरहित 
अंधकार qr, मंद, घुँघला | 

wa 9०1.0-स० so ( Shade, 
Shadow ) द्या रा० नि० mo २१ | 

अतोय उदर atoya-ndara-fgo संज्ञा ge 
“सर्वश्वतोयमरंण मशोफकम्‌ साति मारिकम्‌ I” 
qra नि० mo १२ Yato ११ । 

AAM जलोदर को छोदकर सत्र प्रकार के 
उद्र रोगों में उदर का qm लाल, सूरन रहिन 
ओर qaar रहित होता है । नसो के जाल के 
समूह से झरोखे को तरइ हो शोता Ë और 
सदा गुडगुड गुदगुड करता रहता Ë Ú: वायु 
नाभि और अंत्र में विष्टब्धता उत्पन्न करके दृदय 
करि, नाभि, गुदा और dam में वेदना करमां" 
हुआ mq रूप को दिखाकर नप्ट-हो जाता है. 
तथा wz करता हुआ बाहर निकलता हे। 
इससे मल वद्धता और मूत्र को भ्रल्पता हो 
जाती है । इसमें जठराग्नि अत्यन्त मन्द्‌ agi 
होती है, भोजन, में इच्छा नहीं होती और ga में 
विरसता उत्पन्न हो जाती Ë 1 
= gng atiimah-Ho- ( o so ) qam 

( wo sto ), ZU, भोजन, गयाना । WIZA 
Dists-že (म० ज०॥ 


w: atkah-ge q'o wz, श्रवयव ( An 
organ smo" ` as | 
अन्कुमः atkumah- We मार्गं | ( Ach- 

yianthos aspəora, Linn.) 
अत्डो atdi- पित्तल, daa ( Brass ) । 


na: abbah-nao जलोका, जोंक, जलायुका 1 
. 1 (Frudo m>dicinalis). fo Roo 1 
ga atta-nao, सिं» सीताफल, घात, रारोफ़ा 1 
Custard: apple ( Anona squ 


अत्तका k 
amosa ) । -द्वि० संज्ञा mo [ So अति ] 
अति । अधिकता | उयादती 1 


अत्तका attaki-mao yh., iago; 
( Sphæranthus Indicus ). 

अचतामामिडो ४७२६३-०३0१1 ° पुननेया, 
ais ( Bosrhiavin diffusa ) । go 


Ro Ño । 


tes क 
अत्तन,-ता ७६१॥,1६-0० घुम्तुर, खेत aa, | 
, कनक, तुरा | (Datura alba, Liuu.) 
( White floware | Dhatura )स० 
फा० इं० । इं० Ño Ño | 
naang atbtabaghul-bindi-f- ० 
५, पाताल बन तामाल-रु० । थ्रमरीका का जंगली 
तस्वाकू ०० । लोबीलिया 1,00९11॥-ले० t 
Ro Ha a २ २० 
magg attabara-do niata, चइ, , कगोरी गे 
w “खा० | C Ficus Elastica) ,3,,- 
अचमीमो ñttamimi-warq | दो e~ 
अततीमदुज्ञानों nb 774० = 
पांश ia-ia 1 पोटेसिथम सल्फेट ('Pota- 
7" Bait sulphato )-३०- मन थळ Što 
` yao peee 


Ye 


अत्तलु ॥४३।।-से० जलायुका, जंलौका, ओंक । 
( Hirudo medicinalis Yr go Ño 


मे०। ' ५ ) 
gam aattira-we 

ओर बेचने वाला, औपध विक्रेता, पनभारी | 
a £ CA druggist Ja efko im Ta २1) ' 

गंधी, सुगन्धि या ga बेचने वाला । 


युनानी दवा बनाने 


अत्तास ? 500(४91-'अ० “नाक  छिकनी-हिं० 1 

चवः( कः} C कत iio 1 Dicgea 

l golibi n TT 

अत्ति atti-aro, nao, कमान! गूलर-द्विंगत 

उदुम्वरफेन्रमू-सं० | Ficus Glomdrata, 

` १ Raxb, ( Finit ofÜ-! )-ले०:1: -हिन 
सहा पु० { सं०] देखो-अक्त ।' ` 


IS > 


२६ २- 


aif 


str Qattier-mh IM ७ 


Custard ‘appie: (Amu? 
mosa 3 | Ée ñe Hel ' 


. 


aaar afia A 
-Alo PAA I yat gi ali- fëol 
अत्तिककरलु १ allu: i 
अत्ति रत्लु ॥ ४1-19]1५-वे० 
: apat का नीर-हँ०। 10001 

Glomefata-@9 | G° mi 

अत्तिझा ६4-9 T ie! 
४ २-खा ०१५ (F'iens Glomirath 
igro, BO 


-Regat 
शडे (७७७) 
r+ Jia, Rebott, ("Berries of 

gomo इ० ` 
š will 
श्रत्ति-पज्ञम्‌ attrpa 

/ उदुग्बर, फलम्‌>स ? 1 £) 

rata, Linn (Finit o! 


फा० ०! Rl 


r 


mfa-qaz atti panda 1 


श्रस्ति-्माणु 80-४६ 17 फि 
méritay Rob) we पाण 


~io Roi t et ey 

RRR 

अत्तिमोग-अलोन, - ॐ 

T 8a. 

( Fieug,gxcol ka, 
उपयोग j: दाती है । 


अत्ति-यालुम्‌ ! nitiyálum i 

Fo (EF igus glom 

nro फा० .इं० |- y> ' fs " 
a ae! 

afan attiriHèro शूला की मे 

T ofFicns Glomaratn) 


अंसिरिड्न-पल' abiria pi 


पे 


याक 343 , श्रत्पम्ले 


n CCC ———— PU 


ए सांग, बालू की भाजी-द० | ( Gisekia (Helcteres Isora) फा० g'e 1; ६० 
Pharpacioides, Linn.) रूण्फानइं० 1 Ño मे० 1 

पाक Me fara, AIR, ax: atyah-&o qo wa, घोडा ( À hor- 
iq | (Antidote) 1 फाऽई० २ Nel 5७ ) । सौ ० go | 


maña: atyagnıh-go q'o (१) चधाधिक्य, 
भूख की अधिकता | च०द्‌० अग्निमा० Rro i 


हरणु attrhannu-qato गूलर ( Fr | 
ms glomerata, Roxb.) रूणफा०ई० 1 


वि क] ठा-क्रण एीताफल,शरीक्रा (Anona (२) भस्मक रोग विशेष | ऐसे रोगी को अत्यधिक 
१५७1४0९७१५) | डप Ro ho 1 छुपा प्रतीत हातो हे | देखो--भस्मकारिन-। 
pag attutummatgi-aio इन्द्रायन विज्ञ० To | 

(Citrulus colocynthis ) 1 इं अत्यन्त कुसुमाकरः atyanta-kusumik- 


ea ç ns ४ 4 नट 
मेर Li aiah-a'o पु'० कहुनो वृण, मालकांगुनी | 
tattoi-ato जलायुका, जोकाजलीका-हिँ०। (Celastrus ७०] ३0, Willd.) 


llirudo medicals.) ६०में Ro 1 
wasaqa atyawntá padm--स० स्त्रे 


०१-९० दाद मदन, TEAT, चळ कमलिनी । ( Nymphæa edulis, 

1, -( Cassia alata, Jaun. ) D. C. ) ào नि०। 

° फा० go | 13:38 `. 

atnah-g'a q'o सूर्च्य (he sun ) | 8884 शोणितः atyanta-shomtah-tio 

० निध० | ब्रि० ( १) अतिक्र, रकाधिक्य । -क्ली० (२) 
`r 'सुवण'गैरिक । Qo निघ० । 

atnu-feo q'o [- wo ] 'Phe sun 

vi अत्यन्तसुकुमारः atyanta-sukumirh- 


-सं० पु० (१) कंदली gs ( Panicum 
italicum ) 1 (3 ) कह्नुणी मालकांगुन 
( Celastrus paviculabns, Wld. ) 
xto नि» so ५१६ | 


तून atbitúna-no एक प्रकार, का सद्य 
TRNA, मधु तथा गरम ओपधियों द्वारा 
सतुत किया जाता Ë । लु० Fo l 

ने atbina-mo (mote), तिब्न्‌ (moqo) 
mAg (Grass) i रू० फा० fol 

W. šatbin-%o कक्ष, कचतल, बराल 
Hke । पफ्तिल्ली Axil- । आर्मषिदूष 
( Aimpits )-६ ४० 1 म०.ज०। 


अत्यरवपानम्‌ atyambu-pánam-&0 gto 
अधिक जल पीना, परिमाण से ज्यादा पानी 
पीना, इससे निम्न दोष होजाते हैं, यधा-अधिक 
जल पीने से तथा Aaga जल न पाने से अन्न 
का frus नहीं होता। इस लिंण मनुष्य को 


ते atbúta-azo रोठा, रिष्ट । पाचकाग्नि वद्धन हेतु थोडी थोडी देर में जल 
मे ३२00 -ऽअ0 yar हुआ ऊन । लु० To | पीते रहना चाहिए । इति ऊलपान लक्षण । रा० 
पत वजाईप्ा्वरण, , 3 रोग (कशफ- | fe ब० १४ Gs: 
Ta tasas Jeans x mara: atyamlah-te T'o 

Se ap aa ya J MATA atyamla-fge संज्ञा थ "० } 


Rir " 
पग 0 ahta मरोड फली, (५) अम्ली , इमली का qç ( Tama- 
atmora--4o, } / आवतंनी 1mdus Indicus) तेतुल-यं०। रा० नि० 


5 $ यी 


अत्यस्लदधिः t st 


Ch + É 
` qog | (२)मायुलु'ग | (३१)रन सातुलु ग | (४) k. 17. Nhe white ware 
i — ATF l 
amag ( Spondias mangifera ) रा०' नि० sto to RaT 
+ 


"Homer TAE । अत्याग atyica-fo संतरा १९ [ë 
अत्यग्लद्धिः atyamla-dadhih-a omte 


| , प्रण | स्वाकार I 
i 


त्यानन्दा ntyinandio M 


i योनिरोग विशेष | कधक के ७ s 


लक्षणु--जिस दही "से दौत पित Erza, | क मेदू । यइ योनिओो अयन i 


रस्यन्त , सद्ध mt 


X SU Eu s s i fr š x नसु ms fi 
रोम हप हो और कंठ यादि में दाइ हो! wags 
ण R z w ॥ उ अंष्या दोजाती है। इसका दूसरा l 
जाए उसे अत्यम्ल दधि क्षते E 1 झाळ योगि 


| 
गुणु-यद अग्नि प्रदीपक, AE, यात तथा 'झत्यानन्दा च रून्ताप praht 
पित्त को श्रत्यन्त ana करता Ai , रोगकारक 


| “भी Ea भा० mo Go g 
! 
हे । धू० नि० र० À | 


CEA AN de खा" 
हम g -=° l श्रदडल का at fke G 

maaf atyamla paini~ao, Wio Rosa-Sinonsis) 

(3) TARRY, सूरन | वल्चियूरण लताविशेष | | 


ho 
saqisqa: atyirtatàh 
कड्वधवेनि । हेग्गोलि । रा० नि० so | : अधिक Re मेनेरिजिया enor 


३'। इसके पर्याय निम्न है,” यधा | , gia-o | To कणी 
stunt, कण्ड्रा, “बल्लिशरणः, फरवइवल्ली, 


a fa 
वयस्था;अररयवासिनी ।'(२) ग्रम्ललोणी । गुण- | अत्यालः atyálah-8o पु ° ( py 
, श्रत्यम्लपर्णी रस में अम्ल, तोषण, get | लाल चीता "का 
रोग घ शूलको नाश करने वाली, वात ,एवं हृदय Rosca. ) ! T । 


1) t! 
के लिए लाभदायी, दौपक, रुचिकारक तथा |' iiag (9 ७7 amo Fe L 
गुल्म च श्लेष्म रोग को लाभदायी है । भाघा foetida) 


गु-सं० |. (Assa 
३ सा०। रा० नि० qo ३। (३) रामचना वा i ग 


gand h 


खटथा नाम का वेल अत्युप्रगंधा ०0४०४०१ a गोर्या (7 
1! a [६० संजा खी” १% 
अत्यम्ला atyamlá-eio milo Sinat विजीरा viiia geylanióa) } 
h 
>- नीवू-हि० । -मातुलुङ्गा वृक्ष, वन धीजपूरः--सं० । Clitorea' SE 
- mo नि० च० 111, रत्ना० तिन्तिडी | श० | ` ` Dlack ! एक1 oim atum) 
et |! * ° 2 . (Apium Bai, i 
$ पु च०२९॥ ९ ' g 
२ ah-8 qe, १-नाश, , g! 
=, शून, | -gia खा 
अत्यय atyaya-fko सडा पु | siwara अध्युदीणों की वरण š 
>थतिक्रमण 1 इद्‌ से वाहर जाना | ३-दोष | r बिशेष a g 4 i a" 
-Eg | कप्ट | रत्ना अते० -घ० | मे> ` ega, fas ti द mo! 
ahai % X कहते Ë 1 go शा० 


aš; 7 लघ 
mat: atyakah-a'o qo सवेत मदारका qa == kt सकळ 3 
-हि० 1 ATTE ga: --स*० । RA आकन्द oeat 
ag-ġo 1 Calotiopis gigantea, रूआ० gito 


rE र्क श्रपूफिया 
CS emas टा ८ क E Z य असम a NE 


“g atyihab-सo g'o कालकरठपची | Mal सत, रज, तम॒ नामक तीना गुणों से 
mgr 1 मे० हत्रिके See-Kilakant- प्रथक्‌ ) t ; 
hah,-kah 


afra atrija-fgo संज्ञा पु०[ सं०] ufa के 


हा ॥0४४॥४-संण्ज्रो०्नीलशेफालिका-सं० । उुत्र-( 3 ) चंद्रमा, ( २) वत्ताभेय शरीर (३) 


नील निगु'एडी-हि० | नीलिका । मे०-उब्रिकं। 


T gatar । 
( Vitex negundo) अध्िग्जातः atrigjáteh-efo ge gI 
20३-० संज्ञा पु० ख का अपअंश | š 1 खर 


A atrakatúsa-go कड, कुसुमग्रीज । i $ n 
( Carthamus tinctorius, rinn. ) | AAKE atrifala-owo हिन्दी (Tu 


Tlo ६७ |- रि से उक्क अरबी शब्द हज ह । 205६ 
से अभिप्राय हरइ, यहेहा थोर umar शादि 

ahaja 1 n 
ल ing । बीबू। (Citron) तीन फलों से है | wa: जिस भच्चडून Š zara 


itafaa रसे “nlr i 
TWAA atriiqullbatn-%o पेट का a परती ई Eine 
परम य, कहने है । 


max 


ASI atiúsha 
wag atrasha 


-He ( ६० w° ), 
अतारशइ ( qo qo) 


यघिर, बधिरता का रोगो, जो ऊँचा सुने। शेफ 
1068-३० | Ro ज०॥ 

अवशाउजूमरम्‌ atrúsháukhúanaram 
तार ams, थाणुक-सं० । फाऊ( Tam- 
arix gallica, or Indica, Linz. ) 
<o Ñe प्लां०। 


२६६ 


अप्रेय atroya-fks संज्ञा g'o देण mai- 


अंत्रोग्रा 2७108॥4=फ़ा० s, yes | ( Cit- 
ron ) ६« Ée गा०। 

अ,तुलियद, atliyah-Ho ( go q> ), famis 
( ८० xo ) मर्दन, मालिश, अभ्यङ्ग । म० 

WAR atvas-Hgo 


Fo l 
अत्योका 2४४।।३=३० } nitum heter- 
ophyllum, ) Jo क० | go फा० žo 
maa atvin-qo मिद सम्याकु, विधुभा । 
( Heliotropium Euopæun 9६० 
` मेर मे०। 
अत्खो ०५७-० mo { So अतसी ] h- 
हि०, ड० | लाइनम्‌ Linum-ğe | म० झ० 
Šio २ भा०। 
AALA athala-Ho धूसर वर्ण, धूसर aa की 
चीज़! set Dusty-Zo 1 म० sto | 
अतूह,लक'" athalaqa-Ho रेणुका ` यीज, 
( Vitex agnus costus >) go Ño 
मे०। 
wapa 2६0410612 go उशक- अन, 
to, ई० घाजा० | ( Dorema ammo- 
niacum, Don. )-ले० | फा० इं०२भा०। 
अर्हा(या)रयून athiriyán-go - दुरालभा 
-aio । aam सारे शुतर-फ़ा०। (Alhagı 
camelorum, Fisch.) Tto fa १ भा० i 
अधर्वा athar ए-सं० g'o एक ऋषि का नाम 1 
mià के रचयिता 1, 


waqtaq athayvánah-sts पु (५) 


अतोस ( Aco | 


. , agaaa. । सहदेपी, ९ 
tri ` | DE 


| agaa adakhińa-ge 


w 


* अहिंसक । (३) विद्वान र) 
31 mio ४1 i 
अधानोकून athánikúna यु* imn 
Fis, Tio, fgo | कॉईल-अफ? UE 
ammoniacim, Dor- &Fr) 
इं२ भाव ' 
अधारियून atháriyún' यु० t , 
, « प्रारे्चतुर-फ़ाब (Alhagi xa 
rum, Frech. ) Te a Aa 
झधियला azg athibaliohtt 
अद्कर adakarto ए 
mgr adaká, 2, g 7 
3 Frosh root ‘of Groon, A 
( Zingibor officibalis 
pto Wo t RAAE 9 
argno, qalani 
गंरखमुंण्डी, सणिडकॉ iC Epis, : 
) hirtus ): to Ho a न 
qel 
al 


दुर 


7 स्पाइडर Spider-8e 1 
azi 204 ते भरदर, Shi 
` eoh Poa; Dal). ६० s t 
अरना 8804-4०" मंशा Folt 
अविद्याहिता कन्या ( Unman! s 
अदनम्‌ adanam-@`° mio pm 
x ६१७६१९, सश पु 
(Loon). irs, 
अदनागलो Adanágali-f8o. H 
सुखं, लाल गुलाब (Dama i 
Ëo mon, 
अद्नातोस adanátis | 
के o ` 
(sos Anára ) 89 त] 
ai adániyi-fge, E a 
. x (( 61४0०) | I 
का Ca पहाडी wig 
as d 


PEG 


1030. 


go nait! 
a युवा 5 


अदेनूस adanús: a-g . 
अंदन ädah-m औकिया | 
यह लगभग २॥ अथवा आहो 
1 होता है | me fel 


न्व xt 
at adanta-fgo fro za 
रस्त: adantah-ze fite J (१) इन 


होन, दुन्त रहित ( Toothless ), दे 
' दाँत का | जिये दात न हो | ( २ ) जिसके दोत 
ने निकला हो | बहुत हुन धोडी भ्रवस्थाका, दुधमुड़ों । ! 
(३) जिसने atas सोहा हो । ( चीपाय। ) 
mA: तंग धागा" ब्खी + भग्नि | (Fire) 
mad 201001०50] आसान [imt 
सिलइ० | मेमे।० । 


Í 
ri 10३0011१ =o पुरातन स्थूल वस्तु । ; 
 छु* क०। ¬ | 
'सुत्तदृम्मुल्‌ āadanmttahammul-Re | 
| wasaman, असांविदनिकता 1 Imtoloi- 
20९९ -इं० म० te 1 
मुलत जौन adamul-taiazoun-Ho 
सई mp का उत्पप्न न होना । z 


N Aplapeia--s 1 He sto 1 
मून iadamúla-xo nars, मेंदक । Frog 
(Rana Tigrina ) Qo क० । 
देम्‌ iadam-He ' भरित, ऋण, अभाव, न 
होगा । देम्मेन्म ॥.13501100-० । म० ae | 
RÜ adambedi ता” भुइ-गुनि-मह० । 
à निलु-फन o | (Indigofera onne- 
1 aphylla, Zinn. ) ' फा० Yo १ ate 1 
ऐन्मज्ली के मतानुसार sn पौधे का रस परि 
न वतक, मूत्रल तथा ऐसिटस्कॉम्यु'टिक हैं । 
।१म्बु-वज्ञी adambn-valli-ware दोपाती- 
जता, उतरन की बेल-हि० t देखो--उतरन 1 
£ छ्ागल-खुरो-यं० 1( Ipomea Biloba, 
£ Forsk.) फा० go xato 1 
IE adavak-wo maqa. । 
') dlichah । लु० Fo | 


Sec- 
PR adarak हि०खंजा g'e 
Ra adarakh-fýo, } 
संन्याद्रक, Fto अदरक ] आद्रक । The 
Breen ginger ( Zingiber offici- 
nalis, 172०50, ) | 


ij 


| 
4 
t 


agaa adariri 
अदरार adaráru 


i adarşhaka-fge संज्ञा g'o qaniftua 


शदशंन 


ngrai adaraki-f6o संत्रा mio [ सं० 


आक ] सोड भौर गृह मिजाकर यमाई हुई 
दिकिया । सोंदीरा । 


ngra श्रवसे adarakha-avaleh-f&o 


पु० देखो--आदं क अपलेद । 

पुराना गुड़ 51 एक पाय, WIA का TA 3९ 
uç सेर लेकर गुइ मिलाकर पतली चारामी करें, 
पुनः सज, 4R, नागकेशर, GA इलायची, 
लवङ्ग, सोड, कालीमि्च, पीपर इन्हें टके टके भर 
लेकर महीन कुट ey छातकर ar चाशनी में 
मिला रखें । माधा-१ माशा से) तो०। 
गुण-इसके सेवन से रवास, कास, मन्द्राग्नि तपा 
अचि दूर होती Š | असू सा०्यदमा०न्ि०। 


नरन! ३0427214 =सोरि० कुन्द । oo t 
अद्रा adará-fço खंगा पु देखो--भाद्रा । 
was 2021£05-घुन्सूरणयुखो,सृय्यसुकी । 


( Helianthus Annuses, ) 1 
माज़रियूनका एक भेद हे 
जिसके परे चौबे होते हैं । 


ge wo | See-Mazariyún 


झवरूमाली adarúmáli-ge qç मच जो इष्टि- 


जल तथा शहद से वनता है । ( Asort of 
wino prepared from rain-wa- 


tor & honey ) । लु० To I 


अदरूलीस adarú-lisa-#o स्वेद,घ्म,पसीना । 


९ Perspiration  #o Fo | 


दून adarmúna-Ho सूर्य्यमुस्वी, सूरज- 


सुखी (Malianthns annuns, Linn.) 


खुण विशेष । यह पदार्थ का वह गुण है जिससे 
उनमें से gph नही दीखना । इसे “अपारदशेक 
चा श्रस्व्छ भी” कहते हैं । ओपेक Opaque 
-ýe । AR A-H । 

अदर्शन adarshana-fge संशा g'o [80] 
९५) अ्रविद्यमानता । warsa । ( २) लोप 
विनाश 1 


aza: 


अदलः adalah- qo 
अरल adala-fgo संज्ञा T'a 


acutangula, Garin. ) शद च०! `` 


(३) sa t Ghee(Clarifiod ७01४७91 
-हिं० बि० [सं०] (१ ) बिनादल या पत्ते 


ma पथ विष्टीन। ( २ ) qmo रहित | ia š 


RAMP । ' 


Maar adalasá-ze,f&o यासा, mgar 
(Adhatoda vasica. 3] i 


शदला adali—s स्ञ्रीण घृत ` कुमारी, घीकुत्रार 
' (31038 Barbedonsis ) | ग० fite | 
अइली ७१५1-६० Pro [ सं० थदल.] ( y.) 
' विना पत्ते का । ( २-) पंखदी-रृहित |. (उ; 
"मंदी 800ए1-झ०-बकरी का mar 1९ A- 
kid ) लुन $o | % $ 
RET adavíká-to भूवांकुश । (An 
z Z Tndhianplant.)., 


अदस äadas-Ho भसूर । नरक -फा०| (Er- 
vam lens, Liun. ) ; शि 
अदस iadəs-mo मसूर--हि०। नरक फोर्ड i 
A solt of pulse or 18101] ( Erv- 
um hiysutum ) लुट ke j इं० मे 
, से०। 


१ í ahot pi gys केळ 
अदस जवलो āadasa-jahali ato , श्वेत 
पुष्पीय बनफ़्शा ( Viola odorata >. 
` लुन्कना `` ` t. बट 
अदस नवतो šadasa-nabati-Ss “C A 
` " + के > x 
plant hke lentil ) ममूर के सदश "एकः 
पौधा है 1, लु Fo'i 
aaa šndasa-bai 11 जंगली चा चन 
मसूर। ( Wild leht). लु, कऽ । 
maiae, äadasiyyah’ AS 
अदर, äadisah Oor 2 यहा 
“Ho (3 )मसूरिका जय के अकारि का, मसूर 
सरश एक दाना है जो मनुच्य शरीर पर निकल 


t 
Re . - - 


lo) समुदफल | x 


हिं० । हिजलवृद्षः-सं० À (Barrmgtonia | ग 


š > 

दु य य NS ISS RY तीर | 
"यातां है और nm: घातक होता. kt 
afa का पथरा जाना | (३) aiT 
ae रोग विशेष 1( ४) wata मि 
vam के miem ma को, भी 

, ( मासूरिक्रीय.) कहते हैं, ओ शग इण 
का टीक पर्याय है |, मर ज० | 


CT] 


. „Don. Or i sort of moss r. 
RERNE šadasulma 2, a 
¿gq (An unnimportan: 
ozi १-2. n ही है 
ngga ॥0७॥शाक्तर्या० 8 D 
भादइन=खू जलाना ] seu mi 
7": Ri पर चदा aw ब्रह गरम एन 
चावल झादि-पकाते द्वा 


= `, , द्धि 
aza adahya-f£eqm पु ° पर x 
विशेष । यह पदार्थ का वह गुण t a 
ˆ नही सकते. अर्थात, a 
` C Ineombaustible 2. 3 : 2 
wf: aqàkshina2fée AR 
` "अकुशल, ARI ,,- daik 
आदान रुट स त "u 
s ०( wo qo ) म" ज॑ i p 
अंदादा adádáato मपू a i 
go mol *'' ! 


क s a 
“adánuddubba 
q 105 1( qubbasa T 


AAA adánul-du En 
अस्ण्यतम्थाकू, | बन वाह, Ci 
Tobac, Mullen >t 
i मक र्व. 

' cum T'hrpsus RT 


Ey 


आदाम šadáma- mo ( A k क 


+ भेद यइ 
२ palim. ) तरखजूर भेद 
È ल्‌ k 4 E a 
इ । लु० Fol o, 
eee To 01 oae 
अंदांमिल aadámila-Ao gra. 
Pa; Pp ta + 
qa w° ; 
अदार jadára Ho grii 


Pi 


रपर दे ब 


का २१६ 


थट्‌ रुह उभय Imma 


aati Moving on land,teire- I 
पग). qo क०। 

का aqhiki-sdo so एच कमल, 

शोगब-सं० । उलर कग्दन-घं० | (Pete- | 
pmpormum asmifolium 3, चैं० ' 
Tol 

hi adihata-fġe [ro [H0 ] न 

ने घाला, जिसमें जलाने या भम्म फरने फा 

"ए न हो सेमे, अल में | 


° 2010-० सोड, gei Dry aei adrisheh-gto यु 
ngt adrishti-fro 


inger )- देखो--आद क । 
'adita-fko संज्ञा पु ७ दे० आदित्य | 
है 4 


hadiub-qorfte Acowafy, गाय | Fo 


खं ( VUnmenstruating 
woman ) यह रौ जिसे wda न दाता हो | 
यह fima mapat रक गया हो ) नष्टार्सवा | 
रजः शूम्या । 


=° 


arug adriashcam Horte को नेत्रसे siwar 


हो । ITO | To ३१। का०२। 


ngog adrishtahá ar कीट जो nir से न 


दर्गे, चणुवीच्य । श्रर्ये०। qe २३ । 
६। फॉ० । 

(+) 
जि q'o J अंधा,प्रं घ 
(Bimi )1 (३ ) शिष्यों के तीन भेदा में 
से एक 1 मध्यम अधिवारों दिष्य । 


d 301-० परान स्थूल यस्तु । लु० ' अदेद adoha fo Ëro [स०] बिना शरीर का | 


०1 

।नि पालई adutin-pálni-ate फीदामार, 
"पाडी | grogo ३भा०। (A1istol- , 
reni bracteati,Retz. 
तदा adumattadá-ymo जंगली 
दिन, घन्तमून -हिँ० । देखो--अन्तम्ूल । 
t Tylophora Asthamatiea ). 
ŝlo १० २ afo : 
1 ५0॥| - हिन size, qara, gàx । मेमो०। 


+: $ 


i adúnáh-Ęo विना उले हो सूख जाना! 

mama । सू० ३१।३। TR] 

tadiik-go fae अंधा, dw । (Blind). 

i श० | 

[अका्ट-सं० go पत ghee ( Clair 

hed butter), go- 

tadnidhah -सं० fao ( 3) ahar | 
Restless, Unsteady ) 1 (39 
zle दणविशेष | ( Akind of grass 3. 

To निघ | 

Fria चि [सं०] (५) जो 
म्भ हो| कमजोर 1 (२) अस्थिर । चंचल | 


Ua s 
Fads ६-सं० श्रन्धा, अंध। (3111) 


: Traat adi ishta-pushpa-vati 
दानवा adrishtárt, } 
2 


; 
av 


AJT o कामदेव 1 


mY ३1०७-६० संशा mio [ स॑० एद, 


पा० उष्टं, हिँ० उद्‌०्+सं० बढी, दि० यरी ] 
ळेयल z को gark हुई दरी | 

अरशः adanşshah-He Fo महामूलक | यह 
मूला-वं० | See-mahámúlakah- 

maia adánta-fio दि० [ to msa ] विना 
दात st । जिसे दॉत न आए हो 1 (प्रायः पशुझों 
के सम्बन्ध में )1 

sgnstadšaj- qe श्यामचछु, काले नेत्रवाला । 
ब्लक 'ग्राईंड ( Black ०४०१ ) -इ० । 
Ho ज० 1 

sg 4800-झ« (3) गिमना, गणना करना 
( Coun )। (२) उचत करना, तैणर 
करना ( 'To make ready ) 1 म०ज० । 

अद्दन्दु स्सौनो addandussíni-#o जमाल- 
गोया ( Cioton seeds) | He wa 

© IRADI Ë 

adang At addijatáilul-farfiii 
-g0 (Digitalis Foha) डिजिटेलिस । 
Ho च+ डाए < गा० | 

अदुदुह छन्न नडलळखूज़र  adduhnuni 
našnaanl-akhzar-%to रोगन नून 


ARET . .., -«- 


AR pol ताउग, इरे, पुदीना का उइनरोल 
तेल ( Oleum mənthe viridis ) 
He Ro डा० < Ne 1 ` 
अद्ददस addúdat-%o रक कृमी सं० | कृमी- 
दाना 1 (Cochineal). #० अ० डा० 3-A 
देखो-कोचानोत t se j 
magia addadatusnogh—me 


“क्ृमीदाना । देखे- हो चोनील | (Cochineal). 


म० Ro डा०२ Ao | 
अदुनाफ़ 01141-झ० ga होन! या कृप करना, 
17 मृतप्राय होना | Ro Rol ` 
अदृझुत चालक adbhuta bálaka-fke 
संज्ञा g'o विलढण बालक | ( Monster )- 
कभी कभी जव दो शुक्राणु का एक Ra से 
संयोग हो जाता है; तय ऐसे गभ से झो दशा 
उत्पन्न होता ç उसके दो शरीर होते है जो qna 
। सेंजडे रहते Š । इनको अद्भुत घाखक कहते हैं। 
थे बालक चहुचा अधिक काल ,तफ नहीं जिया 
, करते | w 
'अदुभुतसारः,, adbhutasárah-&o | पु« 
३. ` स्वद्रिसार, QN । २।० fto Ro = | देग्पो- 
-खदिर.। 
अदुमह, admah-Wo अधोचमं, निम्न वा 
दधः त्वचा । कोरिग्रम ( Corium ), sat 
( Dorma )-हूं ७ 1 
नार-त्वचा के स्थूल निम, भागको *अदूमड, ° 
और पतले, sç परत को anr , कहने हैं. 
Ho Fo t 


श्रदूमिय्यह, admyyah-Ho स्वगन्तर, त्वगधः। . 


‘Ha Rol £ + 
अध ॥१४4~सं० Mwai ( Food ). 
-हि० क्रि० वि० [सं०] अव 1 अमी । आन । 
चचननः adyatanah-so ' घरि 
अद्यतन adyatanna-fio fao. 
अद्यतनीय । आज के दिन का | च्तेमान । 
aaf: adyanib-sfə g'e अग्नि । ( Fie ) 
उ०॥ 


J men 


इ: . क 


७ o d 


| mgr: adiakat 


um 
~, '' धनियाँ ( ( Coriand 


'अद्रिकी driki- tM i 


अधम्‌ adyan-so me wa 
sativa ) देखो-धान्यम्‌। 
makam adyasuvini ] : 
wama 10४३८ 
` प्रभवा nfa, हाल की स्थाई गाप i 
ntly born cow). 
rao पु महा 


agza | (310116 azedarach? 

ĝo मिघ०। p- 
nga adrava-fęe r] 
था पतला नही | गाडा, T S, 
' 
geq- adravya-fee SY ç 1 
सत्ताहीन पदार्थ | धव । À 


ngan, ndrám-Ho दुग्ध 
s स बह शिर क उसे खत ak 

,उर्गे। To Rol, ar 
झद्रिः adveib-go, g (१ Ta 
, - ntain. ) I २) magl 1 ik 

मे* RSI (| ३),.१ 

+ 

£ weight)! *' 
अद्विकर्णी adi-kayni-8° ml 
1७) शजिना (010000 प्या 

(२०) रवेतापरामिता, विष्णु! 

qo २३-२६ । ऽ र ) 
अद्विका adriká-8&° मस a 

( Melia azedarach att 


Linn. ) भा० पू० १६° ह 
o सॉ 
inger ) a-mat a el 
Ei adrichbid fao aey 
aa । बिजनी 1 ( Ligbhtni g 
N me (१) 
qia से उत्पन्न 1315 ed 


( Bitumen ) २० S st 
` gaga (Ranthos} 


३१ 


r 


२० नि० ब० ११। (४) गैरिक ( Sce- 


| aitika). ©! 

तु adrijatu-¥e mio शिलाजतु, शिला- 
i | ( Bitumen ) हेमा taifo | 

६0] ३-संन्य्रो« सिंहली पीपल-हि 

ईल पिपूपली एप-खं० । रा०नि०्त्र० ६। 
eo-Sainhali. 
Adribhúh-so mio श्राखुकर्णीलता 
8 | मूपाकानी, मू पाक्ण-इ० । (Salvi 
tia cuculata )) tro (o च०३ | 
fita लहा ( Hilly ०१७०३०१५) । 
ATI 80111148114-सं० gio amma 
"इद, मापपर्णी। (Teramnus labia- 
8) चें० निघ्र०। 

शतु adri-sinúj4-se ato त्राय- 
ण Qo निघ० । 8०00-01 áyamáná. 
पए adrisárah-go go ) (१) 
(011541 ॥-हिन्संश्ा go | लौह, 
fst Don ( Ferrum) | tte | 
#२ ) शिलाजीत ( Bitumen ) 
"पका adroshkahyshká-&o g'o, 
Rio य्रकाइनरन६० | निम्य भेद । पाहुडरेनिम्‌ 
ro | भेप० कुष्ठिचि० + ( k uC sq, 
ach.) । Z भं 
Radiok-so आदी, थंगबेर U NG 
Mieuualis; 1१००७ (F 1o% रो वव 
जटा ginger ) i देखो-शढ्े के | 
Hadla-wo mq के खुरणद का सग्वकर गिर 
[ना । म० ज० | 


है adla-wWe न्याय, न्याय करना; समान 

IRAT, साइर्य करना | म० ज०। 

ÀR aadvah 

' च्य tašadiyah J लगना, किसी छूतदार 
हा एक दूसरे को खगना | (२) बह छत 

पथा दिशेष कोटाण ९ रोग सम्बन्धी ). दिप 

जिससे sz रोग उद्भूत डो | (Contagion, 


) -अ०(१) संक्रमण,छूत 


7९०४०) Ho Roj- 


अदुवियह मुरक्षबह्‌ 


aga 480 ए६--आ्० nea aat । (१) -बी- 


मारी की छूत था लाग जो पुकसे दूसरे को लग 
suma 1 (२) रोग क! qz विष या व्याधि बीज 
अर्थात्‌ छूत या लाग जो रोगाक्रांत प्राणि द्वारा 
स्वस्थ व्यक्ति को लगकर उसी रोग का प्रादुर्भाव 
करती है í (३) एक saf की व्याधि का अन्य 
को लग जाना (४) चह रोग झो पक से 
अन्य को लग जाए | करटेझियन्‌ ( conta- 
gion ), इन्फेक्शन ( Infection )--इं० | 
देखो-संक्रामफ रोग वा बफरेरिया । 


| अद्वार advát- Hota ब०)दीरह, (पण्य) 


पर्याय, पारी, बारी, रोगों की पारी, वेग, दौरा 1 
पैरॉक्सिज्म Paroxysm, rza Fits-Ko | 
Ho अ०। 

अद्वितोय advitiya-fgo fro [स' ०] प्रधान । 
मुख्य 1 

अदुधियह, adviyah-mo (वन्य०), दवा (do 
qo ) ग्रापर्थे, ओपधियाँ। डुग Drugs 
-žo | म० sto t š 

अद्धियह, sam adviyah-khushka-fre 
खुरक A, सूखी दवा | ( Dred 
diugs ) i 

azime खश्यू adviyah-khushbú-fre 

pamato drags ) सुगंधित अपथ, 

giyat जो भोजन में maw होती हैं, 

यथान्लागश्संभूति | मसाला | 


अद्ुवियहर-तर adviyah.tar-fio गीली 


१ isaf ( Fiesh drugs). 


अदुवियह_ वलीतृह, adviyah-basitah 

अदुवरियह मुफरदह. adviyah-mufradah ] 
-Ho साधारण औषधियाँ। 'ग्रसिद्रित (अकेली) 
safaat | सिम्प्ल zam ( Simple diu- 
gs) <° 1 

अद्वियह. gnar adyiyahinuiakka- 
2-० मिश्रित व योगिक 'योपधे | ar nr- 
ağ जो अन्य भोपषधियों से मिश्चित की गई हों, 
यथा पाक, शत्रंत,खमोरा प्रभुति । कम्पाउण्ड दृग 
Compound ता पष्ट3-ईं० Ro 3o t 


अदृवियह, हारंह. 


agag gite, adviyah-hárrah e 
( अबाज़ोर ) गरम मसाले को कहते हैं । 
अदुहान adhin-mo (Te T0), G&T 
(०० घ० ) | तैलम्‌-लं० 1 तेल, चैल-हिं । 
रोगन--फा० 1 011 ( Oloum ) 
अध adha-wGqo दे० RI r- 
fro [ सं० wz, प्रा० अदा | arar शब्द 
का संकुचित रूप | आधा। (७). 
masan adhakachari-fgefšro, [ सं० 
अद्धच्घ्राध+ 4ि०-कथ/ ] -( १ ) श्रपरिपफ्र । 
अधूरा । अपूर्ण । (Unr1pe Imperfect) 
,(२) अकुशल | NIT । , 
fro [ सं० अद्ध '>गाधा+हिं० , कचरना ] 
आधा कटा वा पीसा हुआ | दरदरा,। श्रधुपिसा 
wagu । maar किया gau ( Coarse 
powder ) 1 
AIRSAL adba-kachchi-fe 
( Half-ripe ) अधपका । र्क 
झधकपारी ७त18]81411-हि० स्त्री० 
अधघकपाली adhakapiáli-fgo cto,- ~ 
[ S° अद्दप््धाधा+कपाल-सिर ] भाधे सिर 
का दुरदे जो qiia से आरम्भ होकर दोपहर 
_तक बढ़ता जाता है शोर फिर दोपहर के, बाद से 
घटने लगता है चौर सूर्यास्त होते ही बंद होजाता 
Ë । श्राधासोसी, सूथ्योवर्च। (2110181115) 
अद्धांधभेदक । 
अधखिला ४पे४०७८॥1|६-हविं० Pre [ सं० अद' 
+हिं०नखिलाना ] [ ato अधरिली J (Ba: 
1010001 ) आधा खिला हुआ। wa 
विकसित | 


saqar adbhakhulá-fgo fro q'o [ संठ 


wZ=wrar=feo gaat ] [ ae waga ] 
९ Half-open ) umi खुला हुआ 1 

झधगति adhagati-fgo संज्ञा Gie Zo 
अधोगति ॥ z 

nai adhago-fgs संज्ञा go सँ० अघः= 
मीचे+शोरइंद्रिप ] मीये को इंट्रियाँ । रिरन या 
TR 1 ( Lower crgans; Ponis 
or anus), 


३७३ 


अधगोहुआँ adhagohuáš- k ` 
[सं* अदगोधूम ] गै Ra: gi 
ATR adhanga-fko पु० रमत 
घात 1 ( Palsy, Homibent i 
अधङ्की हण विण प 
» ag रोगी जिसे qarqa दुधा शे। (N 
ted with hbiniplegia) 
graat adhajar ao ब्रि १९५ 
aa Hgo गलन] s= । शा! 
विदुग्ध ॥,( Hali-burnt-) 
अघडी adhari-fgo fre खरी | 
wea) है 
धार । « i . "| 
1९ 
अधपई A सं ख [ 
ग्राघा+पाद=्चोयाई ] तौलमे का ९४ 


डी वील 
¿< ,सेर के,ाठवे हिस्से si 
` का बाट वा मोन 1 दो. पटकी । दम 


| es 
देया । अधपौया | (ॐ 11008 


` ३०८) ,: 


qaii 80119061४1 i 
अधविर्नी adbabiini 


is monniena, 

herpestes ) ६० 
yana adhamala 
अधमुआ adbamui 

Hio मरा ] आधा मरा ga! 

प्राय 1 ( Halfton ) कम 
अधमाहम्‌ adhamánga Y gg 
samta adhamáng®” < 

पाद, चरण, पैर; qta 

sto ' ` 
अचमुख [adhamu. 

[संन wita] 
अत्रमः aqhamah-8 

अम्लघेनल ॥९ Rum 

(२) पाद Foot) 


khai 
इ* O? 


कह voi 


p ३१०२ 


धर २७३ ` ˆ अधर नोखाशुकिकां `ˆ 
tddhara-fçosiar q'o [खं०] (१) योड, | अध्रर ग्रहणी ' 202४०-६7२25 -सं० खी 
Wr! ( Lip, Labium ) | शक़्त-ध्य० | ( Colic valve or’ IleoZegecal). 
प्र-फा०!(२) नीचे का sts ( Lowonr- | अयर agag adhara-ehatushpinda: ` 
lip) 1-संज्ञा g'o | gio inadi emae ] हिं०संज्ञा पु ०( Inferior'colicalus ). 
(3 ),पाताल.। (२) बिना आधार का स्थान) | अघर चतुष्पिए्ड ag adhara-chatushp- 


Fe inda-bihu-fës संज्ञा खो०् (Inf6iior ` 
brachium } ° 
फिर्ट्कः , adharakantakah-सo 


अधर-चालनो-ओप्ठ-नाड़ी adhara-chálani 
Yo जवासा, धमासा, gaa t ( Alhagi 


०५३॥४४७-॥६॥-हिन्स्त्रो० ओड चलाने वाली 
maurorum )., ĝo नि० 1 नाड़ी । as Pas q 
aq adhara-kantiká-8so gio | ¿aa छत ७)७]७-हि० संज्ञा go’ [से 
ताय, चव शताबरो i ( Asparag; | ` जरर] थो को ललाई r aTait 
ni racemosus ("The small var- (piia घडी, पान वा मिस्सी से'रंग 
roi) qo firre ı की लकीर जो ओटो पर दिखाई देतो'है। 

Fuga ,७0॥078-1::77(094-ससं० Gie | अधर जंघासन्थिः adhara-janghisa- 
(10109 or Inferioi-laryng- ndhih-gogte ( Distal Tibio-fib 
cal Artory.) कएडाव्रोगा घमनी । ular ), $ हु 
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IAN: शयीय पारोतती . adharignyi 

shayiya-pouritati-सo oC Inf 
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1679 ). qo श०] ¦ 
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tps Misel धरी विद्वीन मांस पेशी । 
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TTT adhar ádhära-fġo'g o [सं० 
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ferior Orbital fissuro ). 
श्रवरेद्युः adharedynh-fZo संज्ञा g'o [सं०] 
गत दिन के पहिले का दिन । परसो ] 
श्रवरोत्तर ०१1०१७३7३ -हि० वि० g'o 
[8° ] (१ ) ऊँचा नीचा aeg । 
ardat adharottara-kouksheyi 
` -खं० स्त्रो०( Inferior Epigastric ) 
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az = ग्राधान-रोनंथ = जुगाली ]ग्राघा जुगाली 
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अर्थिकरटकंने नतरः प 

याम En atra विशेष (c Alhz i ma- 

‘Ror साळ नि इंड ४: ४४ 
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a संस्कृत उपसगे जो शब्दों के पहिले लगाया जाता | 


LR {१ ३ ) 


SEI š 
श्रधिकरणम। adhi karanam-q ah la 
igis अधिकार करके धर. 
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३००1 अभिष्यन्द्‌ रोग का एक sha | यह aran, पित्तम 
-, उकफज थोर रकग भेद से चार प्रकार ,का द्वोता 
Ë | इन सम्पूण रोगों में तीन वेदना होती है | 
, [पढ़ी इनका सुख्य aaa है । अभिष्यन्द ( चो 
9, aa aa ),रोग की उपेवा करने से 
oo yay pima नामक रोग. sua होता 
gi ५० 
an ! लक्षणु--भूमिष्यन्द रोगा के बढ़ने पर उपाय 
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( "पीड़ा होती हुई मतीत 'हो!' सानो नेत्र स्यन्त 
ए. उखाड़े या बीचे जाते हों और' राधा सिर आथा 
+ »से। गाता ही तो उसे giang जानना चाहिए 1 
५ Y अधिमन्थ वातादि दोपॉके लक्षण से युर चहदी 
AP 'प्रकारका होता है । श्लैप्सिक अधिमन्थ संप्त रात्रि 
PO में तथा रक्कज, वातज क्रमशः ४'व ६ रात्रियों में 
! ` liei आचार से पैत्तिक तस्कालं इप्टि का 
“nra कर देता है। '' लामा 
१- “चिकित्सा--सभो प्रकार Š अधिमन्ध रोगमें 
सर्वथा ललाटस्थ शिराका वेधन करें श्रर्थात्‌ फ़सद 
[करें इसकी" अशांति की दशा मे मभा को 
न । प्रदाहित करे | खु० उ० ६ अ०॥ ` 7 
mas; nQqhi-muktakah=sio q'o 
माधवो star | Èo निघ० | See-mádha- 
r. t vilatá,;: å 


121 
` भ्रध्रिमुक्तिका * adhi-muktiká~gto > gro 
` सीपी,र्मोती 'की सीर्पी-दि० mora, शुक्रि 
si onl Oyster ‘shell "(i Ostrea 
Edulis ) ĝo निघ 11 "7 । ore 
amiat ` adhfmnsakah-्संड पुर 

( Inflammation of-thoitónsils ) 
«कफ जन्य -दुन्तवेष्टज 7 रोग;; विशेष ।॥; पुक रोग 
जिसमें कफ के विकार'से नीचे की दाढ़:में ब्रिरोष 
पीझ'और सूजन दोरुर! झु इ से खार गिरती Š ! 

11. लक्षणु--बदि इचु ( डाः) को पिछली (तरफ के 
*7 भदन्त ( मूल ) में घार, पोडायुक्र भारो सूजन दो 
और 'सुँ द से नाळालाव दो सो . उसे 


í 


नगा, 


i 


|: सका” कदमे हैं। यह कपडे - 
Ë (to ne ख०४ मा, - 

, २३ मा fto 1 go नि०.१६ मश, 

अधिमांसम्‌ adhi minsan 
नेत्र रोग विशेष (to १० पेश) 
९ अधि) पासा |, 


जज r 


I म 
mins! . 
(हटा 0 


b 


š गा 
laftan ग र) 
r पटो 

‘ '( pleshy ekeresç 


r 
JPK 


tat) 


८ ४ pio ] चदना सवार 
pr aabirotint स 
- to (Stair 689९ a 
१ ०५ निसेनी 1 ज्ञौता। चाँस का दना 
/ मार्य | इसके प्यान 
६ pantas (०) ns 
$ अ्ध्रिवmadhivd 88 हिं० " 
m pror अशधिवासित )' (९ 
।रहने की जग ९६ २) d 
~P (३ ४१.डकटन 17 मली 
अधिवासन padbivisan, 
- 7 १९३७ सुगंधित er Pi ; 
afra adhivrikka- है i 
उः) उपदि 1" `. 
अधिवेत्ता “तर्क ko" 
पहिली खी के रहते दुसरा (१ 
अधिवेदन - adhiivedan® 


९, ggat 
ala abisbtaya 


अध्रिश्रयणी y 
सहि सहा सत 


gan ; 
निसेनी । निः ( शीना! 


पर्ण २७६ ˆ : अघोगामद्दाशिरा 


A adhighravaņna-fko ont To | सघोशोष्ठ adho-oshtha-fës संशा yo 
३६] (४) चूल्हा, भोजन, पकाने की अगी, निम्न sies । ( Lowcr-lip ) 
माइ के लिए अग्नि स्थान । घुदि-स० । | अधो ओएोया धमनी adho-oshthiyi-dha 
९०, A fiyoplaco ) (२) भाग पर mani 


11 झग पर रखना ॥ 2. -, झअधःओ्रोष्टया धमनी-aqhah’oshthyi-dhor 

1 adhishthátá-fķo संज्ञा q'o mani-fgo aa te ( Inferior la~ 

] |, emo श्रधिष्ठाश्री,] ,( १ ) - करने Dial 3719) निम्न ओप्ठकी पोषक धमनी । 

| नियंता maal (.२) किल्ली कायं misga, adho-opgam-so mie (५) 

व भाल करने वाला | ag जिसके हाथ में मलद्वार । चूति ( 3105 )। (3) योनि;- 

EMÈ ,-; -; , ( Vagina ) 5 

tadhishthána-go) qo फलाई । wis शुकम adho-anghukam-लंण mto 

को हहियां। sto | कूचं go । wm adhonshuka- हिं० संज्ञा Toy 
uunigo pito परिधेय्रवख, एक नीचे फा वख । जैसे पाय- 

adhishrhána, हिर संज्ञा q'o जामा, धोती इत्यादि । अम० 1 ( ३) अस्तर ।' 


nisana रसनिका adho-anváyáma- 


) दा स्थान (01800 )1 ( २) ma rasanki-हि० io ( Longitu- 


dlage)I ( ३ ७ नगंर [शहर । जनपद 1 


0100111111) z 
) स्थिति । पडाव, सुकाम, टहरने mg | _ ० ARE 
न 1" रहने का स्थान ।/( ₹ ) आधार, अधाऽन्यायाम शश कुल्या adho-anvrá- 


त. nic ts yáma-şhırá-kulyá-fgo mo ( Inf 
enor sagital sinus). Syans 
अधोऽस्त्रपित्तम्‌ adho-asrapittam-eto 
s Fio mira रक्र पित्त रोग | देखो-रक्तपित्तम्‌। 

द adhiskawda श्रपने छत्र में । क ` 
बै. १.10 ८.१ a, piter AATA: ७00०-8०७५॥-स० q'o 'ग्रस्थिभंग ¦ 

, रोग (Eraeture ) go fano d ` ६ 
झधोगमन adho-gamana-fšs संज्ञा g'o 


*wmradbishrhinakali-8o स्त्री०: 
Basement membrano’). ! 


FAs, fo [संद ] 


(कद pi . [सं०] (१) नीचे जाना | ( २,) qaa, 

Š: Mare हिं०- संश - पु:० | अभ्रोगामहाशिरा , adhogá-maháshíirá:)- 
TI P aan Ee 
SEG Ë adhogámi-maháşhirá 


adhirah-æo g'o ) C+ ) wird, ~aio gie निम्न मदाशिरा ( Inferior 
ववी .हिगवि* पु. ०, घीरता होन, vona cava Jaia नाजिल-चय० 1 दाहिनी 
१ रहित जिसको धीरी मि हो । अद्विना न: थोर बाहू aga ओणिगा Rai के मेल से” 
म, स्याकुल Aga, बेचन, घददाया हुआ । | ( श्धोगा महाशिरा बनती है) यह उदर में बृहत्‌ 


) अयोग्य हेच । घे ्ननघ०॥(३') dam, धमनी को दाहिनी और रहती Š | देग्वो-- 
स्पा, "उतावाला. vam 7 'श्चातुरा । (४:) अधोगा महाशिरा 1 ' ç 
pr farea ह क 


अधोगामंदाशिरadhogi-mahi-shi ई-हिं० 
azt gite नीचे सब शरीरसे अशुद्ध रुधिर लाने 


aqho-msqs देण अधः | ¦ 


भ्रप्रोगामहाशिरा,खात २८०२ 


"वाली |-नीचे कौ, महाशिरा |, Clnforior:i ०३० 1 (.२ ) iik मीर .. 

vona cava) couat °° | , efa Ho (Rar (Vagina H 
अघोगा-महाशिरा खात adhogi-mahá-ş: 1 , । हेश 84 ह १३57? T 

hirá-kháta-f&° संज्ञा खी० ( Groove | shu * aäho-diári-fte a 
for inferior vena cavae pors निम्नधारा, नीचे काँ ea | (र 

` 1600 2821 की 

अधोगाब्रृहद्धमनो adhogá-viihad.dha- | , ० bordër.) “Sas. वी) 

* m० खो०( Descending ao- | अधोनेत्रच्चद्‌ adhosiotrachchin, 

(rta ) निम्न महा धमनी । E E 


संज्ञा पुढ (Gow oyeld) लिए 
अघोगामो ` adho-gimi-fko" विन [Lato 


मनीचे aea ”। 7 , 
mimaa ] [ ee अधोगामिनी /] | अधोपा्श्विक चक्ताह उपाय 3२ 
॥ नास्त जाने-बोली ( Dosoondig ऐ urip ! rn हिर संपु ( 3 
अध्ोगामो महावमनों adho-gámimahgd: |ˆ lateral gyrus.) Fb ài 
rhamani-o खी० चघोगावृद्ददमनी 117. | सरघापुष्पा 2419-19 79% i 
पेगामोडह दन्त द P हुली.] देखों-अधः पुष्पा ( Adha 
अवोगामोबुद्द दुश्नन्शर० adhogámi-vrihad- ( निल eri टे सार 
vantra-fgo darge ( Doscoñding | T >. १३६ te हप 
“०0101 ) qea ग्रन्त्र का तीसरा माग जो सीहा waga 4१10 पकी ba; 
से नीचे की शोर जाकर बामपारवे से घस्तिगर | , GInfọrior sm: faco शै ५!" 
"नी पदता है । क्रोलून adra, कोलून 'हावितृ | sirara c १]११७७१४करनदश पे, 
mol `, ew ( Base ) wa की तलो का 
waqta ga धमनो adhogimi-vrihit. aap ऽ 4०७ ३1a". Dost 
° dhamani-&o Stè ( Deseonaibg. f jie तीन परा 


ressuro,) | गैसे - 
1780॥७").. निम्न .महाधमनी 1 : ता. š a ze I a का ña a ms 
mima adhoghanpa-eto खी० (4४ अचो गहर: adho-bhága Dg 
hyranthés aspera) namani, Rami! Bro नीचे. के an ñ sa. 1e 
स्फ्नाव्प 9. j Í विरेचन कमे में हित कारक बि 
अधोजिहा aqhdjitsa —to “ Sio अधोभुवन adho;bhuvana-R* i 
अप्नोजिह्विका, ss s. (CUvalaý f š e[s] पाताल 1 नीचे की टा! n 
£ भलिजिद्धां, -उपनिद्वा,' तालुमूलस्थ - छदनजिद्दा ria अथोमम्मं adhomarmma-® s, 
* हाय० IC R) Rara: ,शोथरोग, ; mag, agar (Anh )। (२ sen. 
*-की सूजन C Uvulitis) | च०.1, , ..., mdum ) t देश gede "पत 
adigi adhodegha-fgo dar Tale] wini 1 adhomáraay CAN 
"CAD नोचे का,म्थान |, नीचे की ज़गह 4 (२-) MECA शुदा Anus u 
नीचे EMTA १0८ ४ 70 r Tgr wira adho-mukhà-fkó i ' 
अधाद्वारम्‌ 2010-१ ४३7०००-सं° क्लोळमलद्वार, | ((५१)) नीचे ga किए हुए उ ई h 
-चूति, गुदा, हि५ | इस्न, Em, शरम, mana, |. Ca Yi आधा उलदा | सुँ के बड! 
CRI, ररोदप-्मुस्व्राम-'झर 1, एनस. anus 


औधा SAZ | 1०, ər २४ 


mgm- २ अधःकाय 


IH adhomukhirkhi—rio महंगे फौ गागा । इसमें निर्लवारिष, wi, 
tie सोजिए। ifks । गार fao dmim, apiu, पालो, T<, प्रपाद गपा 
भेगुण्यम्पि वा समाये होता ह we 


Wa vl ( Elophantopus seabor ): 
"यस्तम्‌ adhoyantiam=rio mito | याग्या मे ३१ प्रस्यियां दे, दामो में ६२ । 


e TGT 1 ( sevevakayantia )  झआवोशिय फुल्या adhosdhni दिएए/-सं० 
Were adhorechanah-to Te Wie kic fynn 

TOM Q । sanm फा चेइ-दि० il शषा adhoshuktiká | tofe 
Cassia fistula ( Tivo of-) adag a lhosipikr ti 


Tito ( Inforo tu tbnato ) नामिका 
i wt पाही दीयार पर की तीन मुदी हुई nindi 
i में से नोथे पाची अस्थि । यह तीनों में सय से 
vanz rg ndholalíra-chaliinga q Ë सोर एफ hiu è 

-fgs संता go ( Inferior temporal पट TURED TTI 04% 802 

gyrus) थी शकल सोपी असो होतो £ । 

rira: adhohanuh-8ə g'o ñQ 
tam: z °, 
म: adholomali-a4s (xo) To qu जाग्या a ( Lowor jaw ) देखौ-- 
स्यान के gi भाग फे छेश को कइते miz, दाय एन्यम्थि । ; 
थो एन 

, भामादि केर-% 1 ( (७७ han on the s ३ 

groin ) 5 अधोएन्यस्थि तते॥एनीगएय5 1-४ िं० संज्ञा 


दडी चत दता गण गेमन: 
Tar adhotamba-fge संशा g'o [to] ar: नीचे के गवई aas Į ry E re 
( I ) खव ( 5 P साम ) अम्प्रन- ० | उम्तः वानुल्‌-घारद “कर! Fito 1 


ahna ( Mandiblo ), इन्फ़ोरियर 
धायत्त [+ री यः i 
aiia धमनो adho-vartti मैसिनरी बोन ( 110110' maxillary 
kebndrint.iy adhamani-fgo go 


bone )-६० í 
A (Lower mesontoric artery ) it OEP 
| थानों के नीये की चमनी । » यग चेहरे फी अस्थियो में सव से यदी शौर 


agga nf ई प्यीर nu से नीचे के भाग में 

p amaria adho-váítávaro- wit, sñ ( दाइ ) इससे बगती Ë यह 

I १ उ (८ 4 3 3 

; Qhodávartta-fge संज्ञा ye [ao] | अ्स्पि देशी जूते की नाल की भाँति R हुई 
tq विशेष ( अथोदायुके घेग छा रोकने से squa 


; उदा होतो है । 

‡ PRI रोग | इस रोग के mam ये हं-मल सूत्र Sq वा वय _ I 
aš घंतरी adhi i- ज्ञा स्त्री, 

। का रक जाना, अफरा 'वदना, गुदा-मूत्राराय-जिहे” kak dhantari-fgo Alo [स॑ 


, स्ट्रिप में पीदा सथा वादो से पेट में अन्य रोगों ! अधः+अंतरी ] मालखंभ को एक कसरत । 


ix adhorddha-fks पिन fre [7e J 
, ऊपर नोचे । तजे ऊपर । 


< 


/ भा होना । | sa; adhalh-8o ब्रि (masma) निम्न । नीचे । 
Ritama: dho-váyuh.=to q'o | तले । ( Down, 0010४. ) ।-संत्ञा g'o 
प्रथोयायु adhoviyu-fšo संज्ञा qo y) (१ ) अधोभाग, निम्न भाग । (3) योनि। 


९) अपानवायु। गुदा की बायु । ( २) पाद । ĉo firre । 
गोड़ । परंन । नोचेकी इचा t Seo-A pána- | अथःकषणम्‌ adhal-karshaņnam-zegto 
Vayu , नीचे diaa ( Diawing Downy: 
mige 3610-आदाताइ-सं० gio ( Lo- ards. ) 
Wer extremity ) निम्न शाखा, wç के | अघः फाय adhab-káya-fgo “st Jo 
३६ 


din कर रख दे AT —— TZ a aa रत के जप igt 
मिलाकर zt मृत्तिका दारा. उन्ही iiit 
भली प्रकार यन्द कर | हुए के ड 
| उत्ताव देने पर पारद WE, होकर बवा 
यह पारद शद होगा।, TA TA { 
क्रिया को maaa š fa 
दारा qg क्रिया qa होती E ard भई 
में भूधरयेध apik) zA A 
““नवनीता हये सूतमित्त्यादि ” र्‌ R 
(३) अवाचीन रसना i 
इसमे 'अभिभाय विलयन में 5 
qia तल पर आगे? रगे री 


होना' है। ' UN 
कुछ goa पेसे होते ६ 


यनं धक, ए थक शुद, 


[ ग्रधम्स्नीचेन-कायस्शरीर ] कमर के नीचे के 
अंग | नाभि के नीचे के naaa 1 
अधः paa: adhal-knnb 2-० पु'० 
अन्तलॉम 1 
अधः फुल देशः adhah-kuksludeshah 
-do Y'o (Hypogastie 1081017). ) 
g निग्नभाग। पेडूके नीडेका ठिससा । इक़्लौस 
nad, करिस्म प्रस... A-A 1 
malgana — adhah-koukshoya- 
plaksham-Coq'o कुषयधः भाग स्थित 
नाड़ी जाल! Sum mi RARA. । 
CHypogastnic Plexus.) 
अधः पतन adhah-patana-fgo dar yo 
[सं] (१) ( Preoipitation, ) थधः 
चेपित वा तलस्थायी होंना। (२) नीचे गिरना | 
( ३ )विनारा, qa, पतन 1 देखो-अधः पातन । 
mr: पात adqhah-páta-fËe सहा Ye 
Lato ] (1) wat Ia (q ), तलस्थित, 'नीचे 
मिराहुआ । (Precipitate ) । (२) नीचे 
गिरना । d-na: पातन | (२)तलळछूट, गाद । 
अधः पातनम्‌ adhah-pitanam-सणgमo 
अधः पावन adhah-påtana-fk on si qo ) 
, RUNJAH - इसका शाब्दिक wl नीचे 
गिरना Š । màt तलस्थिरीकरण | 
Ca) किन्तु, प्राचीन भारतीय रसायनराख 
की परिभाषा मे इसका aham “I 
शोधन “के तीन विधानों में से एक” है N" 
चिशि--नवनीत ( मैडुआ ) नाम का गंधक सिरियन paecipitati 
शोर पारद इनको सम भाग लेकर जम्बीर के रस =o | तदइनशी करना उ० । 
से भईन करें । किर केवोच की अड, शोभाज्षन k ++ ' t 


£ 1 पर यदि उन्तकी मिला faran t 
कोई Wart परस्पर रासायनिर्क 
। , क्रि पुक अविलेग वस्तु यन 9 
Dya को कुवित कर देती 6 
एषा, चल, पर शः बाग येड i 
- प्रकार दी विले gdt के मेल ही 
अविलेय वस्तु का बदला शौर प | 
शानः शाली gal gpn i 
कहलाता है, और जो दृष्य wa है 
,  है,-डसे अधः पात € धरः क ) í 


' qaia aati 4 
I on * 


की छद, श्वेत 'प्रपामागे, सपेप और सेधा नमक च्यात ७७-३० 
(किसी किसी जगह पारद को fur काथ, प्रेसिपिटेट, Precip sant 
शोभास्जञन बीज, चित्रक सूल, रक्त सपंप और | उकार, डुमर p hake 
सेधा लवण से मदन करने का विधान हे । ) | अधः पाश्चात्य aaga <= पु 
के समान भाग कल्क को मिश्रित कर यंत्र के -chakr इहि gris 

ऊपरी पात्र के भीतरी पेदे में उक्क fafaa कल्क telo inferior 8Y g 
के साथ पारद का प्रलेष कर दे' ! यंत्र के जल- I अधः yz: adhab- pars 

पूर्ण निम्न qa को एथ्यी में गढ़ा बनाकर उसमें qa | चै० निघ०-1! च 


रखें छौर उसके ऊपर से पारद लिस पात्र को | Q= पुष्पी ' adlah pushpi 


धः प्रस्तरः २८३ 


अध्युषितः 


tis ns ns oS 


गोजिद्वा चुप सं० । गोमी-नदि० । ( Hiera- 
cinum ) ग० fto oxi (२) चोर 
इमी qa विशेष | नोले फूल को एक an जिसे 
अंयाहोली भी कहते हे । 

संस्कृत पर्य्याय--ग्रवाकूगुष्यी, मह्या, 
धमर एप्पिका ॥रा० । -हि० gie niaga 
नामक श्रोरथि । चोर कॉटकी, चोर खडिका, 
azz, उकडे, sfwr, लेडरा-बं० | kagat 
“गौड़ | Èo faao सततस्रर, RAZU | 
+ प्रस्वरः adhah-prastarah-सo go 
तृणासन Ro finoj ' 
"क्ष amg adhah-shankha-chakr- 
ánga (० संज्ञा g'o ( Tomporo-m 
ferior 89105 ) 


t शयन adhah-shayana-fgo dz g'o 


[ सं०] एथ्वी पर सोना । 
$ शत्यः , १01811-5181'11-स० | 
(१ )श्रपामार्ग चुप । ( Achyranthes 
aspera ) रा० नि० घ० ४। भा० qo 
१ भा० । (२)श्‍वेत अपामा्ग । Achyian- 
thes Indica, Rozb. (Tho white 
variety of-) Ẹe श०। 
Ë शाखः adhah-shákhah-we g'o 
संसाराश्वत्थ gq । So goi 
$ शेखर: adhalı shokharah Wo go 
श्वेत अपामा Achyranthes aspora 
‘Cths white variety of 2 
मान adhmána-fgo संज्ञा go [=°] 
(Flatulentyàz विशेष । पेटका अफरना। 
ग्ाध्माना 
इस रोगमें पेट थधिक फूल जाता है, z होता 
और अधोवायु का छूटना बन्द हो जाता हैं। 
atar adhyandá ) -सं० Gito (१) कपि- 
णडा vyandi } कच्यु लता । 
फेवाँच, कोच, वानरी-हिं० 1 'ग्रालवुःशी--यं० । 
(Mucuna pruiiens,carpopogon 


ruj $ = te 
Pruriens)-से०। देखो-श्रात्मगुफ्ला r gata 


ददला 
h 


i फ anlara | आलान | 
AAT जोहर $a : 
rT hr Gi 


(+) भुम्यामलऊों, भूमि aman, Q 
झआँवला | ( Phyllanthus niruri X 
रत्ना०। (३) कोकिलाए-सं०। तालम- 
खाना ( Hygrophila spimosa)qzə 


घ० q | भा० qo | प० सु०। 


अध्यर्ध adhyardha-fgo a'm g'o [सं०] 


(१) डेढ़ 1 (२) वायु जो सब्रको धारण 
करने वाली शौर बढाने वाली है थोर सारे 
a'an में व्याप्त है 


mag दम्‌ adhyarvudam-so gto 
maT द adhyarbuda-fgo a'sir g'o 


रोग विशेष । जिस स्थानपर एक यार ng'a रोग 
हुश्रादो उसी स्थान पर यदि फिर श्रद्‌ हो तो 
उमे अध्यवु द कहते हैं । 

यथा--खु० नि० ११ So । “यञ्वायतेऽन्यत्‌ 


. खलु पूर्वाने सेयं तदध्यब्यु दमब्य zA” 
अध्यशनम्‌ adhyashanam-s=to को० 
maga adhyashana-fgo सट्टा T'o } 


(ayasi पर भोजन करना । यथा-वे० निघ० 
दिनचर्या० i “अजीणे भुज्यते यत्तु तदध्यशन- 
ga” पहिला भोजन विना पचे भ्र्थास्‌ 
aid रहते हुए और भोजन कर लेना श्रध्यशन 
कहलाता Š । भा० Ro ख०१ भा० AFIRI 
चि०। Tto Qoz Ao । ( २) ग्रजीण्‌ः | 
अनपच t Ç Indigestion ). 


maq: adhyakshah-go q'o(1) चीरिका 


gq, राजादनी-सं० । खिरनी-हि० i ( Mim- 
usops hexandia ) ° Tol (२) 
महाकंगत अर्थात्‌ बडे सदार का पेड़ । 

त्रि० (३) एक सानहै जो sur कर्ष (1 ira) 
के बराबर होता š 1 सि० य० vto fija खिळ 
एलादिगुटिका बन्द 

-हि० qo ( १) enii साक्षिक | 
( २) नायक | रादर | fe dot 
(३ ) अधिकारी | ufana | 


अध्युवितः 0000000004 
समरत चशु रोग | — 


` 


अध्युए , 


Lag adhyushra-fšo fro g» [ go J 
, यंसा छुआ | mazi 
अध्यूढ़ा adhyúrhbá-#o स्रो० (Married 
, woman ) प्रथम विवाहिता री ag खी 
जिसका पति दूसरा विवाह करले ! ज्येष्ठा परनी । 
झधियामणी adhriyáainani-fie सजा sie 
[1 ] कटार | कटारी । -डि० 1 
maa, १0111॥-हि* fro qe [ स॑० ] 
(१) चल। चंचल | चलायमाग। अस्थिर | 
/ (२) अनिश्‍चित ।श्रनित्य । 


~ 


agr: adhvrushah~-go Yo उक्त नाम का 
Ë agma सुख रोग बिरोष । इस रोग में 
कटी सूजन, तालू प्रदेश में अधिक रक्रता, वेदना 
और उवर होता एवं यह रथपिकार से उत्पन्न 
होता है! Go नि० १६ Zo । यह रक्क दोपसे 
उत्पद् होता Ë । इसमे तालु XT में, खादित 

wa" की शति स्थूल सूजन होती Š जिमसे सात्र 
i वेदना थौर ज्वर होता Š । मा० नि०1 
अध्वगमोज्यः-ग्यः adhvaga-bhojyah,- 
n 8$ah-० qo marma ggi 
अध्यगवृत्तः adhvaga-vrikshab-stlo g'o 
>r (Spondias mangiferə YMAR 
०' खेचा, अम्बाडा | 


Fie 


अध्यक्षमा ad hvaga-kshami-eto g'o 
(१) (Soe-Khecharah ) खेचरः 

` aa 1(३) पच्षी-स ०, दिं० । (Abid) 

77) Èo Bo 1" : 

४-७ , 

metn: adhvagah-सo g'e (+ ) CCa. 

४. mel) sgo 1 ge-fke -( २) 

११२५ Donkey ) थश्‍वतर-र<० ३ खच्चर-{ई | 
( ३ ) बरोही, पथिक, यात्री, सुसाफिर | 

aas adhyaji-so पु RT ळीचुप । 

+ Soc-Svarnulí Fto fte iou ११ 

अध्यनिपेद गभ्‌ adhia-nisheranam Ra 


१ कोर mawan, अमण 1 चै० निघ० t 866-. 
चंकमण ( Chankramana ). 
t. a त्त 


२८४ 


e€ i 


man १0९ át So l 
Modá. ) गा० पू० १६०4०५ | 
mauga: aqhvashatyab- 3 
matma 1 चिचडी yi chr 
nsporn) tis I ba 
अध्यशोपः adhva-shoshahsdefËo | 
अध्यशोषि adh varghoshi-fe मा 
रोग पिशेष | रास्ता चत्रनेसे उप झन 
रोग] नि०। F 
शध्वसिसझकः ठाकल्या ळात 
सिन्धुवार एक, हिन्दुवार ( Boo S! 
várahlr रा० नि० Teti 1 
aamin 'aquvánda hiiia 
सं० पु'० piara: g-t?! k 
* Parst-fgo 1 ( Calosanthos n 
or Orosyium ` Indican * 
+) Bignonia: Indica.) ! A ` 
aena Qdhvántam-8s Ae Š 
°” ( Eyening, Bvortidè ) s 
=n adivah-zie g'o ($ A s. 
पच्म (Eyodid) 1 (३) पथ, h a 
na ana-fgo fito, fro [ सं? प] 
`" चौरं 1 वि० [ सं० अत्य 
संज्ञा प [a°] , yman 
I (२)यल भैना 1 i at 
-fo Dragon's blood ( a 
na Ginnabar, Balf, 7) 
, ॥,३ भा० । ती; 


Š s „Unal 
झन ma खोडियम्‌ क्लीराइड 


ले० झल 


ricat 
| अगेविधमेरिकेना (Agave 07000 , 
अनऋतु Ferree , संज्ञा पु ° 
+a) (१ ) विरुद्ध ऋ paga 


FF 


fmi अकाल | waaa । ( ३ ) मु -यिप- 
,य। आनु के विस्द कयं । 
Wg ña-šu-naq-wes ( To To ) ay- 
ह(ब० घ० ) ग्रोश । गेरू ( Neek ), 
Yaa ( 001 vix }-० | 
(3anakab-%o मरपभेद, एक प्रकार 
मदुनो १ A sortof (sh ). 
dana =से० मर्क्षा Sor- 
Amzanjosh. l 


[| āmqali-ge मलजय | 1 


ama anaqalimana-meo 
-RE हिन्दी में पाथा कहते ई । यह चायूना । 
` वषा एक छुं टा भेद हुँ | लु० To । 


[निकेल ana-qavánaqúsa-T ° सरी- 


Rex 


— — T 


यहार ' 
| ATEZ ana-qúda-que, do काली तुलसी | 


* अनकूद 3ana-qúda -Ho 


K या दोक । गाजर का दीन sara करफ़्स 


होडा बीज । लु० Tol 
भेस anagilasa-go मसूर RTT एक 
AÈ जो awa प्रदेशों में उगनी है । लु० To l 
m äand-qili-go सणगम । 
Ren ३६11001 11111-१्र० ; 
Efra Mal-hil-o j ban 
inn ) यद्यपि (श्वनक्>प्रोबा+रहिसगर्भाशय] 
1 शाब्दिक mi गर्भाशय की प्रीवा है, तो भी 
चीन faai परिभाषा में यह योनि के लिए 
Rw होता था | जरायु के साथ इस नाली 
(योनि ) का सम्बन्ध यैसादी है जैसा फि 
M छा उसकी ग्रीवा के साथ । इसीलिए 
माचोन यूनानी चिकिन्सकोने इसको नक NEN 
नाम से श्रभिहित किया । उक्र नाली के afš 
(fz) या दरार को wá और उक्र नाली 
डो मदूविल या अन्दाम निदानों कहते हैं । 
३ रिस और pagin का 

wy 

उपयु'ळ दोनों शब्दों का श्र्थ प्गर्भाशाय की 
i द परन्तु, झनकरिद्द म तो योनि के fag 

में आता हे, धर aen श्रपने 


पास्तविक ग्रधौ में गर्भाशय की प्रीवा के लिए 
TIE होता है 


1 


झाधुनिक frairia fafasn: 
के स्थान मे पने पास्तविक शर्थी में गर्भाशय 
सो परवा के लिए azii शब्द का प्रयोग 
करते दै du झनहरिंदरस के स्थान में गवि 
sg फा, गो अधिर उपयुक पूवं यथार्थ R । 

नोट-गॉफ्टरीगे gazhig n या गर्भाशयकी 
ग्रोवा के uii afea को स्विस्त pug 
(Conx (४७11) थीर agm या अन्दाम 
feri अर्थान योनि के अर्थ में magii a फो 
चेजाइना ( Vagina ) कहते R I 
RR-A 1 


नमाम । लु० To) 

am ॥ एक पौधा 
ige Fol 

बनवून ana qúna-go सदा गुलाब । लु० 
Fol 

TFE anaqúsa-go नाशपाती qo ० 

( Pytus communis ). 

अनऊंप ana-kempna-fgo संता g'e देखा- 
ARTI 

चनस्‌ फॉलिक anak-káilika-gfçaqst 1 

झनगना maganá-fgo dar q'o गभ का 
wzat महीना | 

अनग्ना anagni-mo Tto 

शनर्निरा anigniká सं० खो० } कपास 
-fšo 1 कार्पासो-सं०। ( Gossypinm 
horbaceum, Linn.) Zo Ño Ño । 

gaa: anaghah qo पु ० 

saa magha-fgonar पु ० 
-०। गौर सपंप-सं०॥ ( Brassica 
juncea ) qre नि० o १६ । 

fo Rro afia, शुद्ध । Ç 

gaga anaghula-fko fre भ्रविलेय ( In- 
soluhble ). 

aag: anaghnal-ao To श्‍वेतसरसो-दि० 1 
गौर सर्पप-सं० | ( Brassica juncea ) 
Jo निघ० | 


} सफेद सरसों 


Watata 


magat nnngam,kam-qaTo सम । 
(Mind ) Je To t 

aagherira: ananganigaro rasah 
>सं० g'o ara हीरा, मोगी, mara, Reta 
(तुरमली), सूर्यकोत,माणिवय gat भरण,सोसा, 
di, सोगामायोी st अभ्रक mI mas 
amama और सदरे थरावर पारा शीर पारा 
मिलाकर nag aaa गंधक मिक्स कर फरास 
के pi कें रस रो तीच भावनः देकर (red 


फिर na शीशी में बन्द कर ugar यंत्र में | 


क्रम से मन्द, नभ्य शीर तीय आग्नि से चीव दिन 


परार | दिए शीतल होने पर निझाजे' चीर 
Magai भाग विष, काली निर्ध, कपूर, ग्रेश- 
ama, mid, wag श्रोर करारी की गायना 
दे" तो यद सिद्ददोता Š । माधा-१ रत्तो । गुग- 
दूध मिश्री के साथ s से नपु'सरता 
दूर होती है । रस० dto सा०। 

aag taat गुटिका ananga mokhalá 

£2001:६-सं० mie देग्यो परिशिष्ट भाग | 
अनइमेंघलामोी दकः anangamekhalá 
modakah-got o देखो-परिशिप्ट भाग। 
नङ्ग IR rs anangavarddhako: 
* 7280 ~सं० g'o पारा थोर war daat सम 
भाग ले, Ta रके बीजको तेल डाख कर खरख में 
, बोरे, एनः गंधक द्विगु भाग मिला बारीक घाट 
कर रख लें । इसमें पारे कॉ भरम (वन्द्रोदय ) 
o मिलानी चाहि । मात्रा-१-३ र्ती । gy- 
इसके सेवन से मनुष्य कामान्ध हो याता Š | 
रख ° यो० खा०। 
Aag सुन्दर रः ananga-sundara-1- 
asah- ge वाज्ञीकरणाधिकारोक्र रख 
विशेष | यथा-पुक पल पारा और एकपल गंघफ 
को तीन दिम तक लाल़ कमल के रस को भावना 
दे | तत्पश्चात्‌ इसको महर भर वालुकायत्र में 
पकाएँ । पुनः उतार कर एके दिन रक्क wra 
`qət रस संया श्वेत , कसत के रस में भावना 
दे Ce Wto We | |; 
झगइहसुन्द्रो रस; anangasundarorasah 


° 


x 


=< 


-संन्पू' (1) mu t ' 
भरभ १ T, amaya T, 
निष्क | nuet ददित m$ 
न शोख, खूसलो, gA आर इण 
कर येर प्रमाण गोद्या दर l I 
, rn पौब्टिक Q | रसे० fol f 
२ 3 शुद पा, 
a äs aa हिन तह Eb) 
an से भावना दे 1 पुनः सगर $ á 
पाल झा da में qart, Fat विद w 
da के अगस्त और सफेद हाच है ले 
qag भायता देक रवसे । 
माश्र[-३ र्ती | इसके मदन मै म 
fadi से रमण कने की शाहि गा 8 
है। रस० dto सा० इस T s 
योग To Ho, रसायन go arit 
में लिखा è ' a: 
श्चनङ्ग रः anang ah go ge ji 
घाला LATT ० ige eia 
अनचणइई an vohada , 
-ने० (Solanum 00102. 
anachandra a 


i doe 


marg S M 
{ Aeaein Forrngn, » 
>ले० । स० फा० ३० 1 u 

अनज़ 2272/7० बकरी, घागी 1 
goot) लु०क०। ; E 

maagi , ana re 

-* कन्थ पनस, जंगली कटदल | š 

í Hirsuta, Lam. का०ई' | 

° 

अन ज्ञान anajána-fte m A 
प्रकार की लम्बी घास जिसे a 
है और जिससे उनके दूध ग क्व 
है। (o ) अजान नाम की 

केता 
अनटापणडु anati pa 
( Musa paratlsiatt [| 
Zo io 1 pe 
¿ih 4-8 
अनडुञ्जिहा anadu-jjihv 4-8 


r २८% 


अनन्तः" 


dfo | गोजिया शाक-वं० | tto fao 
३ 8 I( Elephantopus, Scnbor.) 
„anadulhd-fgo संज्ञा yof सं’ ] 
3) 1(31 05). 
-añnaduhi-áo ( हिं० संशा) mio 
शवि | गाय 1 ( A cow ) देखो-गाय । 
„A 04 ४40 -सं ० पुः ०, fgo संज्ञा g'o 
4 ऐपो, an ox) दृष-सरंण ] बैल 
:हिं०। इसके पर्याय-दलीवर्द, दृषभ, 
+ धनइवान्‌, सौरभेय, गो, sur और भद्र ये 
के संस्कृत नाम हैं । भा० पू०। रज़ा० । 
)the Sun सूर्यं । ( उपनि० )1 
हो ०००५४४४ -सं ० güo (A cow), 
iaeio 1 गाय-हि० | इसे पय य-सुरणि, 
aAA, माहेयी और गी ये गायके संस्कृत गाम 
॥ हला०1 , 
tananuh-so Yopie सूच्म धान्य । 
majo । ये० frao । 
10)80/8-हिं० firo [ 8° ]न मुका हुआ । 
|घा। 
रोष anatra-janiya दिए... बि० 
01-90 0881008 ) aama विद्वीन | 
Nu जिनमे नत्रजन नहों होती. जैसे-बसा 
, रवी ), शर्करा ( शकर ), श्वेतसार ( मांड ), 
tanadyah-gto g'o गौरसपंप-सं० | 


वि मरसो-हिं ० | (Drassica juncea). 
te 


न anadyataua-fge वि» [=] 

TAA के पहिले घा पीछे का । 

Pa Ananas-Te 1 देखो AARE I 

शश ananáisha-qs छोरा घीबुयार, छोटी 

पेर t (8103 1100181158 ) इं० Ño 

_। 

fia ananása-f¥o, Hao, Nge, गु० 

“प्रनन्नास, अनः i 
स, भनरस-हिं० | (Ananas sati- 

Pus) ई० मे० Rol 


(3 ) गलतृण-सं० । नरकट-हिं० । Phra- 
emites kaika | मंद० च० ३ । 
श्रनन्त गुण मरडरम्‌ anantaguna ma- 
ndúram-so क्ली०(न्वायस भण्ड्र)गन्धक, 
सुहागा, पारा, निकुटा, त्रिफला AR एयक सम- 
भाग लें और सर्व पुल्य लोह किट शुद्ध मिलाएँ । 
पुनः सब से दूने गोमूत्र में पकारे ओर फिर 
सर्व तुल्य पुरातन गुड निज्ञाकर घोटे | मात्रा 
= नाशे । पथ्य gig र चावल खाना चाहिए । 
गुणु--इसके सेवन से चय और पांडुरोग का 
नारा होता है । रस० चो० Efo l 
अनन्त मूलम्‌ anantamúlam-a'o gito 
(१) करालास्य AAI । देगो-फराल I 
(२) सुर्गश्रा। ( ३ ) बचा भेद go fao 1 
(४) अनन्ता । देखो- शा(खा-)रिया। 
अनन्त चूलों ००४०.७४ -तं ° mto । (९) 
दुरालभा (Alhagi Maurorum) 1 (२) 
zuan Alhagi maurorum (the 
red variety of— Ñe frae l ' 
अनन्तरन्धका anantarandlraki- सं० 
स्त्री० पर्पर पोलिका । चार्के पिटे-बं०। To 
निघ० 1 
अनन्तवातः ananta-vátah- Wo To 
उड़ गाम का शिरोरोग विशेष । लक्षण जिसमें 
तीनों दोष कुपित होकर अन्या ( गर्दन ) की 
नाडी को तीब्र पीड समेत अति पीडित कर, 
ag, sg कनपरी में शीघ्र भाकर विशेष स्थिति 
करते है, और गरड स्थल की बगल में कप, 
दोडी की जकइन श्र नेत्र रोगों को करते है| 
इन तीनों दोपो से उत्पन्न हुए शिर रोग को 
“masaqa” कहते हैं | मा० नि० | 


अनन्तः anautah-wo पु'०,९ १ ) दुरालभा | 
CAlhagi maurorum ) şo निघ० 
२ भा०, अनन्तादि चूण, सर्व्य्चर प्रकरणोक्र। 
( २ ) सिन्धुवार बूच wia सम्हालू 
( Vitex negundo )1 ( 3 ) mas 


TE: anantakal सं Fo (५) मू- 


शेर, मूली ।( Raphanous sativus ). 
बज 


ug । Tale ( Mica ). रा० नि० qo 
१३॥(४) अकारा | 


अनन्ता 


gardi anantbá-ge ( दिऽ संभा ) स्त्रो० (१) 
उक्र नाम को प्रसिद्ध लता विशेष | अनन्तमूल 
—fzo, च॑० । go मिश्र झ० । उत्तर में यद 
शारिवा नाम से प्रसिद्ध है í रा० मिठ no 

१११२९ | देखो-(शा-)खारिवा तधा श्यामलता 
( 831194 ) 1 so Zo पि० ज्य० fo 
शिरोलेप । “कालेय चन्दनानन्ता 1” भा० Ro 
*ख० ४ mo md-fro 1 “aaa शारिया 
रास्ता I” भा० Ho ख० १ सा० ज्वर० शारी- 
* घादि | “नन्ता ग्रालकं gent" च० go ४ 

३१ दशु० । ( २ ) दूर्वा, दूष । ( Cynodon 
Dactylon ). द्वे० च० ४। (३) स्वर्ण 
चीरी । भ॑माँड । सत्यनाशी । Agromone 
.Moxicana ) | To मु०। लाढली, करि- 
यारी का पौधा । विपलाइली-बं० 1 ( Glor- 
_, A0sa Superba )i qo Ho । भार्‌ x 
„ १ गु० च०। (९) दुरालभा, जवासा ( Alh- 
agı Maurorum ) 1 प० Fo | भा० He 
ख० ४ भा० He रो० चि० । "कएकैरनन्ता 
खदिरारिमेद्‌"'" 4” था० १५ अ०, fra- 

« इंस्बादि-व० । प्रियडग्वादि-दूव्यादि-घ हेमा तथा 

अरुण । “gatara निम्नवासास्मगुप्ता Tu- 

जो योजन वल्ल्यनन्ता 1? ( ६ ) नीलदूर्ब्वा । 

भा० Fe $ रा०नि० o २३ | (७) गोलोमी 

Ra grat । रा० नि० To ८। (=) यवासा । 

( Alhagi Mauroram ) ato Rog 
३ भा० काकोल्यादि० च० 1 


ï 


“अनन्तां फुकुये विस्थीम्‌ 1” दुरालभा के 

अभाव म यवासा ग्रहण करना चाहिए । ( ३) 

अग्निमन्थ | अरण (Premna Sorratif- 

olia ) । ( १० ) गुदूची, गुरूच | ( Tinos- 
pora Cordifola )॥ (११ ) पीएर ¡ 

अनम्तामल añantimala- सं० 


i; इरताल | 
( Yellow orpiment ) 


अनन्ता ananto-do szar [-रिं» सालसा, 
कपूरी | , Homidesmus Indicus, 


R.Br (Country Sarsaparilla), 
Wo Flo foj ६८ 


२६८ - ` 


amarga ananto-müúla-t m 
शाता | (Crountry Se , 
| ¦ स+ फाण ३० 


| अनप्नास anannás-fgo सश 
' लियन ( अमेरिकन ) नातप, एग? 
karma 1 uaaa, naaal 
` पारवती, कौतुक-स देक--से*। 
अनार, श्रनानस= बं | BIAT M 
« “अनागास सेटिवस ( Ananas ™ 
mil’, Linn. )-से nse 
apple )-६ं० í mara ( किक 
-gii q qo ARo । धमार 
भलई-ता०। wag qas, ळे र 
F केत-चक] परकि-चक-मल० 


य, 


wa 

रस, अनज्ञास-गु० 1 झननस, à i 
pongo malia स 
-TTo | {oi i 1 
1 _ 1, -7 imaa वर्ग! _, 
(N.o Bromeliate® ) 

x wa 
, उत्पत्ति स्थानं "सम र | 
समग्र पूर्वी देशों में इस 
अमरीका। . , 

नामविवरण- इसकी F 
संज्ञाएँ अमेरिकन नाली तथा 
ब्युत्पन्न हुई है| " 

, ` इसकी मलारी स पक 
यरूपीय फणस ( Fumo, 
10116 ) है । . _ 

चानस्पतिक anat a 
का एक पौधा जो दो फुट तक 
यह पौधा इतकुमारी Š z 
है| किन्तु, इसके पत्र 
जिनकी रचना कठोर aal 
चौघे के मध्य भाग से 

° पर छिलकेदार -गावडुमी 

' -लगती हैं fq पर 


m 


6 

£ 
ñ 

m ë 
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ऊपर पहुत मे घोटे पटे ezr- 
सत्र शेते हैं जिनो साज कहते हैं। उन ma- 
यों में बटुसंग्यक gg नीले रंगे 
"चाहे K । पुष्पाभ्यंतर कोष Razi 
न dad gr ) पयं goana फोप fonn 
फेना है। gia दोने के याद ये क्रमशः 
“पोर सम्दे होते जते हैं और रस से भरे होते 
OSE Sgr रिङ भागरंग पोस am का एवम्‌ 
rem qr होता है। 
| एमायनिफ संगठन--स्पुटिरेट भो एथिल 
“wlyrato of ethyl) को zar १० 
tafe क्र याहून के साथ योजित करने 
ARR का एसेस प्रस्तुत होता É । ध्रमप्तास 
st में प्रोटोइ-पाचक सन्धान ( अमिषय ) 
"ह । होन sype nrin यह स्वरस १० से 
/ मैन घनीभूत eyta को पचा देता है । 
तया asiq घोसो ( विलयन ) में इसरा 
m h aza ( उदासीन ) द्ववोंमे सर्वोत्तम 
हवे शेता है। ona में एक भाँति का दूधि- 
"aa ( अभिषय ) होता Š । 
Wa में स्फुरिकाग्ल तथा aana, चून मग्न, 
उक, लौह और पांश इरिद्‌ एवं सैघहरिदू 
1३ होने है | कप 


i 


t 

मयोगांश--पफ़ या अपक फल और पत्र | 
भ्रौपध-निर्माण--सैल, स्वरस का osa 
n पत्र का ताज़ा रस । 

एतिहास, प्रभाव तथा उपयोग-- 
Ra के sql होने से पूर्व भारतीयों 
के Yam का जानन था | ad प्रथम युरूप 
a कर मेडल ( १५१६ ) द्वारा इसका 
मि TM र सन्‌ १५९४ इं० में yina 
। nma से इसको 'भारतवर्ष में लाए । 
हा ने kusi waq में इसका उल्लेख 
fia Ñ दार UR के लेखक ने भी इसका 
I वि KI 
Mi Rheede ) के कथनानुसार 

TÄ इसके पत्र, को चावल के घोवन में 


बाल "Ñ = 
/ कर इसमें ( Pulvis Daleari) 


as 


यनभ्रास ” 
Eer RN ER 


योजित कर नलोदुरी को जल से झु प्रा करने 
के लिए व्यवहार पराते ह। अपक फल faar 
बे साथ mam कराने तथा उदरग्थ श्राप्मान 
को दूर बरगे & लिए anza किया 
ma ki 

arpaa nghar के ras मीर मुहग्मद 
छुसेन fani buana दो एकार या दोता 
६--(५) साधारण चोर (२) शुद्र जो neia 
मधुर एप gauz डोता ई। anlaa घ तर 
द्वितीय झरा में ( दिसा किसी के मत से १ फा 
में उष्ण भर २ करा में मर £) girai- 
सद्‌ य तर प्रकृति वो, स्पर यंत्र तथा श्यामोप्पु= 
यास सम्बन्धी अवययो को | दप प्र-लयण तथा 
आद्रक का झुरस्या ( किसी किसी मे शर्करा था 
सोंद का मुरस्या लिग्श हैं )। प्रतिनिधि-मेय 
या fast प्रभृति । मुख्य फार्य-पित्त ( डष्ण ) 
प्रतिको ज्ञाभप्रद k ( कफज प्रश्‍ति को नही ) t 
शर्त फो मातन्रा--३ तो० से ई तो तक, 


गुण, कर्म, प्रयोग--्रमद्माम पित्त -फी 
tamat का शामक थौर nga, उष्ण आमाशय 
को शाद्विप्रद एवं Fresa पाकी Ë 1 सआद्वादकर्ता 
(EG) भार हदय को यल प्रदान करता एवं 
मूरर्चा को दूर करता EI उष्ण य रूच प्रकृति 
बालों के feae naq एयं हच ६। इसके ada, 
सुर्या, मिठाई और चटनी आदि पदार्थ बनाए 
जाते है । इसके मीठे चावल भी पकते है और 
यह श्रत्युत्तम UTEN Ë! 
इसकी शीतलता को कम करने के लिए इसके 
यारीक ग्रारीक परत काट कर प्रथम उसको नमक 
के पानी से धोकर पुनः स्वच्छ जल से धोना 
चाहिण्‌ | फिर उस पर शर्करा एवं गुलाब जल 
बिइक कर व्यवद्वार करना चाहिएु। 5हते हैं कि 
किंचित्‌ सोंड का चूर्ण मिलाने से भी बह उत्तम 
हो जाता है í 
qaaa मस्तिष्क एवं आमाशय को aang 
और निल ,तथा शीत प्रकृति को बल प्रदान 
करता है । म० अ० | तु०1 , बी 
R ins TiN ai 
नोट--मर्नन, में “यपक्त-फल एवं "उसके qa 
ZG N 
कि के 


s 

1 
t दज. 
र 


— 


REUN 
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के श्रौपधीय उपयोग के मम्पन्ध में कोई uqa 
नहीं आया हूँ । , 
UINE पश्न का ताज़ा रस mar PAA 
और शर्करा के साथ fatas Ë | पफ फल फा 
रस स्कर्घइर ( Antiscor butis ) 497, 
स्थेदक, मुदुसेदक भौर शैत्यफारक है तथा Berg. 
मिनीय पदार्थों के पचाने में सइ्दायना परुँचाता 
ÈIU फल फा रस WA, रक्रायरोधक, 
aaz qax भर कृमिनाशक सथा रजः प्रयर्तक 
ü अधिक परिमाण में यह गर्भपातक ईँ । , 
, हिका, agami इसके पत्तों का साझा रस 
शर्करा के साथ म्यघहार मे आता है । यह विरे- 
चक्क भी है 1, 


पक फल का रस उत्ररजन्य भामाशदिक डोभ 
को शांत करता Š t कामला ( Jaundico ) 
\ में भी थह उपयोगी हे । EO ay 
अधिक परिमाण में अपक फल का रस गर्भा- 
शयिक भ्राकुशन उत्पन्न करता Ë 1 अस्तु, गर्भवती 
fadi को इससे, ara, TÈR करना चाहिए । 
HARR का तेल या पसेन्स मिठाई बनाने में 
` उसे सुस्वाद करने के लिए agaaa होता है । यह 
' अमेइक मद्य ( Jamaica rum ) 'को स्वाद्‌ 
* प्रदान करने से भी aga होता है।' अनम्नास 
जैम बनाने Š प्रयुक होता है । ३० Ño Re । 
इसके पत्र कृमिष्न 


1 
ogs 


.. 


गर फल गर्भशातक है | 
(३० डु० इं- go ४६१ ) 
भारतीय मेडिकल Wari की gear सम्म- 
` तियो से, जिसका डिक्रानरी शक पुकॉनॉमिक 
प्रॉडक्ट iw इरिडया ( १०, २३८ ) में dia 
' ह्या चुका है, ag प्रगट होता Ë कि समग्र भारत- 
q के दिद्वातियों में इसके पत्र ऐवं अपक्क फंल 
के गर्भशातक मभाव 'में सामान्यतः विश्‍वास 

Ë । Fte ईं०' ३ मा० go १०३ | ' ” 
अनन्यज्ञ ananyaja-fgo g [सं] 

कामदेव 1 Ç Cupid’) Fo 

अनन्यपूर्चो 2121४३7५1 ए4-ढिं० gte [sto] 
(3 ) जो पहले किसो की न रही ही । (२) 


RC कि 


en CRAs ace 


~” 


झनपदाय anapakiya-qo zi 
ati ( Lagonana vulgar 
yo Ho मे०। 

झनपच 21171८३27९ #7 Pl 
kas ipta ) rad) x 
( Tndigostion ) 5 


अनपत्य, ३493६५37० दिण [९ 


l 

[ खो wanar J ma A 

girya äannba-H a 
अंगूर, दाल-$०- tis 


Linn; ( Fruits of-Graps) 
hlo ol ~, 
aaa anaba-He: 

num Melon gana ) 


~ 
हन्द 201100111९ hindi: 
अनयहे- न्द i a कि 


par, (पपोवा-र्हिश जी 
देखों- श्ररडखरवूजञा । Carica i 

! Lins’ ( Pruit oft) स? फां 

हिन्दी पाधा : 


Pa n 


uay माद । ( 


वनवा 297 804: tE 
' 'कल गूगल सद्या होता. Èl, 


i 
छ 
झंनविधा anabidhir® fro A 
Dar. ] विना, येधा, हुम्‌, । 
Ehe ,- - 


< | 
)४/ 
चुत चूना anabubi on™ ef 
qaa ख०.। कलीकां चूना, 


I 


RaT लाइम Unslakod! 


ti 
Lar e h pajan, fe 
अनथुलू उन aanabhljap: Ta p 
अनवत्यालब ñanabnttbš रक yi 
„(Solanum Duleama 

फा०-ई०२ Al - P 
'अनंवुद्डुव ana búddub- di 
का फल हैं जो बेर के बराबर `" 

का होता है और गर्च्छा š क 
अनार के aÑ के सदशे हो sí 


KR, सस्‌ अ.लव zat 


gania 


- )वु, स्स्‌ आ लिव sanabus-saslab- "To 
"प्रको (काला दा लाल ) | ( Solanum 
mgrum, Di or solanum rub- 
imum, Mil. ) स० फा० इ०॥ Night 
hade-#o 1 i 
aama sanabns-sa3- 
àbe-asvad-Ho समझो, काला मको | 
‘Solanum nigrum, Bl. not 
Linn. ) स० फा० १०१ 
FAIL अ.लवे-अह मर aanabus-saš- 
abo, aha ० मझो, लाज मको | 
‘Solanum एप्प, IR. ) wo 
Ro go । 


म्स्‌ '्र.लवे-कबोर 5810 ७०5-5॥] 50" 
२40/72 =अ० बेलाडोना । सूची Fo- to 
ख (Great Morol-Zo | Ho श्र 
३०१ भाण! 

“स्प अ लये-सुष द्र u 


wukhaddit-Zo%8rštar । (Bellad 
ma ). .. 


Ta लपे -मुजन्निन šsanabus-sašla, 
be-mujannina-wo येलाडोना । डेडूनी 
aris (Deadly nightshaqe)-š 1 
Laaa -मुनव्विम्‌ aanabus-sa- 
šlabemunavvim-%o चेलाहोना । 
La अ लबे-मुद्दलिक 2118 0035-58 ] ne 
muhlika-ae' बेलाडोना ! डेइली नाइटशेड 
( Deadly Nightshade ) ot 


या ३१०७०१०३१० Pro देश अन- 
विधा । É 


पक anabyíhá-fķo विठ [ सं० ्रन= 
दिन saret ] ( Unmarried ) विना 
EURT | क्यों । अविवाहित | * 


अनम्‌ 22120 -अ० गुननार । शकरदारी | 
अनमद anamada-fgo Pre [ सं० थन्‌+मद] 
मद रहित | अहंकार रहित । गर्वशून्य । 
अनमनः anamaniá-fgo Pro [सं० अन्यः 
aar ] [ स्त्री श्रनमनो ] बोमार 1 ग्रस्वस्थ । 
YARA ans mal-T1U | 


mafia anamila-fkofiro [sto अन=नहीं+ 
मिलळ=मिलना] (१) ये मेल 1 (२) एयक 1 भिग्न 
अलग । निलिप्त । 

अनमिलत anamilata-fgo जो मिलती न हो। 

अनमालना 20510६127 4~हिँ® fro wo [do 
उन्मीलनस्श्रॉग् स्योलना ] afa खेलना । 

अनमीबः anamivah-do go '्रमीव, 
रोंगरद्वित,रेगोत्पादक कोड़ोंसे रहित | awo | 
खू० २६। ६। का०२॥ ) 

अनमेल anamela-fgo वि० [ खं० भबऊहिं० 
मेल ] बिना मिलावर का 1 विशुद्ध । ख़ालिश | 

nana anayana-fgofto [ sto ] नेत्रहीन । 


दृष्टिहीन | अंधा । 
madin anaraniyá-qo विलायती का. 
सनी । 


wata 597901730-छुमाक । ( Sumach. ) 

mata anaras-#o, दिँ० (१) waaa । 
Ananas Sativus, Mil. ( Pine 
apple ) 1 (२) जो रस रसनेस्द्रिय द्वारा स्पष्ट 
रूप से मालूम नहीं होता उसे अनरस या “यनु- 
रस कहते 1 देखो--श्रह्रखः 1 

mara anarasa-fko संज्ञा q'o [ खं० अनून 
adita) (s) रसदींनता | विरसतः। शुष्कता । 
९२) रूखाई | कोप ! मान ! 

matat anarasš-feo वि० [ सं० अन्‌+रस ] 
अनमना | साँदा। बीमार -iN पु दे० 
धंदरसा । - 


T anabhi-lásháh-go g'o | सनराकेनूल anaráfenúsa-4o एक बूटी है 


धनिच्दा,प्ररोचक अन्नविद्वेष, अचि 1 ( Ave- 
vsion, dishke, want of 


रा० fto Ta २० | 


जिसके पत्ते गन्दना के समान होते हैं । 


appetite ) | थनरुचि दशा एट संज्ञा gie [ सं० 


श्नञ्ददि ] ( १ ) रुचि । घणा । श्रनिस्छा | 


अनरुप 


(२) भोजन अच्छा न लगने को यीगारी । 
, egia 
RaR ७॥७७७७-४* दि० [ सण wtu 
रूप ] (१ ) कुलूप । यदसूरत । (२) असः 
मान | URA । अरर । 
थनर्अल 2107]\]1=फाश० MRI HIRA) 
Iris sosan ( 1115 [जाव ). 
नलः analah-go T'o ९५) चि. 
waa 2॥॥।॥-६६्‌० mgo चक चुप, 
चीता | ( plumbago zeylanica ). 
रा० नि० Fo ९! भा० qo १ गा० go घ०! | 
sto दु० संप्रगणी Pro ma घूण । (२) 
लाल Ra, र्र चित्रक। ( Plumbago 
"Rosor ) zo खा० “० । (३) नित्य, ' 
1 ०१ lras gg 1 ( Semocarpus naca. । 
rm. ) रा० fo qo ११1 (४) पित्त । 
SUC Balo ) tto fio घ०२१। (२) 'देव 
। *» qm । मदू qe १०१६ £) gÑ, ma 
rer (Firo Jui’? 
अनलम्‌ Malam-go gio मिलनाचा का यीज | 
Semecarpus Anacardium (-800ौ | 
ds of-) “naa मरिच दूर्थ्वा” भेष० कृष्ठ 
Cf Pr es २ 
। शत्तलच्ूणं analachúrna-fçee संज्ञा g'o 
०७३ [3 Jaez दारू , 
-ARRAI \ analanámá-ğo qo चित्रक | 
sv पक + (Plumbago Zeylaniea),) 
Ñe oies |. 
wanda, analapankhy -दि०, संज्ञा 
grag analapaksha, qof mo] 
एक चिडिया । इसके विषय में, कहा,जाता Š कि 
यह सदा आकाश में उडा करती है और वही 
110) भेडा देतो है। इसका अंडा एप्वी' पर गिरने मे ` 
"Y पहिले हौ पक केर फुंट जाता ' है और बच्चा अंडे 
से निकल कर उड़ता हुआ अपने “माँ बाप से जा 
मिलता'है 17 o o nun 
samaa anali prabhá-aio tsio उपोति- |; 
ot miam । मालकागुणों (Cardiosperm- 
sum halicacabum > asfare ३६ 


si 


t 


५४ १ 


so 


२६२ 


! अनरगे(ओ)सिक analgesi 


शनलमुख anala |: 

जिसका ga nha हो। जीर इं 

हो ma करें । “संता पु ० (E 

(Plumbago Zaylanicay (0 

Ç Semecarpus Aman 

waard: analarasah-स १९ 
तामेकी सफेद भरम्मरे साप boaii 

पुनः उस पिष्टी के यरावर inkt 

Ra पा, पच, कलिहारी) सिर 2 Ë 

चौर भाक के रस से TRTA , 
aaa नामछ रस सिद ü । रमे 

gyr पीपल aar गुह 

गुल्म का नारा होता हर्या 

nin vivarddh 

arife । (५ 

ow! 


to gp 


झनलवियर्स नों का 
gio ककटिका-सें 
1 
of cüeumba, ) ह 
Haaa 1 रसः 8110180001 
-सं० g'e ga पारा, भाग 
(फिर विष्णु! 
, इनुडी ही कर झली करें 


Sin 
बलिददार!, 


y 


माक्षकांगनी अमवा कं 
तितली ( पीत बेणी -) इनके रसं hh 
Z E थूक दिन भावना x 1 पुनः ४ 
मिलाकर, १४ (दिन त बारीक है| 
प्रमाण की गोलियाँ बनाएं I 


EP (Agati gra [ते u 


शासक, grat 


~" i` मनम वेदना 


Ç qaa 
की yne Jeet 8 fal है 
maan analgesia-x नल ° 
op IIl cAnæpthesis e ua. w 
ये ह 

magian (पेत 29774 y 
¢. a aati p 


analgen, छिन 
lgin } betuig 0 


amg 


नीट झाफिशल 
( Not offiwial. ) 

लत्तण--पह परु श्यत rugn, गंध रहित 
एवं स्वाद रहित पूर्ण है, मिसर! रासायनिफ 
पंगठन भीर गुणधर्म एवं प्रभाव WA 
हीन के समान होता है। पर इसमें फेनोल के 
सिवाय वियनोमी न wr आकडा होता है । 

घुननशोलता--यह ननम नह gan तथा 
परमे भो करीद कीय नही gaar मर शीतल 
पा उप्ण wapna ( मधसार ) में भी अति 


२६३ 


| शनशनम्‌ 802504 n= mio 


+ 


पून पुलता Š । परन्तु, प्रोरोफॉर्ममें किसो शकार ; 


प्रक घुलता È । 
प्रभाव--स्ण्थधार,मक ( यदना माशक ) 1 
maron से १% प्रेन पर्यन्त (x घे १ 
प्राम तक ) | 
mR anavacgáha-fço वि०[ खं°] 


[मज्ञा चनरगाहिता ,] nugi गंभीर । 
' 


बहुत गहरा । 
ika anavagitá-fgo संज्ञा खो 
[ स॑० ] गंभोरता | ग्राव 1 

गा anavagihya-fko वि० , दे० 
थनेधगाहू.| 

गच्छि anavachchhinna-fge fro 
[सं०] ( १), खंडित । gz । (२) एथक्‌ 
वियः हुआ | जुदा हुआ, t संधु । 


Wum: anavadyarágah-æe, g'e 
माणिक्य भेद । केशर के रंग का ,पुक- प्रकार 
का मणि विशेष । कौटि० mior ` pe 
पिम चीओ , anavam-bíyi=9eÁ gamı 
CDried'grapos Je 
वय anavaya-fgo ast q'e [ so 
अन्वय ] वंश । कुछ । खानदान । 
Re: anavasthánah-sfo 
वायु ॥ Air Juro | gg 
वस्थित चित्तत्वम्‌ anavasthita-chi- 
ttatvam-zio कोट (१) वायु, रोग | 
{ Netvong disease ) ĝe ,निघ०। 


पु 


आएए)नाकार्डिश्रम्‌ लैटिफोलिया 


) Amaer, उद्िग्निमन, चित्त को 


Ç 


agan ( ufu ) t (Restlessnes). 


} 


aga, qq q 1 A fast, fasting ) 
मा० नि०। छप्मस्यांग । निराहार । 


naga anashana-fño संदा To 


अनसखरों anasnkhuríisfeo संज्ञा Fao 
[ सं» aa=ar fo nan] far । पपी 


रसोई । घी में पका हुआ भोजन । 
अनस्थेरिक anesthotic-go mwa 

जनक, कायम्पर्शाशतागनक | AA करने बाला। 
अनस्थेशिया था ०'७५॥०७1४-४० RTARTA 1 


, अनस्थेसीन anwsthosine-yo इसको wa 


रोग में x से yo प्रेन की मात्रा में कीचट्स में 
डालकर देते ६ j 

चनस्‍्ले झूड-लाइम uns]alorl-lime-šo चूना। 
अनयुझा चूना । कली का चूना । सांत चूण | 
( Quicklimo ). ' 

झनददनाद Mahada-náda-fko संज्ञा T'o 
[ o magaan ] योग का एक साधन |. 

अनदाइड्स watr anhydions-wool- 
10-६० ata ( Gluten ) 

maq: anahkshah-æo fto ग्रंथ, ग्धा | 
( Blind ). Yoa 

mafa anakshi-&o qato gay, Pra 
agi 

अनाकृ 691080-झआ० प्यकरीका यचा | (A Kid). 

'अनाकण anákar-pEgo अनाग़लुस | 
Soc-Anághálas. 

अनाकार्डिश्रम्‌ू anacadinum-ğo भन्नातक 1 

आए(ए)नाकार्डियम्‌ श्राफ्सिडेग्टेली anacayd- 
ium occidontalo, Linn, ( Nnt of 
Cashew: nut )-ले० काजू | 'स० Kro 
ol Šo इं० १ ato । मेमो० | Sec- 
Kájú. Eit अ 

आ(ए)नाकार्डियम्‌ लेरिफोलिया anacara- 
ium latifoha-@o famat, भन्नातक | 


K Tpus Anacardium) žo में० मे०। 


ayahi ` "' २६४ 


Marking nuttreo. (‘Somacar- 
pus anaoardium ). 
आ(प)नाकार्डिक्साई ॥na०॥riacoए-ले® 
भल्लानकफी अथवा काजूबर्ग । (4116178, 
Terobinths or Sumacs’). 
अनाक्रॉडिक एखिड amacmdit acid-ğo 
, maaana, foi का सेजाव | फॉ० Zo ! 
१ भा०1% 


अनाकार्डोएर anacardier-mo (१) काजू । 


: Cashow-nut-troo ( Anacardium होती ह panis 
occidentale, Zinn. ) "mt žo | अनागालिस anághális युथ x 
१ भा०। (°) sarma, Brarti Tho -कुस्ठु० afra =Á S" 
marking nut troe ( .Semeca- i -foi ( Anagallis ar 


अनाक्रांत anákrinta-fèo 
, [ato अनाक्रांता ] ओ थाफ़ांत न हो । अपी- | 
, हित । रक्षित | ।, ie 


थनाक्रांतता anákrántatá-fgo संज्ञा Yo 
or [ खें०] 'ग्राक्रांतता का अभाव । रदा | अपीड़ा । 
ganra 2951141६-ख० sio कण्टकारी, 

, कदेरी, भटकटैया-हिं० (` सोलेनम्‌ .जेन्थोक/पंम्‌ 

( Solanum Xantho-carpnm) je 

, *से० रण मा० | , एलः 
अनाका सोडिश्राई क्लोराइडम्‌ 2112१०८७०0 
chloridum-ğo सोदर नोच l sochal |. 
salt. y 
{अनागत anigatafko fro [सं०] (१) 
म झाया, हुआ :।:अलुपस्थित 1 अविद्यमान | 
अप्राप्त। (२) आगे. आने चाला । भावी। 

, होनहार । , 
अनागतात्तेबा 2043.४1 0080४#-सं० 'स्त्रो० 
, कन्या, अजात रज़स्का, थरजस्का, गोरी, ,नग्निका, 

-o कुमारी, बालिका,। जो खी रओोधर्मिणी न हुई x 

* (A httle garl, a gnl nino.years 
old, a virgin. ) । शा०नि०्य० १८० 1; |“ 


ANTAJA , anágatá-vekshanam: |: 


—o gia रागे इसे कहेंगे (या ऐसा =É) |! ` 


ou: si anághalus यु० 
झनागरालुस anághálus 


Rro [do], नागीलस anighilas ge 


श्रवागैह्लिस भ्रार्घेन्सिस E 


we 


इसे अनागतावेज्ञण कहते है। मु 
च्छ 
s è 


* किर और फिरडी में wanqa इहो 
कोई इसका युनानी मःम maf मे 
नाम TRUTA TIF लिखे है। t" 
है| इसके स्यङपके समन में a `. 
यह राक sht. शाम mÑ 


wal 
Linn.) -ले०। फा० got A 


marzanjosha w” 
हर 115 
i 


-ले०' ATÀ, k 
i sis, Linn, जस RS 


प० qo 1 मे०' मॉ० ।' š 


मो ager करने EI RS प 
Ë जो शामादि देशों में उत्पन n 
किमी के विचारानुसार ए 

r पत्ते एवं शाखा gagè समी 

१३" चृद्ष'बडा दो जाता है | 

अनाचारिता anácháiitá 

' [ ० ] निदित धाचर्य Ë ० 

श्रनाचारी 6184011271” ही 

चारिन्‌] [sto sararRdl 1 ja 
रहीन, 1 w 
manga, 1. AF, $ 
दुराचारी ge ; 
ए आहार, adret jogol) 
á h-a. ल Ç 


fto म 


(e 


अनाचारः anáchára क 
निष्कर्म, दुराचार, P, 

इर + 11 र्य,» Vo ०४० 
( Ondosired, or बघणं (२) 
por conduct) 3° 


sy 


कुप्रथा, कृ i 


bi 
nanájafgo संज्ञा qo [ so अन्नाद्‌ ] 
1, धान्य, नाज, दॉना, TAT । 


anadendrum 
योलबा--ग्ररड० 


RA पेनिक्युलेटम्‌ 
“aniculatum-Ro 
` ०। Xito l 
f anitankah-सं० fo क्ररोगी, 
"ùn, रोग रहित, स्वस्थ । ( Healthy ). 
Jol 1 

ग anátapah-&jo प्‌ ० 
ए 80818 09-हि० rz पु 

व, छाया | ( Shade ) Fo 2o | धूप का 
फा | वि ( + ) चातप रहित । जहाँ धूप न 
1 (५) तर, उंडा, शीतल । 
तुस anititasa-mo करच । À pl 
it (Galedupa 8100109) 

Can -i 
anima Rs वर ] TE 
“रोगी, निरोग, रोगरद्वित, स्वस्थ । (10९ fr- 
fn smekuesš or pam, healthy) 
ECI š 

BA. anáiman-gio g'o 
म anáitma-fko संज्ञा T'o 
n विरोधी पदार्थ, श्वित्‌, 
fto wat रहित, ज 

म दुःख avátmaka-dukha-fgo 
Emo [qo] सांसारिक आधि ध्याधि, 
पिद वाघा t. 

FQ anitmadharma-fgo संज्ञा 
To [do ] शारीरिक धर्म | देह का धमे । 
MFA anitmikuta-firofiar पचा या 
Ai ध्रश। ( Unabsorbed ) 
दिल aanádila-wo ( oqo ) megea 
(qosqo) aaga ( पक पक्षी विशेष ) 1 
(Nightingale > 

दाल aanidila-Ho gaga का गोश्त | 

(Flesh of Nightin le) 


(Q: anidh rishah-fria । ` mrio 
सपू० २११३ | का० ६ मत 
25 


] ्रातपाः 


} fao श्रात्मा 


पंचभूत । 


२६५ 


नामकम्‌ . 


अनान 81141-वर० (Fagræa fragians, 
2.78. ) मेमो ० । 

अनानछु हणण anánasu 
अनन्नास, श्रनानास-हि० । 

अनानास 1141145-हि० श्रनन्नार | ( Pine 
apple )-इं० | मो० श०। 

अमानार सेटाइवस ananas sativus-go 
mama (Pine apple)-žo | मोण्श० 1 
फा० zo ३ भा०। 

अनाः anáptah-sio T'o 


hago 


अनाप्त anápta-fgo fro | (४) अधि: 
श्वस्त, अविश्वसनीय, AAS | ( २) अकुशल, 
निपुण, अनाडी । 
श्रनाफेलिर नीलगिरिपना anaphalis nec- 
lgornana, /. 0.-ले० यइ पौधा तथा 
इसके अन्य भेदके पौधे नीलगिरि पर्वत पर añ 
ngr है। इसके पत्र adaa लोमसे श्राच्छादित 
रहते हैं शर वहाँ के दिहाती लोग उसे काट" 
झाम्टर या देशोय प्रस्तर ( Country plas- 
ter ) कहते हैं । ताजे पश्च को कुचल कर चिथदे 
के भीतर रख कर ये इसको क्षत पर बॉग्रते हैं । 
डाइमाक । 
gana स्कैरिइञ्चस anabus seandeous 
-ले०। कवडू मनो । (Climbing pereli). 
ga मे० मे० ' ' 
अनाविद्ध anábiddha-fio वि*[ सं०] 
(१) अविधा । अनछेदा । विना छेद का। 
(२) चोर न खाया हुआ । 
अनायेदुरियह_ anábebuijiyah-%o - १ 
sagga aurúqa khashnah ) 
फुफ्फुस भणालियाँ, यायु वा श्वास प्रणालियॉ । 
प्रोहिम्रोलत्त Bronchioles=० । Hool 
अनावेसिस neasa anabasis multif- 
lora, Miq- वृहचोटि,मेश्नलाने,गोरलाने, 
शोरलान, लान, धालमे-पर्नां० । Ro मो० | 


RAATH animakam-toğto ( Pilo ) 
अशं रोग, बवासीर, 1 Jo र०-। ` 


Si : 


अनामक २६६ 


aamke) anámäk Caniká ) 
-o mo (१) Innominate ये नाम 
का" (२) अंगुली विशेष" अनामा । ` ' 


lndicusi फा० हूं? १ a | इवे” 
काकफल! ' ' ` 
अनामिटींन  anámirtin-t. | 
क्राकफखसत्व | फा० go रै भार yaa 
फल 1 
अनामिप anámisha-igo fre [०] 
` मिप | मोस रहित 1 
अनार anára-fgo संज्ञा पु ० pe 
और उसके फल, का नाम दाहिम है! 


s 


अनामयम्‌ anámayam सं० gto 
अनामय animaya-fgo संत्रा g'o 
($) Health रोगाभाव श्रारोग्य : 
स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती, रोग हीनता | <To नि० qo 


Ro | ( ९ ) कुशलक्षेम । Ja 


fo वि० (3) निरामय, । रोग्रद्वित । नीरोग 

ant | स्वस्थ । तन्दुरुस्त 1 ( २ ) निर्दोष । दोष 
Rar 

aama १६/0} 8-सँ० fto रोग' रहित । 


अथच ० | qo 30 191 का ४ | 


अनामया? anámayåh-as शि (o ao) 
रोग रहित । अथर्व० | सू० म। १५।का० & | 


adier Commun )-क्री' 
7-70 1 


_ का पेइ-हिँ०], अनार का की 


अन|मल animala-Ho ( Ago Ro ), घन कलशाइवः, कदमः (Re) saf 
निलद_ (,.ए० ,य०.,) _ अंगुल्याम भाग ,या Carmo y T (° A 
अंतिम ( भम्र ), पोरवे | RR Ç sto डी० भऽ » rga: (m) 
अनामा anámá-8to , पु'७' हिं० am Gto Ran, कुद wasariq 
अनामिका । श० <o | See-Anámiká रक़बीजः, सुफलः, priae म 
fo धि० gio (१) बिना नाम की 1 (२) फलः, मणिवीजः, कल्कफल' है i 
wna . ४ Siy Simaa, नोलंपत्रक', लोहित 8 


दन्तवीजः | दाडिम, "गरि दालिंम 


श्रनामिका ७161010:4"से०' gio, ६० संज्ञा gito 1, दरे mifi 18 


कनिष्ठा शर मध्यमा के बीच की 'श्रंगुलो । सबसे haaf 
=: mat 
[छाटी Sast-% बगल की उंगली । अनामा |, Rel sa Ta दालिख W 
अंगुर्ते genz, frago. ।, रिङ्ग फि गर oar ha ह विमा M 
Ring finger 0-६०, | रा० नि. मातलमस--चेटि-मल० । n 
( ug finger °) ° नि० च० गिम. मई | बाई जुग 


; १८ 1 go To To} भा० I i = नदिई 
“aa, „र्ण 
अनामिका धमनो anámih ádhamani-igo safe; 
संज्ञा पु'० Ç, Innominate artery ) 
एक धमनी विशेष) ` igo? 
Adio मादेन; मोचोःड० प०, T 


अनामिका धमनी परिखा anámiká-dham- डाम 
दानी, दाडियूम, दान < 


उ्डिण 15 


aniprikhá-fgo संज्ञा año ( Groove naidi? 
'forinmominate artery ) * “ अनार-पँ०। अनार, गरगोश। 
QT CSN { + ATII 

malazi फाक्युलल anamirta Coccul- र 


us, W& A ३ कऊामरि-हि०, walo, tto, 


qo í matao, संग 1" Cocculus | , 


oQ tN: 0. ८४८१४०८०८८ or 
उत्पत्ति स्थान- दरिय युरोप, 


र्‌ २६७ 


किक (wis ईसन, अक्रणानिस्तान, पलूचि- |. पल, बीज स्वरस, कून इप, कति (ma इरान, अफ्रगानिस्तान, बलूचि- 
शन, भारतवर्ष तथा जापान ) 1 परिचम fent- 
य शौर सुलेमान को पहाहियों पर qr शृ 
प से आप उगता है । यह सम्पूर्ण भारतवर्ष 


सिद्ध हैं | भारतीय अनार यैसे नहीं होते । 


यानस्पतिक व्णन-यष्ट Qç १-२० फुट 
चय शौर कुछ छुतनार होता Ë 1 इसके तने को 
ऐलाई ३-४ फुट होती है । माघ या फागुन में 
(मके नए पत्ते लगते k | इसके पत्ते टइनिर्यो फे 
मने सामने ' लगे रहते दे qr TW लम्ये 
कदर श्रौर सिरे पर गोलाई लिए हाते हैँ। 
नरे फूल की danat rad की द्वोती É 
र फूल अधिक तर एक पूक स्थान पर लगते 
$ | इसके फल की मध्य रेखा २ से sú इश 
सम्यो होती Ë 1 इसके फूल हर भीसम में लगते 
लेकिन चैत, वैराग्य में aga लगते हैं । अपाद 
स भारदे तक फल पकते E I 


रासायनिक संगठन बृ एर्व wama में 
२२ से २९ प्रतिशत कपायीन ( Tannin ) 
होता है 199 मूल. स्वक में २० से २५ प्रतिशत 
प्युनिको टैनिक एसिड ( दादिम-कपायिनार्ज ) 
Aa ( Manmt ), शर्करा, निर्यास, पेक्टीन, 
भस्म १३ प्रतिशत, एक प्रभावाष्मक पैलीटिप्रीन 
'या प्युनीसीन ( अनारीन ) नामक तरल झारीय 
सस्य होता है और तैलीय xa आइसो पैलीटिपु- 
रोज था आइसोप्युनीसोन ,( अनारीनवत ) तथा 
मोथल पैलीरिप्रीन व स्युदोपेलीटिप्रीन (मिथ्या 
भनारीन ) नामक दो प्रभाव शून्य क्ारीय सत्व 
होते हैं 1 दादिम कपायाग्ल ( Punico- 
tannic acid) को जब जलमिश्रित गंधकाम्ल 
( सत्पथुरिक पुसिइ) में उदयाला जाता Ë तय वह 
इलेजिक grr ( 19118 810० acid ) और 
शकर! में विलेय होता है । 
नोट--जइ को छाल में यह सत्व nyasa 
अधिकतर होते हैं; विशेषतः रत्र तथा Raga 
वाले अनार मे | 


मयागांश--मल स्वक, वृद्धत्व, x 


< 


TETA, थीज स्वरस, FAE, पुष्प, कलिकाएँ 
चौर पत्र । ¢ E 


c- 


इतिहास--चरक के पहिनिप्रदण,पव॑ na: 


| , इर घ में दाडिमका पाठ आया है भोर यहाँ इसे 
| लगाया जाता है । कायुल - कंधार के अनार ! 


यमन नाशक एवं हथ लिय्या है।, gza में 
भी झनर का यर्णन थाया हं । तो भी इसकी 
जह की काल के उपयोग का पणन किसी भी 

- प्राचीन श्रायुर्वेदीय निघणडु sha में नहीं दिखाई 
देता । भाववफाश में इसकी जद को pN 
लिया. है । ठी =+ 


~ apta ( Hippocrates ) ने पीचा- 
साइइ नाम से. अनार का वर्णन किंया- हे । 
दीसकूरोद्स ( Dioscorides ) ने पराइ- 
पोग्रास के नाम मे अनार छी जद की साल का 
ada किया है 1 इसको वेः कमियां, को .मारने 
i उनके निकालने, फे' लिए संततम parar 
करते थे । च्रस्तु, अज भी इसे औषध को उसी 
गुण के लिए स्यवहार में लाते हैं। _ 


शसलामो हकीम Aas होने फे कारण 
इसके पुश्प एवं फल त्वक्‌ को विभिन्न प्रकार से 
उपयोग में लाने के अतिरिक्र ये इसके मूल त्वक्‌ 
को जो इसका सर्वाधिक घारक भाग है, कदूवूः 
दाना के लिए अमोघ भौषध होने की शिफ्रारिस 
करते दें । क 


अनार का यीज' MANA यलप्रद थोर गूदा 
हृदय पुवं भामाशय aasa ख्याल किया जाता 
R: दोसकूरीदूस ( Dioscorides ) एवं 
झाइनी ( Pliny ) के अथां में भी इसी प्रकार 
के aqa मिलते हैं-। wa: पेसा प्रतीत होता 
है कि अरब लोगों ने अनार के wda गुण 
घमं का ज्ञान अपने पूर्वजों से प्राप्त किए । 

झमार की जड़ की छाल पूर्व फल का छिलका 
ये दोनों फार्मोकोपिया रफ इंडिया में भ्राफिशल 


ह 


अनार (फल) , 
दाहिम फलम्‌, दाडिमः: सं० 1 श्रनार,, दारम्‌, 
* दासु-हिँ० 1 प्युनिकाम्रेनेटस, Punica, Gra- 
natum, Line. (Fruit of Pomegr- 


अनार 
७7916-)-ले० | पॉमेमेनेट Pomegranate. 
-३६०॥ अनार-द्‌०। प्रेनेडियर कल्टिव Gre- 

7 padior Cultive>sio । प्रेनेट äm 
7° Granat baum.-Rte | अनार, इलिम्‌, 
` दाडिम, दाइमी, दाइम-धं० । रुम्मान्‌, राना 
Ro अनार, नार-फा०) रुम्माना-सिरि० । 
O हूतीनूस-यु० । दालिम्ब-तु० 1 मादलैपू-पज़ुस, 
साइले-ता०। दानिम्म पण्दु, ÈR, 
S दालिम्त्र-पणहु-ते० । मातलुम्‌--पञ्ञ॒म्‌-मस० । 
दालिम्बे-कायि-कना० । दालिम्प, दासिग्ब 

- >मह० | दारम, दाढम-गु० | RTE या देहु 
| -सिं। सुले-सू या तली-सी-यर० । दालिम्‌, 
. दालिग्ब-उड़ि० | दालिम-झआसा० । अनार, 
दाहिम-उ० qo Qo | fo तथा पश्तु-देखो-- 
अनार ger 1 अनार, घालिम, धारिम्व, T- 
सिध | धौन-काश० । दालिम्प-को० 1 , दाइम 

' “भारवाही । मादू-द्राविष्ी । दालम्पि-कर्मा t 

उत्पस्तिस्थान--अनार t 


` 


वानस्पतिक यणंन--अनार का फल गोला- 
कार किञ्चित चपटा, , श्रस्पष्टतः पटपारव, सामान्य 
_ मागरंग के आकार का प्रायः 'यृहत्तर होता है 
, ८ जिंसके सिरे पर स्थल, नलिकाकार, ४-६ ggr- 
कार सपलयुक पुष्प वाह्य कोप लगा होता Ë 1 

„„ फल स्वक सचिक्रण, कठोर एवं चर्मवत्‌ होता Ë 
` जो फल के परिपक्व होने पर धूसर पीतवर्ण का 
` प्रायः सूचम रक्ररज्ञिम होता है | फेल को लम्बाई 
की रुख छुः किएलीषार परदे होते हें जो अपर 
मिलते और फल के ऊध्दं एव” ¿wav भाग को 
बरावर कापां में विभाजित करते हैं । उनके नीचे 


sakua गावदुमो चौडाई को रुख़ पड़ा हुआ š 


शुक परदा होता जो नीचेके लघुर्र m भागडी 


उससे (wa भाग से ) भिन्न करता ह] यह |. Ü 


yug waar कोषों में विभक्र होता हे । 
प्रस्येक कोष स्थूल, Na अमरा से संलग्न! 


बहुसंल्यक दाना से पूर्ण होता है जो ऊध्व' कोपा |_ 


४ ˆ में पारदीय, किन्तु अथ 
होते € । दाने लगभग आध इंच लम्बे आयताकार 


या साददुमी, बहुपारद संथा एक पतले पारद्रांक 


[RI S RN २६८ 


का 


`` कोष से झावृत्त और अग्ल, मधुर रण ही 
qr tana यूदे à wafia समे ह 
` Rage होते हैं ॥ 

mi a ) धन्वन्तरय गि 
और सुश्रुताचाय ने एम $ et 
प्रकार का लिखा हैं र्यात्‌ (1) मशी 
अम्ल | “द्विविधं तरच aii m 
Sa" (oge Bo; go ४६ अश) 

हा 
qog यूनानी निघरडुकार (१ ७ 
इसे तीन प्रकार का लिखते x, यथा 
त्रिविधं स्त्रादु स्वाइग्ल naa 
' ` (क) स्वां, niego भगा 


gma .हुलुष्व (g )>४९| pe 
० । (स) wg, खट्टा-हिं० in 
era दामि -Ho | सावर 800! 

धुराम्ल, gaT 
gaw! 


२) खट्टे wan के 
का हर मौ में मो लगते an 
n आदा तक फल पकते Ë; पर 


में दूसरी चौ व्र P 
कमी वेरी जरूर है, जैसे, गदा ग m 


1 ¬ निपल में है '। कूल phe 
ˆ + होता हं | इसकी जई की gia 
inam Q 1 i 
यया 0 (३१४ 
(१) gaan का पेई G o 
‘Pinita Granatum, Li raè 
zariety of. ) I इसका पुष्प +P: 
नार कहते हैं, भौषध के, T O l 
देखो--गुलनार । इसमें फल रह: 


( २) अनार जंगली यह 
भेद ईँ । 


भार २६६ 


नार 


se Se ia 


` प्रयोगांएइ--दाड़िस ( फल ) व्यक्‌, दाडिम्ब 
के एल का रस | 

औपध-निर्माए--( १ ) दाड़िमाएक 
( च० द० ) 
` (२) रुपये अनार--तामे अनारदाना का 
पानी लेकर भाग पर पकाएँ | पाद्‌ शेष रहने पर 
उतार कर शीतल करके À I 
न (A) र्ये अनार फन्दी--ताजे अनार- 
दाना कै पानी भें समान भाग छोड मिलाकर , 
wa पर शहद की चाशनी करें। सात्रान- ' 
Ñ तो० से ३ तो० तक । 


< शेत थनार--१ सेर मिश्री या ' 
चा को चाशनी में ) पाद mÈ अनार सादा 
a vèr थनार कन्दी मिला दें। nt 
t से ३ तो० तक । 


O (₹) शयत अनार तुशी--जिस भनार का 
' दिका पतला और रंग सुत्र हो, दाने उम्दा 
: पौर मोटे हों, उसका छिलका उतार कर दानों से 
, एनी निचोड लें और छान कर १ सेर पानी में 
। सदापाव मिश्री मिलाकर शांत यमाएँ । waga- 
/ फॅताजुपार पानी में मिलाकर पिला । गुण-- 
; ऐैपाशामक होनेके सिवा मतली घमन भर पित्ती- 
| EN के निए अत्यन्त खाभप्रद Ë 1 
' (६) शत अनार शोरी--शस्युत्तम 
/ मोडे अनार लेकर पामी निथोइ से| पावभर 
( उड़ रस में आधसेर श्वेत शकंरा मिलाकर qut. 
| यम ऑल पर पकाएँ और रावेत की चाशनी 
' लें। माघा--२ तो० से x तो० तक । 

सेवन विधि--श्रवश्यकतानुसार शीतल 


' अब में मिल्लाकर सेवन कराएँ । 

सुग raras एवं हच 1 
(७) शोतकपाय ( नक, )--₹ सो० 
' शुष्क अनारदाना को आध सेर पानी में सीन घंटा 
` सरु भिगाए । दाद को मल छान ले और काम 
` में लाएँ | मान्ना-२ तो० से x तो० तक | 


फलत्यक, मात्रा-१० से ३० ग्रेन (x से 
| वह री) 1 


अनार फे गुण-घर्म तथा प्रयोग 


आयुर्वेदियमतानुसार 

अम्ल, कपेला, मधुर, वातनाराक, wn, 
दीपन, स्निग्ध, उष्ण तथा हच है और कफ एवं 
पित्त का विरोधी नहीं है। खट्टाभनार रुप है 
तथा वित्त एवं घात प्रकोपक Š । मधुर अनार 
पित्त नाशक होने से उत्तम I (qo फ० 
Qo Qo २७ Ro ) 

अनार कपेलाः एषं पीरा ( अनुरस ), 
अति पित्त कारक नहीं हैं सथा, दीपन, 
रुचिकारक, हच पूवं मलदिवस्धकारक èi 
यह अम्ल तथा मधुर दो प्रकारका होता È । 
इनमें से मधुर व्रिदोप नाराक भौर आर पात 
qi कफ माशक है । सुभुत सु० ४६ Ro | 

अनार स्निग्ध, उष्णा, हय भौर कफ पित्त 
विरोधी Ë । धन्यम्तरोय निघण्टु । 

अनार मधुर अग्ल कपेला, वातनाशक, कप" 
नाशक, पित्तनाशक, प्राही, Åm, लघु, उष्य, 
शीतल, श्रमनाराक तथा रुचिकारक है भौर कास 
का मारा करने याला है। अनार भग्ल, मधुर 
भेद से दो प्रकार का है जिनमें से प्रथम बास- 
कफ, नाशक और द्वितीय तापशामक, लघु पुर्व 
पष्य है । अन्य प्रथो में इसको अम्ल, कपेखा, 
मधुर, वातनाशक, माही और दीपन लिखा है। 
रा० fto qo ११ | 

अनार का फल तीन प्रकार का होता हे I 
मीठा, मीठाखट्टा और केवल खट्टा । इसमें 
मीठा अनार त्रिदोषद्दर, प्यास, दाइ, स्वर, 
हृदयरोग, कॅडरोग, सुख की गंध को नप्ट करता 
सूप्त करता, शुक्रर तथा इखका, कपाय रस, 
आही, स्निग्ध, स्मरणशक्रिवद'क भौर वजकारक 
है। खट्टा और मोटा अनार .भगिनिदीतिकर, 
रोचक, किंदिर्पि्तजनक, लघु और केवल agr 
अनार पित्तकारी और वात कफ नाशक है। 
Alo I 

हृद्य, भरल, श्वास, रुचि सथा दृष्या का 
नाश करने वाला है और कंट्शोधक एवं पित्त 
कफ का बोध करानेवाला है। राज१ 1 


क 


अनार श्रेष्ठ तथा बातादिक रोग नाशक है। ' 


अब्रि० १७ हना 1 TYi - 


` दादिम हच, wa, anans, दीपन, 
कपांय तथा कफ पिस विरोधी à मुर x 
भिदोपनाशक और खट्टा एवं यात घ कफ मारक 
Ë 1 ज्वरनाशक, ' 'दीपम, qeq, agarat 
तथा अग्निप्रदीपक Š । राजवल्लमब1 

£ ou अनार के-येधकोय व्यवहार 


+ के 


t 


दारीत--मुख द्वारा र खाय Š दाडिम war 
सक्‌ चू को 'चीनी के साथ चाटने ' से मुख द्वारा 


रकपात मशम्ित होता हे । (ति ११, ०) | 


। चकद्त्त~~अ्ररोचक, रोग में . शझनार के फल 

“:का रस विटू-लषण,-चूणं एवं . मधु के साथ मुख 

Sere करने से असशयः थरूचि भी प्रशमित 
+ होती, Ë । ( अरोचकू-चि०) š 


` ` यंगसेन--( 4) ' ज्वरंकृत सुख Qa में 
” खीनी के साथ. पिसा हुआ “नारे दाना किंवा 
१८ शर्करा मिश्रित at का 'रस, किसमिस तथा 
“'अनार के रसं में ढीला muspa में धारण करने 
* घा aq करते.से ज्वर रोगीके मुख को विरसता 
c नष्ट होतो है F(sqesfo y , ¬ , ५ 


का 
; ( दाडिम da स्वरस ),-कूटा guia कुटज 
क्‌ .,सो० को ६४ सो० sa में पकाए । पाद 
(१६ तो० ),शेप रहने पर उतार” कर' kicki 


७ ga ने 1;इसमें १६ सो« अनार का रस मिला 


S) 
T । इस फाडिताकार वस्तु मे से ३ 
(यक के साथ सेवन करने से SEAS अतीसार 
(रोगी भी जोवन खाभ करता है 1 Tn 
it z > 12 y > qea ges 
भाघमकाश--यामाजीये में दादिम फल को 
"> भरली प्रकार पीसकर पदराने गुड़, के साथ स्याने से 
umiti घशमित tar है।- अह अरा प्रभाति 
गुद रोगो एवं, कोल्डवद्ध में शाम्त है 1 ( झज्ञोय॑ 
-Bro ` 


300 Ma A 


यानी मतानुसार , - 
zi प्रकृति- मीठा थनार रयम eni st 
है | शीतल होने काकारण यह है हि 
अत्यधिक आता होती है । भौर ता मिय 
का कारण यह है कि इसमें उपय शी सं 
जो तरी को कम करने.का कारण! सि 
अन्यथा यइ मधुर न रहता प्रत्युत सम 
किसी किसी के मत से यह, aq ( 
प्रकृति) है! .।.- 
खट्टा अनार द्वितीय कवा में shi k 
Ë । शीतल होने का कारण यह 

१: प्राकृतिकोष्मा उफाणे के कारण T i 
"या रूच होने, का भा T z 
| प्रा 
gtl 


t 


mie, 


दद्रा की कमी होती 
प्रथम का में सर्द घ तर 
17 बीज--प्र्थम करा: में शीत एः s: 
. oe 
y pa दानिक मं) 
E S (अमत) शोत रहति बो) 
( अभिशोपक शाहि), को, पग 
(स्वाद्वम्ल) शीव प्रकृति को । 


; 


अनार तथा 
(ana बीज) जीरा 1 ४ 
"की प्रेतिनिरधि खट्टर अनार) ८. e 
srate खटेमिट्ठा का कष्या धंगू 
योज का सुमाक्र है । माधा 7 , 
“मात्रा इ ama हे मारो तर्क! ', qa 


गुण, कर्म, प्रयागत mr 
Pi waqar के कारण ÑW ka 
और अपने gra तथा EVT 
( कोष्डों ) की ` भोर नल ea हा 
८ “विशेष कर इसका ada, भेद 
! +" -कम होती है 1 इसके ; 
fma में भी क्ष्ण (स 
फॉंतिकारिणी.शक्रि बा iq. न्या 
होती है खडे अनारमें zara ती 
atashar ( fare, )< zÇ t 
अनाई में उक्र गुण होने का 


t rÈ 


r 


३०१ 


NAT 


S R. 


भद्रे भूषम उपमा होतो Q St fe aym के ! 
numus pinga वागण यर 
img umi बो हुति में प्रशा अरा" 
तह दैसा दि unan गे gavi emen 
EE i 

इन rii को एका wt ठप ny मिभरादर 
सेप काते से कण यून, ढाडिय (Agr uc) 
भा ( मुंह घाना १, भामागणपग्य पग चौर 
tr aq k लिए yrii Pa शयो उसमें 
स ( संदोच ) vie stena होती ईं। 
समाप तिदित काने से सिताम्‌ अक 


tan थार करा बढ़ याता एँ। vife 
Y मरना tem के कराय गदो परःरिली परय 
परोप शहि wt शरीर के m भागों ñ 
र का देता 21 
rŠ nat में मोडे अनार को Tt t घधिकतर 
imag uni शोना रचर ई; vife 
ER ifeni nfr ( weta मिला) 
kan है; mufi ab में tma nfr & 
रक होने का enq ay है कि इससे भति में 
F शो जाता है सो इदूरार ( mula) पर सुछ- 
रन शता ह rnk अतिरिक्त इसमें aRU, 
11) भी हैं यी? अनार में रेचन फे कम होते 
करण यह ई कि इसको ua सूच्म उष्मा 
साथ हीती Ñ जो कोप्ठमुदुकारिणी तया रेचनी 
हिमे mr नरी शाती । 
खरमिट्ठा अनार चामाम्रपिक mc को लाभ ' 
लाह veis ag उसको सरदी पहुँचाता 
A पिनोप्या को शांति प्रदान करना है। ब्योंकि 
g “अनार - के. समाम इसमें da पर्व ! 
TAA भीँ दाती श्रीर न मीटे अमारके समान 
सम umar मे. उफान पैदा, होता हैँ और 
की और इसकी ngia दी- होती है] 
u यइ दातावयवा का हानि नहीं पहुँचाता । 
"s z अनार अपनी भ्तस्निमीशाक्रि नथा कपाय- 
s SDS एवं घस में ETA उत्पन्न 
र भीठा अनार इन दोनों अवयवो 
का कोमल करता है । चूँकि zañ aafaa- 


द साथ रतूबत होती है। इस देतु पे दर अपने 
cuani दह wç हो गति प्रदान बहता है र 
uri बॉलिशायगी ( Ram y igp 
बाता šna दाग शो साम करता RI 
eaan ( अनार Maru) fami git 
ng शोता 2, गल Q (nen mç जंगल 
है Gea कोई wq म उगा हो! 


aen के चना सृत्य पा लाभ काते है 
wqifr यद शद शभा दद्द RRR? समानता 
mufa काते हैं गीत दुसजिए भी fz प हदप 
वो ससो से ग्य बरे है । नफ!० १ 
झन,र-र्थिर 
उपर, mort, 


शप 
IRR- 


माडा waqa, 


“muna 
दर्ना, मो को स्वच्पु कता, ITEN gç करता 
murur £ भौर arm पो आ प्रदान 
बाता, पास को शीत करत! सदा TATUTA 
करना mt ambii घो sm प्रदान पाला है। 

तग FT शसरा चरक दस्मो दा wz; करता 
है। naqi कर्मा में गिखापती अनार उत्तम है| 

अनार फम शक भस्म षार पो लाभ qË 
wat है। 

r ्नारन्यद पदा, arma की mit 
oi पश्‍सोच्या फो प्रशमन परता है सथा सक 
अकोप छुरय याप को दूर करता है। उपरजन्य 
दतिसार IN दमन बा लाभप्द E | यङ्गानि और 
शुष्क रण, झो लाभ करता सपा समारे एवं 
गर्मी की सूर्यां को लाभप्रद है 1 

खरमिद्वा अनार-इसके गुण मीठे भगार के 
समान हैं । यदिक यह उससे अधिकतर प्रभाष 
शाली है । तिका सहित इसके फण को कुचल 
कर निकाले हुए रस में राकरा मिलाकर पीने से 
दैसिक चमन तथा थतिसार, खुजली भौर asta 


m र्जे लाम शोता है भौर यदः uana को घल 
/ ` प्रदान करता और दिका को नष्ट करता है ) 


+ अनार का योज-संकोचक, पाचक et 
चुधामनक Š भौर आमाराय को qw भदान 


"करना, पैरिक मवाद को आमाशय मभूति पर 


अनार ३०२ 


. मही गिरने देता और पैतिक यमन, अतिसार Tq में चौदा 1३ प्रु [e + 
तथा दोनों प्रकार की सुगी झो लाभप्रद Q) ' ५-४ दार पिरान से घाममा कि 
अनार फल सरकू (६) ar रोल कि 
gia eg, yae msa, भनार तोके राइवून y want s. 
के फल का yaen, नि( भा janar., immat 


T अनार-फू; । क्रपरुंणम्मान-आ० | | योनि ग पेली पेन! me 
पॉमेप्रेनेट पील Pomegranato pool, frea EY, ti (८) a PE 
gro fix Pomogrannts rind-ge 1 वु ककि सावत दरा हे 
चणेन-धनारके vaat छान के विषम, भ्यूनः- सूजन दियी ü“ J झुगा या 
विक want ze होते हैं जिनमें कतिपय dgan | भौर लोगका काढा i mi 
नल्षिकामय goaa कोप लगे होते द Arey मिटता है । इस काम के हि 


pi पल ढेनी ki 
मोतर अप तक परागकेरार तथा mièn urng भौर इसकी ज की T i 
a . न 
pi t tai H ¿ 
होते K| पहने Q Yo मोटा सरजतापूर्वरू टूट qe ame का m hç“, 


आहि मै ' 


आने बाला ( टूटते समय जिसमे eldar धोमा 
दिवा ब 


शब्द हो) होता है। इसका पादा पृष्ठ अधिक 


my उत्ताप qd दृष्या 
करने घाला है । at रोगी छे 


amu n पीत धूसर घा किंचित रद्य का रोगी भौर मीरोगी को हम 
होता हे! भीतर से यह न्यूनाधिक धूसर qt पीत दय भौर यह को wa ज 


१ // वर्ण का, मधुमजिका गृहयद भौर दीअलातयुद्र 
* होता है । इसमें कोई गंध नहीं होती; अरित यह 
सीध कपाय स्वादयुक्र होता है । 


"पृषं ur रुधिर उपध रता है। डी 
निकाल कर ayaa भौर eii 
, , निचोक कर केवल उसका रस णु 
v, mara मधयपान ज्ञन्य यह! के 

x घंटे बाद आघार का रस निकाल 

वी 

: च ए 

t कामला रोगी को मातः माणं 


लक्षण -रकाभायुर पीतवर्ण | स्थाद्‌=विकटा 
AER- की सद तर झर खट्टे की प्रथम 
कदा में शीतल सथा gyi हानिकर्ता शीत 
प्रकृति को | द्र्पप्त-भाव्ंक । प्रतिनिधि-फरेवई 


k 
' ! se m FR 
( गुलाब का केशर )। शर्यत को माघा-१ से | '' अनार का रस और mà ग 
7 रे तोला | प्रधान gy- भशे के लिए उप- सेवन कराएँ । ' मुख 
योगी है SUYO Mi i, aa पुवं उखेश विकार * ' 
Z n K = 1 j ` 
* खुण, wå प्रयोग--(१) गरमी की | `” रस qaras Š । ट शती! 
जन को खाम करता और GI aY. [विसूचिका रोगी के faqe a 
सूजन को खाम करता और. मसूदा के शकि - उसम qq Ë 1 रस न र 
*  , मदान करता है। ('२) अनार के सूखे छिलके | “५७ उत्तम हिप । , 


- याया शर्यत का सेवन कराना चा ५, पार! 
v छोटे बच्चें को प्रति दिन हाई Rà 
1. 3 तोळे पुक समय अनार का 
1 — ४७ दिन तक पेसा करने से 
"निकल आती है। ' ` m! 
Š अनार दाते का ताजा रस ग 


को पीसकर छिड्कनेसे काँचका निकलना, बन्द हो 
जाता है। CAJ अनार ,के - फल को? पीसकर 
गोला बना पुटपाक की विधि- से ,पकाकर रस 
fig कर मधु मिला पीने से सय तरड के दस्त 
यन्द होने हैं । ( ४ ) अनार के फल का छिलका 
पुराने अतिसार तथा आमातीसॉरको मिटाता Š । x: 
२९९ ) fa तोले अनार के छिलके को सवासेर | 


partt 


ERL `. `, 


í. 


a 


t ३०३ 


अनार 


` जिसकी चमही से gea रुधिर निकल आए 
से बच्चों को जवान का सून यम्द करने फे 
रए अनार खिलाना चाहिए | 
' बवासीर दाखों को नार खिलाना हितकारी 

1 ! 
` इसके रस में शकर मिलाकर mq गर्मेकर ' 
[लाने से वमन रुक जाता है । ! 
अनार के रस में जी और शर्करा मिलाकर | 
wA से धरचि मिटती है । अनार के दाने 
शने से रूचि दद़ती है । 

खे भतार के रस में कुछ मधु मिलाकर कान 
| पकाने से कान का दर्द दूर होता Ë । 

मीठे अनार का रस निकाल बोतल में भर कर 
[ए में रख दें। जव यह चारानी असा होजाए 
तप उसका iaa करने से सब तरह की sini 
ही सुजली मिटती ई और wie की रोरानी 
हनी है । 

जिस उवर रोगी को प्यास बेचैनी, मतली, 
मन एवं. रेचन होता हो उसको रम्य | 
नार या श्वेत अनार का उपयोग लाभदायक | 
सेद्र होता है । 

अनार का फूल ( दाड़िमपुष्प ) 

दाडिमपुप्पः-सं० 1 गुले अनार-फरा० । 
a emmo | ग्रेनेटाइ फ्लॉरीस Uranati ' 
010798-ले० । पामिप्रेनेट फ्लावसं Pomeg- ' 
lanate Floweis-te 1 l 


वह अनार जिसमें फल लगते É उसको कली | 
को आरधी में ग्रक्रमाडरू'म्सान जुवजुरुम्मान 
इते L” >> p 
फहते हैं । पर वह अनार जिसमें फल नहीं लगते 
उसके फूल को गुलनार कहते हैं । ! 


गुणबर्म तथा उपयोग--“घ्राणाव्‌ À | 
र्धिरे दादिमपुष्परसः--र्था दादिरूपध्प 


| 
Kua V अनार के फूल के रस का नस्य लेने | 


से नासिका द्वारा aama अर्थात्‌ नासास वा 
le को नाभ होता È t sTo चि० ५ Ho 1 

अनार की वह कलियाँ जो निकलते ही हवा 

के मकोलों सेवूव से गिर पडती हैं, vä के 

` लिए हितकर हैं | फ्योकि ये ्रतिशय सङ्गोचक 


i 


पूर्य Èra ( सुगश्िफ्रफर ) होती हैं, विशेष कर 


जलाई हुई | क्योंकि जलानेसे उगका gema 
अधिक हो जाता है । नफो० । 

खट्टे अनार के शुष्क फूल को यारीक पीसकर 
अयचूर्णन करने से zq i से रदाय फा होना 
रक जाता हैं एवं यह NUNE हैँ । म० अ० | 

(१) इसके पुष्य में सझोचक गुण Ë । अ- 
नार को कली को घूर्णकर ४ से x Ña की मात्रा 
में देने से कास को लाभ होता है | ( २ )अनार 
की अविकसित ताजी. कलियो को पीसकर 


चूर्ण किए हुए ga एला बीज, पोस्त यीज तथा 
मस्तगो में मिश्रित कर wia के साथ इसका 
अवलेह प्रस्तुत करें | बालकोंके पुरातन अतिसार 
एवं प्रवादिका की विकित्सा के लिए यह wana 
ओपषध है। (Tukina). 

अनार के फूल का रस दोर we का रख 
इनको समान भाग सेवन करने से अधवा इसके 
खाल फूलों का रस भाक में टपकाने से या सुँ- 
घाने से नझुसीर न्दर होती है । 

अनार के QA फूलों को दस्त को यन्द करने- 
चाले योगां में डालने से इमका गुण पढ 
गाता èI 

अनार और गुलाव के सूखे फूल लेकर पीस 
कर भंजन करने से मसूदा का पानी यन्द हो 
जाता है | 

इसकी कलियो का दो दाई रत्ती चूर्श खाँसी 
के लिए बहुत गुणदायक है 1 

श्रनारके ताजे फूल ४ तो०,मेयी सब्ज १०तो० 
इनके यारीक रगड कर ३ सेर पानी में पक्राप | 
जय पककर लेई की तरह गाढा गाढ़ा लुआब सा 
हो जाएं तत्र शिर के धालो पर नेप करें | इसके 
दो घंटे बाद स्नान करें तो वाल घूँघरयाले और 
बारीक हो जाते हैं। 


अनार की कजी जो सिली न हो ताजी लेकर 
rqa कूटकर निचोड कर धूप था पानी की भाप 
पर शुष्क कर लें | मात्रा-३. माशे से ६ mÑ 
तक | es Ë 


अनार 


s 


दाड़िम सूल त्वक - ` 
अनार को जइ को छाल, अवार को qra 
-fko । मेनेदाई- कॉर्टेक्स ( Granati 


Cortox )-ले० | पॉमेमेनेट या (Pomo- |... ६ 5 कयुविक्‌ šada)! _ , 


manate bark)-go 1 क्रशुरुस्मान Wo ¦ 
पोस्व 'अनार-फा०॥ _. _ 

नोट--इसकी faon, देशक darii से 
यहाँ दाडिम watam (RÈ हिन्दी में नस" 
पालो कहते हैं ) नहीं समझना चाहिए; nga 
यह दाडिम दूर फे कांड तथा दाडिम की जड़ 
की छले हैं । 

यानस्पतिक वणन ga? छोटे छोटे घनु- 
पाकार wala मुद्दे हुए या नत्तौदार टुकड़े दोते 
हे जिनकी लग्गाई २ से ४ इंच तक सौर चौदाई 
श्राध इंच से 3 इंच तक होती है । छाल का 
बाहरी ए छ खुरदरा धूसराभ पीतवर्ण का और 
भीतरी gs सचिक्रण पीतवण' का Rar हैं । 


“ag सरलतापुवैक zz ` जाता है। यह गंधेरहित 


* तथा स्वाद Š कूपाय किंचित्‌ तिक्र होता Ë | 


रासायनिक 'संगठन--इसमे पैलारिपए्रीन 


` ` ‹या प्युनीसीन ( श्रनारीमे | नाम का एक ma 


चारीयं aa होता Š । “ देखा--अनारबृत्त 
वशुंनान्तरगत रासायनिक संगठन > 


शपे ), मेटैलिक aa C घातुज लवणे ), 
लाइम घाटर ( चूने का पानी, चूणांदक" ) और 
जेलेटीन ( सरेश ) । 

प्रभाव--संकोचक तथा श्राचकृमिहर । 


ओऔपध-निर्माण--( $ ) दाड़िम era 
काथ, अनोर की छाल का काद़ा-ए० 1 डिकॉ- 
कटम्‌ मेनेटाई कोर्टेक्स ( Decoctum Gia- 
nati Cot tex)-लoi 
पामेग्रेनेट याक ( Docdction of Pome- 
granate Bark )-Yo 1 मत्‌ ga sue 
रे =o । ` जोशांदुह पोस्त 'थंमार-फो० | 
निर्माण-विधि--पीमीमेनेद "बाक ( अनार की 
छाल ) का १० ने० का चूण' ४ आउंस, परिश्रत 
यारि के साथ १० मिनट तक क्वथित कर छान 


t. 7३०४ 


संयोग-विरुदध--ऐलकेलोज़ ( क्षारीय |; 


Ramma ओंफ |- 


Ease 


ले' औरे एसमें इतना श्रौर RA 
` if प्रस्तुत wara पूरा एक पाट 
मात्रा आधा से २ पलु पाउ | 


९२ ) चूण किया हुए vA 
३ empha रूप से। ` 
(३) dr का "कराय ( हैं 
su mms से ६ पहुं० aria! 
G (४) मूल स्वक का तरल स 
चोधाई से २ फ्लु० दाम .- | 
त x cn पभाव तथा उपयोग ' 
ग्रोथ दोय मंत से-( A 
दादि खक | ma इष को 9 
मोडे का चूण' मिलाकर पि लाने g) 
ra विनष्ट दोतां हैं। (Pot 


arah) Š शी, 


à 
दाडिम स्वकू--कुटग और अतर ई 


चूरन करने से बणरोपण होता u 


ke) 1 Ai 
tn separa 
~ _ यूनानो एवे नव्यमत 
हे” = विशेषतः उसकी जई की धात 
CTapeworm )š लिए 
ओषध है 1 इसको, अधिक मागा aù 
gi रेचन झाने लगते Ë = 
“५ ~ सर्वोत्तम विधि निम्न हता t 
Y इसकी जड़ की' फाल t š, nè 
इसका क्योथ करे; जग एक सैर 
! उतार कर छान ले 1१ इसमें aas? 
काल खालीपेट सेवन करें ( 
,7 २ फ़्लु० gio ) ğe ऐसी * 1% 
-ara आधे घण्टा परचात a 
एरंड तैल का, देकर wiit ब 


rr 


- 


š EGA 


À कदूदूदाना मर कर निकल जाता ह। 
>झ०। डिमक Xo Ro R° Me 
Re चापरा | पण घा० पमण 

। अतन अतिसार एषं प्रवाहिका में अनार री 

: जे तथा फल स्वक के स्तम्मक गुण का उप- 

"ग किया जा चुका É । झार० पन० चोपरा । 

पैल्लोरिपणेन( Pelletierine )- 
(OSH 19 NO) 

( श्रॉफिशन Official ) 

+ सक्षण एवं परोक्षा--पह एक छारीय सरव 
जो दादिम की जइ की दाल द्वारा प्रास होता 
। इमके वणं रहित qa रवे होते हैँ जो 
खो वायु में या ऐसी शीशी में जो पूरी भरी न 
। बहुत शीघ्र dge हो जाते हैं | यह जल Š 
Ra होते हैं । मान्ना-१-१० मेन । 

। Takata सएफास 

" Pelletierine Sulphas 

/ प्युनिसीन सश्फेट Punicine Sulph- 

(0-६५ 1 थनारीन गंधेत्‌ | 

' लक्षण एवं परोक्ता--यह पुक भूरे रंग का | 

शकती दव ई जो जल में सरलतापूर्वक विलेय | 

पना हे) कभी कभी इसकी रवायुक्र डलियोँ । 

ऐसी है। इसको टेपवर्स ( कदृदाना ) को निका- : 

Ë के लिए २ से ८ Ha की मात्रा में देते दें । | 

तु, इसको थासी dz खिलाकर उसके दो 
H पश्‍चात कम्पाउंड टिकचर ऑफ़ जेलप की 

A पूरी मात्रा पिला देते है । ९ ऋ चकोडेकस ) 

माधा-_पूणं बयस्क को से = ग्रेम तक; 

गह वर्ष छे नवयुचक को २॥ से'४ Ra तक | 


n 


पैर दो वर्ष के बच्चे के लिए रल 2 पेन 
R < 
। तक | 
] पैल हि 
पेलाटिपरीनी Sara 
, CPelletierine Tannas ) 


| 
| पेलोडिए्रीन Paz 1201101161 ino Tan- 
ate-go । mania कंपायेव | 


: 


३६ 


malt 


लक्षण q परीक्ता--यद्व एक हलका विठू” 
aren पीत या धूसर uaj का चूण' Ë जो अनार 
Punica granatum (3fyrtacea) 
को जइ एवं कांड की छाल द्वारा प्राप्त क्षारीय 
सं का टैनेट मिर होता ह 1 शभाव-करदाने 
(CYVapeworm)š लिए para है। मात्रा- 
२ से ८ ग्रेन (१३ से १० सॅटीप्राम ) | 

यह अनार को जइ एयं कांड की छाल की 
प्रतिनिधि स्वरूप agni war Ë 1 यह छाल 
द्वारा प्राप्त चार चारीय arii के टैनेट का मिश्रण 
Ë 1 पह जल में कम परन्तु ऐलकोइल (६०९५) 
के ८० भाग में y भाग विलेय होता है । 

प्रभाव तथा उपयोग--कद्दूदाना ( Tae 
poworm ) पर इसका विशेष मारक प्रभाव 
होता हँ । पेलीटिप्रीन नामरु sra सत्व के 
विथन ( १०, ००० में $ ) में थोडी देर तक 
gt रखने से वह qanra हो जाता Ë । इनमें 
दैनेट अधिक पसंद किया जाता है 1 क्योकि 
अल्प विलेय होने के कारण इसका अ्रधिकांश 
अपरिवर्तित दशा में ही थामाराय से गुजर कर 
gaia में पहुँच जाता हैं, जहाँ कि इसका कृमि के 
साथ सम्पर्क होता Ë | इसका शुद्ध क्षारीय सत्व 
अथवा विलेय सल्फेट (गधेत्‌) सम्भवतः 'आमाराय 
द्वारा afatia होकर क्तिपय प्रकृति सम्बन्धी 
AJAI को उत्पन्न करता Ë, यथा--सिर चकराना, 
दप्टिमांच, सांसपेशीस्थ आ्राक्षेप An काय विस्तार। 
परन्तु दैनेट के सेवन के बाद ये लक्षण यहुत कम 
दीख पदते है 1 इसको उपवास के वाद म ग्रेन 
९४ रची) की भात्रा मे देना चाहिए श्रौर उसके 
एक या दो घंटे पश्चात्‌ मृत छूमि को निकालने 
के लिए Ra रेचन जैसे जैलप (ən रची) 
अथवा एक आउस (२॥ Ño) पुरंड तैल 
ब्यवहार कराएँ (इससे कृमि भी निर्गत हो जाता 
ज्ञाता हे. और उद्र mas सिर में दर्द भी नहीं 
होता ) | थोड़ी मात्रा में टिटनस ( धनुस्तम्भ ) 
चौर पक्षाघात के कतिपय भेदं में पैलीटिएरीन 
सल्फेट का amaaa किया जा चुका 
FiCSrW, Whitla.). 


अना, .. 


, .मोट-पइसके नूतन लवण तो विश्‍वास 
योग्य होते, हैं, परन्तु पुरानन होने पर ये ख़राब 


हो जाते i 


अनार फल ta अथवा सूल स्वक के काथ से 
कभी कभी शिथिल suga आदि रोगो में 
magi कराते है | इम हेतु इसकी जड़ की छाल 


के कर्क का कंठ में प्रलेप करते 


रं । गुदा एवं 


जरायु mari दता में इसका स्थानिक प्रयोग 


उपयोगी होता È । É. 


इसकी जद को छाल श्वेत प्रद्र तथा r- 
चरण के लिए भ्रश्यन्त गुणदायक हैँ | इसको 
AAT जौ कुट करके ३-४ सेर पानी में धौमो 
आँच पर पकाएँ जब्र पाव भर पानो रद जाए सय 


उतार कर छान लें। ' इससे खाँ अपनी योनि 


धोया करे। श्रीर भलमले का कपडा तर करके 


योनि में रक्‍खे * ` 


ER 


mar में इसकी छाल के, qa .मे;थोडी 
सी अ्रफीम मिलाकर प्रयोग करने से चहुत,लाभ 


+ होता है । 


' 


STS 


इसकी छाल के काढे में सोंड' और चन्दन का 
sera छिइक कर पिलाने से रुधिर ga संग्रहणी 


मिटती है । 


अनार की जड को पानी में धिस कर लेप 


करने से शिर का दर्द दूर होता है। 


। इसकी दाल का चूर्ण चुरकाने मे उपदंश की 


ziat मिटती है, | 


ra 


ša x ` >) ति >) 
इसकी छाल के काढे में तिलों का तेल डाल 
कर तीन दिन तक पिलाने से पेट के कोडे याइर 


निकल जाने हैं। ' j 


ख राने, में अनार का a एक दो चुद 
अख स टपकाएँ ! ` कुररे मे अख के पपोटो को 

« उलट.कर IE काढे, से ऑखि को धोने मे अत्यन्त 
, लाम होता इ 1 कर्णुशूल सथा कान के भीतर. की 
सूजन. में, अनार के काढे को कान में डालना 


चाहिए |: 


अस्थिरगर्भा,अर्थाद , निका , प्रा 
1 जाता हा उस खी के miga को 

निवारणार्थ गर्भ A पाचवे माम 
श्वेत चन्दन,को , दधि ओऔर मधु के * 

y 

' द्वित कर सेयन करे 1 (Pott 
टिसाला mga के कति 
चुन हुए प्रयाग 
इन योगों में मीठे अनार केप 


Y नार के ताजे पत्तों ल 
या 


Wa 


को सोते समय हाथ की इभेलि 
के aadi पर लेप करने से यह m 


रधा है 
P जलन को दूर करता É! 


अनार के १० तोले तामे 
में औटाएँ, su पानी शे en 
दिन में दो तीन यारे इसी 
qaa रोग दूंर होता है 
-पनिकल ने "पर भी इतका 
होता है । मा 7 
गर्भाशय के बाहर निकल रे 
में अनार के हरे पत्तों “को साया 
, बारीक पीस कपड घान कर ६7६ 
साथं,ताजे जल से सेवन कराए 


| गर्भार 


दो तालं; 


š ' ताने पत्ते 
अनार गनी में ची! 


a माशा, दोनों को s> प! a 
प्रातः पूर्व , इसो प्रकार सापे 
यह fadi के प्रदर रोग की दूर 


अनार क, 

` पानी से रगड और छान के 

के पततां को पीस कर पेई पर सैर 
हुए गभ का रोकता è 


8 
अनार के पत्तो -को न 
कपड छान करके ६-६ मा” ai 
ओर शाम को, ताजे पानी $ 
पांडु रोग gg हो आता हा 


Tr š 


चनार के पत्तों को यारोझ पीसकर थोडा गः | £ 


(मों का नेल मिलाकर उपटन के तार. पर ji मर 
एके थार प्रयोग करना सुनता का दूर फरता ZD 


१ उपयु क्र विधि के अनुसार Raa करने wat 
गर भर अनार के पत्तों को पॉच सेर पानी में 
दाकर ४ सेर शेष रहने पर इससे नहाने 
imdi में पिष्ी निकलने को लाभ 
ता है । 


८ भनार के दी सोले हरे पत्तों को दाथ पाव 

mü में रगइ और छान कर प्रातः सायं भौर 
a डी अधिकता में दो पहर को भी सेन करने 
तमिल ( serga ) को लाभ होता है । 


` भनार के हर पत्तों को आध पाव पानीमे पीस 
पर छानकर प्रातः साथ पिलाने mar अनार के 
रे पत्तों को पत्थर पर बारीक पीसकर मस्तक 


रे लेप करने से नकसीर को लाभ होता हैं । 
t 


£ भनार के हरे पेत्तो को कुचल wt निकाला 
(भा रम १० तो०, गोमूत्र ३५ dto, तिल सैल 
4१° तो०, तीनों को नरम आग पर पकार | जब 
ले मात्र गोष रह जाए तथ आग पर से उतार 
प भौर छानकर ठंडा होने पर शीशी में डाल 
* Qi इसको दो तीन w Dx थोड़ा गरम करके 
तः धौर सार्य कानः से: डालने ' से बहरापन, 
POR का दृद और कानो.की खुश्की और मो सॉ 
€ FX होना चन्द होता हे | 
(O भनार के पत्तों को कुचल कर निकाला gar 
स १ सेर, येल के पो को कुचल कर निकाला 
कधा र १ सेर, गाय'का धी १ सेर, तीनों को 
(R रोच पर पकाएँ । केवल । धी मात्र शेष 
Rr मर छान कर रखें | दो दो तोला यह धी 
गौ के पाद भर गरम दूध में मिलाकर प्रातः सार्य 
i aina को दूर करता Š । दूध में 
usaga मिश्री या खाड मिला खें । 
k भनार के दो तोले ताजे T *को Sma सेर 
नी में पकाकर आधपाव रहनेपर grast प्रातः 
। पये पिछाना और श्रमार के' पन्नों को पानी में 
1 (स टिकिया बनाकर बाँधना कं्माला और गल- 
i 


BN 
यं दूर पः 


४ छाया में qar हुए अनार के पत्ते 


नार 


हं । इसी भोति सेयन करना 
amat गे भी लाभप्रद Èt 


३ भाग 
शौर नवसादर १ भाग, दोनो को यारीक पोसकर 
EIG करें, थार ३-३ मा० प्रातः सायं mQ 
पानी के साथ aart । यहद पीहा के लिए गुण 
दायक है 

अनारके पत्तोंको कुचल कर निकाला gu रस 
३ सेर और मिश्रो आधसेरका शर्यत तय्यार करें | 
२-२ सोला यह शर्यत दिन में दो तीन बार 
चराना चायाज के भारीपन, स्वासो, नजला! तथा 
जुकाम ( प्रतिश्याय ) को दूर करता हैँ । 

नार के पत्तों को छाए में mem यारीक 
पीसकर कपद छन करें धार शहद के साथ 
जंगली वेर के समान गोलियाँ बना कर छाए 
में gu Cr । यदि शुद्ध शहदू न उपलब्ध 
हो तो गुड़के साथ गोलियों यनाञें 1 t गोलियों 
को मुंड में रग्ब कर चूसनेमे भी यह श्रायाग के 
भारीपन, mitt और नजला q जुकामको दूर 
करता है । 


२ तो० अनार के पत्तों को आध सेर पानी 
में आटाएँ । जय wa जल शेष रहे तब छान 
कर $ dto ate मिलाकर प्रातः मायं सेवन 
करें | इससे श्राचीज का भारीपन खासी, -नजला 
च जुकाम ओर दर्द सीना इत्यादि दूर होते हैं ! 


अनार के पत्तो को छाया में सुखा बारीक 
पीस फर कपडछान करें और ६-६ Ho सुबह 
गो की छाछ और शाम को तामे पानी के साथ 
खिलाएँ । इससे पेटके कीड़े दूर होते Ë 

wat के ताजे पत्ताको कुचल कर रस निकालें 
और इससे कुल्ले कराएं | इससे मुख, 
इलक् और जुबान का पकना, मसूदोंसे सून श्रीर 
पीव का आना, जपान और Fe के चाले 
ही जाते हैं। रस निकालने के 
लिए यदि काफी पत्त न मिल सकें तो पत्तों को 


` gaa पानी में पीस श्रौर घान कर रस निकालें । 


अनार के दो तोले पत्तो को १० तो० पानी में 


MS, eh NEED क सस ता 


को दूर करता Š 1 


रगड और छान कर सुबद इमौ तरद शाम को 
पिलाना बवासीर के खून को रन्द करता हैं । 

अनार के ai को पीस कर टिकियें! बनाकर 
अरा गरम करके घी में भून कर बाँधना बवासीर 
के सस्मों की जलन, दई और शोथ को दुर करता 
है और भस्सों को Q sa करता हैं 1 

२ तोले अनार के परो को १० तोले पानी में 
रगड और छान कर सुबह siz शाम को पिलाना 


* खून के चमन को रोकता है | इसी प्रकार सेवन 


करने सें खून के दृस्त भी बन्द Ama हैं । 
श्रनार के पशों की पानी में पीस कर लेप 
करने से पिप का मिर दर्द दूर होजाता है । बात 
और कफ के सिर दद में अनार के पश्चों को पानी 
में पीस कर किजित गरम करके खेप करना 
चाहिए 1 2 , 
छाया Š शुष्क क्रिए हुए अनार के, È sn, 
धनियाँ शुष्क st इनको बरीक पीस कर कपड़े 
छान करें, गेहूँ का आटा 51 तीनो को x 
कर गाय के 5२ घी में भून कर उंडा होने पर 
5४ खोड मिलाकर रखें। इसमें से १-१ do 
या पाचन शक्ति के थनुसार न्यूनाधिक माधा सें 
प्रातः सायं गरम दूध ' के साथ खिलाना सिर 
“के दर्द तया सिर चकराने को दूर करता है। 


' अनार के दो ताले ताओ पत्तों को s= पानी में 
रगड अर छान कर प्रातः 


साये harar खूनी 
पेचिश को दूर केला है । 


अनार के wi को छायामें दुखा बारीक पीस 


` कर कपड छान करें | ६ माट मातः गो की छात्र 


अर सायं उसी gg के पनीर के साथ खिलाएँ । 
कामला में लाभप्रद्‌ है।' * b; 


went के २ तोले इरे पदां को आधपाव पानी में 


my ओर छान कर सुदइ इसी प्रकार शाम्र के 


ar पिलाना पेशाब के रास्ते qa थाने में गृण- 
दायक है | P: 


अनार के ताजे q aff को परथर पर बारीक पीस 
कर दिन में दो यार दोप, करना दाद और चंबल 


Aos 


EEEE , 
कर कपड छाग करके सुदा 96 m 
ताजे पानी के साथ खिलाना दा, ९5 
खून की खराबी को दूर aat! 
रं के पत्तों को पानी में पैरा 
दो बार १-१ घंटे के जिप aaa 
दूर करता हे । 
नार के ताजे पत्तों की 
हुआ रस $ सर, 
e 1 तेल आधसेर, 
ss qa । तैल माद देर qua 
`` उवर से उतार रौर छीन कर म 
मेँ 'अरकर इस तल Rd 
` ओर araw < 
; की afra करने से चेहरे की कर मै 
o काले धब्बे भी दूर हो जाते ! x. 
अमार-के q की gä सु 
पीस ga चान करें भौर 1-1 
, पानी के साथ खिलाने 


दूर हवी है । par 
पाव अनार के ताजे पती 


y सेर पानी a बौ, भ 
di पह छान कर इस पानी b; 
_ ,आतशक के aeit को घोगा ; 


कता UË 


क्र 


कपड छान करें झर अनार त 
- कर निकाले हुए रस में २६ 17 
शुष्क होने पर कपई खाग i 
क्स्म .क शुष्क करने के 
ir 
à S: के दो तोले' शै पती 
प्ल- पानी में जोश देकर दाधा दिल 
3 : छान कर पाव भर गरम है W 
१ से शारीरिक एवम्‌ लि सम 
६1 प्रातः पुवसू रात्रि & 
सेवन करना अनिद्रा य! 
_ ज्ञाभदायक Ë 153 wat 
"` हेवन करता agan है 


(ह 


ग्र ३०६ 


अनार 


अनार के हरे पते २ तोले को शा र सेर पानी 
5 पाकर ग्राथपाव शेप रहने पर छानकर 
तो० गोघृत श्र + तोष खॉइ मिलाकर 
बह और शाम पिलाने से मृगी दूर हो | 
पती ËI 


२ तोळे श्रनार के हरे पत्तों को आधसेर पानी 
रगइ और छानकर सुबद्दशाम पिलाना सूजाक 
॥ दूर करता है | 

भ्रनार के पत्तों को कुचलकर निकाला gar 
उ एकमेर सत्यानासी कटेरो को कुचल कर 
काला हुआ रस १ सेर, गोमूत्र १ सेर, काले 
लॉ का तेल ९ सेर, अनार के पत्तों का कल्क 
पिसेर सबको मिलाकर आग पर चद्ाएँ । 
वल तेल मात्र शेष रहने पर 'श्राग पर से उतार 
१ छान कर रके । इस तेल के! दिन में दो 
नि वार gga (Raa) के दाग पर 
गाना गुणदायक हूँ । हस तेल के लगाने से 
गले घब्दे, झोप, दाद, चंबल, भगंदर और कंठ- 
गला इस्यादि रोग दूर हो जाते हैं। इसे कोद 
| Req; पर लगाने से भी लाभ होता है) 
इसको दिन में तीनबार लगाने से श्लीपद को 
शभ होता है। 


अमर के पत्तों के छाए में gam बारीक 
सकर कपडइड्ान करें ] ६-६ मा० सुबह और 
गोम ताजे पानी के साथ खिलाने से Raa 
सफेद कोड) दूर हो जाता है । 

अनार के २ तोले हरे पचो फे! आाधपाद पानी 
img और कपइछान कर सुबह इसी प्रकार 
शग को चक्र पिलाने से यह सोम रोग को दूर 
हरता है । 

अनार के ६ माशे हरे पत्तों को २ तो० पानी 
में रगइ और चानकर २५ तो० mia मिलाकर 
लाभ होने तक एक-एक घण्टा बाद पिलाना 
हजे के. लिए अत्यन्त anis हे । यह घमन 
को भो बन्द करता है| 


एक भो० अनार के हरे पत्त और १ मा० 
ERRAN, दोनों को ८ चानी भें रगड और 


छानकर सुबह और शाम विल्लाना, रक्रपित्त को 
दूर करता हैं । 
अनार के पत्तो को छाया भं सुखा 


बारीक पीसकर कपड छन करें और १-१ Ra 
सुबह और शास ताजा पानी के साथ खिलाएँ । 
इसमे कोढ़ दूर हो जाता है । 

साया में शुष्क कर बारीक पीस कर कपड 
छान किप्‌ हुए अनार के पत्तो ६-६ माशा qaz 
और शाम ताजा पानी के साथ खिलाना, mhg 
रौर कुर ( क्षत) को दूर करता हे । 

am सें शुष्क किए हुए भ्रतार के पत्ते 
४ भाग, सेंघानमक १ भाग, दोनोंको बारीक पीस 
कर कपड छान करें और ४-४ मा० दोनों समय 
भोजन से पहिले पानीके साथ खिल।ऐँ । यह भूख 
की कमी पुव बददजमी को लाभप्रद है 1 

अनार के परे २ do, {० पानी में रगड 
ओर छान कर पिलाना, gegt को दुर करता 
हे । यदि रोग चिरकालीन हो तो qaw शाम 
Datar पिल/एँ | 

अनार के परे $ dto, गुलाब के ताजे फूल 
$ तो० ( यदि ताजे फूल न मिलें तो शुष्क पुष्प 
द सा० ले ले ),दोनें को yu पानी में श्रौदाएँ । 
ba पानी शेप रहने पर छानकर एक तो० गोघृत 
मिला कर परम गरम सुबह और शाम पिलाने से 
योपापस्मार ( Hystoria ) दुर Qarar है। 
इससे उन्माद को भी लाभ होता Š L 

अनार के हरे पत्त ५ तो०, गोखरू हरा १ 
तो० दोनों को (७ पानी Ñ रगड और छानकर 
सुबह और शाम पिलाना Wara की रुकावट और 
जलन को दूर करना है I 

२ sto हरे पत्ता को $= पानों में रगड siz 
छान कर सुबह और शाम पिलाना लू लगने मे” 
लाभप्रद È I 


अनार के प्यो' को छाए मे' सुखा वारीक कर 
कपड छान करें और एक-एक तो० gag और 
शाम साजा पानी के साथ खिलाने से श्लीपद 
दूर होता š, 


नार 


अनार फे पश्यो को पानी 
करना श्लीपद को लासप्रद है | । इसका प्रलेप 
कमफेड के वरम फो दूर करता है। 

अनार के २ तो० पत्तों फो (॥ पानी में क्य- 
थित कर ६८ पानी शेष रहने पर छान फर 

रत्ती सेंधानमक मिला gax शोर शाम पिलाने 
से भी यह कनफेइ के वरम को दूर करता Š । 

अनार के २ तो० दरे पत्तों को $॥ पानी में 
क्वथित करे जब $| पानी शेष रहे तय छानकर 
der होने पर इससे ayq कराते से qr ख़ुनाक़ 
(8010 thront ) को दूर करता है। uma- 


शक में पारद सेवन से सुँ € आमे पर भी इसका | 


उपयोग लाभदायक होता È 


अनार के २ तो० इरे पणो' को u पानी में 
जोश देकर $= रहने पर छानकर उणदा करके 
gaz इसीतरद शामके वक्र पिलानेसेथद-स्ुनाक्र, 
(Soro throat) और मुँह आने š मुझीद 
है। 

अनार के पघो को छाप में gar यारोक पीस 
चौर कपड छान करके, सुबह 'थौर शाम दाँत 
थोर मसूदो' पर अञ्जन रूप से लगाने से' दाते! ' 
के हिलने, zat से खून या पीव' आने और 
मसूदी के कूलने इस्यारदे में लाभप्रद है 1) 

$ ग्रनार के qi को ga पानी मे' जोश 
देकर $| पानी शेप रहने पर gia कर इससे 
aM के धोने से उनसे aN आना बन्द हो 
जाता हैर ज़स्मेंका गन्दापन दूर हो वे शीघ्र 
भर जाते हैं । 


गं < 


' 

इस प्रकार धोने से और qa अनार पत्र 
तथा सत्यानाशी द्वारा प्रस्तुत तेल के लगाने से 
नासुर भी दूर हो जाता है | š 


अनारके पत्तों को छोपमें सुखाकर चारीक पीस 
कर इछान करके ६-६ माशा सुबह शाम ताजे 
पानी के साथ खिलान। भी नासूर 
करताहूँ। ˆ "६ ' 


अनार के पत्तों को पानी में पीसकर दिनमें 
दो वार लेप करना या अनार क॑ पत्तो' को 


सें लाभ 


पीस कर लेप 


to 


3 


में भिगोकर यतीह पोटली waT 
maii आगो को लाम GTE है। 


अनार की पत्ता को कुव ७ । 

' को कपडे में qa का दिर मे ऐ 
चन्द्‌ तरे adii पाना ग्री š 
घरम, सजली और गंदापन की दूर म 


| 


I 


अनार के 3 सेर ताजे पत्तों सद 
में भिगोएँ । २४ घंटे वाद य ए एक 
२ सेर पानी रोप रह आए बने की g 
को दुयारा आग पर qq 1 जब शत 
गाढ़ा हो जाए तब धाग ,पर से m: 
होने पर शीशी में दाख रखते) k I 
सुवह भीर राति में सोते समय षि ग 

नी aii के। लाभ काता 
सुजली, ललाई; दापन, TE! 
पानी जाना दोर इको का दूर का i 
t igra सक सेवन करते रहने से पावा 
- जाते हैं। पत्ती की चानी थे fanta 
ni पानी से अच्छी तरह साफ़ कर से ” 

आदि wasta ही जाएँ । बवा. 

, पात्र में, तदयार करें 1” 


अनारकी हरी पत्तीकों sa 
रस॑ ४०-३० io, सुरमा K 
को खरल करे-1 S$, होते, प व 
रखे' | इसको दोनो E काता 
गालो के उपयुक्त शोगे को दूर 
"अनार के, हरे परी को कुवल £ 
हुआ रस- खरल में दाल कर 
शुष्क हो जाणू तब कपडे aii 
प्रातः खाय सलाई दारा a 
par ir Aa रोगी vicar मे 
» ' लाभप्रद è k 
iimw रूमी * तो० 


z k 

र ती दोनों को उरल करण कड 
कर grar ñ शुष्क करें ' 
आग. पढ़ ग्रम करके उस, 


ज्ञलाएँ और श्रातशक 


२ तो 


“r 


pa 


gi 


ok 


R 
चर पुढ दिशि 
E aa 


s 


1 att 


बदन पर एके कपदा लपेट कर कपडे 
यह तामे का गरम ZENZ, जिस पर 
॥ पड़ी हो । जब धघुओ निकलना az हो 
पीर बदन पर सुद पर्माना 'यायुके सो तेज 
ग बचा कर रोगी के ऊपर से कपडा हटा 
मरे कपडे से पसीना साफ करदे' । सात 
के यह प्रयोग करने से ्ातसक दूर दो 
kI, 

पध सेवन काल में Ag अर चने की रोटी 
साथ खिला | अनार के इरे पत्ता को 
पर बारीक पोसकर आग से जलो हुई 


पर दिन में दो तीन बार लेप करना लाभ- | 


है, 


> तोल। अनार की पत्ती को कुचल कर २० ' 


विल्लो के tw में जला कर काला होनेपर 
से उतार ले' और छान कर रकसें। आव- 
ग, हने पर इस तेल को ७ बार पानी से 
'मलइम सा तय्यार कर आग से जली 
ME पर लगाने से लाभ होता EI 

इ, ततैया, मधु मखी, मकी और बिच्छू 
1,से दंशित स्थान पर wat के हरे पत्तोंको 
कर सेप करना चाहिए? 

जाव भर भिलावेके तेल प्रभृति, तेज चीजों 
नां हुईं am पर उपयु'क्र प्रयोग उत्तम 
मकड़ी के विष में दर्द सर gan और दाह 
(कई रोग पैदा हों जाते है। इन सब में 
tà दो लेले ताजे पत्तों आर दो मारो 
मरिच को raa पानी मे रगड और 
केर सुबह श्रौर तकलीफ की अधिकता को 
में इसो तरह शाम को भी पिलाएें । 

aR के पत्ते को छुपा में सुखाकर बारीक 
कर कपड छुन करे' । पित्त ज्वर में सुबह 
पम को ताजा पानी के साथ ६-६ माशा 
TT, बात कफ ज्वर में गर्म पानी के साथ 
दिए 1 , 

दोइफ़ाइड ( wifia afaa ज्वर ) 
° अनार पर का आच सेर पानी से जोश 


| 


HAIT 


दें, wna पाव पानो शेप रहने पर छानकर और 
४ रणी मेधा नमक मिलाकर qaw Sit इसी 
“प्रकार शाम को पिलाया करें । 


श्रनार के पत्ता को छाया में सुस्याकर बारीक 
पासे भार कपड छान कर फे ६-६ माशा qaz 
च शाम ताजे पानी के साथ पिलाएँ या १ dro 
अनार के ताजे पत्र को $= पानो मे रगइ और 
घान कर सुयह in शाम पिलाने से दिख के 
घदृकन को लाभ होता É । छाए से ann हुए 
अनार मे' ददी, नीम के पत्र १-१ Sto, छोटी 
इलायची श्रौर गेरू १-१ dro सत्र फो यारीक 
कपर छान कर थर ४-४ मा० सुबह और शाम 
ताजे पानी के साथ सेवन कराने से दिल की 
धडकन, भूप या उष्णताधिक्य के कारण शारीर 
से चिनगारियों के निकलने मे' aga लाभ होता 
É 1 इससे प्यास भी कम हो जाती हैं । 

बढ़ी हुई प्यास में श्रनार के qr को कुचल 
कर मुँह मे' रखकर चूमते रहना या $ dro 
चमार के पधो को $= पानी में रगड श्र 
छान कर gar शाम पिलाने से बहुत लाभ 
प्रतीत होता Š । 


अनार qur को पीस कर लेप करना 
स्तनों को दृढ़ करता Š । 


अनार के qr को कुचल कर निकाला gaT 
रस $१, तिल तैल २० तो दोनांको गरम nia 
पर पकाएं, तेलमात्र शेष रहेने पर उतार कर 
छान कर रखें | इसकी दिन में दो तीन बार 
मालिश करने से भी fair के कुच कठोर हो 
जाते हैं, परंतु शीघ्र नहीं | 

अनार के ताजे पत्तो' को कुचल कर निकाला 
हुआ रस $a, गाय का घी $१, अनार के ताजे 
qi का कल्क $2, तीनो' को मिलाकर नरम 
थाम पर qar । जब पानी जल कर घी शेष 
रह जाए तब JANET कपड़े से छानकर ठण्डा 
होने पर मिट्टी के'चिकने बर्तन में रख छोड़ें। 
यह छत मेदाजनक, चौर्य पुर्व -बुद्धिवर्द्क है 
_$ उष्ण गोदुग्ध -से आवश्यकतानुसार मिश्री 


gaga ५ 
amaa anávritta-fio fro [ सं० ] [खी ¦ 
श्रनावृत्ता ] जो ईका न हो । अनावेष्टित T 
आधरण रहित । खुला। (3) जो घिरा 
नहो। 
झनावंशः 87ए811991-स० g'o मम्मविशेष t 
o| (A maimma.) See-Mai- 
mma 
अनाशप्‌-पज़ुम anáshap-pazham-gte 
maata | '( Pine apple ). €° फा० 
žel 
अनाशचादी anáşhavádi—ato गोभी । 
(Elephantopus scaber ),-इं० Ñe 
Roi 
अनाशोवदी 818910-ए8त1-ता० गोभी ' । 
` CElephantopus scaber ). फा० žo 
२ भा०। u 
अनासपरडु anisa-pandu-&° AIME | 
( Pine apple ) स० फा० इं० i ' ` 
श्रनासपुब्चु anása-puvvu-@o अनासफल' 
“हिं० । बादियाने ख़ताई-अ०, फा० Illic- 
yum anisatum, Tin», ( Frut 
of-star anise ) Ño I Wo Tilo $o 1! 
AMERA anása-phala-fýe सौंफ । अनस- 
` फज्-दे० t वादियान-बम्ब० | अरूणाशुप-प्‌ 
>ता० | वादियाने-धरताई-प़० | राज़ियानहे- 
जताई, बादियाने-ख़ताई-पुदा० । अनोस' पुस्धु 
-ते० 1 नमत-पोएन-वर्म० । Illicium 
anisatum,Linn. ( Fiuit of Star 
aniso )-ले० | रा०' फा० got मेमो० | 
देखो--सौफ ; 
` नोट-उपयु'क्र फलका पक प्रकारके घुष्प के साय 
साहश्यता होने के फारण किसी किसी अंथ मे 
अमवश इसका नाम “श्रनासफल” के 'स्थान में 
` “चनासफूल” लिखा गया है। इसके अतिरिक्र 
किसी किसी फारसी भ्रंथमे शब्द “aara” तथा 
+अ्रनानास! nx रूप से उपयोग में लाण गए | 
है; सदगुसार स्टार-एनोसी ('अर्नासफल ) का 


ats, 


प्रभाव--इसका इल ; 

* धायुनिस्सारक है। RATAT 
Am ( Anise) के सश, |. 
Aer mg होता है,! हंसी आष मे 
स्थान में gaza होता है। मदर मे 

H amà के लिए इसे उपयोग में हर 


अनास फूल 811889. phúla-Re है 
फल । 


अनासाइकलख पाइरीश्रम 
othrum, D. C)-e 
litory ) फा० इ०्१ भा z 

श्रनाखिकः nanásikah—-6 fio 
g रहित, बिना! नाक क 


७४७४ ) 


अनोसिफ ahásika-éo 
नासिका ] ग्रमासिकः 


च 
अनासिर 8814811 a-no (30 
(aqe) zatak 
* ménts )-fo |. 
28718 8178-81, 
अनाखिर masa 3 saa g. 
तत्व चहुप्य्य । युना' ¿mt 
चार सूल तत्व हे 1 वे ait $ 
+तत्वों में से आकाश तत्व को Ta 
. करते, प्रायुत वे इमे प्ल a 
शह पर*नवीन gagara! द्वाराय 


87800: 


Be [सं 


y 
al! 


; 


नाम ग़लतीसे गुले धनानास अर्थात्‌ अनन्नासपुष्प 
fam गया है । Cos 


कार 
भाँति सिद्ध दो चुका ë fs री M 
` प्रत्युत द्रव्यो! की gg Tas i 
ga एुक-रूप होते हैँ ३१ i 
थरि ( Etherio ) gi 
< घ शावः mc ta 
अनाखु 20431 gafo W अन ; 
naş sativus >; , pP 
l amo यादया, , 
AYT anásupp व्या pa 
खींफ( [पयसा a x 
अनासुप्पान 'anásuppán ri ५८ 
mar । सॉफ! (11907 


Linn.) मी à 


टिका होरोकंटोना ३१४ श्रनिद्राजनक 


का AAwa anastatica hio- | अनाद्दारो anáhiri-fégo g'o भूखा रहने बाला । 


buntina, Linn -gto कफेमरियम, TÈ- भूपा | (Fasting). 
ह-फ़ा० ।गर्भकून-हि०, गु० | फा० ° । gaga anihúta-fke fro निमंत्रित, far- 
० | देखे-कफृप्ररियम्‌ ( Katema-' — qara हुआ, विमा न्योता दिए 1 
| 
ym ). 


mag: anáhah-go g'o रोग विशेष, AA) 
नाह रोग, मलमूत्र रोधक व्याधि, अफरा, पेट 


[anihatm-सं० io gaa, आध्यान । ( Flatulence ). 
anihata fio संज्ञा g'o (५) नना) ( 


चस, गया aa ( Now लत) 
॥(२) शरद योग में यद शब्द या नाद्‌ ' 
नं दाथो के गूम से दोनो 


náha-fgo संज्ञा go देखो-अगादः | 


छनिक amkarná-at मिङ्गिनी, wam, 
नेत्रशुद्धी-सं०। ( Odma wonder) 
Zo में० Ño । 


t कानों की 
पन्द करके ध्यान करने से सुनाई देता Š । 
-शम्दयोग। (३) इट योग के श्रनुसार 
र के भीतर के घः चक्रो से से एक | इसका मिमी वनत P जो 
न हृदय, रंग लातपी ला-मिद्रित और देता र angirna-féि० fo [ 8°] 


1-8० बि० ] 
t ank७4-स० Sto | 
faar घर का, म्थान रहित 1 


ga, 


माने गए हे । इसके gara संख्या १२ और निगला न गया हो ! 

र 'क' से '४! तक हैं | श्चनिगुए्डुमणि angundumani-ato रकरः 
बि० (१ ) जिस पर आधात न हुआ दो। amai ( Adenanthera Pavoni- 
व्ध। (२) waf । जिसका गुणन na). 


किया गया हो | द अनिग्नद्द anigraha-fZo fro [ खं०] पीड़ा 


| चकम्‌ anáhata-chakram-tao रहित । नीरोग | 
° ATE, द्वादश-दल-फमल | TRE, 
ऐेब्रय्यह आ० 1 कार्डिएक प्लेक्सस ( 021 
१९ plexus )-३० 1 देणो-हृदय चक । 

I शब्दः8041108-817900 0 -सं० Ço 
पाइन चक्र मे होने वाला शब्द | 


अनिच्छः anichchhah-सँ० fto तृप्त इच्छा 
न होना 1 o निघ० | ( Indifference.) 

अनिच्छा anmchehhá-fýo संज्ञा mto [सं०] 
[Pro अ्निच्छित, 'ग्रनिच्चुक ] (१ ) इच्छा का 
अभाव | अरुचि । (२) अप्रदृत्ति । 


वाणो anáhada-váņi-fgo संज्ञा 
1० [ सं० अनाइत+बाणी ] (१) घट में 
ने बाला श्रावाज्ञ। (२) श्राकाश चाखी | 
पेदाणी | गगनगिरा | 


अनितून anitún-ge सोश्रा--हिँ० । 
अनिधूम 211६४ ~यु० | शूद-फा० । डिल 
( Dill )-ई० | फा० žo २ भा० 1 


अनिद्र anidra-fë [=o ] निद्रारद्वित । 
q anába-shúlam-wo क्लो० अनिद anid ARA T kae agr 
साय पेरा बिना नींद का । जिसे नींद न गाए | 

T फूलना ( Flatulent with deao ai ` रो 
ain ) संज्ञा पु o नोंद न आने का-रोग। 


प्रज्ञा 
TG ४५51141 3-० goa) भोजन मजार 


भ अमाव दा स्याग menara ( Absti- | अनिद्रा anidrá-fķo cho निद्रानाश, नोंद न 
10108, starvation ) 1 fg fro आना | (Insomnia, sleeplessness}. 

१» भूखा, निराहार । जिसने कुछ न खाया अनिद्राजनक 87101 [2118&108-निद्वाइर, निद्रः 
री| (२) जिसमें कुदू न साया जाण y नाशक, निद्रा न्यूनकर | 


श्रनिद्रान्तफ ३१६ 


अनिद्वान्तक anidrántaka-fgo Pro निद्रा" 
जनक । ( 11१1110110 } 

sirga anipipul-zo पोपल qg, अश्वत्थ 
वृक्ष 1 ( Ficus RRelimuosn). इं० ño 
Ro ı 

अनिफू anif-no नासिका रोगी ı ( Nese 
discased. ) । 

अनिमा enoma-fko संज्ञा gie देखो 
एनिमा । 

श्रनिमिषः anmishah-go g'o 

'अनिमेपः animneshah-सं० fso } 
( १ ) मत्स्य । ag ( A fish ) घिका० 
Ro पचतुष्क ( २) क्षण रदित, निमेपथून्य | 

अनिमिष anmisha-fgo वि० [ सं० ] निमेष 
रहित । स्थिर ehz । टकटकीके साथ aana] 

क्रि० fro ( 3 ) बिना पलक fann । एक 
za । (२) निरम्तर | 
संज्ञा पु'० मछली । ( A fish ) 

अनिमेष animesha-fgo Rro, fro fte दे० 
'अनिमिप ६ 

अनियारा aniyárá-fgo fro [ wo अणि> 
नोक+हिं०-भार ( प्रत्य? )] [ स्त्रोठ अनि. 
दारी ] चुकीला ! कटोला t Qar | भारदार । 
'तीचण । तीखा । य 


` 


अनिम्द्धम्‌ aniruddham-s#o mto 

अनिरुद्ध aniruddha-fko संज्ञा q'o } 

( v") पश आदि बॉधने की रज्जु विशेष । 

१1 (C Rope,string ) í —fýo वि० 

निवारित, जो रोकां हुआ न हो, ' wara । 
१" Ç Unobstructed) 1 न 


narat, aniruddha-patham-so 
` क्ली० आकाश 1 Sky ) To i 

अनिर्दश aniidashá-fgo विर mo [ खं०] ¦ 
(जिसको बच्चा दिप दस दिननबीतेहों। |! 


सोट--इस शब्द का व्यवदार प्रायः गाय के 
` सम्बन्ध में देखा जाता हे । ऐसी गाय का, दूध 
पीना निविद्ध है | + ~ 1 


=n anirmályát शभ 
एका-सं० | पिद शाक IF 
Medicago ` esculenta M 


रत्ना० | 


धरनिर्वाशः anirvánah- dota tfi! 


logm ) यै० frao 1 


झनिलः anilah-ete 
अनिल 21-६० में 
( Air or win 


q'o 
aqe 


9)1 ( 


—qo | शाकतरू1 Qs Re 


MaA a 


nila-fio टेकोमिया pat 


' phrosin tinctoria, 
इसके पत्र रंग के काम में भरते É! 


अनिल'कपित्थकः anila kapittls 


* पु rga maiat । 


zifora ) Qo निघः 


अनिलकारकः 


कॉमी भेद । Qo निर 


niran, T: anlag 
बहेरेका पेड, विभी 


C रिका( Tèrminalia 


qro o'o ११ 


दी प्रकार का हो 
Vátajvara, 


अनिलनिर्यासः एग 
वियाल goo | निय 
go, Buchanani? 


afaa: anila-ras 
स पांडु रोग में हिव 
४ 


hnah 
क्क वूड 


(0४ h 


[ 
t 


3) gi 
au! 


Pett 


(80१४ 


anila káraka 
Seo- 


kat 


payor 


Jatifol 


निलरिपुः 


३१७ 


अनिष्टकर 


—IT- Ta n n -.]  _._.  __.. lll __ 


\२ ) AARNA, पारद भम्म, गन्धक, यच्छु- i 
* नाग प्रत्येक समान भाग ले चूर्ण फर चित्रक के 
काथ से भायना दे झौर चौथाई पहर तक मन्द 
nfa (लघु पुर ) में पकाएँ 1 | 
मात्रा--२ रत्ती। | 
` ` गुण--इमरे सेवन से शोध siz पांडु दूर न 
' होते है Tao यो० सा० 1 ! 
नेलरिपृः १0/2 ¡9७ -स॑9्प्‌' ० परंड 7A, 
w । { Ricinas communis ) Fo 
` निव २ भा० सन्धि० sto faro रास्नादि 1 


raaa: 299-92 ॥॥॥-सं ° q'o अग्नि, 
) प्राग । फ्रायर { Firo )-३० | 


kaga, 2018-2720० gio grut- 
गुर, काली श्रगर। So fanor Bagle 
wood ( Aqunilayia agallocha. ) 1 

नेता १॥114-सं० gio (१) नदी (River! | 
(२) खटिका, फूल गडी, सेती । ( Cha- 
1) to ना० 1 

नेलाजोणम्‌ anilájirnam-zio Fio याता- 
औण्‌। Tro qo g अ०। Soe-Vátáji- 
198. 

aniar ॥॥[1811:4-सं० mo रक qa- 
नेवा | Sce-Rakta-punarnav 

apam Anant Yo 
XIA a । इड्ोट , दिंगुश्रा । ( Balanitis 
Yoxburghii) tre नि० qo ८1 

निलामयः anilimayah-सio पु० (१) 
पायुरोग, बात च्याधि । ( Nervous dise- 
ase )1 ( ३ ) ma 
निलारिरसः aniláriraqah-=to q'o (१) 
पारद १ तो०, गंधक २ तो० की कजञलोफर अरंड 
और नि ण्डी के रस से १-$ दिन खरल करें | 
पुनः ताञ्च के सम्पुट में रख कपरौटी कर 'बालुका- 
पन्च में जंगली कडे के चूर्ण की अग्नि दें। पद 


शीतल हो तव निगे रडी, aaz, चित्रक इनके 
रस की भावना दे GÑ | 


सात्रा--१ रत्ती | 

गुण--सेंघनसक के साथ या मिच, एन, 
भ्रिफटा, चित्रक के साथ खाने से वात रोग दूर 
होता हैं । 

९२) पारा, मेनरिल, इएदी, शुद ama- 
गोटे के बीज, Imut, fagar और चित्रक प्रत्येक 
समान भाग लें और गन्थक पारेमे दूना खे एकत्र 
चूर्ण करें | फिर दन्ती, qzr और भांगरा इनके 
रस, दूध और छथ से भावना द 

माधा--१~२ रची । 


गुण--इसऊे प्रयोगसे रेचन होगा | जब रेचन 

हो चुके तय gamt पथ्य म. के साथ X । कोई 
झंडी वस्तु न द। किर शीर में शधि ग्राजाने पर 
उसी प्रकार उपयु क्र रस को qq तक दें जब 
तक कि रोग शान्त न हो जाए । यद ८० प्रकार 
के वात व्यावियो को दूर करता है । रख० 
यो० सा० । 

अनिलाशिन्‌ amláslun-gte q'o 

aam 80114911-6० संज्ञा g'o 

aari. amláishih-8go g'o 
भं, साँप ( ^ serpent ) | -fgs Bro 


ear पीकर रहने वाला | ( Air cater ) 

gaa: anilásah-so g'o garat 
( Clitorea ternatea )! देखो-अपरा- 
जिता । 


अनिलेकायी anile-káyi-Tsto हड, हरीतिकी । 
( Terminala chebula ) ğa Ro 
Ño । 
ग्रनिलोचितः anilochitah-do g'e नील- 
माप, राजमाप, काली a731 ( Dolichos 
sinensis ) e निघ० | 
अनिष्ट anishpa-fgo वि० [सं] जो इष्ट न हो । 
दच्दाके प्रतिकूल 1 अनभिलपित । maiga । 
संशा पु'० अहित | हानि 
अनिष्टकर anjshtakara-fgo fte [र] 


अनिष्टा,-ठा Ra 


[ Sio अनिष्टकरी ] अपकारक, अद्वितकारी, 
अनिष्द करमेत्राला, धानिकारक, 'यशुभकारक | 

'शनिष्टा-प्ठा &0181६4, 514-० mto 
नागवला, गुलसकरी । ( Sida spinosa ) 
रा० नि०। 

अनिस anis-Wo राज़ियानह -plo । राङ्गिया- 
मज-झ० । Aniso ( Pimpinella 
anisum, Linn. )-ले० Ito Zo २ 
भा० l क Koai 

आ(आ)निसवाईबेरल 205-61९ आ 
amı ( Pimpinella: animum 2) 
go Ño ño । ६ w 


SÑ aniar (Red) रक, लाज 
I . 
शह, 


si 
फा० Zo । गायाव्ाव-हिंए | 
मभेरो, चीना, रणमेरी-ते०। पेग 
ममा ० | N 
niig: anikshuh-sgo F° mË 
(Saceharum spontaneus) 
-fo 1 २० मा० | मातुः । एना 
अनो ani-fgo मंता खोर 8° yfi 
नोक } नोक, मिरा, कोर (Th pr 
edge of any sharp instrum 
Gro atan पैना, नॉक | 
fiot 


nl 


र-आ० | 


A Neck, eer 
श्रनिःखारा anih-sárá-tio e वरण pE ft antigo Neck, 


केले का पेड ( Musa sapien 
Linn.) 1 कला ma-a | रा० नि० Fo ११। 
Fo निघ | 
अनिस anisacre-3io सुफेव जोरा, श्वेत 
नोरक I( Cuminum cyminum. ) go 
Ro Rol 
t श्रनिसो-किलस-कार्नोसस्‌ anisochilus 
*) carnosus, Hall-Qo पश्नोरी का 
पात, सीता को पञ्जोरी-हिं० | पडजीरी का 
पत्ता-द० | स० फा० Zo | प्ही० इं. ३ Nto 
मेमो० 1 Ço Ño मे० | इसके पत्र एवं पौधे 
षध कार्य में आते है | 
अनिसोमेलिस sitàzr anisomolis ovata, 
. R. .Br“-ले० गोबर । भेमो० ( Mala- 
© ‘bar catmint )-ई० t मोग्रवीर-! zo] 
Zo Ro Ro | wis 
थनिसोमेलोस डाइस्टिका  anisomeles 
Qisticha-So मोगबीर | Zo Ro मे०। 
श्रनिसोमेलोरू miza , anisomeles 
17 0६105 -ले० मोगबीर | e मे० Ño I 
अनिसोमेलोस मालावेरिका anisomoles 
malabarica, रि.8०.-ले० मूनाइूराम-सं० 
मोगूछीरे का पत्ता-३०.1 मालायार कैट मिण्ट 
Ç Malabar catmint )-इं०। स० 


stat । घड और शिरा मध्यस्थ कोस 
L 
agaa an(qarús-go हि 
अनी ऊस ' 00110 88-स० शिगूफा, के > 
अवाकस्थः anikasthah-8° 2 
शिाविचक्षण, कोचदान । मे 
(An elephant driver > 
अनोकाही anikáhi-do Ao 
(A tree ) डे 


मेवा 
= ख्रां 
feo i 


सी 


अनोकिनी anf :kint-6o, 
कटक, सैन्य । ( An army, 

*झनोकिनी akin की 
"Digo ] क्मेलिमी । पञ्मिनी । * 

४ मोती ( 900 
अनोचो anichí-go माः po 
“अनोतरून anitarún-8° गं न 

एक बूटी है जो कटर भूमिं पर 


lant like’ Gandans 
: यु० माजूनॉत 


Gi tús: 
थअंनोदोतूस 8111१0 अमिक 


fectiónes ) 1 दै 
अनोमशन्‌ aninashan-# ° ' 


` ह. झअथर्थ ०1 matt 


अनोमून + anemonə-£% 


° 


$ 
शङ्ीक्र-द्र० । घायुपुप्पं ms. jr 
( pulsatile )-ल® | फः 


!मून aza aa ३१६ 


पून mazaga anemone obtu- 
iloba, Don., Royle -ले० शाकीक्र-प्य० । 
युपुष्प-सं ० । रत्ततआग, पाइर-पं० | Fio 
io १ सा० | go Ño gio । मेमो० | 

[न डिसकलर 0711011015 discolo) 
'से० रत्तनजोग, nerio | काकरूज 
फुमा० | इं० Ño Ño | 

न पस्सेरिल्ञा anemone pulsatilla 
Ño IRATI H सान-झ० | वायुपुष्य-स० | 
pulsatilla.) 

m हारेम्सिस anemono hartensis 
To | बिस्नान थरो त-'फ़ा० 1 महूरा, FEM । 
T हेपेडिका anomone hepotica 
KQ लीवर घटे ( Liver wort )-इ० I 
प्रोनिक एसिड ancmone acd 
-Ño mianga -Ne । यायुः 
एयास्ल-सं० । फा० इं० १ ro 1 

प्रोनोन ancmomn-go Gç wm 
'अ० | बायुपुष्प ma-to । फा० fo १ भा०। 
Rma anemonol-g'o पौत agger- 
WC Yellow anemone oil) | 
३० फा० १ 'सा० l 


ली anili-go go कारातृण । A घ8001- 
ts of grass ( Saccharum spont- 
ancum ) zo मा० | देखो--कराशः 1 
maia ancilema tuber osa, 
Ham स्याह मुसली । मेमो० 1 
A स्केपीफ्लोर्म्‌ anonema scapi- 
Anm, Wight-ğo स्याद सुसली | कुरेली 
e | सीससुलिया-गु० | ६० मेऽ झां । देखो- 
Huri । 
सून anisina -fo संज्ञा q'o [ze] 
स्‌ - ANistn ] = 


बिलायती रन्दनी | dis- 
स्मो-उ० । जनीः न्य 


सून ( 211801 )--यु० | 


ki 
Hi कूट ( Amso Fruit ), एुनिस 
mse ), एुनिसोड (^71-5९९)-ई० 1 


निसाई 
उनिमाई ऋकट्स (Amisi Fructus ), 


अनोसन 


पिग्पिनेला एनिसम ( pimpinelia anis- 
um, 1.700.) -ले० 1 एनिस( A nis Fo 1 
राज़ियानजुरूमी, राजियानशुश्शामी; ( बीज ) 
य.जुरांतियानजुरूमी, . प्र.द्युरोज्ियानसुश्शामी, 
हब्उल्‌ Es, कमूनुल्‌ इलो-अ० । बादियान 
gipio । दिलायती रघूनी-वम्व० | 


छत्र वा शतपुष्पा वर्ग 
(A. 0. Umbelliferæ. ) 
उत्पत्ति स्थान--यद्व एक वार्षिक पौधा Ç 
जिसका सूल उत्पत्तिस्थान मिश्र और लीबांद हैं; 
परन्तु, अप्र यूर्य से विशेषकर रूस qt रपम, 
हॉलंड, घलगेरिय!, फ्रांस, टर्की, साइप्रस तथा 
अन्य प्रदेशों में इसको कृषि होती K फ़ारस 
और भारतवर्ष में यह संयुक्तप्रांत sit पजाय के 
विभिन्न भागों तथा ओडीसा के थोड़े भाग में 
पाया जाता है | श्रनीसूँ श्रय उत्तरी भारतवर्ष 
में बोया जाता हे । यद्यपि wa भारतवर्ष, की 
भूमि इसकी प्रकृति के ngra हो गई है तो भी 
बह इसका बास्तधिक जन्मस्थल नहीं ži 
खळा निर्णायक नोट-इंडियन मेडिसिनल 
wiza, इडियन मेटीरिया मेडिका और 
'डिजिनस इम्स शफ इण्डिया इत्यादि naii 
में से किसीमें इसका संस्कृत नाम मधुरिका लिखा 
Ë तो किसी में शतपुप्र वा शताह्वा तथा किसी में 
उभय नामोंका IRG m Tt Ë जो सवथा भ्रमकारफ 
है । अनीसून उनसे भिन्न प्रोपधि है। मधुरिका 
वा Rar अर्थात्‌ सोफ ( बाटियान) Fenn- 
el ( Foeniculum Capnlaeeum 
or Vulgaie ), qaga woa सोयरा 
९ fafa ) Dl ( Peucedanum 
Graveolons ) बादियाने ख़ताई star- 
anise( Illicium Vorum ) आदि आर 
कतिपय श्रन्य ओपधियोम बहुत कुछ पारस्परिक 
सादृश्यता के कारण गायः ग्रन्थाम AT निण्य 
में भूल क्या गया Š । इनकी विस्तृत व्यास्या 
के लिए यथा स्थान देखो । इसको घादियान रूमी 
इसलिए कहा जाता È कि इसकी शकल बादियाम 


( सौंफ) एवं जरा के adar समान होती है | 


अनीसून “कः 


Wirt 


2४० 0 00. = NN 222 ` ण न 


इतिहास---श्रनीसून अति प्राचीन ओपधियों 
में से है | waqa सावप्लुरिसुतुस ( 111009- 
hrastus ) श्रीर दौसकुरादूस ( Diosco- 
ridos jatz यूनानी तथा प्लाइनी (Pliny) 
पभूति रूमी चिकित्सकों ने भी इसका उएलेख 
किया है। पर, ऐसा ज्ञात होता Š कि प्राचीन 
fegri के इस थोपधि का जान नहीं था; 
क्योंकि श्रायुर्वेदीय mi में इसका उल्लेख नहीं 
पाया जाता हैं| अनुमान किया जाता है फि 
मुसलमान झाफ्रमणकादों इसे फारस से अपने 
साथ लाए जहाँ से कि श्रय भी यह यम्यई के 
बाज़ारो 'मे लाया जाता Ë । 


चानस्पतिक चर्ण न---इसका पौधा लगभग 
१ गङ्ग ऊँचा होता है | शाखाएँ घनाकार पतली 
होती हे | पन्न एला-पत्रवत्‌ किंतु छोटे एवं gi- 
चियुक्र होते है । प्रत्येक शाखाके सिरे पर श्वेताभ 
पुष्प होते हे, जिनके भीतर कोपावृत्त जीरा के 
समान छोटे छोटे बीज होते हैँ | अनीस के फल 
का आकार एक सा नहीं होता | उत्तम भूमि में 


दोने वाला २ से š इं० लंबा होता है। सामा- 
, न्यतः ये Í इं० लंब शर, goe चोडे होते 
ह । ये किसी प्रकार गोल, Heran, किनारो पर 
से दबे हुए, लोमश, ख़ाकी या भूरे रंग के और 
दो भागा में विभक्र होते हैं। इनके संधिस्थल 
पर पक छोटी सी देंडी होती हे 1 प्रत्येक फल पर 
, दस उभरी हुई रेखाएँ होती हैं । ये सोफ से छोटे 
और रंग में उनकी aq हरित एवम्‌ श्यामाभा- 
झुक पीतवर्ख के होते है। इनकी गंध अत्यन्त 
प्रिय होती Š । शुप्क बीजी को कूटने और फटकने 
"पर इनके कोप भूसीकी तरह एथक्‌ हो जाते है । 
इनमें सर्वोत्तम प्रकार वह हैं जो आकारमें अपेदा- 
कृत बृहत्‌ एवं तोवर सु गंधिमय हैं। और जिनके 
"ऊपर से भूसीके समान घिलका न उतरे । क्येंगकि 
इनका प्रभाव श्रधिकतया इनके कोप में ही है| 
स्थाद-सुगंधियुक्र, अत्यन्त प्रिय एवं मधुर । 
परीक्षा--बद्यपि ्रनीसून के बीज, शतपुष्प 
( Dill ), विलायती जीरा ('करादिया ), सौंफ 


रे Piper और waq 


( Fonnel ) भौर qava ( Comus) 
के समान होते हैं। तोमी, अपे विश! एक. 
तिक लढणो' द्वारा पहिंचाने r wti 
राखायनिक anza में (h 
प्रतिशत उदनशील तैल होता है सिड क 
का तेल कहते हैं । इसमें 'पनीयोब ( 
सध्य ) या mf कैरफर (Aniso tani 
or ) ८० प्रतिशत, एनिस पई (2! 
iso aldehydo ) वथा मिसे 
(Methyl chavicol ) यते है 
प्रयोगांश --भौपध तुल्य इसके da | 


ही श्रधिकतर ब्यबहार में धाते Ë | 
न ~ — A नामं 
“O 


x 
अदू्‌वियह, के लेखक के. मतानुसार Si f 
कका ñ उप्ण और तीसरी कदा 8 रुप ñ 
, प्रतिनिधि--सोझा, saraq के 
आर कामोदीपन हेतु garsa, हैं A 
तथा gån- को हानिकर गा 
यल ( qana सत ) से उसका वर 
'Ë | उच्ण प्रकृति वाली में “विस 
करता Ë थौर सिकअबीन से वह द. ag 
“मान्ना--१॥ सा०, से (६ मा तक | शी 
मात्रा' ५ मा० से ६ सा० ह! , sé 
औषपध-निर्मा- युनानी RE 
* हर प्रकार के मिश्रण, यथा m ü 
घनसत्व ( wa), म्णून, aA w 
` लेपन, ,हुमूल ( पिडकिया), sa si 
' अमृति व्यवहार में आती ë | 
-fany निम्न मकार द ल्ल 
(५) अनोसून का मिश्रित है हि 
। सून, gere ( मेथिका ), ass R 
- १४ मा०, सुदा १०॥ मा० m 
“सबको तोनपाव पानी में दवाय $ 
पाव रह जाए तब उतार कर पाट क 
विधि--थोडा गुड़ a Br 


F 


(3) m अनोसून-२० तो० अनोमून 
1 डौकुर करके १ सेर जलमें मिगो Ç 1 चौबीस 
I परचाद्‌ यथाविधि wë दीचे । 
मात्रा व सेवन-विधि--२ से ४ तो० तक 
वर्मे २ या तोन बार सेवन करें | शुण-पालकॉ 
Rag विशेष कर लाभप्रद है। भामाशय, यकृत्‌ 
पा आंत्र के वायुजन्य रोगों के लिए अत्यन्त 
mms है । 
(a) अनीसून का मिश्रित तैल - अनी- 
त ९ तो०, अऽरकरा १ तो०, शिगृफ़ा इज़फ़िर 
तो०, दारचीनी १ सो०, ऊद सलीम ६ मा० 
1 कुचिला ३ मा०। 
निर्माए-विधि--संम्प्ण द्रम्यों को १० तो० 


तैलमें जला कर साकर करले और यथाविधि 
(लिश करें | 


' गुण--प्रदाधात, शेधिल्य, ` दस्ता m 

गयविक विकार के लिए लाभदायक है । 

) मर TIRANIE k 

। (४) अनोसून का मिश्रित gi — a- 

[न १ तो०, अजवायन x तो०, सोधा २ तो०, 

हीला नमक २ तो०, और नौसादर ४ सा० 1 
निर्माण-विधि सय औषधियों. को कूट 

ERST चूर्णं बनाएँ । . 


` माडा व सेवन-चिधि--इसमें.- से ३ मा० 
U दिन में २ यार सेवन करें । 
_ शुण--थामाशय, aga, श्रांत्र धौर जरायु 
$ वायुजन्य mdi में लाभप्रद Š । सूत्र 
जाता qá wráq की प्रवृत्ति करता Š | 
F C 
(४ ) शत अनीसून ( मिश्रित | 
पून ३४ मा०, अफ्र्सस्तीने १७॥ मा०, Sem 
कार्स १०॥ मा०, तज ७ मा०, गुलाब ३१ मा० 
र बालछुद २४॥ मा० | 
Si मारि सबको श्रधकुट करके + सेर 
_ पो में धित करें । जव आधा te जाए, मल 
स्मर तीनपाव मिकी मिलाकर mia की 
रानी करें । शीतल होने पर ७ मा० मस्तगी, 


oi पीस कर ऊपर दिक कर सेवन 


åt 


४१ 


शर्नासून 


मात्रा-१॥ dto से २ dto तक। 

गुण--्रामाशय मेयस्य में लाभप्रद È| 
आमाशय, ANATA एवं शूल को दूर करता È | 
mg एवं यकृत š रोध का उदघाटक है तथा 
वेशाब जारी कराता Ë । 

शलोपैथिक चिकित्सा में यह निम्न रूपों में 
प्रयु होता है 1 

श्रीफ़िशल योग 

( Official preparations. ) ' 

(१) एनिसाई maza (A nisi Fructus) 
-ले०। एनिस mz( Aniso Fruit) 
-o | अनीसून फे बीज | ` 

(२) पक्का एनिसाई ( Aqua anisi ) 
-Ẹe | पुनिस वाटर ( Aniso water) 
-o (w अनौसून, र्क यादियान रूमी। 

निर्माण-विधि--एनिसक्रट ( भ्रनीसून के 
चीज ) १ पॉड, पानी २ गेलम, श्रनीसून को 
कुचल कर श्रौर पानी में भिगोकर qm ñas 
(८ पाइंट ) अक्र खीचें । ma-a से २ 
इड आउस =( १४९ २ से १६९ ८ सी० मी०) 
पक वर्ष के बालक को १ से,२ दाम । 

(३) श्रीलियम्‌ पनिसाई (Oleum 
anisi )-ले० Aiga ným एनिस (01) of 
aniso )-इ० | aag सैल-हि० । जैत 
अनीसून-'य़० 1 रोगान अनीसून-फा० | 

यह पुक उडनशील सेल ह. जो एनिस mz 
९ श्रनीसून ) से अथया स्टार एनिस ( अनीसून 
नज्मी, बादियान ख़ताई ) से प्रस्तुत किया जाता 
Ë ।( यड दोनों भ्रीफ़िशल Š ) 1 

aqq- यह पक वर्ण रहित वा किञ्चित्‌ पीत 


. वर्ण का नेल हे जिसका स्वाद एवम्‌ गंध ai- 


सून के समान दोती Š 1 

आपेक्षिक गुरुत्व '६७७ से ६८३ तक | १०००९ 
से १४०० शतांशके ताप पर इसके रवे बैध जाते 
हा 

रासायनिक खंगठन -इसमे (१) ७९ प्रतिः 

शत एमीथोल ( अनीसून सत्व ); (२) एनिसिक 
एल्डिहाइड और ( ३ ) मीथिल RAE 
होता है। 


ब्रभाये~-्ाचेपहर और चायुनिस्सारक I 
> माधा~-श्राधा से ३ ga ("०३ से “रे घन 
` शानांशमीटर ) 1 I 

यह Requ कैम्फोरी कम्पोंजिटा, Requ 
ओपियाई;एमोनिएट और , निम्नोज्विखित aadi 
में पढ़ता है । 

(४ ) स्पिरिथ्स पुनिसाई ( Spiritus 
anisi )-ले० 1 स्पिरिट tiw एनिस ( Sp- 
irit of anise )-ई० | रूद्ट श्रनीसूँ,, €E 
याद्रियान रूमी | a 

निर्माण-विधि--श्रॉइल आफ पेनिस १ 

, भाग, ऐलकोहल (६० Z) + भाग दोनों 

को मिला लें | यदि निर्मल न.हो तो, faafia 
अभ्रक मिलाकर हिलाने के याद छान लें | 

_„ प्रभाव~-द्याचेपहर और वायुनिस्सारक । 

आाधा--१ से २० q'a=Ç :३ से १-३ घन 
, manña )। एक वर्ष-के वालक को 


Tt 


नशेवथुद| 5, = FE 


` ऽ नीट थोफिशल योग 7 ``” 
( Nov Official Preparations. ) 


लिंकिलर afra ( Elixir 


७ -भ्रीफ; फेनेल "ox भाग; स्पिरिट 

मंड 3/२४ भाग, एलकोहल ( 
r ~ भाय, farr ६२ x भाग, मैग्ने 
-.१' x भाग, दिम्टिल्ड वाटर आवश्यकतानुसार या 
इतना जितने में सारी श्रोषध पूरी aos भाग 
हो जाण _ $ 


जु'द८( t घन mata मीटर )। 
-( ५-),पसेशिया पुनिसाई (Essentia 


~ À nisi )>ले० 1 पुमेन्स आफ पुनिस GEsse- | 


६१०३९७ of'Anise)-Ko 4 रूइ अनीसून, 
बादियान रूसी । 


निर्माए-विभि--भरीइल ओळ निस १; 


i < 


३ VI 


CR.) R 


„Acid: adama, हि Š 
हग्ज़ ल्‌ भ्रनीसून, तेजाब afpa 
अनोसून, के gaa: वा, सर डे 

( उप्मिद 2 करने से यह अर्ल sal! 


इसके चमकदार, वणित << 
ण बेह्तेहे। e 
८.४ ) सोडियम. पबिसेट (Ë 


nak nesato, Jag, पक 


में और एके 
rra Haw होता है | 


प्रभाव रखते है। , 
om 5 ४ giia ( ४2% 
OT IRAT 
= 5४ उन अनोसून का 
। एनीथोल (27 
कैम्फर: (5५0 niso 
ग्रनीसून ma AT 


21 
नीसून,, aQ 


Bol, ) 


mt 


, डाक्टरी, रिमापा म 
.... का,सामान्‍्य उदाहरण के 
सून सत्व को भी अंगरेजी 
अर्थात्‌ अनीसून का करे 


(इ 


दते 


हून. 


सतण--एनीयोल को शेत रयेदार इलियों 
वी हैं जिन्‌से अनीमून को गोध मुगन्धि आती 
। म्वाइ-किजिन्मछर । यह ६८° फारन- 
के उत्ताप पर पिघल जाता Ë ! xq रूप में 
( वर्ण रहित होना है भीर इसमें से सूर्यररिम 
भभूत होकर गुजरती Ë । 
विलेयता--यह एक भाग लगभग ३ भाग 
ras ( ६०१७ ) में विलेय होता है । 


मात्रा) से २यु x=( “०६ से `१२ घन 
॥ंश मीटर ) । 
'अनोसून के प्रभाव तथा उपयोग 
यूनानी मताजुसार--( १) wr ge, 
त, जरायु एवं प्लीहा, द यहूत्‌ के चवरोधों क! 
हाटक है। क्योंकि यह चरपरा भौर Aa है 
र इनका कमे रोधोदूघाटन हैं। ( २) अण्ने 
Ts, विलायक, और  उत्तापजनक प्रभाव के 
रण q£ वायुनिस्सार॒ है, विशेषकर जव यह 
प हुआ हो | क्योकि 'भूनने से इसकी आता 
र हो जातां Ë पूयं इसकी सीदणता यढ़ जाती 
। (३) सुखं Sur हस्तपाद के मंदुशोप के 
ए लामदायक हू ।' क्योंकि यह प्रवत्तनकर्ता 
थर अवरोधउद्धादन एवं किञ्चित्‌ संकोच 
र यकृत को शक्कि प्रदान करता है। (३४) 
[मे लगाने से पुरातन ' सवल रोग कों ga- 
यक Š | क्योकि यह उसके माहाको लय करता 
((४) शिर: थूल होता तथा सिर चकराता 
' दिपी am में इसका नम्य एवं धूपन (धूनी) 
"CQ गुणदायक है। क्योंकि qç उनके माहों 
लय काता हूँ + St = कू 
* ) यदि इसको गुल रोग़न में भ्वरल करके 
न Š डालें तो अपने धोडे. संकोच के कारण 
फेर या चोट के द्वारा उत्पन्न हुए कर्ण चंतको 
च्दा करता हे de विलायक शाक्रि से कण 
को दूर करता है.) ,:. . 5८. 
| (७) रोध उद्‌घाटन तथा उप्या याहुल्य 
यत्र, तंव और जरायुस्थ आद्रता का रेचक 
क. 


क... | 
९.६) gara तपा को naga, करता है । 


३२३ 
eo 


uiga 


क्योंकि यह शलेप्मा को-पिपलाता एवं क्रय 
करना हे | 


(३ ) हतन्यजनङ एवं geada है | क्योकि 
mnia mi क्रो मुष्क तथा स्वन की ओर 
उद्घादित कर देता है । 


(१० ) Anina है। क्योकि सूत्र तथा 
आसव के भयत्त'न द्वारा खोतों को विष से शुद्ध 
कर देता है Í 

(११ ) प्रायः यदद उद्रीय AZN उपपत्त कर 
देता हैं | क्योंकि यह रुदताजन& पये प्रवतंक 
है धीर आदार को अवयवों को ओर प्रविष्ट करा 
देता € जिससे nia में egm sun शो जाती 
दर्व कब्ज हो जाता है । ( Te ) 


नव्यमत--एलो पैथिक मे टिरिया मेडिका- 
( एनिषम तथा एनिसम ), डिल ( सोआ, शत- 
घुष्य ), एनिस ( whaa ), कोरिएएडर ( धा- 
न्यक ), Rùm (सॉफ मधुरिका) भौर 
कारवी अर्थात्‌ करावे ( Oaraway ) 
प्रभाष में समान हैं । ये सशक्र पच्चननि- 


चारक हैं | '्रधिफ - मात्रा में ये सार्वाद्रीय 
उत्तेजक है तथा विरेचक ओऔषधों के ऐंटन के 
निवारणा्थ धायुनिस्सारक रूप से भ्रौर वाको 
के उद्रयूल पर्वे आध्मानजन्य पीडा के लिप 
इनका भ्यवहार किया जाता है । इस हेतु wt- 
सून अधिकतर उपयोग में mat है 1 amaa: 
इन अन्तिम दृशाश्चों में ये परावत्ति'त क्रिया द्वार! 


QA प्रभाव करते हैं । थोडी मात्रा में 


इनसे शामारासिक रस का और, सम्भवतः 
श्रग्न्याशयिक रस का भी खाव बहू. जाता है । 


- श्‍वास द्वारा निःसरित होते समय श्‍वासोच्छ्वास 


सम्बन्धी कलाओं को ska कर इन सबका 
Pia suwu ( रलेष्मानिससारक ) ` प्रभाष 
होता Š । पूर्ण ( वयस्क ) माता” में इनमें भन्द 


: निद्वाजनक afè gA किन्तु, यदि इनको sra:- 


चेप द्वारा सीधे -रथिद्ामिसरण में पहुँचाया जाए 
तो इनका सरा दृद्यावसादुक प्रभाव होता Š | 


Ç सर वि० ह्विटला ) s 


अनु: ४ ३२४ 
डॉ० फे० qno नदकारणो--फल जिनसे | aariat anukadalite १ 
अनीसून के बीज तैयार किए जाते हैं, अजी्ण | ! शेय, केला । लोखरशेकेल मई") ar 

` रोग की एक विश्‍वस्त औषध है। ग्रनीसून के * tam tr86, ! I 
- wa व तैल कीःसुगंधि, दोंपन ' पादन और x gazta mukam pio दि"! 

निस्सारक प्रभाव का बड़ा आदर ` किया जाता erne / १-०. * 

है । सब उडनशील तैलों के सदृशा इसका सैल 
उत्तेजक एवं कर्व्य है | आध्मान जनित उद्र- 
शूल में उद्र तथा शिरोशूल, की, अवस्था में सिर 
में इसके तेल का स्थानिक, प्रयोग होता है । 
इसके बौज qq के साथ चवाए जाते हैं और 
इसकी चटनी आहार में काम आती है । न्त्रः 
विकार एवं वायुप्राणालीय प्रतिश्याय में भी, 
विशेषकर बालकों में, जब्र कि उग्रावस्था व्यत्तीत 
हो चुका हो, उस समय यह उपयोगी होता Š । 
., अनोसून के बीज 3 qr, शकरा तथा, हरीतकी 
„` प्रत्येक १-५- दाम । इनक) चूर्णं उधम REIZ- 
५ कर ( Laxatuve ) है । अनीसून के यीज 
+ -और,कराविया (-001'80/8$ ) को समभाग 
- ले भूनकर चाय की, चम्मच भर को मारा में 
y भोजनोपरांत सेवन करें 1 यद उत्तम्‌ पाचक | 
चूर्ण किए हुए वीज की मात्रा-१०, से ३० ग्रेन 
( १-१२ रची) है । शीतकपाय एवं Raa जल 
( 5० में १ ) की माधा-१ से २ आउंस (1 
"से. go ) तैल की मारा ४ से २० बुद 

शर्करा पर डालकर Š । ( इ० Ro Ro) 


ठ anu-sqe [ सं० ] जिस शब्द के पहिले यइ 
it उपसं 'लगता है उसमें इन अर्थों का संयोग 
“V होता है । ( १ ) पीछे । जैसे, अनुगामी,” wg- 
* करण (२) सरश 1 जैसे, अनुकाल, अनुकूल, 
- NIEN अनुगुण । ( ३) साथ । जैसे, अनुकंपा, 
१४४ धनुप्रइ, अनुपान । (४ ) प्रत्येक । जैसे, ug- 
17 चण, अनुदिन । (५) वारंवार" जैसे, अनुगुणन, 
अनुशीलन | संजा g's दे० अखु 1 इसके विप- 

रीन “आमि” भाता है। : ¦ .- 


अनुकप णम्‌ anukarshanta y x 
अनु कषण Aiukarshona-td®™ 
(१) auzi ( & glass, 

r Ivessel ) द्वारा० 1 (२) प्रु 

` t faa 

प dnukalpab-o $° 
के माव में उ भपप के पु 
17 द्यं औषध का परं । प्रति 
native)! 
I praval 


र 1 
na-fgo संदा q'o (f = ] 
888), 


d 
अनकूल anukúla-fgofio = 
( Favourable). 
झनुकूलकां annkúlaká-#f° 
चुद्रदन्ती, anane भेद ! í 
-Oroton: Tiglium Jim 
small van) 


gaa anukúlana: 
अनुकूलना anukúlaná दि i 
(1) (Accomodation) 
सुझाक्रिक.होना । ( है Ja 
होना 1, 1: yer 


zi 


ih 
अनुकूल सन्धिः anukúla sand 
7 7पल्पसन्थिः ( Amphiar 
ding joint.) x 


अनुकः anakah-qe पु "1 ९ Cupid- 
अनुक anuka-fko dm g'o inous, 
Lustful ) कामुक,” कामातुर, ` कामी, fa- 


ड 
अनुकूला 2॥८४।३-सं alo a 
चयी 1 Ro) 


५५. दन्ती इ, इ स्वी । सं० नि? 
RECON 


Se FS k Sk > 


— * a 


mah ३२५ 


Me see sie ies i 


लिनी 20५६४।।0;-सं° zt चुद्रदन्ती । 
sOraton Tiglinm, Linn. (A small 
var, of). 


कपा anukampåá-fge संज्ञा स्त्री» [सं०] 

[Rro श्नुकंपित ] सहानुभूति । 

# शाप: ७-सं०, हि० वि० जिसका वर्णन न 

किया गया हो | ज्ञो न कहा गया हो। ( Not 

ı Spoken, not told ) 

'क ga anukt-adrava-fġo Pro faxa 

जहाँ स्वासादि पतले पदार्थीका दर्शन amar हो । 

FFesR00_anukta-parimána—8s 

rs, हिं० वि० जहाँ दग्यो का परिमाण (मान) 

न दिया गया हो। ' 

[FR anukrama-go प'० विधान, कायदा । 

; (mothod, order ) 

गाल annkhila-fgə q'o खाई, खाड़ी, 

f amri ( A creek ) 

तुंग; 20५९३॥-स॑० पु ० परिचारक, से- 

तुंग anupa-fEo संज्ञा n'o ) वक ı( An 

/ १४४३०१३०९.) tato 1 -fga चिऽं (fol! 

/ 0७1६, )पश्चादूगामी, पीछे चलने याला, श्वनु- 
गामी, अनुयायी, पैरोकार । 

ET anugata~so g'o, -हि०थि ० [ संज्ञा 
भनुगति ] (१) पीछे पीछे चलने वाला, श्राशित, 
धनुगामी, अनुयायी (Dependant on) 1 

+ (२) अनुकूल । gafes । -igo संज्ञा go 
सेवक, WJI . 

प्रहुगमन anugamana-fgo संज्ञा go 
[स०] पीछे चलना । अनुसरण (२) 

, समान भाचरण | ( ३ ) सहवास । संभोग । 

aq anugámi-fķe वि० [ सं० ] 
[खो० want) `( १ ) पोळे चलने 
दाला, पश्चाद्वर्तो ( Followrig )1 (२) 
समान चाचरण करने वाला । (३) qamna 
वा सम्भोग करने वाला | 

Ngaa anugháta-fko संशा g'o [सं०] 
नाश | संहार । _ 

salarga anuchibuka-fko 
दोहो या SÉ के नीचे का भाग । 


' 


st go 


अनुतक्रम्‌ 


agg वारः anuchehhvásalh-do go 
श्वासरोध, साँस बन्द होना, देम बन्द'होना, 
aa घुटना | इम्ितनाक़-अ०। (Asphyxia) 

aga anuja-fgo वि० [सं० ] ओ पोधे 
उत्पन्न हुआ हो। --संज्ञा ye [ स्त्रो० 
अनुजा ] (१) छोटा भाई । (२) एक पौधा। 
स्थलपद्य । 

अज्ञम्‌ 8०७२७ -सं० खो० (Root stock 
of Nymphaea, lotus. ) प्रपौएडरोक 
(कमल माल ) नामक गंध द्रब्य विशेष । 
चुणडरिया-ब0 । रा० नि० qo १२। 

प्रडुजस्‌ 2१७३ सं० पु० एएडरिया, कमल- 
नाल | ( ho root stalk of Nym- 
phæa lotus. ) 


। AJAT anujá-sfo Sio ब्रायमाणलता । गोशो- 


शल्लियालता-वं० | रा० नि० To X | बला- 
डुमुर-बं० 1 भा० पू० १ भा० o घ०। 
Thahchum Fhosam i ' देखो-- 
MARTY | 

gasa anujáta-doy ० वह सन्तान जो पिता 
के गुण रखती हो AAO । सू०६ | का०८ | 

अनुजिघ्रम्‌ू 210180720 -सं० गंध लेकर । 
aqao 1 

अचुर्जघास्थि 89प]४०९)॥४8011-हिं० संघा 

` mü टॉग या जंघा की दोनों लम्बी afeat में 
से az जो अंगुष्ठ (शरीर को मध्यरेखा के निकट) 
को ओर रहती है | fagar Fibula इ०। 

अ्चुज्य्बल मण्डल annjjvala-mandala 
( Non-Luminous Zone ) ज्वाला के 

` * मण्डलो मे से बद जो उसके उच्च्चल मरडल के 
ada: बाहर स्थित है । इसमें ओपजन के श्रा- 
fira के कारण FAR कणों का ज्वलन सम्यक्‌ 
रीतिसे होता रहता है । mami इसमें yara 
की न्यूनता होनी है, परन्तु ताप सव से अधिक 
होता है । देखो--उचाला । 

अतुतक्रम्‌ anutakram- खंण्ो० तक्रानुपान | 

~ “जग्ध्वा më पिचेदनु 1” सि० थो० qeg 

चि० वृन्दः 


ye 


qrt 


( Sympathetic nervo ) 
अनुनन्त्रो yaf: anntantri-paddhatih 
-orto fna नाड़ो मंडल | (Sympa- 
thotic systom ) 
ATAR anutapta-fgo fto [संन्](1) 
सपा हु्रा । गर्म | 
“gan: anutaishah-zio go (१ ) 
` तुप्णा ( Thirst ) 1 (२ ) मघ पोनेका पात्र, 
` सुरापान पात्र । भेव० । मेण प चतुष्कं । 
अनुताप anutápa-fgo संशा g'o [zio] 
[घि० अनुतप्त ] तपन | दाह | जलम । 
अनुतापिकाणड 210६ /॥:742- ० 
पिगल कांड | (Sympathetic tr unk) 
अनुतापिनीपद्धतिः anutipii-paddhatih 
-सं° स्त्री» गंगल मंडल | (३५०2४0: 
, ,tic system ) है 
AJIA: anut-kleşhah-zfo g'o w- 
शाभाव, वसनावरोध | च० स० विसूची०.| 
अचुस्थित विदा “ia” anutthita-vi- 
“ghirá”-go mio टोक पट्टी न 
बाँधिने के कारण जिसकी शिरा न उठी हुई दो ब्र 
बेधित की हुई | इससे रुधिर नहीं निकलता | 
; S° शा० ८ अब्। ग 
aaia anutrikásthi-fķo síto 
पुच्छास्थि, गुदास्थि 'चन्चु अर्थि । उस इस , 
HAIA उस अजः Zasu उ, 'स-झक kunte 


* उस्तखाने दुम-फ़ा० | दुमची की इब्डी-ड० 


Rau के''सोचे रहने चाल, दुक "चोटी 
खी अर्थि है जो बस्तुतः चार चोटी छोटी अस्थियों 


के जुड़ने से बनी है | इस अर्थि में न कोई faz 
होता Ë न कोई नली | इसका स्वरूप कोकिल 
` अश्ुबव होता हे । इसलिए अँगरेजी 
कोक्सिक्स ( Coccyx ) कहते Ë 
अनुदर 2१०१३०-{द्‌० fio [ सं? 
, 'पनुदरा ] कशोदर । दुला पतला ! 
अनुद्धत anuddhata-fko विर [. 
जो उद्धृत न हो | अतु । सौम्य । शोत | + 


अनुतन्त्र anutantri-gdowtte पिगला नाडी । | 


3 


a 


अनुज्ञ त ताप anadbhúta tipi * 

n लेेण्ट हीट फ Wq (क 
heat of vapounsation) 
जो किसी तरल zm | 
रूप में परिणत काने š सा. 
मिन्त, शिसका कोई aq फल दिदि v 
उम्‌ दर्यो areia “मूत m” भ 
डदाहरण-यदिशाप पक यर्ते बड 
गमे करना भ्रारम्भ फरे तो म झा 


‘Aaga यांत देखने a 
का agar यन्द हो जाता है, आए 


` ggi या तिनी कर दे' पर्त m 
३००° पर उहा रहेगा भौर मई तक ९ 
"आप में परिणये में हो जाएगा वहीँ पी 
परन्तु झप जो तांप देते, जा T के 
` चला गया ? इसका यही उत्तर हेत q 
` ag किसी अप्रगद ARA जल 
- भाप यनाने में SIT र 
" ताप! कहते हैं । शौ 


qo gra $t 
in 


agg anudváha दिश 
TA(Virginity) 1: : 
ai 
अधधावन  anindhavana-fo I 
š: [सं०][ fro ngaras, Es 
f घावी] (१ ) पीचे चलना, भा 
“अनुसन्धान ] खोज । _.. 7 ml 
अनुनाद _ 0६७ 6ि९ PIT o ya 
: riza प्रतिध्दूनि kS 
irs Ge 
अननादित anugádita हिं०- a 
१ aR afg । जिसका अनुनाद्‌ A : 
rr rp 
- 
अनुन्मदितम्‌ anunma dita 
j l 
उन्माद रदित,। अथर्व Pot H 
R jardo सु०१११1 (का. 


: o 
anunmađitah-t0 i) 


m=-80 


कार áuupakára-fgo = ज्ञा q'o [सं० 
fio अनुपकारक, अनुपकारी ] अपकार, 
MOE 

कारी anupakári-fge Bro [ खं० ] 
१ ) उपकार न्‌ करने चाला | श्रपकार करने 
गला | हानि करने वाला । ( २) फूल, 
म्मा k 
iia’ Š + ” = 
m: anupajah-8e त्रि» अनुप देश मे 
सनन हुंद्रा | देखो-्रंनूपर्वर्गः ( Anúpa- 
vargah 9 | 


दीना anupadiná-ge , रेप्रों० उपानह, 
दूता, खडाऊ इत्यादि । हला० 1 


लि 20१8-०, go सेकेण्ड काल-मान 
चेशेय । ( À. second of timo) 


[शयः anupaghay ah .सं० go ) 
I &४एए७$॥898-हिं० संज्ञा g'o 


( What increases the disease) 
(1) उपशय के विपरीत, च्याध्यसात्म्य औपधान- 
Ra आदि अथात्‌ ag Aa, w तथा 
विहरं जो रोगी के रोग'के श्रिलाफ, होनिकारक 
apu असारम्य ( wak जो उसके अनुकूल न 
शे) हो उसे waqar कहते है L: 

(R) रोग-ज्ञान के पाँच विधानों मे से एक जिसमें 
थाहार विहार के बुरे फल को देख यहं निश्चय 
किया जाता है कि रोगी को भ्रझुक रोग है । 
मा५ नि० io उपशय । ` 


Rta añupáta-(6ó ` संज्ञा go [=o] 
की धैराशिक क्रिया | तीन' दी हुई समस्याओं के 
दारा चौथी को जानना í” 
haa anupánam- Wo Mo l giy 
ने anupána-fto सङ्गा g'o 
तरल था जो aa सेवनोपरांत sqarr £ 
। जाया जाता Ë || परन्तु, बहुत काल से sz we 
| जि साथ भपथ सेवन की जाती £ ' 2८ 


( 22६0 ) सम, arai का ` सम्बन्ध, गणित 
PE 
| नि* qo २० | अनुपान का प्रोर्थमिक अर्थ ° nr 
उस द्रव पदार्थे के अर्थे में प्रयुक्र ' शटि or 
UO में इससे बह द्व अभिप्रेत 2 Z a 2 


1२७ 


i अनुपान 
हुई औपध को पथप्रदशक का काम 
देता है 1 | 
वह वस्तु जिसके साथ श्रौपध खाई आए । वह 
वस्तु जो ओषध के साथ या ऊपर से खाई जाए । 
श्रौषर्धागपेय विशेष | 
बद्रिक्रह, सुबद्रिकू-झ० + पेरादारू-फ ० | 
विहिकूल Vehicle-ğo ı i : 
नोट--यह यात सिद्ध है कि यदि किसी तरण 
agè साथ ओपध सेवनकी जाए तो इसफा शीघ्र 
प्रभाव होगा और बह चौपध को शारोर में उस 
mia प्रदेश तक प्रविष्ट करानेमें riqa; होगी। 
यही कारण है कि प्रायः सभी शौपप किसी भ 
किसी तरलके साथ सेपनकी जाती K । वह दान्‌ 
जो अनुपान सूपस JIENU साई बजाए, t 47 
उसका भी प्रभाव चीषध nnf हीना छल 1 
कतिपय रोगों के प्रशस्त agi faia t= 


चात रोग--प्निग्प mur डब्द 2 1, 

इलेप्म ब्याधि--एव nat ze are, 

पित्त रोग--रितिघ w 

स्नेद्दपान H wç द्र , 
qo १३६। 


a 


T, UIAF, aj. द्द Erara कका 
की मात्रा धाय, ९००७ स्ट 2 ne 202 
३, रे तथा 9 ४८८ 


Fro, 


दि “र 


ERU कळ, -> ४-५ क. 
भै t+) 


ufa 15-02 
LEAI 
vier ee 
funeri AE हत्या 
#3 शा —, g 


TT ren 
Dr 


कट. mie “अ त्वा 7 
OP = _., 
"= oebe (1, क्र णी संज्ञा 
“os verde का 
=s, 
MAAA ५०५. “रा 8) 
A टी SOON st हो 


अनुपान 


t 


१३८ 


मागरमोथा, ga योज (gaa), पाउ 
( wast ) मून, aa बीज दाड़िस्प 
(अनार ) मूल वा Ta स्वक, घवपुष्प और | 
ga ( दृद ) ag 


यदम, कफज श्वास, प्रतिश्याय और 
तत्सम अन्य रोग-घामक wata अद्से के पसेका 
रस, तुलसी पञ्च स्वरस, पान का रम, MAE 
सरस, UÄ की छाल फा छाथ, यामुनहाटी, 
मुलेटी, कण्टकारी, कटूफल रौर कुष्ट इनमें से 


"किसी का mm; यचापीज चूर्ण, ताखीसपत्र, 


- शीतकपाय उष्ण जल ओर उष्ण दुग्ध | 


- को काथ अथवा स्वरस, शुष्क मूली का काथ और 


पिप्पली ( पीपल ), काकडासिंगी और य॑शलोचन 
इनमें से किसी एक का चूर्ण । 
चातप्राधान्य शवास--बहेड़े 
अथवा चूर्ण मधु के साथ | 
.- रक्तातोसार तथा cafa ngà के 
पत्तों का रस, भ्रयापान-पञ्र स्वरस, दोदिग्य 
९ अनार ) पत्र स्वरस श्रौर कुलइला पश्र स्वरस; 
गूलर का फल, कुटज वृक्ष की छाल और दूर्वा 
"का रस, यकरी का दूध और मोचरस का qai 
शोथ रोग--विश्‍व पत्र स्वरस, श्वेतापामार्ग 


का फ्राथ 


फालीमरिच का चूण तथा श्रकं मको था भकों 
स्वरस | र 
पाणडु चा रक्ताएपता और स्त्रियॉके हारिद्र 
रोग--छेत्रपपंटक स्वरस और गिलोय कां रस । 
विरेचन योगों मे--निशोथ का चूण, दन्ती 
की जड का चूण , सनाय ('सोनासुखा?, के पत्तों 
का काथ' वा चूण, कटुकी का फ्राय, इरीतकीका 


` सूधोद्घाटन अर्थात्‌ मूघपच'त क योगों 
के अनुपान-रंथल पद्म के पत्तों का रस,'पाथरकुची 
के पत्तों का रस, कलमीरोरा का विलयनं, कबा- 
'चोनी का चूण' और गोखरु, कुरासूल, कार सूल, 
स्स को जड़ तथा इचुमूल इनका क्राथ 1 
यहु नूर ( मूधातीसा )--गूनरके बीज का 
चूण , जम्बु के बीज का चूण और, सोचरम का 
चूण, तोरई के भूने हुए फल का. रस , और 
दूरी ( SE ) की अडू का रस 1 


r 
` 


qig (सूज़ाक);खि C. 
कच्ची gria _रम, आमा ग. ले 
राएमली टद स्वरस, amu Sa 
मॅजीड 'ग्रौर 'भश्‍वर्गंध का काढा, a 

` ` 'का कल्क, दवूल के गोदिका हिम, , 
का रस भर कमेरू का रस। 

इथेतप्रदर--गिलोय का m, 
छाल का ववाथ और Tren 


qarar योगो के साथ 
के पत्ता का रस या ससर (१% 
यॉस की घाल का शीत कपाय, 
कम्बले )के पत्रका रेस, कलि cart 
के w को रस और अवाप्य कर 
अजीण व धिम 
यमानी और सौंफ का फाण्ट, ë 
कालौमरिच, चम्य+ सोंड मौर हींग ° 
areia छमिनाशक em" 
„arahen का qh | भनार की W: 
८ ) War qat का रस,तया be d 
azè पत्तियोंका, रस, पैंद भौर 
भ्रस | 
fim qut में maq d 
Sr चूण, वा बवाथ a m 
yie) यायु रोग--व्रिफ 
. रस, बरियरा ( यला ) का me al 
__ का रस और आमृला,या x 
५5 शुक्रव द्ध:क तथा ga $ 
~- (a704), मांस रस, (दुग्ध, “ai 
बिदारीकन्दु, PA i 
रस और अनन्तसूल का 
रोगी और रोग दोनों की दशा 
an विचार कर, अनुपात JT 
-,- फाँद की मात्रा १ 8. KA 
निचोडे हुए रस, mt arar 


चूर्ण की साजा १-१. याप च हशा 
+ „g | जब चर्ण नुपान 


am जाएँ तत्र उनको 
पित्तोल्वथता की दशा को 


= Spr 
y “ 


qt का RA, 


am 


न ३२६ 


'ग्रनुंबन्यः 


| aa मनन मा नन--भ-भ 


प में शहद को अनुपान रूप से प्रयोग 


उपयु'क aguii št फेवल उस qah काम Í 
गर्णे, जा कि भौषध यरिका अथवा qa, 
में वरती जाण | Peg, z मोदक, ms i 
र भ्रौषधोय पाक प्भूनि फा उपयोध किया 
AIMAT था उष्ण उल UUN उष्ण 
वका अनुपान सूप से mag में खाया, 


CT | सभो श्रोषधीय घता म चना भर शकरा 
i 


f 

7 

कर लगभग एक gin wia दुग्ध 

i सेवन करे' | यदुत्त से घी विना शर्करा 
st उपयोग म॑ आते Ç 


९२) भ्रप्टांग हृदय से अनुपान का 
संक्तित ana 

fü qawaq गुहैः स्याद्‌ विरोधि a” 
७ Qo sto ६ 1 gaito ५१। 

पाच पदार्था' के विपरोध गुण वाले अतिकारी 
म्या का श्रनुपान सदा ही दितकारी Š । 

जैसे arar स्निग्ध, स्निग्ध का रुढ, गरम 
॥ ठेंडा, उडे का गरम, aÈ का मीठा, भी) का 
दा इत्यादि ! परन्तु ऐसा विपरीत सम्यन्ध 
| होना चाहिणु | उसा दूध शरीर खटाई फा 
हाता है | 

अनुपान का कर्म--अ्रनुपान से उत्साह, 
ऐसि शरोर मे na रस का संचार, CA, KA- 
tam, शिथिलता, क़िन्नता और अन्न का परि 
रके होता ६ 

अनुपान के अयोग्य राग -aa ९ प्रीचा 
धौर यदस्था ) के उपर याले श्यो में होने 
गले रोगों मे श्रनुपान अद्वित होता š । असे-- 
रवास, मरी IA, पीनस, अ्रत्यन्त गाने चा 
पलन के सम्बन्ध में चा स्वरभेद में अनुपान 
हितकारी नहीं है | 
an aaia अयोग्य रोगी - जिनका शरीर 

रागा से fa हो गया हो अथवा 

गे नेत्र और चत रोगो' से पीड़ित हा उन्हें पीने 
Š पदार्थ त्याग देने चाहिए t स्वस्थ और 


पश्चात्‌ अधिक योलना, मार्ग घलना, नींद लेना 
भूष में जाना, अग्नि तापना, सयारी पर चढ़ना, 
पानी में सैरना और घोड wz पर चढता 
श्स्यादि प्रस्पेक काम त्याग देना चाहिए | वा? 
सू० Hot | 
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खी० ( Collateral Fissure). 

अनुपालुः २111-9 e 'यनुपदेशज आलू, 
पानीयालुक, यन भालू । रा० नि० To YI 
Bee-Paniyáluh 


wan anupushpah-8əs पु० (१) 
शरद्य्य-सं० । ama-fko । Ponicod 
gtass ( Saccharum sara). Jo 
sto | (२ ) aram (३ ) वेतसः 1 Com- 
mon cano ( Calamus 100015.) 

अनुप्त anupta-fko fte [ सं० ] जो योया 
न गया हो] बिमा योया हुआ । 


श्रनुषस्थ anupirastiua-glo Y'o ( Hoiizo- 
ntal, transvorse ) समस्य, व्यत्यस्थ, 
ग्राहा, चौडाई की रुज़ । मुस्तशरिज्ञ, VÅK 
न्य 

ARIE FRAIA anuprastha-vrihad 
क १७ ११-सं० Flo } 

शनुप्रस्थ बुत्‌ अन्य anuprastha-yuihat 
antra-fgo संज्ञा go ( Trans- 
versc-colon ) वृहदू AA का समस्थ या 
झाडा भाग | FEQ अन्त्र का बह भाग यो यकृत 
तक पहुँच कर बाँई ओर को सोऽ 'साना Š थोर 
नानि प्रदेश में होता हुआ fiet तक पहुँचता Š | 
TEQ AAA का दूसरा भाग जो व्यत्यस्त या डा 
८ चोडाई की wa) यकृत्‌ से ज्ञीदा की ओर 
जाता है 1 कोलून सुस्तश्ररिज्ञ-आ० | 


HANJA anupráshana- fo संज्ञा 
To [ सं० ] खाना t aaa | 
maara: anubandhah-#ge g'o (१) 


w. 
खस्थ सती लोगों Sr पान और भोजन के 


बात, पित्त और कफ में से जो अप्रधान -हो | 


अ च 


< + o ' 
८२) बंधन । लगाव । ( x ) waaa 1 | जए ) उसे agaa aat कै 
(४) आरस्भ 1 कट्टा कि सात रस होते हैं qumi 

मान लिय! मत हद्रा। qM 
अनुवन्ध anubandhi-wo io ( १ ) मा विसा nes 
कृष्णा, प्यास (hrs ) 1 ( २) दिका, | | TO a रह ष 
हिचकी । ( ।1००॥१ } Èo 1 ~६० वि अनुमति anumati-fgo Ai | 
[ श्रजुबंधिन्‌ ] [ cio madhe ] | yj सम्मति। (8. order, 8 a | 
लगाव रखने वाला, संवन्धी । ( २ ) फलस्वरूप, | अनुमस्तिप्कम्‌ anumastishkan2? 


परिणाम स्वरूप | अणमस्तिष्कमू( Cerebellum} | 
अनुबोध anubodha-fodai q'o गंधोहीपन | ग्रलुमान anumina fo th 
z q uN renee, 
अनुभासः anubhásah-=lot'o काक विशेष 1 भावना; क्यास 1, ( inference, 


-a ` क क mt 
CA kind of crow ) Š famo. ngah anumáni-8o मर बौर 


ey mie 
अनुभूत anubhúta-fëo चि० (Experien- हुआ ( Wane and boney j 
ced) परीक्षित 1 सिद्ध | तजरबो किया हुआ । | श्रनुमाली anumáli-39 पक श 


आजमूदा | ( २ ) जिसका अनुभव हुआ हो। , जिसको ngrit निचोड कर ña शः, 
अनुभूत चिकित्सा anubhúta-chiutsá | sega करते हैं 1, a 
-हि० वि० परीक्षित इलाज । * मी | mañaranuamesá-8e हरी! 
अनुभूत योग anubhúta-yoga-fZs fyo armagan! ( 
परीक्षित थोग । देखो-पल्साटिज्ला । वळ (शीर 
अनुभूत लाक्षादितैल anubhúta-lákshádi | aqaa: anuyavah 85 ३ 381 
(७४1७-सं० पु'० एक सेर लाख को चार से न्यून हो उसे “अवता 
सेर पानी मे औटाएँ | जब एक सेर जल शेष रहे (२), निम्यूक यव, i: a 
तब उतार कर छाम लें | पुनः इसमें १ सेर शुद्ध रहित जी । हेमा० ! (३) बाण t! 
तिल तैल डाले, आर चार सेर दही का जल sia qaña होता š of Bath 
` aR | फिर सोफ, असगन्थ, हल्दी, देवदार, aga घान्यवर्ग 1 (A 20 x ही? 
रेणुका, कुटकी, मुब्बी, कूट, सुलहटी, मोथा, | अन योजनम्‌ anuyojana™- 
चन्दन, रारना ्रत्येक एक एक तोला ले', इन > pposttion > o Í 
सब का करक करके उद्र सैल मे डाल मन्द मन्द | छन रस anurasa-fke संता B 
अग्नि से पचाएँ, फिर सिद्ध कर aü । इसके | ` Aya रस । maa रस | < i 
सहने से विपमस्वर, खुजली, देह का दद ain, | - añ पूर्ण रूप से न हों । m i P 
तथा अंगो का स्फोटक इत्यादि दूर होते है । नराचा 2७०% dhá-fé? झा, Sa 
( यो० त० ज्वर० चि०) Ža १७ agaaa t Tho 11 है 
अनुभूतिः anubhútib-gsfegftə rran, farza tra or lunar mansio ys 
-स॑० 1 निशेत, निसोथ-हि० + तेउड़ी-यं० । | . tod by a row of obia 
Ipomœa tu pothum í ġe fx- ars in Libia) _ tg 
ga (ता, इया )1 अनुरुहा anuruhá-#fo605 yer F 
अनुमतम्‌ anumatam-=saə gte जहॉ परा ~ SU पोथा-हि० 1 Cy 


मत का निषेध नहीं हिया जाए पु 
ह r ç efe a स+ | ज D: 


रेवती ३३१ 


agaaa alèa: 


Ù anurevati-&o Gto (Small | 
- of Croton 'Tiglium, Linn, ) 
न्ती । रा० निळ व०६॥ 


anurodha-fgo g'o atar, वाधा, 
“पत, उपरोध । ( Obhigingness ) ! 


anulásah ge q'e } मयूर- 
;anulisysh-sfo To पक्षी, 
HCA poacock ) 
tanulipta-fgo बि० ( Smearod) 
b nafa, पोता gar 1 
‘t annlcpah-सं० T'e ) (१) 
"नेमू anulepanam-go qio ) लेपन, 
[री तरल वस्तु की तह चघढ़ाना।( २) 
12 plastor लीपना, पोतना | (३ ) 
r0smotio) सुगन्धित get ar औपधों का 
(त । sea करना, बटना, लगाना, sima, 
1 (न), चन्दन रादि वा duzer आदि का 
a । सुइस्मिन, गुग्जइ-'ग्र० । FANRAN 
PENI MIG, उन्टना-फा०। 

इसके गुण--्रनुलेपसे वपा, मूर्च्छा, दुगंधि, 
मौर वात दूर होते है तथा सौभाग्य, तेज, 
tar, वरण, प्रीति, श्रोज और वल की वृद्धि होती 
fi मद्‌० qo १३। ग्रनुलेपन बल्य तथा तेज 
डि सौभाग्य का देने वाला है। पूर्व आचायों ने 
वि ख्य, प्रीति का देने याला, कृषा, सूच्ची 
दु धम का नाश करने चाला तथा वातनाशक 
Tgi चे० fase | प्रीतिकारक, 'ग्रोज का 
À वाला, geada, दुर्गधिनाराक तथा श्रम, 


प भौर तन्द्रा का माश करने वाला है । 
Re 


ÈR anuloma-fýo संज्ञा q;o [80] 
(म से नीचे की ओर आने का क्रम । सीधा 
ER से, अदरोशे, जाति विशेष | 

taa anulomana-fgo संज्ञा g'o 
ite anulomanam-Ro ० } 
So Pr । दह औषध जो मलादि धा- 
bs र khi मार्ग प्रवृत्त करे, जो मलादि घातुर्थो 
है करके भीर यात द्वारा हुए मल के dq 


अनधासः anuvásah- 

Ë) 
अनुवासनः anuvisanah- 
अनवासनकः anuvásanakah )Fragra- 


को तोड़ फोड के यथा मार्ग नीचे ले जाए उसे 
“mastaqa” कहते हैं, जैसे-हरड़ ! भा० । 

(२ )कोष्प्रदद्ध को दूर करने वालं रेचक चा 
भेदक औपध t 


agemi 210] |६1-सं ० mito ( १) दिक्क, 


हिचकी ( पटला, Hiccongh)1 (२) 
acar, तुषा, पिपासा ( Thirst) । मे० । 


अनुल्वण anulvaga-ge त्रि» फटा सा न 


दिखने वाला 1 यह चन्दन का एक विशेषण Š | 
कौटि० mfe । 


mait anuvandhi-#fe स्त्रो० प्यास, तषा | 


( Thirst). 
सं० पु०, 
Fto (१) 


nt सौरभ, सुर्गधि, सुवास । (२) स्नेह वस्ति । 
( Oily enemata ) ॥( ३ ) स्वेदन । 
९४) धूपन । मे० 1 जो स्नेद अर्थात्‌ चिकनाई 
प्रदान करे उसे “ग्रनुवासन” कइते हैं । इसकी 
मात्रा दो पल का aon wal एक पल ( ४ 
तो०) Š t भा० । Zo अनुवासन घस्तिः। 


अनुव।सन वस्तिः anuvisana-vastih-सo 


पु० ( Oily enemata ) स्नेह वरित, 
मात्रावस्ति | पिचकारी द्वारा गुदा मारग ( za) 
से तरल पदार्थ अन्दर पहुँचाने का नाम “afia” 
( पिचकारी दृश, एनिमा ) हे । देखो-यस्ति। 
इस का एक भेद “्रनुवासन वस्ति” भी है। 
यइ वस्ति घी तेल शादि ARE पदार्थी से की 
जाती है । इसलिये इसे स्नेहवस्ति भी क- 
REI 
आयुर्वेद शाखमें सोना चादि धादुर्धी भौर बॉस, 
नन, सोंग तथा जानवरों की Swat, अण्दकोप 
आदि से घस्ति यनाने की क्रिया लिखी हैं; परन्तु, 
आजकल अ्रंप्रेज़ी दवा बेचने वालों के यही जो 
रवर को नली वाली यस्ति मिलती है, उसीसे - 
समस्त प्रकार का afa कम सिद्ध दो सकता है | 
amam मनुष्यां को वस्ति देने के किए 


-e AEE 


अनुवासनोंपयोग 


६ पल, मध्यम यल बालेको ३ पल, और निश 
मनुष्य को वस्ति देने के लिए 1४ पल zr लेना 
चाहिए । 

ngana यस्ति का एक भेद सात्रावस्ति भी 
है, इसमें १ पल से २ पल तक स्मेह लिया 
जाता है । 

warqa बस्ति eg ओऔर वात रोगी के लिए 
हितकारक E ॥ परन्तु रोगी की muha तीम 
`, तभी यह बस्ति देनी चाहिए neyta, याले 
कुष्ठरोगी, प्रमेही, उदर रोगी शौर स्थूल शरीर 
चाले पुरुष को स्तेहवस्ति कदागि न देगी चा- 
दिए । 


स्नेह वस्ति वसन्त भतु में सायंकाल में x 


aat तया शाद ऋतु में रात में देनी चा 


7 हिए | पहिले रोगी को विरेचन दें, फिर .६ दिन 


» बाद पूर्ववत्‌ शक्ति झरने पर Ag वस्ति देगी,चा- 
/हिएु । जिस रोज स्नेह वस्ति,देनी हो, उस,दिन 
रोगी के शरीर में तैल मर्दन करके पानी की भाप 
से पसीना देना चाहिए । syz चावलों की qas 
पेया श्रादि शाख्रोफ़ भोजन,कराके ज़रा देर ;ट्द- 
, लना चाहिए, इसके बाद यदि, झावश्यकता हो 
Aan सूत्रादि त्याग करके यथाविधि यस्ति 
š देनी चाहिए । उस रोज रोगी को अधिक स्निग्ध 
_ भोजन देना हानिकारक है । k 
:, वस्ति लेन के समय रोगी gia, जैमाई 
लेना, खॉसना शादि कार्य न करने चाहिए 1 
` स्नेह वस्ति लेने के बाद रोगी को हाथ चैर 
सौधे फेलाकर खेट रहना चाहिए । यदि स्ने 
चस्ति का स्नेह मल युक्त दोकर २४'घंटे के अन्दर 
* स्वमेव वांइर न निकले, तो रोगी को 'तीचण 
 निरूइण चस्ति, तीच्य फलवर्ति (aur ), तीच्ण 
१ जुलाब और तौच नस्यं देनी चार्डिए 1 ` 
१ 7” वास्ते देने के बाद येदि समस्त स्नेह बाहर 
*' *शा गया हो और रोगी को 'जंठराग्नि तीव हो 
तो उमे सार्यकाल में पुराने चावल' का ' अहार 
"देना चादिणु [7 १' MT ळी. 
अंतुबासनोपयोग anuvásanopayoga-sto 
go यजुवासनापग sr ' `` ` 


1 


३३२ 


> q: 
शअनवासनोपयर्गः 1211) ! 
-सं० g'o पद विदाने ५ 

दस भीषधियाँ जो wana, 
उपयोगी xa यथा--(१) ए 

देवदार, (३) वेज, (१) imf 

सफ, ( ६ ) सेत gm, ( w 
न'वा, (aA (२) गणि 
shaq । च० सू० ४ ४०) | 
annvásikhya 


+ 


अनुचादाख्यः 
wama । qo frae । x 
अर बच जी anúvrijon-89 पु० 4 
फुफ्फुस इयम्‌ | mi-o | धरे 
grg > 
उदन anuvedani go ml 
नुमूति । (8701900) 
चनुवेज्ञिनम. anuvellttam x 
घण बन्धन भेद 1 gÚ 85 t 
mana añusbaya-fé° aag 
rimga, द्वेशाः। ' 
| anugbayi-सi" ml 


पादरोग विशेष । 


ar दीखे, ऊररसे हयचाके रंग 
चक्करदार, दो ) और भीतर दी 
वैद्य पैरका “अतुशयी कहते है! A 
उत्पन्न आनना, चाहिए) 
अं स० 

विद्यादनुशयी मिपक्‌ 1 g' ; 
fara a के समाग 

i 
[ "करना चाहिए । भा० पार्द i 


oh 
pi 


अनुशस्त्रम्‌ ahushastyam 
सार, स्फटिक, काच, जी” कॉ 


t के लिए gr 
Yat 
अनुष्ठान शगार 


० संज्ञा प ० fair, A 
o 
अनुष्णम्‌ anushnam < 


anush 


प्णुवल्लिका 


“hasqa, कुमुद । so नि०। (Blue I 
lotus). 4 | 
HITRI annshna-valliká | 
vgra anushna-valli } ) 
Eai नंत qet, जीली qq । राण्नि० Te ८। 
"7( 5७७-ऐ१४-१ ६४९४३ 3 
"Qam anusendhána-fio पु० खोज, ' 
tawar | ( Search ) 


IREM anusáryyal am-zo gto 
` सुगंध ze विशेष | बुडीना-मह0 | Nard- 

Ostachys Jatamans; D.a 
t ogoi 


R anuha 
' है anúha 
सॉसना, खैकारना, दस 


के श्वास करा, ARAJN, 


(Dyspnea). 
तक anita 
RER anúkam ` 
न्यम anúkyam 

पशु का Ribs ) | करूकराणि । शतप० ३२ 
Hory 


je To पमखो, 


बूक anúka-fgo qarro (१) पीठ की 

SR (२) कुच, any ( ३) गत जन्म, 
पूर्व जन्म ) 

TE anúqa-wa ( A bird ) धेनुक qt, 
इरस्डीनद्द । seo-dhenuka । 

wam: anúchánah-s a Yo (६): 
'थंगसहित येद्‌ का अध्ययन करने याला उत्तम 
बंध | (२) अ जो चेद वेदांग में पारंगत हो 

` इर गुरुकुले से द्याया हो । स्नातक 

नृ anúrhi-fs स्त्री» कुमारी, wata 
urana छौ i ( Virgi»; maiden ) 

नूढागामो anúrhi-eámi-fko To लग्पट, 
व्यमिवारी, छिनरा | š: 

RAZA anútilúna-ge एक nuig qå 


अनूयस 
agla बेव1एंताए4-5ण्डा(- रस 
डुसारहेक्रिस टलडिमार ) 1 (Suecus 


Bilaterinum }. 

अदू anúpa-fgo ég q'o } (१) (A bu- 
anupah-संन Ço J ffalo) 
महिष, भैस । Ro प्रिर । (२)थम्बु(ऽल)प्रोय 
देश, saga देश, सगल देरा, वह स्थान उहाँ 
इल धिर हो । Ro । अनूप देश 
के agyba प्रदेश में शल तथा वृत्त 
aga हो और sat घात कफ के रोग होऐ हं 
"प देश कहते हैं । 


उस देश को श 

शुण--गुर, सास्त, पिच्छिल, मधुर, कफ- 
कारक तथा म्निग्य ईँ Àn प्रमेह, गलगरड, 
श्लोपद, ( फीलपाव ) श्रौर छर्दि शयदि रोगं का 
उत्पादक Š । रा० नि०। 


राजवर के मत के श्रनुसार स्निग्ध, शीतल 
चात सथा कफकारक श्रौर भारी है | 
Pte [do] rana N जहाँ जल अधिक हो । 


श्रनूपञ्ञम्‌ 20४1१७ -७० mo (१) अन्‌ः 
पज-दि० पु०। MAF, अदरक, आदी। 
(Zingiber officmalis, Rorb.) tto 
नि० य० ६। -पु'० (>) वृक्ष विशेष | 
आनारस गाछू-य० | ofato । -ro अनुप 
देश में उत्पन्न होने वाले FARA | 
अनृपदेशः तापावतठ० त -सं० पु'० अनूप 
, लक्षण युक्र प्रदेश | चे प्रदेश जिनमें भ्रनृप के से 
लक्षण हो । देखो~्नूपः । See-Anú- 
pah. 
अनूपर्मांखम्‌ anúpa-mánsam-ğo Fto 
भग्रनूपदेशस्थजन्तुर्माल । अनूप देरा में होने वाले 
saghe मांस। देखो-आनूपमांखम्‌ । 
7r Sec-ánúpamánsanı. 


थनूफ़ोतानख anúfotánas-Te गोड, सूममार 
CA guana )1 See Susamira. 


है जो कदूदू के समान, पर फल रहित दोती है । aam anúmá-qo रतनजोत 1 (Alkanet) 


CA plant) 


2? ~ 


£ 


अनूयस 20८}॥5-श्रशूरास | Se “Ts, 


अनूशरा 


३३४ w 


SN A) mh sei) Sle E EE 


अवूशण anúshará-qo जपा, ग्रढडल । 
€ Bibisous Rosa Sinensis ) 
अ [म्शणन ७11301 811-सं० Falo उप्पल, 
नील कमज ( Blue lotus)! शुन्दिफुल, 
ह्य ला-य० | Tio fto qo १० t 
अगूस anús-To सरीकोहो, पहाडी सरो | 
agg: aniujuh-8o fo शठ, wata । 
-Yo तगर पुष्य वृक्ष | BSee-shacham 
अनेक ७10]१नदॅवि० nfs, ag, gR (many, 
much, abundant ). 
अतेकदिग्वयुः anoka-digviyuh -संन्पु ० 
९ À whnlwinq) विष्वग्वायु, घूर्णित 
चायु, बवंडर, घूमती हुई दवा! 
अतेकेप '&1010:00-सं१ Qo गज, हाथी 
(An elephant ) | मद्०ब० ११ 1 
अनेकरूप 216४-178 } हिं०्संछा go 
झतेकाकार aneká-kára } नाना रूप, भाँति 
भाँति के रूप, ageri मन्टिफामे Mul- 


tiform~o । 
अनेकान anekántah-go fto ज्ञो 
अनेकांत anekánta-fýo fro } स्थिर 


नहो। चंचल -do पु'० कोई ऐसा कहे 
'योर कोई अन्यथा ( और तरह ) बह 
“अनेकार्थ” कहलाता है । जैसे कोई arad 
दरथ्य को प्रधान मामते Ç कोई रस को प्रधान 


कहते हैं, कोई वीर्यं को ओर कोई विपाक को 


प्रधान कडते हैं | Fo उ० Ho ६५। “क्चि- 
त्तथा क्दविदुन्यथेते यः सः 1” 

अनेशुन्दुमनो anegundumani ता० कुथः 
मदन, कम्योजी-सं० | रक कम्दल, Eao | 
चडेनऐन्धरा Yia ( Adonanthera 
Pavonina )-ले० | Çe Ro Ño | 

अनेनेग्गिलु 216168 प-कना०' यदा गो- 
खळर-द्‌०, द०, गु०, do 1 पेडेलियम स्युरेक्स 
€ Podalium Murëx )-ले० 1 fo ào 
मेन! D > 

झनेड़ वृकः anedamůkah-ria Pto KE) > 


जो शब्द न सुन aè, वाइति Ñs É 
afrz | डेफ ( Deaf )-ई०। मेर! (॥ 
श्रन्धा | ब्लाइंड ( Blind yu 
श्रनेमल anomal-#f° gie (Ran) 
अनेमुई anomui-a w84 W 
Soe-Asana. 
अनेमोनीन anemonin-e man 
- अनीमीनीन, रक्तत ओग efe 
शकायिफू-अ्व० | यह aga पर ६ 
मून (ऑब्ट्युजीलोवा ( Anomon® 
811008. ) प्रथवा पन्साटिश्वा (Pulss | 
अर्थाचे शाक्रायिक्र वा eran के ) | 
सत्व Ë, जो १९२० के उत्ताप प ki 
तुल्यचातुशु'जीय रवारूप मंब | 
, Ë 1 चापप के साथ उइनशील होत 
साधारण ताप क्रम पर वायु में खुदा U 
यह शनेः शनैः अनीमोनिफ 
णत हो जाता Ë | ; 
प्रभाव ~ चरपरा और फोस्क 
मोनीन वियैला पदार्थ है । 
मध्यस्थ वातमणडल ara 
हो जाता Ë go ño ño | ९ र 
अनेत्ाइक्कल पाइरेश्रम ana0y0l t 
hrüm-ĝo अकरकरा । ( ee | 
अनैक-कद्‌ रज़ुरे 21140070 क 
राकसपत्ता, qana 1( 378389 
ana), 
अनैच्छिक anaiche 
दौर pi oñ, मव्ड 
इन्डॉलण्टरी Involun 
Automatic-go 1 शरीर $ 
में से वड जो हमारा इच्छा के धोर 


hhika-fio दिए t 
रिक गिला इई 
tay, Y l 


इम उनको TËT 
और जब वे न होती, हो या दनी 
तव इम अपनी इच्छा से उनको 
श 
न होने के कारणां anha याश, 
जाती है U 


डिक पेशी Ak अनाना छुशी 


hw पेशी anaiehohhika-poshí अनेन्द्रियक रसायन anaindriyaka-rasi” 
बेडुक मांत anaichohhika-minsa, ) yana-fko संज्ञा पु० ( Inorganic 


iko mto, F+ Yo ( Involuntary chemistry ) रसायनका az विभाग जिसमें 
musele ) स्वाधीन मांस, श्रनैच्छिक मांस । |. अनैन्द्रियक qami का वर्णन होत हे! 

age गैर इरादी-आ० । श्रनैच्छिकि मॉस से | अनेपुलियमरम्‌ anapuhyamarad-ato 
हृदय नालियों, मागो श्रौर आशयो की दीवार ' गोरख इमली । ( Adansonia Digita- 
बनी हुई हैं । I ta, Linn.) $0 Ño Ro स० फा०् Z° | 
च्छिकमांस सेल anaichehhika-mán- प्हा० žo । 

88-8010-हि० Y'o स्वाधीन मांस ATI अनेपुलियरोय 8131011501 078-ता ५ गो रस्ब 
(Inyoluntmy muscular cell) znat (Adarsoma Digitata, Linn.) 
यह सेल लम्बी होती है; बीच में से मोटो होती , मेमो ० 1 


" 
श्रौर मिरों पर पतली और नोकीली । उनकी Ë FR 
रा पर पत र नाकाले अनेक 2021-० जिसकी नासिका में व्यथा हो 


aai से gu तक और मोटाई a भ्रथवा चोट लगी हो । 

msg: snokahah-8eo To वृक्ष, पेड । 
i ट्री Treo )-इ०। गाछ-घं० | 
कार या सल्ाकाकार मांगी होती Ë । प्रत्येक सेल | अनोजीखस श्रक्‍्युमिनेदा anogoissus aou- 
से वात मंडल का भुक सूचस तार लगा रहता minata, 7761/.>ले० चकवा-वं० । पाँची, 


' झप इच तक होती Ë प्रस्येक सेल में चंदा” 


i 
rs: पासी-उड़ि । गुम्मा-ता० । पाची-मॉण, पाशी, 
नेषञ्गो anai-nerunji-ato बडा गोखरू1 पॉसी-ते० 1 फास मद । थो-यर०। इसके 
i Podalium Murex, Linn. ). फार पत्र रङ्ग के काम में आते हें। Aio 
hi | अनोजोरूस ले डिफ़ोलिश् anogeissus lati- 
Ww anamdrika-fko वि० निरेन्दिक, folic, 77/2 -ले० धः । ( Conocar- 
, निरावयविक । ( 1001 ४७110 ). ' pus Latifolia ) 
रक दोप anamdiika-dosha-fao | अ( प:)नोडाइन का000४॥७-इं० RIMANE, 
a wins अशुद्धि 1 Inorganic ब्यथाशामक, 'ग्रइमददमशमनम्‌ । ( Anal- 
Cd EE ASE “ gosic ). 8 
4000020000 3३° | नाना 8004-8० वि०(१]श्रलोना, नोन रहित 1 
, पुर अनेन्द्रियक पदार्थ । ( Inorganic- ro l fro को 
साल्टलेस ( 5211055 )-३ ० ० ato N 


५ Stbstancos ) 
यक परार्थं anaindiiyaka-pa- 
| Qártha-feo सेश्व go wf में 
j प जाने चाले दो प्रकार के पदाथ से 
f Da जिसकी safa में प्राणिवर्ग का कोई | अनोना डघुमोरू ७00२ dumosa, 2⁄4, 
" हाय नहो, जैसे जल, वायु, मद्र, लवण, शोरक, -ले० aat ang । ( Unona bushy ३ 
| Fe avii घातु वा अधातु । इन्‌यॉ- to go Mol k 
नेक सब्सटैन्स Inorganic subs-} अनोना नेरम unona narum-o AFIT ! 
(७00०-६० | जमादी-च्य० 1 अनोना चुशों unona 00519 -इ०.तूवाई चारह, 


>सि० (२) श्रतिबला, कंधी । भ्रच्युटिलन 
इस्डिकम्‌ ( Abutilon Indicum ) 
-ले० । इ'० Ro मे०। 


अने(ना म्युरिकेटा 


( Unona dumosa, ftox0.—-8o I 
Wo qo | 


अनोना स्थुरिकेशा anona muricata-लo 
यह झादृष्य वर्ग ( या सौताफल ब्र ) अर्थात्‌ 

( Anonaccse 5 की चनस्यति है। इसका 
मूल safena पश्चिमी द्वीप समूंद 2,1 परंतु 

च्य यह पूर्वी भारतंवर्ष में भी लगाई गई है। 
गणवर्म--पक्कफज्ञ मे प्रिय घ किंचित्‌ अम्ल 

गूदा होता है जिससे उपर मे' शेत्यकारक अयानक 
nega किया जाडा है। MIRRA- AAA 
संकोचक होता हे और ग्रान्त्रिक अमुस्थता पुवं 


स्कर्षी की दुशामे' व्यवहारमे' आता ई ।' त्वक्‌ 


संकोचक है तथा मूल- बचा शर अर्थात्‌मृत शरीर 
जन्य विपाक्रता (Plomaine-poisoñing) 
में बरती ज्ञाती हे, विशेषतः सही हुई -मछक्तियों 
के खानेके घाद! पत्र कमिभ्न रूपरे और पूयजनन 
हेतु इसका बहिःप्रथोय होतः है ।,६'० मे० Ño । 
अनोनः balar anona reticulata, 
Linno रामफल-द०, । नोना-थं० t 
मेमो० । शरीफ Bullocks hourt-g'o i 
g'o Éo mo 1 Citron-g'o 1.377 
अनोना Äg लोणड unona,long-leaved, 
-ło कल्लाकुरा | ( unona longifolia, 
Pro., Lind. )-ले०। go हूँ” गा०। 
अनोन लौक्गि फोलिशा mona, , longifolia, 
Pro., Lind.-से० कलाङुरा। ( Unona, 
long-leaved, R. )-ले०॥ , go * ह० 
© nol en ; 
अनोना स्कामासा anona squamosa 
Linn.-ल० शरीफा, सोताफल, तुष्य t 
अत्तीनसोइ 210020612-ल° ma था सीता- 
फल यगं | 
अनोफिलिज्ञ anopheles-r o ag रोगको एकले 


FA? मनुष्य तक पहुँचाने चाला एक विशेष जाति 
का मच्छर É | 


अनापग्युय लेएडाइसो anopleura lontisci 


—Sto भकिस | फा० इं० १ Wagn s: 


पिस्ता । 


ATENI, anorasmie + 
देखो-श्रवरस्मा ) 


1 
झतेशदारू anosha-dárú | पं 
äga nosha-dárú- के ममा 


L firs औषद है, जिसका प्रधान 


है। इसकी . निर्माण-चिधि-प = 
तोलकर अल में पराका wQ मो 


इसके बीज एथक का और अरम सग 
पिसे रेशे को -छोइकए; म्ले का गुर 


(r 
, ,; प्रकार कुल श्ामसे के आए में है इन 
५ _, भारकी घटाकर प्रामलेके,गरेका भा ४ 
` इस गदे के भार से इुगनी मिश्र (य 
5. , अन्ये शुद्ध शकरा) PAR a 
.. „ होनेयर अभी sta Rš यह कुष दु I 

रहे, इसमें फ्रौपयों के चूर्ण p A 
T यदि आमला शुष्क हो तो उ 

>y a 

मापकर घे! दालें, जिसमे वह z 
होकर शुद्ध हो आए । इस १ 


g 


गोरग्धमे Buah जिसमें दामले दू w 

OT महर पश्चाद अधिक जल 

आसले का कपैल्लापन qá 

` हो जाएं। ga: अन्य सचय हक दाई 
उपरोह्षिखित नियमाबुसार “HE 


' करें । 
श्रनौम anoun 
निद्वा भरी हो । निद्रालु 1 
~. sleeping) 
gan ananga- 4o Re 
ginar ] बिना शरीर का 
संज्ञा o कामदेव (Cu 
HIRI 
अन'गक्रोड़्ा ananga 
[सं०](४१) ती! री 
अन'गवती apangavati- K: 


4 fa fant 
igo द्र्य 
निद्रित (š 


[=° ] कामदतो, कामिनी PE 
मारि anangári-fte £ 


ñ 


t anangi-fgo fro [80 अनब्वित ] 
zo ग्रनंगिनी ] अंग रद्दित 1 विना देह का | 
शरीर । 

संता Yo कामदेव | (Cupid ). 
ananta-fgo संज्ञा go देन्टा 
न्तः। 


बूल anantamúla-fġo संज्ञा Yo 
do अनन्त मूलम्‌ ] 


1 anantá-fķo वि» खो० [=o] 
सका शंत घा पारावार न हो । 


'संशा io (१) एथ्वी। ( २ ) श्रनन्तसूत्र 
दो---ग्रनन्ता 1 


I 


1 anandi-fee संज्ञा ye [ खं०] 
१) पुरु प्रकारका धान | (२) दे०-श्रानन्दी । 


nambba-दि® fto [ सं० mammi 
FT = अल ] बिना पानी का । 


मत्फला ananshumatfalá-sto खो० 
T, केला का पेड । ( Musa sapio- 
tum, Linn. ) जरा० | 


Visto [go ] स'स्कृत व्याकरण में 
(ç निपेधा्थेक “नज? अव्यय का स्थानादेश है 
र wara वा निषेध सूचित करने के लिए 
उर से आरम्भ होने वाले mt के पहिले 
गगाया arar है | उ०-अनन्त, अनधिकार, 
R । पर हिन्दी मे wr अब्यय चा उप- 
सर्ग, कभी कमी सस्वर होता Ë और म्यंजन से 
भारर्म होने वाले शब्दा के पहिले भी लगाया 


m ई र 
बाता Ë gonna, अनवन, अनरीति 
र्यादि | 


३0६३-६७ y'o नाश स्वरूप, शेप, समासि, 
पिमा, निकर, अति | (End, completion, 
death. ) 


iw: antakah-Wo go (१) काञ्चनार 
oa ° 1 फचनार का पेइ-छिं० 1 ( Ban- 
nia Variegata, Linn, ) भा० tto 
xR 


३३७ 


Raga 


qo | (२ ) नाशकर्त्ता, काल ( the Sup- 
posed regent of death) | (३) afa- 
पात जवर विशेष । इसके लक्तणु--श्रंगोंका दूटना 
अम, कम्प siz शिरका हिलना, साज तथा रोना, 
कुछ का कुछ बकना, संताप, हिचकी का आना 
जिसमें ये जक्षण हों उसको असाध्य अन्तक afa- 
पात जानना चाहिए | इसकी अवधि १० दिन 
की है, जेसे-“अन्तके दृश वासराः ।” मा० 
नि० | 


उक् सन्निपात के लक्षण wafan महोदय 
ने निम्न प्रकार वर्णन किए हैं, यथा--जिस 
मनुष्य के अन्तक नामक सन्निपात कुपित होता 
हे, उसके शरीर में aga सो गाँड पड जाती हैं, 
उद्र वायु से भर जाता है, निरन्तर श्वास से 
पीड़ित रहता Š और अचेत रहना Ë 1 भा० Ro 
१ भा०। 


अन्तकोटर पुष्पं antakotara-pushpi-सo 


gito नील वोना-वं० । 

magi antari ] -हि० mo ऑँतें, न्प्र । 

gi antri- (Intestines, Bowels, 
Entrails, Gut. ) 

अन्तरम्‌ antaram-Wo mio अवकाश, faa, 
मध्य; बोच; दूर, भीतर । ( Interval, 
hole or 1ent, midst ). 

अन्तमल 21४३0॥12-सं० (१ ) मध, मदिरा 
(Wine) | (२) मल, विष्ठा ( Focrcs )1 

wanar धमनी antamitiika-dham- 
ani-fgo ate ( Intornal carotid 
artery) मैवान्तरिक धमनी 1 शिर्यान garat 

अन्तमल -ददिण संज्ञा प्‌ ० 


गशाइर-य्र० i 

अन्तमूल antamuln ) काला मदार । 
[=o अन्तर्मलः | जंगली पिस्वन (-ववा-) 1 
राइलोफोरा अस्थमेटिक 'Tylophora 
asthmatic, JF. & du, Brans 
अस्पमेटिका Asclepias Asthamati- 


antamala 


अन्तमूल 


३३८ 


ca, Willd., 1९०९७,-ले० । इंडियन pè | 


magat Indian Ipecaceuanha-#Z 
इपिकेक्वाइना gtz Country Ipocacu- 
anha plant-ġoi संस्कत पर्याय-मलारदः, 


ATZAR, पूति, 'ग्रम्मपण :, रोमशः ( भा० ); 


ग्रन्तर्पाचक, मलान्तः, wasan, MAT, 
aam: । पित्‌-काडी-द्‌० । YE RREA हिन्दी 
-Qo ॥ग्रन्तोमुल-वं० 1 पितमारी,खड़की us, 
amga, पितकाडी-बम्व०। पितकाडी, खइकी 
रॉस्ना-मह० | मेर्डी -उड्डि० | नच्‌-चुरुष्पान, 
न्ज-सुरिच्चान, मायू-पालै, पैयप-पालै--ता० । 
बेरिंपाल, कुक्कपाल--ते० | वल लि-पाल-मल० 1 
बिनूनुगं-सि० । श्र ्ु-सुत्तद-ऊना० । 
शारिव। चा मूलिनो वग 
CN. O. Aselepiadea.) 
उत्पत्ति स्थान--उत्तरी तथा पूर्वी बंगाल, 


` आसाम से वर्मा पयत, दकन ( वा दिण भारत- 


चर्ष ) भोर लंका । 

पर्याय-निर्णायक नोट अम्तोसुल ( शन्त 
मल, अन्तमूल-दि० )तथा थनन्तोमूल (अनन्तः 
सूल-हि० ) इन दो बंगला भाषा के शब्दों के 
उच्चारण में बहुत कुछ समानता होमे के कारण 


, ये anan एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते 


ह । परन्तु, इनमें से प्रथम अर्थात्‌ भ्रन्तोमुल 


जंगलो पिक्कन Conny Ipecacua- 


nha Tylöpnora Asthamatica) 
और दूसरा शारिवा वा waaga Country 
Sasapanlla ( MHemndesmus 
Indicus, R Er, ) के लिए प्रयोग किया 
जाना चाहिए । g 
चानस्पतिक वगु न--यह शारिवा को जाति 
का एक बहुवर्षीय लता है 1 सूल एक लंघु काप्ट- 
मय अंथि ë जिससे बहुसंस्यक सूत्रमद्म 
= निकल कर नीचेकी ओर जाती हैं | यह र से' 
४ वा ६ इंच या अधिक लम्बी और L- दा. 
r ka २४ १२ 


CRS š me 
इं० व्यासमे और अत्यन्त कळशा अर्थात्‌ हटनेचाली 


(भगुर) दोती दें । सौदिक agint संख्या विभिन्न | ` 


होतीई । ये € से १५ या २० और कभी इससे भो 


`: 


> ४:,दंडल(पत्ररत)ोके पाय कर्ण 


wi 


अधिक होती इ 19 “771, , 

रेत चण की होती £ । यो प्र 

हैं | पर साधार णतः उनमे बुत 
, सन्त या इद मूल लगे राते! 
~ इससे २ WA mü पर (भ! 
लते दै | कांड, mas, दाई बाई! 
साधारणतः कुकूट-पराकार, कमी $0६ 
के समान मोटे maga Ra, ` 
qa amardi, qa nka समन h 
(irè समीप प्राय व्यत्यस्त) ३१. 


पीड़ा, 
= ॥ ६० 
qd रौर yn से २॥ K | 
मार्ग. 


कर,किसित्‌ नोकीला, उपक 
ओर नीचेका (T fst 


s 


Ra Vaa 
पीतामहरि य गंध नह 


— किसी प्रकार की श्रमि 
बहू त कम होता Ë 1 पुष्प, न ह 
qi: सायं तथा राव्रि f 
दिल में aa सूर्य का प्रखर उ 
कुम्दला जाते दे 1 ये दन 
पुप्पावलंयावरण युक ६ ६ 
साधारण, सामान्यतः 

“ अपेदो दीर्घतर दोते É दा 

* साधारणतः मिश्रित, AF 

agarat { Involue® 

ËI पुष्पाबंल्य़ायरण 4 

अत्यन्त लघु थर स्थायी E 

चरण वीजकोपाथः स्थायी, 

56014100१५) होता के 

२, लघ, A से है ६ त ë 

> | gegia? Ti 

| दल ॐ 
कभी 


हार होत 
# 


gr 


इरित होते इ । 
दर्व महुदलीय होता É 


देसे] इंच लम्ब í 


पीछे को मुके gT ml Hi 
सामीप्य भीतरी k: 


पूत 


Bn 
यदा gå रंग के चिट्ठी से गु) होमे हँ | 
राग-फेशर तथा गर्म केशर परम्पर संघ होन 


३३६ 


"र एक हो आते दे जिसका व्यास लगभग N 

> 
a होता चोर जो पंच पीताभ उमरी हुई | 
adi से अंकित होता रै । strn (दिग्या. | 
य) दो होने है । शिम्यो m, एक दूसरी के ॥ 
š > ñ F P | 
मम्गुस झर शाधार पर किजिन चिपकी हुई, 


क'योरगावपुमी, ३ से ४ इंच लग्पी, मध्य में 
Tra Y इंच सोडी, चिकी, एक कपाटयुक्र , 


पर स्कुटित होने वालो होती Ë चीज लोगश ' 
AS उपरके मिरे था धार पर सका एकयृष्चा 
पीता है, लघु, WIA पतला, रत्नाभायुक भूसर 
ण्‌ छा ओर किचित्‌ थंडाकार होता हैं । इसका 
पौधा वर्ष भर पुष्पमान रहता है, विशेषतः उस š 


पमय जब कि लग्राया जाता हैं । 


इस पधे दा भेद होते है । यह केवल थ्राक र 
दवे w चन्य साधारण लरणों में एऊ दूपरे से 
भिन्न होते हैं । जब्र इनको पुक श्रवस्था में रक्वा 
नाता है तब waq से एक दूसरे से सदा सदा | 
होता Š | बड़ी जाति में पप्पदल qww पर्व sq. 
नाविक परावर्तित ओर कमी कभी fela Pyra 
हुए भो होते Ë | पुरातन पत्र अधिक चौड़े, पतले 
गम्भीर घण के और कुद कुछ पीछे को ओर सुके 
दान ह | 

i 
, इस पौधे को जड के सम्धंध में ऐसा प्रतीत 
, होता Ë कि कतिपय ग्रंथी में य एक दूसरी जद 
_ के साथ मिलाकर अमकारक यना दिया गया Ë | 
उद्दरण के लिए मेटीरिया मेडिका खेद २ ४० 
/ “३ पर लिखे हुए वाक्य को ही लोजिए जो इस 
, पकार है-- >> 
! “The toot of this plant, as 
appears inthe Indian baza- 
19, is thick, twisted, of a pale 
colour,and of a bittesish and 
{ SOméwhat nauseons taste.” 
अथात्‌ इस पौधे की जड़ जो वाजारोमें Rari 
» मोटी, चलखाई हुई, weqe वणौ की 


r 


waga 


सौर aam far एवं मुछ कळु VENAR 
म्यादयु होती हैँ । 

प्रधम सो सरी ay Aawi बाजारों 
में गढ़ी यानीं “hç द्वितीय यड कि इसकी 
ay is yè want नहीं होती | 
देखी--पानम्पतिक JATAN सूल चगेन। 

रासायनिरु-खंगठन--ठेसके पत्र का घन 
asur स्याद में किदित्‌ चरपरा होता है | 
qa एवं मूल मे टाइलोफोरीन ( Tylophor- 
100) अर्थान्‌ अंतमलीन नामक एक छारोय सत्व 
ओर दूसरा एक वामरुपत्य ये दो धकार के सस्य 
पाए नाडे द 1 टाइलोफोरीन जलमें तो फम परन्तु 
aaan एवं ईयर में रस्यन्त विलेय होता है | 


प्रयोगांश--शुत्क पञ्च तथा भूल | 

ओपच-निर्माण--( १ ) पत्र का 'यमिश्रित 
qa Simple Powder of Tyloph- 
ora Loaves (Pulvis Tylophorœ 
Fohæ Simplex J-a जड़ को wQ%r 
कट्िनतापूर्वक चूण' किए जा सकते हैं। पहले 
उनको धूपमें श्रथवा सेंडवाथ ( बालुकाकु'द ) पर 
रखकर भलीप्रकार JAR | फिर चूण'कर qaqa 
करले' । इस म्थूल चूण' को पुनः विषूर्णित करे" 
ओऔर पुनः बारीक aah वा qm से छान ले' 
तथा बन्द संद की बोतल में सुरक्षित a | 
माचा--मूल चूण'चत्‌ ! 

(२) अडू का ग्रमिश्रित qa Simplo 
Powder of Tylophora Root (Pul. 
vis Tylophoræœ Simplex )-सामा- 
न्य विधि से तैयार कर बन्द सुख के बोतल में 
रक्खें। मान्ना--व्रासक प्रभाव के लिए ४८ 
से xo ग्रेन (२० रत्तीसे रश रेची तक ); अबा- 
हिका में yz से ३० ग्रेन ( ७॥ रक्ती से १% 
रत्ती ) या इससे श्रधिक | कफनिस्पारक रूप से 
कुट Tal 

(३) अभ्यङ्ग वा agia (Liniment ). 

(४ ) टाइलोफोरीन नामक सत्व । 

प्रतिनिधि--यह इपिकेक्याइना की उत्तम 
प्रतिनिधि है और ma: उन सम्पूर्ण, दुशाओं में 


अन्त मूल ३४० 


जिनमें हपिकेक्वाइना canga होता हैं, इसका | 
उपयोग किया जाता हैं 1 


इतिदास, ग़ुणघर्म तथा उपयोग--य्थपि | 
ऐसा प्रकट होता है कि भारतवर्ष के उस nta के 
निवासी जिसमें waga होता है, इसके अपन 
भीय गुणधम से ति प्राचीन काल से परिचित 
हैं; तथापि इसके व्यापारिक द्रव्य टोने का em? 
पास कोई प्रमाण नहीं और ग किसी ग्रासा" 
शिक हिन्दू maa इसलामी निघण्टु meii में 
इसका aqa margi किसी किसी मथ में 
आवप्रकाशोंदय मलाण्ड शब्द इसके dota 
स्वरूप लिखा è E भावप्रकाशकार मलारड का 
गुण इस प्रकार लिखते हँ-- “वामनः Aasaa: 
कफनिहंग्यस्तथा U” अर्थात्‌ seras anim, 
स्वेदजरूक और रलेप्मनिस्सारक Ë । ये सम्पया 
गुण naga में विद्यमान हैं । ग्रतः qaray को 
अन्तमूल मानना हमें waaga नहीं प्रतीत 
होता । 
रॉक्सबर्ग लिखते हैं -कारोमण्डल तर पर 
aaqa की जइ इपिकेक्वाः ना की प्रतिनिध 
रूप से प्राथः प्रयोग में लाई जा चुकी है 1 मैने 


श्रायः इसका सेवन कराया और सदा इससे वे 
दी प्रभाव sera होते ga पाया, जिनकी इपिके” 
काइ नाके द्वारा होनेकी sma जाती È । दूसरों 
से इसके अनुसार प्रभाव होते की भी सुके 
प्रायः सूचनाएँ fat | सन्‌ १७८०-८३ ई० के 
युद्धकाल में भ्रभाग्यचश दद्र भ्रलली द्वारा बन्दीकृत 
यूरोपियनां के लिए यह अत्यन्त उपयोगी षध 
सिद्ध हुई | अधिक मात्रा में वामक, थोड़ी मात्रा 
में और बारस्थार प्रयोग करने से विरेचक, उभय 
विध यद श्रव्यन्तं प्रभावाध्यरू सिद्ध हुआ। 


डॉक्टर wa (Dr. ॥०७५2]] ) को 
मद्रास के faam ma ( चिकित्सकों के 
अधिनायक ) डॉक्टर जे० एरुड एखन (Dr. J. 
Anderson ) ने सूचित की कि उनको इसके 


युरोपी4 तथा देशे दोनों सेनाओं द्वारा ्रवादिका 
से,तिसने उस समय सेनामें संद्धामक रूप धारण 
को थो, सफ्लनापू्ण उपयोग किए जाने का 


बहुत यर्ष पूर्व से हात है। दा 
कि इविकेक्वाइना सवेया स्मर 
ओऔर डॉक्टर एरडरसन ते देंगी "5 
matar में अपनी अपे भा 
आ करते हुए पाकर SASA 
हृदय से स्त्रोकार किया हिं उर m 
कमे सुके काई लप नई 
र्जा हुए पीथे को nis k 
हल करळे उनकी अड का एकण ' ' 
हो मेज 1 वध्युतः यह हिल मेर र 
(पुद निषु) शय 
ओर अत्यन्त ध्यान देते फ 
( फ्लोर! इंडिका do हे = 


w 


£ इसकी t 
iam लिस है कक 
fa: gam) पथा ९१ P 
ane ( L| इसर 


लिए moa प्रशस्त हैं| š 
(Infusion ) wt चा 

aru में कफ पीडित qai के 

लिए nra: पयोग किया जाता. 1६ 
के कुछ कुछ समान मु रख मं हे 
द्विका जन्य विकारों में य pa 
ज्ञात हुई. चौर arme x se 
faleti द्वारा समय सात पर हि. 
` लाभदायक प्रयोग 
मेडिका ऑफ़ इंडिया, $ 


“sm होने के लिए agá m 


कहना है कि जव न्ग aa i? 
यह इसी पौधे की शर्य RA A 


R à 
इसके वामक प्रभावं Bt 


- इसका aga कम वप n 


का कोई अंग बाजार 
लाने के लिए इसके एफ 
होती है । s 
i पुवे कली सहित उर T 
चामक है ! परन्तु जर m" 
ही नहीं, maqa उपयोग Ë 
qd भी किए जा ते है! 


में नह à 
pa कणे s 


EG 


FA पुणः प्रयाहिए में तथा करट पूप ग्येपक सप Í 
,४ सो St hiru फो ष्ट niin 
_>विनिधि ६ | 
e चार यरे हुए प मुझे पतिपय देशी दवाओं 
(न प्राद्योगना का arte min Yar, गव Gra, 
फक सम्बन्धे में मेरे दिघार निर्न sen ul 
चामर रूप मे नधा यिप. मापा से na. 
पेखा की विकिया म॑ दोगे परदार गे ehit- 
(डमा को प्रतिनिधि स्पसूप में प्रण नाने पाजी 
Atia औषधों में यद ning $i २० से 
हि प्रेन (१० से २० री ) Dra चूर्ण su 
(तनी हो सुद की आग्रा में 14४) चोपियार 
१३ di में दिन भें i 


RIA TUA 


A दार 
Ë qç उतना ही झोत ad सफवल्यापूर्तक रोग फा 
Rre करता है ठिलना iale efayairara 
रदास रोग में वामक या परच्य रूप्ये भो एरका 
im इपिक्रशाइना दी. येशी उत्तम 
हता ह | 
` सपंदेश के ung ret पोट अन्य शीषध 
(के पेर! एमोनिया के mx aaga पर मेरा 
"पिक विश्‍वास है | गय रोक ARA यसन भ 
'घाने लगें तव तक इसका ताजा रस अधिक 
मात्रा में थोडी थोडी देर पर देने रद । श्सके 
बाद सरक एवं संब्रांगिफ उत्तेजक का marn 
i 

देशी षध के अपने अधिक विशाल wa 
भद के पश्‍चात मैंने aaqa को सर्वेक्षम दौ 
नहीं, mya भारतोय < x सर्ेरट्॒प्ट यामक 
श्रोषधियों में एक पाया । 

कनेक ( निर्मली ) नघा sana फे पश्चात्‌ 
इसका दर्जा भ्राता £i यद्यपि इसका सरास 
वानक ई तथापि प्रचाडिका मे केवल इसकी ay 
उपम रोगनिदारक कायं करती Èa sz रोग 
मे इनका प्रभाव कतकवत पोता ई | CRo ato 
Žo ga ३६३) 

Zt fer पत्रिक ( Cat. of mysore 
Qhugs) में लिते हैं->-यदि पवल वमन फी 
आवश्यकता दो नो २० मे ३० मेत की मात्रा 


३३१ 


j 
' 


अक्ल पक CB HERS 


amga 
में उडा Gr फॉ एक या mv Ra टारार एमे- 
दिक के साथ २ । सै शुस्क प का चूर्ण भषध 
सप से gan परसा ह 


Y से २ te nT रस पामझ ET 


याव 
से प्यवदार fanr an ga m पर एसपी 
artar भी प्रदादियां 


kd एक 


मूँ ग ये aru af; ral 
में वरही डायट TIR य 


प्र 


miat पागा sa afana फार दीया मे दुखरा 


z: 
qi wana (1 ( फा० Ze २ qo 
qo ४३६ ) 1 

zr agair प्रभाय सें प्थसे ag 


Ze ka t काटकर {Livan} 
फॉ साम में 
311 


malein भ 1% ñq 


चयार 
उष्य mi gaT साधारणत, 


ç 


fig परुर निर्यात तथा शग १ प्रेन के 
साथ (FATETI काने है [atin nd 
यान वेदना से वर में एसरी जद झा RAY करने 


Ë A ç से mu'a उन शिरोवियारं में जिनमें 
साधारणतः हृपिप्रेशाइना agi होता है 
यह anza लाभदायक पाया गया È । अनीसार 
तथा प्रयात्वा। की प्रथमारूम्वा में भी जर 
कि yu faza छो इनको १० शेग wt मात्रा 
में ह mia उल के साथ तथा उसमे १ दाग 
कौफर का gan ऑर 'यावश्यकतानुसार L 
ग्रेन rra मिलाऊर दिया डा सकता है | यदि 
चिपन धवा मलेरिया जरर हो सो इसके 
साथ छीनीन (gha) र कर देना 
चाहिए | स्वासोन्ध दास दिकार qur पु कुरग्यॉसी 
( Whooping Cough) की प्राथमिक 
अवस्था में उसे x ग्रेन की माता में दिस में तीन 
बार ntà nuan आधा डान सुलेरो के श्यत 
में धाधा ्राउस जज मिलापर लके साथ दिनमे 
तीन यार सेवन बः | यद्द रद्रशोधक तथा 
परिवर्तक रूप से अति प्रख्यात ü ओर '्रामचात 
में इगका उपयोग किया झाता š यह तिङ 
सुगन्धित तथा उत्तेजक Š यद ओऔपदंशीय 
आमवात में भी प्रयुक हाता Ë । स्थानिक सूप से 
यह mamas £ छीर संविचाय अन्य वेदमा 
नियारणार्थ प्रयोग में शाता है | go Ño Ño । 


र 


क 


अन्भोरा i है 


श्यास, कास और प्रवादिफा में अस्तमृक्त के | 
पपे के ma (१० में y) तथा इसफी af के 
ma-r की परीक्षा की गई zr रोगीं में 
Awasa लाभदायक पाए गए । ( Ind, 
Diags Report, Macias.) 
ag भध यंगाल पामाकोपिया ( १2४४ ) 
सौर फार्माकोपिया ऑफ इंडिया ( १८६७ ) में 
प्रविष्ट है | Rane के लिये देखो-फ! मा को मा- 
फिया फरकोजर nia रखित go ४८७ । 
Tto एस० ariar पौधा मीची एवं 
रेतीली मुमि में साधारण रूप से मिलता है | 
यह MrR देगी aem में विरुत रूपसे 
ब्यवदार में शा चुरी है । इस लिए इसके पश्न 
एवं s wag ख्याल की जातो हैं । 
इसके सूये पत्तो को १० से २० प्रेन फी भाद्र 
में दिन में २-३ बार देने से कदा जाता Q कि 
प्रवाहिका में उपयोगी है। पुरातन फास में 
aua रूप से भी यद लाभप्रद है । ( इ० Zo 
Zo Yo ६००) | 
mante ७000-70 4-बं० मरोड़फली, W- 
तंकी, भावतंनी | ( Tlelieteres Isora, 
Linn ) 1 मगसख्क- गु०, सं०॥। 
अन्तर 21४२7००, qar go (१) एक Í 
जो Aai को काटता है | -जय० (२ ) दूतर | 
Yo Flo | 
श्चन्तरङ्ग anta Yanga-sfarer । -सं० भीतरी 
wi श्रथव० १ qo ७ bel का० & । 
अन्तरगङ्गा,-ङ्गं amntara-gangá4,jgoe-Tate, 
<o जलकुस्मो । ( Pistia stratiotes, 
Linn.) मे ito 1 
अन्तर त्तामर 20278-41021 -ते० जलकुम्भी । 
( Pistia stratiotes, Linn.) Rio | 
ge Ño Ño! 
अन्तर नायनो antaraniyant-#o gto 
अन्तर बाहिनी । { Adductor ). 
अन्तर नायनी पेशी antai a-náyani-peşhí 
अन्तर चाहिनीपेशी antara-váhiní-peşhí 
Wo स्त्री किसी अंग को मध्य रेखा,की.घोर ले 
जाने वालो पेशी ( जैसे agi Oa पर 


TE 


£ 


एक जॉय. को दूसरी aha री य 
पाळी ) । पकर ( Adduci € 
elo )-इं० 1 छूना, arita an 
अन्तग्पइत antara-padatadë, 
का भीतरी पदां | do T) र 
श्रन्तग्पाचक antara-páchakit 
asrga ( Tylophora 
tion ). १० मे० Ret 
aata antar ameo jio TET 
मध्य । Ho रहिक | 
warga autaramukha 
सर्भाराय की प्रीवा मथा उसे 
मिलता है उसको “mata 
RIT 
war oi antaradisikif? ! 
( Endolyrhph )+ 
न्तर वाहिनी antara 
Š see 1( adductor) * 
अन्तर याह्य “' '' र 
krimiaá ` 


RP 
g 8: 
EGAU 


4117-६१ 


अन्तरा antar: © + 
निकट, बीच, 
among; r | 

xcopb ) 1 ली. 
aad sqt iS á jvara वि 
अन्तरातप ६111710 10 Laa 
( Tortian-fevor ) 5 p e 
ष्क qa दिन का अतर देकर ची” 
ऋँतरिया gA, fit 
तीयकः | Q š 
saqtaq antarátmá-té° To 
प्राण i (The internal ण्य i 
part of mans 198 8017: 


p ¿h 
अन्तरापत्या . antal 47878 


EERI 


azia 


— 00 


ntaráya-fgo go पाथा, विष्न, 
IC Obstruction.) 

; antmiyimah-संo ge 
फ भेद | एक रोग जिसमें वायु कोप से 
a An a स्वच्च 
की s, दुडी ओर पमुलो स्तब्ध हो 
ह भोर q E से 'घापही आप कफ गिरता 
tian से तरह तरह के आकार दिम्वाई 

t 
जय बलवान यायु भ्रन्तर।यःम को à 

Ri > u: ! 

तथा अनुली, गुल्फ (पॉवको nts, गट्टा), 
[य+ बढःस्थल और गलेमें रहने वाल वायु 
होकर स्नायु सनूइ ( ना्रीसनुदाय ) को 
एत करती Š तो उस समय उस मगुप्यकी 
परा जाती हैं, रोड़ी जकर जाती Ë, पसलियों 
[को भी पीड़ा होती ई । कफ का घमन 
n ROR 
यार वह छाती से ( आगे को और ) 
के समान नत हो जाता Ë । भा० । मा० 
| 


| antarálam So g'e 1 
tarála हिं० रुहा g'o | 
न्द्र, अन्तर (Inteispace)(a) घेरा, 
हरा स्थान 1 श्रात्रत्त स्थान | । 11011- 


| अन्तरोय antuiya 


५८०) । (३) बीच ! 


ब antu ávayava-fgo संज्ञा g'o ' 


1 चस्ति का झाग्यंतरीय भाग जिसमें गर्भा- 
था गर्भाराय के बंधन, खी अण्ड, फलवा- 
धार योनिमार्ग का समाचेरा होता Ë । io 
t3 

Irq antarichchha,-ksha-fge 
पु०आकाश ( The sky, atmos- 
re) i 

antaiita-fgo चि० भीतरी, 'श्रान्तरिक 
YWaidamntəynal.) 1 
tantariyá—-feo asto frar, तीसरे 
जाडा देकर आने वाला स्वर, अन्तरात 
- (९1181 ague.) । देखो-तूतीयकः । 
(रा) क्षम antari íp ksham-gio 


l 
1 


mio एथूवी और सूर्यादि लोकोंके दीचका स्थान! 
कोई दो प्रढो वा तारों के यीच का शून्यस्थान । 
आकाश, गगन, शून्य, नभ, ध्योम, छथर 
रोदसी । (The sky or १110511010), 
गा० नि० sto १३। 

aad antari-fge स्घो० अन्त्र । (T itost- 
mes.) 

अन्तरीप antaripa-fgo संज्ञा पु० (१) 
द्वीप, टाप्‌ । (3 ) A Piomonto- 
yy, capo 9 रास । पृथ्वी का ag नोकोला 
भाग जो समुद्र में दूर तरु aa गया हो! 

-सं० ९० वि० बिचला, 


आन्तः antah J भीतर का, अन्दर का, 
भीतरी, मध्य । (Inwaid, internal) जो 
चीज़ शारीर में मध्य रेखा की ओर रहती है उसके 
लिए छेदन शाख की Ran में अंतरीय या 
अतः शब्द का प्रयोग होता Š | इन्सी, अन्दरूनी 
— I 

श्रन्तमु सम्‌ antaymukham-8o gio 
(५ ) घण विष्लावणासत्र विशेष । afio) कुश- 
पत्र और दाटी सुख के समान अन्तसु'म्रनामक 
शाख ma के लिए उपयोग में लाया जाता है। 
इसका फल डेद अगुल होता हैं | (२) कुशाटा के 
सदरा ही एक अद्ध चन्द्रानन शाश्च होता दै, यह 
भो खाद के निमित्त काम राता हे 1 

naga 20४०७६६ -ख० gio खी योनि 
रोग विरोप | =o चि० | 


` अन्तल॑खीका 2१ ।251६4-सं° Fio (En- 


dolymph )- 
madet २॥६३1४॥४11-सं° 
गर्भवती । ( Pregnant ) | अम०| 


=o गर्भिणी, 


अन्तर्चमिः antarvamibh—-8fo zo अपरिपाक, 
asid । € Dyspepsia ) चिका० ` 
sraa: antarvidiadhih-86 Ye 
जटरांतरस्थ विद्रधि रोग | 
निदान घ लक्षण-भारी अन्न का भोजन करने 


से, saga ( जो अपने को प्रतिकूल हो), विरूद्ध 


शन्तवृद्धिः 


भोजन, सूस्वाहुआ शाक और गदे पदार्थी को साने 
से, aefa मैथुन करने से, चान से, qm मृत्रादि 
वेगां को रोकने से, ऋध्यत उष्ण पदाथा से, 
दाहअनक पदाथो' से, AAN अतग sma 
सब एकन्त मिलकर कोपको ma हुए दोप गुदाके 
भीतर, daq संधिया के भीतर, कोखमें, वयल 
में, mar और यकृत्‌ H, हदय में अथवा कूपा 
जगने के स्थान के भीतर साँप की बाँची और 
ऊँचे गुल्म फे समान विद्रधि उत्पन्न करने हैं । 
इन विद्वधियों के लवण वाहर की विद्वधियों के 
सनान जानना चाहिए | भा० अग २। विद्रधिः 
अन्तबूद्धिः ००७६१४71११ /h--लं० w "o अन्र- 
वुद्धि रोग, 'ग्रॉल उतरनेका रोग । (Heruia)- 
waT antar vedhah--सo To समे भेद, 
मस्मे पीडा | (Serious Pain) 
waa 800818&--ऊना० रोठा । ( Sapindus 
Fiifolmtus ) फा० o} साठ] 
अन्तलीस antalis-mo पक बूटी Ë ओ बृ तथा 


घास के सथ्य होती Ë | इसके पत्ते मसूर के पत्तों 


के समान होते हैं. और इसकी शाख अत्यंत 
खुरदरी और एड यालिशव के aua होती हैं । 
CA plant.) 

magar antasbayyá-*o mie भरण, 
मृत्यु । ( Dying, death ). Ro (२) 
मृत्युशय्या, मरण खाट, सूमिराय्या । (३) श्मशान, 
मसान, WAZ | 

*अन्तश्थोत्रम्‌ antashshiotram-#b gto 
अतःस्थकर्ण | ( Internal ear. ) 

श्रन्तश्शोत्रमार्गः antashshiotia-máigah 
-aego (Internal Acoustic Mea- 
tus) अंत.स्थकर्ण gin । करणौन्त एचाली । 

'झअन्तप्रथोधरमार्गद्वारम्‌ antashshrotia må- 
rga-dwáram-go io (Porus Aco- 

- usticus Internus ). कर्णान्तर द्वार । 


nama antastala ) -सं*हि० पु ° भीतरी 
अस्तस्थल antasthala ] भाग । भोतरोतल | 


( Endplatos, Internal Sar- 
faco ). 
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उ 
| अन्तस्त्वक वगा ३8 एकोसं०४१(, 
कला ( Epithelium )1[*) 
(a3) 
अन्तस्नेदफला anta-suoha-phal, 
श्वेत फट्कारी, सफेद, भटकर, tn 
रिका (रो), वेत. क्र] 
-अन्तध्डुविर antassushirards 
ब्रिद] ( Hollow y. 
अन्वामरा abd ma मय 
भ्रइता-ग०, हि? | (Heliclariii 
Linn Jo Re atol 
श्रन्तावसायी (इन्‌) आम है 
९ १ )नापित, नाई, हजाम! ( 
`a shaver )- Fel 
चांडाल । - र 
afar antika Ro इ सम? ) 
झन्तिका antiká-8se रॉ o 
खीकाकाई ( 309092 व 
7. ".)॥(२) aho 
अन्तिम antima-féo fao [ S? l 
ultimate ) जो da में O 
सबसे पिछला, सबसे q का! 
सबसे बढ़के। " के 
लि 22410 
की होती है 
y agat 
herb 
Er 


=a 
यह दो प्रकार 
àma aar ( २ 

अस्तुलहे ÀSA, antola 
लुखी० साधारण LS 
लोग इसको भी 151 T ç 
सनाय के पत्तों के सि 
सुगंधियुक्र और स्वाद मधुर "š : 
उपयोग में आते Ë । ये r a 
हे यद कटी इलम ("DQ 
Gea और भारतवर्ष ÈT 
होती है । 

s= sam an 
gete इसको जदवार, 


É 
⁄ 


tulahas0 
इदुल 


'केल-डंग्वो 
Rd 


LE a फुहदोक़ और हिन्दी मे निर्दिसी कहते EI 
सके मूल शाखा से शाया qz और यरे होते 
' | पत्र मकोपत्र सदरा, किंतु रक्त भामायुक्र होते 
/। किसी किसी के मतानुसार इंसराज के पत्ता 
$ समान होते ईँ t स्वाद-तिक्र । 

magat antú-kala-dumbo-aio 
imama ( Ipomea biloba, 
0५78४, ) | फा० Eo Q भा०। 

मूल 110१15)॥-वं० अन्तमूल ( Ty- 
ophora Asthamaticar ) 

रय उद्रच्छृदा antariya-udarach- 
0111908-हिि स्त्री» ( 'Pryansversalis 
Abdominis ) चरन्तः उदरच्छदा । 

सेय जननेद्रिय antariya-jananedri- 
3-० संशा ire ( Intornal org- 
'n of generation ) ag जननेन्द्रिय 
गो वस्ति गह्वर के भीतर रद्टती है भौर इस 
कारण वाइर से दिखाई नहीं देती जैसे शुक्राशय, 
एकप्रणाली, प्रोस्टेट, शिश्नसूल प्रंथि । 

रीय नाड़ो-फोप antariyanái-ko- 
818-हिं० संशा g'o ( Internal cap- 
sule ) , 

पिय परल ७६11१-]06)8-हि० 
Sr g'o भीतरी परदा 1 ( Inner coat) 
साय पटल शोथ antariyapatala- 
shotha-fgo संज्ञा go ( Choroi- 
ditis ) नेत्र के भीतरी परदे की सूजन | 

परय पृष्ठ antaiiya-prishçha-fgo 
३० भीतरी gg, meara | ( Internal 
surface 9. 

TW antariksha-fýo go आकाश | 
(The sky or atmosphere ) 
परेश अकम्‌ antariksha-jalam 1 
` जलम्‌ antarikshajalam ] 
S° Bo ग्राकाशजल, गगनारवु, गगनोदक, 


aqa, वर्षा e a 
Water, ) 3300 ari C Rain 


३४% 


अन्तर्धमा 


अन्तर्या 20६2-7०4 -सं० gio श्वेत geai, ~ 
- सफेद दूब । Soe-shveta-dúrvvi, 

अन्तरोत्पादक antaotpádaka -fgo(En- 
toderm} 

waña antargata-fgo पु० ( In the 
midst, ) भीतरी । शामिल, अन्तभूस 1 

अन्तर्गति antargati-feogtio (Inward 
Sensations ) मन की a | ( For- 
gotten, ) विम्मरण । 

शन्तर्जद्वास्थि antarjanghásthi-fgosie 
Shin-bone ( Tibia ) sGfsu, टॉग की 
दो आस्थया में से nge ( शरीर की मध्यरेखा के 
निकट ) की ओर की श्स्थि | maak qm, 
चए.मुल्‌ TI यत्‌-आ० । 

अन्तर्जठरम्‌ antarjapharam-Wo क्ली० 
कोए, कोठा । कुचिमध्य, कोप । ARo .. 

manaig मदराय antarjánu-mahaiába 
-fķo q'e (Inner condylar no- 
teh ) घुटनों के अन्तरीय हट्टी की मदराब | ` 

अन्तर्दधनम्‌ antar-dadhanam-=ste re 
सुरावोज, किण्वक । येम्ट Yoast -$o | 
श० To | I 

spazia: antardihah—-go (दि०) पु'० (3) 
शरीराभ्यान्तरदाद्द | शरीर के भीतर,दाद्द होना, 
छाती की जलन, कोप संताप, कोठे के भीतर 

` को जलन। रा० नि» qo २०। (२) af 

पात ज्वर विशेष t 


लक्षण--जिस सन्निपात ज्वर में मनुष्य "शरीर 
के भीतर दाह हो, ऊपर से शीत लगे, सूजन, 
बेचैनी, श्‍वास और सम्पूर्ण शरीर जला सा हो 
जाए उसे “अन्तर्दाह” सन्निपात ज्वर से पीड़ित 
जानना चाहिए । भा० Ro १ भ० I 

अन्तद्वार antar-dvára-fķo पु'०' भीतरी 
दरवाजा (केवाई ) 1 CA piivate door ) 
waga? antardhacmi-go खी० (En 
: doderm or ‘Hypoblast: ) a7- 

` - बलिः | कह क TA DES 


Ug 


श्न्तधूःमः कः ` mi 


waga: antardbúmah-io fro सुस | -ae से' atg वर्णता भौर अफर मीही 
ŠW डुए इंडिका के भीतर अग्नि जलाने से | - masara हैं। पह ९४३ 
RA हुआ धूम । च० go ग्रहणी fao होती है। वा० उत्तरष् अ २६ 
चित्कार ) अन्तेः उद्रच्छदा पेशी antab 
mada antarpata-fko y'o ओद, आइ, | ०॥॥04-705-सं० ba 
टी, पदां 1 ( À curtain, a skroən.) | ` ° न्तःश्था । ( Transveralis 
mainar antarbalishri-so wo nis ). gir 
९ Fndoderm or Hypoblast. ) | अन्तः sardar 1211117874, 
अन्देधर्मा 1 “Co Tnteyaal angular a 
अन्तये antarbela-to अकासदेल ( 00- | धमनी विशेष 1 pái 
souta Refleza.)} > >- | कन्तः अंस'नाड़ो era 
waga antarbhúta-fķo fro [sio] laio sa को AR i 
मध्यगत, मध्य में स्थापित । Ç In the mid- मश 2 the $ या 
St. ) अन्तर्गत । शामिल । -संजञा go Sarar । | अन्त; करगाशिरा anta पणे! 
आरो |e vhe (माण 


$ tabka. 
° ४० | m कंएठशल्यावलोकिनी an 
९ Styloid process ot ulna अन्तर अहा h yay aJokini-8s e T 
मकोष्ठास्थि के शिर के पासका एक छोटा ha | ३0०४ at 
उभार जो अंगुली से टटोल कर मालूस किया जा 
सकता है 1 K 
अन्तेमलः antarmnalah-zto ge (३) 


विशेष 1 चह दश अंगुल परिमाय 
रत्निः । 


kay 
झन्तः करणम्‌ antah x 
` (3) anaga, भीतरी अवय E 


anam-ë 


aata qç, अन्तघूल । कश्चिदग्रि: Soe- |, = अनतरातमा | (२) भीतरी चार इदि 
Antamúla ((२) भोतर का मळ । पेट | « रि और मन) wE 
के भीतर का मैला | £ अहंकार, चित्त कहलाती El 
Go F भीतर के ४ शौज्ञार क boar! 
अन्तमंदानादः antarmahi-nádab-8e ( - `understanding, tho thos 
g'e शङ्ख! ( A Conch. ). x . will, tho consciente: 
Raga aantarmukhi-sto स्थो० योगिरोग देखो-झअ'तः करणं । l 
विशेष। यदि खी बहुत भोजन करके विषम रोतिसे / . `, बल नाडी aptalkat tali 
Qs कर पुरुपसेवन मे प्रशत्त हो तो यायु भुक | अन्तः .फरः gia 


TE 
-iko खोर ( Deopor S 
handi) a n गत मे 
` š wana 


*. kar 
अन्तः ayan antah š से मोठी 


अघसे प्रपीडित होकर योनि के स्रोत में अवस्थित्त 
सोकर थोनि के झुख को टेड कर देता है। Bat 
धोने से योनिको इडो शरीर sia घोर बेदना होने 
खगमो Ë 1 इस रोग का नाम अन्तमु खो योनि. 
ध्यापत्‌ ई। घा० उ० qo ३३। 
अन्तलोद्विता antarlohiti—o स्त्रोट ऐसा 
रोगी जिसके sitar स्थिर भर जाने से हाथ पाँच 
xww और मुम्र उडे हो गए ही, भाखामे नखाइ, 


नाही। 
ल ` :- गले की अन्दर वाली शद E 
अन्तर्मणिक _antarmanika—fËe x येचे की आणव 
aa q'o कत्त'नक da हे 
aa: कुटिलः ate 
(The conch sholi) 
See-sbankha- 


न्तः कूर्परिका धमनी 


कूर्परिका धमनी antah-kúrpariká 
s E š 
“dhamani-सं० gte ( Medal 
ubital). तन्नामक घमनी विशेष ! 
itat शिरा antah-kúrpariká- 
shira-go खो० aame शिरा विशेष , 
:” कोटरपुष्पी,-प्पिका antah-kotara 
Yushpí, shpik4-सँ० lo नील qar, 
।:गलांद्री-सं० । छागलबॅटॅ-वं० | qo Fo 1 


३४७ 
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६: ना० । देखो-छगलांगी (Ohhagalántri). ' 
, ag पिएइ antah Jjánu-pinda | 
siko g'e (1107 tuberosity ) घु- ' 


qit पर जंघारिय का मोटा उभार ! 
' 


जधासा की naka शाखा antah- 
Janghási-ki-intarika-shákhá- 
१ त स्थो० ( Deep tibial novo, 
010101 branch ) पैरकी नाड़ी की भीतर 
"ही शाखा | 


i! जेपासा को याह्या शाखा antah-jang- 

"hásá-ki-vihya-şhákháí—jo gio 
( Deep tibial nerve outer br- 

vanch ) पैर की नाडी की बाहरी शाखा । 

f: जघासा mgt antah-janghisi— 

fnirifko mo (Deep tibial nerve) 
रखने ( पैर ) की गहदरो नस । 

४ जघासा पेशी antah-janghásá-pe- 

',भै-हि० wto ( Innor part of tho 
' 80]008 muscle ) रखने की अन्दुर की 
पेशी । 

"त. जंघास्थि antah-janghásthi-fge 

! Qo ( Tibia ) टखने की अन्दर की gt | 

| 


T जंघोया धमनी antah-janghiyi- 
dhamani-fgo खी०( Inner artery 


of the thigh ) जाँघ के अंदर वाली vw- 
ata 


Fi aha नाड़ो' antah-janghiyi- 
l पदि <o (Deep nerve 


अन्तः प्रकोष्ठ (-प्ठिका) नाड़ी 


of the thigh. ) जांघ के अन्दर की 
नाड़ी } 

अन्तः जंघोया शिरा antah- janghiyá- 
shirá-fğo gte ( Internal sapho- 
nous vain ) जॉघ के अन्दर वाली अशुद्ध 
रुधिर को नली । 

mafias antah-tripárshvik4- 
हि०् खंडा eso ( Internal or first 
cuneiform ) कूर्चारिययों में से एक 
( प्रथमा ) न्रिपाश्विक अस्थि विशेष । 

अन्तः पटल antah-pațala-fe y'o 
( Retina ) àa का जालदार परदा । शब्‌क्रि- 
य्यह्‌, तुबकृहे शब्क्रिय्यह -Ho l 

अन्तः पदवी antah-padavi-so Gio 
खुपुम्ना नाडी | ( Spinal cord ) 
qo Joi 

अन्त पाती antah-páti-fgofro (Medial) 
दीड aar, मध्यवर्ती, श्रन्तगंत | 

अन्तः पादतलिकी धमनी antah-pádata- 
liki-dhamani-sfs जो० धमनी विशेष | 

अन्तः पृणुकः 8&1091-79४7प्/७1-सं०. g'o 
( Endoneurium ). 

अन्तः प्रकोष्ट चालिनी नाड़ियाँ antah-p- 
rakoshta—chálini-—-náriyáa—fë8o 
Sio (o qo ) ( Deop nerves of 
the lower arm) waag (हाथ) के wat 
की नाडियॉ| | 

अन्तः प्रकोष्ड।स्िथि antah-prakoshthi- 
8६॥।-स sio दोनों प्रकोष्शस्थियों में से 
कनिष्ठा की श्रोर की nRa 1 ( Ulna ) 

अन्तः प्रकोष्ठिका धमनी antah-prakosh- 
thiki-dhamani-संण खी ( Ulnar 
artery ) अम्रवाहु (हाथ ) की wag वाली 
रुधिर नाली । - 

आन्तः प्रकोष्ठ (-प्ठिका ) नाडी antahb-prak- 
oshçha-nári-fġo संशा ño, ( Ul- 
nar nerve ). भीतरी भ्रकोष्ठ नाडी | 


शातः, प्रकोष्ठिकाशिरा 


Lam, प्रकोष्ठिकाशिरा antah-prakoshth- 
Iká-shirá-æe स्त्री० (Basilic vein). 
शिरा,विशेष । 

तः प्रगएड चालिनी antah-praganda- 

-chálini-fgo sfo ( Deep nerves- 
of the upper arm ) gu को न्दर 

२ 'की साडियाँ। गट 

ga; प्रगण्डीया शिरा antah-pragand- 

© शिवा ई-सं० स्त्री० शिरा विशेष | 

शन्तः प्रचिष्ठ योनि anbah-pravishghar 

, „ ए०ण-सं० स्त्रो० बढ योनि जो भीतरकी तरफ 

. चली गई हो । $ 

श्रन्तः प्राचीर antah-práchira-to ( हिं 
संज्ञा ) पु० (Inner wall) ma 
दीवार । 

श्रन्तः फल antah- phala-fgo dar o 
aw, आण्ड-हिं० । ओवरी( Ovary)-šo ! 
यह गर्भाशय के प्रस्येक बाजू ( बगल ) क 
पुक qgar के बीचमें स्थित वादास की श्राकृति 

“केरी भंड को कहते हैं 1 इनकी लम्बाई आपदे 
चौडाई ३ इंज और सुटाई आधा इश्च दोतौ हे! 

opao mego । देखो~डिम्याशाय | "ry 10 

न्तः शरीर antah-sharira-fzog'owtar, 

n Rar, (The internal & Spiritu- 

२५७ part of man, the conscience, 

, thosoul) ,, चि 
अन्तःशिरोधीया धमनी antah:shirodhi- 
yi-dhamani-रसंश Sto (Interna) 
r carotid artgry ) aama धमनी विशेष | 
अन्तःश्रोशिगाधमनो antahshroniga-dha- 
mani-go Wio, (Internal iliac 

a atay, Hypogastne 3. पेड्के wta- 

गो को पोषण करने वाली धमनी |` 

आणिग शिरा antah-shronigi-s- 
hirá-sftomqe वस्ति देश की शिरा | ( Int- 
ernal iliac vem, Hypogastric 

in) C ०० 

Tara 'यमनो antahshrotra-dhama- 


par 


Fa; 


| शाहरल द्विघ्य का शरीर के H 
7: सूचीवेध ( इंजेग्शन A 
~ ma किसी अन्य य a 


` 


tyt 


nigo स्त्रो ( Interoal ai 
` ry artery.) maani nil 


अन्तः्थोचम्‌ antahshrotam S 
अन्त/म्धकर्ण । अंतकणं। (Intel 


झस्तःश्रोधीयाशिरा antah+ r: 
उ-सं० gie शिरा विशेष | 
शन्तः एचसनम्‌ antah-hvassti 

gio निःशवास, श्‍वास लेगा, T 
ga श्‍वास । 
I ag का नासिका में से होका i 
binga करना ( इममे qË फैन का 
` बड़ी हो जाली है) 
जवान मनुष्य एक 
लिया करता है ।. ` ie 
अन्तः aa antahshçeta 
५ « गज । ( An elephant 
झन्तः सत्ता antah: sath 
संज्ञा पु० (१ 2 (55 
, acardinm ) मर ' 


z327 


pamät 


-- पेड । ` -हिं्वि० 2 


स्तन की पोषण करने 


artery. 
mammary kii 
qi 


न्त स्थकण वि 01870 
€ Internal ear 
tah-kshopa- 


अन्तः कप an 


क्र 
(सूचिकाभरथ) gas b Š] 


ayaa, सूचिकामरण | F 


सूचिवेध ` › ° 
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शम्तरश्चन्योन्यानुप्रचिष्ट 


॥४एक-हिं० संभा qo [ सं० ] शेप का, i 

ma जाति, जघन्य, A shúdra ! 
man of the famth (11091 
to da का अंतिम mP na 
k: C g] 


k; 


ar antya-koshtakah-#toq'o । 
'orminal Vontirelo) wd ; 
I 
Z: antya-ganduh-ton è CO : 
inal Ganglion ) जिम arzi | 
g: antya-tantuh-Qo T'o 
पा antya-pushpi-To mito घातवी 
। घ का पेइ । ( Anogossus lati- 
lia) Fo निघ* । 
नकम्‌ antya-phalakam-glefaro 
1000 end-plato ) 
(qantyingam-wmoT'o अंतरे यंत्र । 
End organ ) 
antyah-=loq'o grar, मोथा । ( Cy- 
nus rotundus ) t 

} प्राशियोके पेट 

के भीतर की 


antram-सं० mo 

१17३-६६० खंशा T'o 

[ sal नली जो गुदा मार्ग तक रहती हू । 
या हुआ पदार्थ पेट में कुछ पच कर पिर इस 
लो में जाता इ ग्रोर मल या रदी पदार्थ याइर 
फाला जाना है । मनुष्य की शत उसके ढील 
1 पच व छः गुनी a होती हूँ। 

पर्य्याय--पुरीतच्‌ ( रा» नि० to १८ | 
tago Aagi श, शत, रोधा, AR 
हिं०1 frma (Qo To), TARIA 
To qo ), aai? (wo य°), मस्,सरीन 
lao qo )-आ० | इन्टेम्टाइन Intestino 
(ए० q0), genga Intestines 
(to च० Y; बॉवेल Bowel ( प० Fo ), 
Wen, Bowels ( <o घ० )-ई०। 
नोट--थाकार तथा परिमाण के अनुसार 

अति दो प्रकार की होती ईं--- 


अ.क च्य 
poan". Pfa 


3 यरी । पुनः इनमें 
भेद होते द 1 देगो-छुद्रांत्र 


च grazia । 


ग््रश्रन्योन्याजु वि antra-anyonyánu- 


pravisht -fro संगा पु ० आंत पा एक 
भाग से दूसरे भाग में उतर आना । इस विकार 
में ऊपर के nia का भाग, अघाम्थित nYa 
भाग के पोले स्थान में घुस याता ह । श्रोग्र के 
उस भाग को जो प्रवेश करता £ ning ( In- 
ONS) और फिस main के 
बोले स्थान में यड प्रविष्ट होता Ë उसको ग्राहक 
( Intussucopions ) कहते हैं । ear- 
zm प्रवेश । 
qmi में यल पडना, nii में 
fre rami इलतिवाउन्नफ्रइफ, इलूति- 
घाउलू WAI, एनाऊस, कौल इत्‌तिवाह, 
ANA रव्य TEA, इनशिमादुल्‌ TNT, AN- 
mza व्यंग ध्राश्रू-प्ल० 1 TA, समेपूशन 
( Intussusception , इलियस Ilous, 
dmgaa Volvulus, इनबशिनेशन In- 
agination-go I 
पर्थ्याय-निर्णायक नोट--पए्एलाऊस TA 
घूनानो भाषा का शब्द हे जिसका श्रथ बलखाना 
या urria Ë | एलोपैधिक परिभाषा में इन्‌टसू- 
ससप्शन तथा dagaa सामान्यतः स्थूल 
एवं ag दोनों प्रकार की धाँतों के ब्यावत्त न के 
लिए प्रयोग में श्राते go परन्तु, ईलियस 
मुख्यतः केवल ऊध्व gaia के भ्रावत्तन क लिए 
ngr gar है । 
उक्त 'ग्रन्वान्त्रप्रवेशन की क्रिया लघ्वान्त्र 
hz gara की सन्धि स्थान में हुआ करती 
¥en का भाग egala के भीतर कभी 
कभी इतने वेग से प्रविष्ट हो जाता है था faat 
हुआ चला जाता है कि उसके परत एकदम गुद- 
द्वार के झुख तक पहुंच जाते है |] कभी कभी 
» लघ्वांत्र का एक भाग उसी के अन्य भाग में 
sfe हो जाता है, इस प्रकार को लष्दांत्रिक 
(0110) कहते हैं । श्र कभी कभी 


शरन्ब््ञत्योन्याद्गयविष्ट 


स्थूलांत्र का एक भाग उसी के अन्य भाग y 
प्रविष्ट होजाता है, इसे स्थूलांत्रिक( Colica ) 
कहते है” | १० प्रतिशत से भी अधिक रोगियों 
में ग्रवर yria और श्रंत्रपुट को gaia सें प्र 
विश होते हुए. देखा गया हैँ] इस nm की 
अंग्रप्रवेशन क्रिया को थधःुद्रांत्रपुटिक (1180- 
0४808 119) कहते Ẹ I इस्गैप्रकार अधर Tzi, 
उत्तर yata तथा हवादशांगुलांत का भी ब्या- 
चत्त'न होता है | किसी किसी में थधर JRR 
अपने एक अन्य भाग में प्रविष्ट दोफर अधर- 
wztaqf2e कपाट से गुङ्गर कर qaqta में पहुँच 
जाती हैं । इसका श्रधरघ्षद्ववृददांत्रिक ( Ieo. 
colica ) कहते हैं । 
निदान 
आंत प्रदाह, na छत तथा stane मॉसा- 
युद के कारण थांत्रावराध होना, आंत्र के sA 
, भाग का यंघःमाग मे उतर जाना और अंत्रदृद्धि 
में झांत्रावरोध का हो जाना प्रभूति t 
लक्षण 
dm, आशुकारी, आंत्राँत्रप्रवेशअन्य war 
aða विशेषकर छोटे बच्चों में पाया जाता है । 
इसके कारण adi को कभी कभी थाप होता 
होता है रोगो को सक्त मलावरोध होता है, 
बार वार वमन mar Š, daa: वमन में मल 
Rafia होने anar Š जो इस रोग का पूक 
जेदानिक लक्षण ÈI उदरशूल दवता है | 
उदराथ्मान द्वारा बड फूलकर ढीलवत्‌ हो आता 
हे | रक ओर शक्षेप्मा मिश्रित भल निकलता, 
रोगी अत्यधिक कैंखता रइता और anaa आदि 
लक्षण होते हैं । वलचय से बालक २४ घंटे में 
,यत प्राण हो जाता है। यदि उक्त थवधि के 
भीतर गत प्राण न हो तो 'उद्रककलामदाइह 
के aeq ( रवास, दिका, तीव ज्वर, छदय को 
afta गति इत्यादि JAA हैं। विकारी स्थल एक 
उभार सा मालूम दोता है ! रोगी श्रत्यंत तइ- 
फह्ठाठा है और बढ़े कष्ट से प्राण निकलते हैं। 
रोग विनिश्चय 
चाण्यकाल एवं mga अंग्रश्रनूयोनूयाचुप्रविष् 
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की दशाँ में प्रागुंक सणा ga: 
से सरलतापूर्वक इसकी दिन है 
परंतु कतिपय अति पुसतन इ 
वर्या में होता है, इसका BF m 
सरल नहीं । इसरॉ स्त | 

साही 
ह ही इसका aaie हीं हार 
सकता है | 


Za ही हा 


चिकित्सा 

विरेचन न 
wama 
á< वा 


इस रोग में कद्र 
बल्कि प्रारम्भ में जब यला 
qaqa दो तत्र उष्ण अला 
z की वस्ति देनी चाहिए 
niat मैं वायु प्रविष्ट एण 
करके - बलपूर्वक हिलाता 
आध्यान अपरि y 
ता ata हो 


दा रोगी 


निवा शल्यक्रिया sala धीर 
शरोर कोई उपाय नहीं। हो vý 
किया जाएं उतना ही थ्वी, h 
xq शल्यशासत्री दी कर सकता m" 
` 'नोट--वशििद्राग काल š 
aar वस्तियंत्र की नली दवा 
पहुँचाना TRT 1 जल बाइ चरे 
उद्र को नीचे डी भोर 
दादिए | यदि रोगौ को उ रऽ 
तो पहिले उसको ईपर वी द्रो 
दिम a हना चाहिए | 
न रा ` ते 
` आयुर्वेद के अनुसार, Pn इग 
शित चिकिप्सा,कर् ॐ a 
सफलीभूत घो सकती है m 
झर तदनुसार A हर 
* रोगी लाभ अनुभव काता fig r 
के वसेदे से वच जाता èt 
यधासम्मच शी ही करता Ë 


प्राचीन 
वास्तविक रूप को 
waq उन्होंने 


AET axt 


अन्त्रविद्रधि 


— P  ——. —— >> 


शूल के समान लिखी है 1 उदादरणार्थ-विरे- 
का प्रयोग और वस्तिदान या पेट पर xü 
Rar) लगाना आदि। परंतु जैसा कि 
1 भ्रा इस रोग में विरेचन देना अत्यंत 
कारक है| इसलिए meia डॉक्टरी 
kaqt की ही शरण लेनी चादिणु । 

ध्य--ऐगी को थोडा, स्निग्ध एवं उष्ण 
पतला भाहार दें । दूध में सोडायाटर मिला 
या दूध में अंडे फॅटकर या पतल्न/ सागू, 
रूट, यप्ननी ( मांसरस ) अथवा शोरबा 
ति थोड़ी थोडी मात्रा में तीन-तीन चार--चार 
बाद दें। यदि इतने पर भोन प्चे तो 
क वस्ति द्वारा रोगी का पोषण करें। 


wwe 
ऐका 811013-10071:4-सं* स्त्री० गेंदा, 
तारिणी । ( Tagetes Erecta )- 

W: antrakújah-Wo go वायुरोग 
ऐप । नाडी शब्द । (Rumble ) go fite 
„o १६ xo t 

जनम्‌ antra-kujanam-सं० to 
2umblo) आंत्रथ्वनि, शरतोंका शब्द, पेट में 
1 गुड ( गडगड ) श्रादि शब्द दोना, श्रातो को 
डाइट, 'ग्रंतडिया की कुड्कुड़ाहट | 

का फला antrachehhadi-hali 
ito संज्ञा Gto ( Omeutum )-भ्र रद्द 


कला | 


nat antia-támrá-so स्त्री War, 
'पचारिणी | ( Tagetes 1910000 ). 
धारक कला antra-dbáraka-kalá-- 
६० संज्ञा gio उद्र्च्छ्दा कला का वह भाग 
ही त को gada è साथ alnar है। मेसे- 
rù Mesentery--o 1 मासारीक्रान०। 
।रजा-मासाराका 1 
परिशिष्ट antra-prighishba-सo हि० 
N asir (A ppendix), बृहत्‌ अंत्रके x 
थे्ली ऊस भाग ( अंन्रएुट ) मे दो तीन इज 
की ss पतली नली जगी रइदी Š, उस नली 
या झंब्रपरिशिष्ट कहते इ smia 


का क्‍या विशेष काम Š यह अभी किली को टोक 
तौर से मालूम नहा । सघ मसुष्यो में इसकी 
लम्बाई एक दी जैसी नही होती; किसी में यद 
3 इञ्च से अधिक लम्बी नहीं होती किसी ïe 
za लस्बी भी होती है । इस नली का कभी 
कभी प्रदाह हो जाता है; श्रौर फोड़ा भी बन जाता 
Ë तव इसको काटकर निकाल देनेकी श्रावश्यकेता 
होती है । देखो--उपांच । 


अन्प्रपाचम्‌ antra-páchom-sio so स्थावर 


विषांतर्गत era. (डाल) और सार तथा निर्यास 
(गोंद ) विष विशेप। go कदप* २ अ 


सछा ७। 


अन्त्रपुच्छु antra-puchehha-fš e संज्ञा g'o 


( Appondix ) sanita । 


अ्त्रपुट antra-puța-fgo संजा go खीकमू 


Cmcum--इo t ( Awa ) भ अझवर-'मआ० 1 
रोदहे चहारम्‌, रोदहे काज, कानी 'यॉत--उ० 1 
चतुर्थ चत, यह qaq शत्र में की बह त 

है जो अधरणुद्धांत्र के बाद थेली की शकल में 
स्थित होती है । Aat के विरद दो मार्गों के 
स्थान में इसमें केवल एक हो मार्ग होता है । 
इसीलिए रवी में इसको सरक वर nuta एक 
< या कानी भात कहते É । अस्त्रवृद्धि में प्रायः 
यही श्त अंडकोपो में उतर थाती है; क्योंकि 
अन्य अंगों के समान यह बंधक सूत्रों द्वारा šf 
नही होती | 

अन्त्ररुसखेचनापः antra-rutsechauápah 
-go wo सैंडाधावरोधक, पचननिवारक I 
( Antiseptic.) 

अन्त्रचचा antravachi-do हि० gio चोब-* 
चीनी ( Smilax glabra, Roxb, ) 

झन्त्रवल्लिका antra-yallikई-सं wte 
महिपवल्ली t रा० नि० व०६ | 

झन्त्रथज्ली antravalli-sfo Sio सोमवन्ली 
लता । वे० श० । 

झन्त्रविद्रधि antravidiadhi-8ge हि० 
sto sia nqz, ( Appendicitis ) 


अन्म 
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wagi antra-vriddhi-feo संत्रा. gito 
wazig: antrarvriddhih-सं० खो | 
ग ° miatzgFx, चांग्रवृद्धि । (Intestinal Hor- 
Din, Lerma ) कफ मिथ्राई, फरक मिध 
बी-'झ० 1 भ्रात बा फ़रक-उ० | थाति उतरना 
mia उतरने का रोग | एक रोग जिसमें थरांत का 
कोई भाग ढीला होकर नाभि फे नीचे? उतर कर 
फोते में घला ग्राता है और फोता कूल जाता है, 
जिससे अण्डकोष में पीडा उत्पन्न शेती I 


` अतएव केवल जदशकी र ध्यान रखकर MA- 


बेद में इसे gaa विकारांतर्गंत भान लिया गया 
è i परंतु अण्दबृद्धि एक अलय रोग है: जिसको 
डॉक्टरीमे asiga (01001115) -uate 


* श्रण्डप्रदाइ कहते हं । देशो--धुद्धि। , 


7 नोट--चिकित्सा 


mamaa के म्यों .के 
o गवेपणावूर्ण तुलनात्मक अध्ययन से w€ स्पष्ट 


रूप से ज्ञात होता है कि श्रायुर्वेदीय चिकित्सा 
ja में बुद्धि शब्द का प्रयोग जिन शथाँ सें 


, होता हे प्रायः उन्ही adi 


हनिया ( Heinma ) श्रौर 


RÅM शब्द 


wat 


फ़यक का होता है | यद्यपि ये तुल्यार्थक नहीं 
और न इनका सर्वाश में समान भावो के लिए 


, उपयोग ही होता है, तोभी श्रल्प सामान्य भेदोंके 


सित्रा इनमें समानता काही 'ग्रधिक भाव सन्निविष्ट 
Ë । अस्तु इनका पूर्णतः समान wa में प्रयोग 
करना हमे” Aar जान पड़ता Ë | पूर्ण विवेचन 


के लिए देखिए gig । 


तीना चिकित्सा प्रणाली के मत से tafà 


बूद्धिरोग का केवल एक सेद मात्र है । , 


निदान लक्षण--ब्रातप्रकोपक आहार करने, 
शोतक्ष जल में डुधकी लगाकर नहाने, मल AA 
के वेग रोकने ,अथवा मल्ल ga का वेग न होते 
हुए बलपूर्वक उनके प्रवर्तन करने, बलवांन के 
साथ युद्ध करने, अधिक थोर उठाने, अत्यंत 
मार्गे चलने, अङ्गां के टेढा मेढा चलाने इत्यादि 
कारणों से तथा aa वातप्रकोपक कारणों द्वारा 
प्रकुपित वात चुद्रांत्रीय अवययों की विकृत (संकु- 
चित)कर उनको जब अपने स्थान से नीचे लेजाता 


q 
ss क्योंकि उक्त अवश्या मे = 


"` व्रिपमोग mada, 


Ë वप ये daa को संधि में fa t 
के समान सूजन को प्रकट बही ih 
magik कहते हैँ] शि - 
स्थित हो कुछ काल में पह 11) 
i होती Ë । इसकी Fifa गश 
पीड़ा तथा ¿maqa दु शा 
= मा० नि० बुद्धिश 
qamda कमी à Ë 
` है wet सम्पादित | ४ 
दो प्रकार के होते EI wh पुढ 
दूसरा संपादित | wš तमे m 
; gum सविरतार qq a किया अरी 
(mam या सहज mit bed 
टक) दिदप प्रदेश में भ 
में होना, बालकों में. सर € 
yaar कम TATT í 
(ख) उदर की दबत 
जन्म से maña होता र Š 
; प्रभुति के fgit का कोमल 
(म) झांत्र के बंधन 
7 agaa मिहरली का भंखाभा 
होना मी इस रोग का हेत है 
(ya रूप से उ दी 


st $ 


यार 
पय मांसपेशियों के ( 
जाना जिनके मार्ग h 
प्रभात ऊपर को उभर धात 


का प्रायः यही कारण हु m ç 


विशेषतः उठाकर 


खासने T 
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"इन कारणों से वात प्रकुपित होने के कारय ) 
बिद और भी वदे हो जाते हैं, तथा उन्हीं के 
"पा काल पाकर बढ़ी afii फा (अथवा 
ती प्रेंतड्ियों का भी ) कुछ भाग नीचे उतर 
गर साल मार्ग से dsa संधि से होते हुए 
7५ में प्रवेश कर जाता RI ऐसी स्थिति में 
+ च उन घिद्रों में कुञ्चन की क्रिया होती है 
ष उन श्रेतड़ियों में दबाव के पढने से mara 
भना होती है। 
चिरकारी कास, अत्यन्त sa और चिरकारी 
॥ढावरोध इत्यादि कारणों से भी यह रोग हो 
mrg 
0 (घ) जउरस्नायु को gia या fw करने 
R कारण--मेदोवृद्धि, naaa रोग 
r त्यादि| 
f (हे) वस्त्पश्‍मरी प्रभृति के कारण जय sqa. 
' सिध हो, जिससे ead काला में फॉखना या 
rf शोर लगाना पड़े, तय भी प्रायः यह शिकायत 
ति जाती 


/“ (च) गर्भावस्था में उदर की दीवार पर 
पर परकर उसके तनने से भी उदरांत्रशृद्धि की 
अस्ति होती हैँ । 
(W) उसी प्रकार वृद्धावस्था में जब उदर 
Wa होकर तोंद निकल शाता है तथ उप्र 
शष प्रभूति से इस रोग के होने का भय 
/ घेता है । 
(ज ) स्थूल या सेदावी ब्यक्ियों को भी यह 
/ रोग अधिक gor करता है | क्योंकि उदरस्य 
“nq fe के कारण उद्रीय अवयवों पर भार पढ़ 
Thi पेट तना रहता है, इत्यादि । 


i वृद्धि के भाग 
> Ww वृद्धि सम्बन्धी अदु द तीन भाग 
ऐते ६ यथा--( ३ ) stem, (२) am और 
(३) मुख । 
भश भाँत का हिस्सा जहाँ निकलता Š उसको 
और जहे seen हे उसे गात्र कहते हैं। 
क वार मदा फे तंग होने के कारण या मीया 


f मुख यंद हो जाने के कारण अंग्रवृद्धि विन्यस्त 
॥ नहं हो सकती | 


mif 


agia भेद 

स्थानानुसार पुर्व विविध ari से युक्र होने 
के कारण अंग्रश्न॒द्वि रोग कई प्रकार का होता हे । 
यहे उनमें से प्रत्येक का विस्तृत वर्णन दिपा 
ज्ञाता है :— 

(१) वंतक्षणांभ्रवृद्धि--जब meng 
कला वंक्तण स्थान में विदीण ददो जाए, जिससे 
कोई वस्तु ( श्रंत्र वा वसा प्रमृति) उदर में से 
नीचे आकर daa श्रर्थात चट्टे की नली में रुक 
जाए, किंतु अंडकोष में न उतरे, तब उसको wm; 
नाम से अभिहित करते हैं ! चरबी में इसे फ़त्‌- 
शुल्‌ उथिव्यह, वा mar mayi तथा भेगरेत्ी में 
स्युबोनोसीक ( Bubonoocelo ) कहते हैं । 

नोद--ज्ञात रहे कि वक्षण में दो प्राकृतिक 
नलियें। द्दोती ईं--(१ ) dya aRar 
( Inguinal canal )-इस मागं à: होकर 
अंद अपनो दोरी ( अ्रस्डधारक रज्जु ) से wae- 
फोप में उतरता Ë 1 और ( २) ऊर्ष्य नक्तिका 
( Femora} canal ) इसके रास्ते उर wt 
रगें गुज़रती É । श्रस्तु जब उदर में से न्त्र था 
घसा वंचण मलिका में उतर कर उभर wÇ तब 
उसको वंछणांग्रदृद्धि कहते हैं र यदि qg ऊर्वं 
नलिका (जो वंक्षण के बाहर की शर स्थित है ) 
सें उतर कर उभर आए तो उसको ऊर्व्वांत्रवृद्धि 
कहते हैं | sq इनमें से प्रत्येक का ध्रलग अलग 
aqa किया जाता Ë । 

aqai 

चट्ढेका फ़त्‌क़र-3० 1 फ़त्छुल्‌ IAR- Aol 
इग्विनल हनिया ( Inguinal hernia ) 
-ġo | इसके मुस्य ४ भेद Ë— 

(१ ) बंढण maiaa, (२) isq 
तियंग्‌ ( असरल ) अन्त्रवृदिध, (३) agaia- 
बृद्धि और ( ४) कोपाकार वृद्धि । रोग की 
उन्नति के विचार से पुनः इनकी ये श्रवस्थाएँ 
होती Ë 1 अस्त, यदि aya daa की नली के 
भीतर ही रहे, याहर न निकले तो उसे भूर्ण 
अन्तवृद्धि, भरती में w नाकिस्‌ तथा शग” 
जीय wasay: चा £ 1ncomnls® 


sgi 


ta 


1 


x. 


hernia ) वा ब्युथोनोसील ( Bubono- 
cole ) कहते Ë 1 और जव वड याहर निकल 
WI तम उसको क्रमश! पूर्ण भरन्त्रटृदिध, फ्रतूक्‌ 
फामिल सथा कम्प्लीट हनिया (. (011108 
hernia ) कहते हैं । चूँ कि पुरुपोमें ag waz- 
कोष में चलो जाती है | भ्रस्तु इसको अरडकोप- 
aR (मुप्क वृद्धि) wam Firma वा Rag का 
फ्रतूक्‌ धौर स्कोटल हर्निया ( Sorotal her- 
nia ) कहते हैं Ú स्री के शरीर š यद चंद या 
उरुसंधि के कुछ नीचे प्रकट होती है fadt को 


अपेद यद पुरुषों को ही mur करती है । इसे 


आयुर्वेद मे ma कहा गया È | इनमें. से यह 


प्रस्येक का एथक एथक्‌ वर्णन ,किया जाता'है-- | 


1 (m) तिर्यग्‌ वंक्षण-अंधवृद्धि;, 

het तिर्छा फ्रतुकु-3० 1 wa कुल उर्विय्यह्‌ 
मुन्दरिफ्र-छ० । ne इंग्वीम्त हनिंया। 
(Oblique ingainalhernia )>8० । 


१५१ इंस-प्रकार की भ्रांत्रत्रृदिध ' वंक्षण प्रणाली 


£ 


“( Inguinal canal ) # gt है, ,उससे 
बाहर नहीं निकलती । लक्षण-इस wen की 
au में रोगी के खडे होने या' खासने से 
dya की नाली के भीतर उभार' प्रीत होता 
Ë t यदि नाली के भीतर श्र'गुली' प्रविष्ट कर 
रोगी को खासने की आज्ञा टॅ. तो खासने से 
wp पर उक्त शुद्धि के आधात का घोध होता 
Ë । इस Šf की Fin vaa वृद्धि में वृद्धि 
अण्दाकार होती है 1 उस पर छः परत होते हैं। 


AR धमनियें! और अण्डारक रज्जु उक्र 


बुद्धि के पोछे तथा अण्डकोप उसके नीचे होते 
rz, ` 
( ख ) सरल वंत्तण-अन्त्रव द्धि 
चढेका सीधा फ्रतक-उ० | RIET afia 
सुस्तक्रीम-स० 1 दायरेकट इंग्दीनल हनि'या 
( Direct inguinal hernia हं 
खक्तणु-इस अकार की वृद्ध में श्रांत्र प्रभृति 
च'चणा नलिका में से न निकल कर (उसके वहि- 
रिषद के पीछे से निकळतो हैं । इस दुरा में 
au अत्यन्त स्यूल होती है | तियंग्‌ यूद्ध के 
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/ « समान इस पर मी पदे ऐश ए 
की शुद में हीय airh शो 
१. ' 'रज्युएँ शुद्धि wt गरौवाकी ` 
४ ४ पीछे की भोर स्थित मालूम üt. 
7* ag nen गोल शकल. को उपलगूर 
u 17 स्थित होती है 1 2 008 . 
त्य) जातज वा पैदायश (ae) 8: 
पैदांवशी men—qe | फर 
कनूजेनिटल हर्निया ( Congenital 


hia )-३० 1 x | 
) तवि 
उ 


fE र. देहे भी एक प्रकार की 
जम्म,काल यवा जन्मके पराई U 

| इस में बसा ar sis st भग E 
अंडवेष्ट में उतर भ्राता हे भोर र 


i 
रहता है ।,इसकी Aa) उद्भ वेळे पर, 
के पीछे दती है 


अण्ड 
wi 
rt बृद्धि की स्मौ ककी 


उसकी har संकुचित 
वृद्धि से gua. होते है 
होते.हे ! इसके ,साथ waq ' 
( करणइ-हाइड्रीसील ) भी ष्ण 
नोट-गर्भावस्था में war भ 
कला, ( परिविस्तृत कला ) ढै ° 
नीचे रहते हैं। पाँचबे मास * 
वृषणो में उतरती हैं | किसी कक! 
; एया६ मा दो जाने पर ये प्रि mi” 
यस्ति agt 3 mat ह, फ़िर 
] कमर के सामते और थर्ड 


RIF 
m} 


yp 


E 


r में उतर पइती हे f 
उतर कर अण्डकोष मे He j 
, उद्र की दीवार (१. 

y "कोषो के तिरि एकक aati À 
1itoneum) का मे à wt 

- भाग होते है । पथम व pet 
को आच्छादित करता F: 
- को maka करता है। जल बरी 
-- GAM आच्छादित और e 


भाग नष्ट हो जाता 


बृद्धि 


पवे का निर्माण करता है । परन्तु जातज 
वृद्धि में ग्रणइघारकरज्जु याला उद्रककला 
भाग नष्ट नहीं होता | waqa IRE कला 
1 अयइवेष्ट के बोच रास्ता रह जाता है 
A होकर उदूर से वसा वा da उतर आती 
1 


फोपयुक्त चूद्धि--कौसह दार wun-so 1 
है युकस्म-छ० । इन्सिस्टेड दर्निया ( Incy- 
ed Hornia )-इ० । 
यह भी एक प्रकार की जातज वृद्धि ही है 
T भ्ररडधारकरज वाच्छादक उदरककला 
भाग एक पर्दे के कारण थैली बन जाता है। 
: पैज्ञो साधारणत: melz के पीछे रहती है 
प्रकार की वृद्धि का जातज बुद्धि से निदान 
ना कठिन होता 1 क्‍योंकि दोनों के लक्षण 
नाम होते हैं । 

स्पानानुसार इसके कतिपय अन्य भेद होते हैं 
नमे से प्रत्येक का यहाँ क्रमशः वर्णन किया 

है, यथा-- 

उद्रीय घृद्धि-पेट का फ़र्क्-उ० | 
के बह नी,फ़रक मराकुस्वर नी-'झ०। ऐेग्डोमिनल 
नया Abdominal hernia~ईo | 

इस प्रकार की वृद्धि में नाभि के fhd उद- 
8 कला के फट जाने के कारण घसा या अन्त्र 
पर को उभर झाती Ë । 

(२) नाभ्यंत्र-वृद्धि--नाफ़ का फ़स्क्-उ० । 
Wgl, wu gid, नुदड जू-सुरंद me । 
िलाइकल्ञ हर्निया Umbilical hernia, 
गॅमणैक्लोसील Omphalocele-ġe 1 


इस प्रकार की वृद्धि में नाभिस्थल पर उद- 
कला के फर जाने के कारण वसा ar अम्त्र 


१५५ ` 


पिर को उभर आती है. | इस लिए नामि भी 
t हुईं मालूम होती है । ऐसे रोगी को भारत- 
में qaw ( do में yax ) कहते दें । 
एसके तीन प्रकार हैं ;—' 2. 
Y- जन्मतः बाल्यावम्या - में होने n, 
२--प्रीढ्ावस्था 


अम्त्रशृद्धि 


३--एृदूधावस्या में होने वाली । 

(३) अंध्रवृखि-श्रांत का फ़रक्र-उ० 1 
फ़रक मिझाई, men मिझयी-छ० । इन्रेस्टाइ* 
== हर्निया Jntostinal hernia-go 1 

यह वही प्रकार Ë जिसका वर्णन हो रहा È I 
आयुर्वेद H केवल एक इसी प्रकार की अन्प्रवृदिध 
का वर्णन किया गया है । देखो--वृद्धिः । 

(४) सक्थ वृद्धि (ata बुद्धि )— 

रान का फ़रक्र-उ० | फर्क फ़ी-झ० | 
फेमारल इर्निया Femoral hernia-go 1 

इस प्रकार की gf में घंछण के याहर ( उर 

या जानु के ऊपरी भाग ) की भोर उर की नाली 

९ Femoral Canal ) में चसा वा dt 

याहर को उभर शाती हे । इस प्रकार का KS 

» प्रायः खिया को हुआ करता है 1 जिस खी के कई 

यश्चो हो गए हों उसको प्रायः यह विकार होता 
हे। 

लक्तण-वंदणके याहरकी she उरुके उष्य भाग 
š एक गोल उभार at सूजन जान पढ़ती है भौर 
खाँसते समय संहोभ इत्यादि लचण होते हैं । 

stz— यूनानी चिकित्सकों ने इस 
प्रकार की वृद्धि ( wam ) को भी defa, 
(raa afiar) सज्ञा से ही अभिहित किया है; 
परन्तु इसको ऊर्वंस्थवृद्धि (wE weft) 
कट्टना अधिक उपयुक्र णव" उचित है | डॉक्टरी 

' में इसको फेमरलसील ( Femoralcelo ) 

४ "भी कहते हैं | 

१५ (४५) अंडकोप वृद्धि (tasaa 2-0 

! '" फ्ोते का फ़वकू-उ० । फ्रतक सफ़्नी, wta 
zug, कुवं-अ० 1 tea हर्निया ( Sero- 
tal hernia-o ı 

इस प्रकार की वृद्धि में अंडकोप में sin उतर 
आता है। ° 

नोट--श्रडकोष में पानी उतरने को कुरए्ड 

; Hydiocelo (qma è) भौर पायु 
re उतरने को धातज वादि Physocole कहते 
+, ह । देखो--वृर्टिः 


में होने ar Cri CE) गुद्यन्दिक वृद्धिटाशमंगाइ की 


t=“ r= 


अन्चवृद्धि 


mag-30 | फतकुल्‌ इस्तहियाई-झ०। g- | 


५ usa हर्निया Pudondal hernia 
-ġo 1 
“हस प्रकार की वृद्धि मे घसा घा अन्त्रका कोई 
- साय गुह्येन्द्रिय की शोर उत्तर आता अर्धात्‌ 
। उभर भ्राता Š | 
(७ ) जठरस्थ दुद्धि--वेण्ट्रल हर्निया 
Ventral hernia-ko | 
यह वृद्धि नाभि के ऊपर होती है | 


+ Z घाली घृद्धि 

+ QÀ चाला फृत्कु-उ०। waqg शिमाझी 
- H0) रेज्युसिगूल इर्निया Roducible 
८ „ hernia-ğo i 


१४१ इस प्रकारकी वृद्धि चितलेटने पर आप ही या 
t": हाथ से उसको (ainai को.) , विन्यस्त करने 
.पर दूर हो जाती Š, केवल उस समयके Su प्रीवा 
का सुख बंद हो या तंग | खाँसने या खड़े होनेकी 
To aš यह फिर प्रकट होती है । रोगी के खॉसते 
" ` समय.थदि शोधस्थल पर दाथ रक्खा'जाए तो 
' ag फैलता gar मालूम होता है । खासने से 
ps शोथ पर एक तरंग सी,,मालूम होती है। यह 
x3 na उद्र की दीवार से जुड़ा gar प्रतोत होता 
St 
4 :, _ थंद्रवृद्धि होने की दशामें शोध गोल, कोमल, 
और नमनीय(,लचकदार ) होता है । हर्निया 
¦ फो,विन्यस्त करने पर यदि थात होगी तो गगर 
शब्द करेगी और झटके के साथ उद्र गद्धर के 
+- भीतर प्रविष्ट होगी,।, मेदवद्धि होने पर उभार 
„> पटा, ढीला और qa होता है और, विन्यस्त 
करने,पर्‌ धीरे घीरे उद्र में, प्रदिष्ट झोता है । 
न दयने वालो वृद्धि, ¦ ; 
१7 ` 1 न दबने वाला फ़तकू-उ० । -wag यासी 


-ao | इरंक्पुसियूल हर्निया Iri ००७०।७।० 
z 'hernig~o | 


| इस प्रकार की वृदि में उतरी zŠ वस्तु ( wa 
ममुठि ) दवाने से अपनी जगह पर ' छोट नहीं 
जाती, अपितु दिन दिन ayar दिदिघ प्रकार के 

> दुमला का कारण होती Ë 1 इस प्रकार की वृद्धि 


३५६ .: 


' , पारित afè में परिणत होकर 
उत्पन्न कर देती है। 
लक्षण--उदर मॅ शब, x 
आध्मान, मलवद्वता इत्यादि ताबा 
द्रव खड़े हो जाते हैं! ऐसी Ras, 
को ऊपर स्वस्थान में पहुँचाने हा 
, उपाय तो करना ही चाहिए, AAT 
साथ उसमें शोध न m पाए इरी 
` करते रहँ । रोगी को राइ का श॑ 
रहना चाहिए ! इधर उधर, पूगा 
रहना हानिकर है। 
gaga बृदि s. 
l सूजा हुआ A, s i 
! maa वर्मी-आ० | raat ६ H 
“` med hërina-Ko ) 
` इस प्रकार qf में z f 


विकारी स्थ पेर सूजन श्री 
उता तथा रहवर्णता हो जवी z 
wat के प्रदाइ के aan me 
सूजन के बाद हवरोध 

है; ma बेदना होती थोरे ma न 


+ 


kija; asti मज॒बंबतादि 


a! 
इसमें mea भाग farara गी ६ 
Ht adaa e 
सुइ.दाला (दार) के gs 
| ०! = ण 'इन्कर्सिरदेड AN i 
ar hernia | n" á 
ses यह घिः डी एक भय “ 
हुईं वस्तु ( sia मंमूठि ) a Fá 
किसी प्रकारका झवरोध Ta g! 
u शरणं से उसका विन्यास "कमी हॉ! 
' म अत्यंत वेदना होती n छा 
॥ व पत वेद y नो ६1 ९ 
` के खचण उत्प w sa s 
१7 की बुद्धि qa ग्यरियॉ के = p 
21 घाशित चा अवय ग x Ç 
E 1 
wa, Saat हब 5 
° -Ho 


> hernija-ईe! 
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शन्त्रवृद्धि 


— OPO 


"(q पसार wt afe से' उतरी gé ang 
म्र इमूनि ) शोधयुश होर (qi में at. 

: पैस ज्ञावीएं । पह (पनारी) उपर सो महा 
ची, युत उसका युद्ध भाग, don संपि के 
sraa fazi में eye साथ अटक जाता 
, पा यन्त येदूना फो करता है । पोटं एसो ' 
p दिप्त या बद कहने हैं । qr sim पी 
ऐक तीसरी अवभ्या है जिसकी उपडा फरने 
FF चवऱयग्मायी दोनो हँ | | 
' लक्षण--मलायरोध तथा उदराप्मानपत्‌ गज । 
हा Qe वारयार देरी हाजत होती है। हिन्दु | 
नि नही उतरता था aga की कम होता है। ! 
है पनन धाते दै । पडिले आमारायस्थित na ' 
दार मुखय दारा पार निकल परता है। फिर 'मग्ज 
q तिक ऐसा पिष निकला है, फिर पुय सवेत ' 
mi (कदाचित्‌ यद रस ही निकलता हो ) 
कता है | बाद थे मल के समान gifa 
mi Rem b—mig पुरापायरोध जन्य 
देवते के प्रायः nq ww इसमें दिग्या 
ने ई। 

ku 

यूत्री परिकर्सिका च संगः पुरीपस्य तथोध्यंयात: । 
गस्यादृपदा निरेति पुरीष येगेडमिद्दत नरम्य n 

Ta दृपण या qaq स्थित शोध पत्थर फे 
मान कडोर हो जाता ई; किन्तु घोरे धीरे ayar 
आना है | रोगी का चेइरा काला पड़ जाता 
। वमन यन्द नहीं होते, रोगी को किसी प्रकार 
ने नहीं पदता, वद निराश दो जाता है । art 
गति मंद्‌ पर रद्द र के चपल होती है । 
का को भी परयजता होती Š । 


कुछ काळ परचात्‌ वह सूजन या गाँड कुछ 
गम वर्ण की होती Š, वेदना कुछ शमन हुई 
। जान पढ़नी है, रोगी की जीयनाशा कुष vg- 
ने सी होती है कि तुरन्त दी यमराज उसका 
पूज नाश कर देते हैं | 


Sagi की असाध्यता 
त रपे ( उपलषणात्मक अंडवृद्वि ) 
समे meu, पीडा और gat दो; उसळी 


चिदित्या ग परमे qç यदि अंदकोष या दबाने 
पर उसमें की यागु चनो समेत ऊपर को घट 
ज्ञाण और दने पर नाये उतर पर अश्यफो्षों 
को पुता दे शीर उसमें YT सभी यात फे ण्ण 
मिलते दा नो पठ uage anar है! जैसा 
हि तिग्मा ६-- 
उवेऱ्यमाणस्य च मुष्कनृद्धिमाध्मान सका 
स्वम्भयती रा g: a £पोडितोऽम्तः स्थन- 
घान प्रयाति प्रध्मापयद्ेति पुनश्च सुतः 
अस्धवृद्धिर meisi घातयद्धिसमाठति । 
मा० नि०। 
ngit यह यात भ्यान रायते पोग्य है कि 
भायुरेदीयमतानुधार waagize चार qaa- 
yia दोनो दात के दी कारण से होती 74 
aa mfi के हेतु gus थक KI अर्धात्‌ 
qa संघारणादि से कुरित ger यात yan 
niya करता एँ, भौर भार दरया, विपमांग प्रव, 
पॅनादि से कुषित यायु sinta q fra i ( Int- 
estinalllernia ) हो करता 2 । जैसा 
fs faru है ' ११ 
मृश्नां ग्रजावष्य निलादूधेतुभेशस्नु केयजम्‌ । 
uaii में uqata भरड या ग्रधि मे 
किसी प्रसार शोथ या प्रदाद्व malt नहीं होता 
भोर जो पेदुना होती है, ag सरेय नहीं दोती; 
किंतु जब दोती Ë तय aga aaa दोती है। 
चिकित्सा, , 
aizia मतानुसार — 
Ha ज तक अंडकोष में न उतरी हों तष 
तक यात पूदिध के सदरा चिकित्सा करें । यथा- 
*, ० wag के 1 
फलकोशम zas" चिकित्सा ara घृदिधवत्‌ | 
वाढ चि० झ० १३। 
यदि रोगी को seaga रइतो दो तो उसकी 
maha दीपन करने फे लिए यस्तिकर्मे के द्वारा 
नारायण पैल का प्रयोग करें । 
अंश्रवृद्धिमदी साग्ने चस्तिमिः समुपाचरेत्‌। 
सैलंनारायण॑योज्यं पानाभ्यंजन घस्तिगिः ॥ 
अंडकोष में श्रॉतों के, उतर आने की दुशा में 
निम्नाँकित उपचार करें । ; 


naaf 


सुकुमार मामक रसायन याग्भट्टीक तथा 
गंधर्यइस्त Q इस रोग में उत्तम प्रमाणित होते 
हैं। wq इनमेंसे किमी पक का नियमपूर्षफ उपः 
योग करने से लाभ होता है! 
योमूघयोग--गोमूत्र al से २ तो० में 
गूगल (१ से ३ गा० ) wuar प्ररड रीज १ से 
an sto मिलाकर निरय सवेरे पान करने से 
vagu का नाश होता हे. | यह योग बातज 
/ * बुद्ध पर भी अच्छा फाम देता है । 
रास्नादि फाथ-- 
रासना, गिलोय, खिरेटी, सुल्ह्दरी, गोखरू, 
और प्रण्ड की जद, इनको समभाग XEL, यद” 
फुट चूर्ण करले । नित्य भ्रातः ३ से ४ तो० 
तक चूण लेकर उसमें ३२ से ६४ तो० तक जल 
डालकर मन्दाग्नि से भौटाएँ| जय ४ सो० या 
८ तो० जल शेप रहे तद उतार कर छान Wi 
फिर उस में एरण्ड'तैल १ qr २ तो० डाळकर 
"/ पान फरने से (७ या १४ दिन तक) wata लाम 
होता È यथा शाह घर-- 
रास्नामतावलायएं ग्रोकररेररडजः *टतः । 
_परंडतैल संयुक्तो दृद्धिमंत्र भवांजयेत्‌ n 
te ara soan के बीज, सोंड, देवदारु, गेरू, 
` ` कु'दुरू, इनको काँडी में पीस कर आण्डकोश पर 
(nomm गरम प्रल्षेप करगे से झंत्रवृदिध दूर होती 
1 हे,'यथा-- 
लाक्षा कांचनका बीजं yA दारु गेरिकम्‌ । 
कुन्दरू कांजिकेलेप्यसुष्णम'च fag ॥ 
noo ( योगचिन्तामणिः ) 
“५ ˆ पीपल, जीरा, कूऽ, बेर सुखाया हुआ, गोवर, 
॥ ४ इनको काँजी में मिला कर लेप करने से भी उप- 
: Qa परिणाम होता है ! यथा--~ , , ; . „ 
1 =` पिप्पली siz; mü बदर शुष्क गोमयम्‌। 
*२. कांजिकेन अलेपैरन्थवृद्धि विनाशनः ॥ 
nto r 1९ gofio <o y 
यालकों की अंग्रवृदिध पर केवल , पञ्चाश की 
t. छाल व काढा पिलाने से ही am होता है । 
यपा 3 वन 
# ` झत्जबवृद्धधिशमनाय किशुकत्वकपायमपि । 
पाययेच्छिञ्चम्‌ I (वैध मनोरमा) ` 


ake 
e १७ ५.०. मय क Di 


शव 


करंज के बीजों को मिह (n 
थोड़ा wah का तेज ui मि 
झो तम्बाकू के पत्ते पर nq गा 
पत्ता यपण पर राग्रि के समय T m 
थंत्रवृदिध में खाम ताई |. 

धोटे बालकों की simata दा š 
पर इन्द्रायन अस्दा शम देगा Sol प 

इस्द्रयारणिका मूलं at To’ ण 

संमर्थ च स sg तिवरे इट |! 

: (ghe 

दलोपैयी मंताह॒ताएं ' 

प्रायः सभी प्रकार के ग्द 

qi uga भयावह होते है। रकमा 

ग Q होने से शोय होका या U L 

"नारा का कारण हो सकता à, भ र 
उपचार में विलस्व य भाइए कि 

११ जहीं। > . x” L 

; ' द्यि वृषणं उतर भाई इ | 

६ हो फिर से पूवंबद दायक उप द 

कठिन कार्य है रायापि उष्य Tan 

यवा वषणों पर य भादि का 2 

tU मोग में पावते ममी हुई 

१ झो बोलं कियो वा सकता ह ५ 

४ vam को कुछ संकुचित क॑, ` At 

"7 छढ़ाया भी ST सकता है | परंतु रे 

१.) faa बंधन का sa 

*, ''विकिरया ' करने में बहुत aa th 

> क्रिया करना धिक उपय है p 
: ॐ यद्यपि इसको दावि पिंक, 

है, जो केवल यथां शरः 

भूत होती है; वो भी ऐसा न 
२५ थाप्योपचार ga (Truss) 
- , Ë । अस्तु; विविध प्रकार की 

ie नाना भाँतिकी की मह प å 
नो से मिला सकत! € _ è 

T ही भी ब्लुस वि 

८. विशेषता य है कि उसके 

.. को.किसी' प्रकार की वागि 


> =š 


वि भं 


5 


र युवाओं 


बा 
ने ही पाए रौर न उससे शारीरिक चेष्टा में 
हि प्रकारकी बाधा उपस्थित हो शोर न उसके fai- 
उपयोयसे दिद्रका प्रसार ही हो। ठीक मापकी 
यदि किप्ती अम्य स्थान से मँगाना हो तो 
ऐप भेद भौर यथार्थ माप लिखना चाहिए । 


segia Š माप लेने का नियम यह ऐ- 
की अरिय की ऊर्ध्व चारा से लगभग १ इंच । 
! बृदि के दिद तक पेरू की परिधि को नाप ' 
। इस मापके अनुसार पेटी मेंगवानी चाहिए । 
। प्र्येक पुरुष की मोटाई पर निर्भर है। 
से वृद्धावस्था में स्थायो श्राराम नहीं धोता 
तक ट्रेस ( पेटी ) लगी रहे तय तक आँत 
हिस्सा नहीं उतरता, जव पहाँ ये न लगाई । 
[तो फिर आँत का हिस्सा उतर आता है। 
1 पदि बाएय धुव युवावस्था सें प्रारम्भ से ही | 
लर १-०३ वर्ष तक पेटी लगी रहे और उतने 
लमे एक. थार भी miast भाग न उतरा हो तो ! 
मार्ग सदैव के लिए six होजाता है एवं रोगी 
रय लाभ करता हे 1 तो भी स्वस्थ होजाने 
दाद्‌ भी रोगी को ad दो ad तक पेटी amà 
रे! चोहिए, जिसमें रोग के पुनराक्रमण की 
हा नह । 

पेटी लगाने से यछपि प्रारम्ममे किञ्चित्‌ कष्ट 
तुभव होता Ë । पर दो चार दिवस में ही वह 
"हो जाना है । रात्रि में सोते समय पेटी को 
एर देना चाहिए शेष सभी काल में उसको 
पिष्‌ रहना चाहिए । प्रातः काल शय्या से उठने 
प्रथम उसे लगा लेना चाहिए जिसमें वृद्धि 
थार बार बाइर थाने से उसका छिद्र qzr न 
!ज्ञापू | अन्यथा पेटी लगाने का लाभ नष्ट 
वि रहेगा | पेटी की m अर्थात्‌ पिचु भाग को 
U एवं शुष्क रखना चाहिए | उस पर 
भी कभी खडिय़ा मिट्टी वा जिक daags 
यशद भरम) अतचूर्शित कर दिया करे' जिसमें 
श तथा भार से बहाँ की र्चा निर्बल णुद 
FF न हो जाए | 


रिप्पणी 


#- ३२६ 


"यह उपयक उपाय विन्यस्त होने चाली अन्तरः 


wagi 


aa के लिए है। अस्तु, यह स्मरण रहे कि 
चेरी लगाने से पू रोगी को उत्तान लिटाने और 
राँग निकोइने से अति था १रिविस्तृत कला का 
आया हुआ भाग स्वयमेव यथा स्थान चली 
जाता है। इस प्रकार उनको विन्यस्त करके फिर 
पेटी लगाएँ । 

यदि इस प्रकार वे यथा स्थान प्रविष्ट न हों 
तो युद को घाम इस्त की उॅगलियां से पकड 
कर दाहिने हाथ से उनको धीरे धीरे भीतर 
प्रदिष्ट करें | किंतु यह स्मरण रखें कि जो भाग 
सत्रसे पीछे उतरा हो वड सग्रसे पडिले भीतर जाए 

दि इस प्रकार भी सफलता न डो तो द्रो फॉस 

सुँघाकर यद मिया करें। 

इस भाँति पेशियों को शिथिल कर हर्निया 
भीतर प्रविष्ट की जा सकती है | 

यदि बृद्धि विन्यस्त न होने योग्य ( न दुषने 
याली nub यथास्थानम न लोट जाने योग्य) 
हो तो पेटी का पिचुभाग वा गदी ऐसी हो जो 
उसको पूर्ण रचा कर सके और उस पर किसी 
प्रकार का भार न पडे । इस प्रकार की वृद्धि 
में शोथ हो जाने पर रोगी garis लिटाए 
रखें, किसी प्रकार की गति न करने दें । 
उसकी जानु के नोवे एक बडा सा तकिया रखें, 
जिसमें धनिया का चिद्‌ dar होकर वेदना कम 
हो जाए । वस या रबइ की थैल्ली में बफ़ भरकर 
शोध युक्र स्थान पर रखें और आध आध घंटा 
पश्चात्‌ वृद्धि के धारे धीरे नीचे और पो्चे को 
दबाएँ । ऐसा करने से प्रायः हर्निया अपने स्थान 
पर चली जाती है भार रोगी के प्राण बच जाते 
हैं। बेदना दरणाय मार्न ( अद्विफेनोन ) और 
पेट्रोपोन ( wah ) का स्वक्स्थ ग्रन्तःचेप hd 
अथवा एक एक ग्रेन अद्विफेन आध आध घंटा के 
अन्तर से लीन चार दार दें। परन्तु, खाने को 
कुछ न दें शरीर विरेचन किसी दशा मेंन द] 
२७ घंटे हर्निया के फॅसे रहने पर फिर उससे 
शोध होकर रोगो क प्राणत हो जाने फी आशंका 
होती हे 1 अस्तु, यदि उसमे" वरोध प्रभृति हो 
तो तत्काल वस्तिक्रिया करनी चाहिए | तदमन्तर 
उस पर IR लगाना चाहिए | 


wata 


 झोद--घंप्रयूद्धि रोगी — _ aga geliai 
से विरेषन जेना घादिए | पथासम्मद उसका में 


ज्ञेनाडी उत्तम है । मवावरोध होने की दशा में | झन्त्रश्ददा हला मदाइ anti 


_ उष्ण जज द्वारा uiia लेनी akg । 


a* 


v 


अन्त्रधुद्धि के लिए--दॉफ्टरी चिङिप्सा में 
ngr धोने पाली अमिय अपर्ध-- 
zuze इमेटिक, कोरोफॉमे, इधर, भोपियम्‌ 
( अहिफेन ), झम्याई पुसीट्ास,, WER 
C arrg ), उच्ण स्नान, रक्रमीपण भोर वळे । 


Saia antra-vela-do एक हिन्दी दषा Ç 


(Anindigouous drug.) 


sagga कला. antrasheohhad i-kal á- 


हिं० संज्ञा खी० अ wear कला, आश्रावरण, 


aama diia Omontum, ziga 
, „ Epiploon, कॉल (2811-६0 1 4, बं-झु० 


Y 


i 


arny पियह , चादर Rag- pie 1 


नोट--कॉल उस मिल्ली को भी maq हैं जो 
` जन्ममकाल में शिशु के शिर पर लिपटी हुई निक- 
* mf है। वस्तुतः यह ्ावरण का एक 
“भाम है í 


उदर की sama मिल्ली जी. fdt पर फैली 
' होती है 1 वास्तव में यह उद्रच्छदा कला का ही 
एक भाग है जो उसके नीचे श्रामाशायिक द्वार 
से miqa तक परिस्तृत होता है J 
हे इसके दो भाग हैं -- 
(५ ) इढदू भ्रत्रच्छदा कला ( सूर्व कबीर ) 
जो भ्रामाशय के वृद्दन्मुख से आरंभ होकर कोलून 
तक जाती है इसको अ्रगरेज्ी में ग्रेट MAA 


३६० ` 


C Great omentum ) कडचे Ë t 
(२) शुद magar कला (gA सुधीर 
जो आमाशय के चुदमुख से -थारम्म होकर 
-यक्कत तक जाती है | थ'गरेजी में -इसकेो! लेसर 
, , ओमेण्टम्‌ ( Lesser omentum ) कहते 
हैं । + ` š | 
न््रदाकला छेदन antrashehhadá-kali- 
chhedana-fgo संज्ञा To n'ag कला 


mern । इत, रय Ë 
Omanteotomy tt ° | 
raphita 


` tamu सब) वर्म g बन! 
qf antar 
संशा ख पर्षा 
ना पे 
[कसी भाग का उतर ' ! 
* छा0८० ०-६० 173 #क 
AGTE anta hodba हमी 
*० भात्र पचन 2980 
कीडे Intestinal anti 
ringo | qha दम्यो में 
"7 uia सोय पैदा तशय लीत 
17 रम्यो फो अणिपोदित होते Na i 
à w पंचतनिवारक ( U 
+ aii ' का उपयोग होतां 
धा माशि qat 
४0४०७0४) तषा हर कैश 
और सैलोल (3०10) 
~~ प्रयोजन के लिए ग्य 
` नोड ~ धांत्रस्थ 
- शरीरमें होते हैं) कीट रहित = 
करना सम्भव! है या नहीं 1 
I aleti है। यदि पद त j 
“प्रद भी है या नहीत उप 
Y gg faena होते हैं नो 
“p stn की पांचनक्रिया è 
एसी ऐसी Aad š 
5,” रहा है। चौर उसमें 
Agit ` 
अन्त्रशापान्तक antr 
* o नीमू, सहिजन, S 
खिरायता, fraia, शतावरी, 


ळी 
ghost 


saa शिरा ३६१ 


n + f रि £ 
अन्येमिक afar 


m भावना देकर याराहपुट की ओ द 
नः इस भस्म के समान ram, UNE, 
र्ण, साप्र तपा सोइ भम्म लें भीर afiar | 
aag से धा भाग मिलाकर उपयुक्त ' 
प्या के पाय सपा apm के रस को भावना 
हर रख लें। मान्ना-३ रत्ती । 

गुणु-पह अंश्रशोष, फुफ्फुसप्रदाद, जीण TR, 
TINI, राजपदना, रयास, गुएम, पराचि, अति- 
T, मंप्रहणी को नष्ट करता अर पल की पद्धि 
रताई। te यो० सा० । 

ददा शिश antrashehhadi-shn 
Ro रीन vin से अशुद्ध रर को ले जाने याली 
णा, : 
tiam antra-sankochaka-fko 
३+ पुऽ teman पेस्ट्रिवेस्ट्त (Int. 
stmal astringents ). ये भये जो 
ग्र के कभिवत भकु घन को शिथिल पूर्य उनके 
मोको कम करनी हू | 

di antrasandhi-fko go दोनो 
गँतों का जी । j 
tasr antra-hánrkara-fgo देग्यो- 
Ra mamawa 

WQ antrakshaya-fgo संज्ञा g'o 
Intestinal 'Puboiculosis ) wç 
R एक प्रकार के यदमा कीट के wa सें 
वेश करने से होता है । देखो-राजयदमा । 
इधृद्धि antránda-viiddhi-fġo संत्रा 


अस्थास्त-अन्वर्संधि 


चन्प्रालजी antrálaji (are) 
war andhiálaji (सु०- 


wan: पेशी antrádhah-peşshi-do rita 


( Infonor mesentero musclo ) 


ag पेशी झो अन्प्रथागवः कजासे नीचे स्थित È । 


vnitryánta-antra-sa- 
ndhi-fee mto ( Cecum) दोनो 
ओतो का जोह | देशा-अन्प्र पुड । 

) se खोर 
घाग शलेप्म जन्य aim विशेष | लक्षण-यह 
फुन्सी मो कडिन, gra fka, kA, गोल,मएदला- 
कार तथा uaia राथ ) युक्र हो। यह 
कफ शर यात के प्रकोप से होनी है । मा० नि० 


wm ' 


gat 2४८६-० To ZINE लता, TIIT, 


चिघाग ! € Soc-Vidhárá. ) ro go 
२ भा०.। Ro टो० | -हिं० संज्ञा खो० waa, 
चाँत, 'बतडी । ( Intestino. ) 


mant धमनो antiordhva-dhamaní 


=दि० संत्रा खी० ( Suponor mos- 
onteric artery. ) वद धमनी जो 'ग्रन्न- 
धारक कला से ऊपर स्थित है । 


अम्त्रोर्ध्च शिरा antrordhvar$hir;-सं० gio 


९ Superior mesenteric vem ) 


w शिरा जो अन्त्रधारक कला से ऊपर 
स्थित ह | 
अन्थकम्‌ 21४२०७ ~स° mho HFR । 


(A firobrand; 0110015. ) ग्त्ना० í 


To [ सं०] (9०7०६० herma) देखो- ' अन्थाइलिख anthyllis-qo स्रवन्ती, रद- 


दधि । 

दः antiádah-so t'o maar कृमि 
. Internal worm) ॥ देणो-छुमिः। 
To नि० | शाहु ७ अ०॥ 

m धमनी antrádhah-dhamani- 


म्ती-हिं० । ( Crossa cretica, Zinn, ) 
फा० go २ भा०। देखो-सद्न्तिका (न्ती ) 1 


| अन्थोनलं anthinailú-aro गुले-अ्रच्णस 


-फा०, इं० बा० i ( Mirabilis jala- 
pa, Finn, ) फा० Zo % भा० i 


xe संज्ञा mio (Inferior mesen- | अन्येमिक एसिड anthemic Acid-gs 


terie artory. ). वह घमनी जो श्रंत्रधारक ¦ 
हला से नीचे स्थित है। 


Fr शिरा antrádhah-şhirá-fgo संज्ञा 


बावूने का सत, बाबूने का तेजाब । इसके सूचिका- 
कार वर्णरहित रये होते हे । गध-बाबूना के 
समान ग्राह्य । स्वादु-अ्रत्यन्त कद w | यह जज) 


"e ( Inforior mesenteric vein): : adan, ईथर एवं प्रोरोफीमं में घुल जाता है। 


बह रि > अन्त्र >= si : sAr 
२ (शरा जो अन्त्रघोरक कलासे नोचे स्थित है.। [5 
AEE 


: B 


~ 


इसको वनर ( Worner ) महोदय ने sx 


अंन्थेमिस mitaa 


१८६७ ६० में बायूना पुष्प से विशेष प्रक्रिया |! ° 


"र्र bn 


:(IKino) qaz अपवैन-शरभ a 


द्वारा प्रस्तुत किया था फा० fo Rao) |+" '( ३) Red ऽदं] wood - 


देखो--घावूना । 


११ 'इफ़्चन्दन (Yo हुँन mol 


wdra थावेन्सिस anthemis Arvens- | श्रन्द्र्माथुस andarumakhas-g É 


is, Linn. )-ले० यावूनष्ट, शञ्रतुल्‌-काफर । 
फा० ६० ३ भा० । देखो--बावूना । 
झन्थेमिल किश्या, anthomis chia, Linn. 
>ले० धावूनह_ भेद । फा० Fo R No j ¦` 
अन्धेमिस नोविलिस anthemis n0bi)is-ले० 
AAR, राज्रतुल्‌-काफ्रर । फा० Ço २ भा० 1 
अन्थेमाडोन añthemidin-ze ' वाधूनद के 


And को'मचसार में घोलने पर ज्ञो पदार्थ 


तलस्यायी होजाता Š उसमें एके hEn का 
स्वाद रहित, रवायुक्रं सत्व 'होता है, निसें!*यन्ये 


फाम सें अ्रविलेय होता हैं, किन्सु' ऐसीटिक 
एसिड ( सिरेकारल ) में विलीन हो'जाता है । 
फा० go २ भाळ | 
अभ्येसून anthem0n-यु० AJAR भेद 1 फा० 
इ० २ भा०। , E 
तअभ्थेरिकम व्युबरो सम anthe icum , Tub- 
£ , orosum, Roxb.-ğo, A 1-20, Fito 
सु० í( ( Asphodel ) Fto go ३ भा०। 
अ पे) न्थेटिमिस्टिक anthelmmtie fo 
t कृमिघ; piaz, planis १) (छा edir) 
I त्रि usc” agambtmtesting} wor- 
= ms. | देखो *-कृमिध्र,1, 
अ (फे) न्योसिफेलस्‌ केडम्वा १1४६5८७ ॥2]- 
1C Vus cidamba Mig. HK, Briza, 
DYO कदम । go Ho yfop os , F z 
आअ(प)न्ध्रिस्कस Arfan anthiiscus 
cerefohum offen -Ho । श्रत्रीज्ाल 
६०. या०। फा० २ भा०। देखो 
आतरोलाल। , ' 
अन्ध्र षस ६111111 ०४-३० दै खो-पेन्थ क्स i 
अन्दम- बेश -अ० (3 ) qin (Cæsa- 
qr lpipia sappan, Linn Jaza?) 


ME wg हैं qk मधसार, इयर और क्रोरो. | 


प्र" dromachus) ra sr 
समकालीन एक प्रसिदूध ga 

£ हुए हैं। यह यूनान के : 
F ft चिकित्सक ( रादर ) 
१६ W gp अगद निर्मित किया या, मे 
रूमाग्री” नाम" से ग्रमिदूष है| G 

८ 11६8 दि को aon में lah (U 
viaa suanqakba-go goi" 
विशेष! ( Nightingale.) 
णे... २ = ६; रिषं [ 


FO 


TEE शयेन का एक प्रान्त था, 
के समयमें yan के पुत्र तर 
नट में सये प्रथम विजय किया मा 1 इर 
अरब लोग स्पेन को भरर्दुलुस कई 
देश में वड़े बढ़े amat ' हकीम प 


üu 


उत्पन्न हुए | इनमें से विल ला 
लय हस व में दिया जाएगा । f 
इस को (का इत ततर g 
हकीम मी कते 
इतं के 


B0० हण FG 
9 शरीर; भवय + 
न्दम andm़-अ० 


B in ai 
w ( Body, an oe ) = 

i दान madana gto 
अन्दयाम दाना andá 


TIT अनुली । फोरे फिर For, 


अन्दाम पश 91104801-0९94 s 
शन्दाम शर्म andám-sharmar , ag 
ain मर्ग । mezat, 
/ द्वीरतत-अ०1 ( Pudondu gi 
न्दिका andiká-8lo ला? 

See-Chulli, ify 
1151 š í 


; 
1 
अन्द्रनी ३70727; -सग्हाल्‌, ए पा 


Negundo..),-8 go mee! 


' ३६३ 


andhah-8o fte (१) Warma, 
या ( Dlind)1 -mto (२) तिमिर, 
पकार ( Darkness.) 1 Ro vfi । 


३) ( न्यम्‌ ) यमन । रा० मि० ध० २०॥ ' 


२) जल ( Water ) 1 eto (५) 
त, ओदन, भक (Boned vee )i 
> नि० To Zo Fo । 
tandhakah-8oq'o gagn, धनियां 
गलो) । (Xanthoxylon alatum) 
० qo १ भा० Ko Joi 
कः andha-kákah-ge go (A 
70 ) काकाकार पद्षी | पानढीइि-्य० i 
जुया-में ७। प्रिकरा० । 
रः andha-káirah- सं० g'o अपरा, 
dema ( Darkness ) 1 इसके निम्न 
यांयवाची शब्द हैं, 38—vmd, समिषं, 
मिर, समः (me), भूष्याय (रा०),घ॑पतमामं 
Tt, सन्तममं, wm । गुण-- 
५ इष्टि, तेज तथा अयरोधकारक भौर , रोग 
कि | राज० । 5 
नाट--महाभ्रंधकार को , अ धतमस, ari 
पी वा घारों ओर के अधिकार को संतमस 
र थोड़े अधिकार फो ngana कहते हैं | 
(२) उदासी | कांतिदीनता । ., 
T: ६110119-:011011-सं० G) 
£ ( Loss of consciousness or 
nse) | (२) war कुत्रँ। ( À blind 
ell ) 
मस andha-tamasa-fgo g'o na- 
अन्धकार । ( Great daikness ). 
t and३१३-सं० gio (१ ) पित्तरोग 
Biliary 'discaso ) । o frate ı 
२) भ्रन्धापन 1 ( Blindness ) 
प्या andha-pushpi-fgo संज्ञा खी० 
"88, अक-पुप्पी, अर्काडुली । 
नना andha-pútaná-stosfte बालक 
riq विशेष | इसके लक्षण निम्न हैं, यथा- 
जी बालक स्तन से द्वेप रक्खे ९ nuia माता 


अन्धघुदशक चञ्चनम्‌ 


के शान को नदी पीरे ) नथा चतिसार, ni, 
fead, यमन धीर उरर ai पोदित हो, यणे 
fany जापू, सोते समय नीचे को qr करके 
साए, गट्टा Zt सथ आएं, एसे वालकको गध 
AA से पीड़ित करते हैं । 
विफिस्सा--तिक्र za अर्थात निम्यादि निद्र 
angr Ti के पत्र से सिद्ध किए हुए जल से 
रनान, guf साधित Ë= तथा पिष्पली शादि 
द्वारा साधित एत के उपयोग द्वारा उपयु'क्र 
सम्पूर्ण रिकार शमन होते kl Go उ० २७। 
३३ य०। 
amagat andha-múshá-&o go थौषध 
पाकार्थ यन्प्र विशेष । इसे aaga भी 
कहते हैं । 

विधि--दो भाग तिनकों की भम्म, एक भाग 
यायी की मिट्टी, एक भाग खोइ किट्ट, पक भाग 
सफेद परथर का qU और कुछ मनुष्य के याल 
डाले | सद को एकत्र कर पकरी के दूध में 
भरौटा दो पहर पर्यन्त wet तरह घोटे, पीछे 
उस मिट्टी का गौ के थन के सप्श गोल भौर 
लम्बी सूपा यनाएँ | पीछे इसका ढकना बनाकर 
"धूप में सुग्या इसमें पारा भर दकने से ढक दे” 
और सन्धियों को उसी मिट्टी से बंद करें | यह 
पारा मारने को वञ्रमूपा कष्टा Š । इसी को अ'घ* 

मूपा कहते K । र० सा० सं० t कब्निदुग्निः | 


mwaga andha-múshikái-qo स्त्री० 
( १ ) देवताइ बृष । (See-Dovatára)1 
९२) तृण विशेष । ( À grass. ) o sto! 
श्रन्धरन्ध्रम्‌ andha-randbram-wo क्ली० 
nag छिद्र । ( Foramon cæcum ). 
garat andhalá- } -्िं० वि० wag, दिना 
nan andhi- } अख का 1 ( Blind ) 
अन्धस्थानम्‌ 8.9011&-80047 8॥1-खं० Z° 
marena andhasthána-fšo संज्ञा g'o } 
अधरा स्थान । ( Blind spot ) 
gegar अञ्जनम्‌ andha-sudarshaka 
anjanam-सं० pio कृष्ण सपं १, काले 
fasg ३ लेकर एक दूधके कलश में २३-दिन पर्यत 


श्रन्धादिः 


DAA गर मर्धे | उसमे से निकाले शुए सकन 
सर्ग को fam पुष्ट फ 1 उसका यीर ले 
भ्रश्गन फरने Ñ अन्धता दूर होती È । do से० 
सं० नेघ्र £to चि० । 
अन्धाहिः andháhih-go q'o षुं चिया मीग। 
Eg, जलमेरे-य॑० | Tto l 
अन्चाहुली ondháhuli-@e mio ATEI 
नामक शिप्पी-झनन बनस्यति विशेष । भुम्जित 
गद-हि० | तरबइ-फाश०, ngoi 800-६ 
` hulyam, 
enigs andhábika-w=ar सोप | पक प्रन 
प्रकार का सॉप । कौरि० श्वर्थ० i 5 


TRI 


अन्विका anlhiká-so zito (१) सर्षपी, स- 
a केद सरसों । (3) st विशेष । (A woman) 
Ro कबत्रिंक । (३/), m रोग विशेष ( An 


ie > 


oyo-d Ree 

न्थियार-रा. andhiyára,-rá-fge ge 
s ša (Dark, darkness ). 

gT andhpka-fyo g'o जंगली अंगूर-द ० | 
y धामोलुका-यं०;,। इशिदयन , वाहएड , याहून 
Indian wild vine )-e, ! याइदिस 
s, डरिडका (Vitis Indica, Linn. )-ले०॥ 
बिग्मी डी! इण्डी, ( Vigno 0! Inde ) 
—mito-1. gafa sra व्युगिश्रीस ( Uvas 
s bugios )-पुर्तंगा 1 Ñin- 
"a 1 'चेस्पार-वल्लि-मल० । राणा 

i DA जान-मेह० 1 राब-संस्बर-को0। +. 

द्राक्षांवर्ग - 

eRT ११८३-०७. ‘Ampelideæe JERU 5 
“` उत्पत्तिस्थान--पश्चिम wa सध्य 
'भोरतवर्षीय पठार,ब्द्गोत्व,स्रालाआर तथा ट्राचनकोर .1 
चानस्पतिक-विच रण--यह w वहंत्‌ द्रा 
1 रोही पौधा है जिसमें चिरायु!€ चहुवर्षीय!)' कंद? 
l मूल दोना हे ।उक् पौधे के wa पुष्प. तथा समग्र 
आति दाचा का स्मरण दिती, है? p इसका 
सूल कन्द के दृहद्‌ शुच्छी का समूह है Sit mon-t 
7 1मिक'सूल-तन्तुसे खया रहता t कंद एक से दो 


ase, ) 


३६४ 


| "हमी जका रस नारियलके म 


"a 


होने पर शरघिकाविक 'स्यास 
ga याइरमे ये पूर वीय दे 
दिल होने हैं जिन पर दृत्ताइर शा. Š 
सूच्मे मस्मावत्‌ उभार होते है मठा à 
चर्णीय एषं सरस होते हैं। पत (a 
पर एक म्पूल un gT ag भाग 
qars किए जाने योग्य भरर aaia F 
भाग JETIT hanm t 
ज्ञ की परवा सरे 
qa दीवार के iA A 
yma ) मे बने दौस पते $ fè 
` युहदायताकार स्वेतसारीय कण a š 
Qt के sira गद्टे (1070 j: 
1. मूल'तथा सूल खक के aQ a h 
ruag uq कोष्ट होते EI 
s दकु झुष मए 
mi क्ली पं तथा पांगु (20 
aata पूर्ण होते हैं| ताजी mini 
nig ऑफ लाइम की सूवियें दा 
qta के कारण वे घरपर होते हैं! N 
577 इतिहास तथा उपयोग डी) 


सूचमदराक स 


17 qurs Y Dopurativ u 
साथ रेचक! रूप से व्यवहार, m को । 
कण के Rei लोग इस Ç 

t की मात्रा में qida SIE 

, ,ाउंस की मात्रा, ET 
' में खाते हैं । = दिक 

उनका विचार है किं Ff) 

T अल ण और ' सावे (५ 
स्वस्थता प्रदान करता है। s g 

* स्यात धय (ao) Vitis Jatifol $ 
) “भा उसी हेतु उपयोग में भावा र 
धु ०) इसके ga 

१ भा०1३० Rpr, के लिए परक 

` साथ मिलाकर, 484 रोगा रिकेल दुग šf 
प्रस्तुत करते हैँ 1 और, T A 

` पमैलॉकिर' इसके ERAST P 


* फीट लम्बे) RER ( दोनो सिरो 'पर ), 'ताजे 


नाक दुष्ट mii पर लगाते है| ई (का 
u गह परिवतुक तथा सूर ig 


t aty 


a amlhulah-no n a ) 
e nudhula-fzo पंत To ' 
"कोष tg, [nin शा घेइ Mbizi 
0०८९६, )। mo tre 1 
Tt andhori,-ri-fro qo, भ्या 
+ भेगा | Darkhnoea). 
ge Y C0) 
IM शम्य, धमात, भाश, भान्य । दाना 
FIC) (Food materin} ) ron 
“प, ift पृं पष आदि ran दुष्प माध 
"य, चापप, जेव और पेद ht मे पह चार 
' कर का होता È | डिसो ढिसी मे faa, मिः 
पठ, अचोष्प रौर unra इन चार चीर भेदी 
r मिश्ाइर इसको ८ प्रकार पा लिगा ई । 
magne भी भयं चादि भेद से अप्र 
"(८ भकारक। farit Ç (Tto fie Te २०। 
११५) पदाया हुआ (अप्र ) | अता । भाग । 
“FZ पर्या 4--मत्र, ura: Birar (ट), 
t, sfiq, san: (ज), मर (रा), सीवनः 
दे), दरे, une, जयेति, असाद 
TF २० ) | इसको पाच गुने गाल में पकाना 
Mai अप्रपंच गृण में मिद्ध wia ६। 
To to ज्वर चि०। Togo २ ग्य०॥ fita s 
(पुष | पश्चायज (Boiled rieo) ॥ nur= | 
(17 (pgr ) wam को धान्य dit सप- ' 
fen परु का अण tek K, HAH ना हा उसको 
शव और nata को कया फडा Ë । विष्ट । 
। म प्रकार जनदान (नल की मात्रा) के अनुसार 
st के चार भेद होते हैं। उमी प्रकार ar, fa- 
h ययागू अर पेया भेद से भद्र चार प्रकार 
शा होना, ई। प्रयोग ग्लाफरः।' अन्न फे 
गुण - श्रग्निकारक, quq, adm, gas, अर 
इल Ra घोया हुआ ओर विना 
माड निकाला हुआ अश्वू--शीतज्ञ, भारी, 
दब और ककजनक है 1 , सती प्रकार घोया 
दया अध--उच्ण, विशद और gar है । 
भूजिया चाबल का भात--रचिकारक,सुगंधि, 
कफन और इलका है | - अत्यन्त गोला-- 


w 


ग्शलिवाद shr mrzaËq हु होता 
ह) आ+ mo ११ । ६ | घरलधारप में दयापा 
garar mq, shanty और rieng 
£। Ro Bris 1 
Tr गुत नता rtr ç aon, शंचिकययव, 
frir, amir m+ पृथ्टिरश € nut एदी 
xr आह vt मागक ६ ! 

rti R पाया vet aariaa, 
yfazas, रोष्म झर अश qr am mh 
mat è 1 

गुद्रयूष युल RAS wr, c nw 
fam gar firan में fenki 

mR नेना-लभू, शीशण, uham, मधुर 
qm, लिफ्वादारक, रणिगनए झोरे ari 
सक? 

यथात ( पव )--भारी, मधुर, पप नथा 
स्निग्ध है धीर गृर्म, सपर, कणटरोग, फास धीर 
प्रमेद मागार ई t 

hara ( विही jain, भारो, परत्य 
चौर umia kI 

यौगस्वराप्त (amama थाय ज्यार 
का भात )-भारी, घन तथा बास भीर श्वास फी 
प्रणि झरने चारा है । 

mmm (कोदो का am )--शचिकारक, 
DR, प्ररेहनाशक अर सूत्र यिपार mre सथा 
RUANG Ë सौर पसन, कफ, घात एय' दाइ 
माशक k । 

श्यामाफाल ( साचो फा भाग )--१चिकर, 
लधु, स, दोपन, यल्य m घातकारक Ë भौर 
प्रमेद, गलरोग नथा मुध्रकृस्टु, माशक È । 

नावाराख-रचिप्रद, लघु, दीपण, गुरु तथा 
यातरारक है । र गकल, झी, श्याम eq 
प्रणनागफ हैँ । 

कुलत्था ( कुलथी )--मधुर, रुप, उष्ण, 
लघु, पाक में कटु सथा दीपन Q और कफ, यात, 
कृमि रोग और श्वासनाशछ Š | 

मापा ( उइद )--दुर्जर ( कटिनतापूर्वंक 
पचते घाला ), भारी, ' मांस धद्ध'क ओर वृष्य 
तथा चातनाशक È । 


sma Z a" 


EE jj 
foa ng anes Š श्रौर घात | अ्रश्नअनउल्‌ mes a 


पित्त प्रकोपक Ë । 
वैदलान्न--भारी भौर रुचिकारक Ë | 
MZFA (अरहर)--भारों Ë तथा कफ पत्त 
मारक हुँ । 
mega ( मीनपक भक, मदली का 
पोलाव) - कफकारक,च्रिदोषजनक श्रौर मन्दाग्निः 
कारक हुँ | 
शाका--लेखन, रूए तथा उष्ण है शौर 
दोपद्रावक श्रर्थात्‌ दोषां को पतला करने 
वाला हुँ | 
मांखोदन ( मांस सिद्धौदन, मांस का 
पोलाव )--घातुबद्ध'क „ स्निः ध और भारी Š । 
qar ( wata )--रुविकारक, भारी, और 
फल के समान गुण वाला हे अथात्‌ जिस war में 
ag तय्यार क्रिया गया है उसी के समान गुण 
` करता हे । ; | ram 
साधारण साठी चावल का भात--दीपन, 
` ` वस्य, पाचन,' “प्रिदोषनाशक सथा उय और 
विप का नाश करनेवाला है। ' ? ' ४" 
MY मधाक्ष(नवीन' ma) --मधुर, स्निग्ध, गुरु तथा 
१५ सखस्तम्भक अर्थात्‌ सेल्ापरोधक है और रङ्ग, पित्त 
नाशक है । ' : x 


3. gega ( ररम jean लघु, `$ सकारक 


* तथा भदात्यय, रङ्गपित्, प्रमेह और वोतकारक 
¬, है धुवं 'कास, ` श्‍वास, रमि, भ्राध्मान, गुल्म, 


जड़ता, चत श्रौर कास का हरण करनेवाला Š t 


giaa ( शीतल )--शीतल?!तथा लाला- 
` aag है और मन्दाग्नि, प्रमेह, सूच्छी आदि का 
इरण करने arar है । वे० तिघ० । 
क्लिन्नात्न (गोला अन्न)--दुजेर ( कठिनता से 
पचने वाला) और ग्लानिकारक है 1 
(४) चइ जो सवको भरण वा ग्रहण करे । 
" (Omnivorous ) दमा ख़ोर--फरा | आकिखु- 
t साइरिल माकूलात-अ०। T À 
(*) == (The sun). 
* (६) एथ्वी (The earth). 
(७) प्राय ( Prina j. 
९८) नल ( Water) °` 


[Ho पुदीनाहनमा giagi | 
mut ( Mentha ymis ie 
Joao ” 
अप नउल्‌ JAN व्य ann, 
našada-mo पुदोना T 
erispa ), ; 
sama फिलफिलो 
fitfin JAT 
पिप्पंली । Peppermint 
pipërata X J 
अनश्नझ नाउल्‌ ai हाणत 
wo पुदीना वरी, A gån! 


"mint" Mentha उगी : 
अन्नञ्न नाडल्‌ माई . 90 ah Ae 
17. पुदोना नहरी। ( 310106 


अन्न नडलं मुस्तदांयल. saf 


0 
1 नार्री 007412:* 
s onti a 


0 


द ¢ ti 


anmait 
paimi, 1 


(¥ 


gai 
है Mentha viridis 
कालः 17५ ॥-सं०, १ 
: annakála 
maa ann LR 
समय, आहार, काल | र्ता ç 
` पाक होनेपर जबडी Sur 
चा अकाल हो वडी gasta ; 
समय कही गया tsi भा०। í 
9, 
wag: annakoshtbal™e Q 
पन्य आदि 


saf: anna 
u रोग, मलमभेद 1 
r`hoea ) त्रिका०) 

अन्नजम्‌ annajam-सo की se 
# तीन दिन का भक मे शड (भात 

— दिवं साँची शिली पेजे-मंढ? ' 


t ३६७ 


अ्न्नप्राशन 


| annajala q -fo पु० चक्षपानी, 

Tannapimi | खाना si । ( Viet- 
s & drink.) 

annaji-3do rilo दिएा का एक भेद । 

\ kind of hiccup ). 

RA- wid wu पानो के सेयन करने से 
साथ प्राययायु rier ऊध्यंगति हकर 

ERE) my बरती Ç । उमरा थच 

जा हिवा कहते है | भा० Ho no? i 


1 


i annadosha-fgo याजा q'o [सं] अन्ननालो,-डा 


) wa से उत्पन्न विकार | जैसे, दूषित अपर 
| मे रोग geari का होना । (२) नियिद्र 
ने वा ध्यद्रि का ध्र खाने से उत्पन्न दोष 
पाप 1 
Riannadravashúlahziot -oyto 
sanunadtava-shúla-fçogtng'e 
याम्य, ऐट का बई xx जोम 
1 रहें, चाहे wu पचे था न पचे और जो पथ्य 
ह पर भी शांत न हो । लगातार पनी रहने 
ही पेट छी पीडा ! इसके लक्षण निम्न प्रकार 
जैमे--भोजन के पचने पर था पचते समय 
वा waj हो muia सत्र काल में जो शूल 
च्च हो उसको “nazara” कइते ki 
vanu से भोजन करने या नहीं भोजन 
न्‌ प्रमति नियमा के द्वारा शांत नहा रोता | 
से तय तक अन नहा पडता जर नक + घमन 
दारा पित्त निःसरित नडी हो जान! । मा० 
° ॥ देखो --पडनतिशज्ः । | 
ननाश annadrava-húlani- 
५६० Bro q'o पंङ्रिशूल 
(q; annadravákhyah-gfo q'o 
नद्रवशूल । माठ fito | À 
t annadvesha-fto साजा qo [zie] 

qo अद्नद्देषी Jaah रुचि न होना। na 
भरचि, भूख न लगना । ( Disgust ) 

र wmTannadhara,-kalá-feo खो० 
रे ( Pyloric “valve ) चामाशय 
ta कपाट (२) X Pyloiië-sphi- 

९६07, ) आमाराय amig संकोचक । 


अश्ना उ शाशागनाईा नस 


sa 


शत्रो ( Fso 
phanrus) wame arti यह कला ga 
देशी दारा निर्मित और २० हाथ लग्धी होता 
Ë 1 इसका काम अस qərar हैँ, इसलिए सका 
पाइ नाडी कहते pak ऊपर के भाग का 
भाम मुख भौर नीचे बा माम गुदा है। इसमें 
क्ण; से च्यामाराय तक नो भाग हैं उसको RR- 
नाड, कहते हे। MTN Zina- 
प्रणाला । 

annuanáilí-8s io (१) 
(Alimentary canal wlth its 
appendages ) maamaai । (२) 
€ Alhmentary system ) पाचक 
संस्थान! 

annannasa-{o WATE I 
( Ananas sativus) I मो० o1 


' gaam (ना) लो annapran 3,0, ]{-सं० 


Tio भ्श्ननाई | (Esophagus, gullet, 
Digestive tube ) मरी-झ० | 


gaaat annapranáli-fšo gto (sor 


phagus) गला पा कंटसे भारस्भ होकर uT- 
दाय या पाकर॒थली पर wa होने याली एक नली 
fai इसकी लग्याद १७, च के ama 
होती हैं; प्रीवा शौर,दष में हाती हुई agg 
में agad हे भौर अन्नमार्ग के; तीसरे भाग से 
जा मिलती É | na प्रणाली में किसी प्रकार 
का पाचक रस महा बनता । इस नला का काम 
केरल भोजन को कंठ से आमाशय तक पहुचाने 
ñ 
द्धाह। 


| aaqa का श्रयोभाय annapranali-ká 


-adhobhiga-fge {o ( Lower 
end of Œsophagus ) wen के 
मार्ग का मेदे के ऊपर का हिस्सा । 


samaa annapranáli-paiikhá 


-हि० संज्ञा gio ( Groove, for 6080- 
phagus ) वह नली जिसमें manua पड़ी 
रहता है । 


gagag, 27०2145 an 2m -सं० Jio 
aaunga annaprishana- हि० संज्ञा पु'० | 


nafy 


छुठयें था ग्ाटयें मदीने arae का 
अरमा | भा० । asii को पहिले पहिल wa घटाने 
फा सम्कार । 'क्टायन । पसमी पेइनी। 
( Ceremony of giving Farinac- 
eous food to a baby foi tho first 
timo ). ' 
नोट-स्मृति के ngan yè घा m महीने 
ग्रालक फो भर पाँचयें वा सातवे महीने बालिका 
को पहिले पहिल अद्र घटाना चादिए | 
अप्नयेदि ७0180 01-ता० fiarata 1 (Fe- 
rri sulphas ) स० fto ot , 
झन्नमेद्रि anna-bhedi-meo, ते० फसीस, 
gasata । Ferri sulphas. (Sulp- 
hato of iron or green vitriol 3स० 
Tto fol :- A ' TRE 
mame annamandah-ao Yo ( Rico 
gruel ) aig, भक्रमरड,' mék, ' भात ' का 
माड । मातेर माइ-य'० | देणो-मएडः' CMa- 
ndah)! गुण-छदोधक ( चुधा पैदा करता ), 
बस्तिविशोधक (मूत्रल),प्राणप्रद्‌ तथा शोणितवद्ध के 
* है । ' ज्वस्नाशक, कंफ' पित्त 'नाशक और वायु 
"नाशक हे ।'ये आउ गुण मरड'( माँ ) में पाए 
जाते Elo go अग्निर्मां०' -fao | 
अन्नमयः annamayah-eo पु o ( Physi- 
cal body) स्थूल शरीर | देखो--शरीर । 
अक्रमयकाशः anna-maya-koşhah-zto 
9० ( Physical ७0त४ए)बेदांत के अनुसार 
पञ्च कोपोमें से अन्तिम ( पाँचवाँ ) कोश विशेष ! 
( यह पञ्चतव्वमय तथा त्रिगुणात्मक होता ह) 
अन्न से बना हुआ त्वचा से लेकर वीर्य तक का 
समुदाय । स्थूल शरीर | देखो-शरोर | 


अन्नमल annamala-fgo संत्रा q'e 

अन्नमलम्‌ annamalam-ẹẸo mo . } 
(3) पुरीप मल, विष्ठा (Excrement, 
४०७०९४) | (२) मद्य, सुरा, यव आदि भन्नोंसे 
बनी शराब । ( Wine ) वे० gro i 


अन्नमार्ग anna-márga-fko खञ्च To 
4 


1 ८ आदार पथ, अन्नपाक नाड़ी | कनात गरिज्ाइय्यह, 


३६५ 


कुनाय ध्य. fagao र ` 
नालो-उ०॥,. í 
णुलिमेएडरी aa (Aw 
anal ), mA łe (9 
tract )-६०॥ 

r ` ` शरीर की नजियामे से व ri 
` war पदार्थ रता है। यद मतौ 
हाती है। इसका इमम सुद Ë 

और इसका अस्त नीचे जारा मा 
° है। भौदावस्था में सुच मे मा छ 
फो लम्वाई २८-३३ क्ट (नौ स 
` wamaq होती TAA 
अन्नरसः anna rasah- 
( Rice-gruol ) A ñ 
Sç, ara । (ये So! 
| tai Chylo) | or; 


रस 1 
Y í 
अन्नलिप्सा, annadJipsi-8* 


« , भोजन(खाने) की इच्या, z fa 

. etite, Hunger ) १९ I 
ग्रामिमनो$प्रलिपूमा 1” T ६ 

पव एंकीरटसं० M° 5 

O अज्ञवाहि खोत दय ( eñ जा म्र 

gania धमनी है) । इनसे à 
हुआ अन्न उदर में sani i 


' t झ०। 


झन्नवहा an 


आअन्नवाहि खतः 
क्लीन गलनाडी, as 
(Esophagus Ja 
3e । p 
अन्नविकार+ auna पाडा ळल पु 
अन्नविकार anna-viká 
(३) fan सल . 
Feces)! (२ ) शक्रा 
17880389 ४०0, 
- Rice 8:००) 
परिवर्तित रूप | र्भ qal 
रक्क, मांस; मजा, चरवी; Eri 


[पाक नाडी 


३६६ 


क नाड़ी छत0&७-ए194ए010611-सं ० 
o (Esophagus) saaret, पाकनाडी, 
aT MÈT: । 
'anna-shoshah-#o q'o afg- 
ए, SUT, छोड़ा हुआ भोजन । एटों a-o । 
१७०१ left or 1201020100 ). 

t annahina-fgo fao w रहित | 
Destitute cf food ). 

0004-हिं० खंशा खी० [ सं० wa ] 
1) Raf ( Tho husband of 
nurse ) (२) धात्री, घाय, दाई, दूध 
ताने बाली < (A mdwfe)i 
[ss अग्नि ] एक छोटी wdta वा बोरसी 
समें सुनार सोना आदि रखकर भाथी के द्वारा 
गाते वा गलाते हैं । 


है 
रणम्‌ en jirmam-सं० mo (1) 
माजी, भुक् रन्न का अजीर्ण । भा० Ro १ 
1० आमाती सा० 1 “ग्रन्नाजीणीफद्रुता: क्षोभ- 
P ( २ Jaama शूत्यरोग । 

{` annida-fzo वि० wa खानेवाला, 
्राहारी। 7 

मू 871 40 ए8 शा-सं० gio (१ ) अन्न 
गत | रा० नि० qo zol (२) धान्य। 
दि ७७14011001-कना० होराकसीस, 
'मीस-हिं० 1 ( Ferri sulphas )-ले०। 
1० फा० o | 


गत qI: anná4vrita-váyuh-zsto g'o 
पयु के aà श्रावृत्त टीनेपर भोजन करनेसे कुति 
में शूल होता है और अन्न के पचने पर वेदना की 
शांति होती है । “भुफ्रेकुच्चौरुजा जीणे शास्यत्यत्ना- 
RaR” qro Rro mo १६॥ 

शृथः annáshayah-&o yo उदर । 
( Abdomen ) 

[स annšsa-zo y 


अनन्नास। : 
सि annisi-fio Y ९ 


अन्मसं 
or female attendant on ‘a 
child >. 
बेटों. annatto-zo सेन्द्रिया-हि० I 


लट्कन-व०॥ ( Bixa orellana )-ले० 
इं० Ño Ro t ro fo १ भा० | 

smàzrmm_annatto-bush-zo azim 
-हि० । ( Bisa orellana, Linn.) 
-ão 1 फा० इं० १ भा०। 

श्रन्नेरलो स्पाइनस annoslea, spinous- 
-ġo मखाना । इं० हैं० qo ! 

mAr स्पाइनोसा anneslea, spinosa 
Dr. Wall. Included by Piof. 
Lindley in plants “imperfectly 
known”-ले० मखाना | एक भ्रम्रसिद्ध छप 


है | <o Èo गा० | ES 
अन्नोद्बहा annodavahi-to Glo wa 
और जल को भीतर ले जाने वाली नली | 


श्रनूपल anpal-nao कँवल, छोटा कमल, छुइन 
बेरा, झुमुदिनी-हि० । MARTA, Mo l 
( Nymphæa Edulis, D. ) स० 
फा० Foi 

WURR ९॥७४५'810)-मल० अमड़ा, RAN, 
आप्रातक,'प्राम्रेका पेई-हि० । (Spondias 
mangifera, Pers.) Wo फा० इ० । 

arp ani-%o ( Nose ) नाखिका-हिं० 1 
इसके बहुवचन निम्न है, यथा-आनाफ़, STE.. 
आनिफ | 

sepp antaqah-mo दादीकी बच्ची, निम्नोष्ट 
ओर Aga के मध्य के केश | 

न्फ anfakh-wo saz युक्र माणी, वह 
मनुष्य जिसके अण्डकोप सें प्रदाह इुश्रा Et 

spa anfas-Ho भ्रृणवाह्यावरण । ( Cho- 
rion ). 

RAZ antulbarda-w%o शीताधिक्य, 
Zzam अधिकता । ( Excessive cold ), - 


भेनस anninas-To j anas satı- 
४७3, MGN ) स० फा० Zo 1 i 


Rie anmasa-go घस्ति-हि० 1 मसान 
न्स 


॥२1(-हि० gi दाई, arů " हब -Ho | ( Bladder )-£o I 
० दाई, mi i (Anura Da ( 


झान्मिल ३४० 


न्मिल anmila i ८5" दोका फिर दूसरे से ब्याह वाए1 ५ ' 

असेल anmola | विस, त (otor | द ai ` 
ogonous ). maga anya-bhrit-ee f° (, , 

aaar, anmilah-%o syam, | फिस, कोयल ( Cuckoo )i 8 | 
का अप्र पोर्वा । इसके श्हुयचन-शच्चन्मिलात था |, , फाक ( a crow ) | हैं? च? b 
अनामिल दे । (The top of tho fmgor.) अन्यमृतः anya-bhritabt f 

अन्य ७11४१-हि० Pro fira, gus, पर । (An- | , झोयल ( À cuckoo) i7! 

` other, different. ) > अन्यलोहम्‌ 212-1002 -सं $° 

अन्यकासका anya-káuká-glo so Tgn | [ ;:mzo) कास्यघानकॉसा | वै F 
an, पुरीपन एमि, पाखाने का कड । grie i झम्यां unyá-sío खा rias, ral 

अन्यतः anyatah-fge fro 'बि० [<s] | rr minalia Chotila.) पेर 
(५) किसी भौर से | ( ९ ) किसी श्र स्थान | अन्याय Any 40० € ब० व hai 
से, कहीं और से। pA ०घ०) रेदनक ( 021४6 

waw anyatra-fke fro ['सं० ] और | कहीं 'अन्येच in yedyu-f6e fase 

T ( जगइ ),स्थानानतर ।'दूसरी जगह । i: 


लटकन! 
ट [ ro waya ] दूसरे दिग! [९ 
अन्यत्तोपाफ anyatopáka- fee संशा : पु'० | añu anyodyuka-fke fre i 


v [o अन्यतोबात ] दाटी, m,i kR] ६ , सरे,दिन होतेः वाला!" 3 
चायु के प्रवेश होने के कारण 'श्रॉखो'की पोड़ा | `Q. qi ànyodyushkah-89 पु 
अन्यतोबातः anyatovátah-ss g's अरिः अन्येधुःज्वर ४०49 ०] 725 
' ` गत रोग विशेष CAn ०४७-१।३७॥३७; ) 1 | .. उरस्य शलेप्मजन्य ज्वर बिगे h. 
`, जो ag निज,स्थित स्थान से uyn बेदना दिन रात्रि में पुक समय र्ल 
उपपन्न करे उसे “'अन्यतोचात” कहते हैं, कैसे-- | :- ag एक,प्रकारका मलेरिया ( हे è 


„पादी, कान, शिर; gq और मन्या ( गर्दन Jt] कर है जिसका दौरा हा i ; 


नसों Š अथवा ea eat में स्थित arg भौवों उबर में, एक यारी से दूसरी, बार i 
1 अथवा नेत्रों में तोद, भेद श्रादि पीड़ा करता, है । _अर्थाद एक,दिनु का अन्तर पईता 
अथात एक 


fa 
इसको रोजाना का बुखार a g 
r. ऋतु के बाद त्र 
o TRR = 1 द्वार भी का 
'को मौसमी या फ़सलो ब aki 
- पिर तप, दस्र ग 
जाना नोबती garg-se | 2 y झो 
x: gai guat 
DH Fever [ 
eili a fro E 
अन्योदर्य anyodar yar” वये 
` Lai चन्योदर्या ] दूस 
REC क मिर 
17 “सहोद्र''का उल्लंदा। ,, a [सं] 


¡ मा० Bto नेत्रलयुंगत te í i 


अन्यपुष्ट: anyapushtah-zjo go ३ 
्झन्यंपुष्ट anyapůshta-fge संज्ञा go } 
X [ ate wager ] (१ ) बह जिसका पोषण | 
अन्य 'के द्वारा हुआ हो कोइल,' काकपांली, 
कोकिल The ‘black ‘or Indian 
“Cuckoo ( Cuculus% i , e “५: «| 
नोर--पेसा कहा'जाता Š कि कोयल अपने 
- डों को सेने के लिए काचो ;के- घोसलों Rea: 
आती हे । Ë < 2 
१४९६ २))'परपालिन, दूसरों के, द्वारा पालि teres "नसं 
अर्न्यपूर्था ९1४२. ६1 9 खंड + दरीः दो यार | अन्योग्य El ५ mut 
- स्याही हुई.) ( Twice, „married. );j उभयता । Rep na Jangha 
बह कन्या जो पुक . को, व्याही जाकर apanga अन्योन्यलङ्घनम्‌ ,  anyonyi 


RE 


yË 


० क्लो० ( Docussation ) परम्पर एक 
ERREI पार करना ( काटना ) । 
q anyonyishraya-fgo q'a 


i e ३७१ 
त 


अनहैलो नियम लचीनिथाई 


Indica, 22००७. ( Bulb of-Indian 


Squll ) Wo फा० fo 1 देखो--अस्णय 


पलागडु! 1 


पव, परस्परझा सहारा । एक देसरेकी 'यपेचा! | अमसगडा ansandri-#+o सार-मैपा०। पेल- 


l 
anvaya-fgo संमा t'o [ सं० ] [fto 


न्ययी] | (1 ) परस्पर सम्बन्ध, । तारतम्य । 
२) संयोग । मेज 1 (३) यंश । पानदान । 
T 40४०-६६० g'o नित्य, प्रतिदिन! 
Every day ). 


न 
में शा।ए्शाइ-ञ० (qšo Te), नौम | 


(९० ब० ) । निद्रा। sizi ( Sleep, 

1३०0815, stupor ) 

नमू anvighanam-सं० mio ( 3 ) 
म्नशाला garo । (२) Sm ufa 
019 onemata ) | देखो--अचु यासन 
बस्तिः i š 

[सिने anvisana-fgo T'o 

सिनम्‌ anvisatam-wo 'क्ली० ] 
samai, स्नेइबस्ति । ( Oily ene- 
mata ) 

हिकः anváhikah-ze fo ` प्रार्यहिक 

fr दैनिक, रोजाना । ( Daily, quot 

lian, y Reg 0 

त anvita-fgo fto [ सं० ] gr, मिला 
ध्रा, सहित, शामिल । 

र anshara-wo मदार, आंक । ( Ca- 
lotropis gigantea) 

{ 4०३2-० aga l (Terminalia 
Tomentosa or Arjuna ) 

[ल šansal -Ho चिलायती 
[लान šansalina 
पती जंगली कॉंदा-ई० 1 पियाजे दश्तो-फा० । 
Solla ( quill ) स० to ६० | 
देखो-अरशय पृलागडुः . oT 
पले-दिदरी , 32,५८16 hindí—wo ` काँदा, 
at पियाझ़-हि०)' पियाजे दरतो हिन्दी--फा० 
Vrgmoa Indica, Kunth: Scilla 


| कांदा । विकार” 


पैनमू-ता० | ( Acacei-Ferrumnoa, 
D. C.) 

अन्सारिशा ansárishá-#o हुल हुल | miga- 
azt} ( Cloome Pentaphylla ) 
इ में० प्लां। 

झनहैलोनियम्‌ anhalomum-Wo मस्केल 
azn ( Muscalo Buttons >. 

अनहैलोनियम damt Anhalonium 
lewinii-Qo । 

( N. 0. Cuctacew ) 
उत्पत्तिस्थान-वेम्ट इण्डीज़ 1 
प्रयोगांश--पुष्प । 

Ba व्यापारिक कार्य--इसका प्रारम्भिक 
प्रभाव अवसादक होता है। इससे MPAA 
fada एवं शिथिल, दोजाता Ë । (प्रायः ४० प्रति 
मिनट से न्यून) थर शरीर वाद्य तल शीतल पढ़ 
जाता है | प्रहपंण (या शिश्नोत्थान ) बिना 
यीय स्खलित होता है । 

उपयोग--सिरिश्रस (Coteus grand- 
iflorus and cereus “cactus? 
bonplandu) की श्रपेरा यह कहीं उत्तम इदो" 
त्तेजक तथा उत्तम घन हृदययल्प्रद ्रोषधि है | 
उम्र हच्छूल,फुफ्कुसोप,र्वासावरोध में कदाचित २ 
या ३ g'g इसके तरल AAR जब तक कि लाभ 
प्रदर्शित न हो, कभी कभी .उपयोय में लाना 
चाहिए; तदनन्तर बढ़ाने के स्थान k थोड़ी 
भात्रा उपयोग में ला सकते हैं | इसके उपयोग 
से उत्थान बिना वीयं स्खलित होने लगता है | 
अस्तु, उक्र अवस्थाओं में इसके विरामरहित 
अधिक कालीन उपयोग से बचना चाहिए । 
अधिक वातल प्रकृति वाले व्यंक्रियो में ईसका 
उपयोग, चतुरतापूर्वक्‌ करना चाहिए | शिथिल 
( कफ ), लसीका qr Cr प्रकृति वालों ,मे यह 
अधिक mamanda उपयोग में खाइ जा 


शी 


काम्‌ 


सकती है। डिजिटेलिस को यद उत्तम सहायक 
झोपधि हँ 1 ( पी+ Tio एम० ) 


न्यम्‌ nnuvintrayam-so alo 
अति में उप्पद्च होने दाले विशूयिका के फोरे | 
अथध० । सू० ३१ । ५॥ का० २] 
अन्वोक्तण anvikshana द्वि० संज्ञा प्‌ ण[सं०] 
(१ yara से देखता । शोर , विचार | 
' (२) अनुसंधान | तलाश | 
ama anvikshá-fgo संज्ञा gio [ #o ] 


7 (१) ध्यानपूर्वक देखना । (२) eia, 


तलारा । 


अप,॥.)॥-उप० [ सं०] उलटा; विरुद्ध, यरा,- 


अधिक । यह उपसगं मिस शब्द के पदिले चता 
है उसके अर्थ में निग्न fafaa विशेषता उत्पन्न 
करता है | 
१) निषेध | उ०-चपकार 1 झपमान | 
a (A) भपकृष्ट ( दूषण ) । उ०-भपकर्म । 
अपकीर्ति । 


न ३) विकृति | उ०-अपकुद्धि i uab i 
(४) विशेषता । उ०-अपकलंक | ug- 


ही) " 


y 
अपक apaka-fgo संशा पुन्‌ sto अपू=मल ] 
T 


पानी, जल | -डिं० | 

agan &pakarsha ४ 7 1 
miq apakarshana ) -ikoga g'o 

77९ थी )नोचेको खींचना, गिराना, टानना । (२) 
1 ? बहिः न; शरीर 'की''मध्य रेखा से' दूर 
tadir Y Abduction, ` Dra Wing 
away from the'mëdiañ lino) 
PCa ) निराकरण हटाया जाना । (' Rëpul- 


HUsion ). 1 


ती, शरीर को मध्य रेखा से 
देर ले जाने वाली P O झा? 
हैक ag Fit Miran 


h 
अपक apakk 
अपके abaka. j 'हिं० fro । sa , पूरणं | 


Mai 

(Raw, unripe, imperfect, imm- 
Fr हा.) B í 
T. के 155 vh ay 


shil 


| ३७३ . 


[पना apakkatá-fgo te = 
पन) ( Immatarity ) 
झपक्रम, 9 एगरिफराएशनदिण Sg 

” [ao] भागना, घूटना | mima + 
अनियम 1 
aiar बएकपी4-सं०त० «i-t 
' यज्ज से प्राप्त की गई | भय * । है! | 
11 yqori Fg कक 
अपकाा "71 7ए॥1-से० त्रि la (tz 
ATIE apakv: zo Pr 
विना पका हुआ, wr, प्रणत, kia 
ai | qo no (२)( पपप 
शिना पचा, भनःस्मीकूत I 
अपक ऋटलों , apaykva kadali r 
1 € Unaripa- plantain Je 
कदक्षी( कम्रा} । उण gg- t 
—t°  गुण-कचा pr 
अर्थात्‌ कादिङ्ञ, Rir, S । 
रूच एव रक््पित्त, tt इपर 
नेत्ररोग रशातिसार, तथा ज्वर परण 
निघ० । A 
maian gpakvam a 
(दश) SAEPE gh 
गुण--कच्चा मांस रंक्दोपकारक रै 
जनक है. ऐसा , मांसविदो, ₹.,” 
Š: "नि i Li 78907 ' 
em mm. आण यल 
(Ri objects 
चस्तु । २० 
' [रम्‌ 8787 ४: 
wT he ड 
hug युण--यह अभिष्यन्द 
' अपग apaga-Ho कलो का चूना 
oG पैळाडनेमांपा% i i 


1 ® RoRo 
। अपगत apaga 08-ढिं? 


“ 


a-kshfram j 


तराया gan, दूरीभूत, हवा 
७:पलायित, „ भाया g8t, $ 
i nga नादा. 


dar. 


i 


ह 


नमू २७३ 


अपनी 


SS . . . FENCE BPS RRS SO ESE A Fe 


m apagamanam } — पु, ' 
- Apagama, दि० q'o 
-- ) वियोग, अलग दोना । (२) दूर होना, 
FIC Diverging ). 
न्तुः apagimetantuh-zio पु० 
1 बहा नाडी ( Efferent Fibre )1 
r ApaghaNah--स० पु ० sg, शरीरा- 
व|( An organ) Ano ॥| 
१ 894९21140811-सं० go warms ' 
> [। हत्या, बध, मारना, दिखा । 
त] Ate विश संग] 
केक, विनाशक, विनाश करने दाला 1 
18902/#-खं० चि० waa जाने वाला | 
ATI सू० ३०।२। का २। 
apanga-feo fro [ सं० श्रपांग रू 
जाग] ( १ ) अ्रंगद्दीन, न्यूनांग । (R ae, 
ला। , 


° 
«A 


Ai ) पङ्क a.o-pane-To “UT, 

RRt | ( Achyranthes Aspera, 
nn.) ` 

| apacha-fġo संज्ञा g'o [सं० ]न 

मना रोगं। श्रनीणं agy । ( Dysp= 

Psa). % 

पेय apachaya-fšo संज्ञा g'e [ 8° ] 

गदा, घाटा, कृति, हानि ¦ ( Loss, detrim- 

ent )। (२) व्यथ, कमी, नाश ! 

शयित; apachiyitah-&o ge रोग, 

पाधि ( Disease )1 

शिरः ३१३०६75 -सं० पु 

चार apachára-fgo go } 

(` Jard ( Dyspepsia. )1(२) 
र भूल ! (३) कुपध्य । स्वास्थ्यनाशक 
पहार | (४) कुच्यवद्दार ( An emor P 
चिताः NA apacbitim-सं० Fato अप बुरे 
माई $ संचय से उत्पन्न । धरय ० । सूर २५1 
१ कार ki 

चा apachi-so Wio ( a kind of 
Serotula . > mamar नाम š 


कठ रोग का शुक भेद । कर्माला की वह 
अवस्था अत्र गाँ? पुरानी होकर पक जाती 


इ और जगद जगह पर फोडे निकलते और बढ़ने 


लक्षग्प-ट-गेडी की अस्थि, 
थे, भुजा को संधि, कनपुटी श्रौर 
गला इन स्थानो 8 मेद और कफ (दूषित हो ) 
स्थिर, गोल, चाडी, पैली, चिकना, अल्प पीडा 
चाली थि उत्पन्न करते दे । आमले की गुदली 
जैसी गा! करके तथा मछली के wasi के जाल 
जैसी स्वचाके वर्ण की अन्य गोठा करके उपचीय- 
मान ( सचित ) होती है इसमे चय ( सचय ) 
की उत्कर्षतः से दसे अपची कहते दै । 

यह agh रोग खाज युक्र दोसा हे, श्रौर 
aar पीडा रोती हे । इनमें से कोई तो फूटकर 
बहने लग जाते Ë और कोई स्वय नाश हो जाते 
है, यह रोग मेट योर कक से होता हे । यदि यह 
कई वषें का हो जाए तो नहीं जाता go fao 
११ अ० ! अथ० । सू० ८३। ३। फा० RI 

निकिता 

इस रोग में वमन विरेचन के द्वारा उपर और 

नीचे के ग्रंगो का शोधन करके gh, द्रदन्ती, 


निशोध, कोमातकी ( कडवी नरोई ) श्र देव- 


दाली इन सब द्रव्यो के साथ सिद्ध किया हुआ 
घृत पान करना चाहिए । कफ सेद नाशक धूप, 
angs और नस्य का प्रयोग हितकारी है। नस 
( शिरा ) में नम्तर लगाकर रुधिर निकालें चौर 
àma में via निलाकर पान कराएँ । 
अपची नाशक तेल 

(१ ) कलिहारी की अड का कठक १ भा०, 
तेल ४ मा०, AFT का स्वरस ४ भाग । इन 
सबको विधिवत्‌ पकाएऐँ । नभ्य द्वारा इसके! सेवन 
करने से श्रपचो रोग छूट जाता Š | 

(२ ) वच, हड, लाख, कुटकी, चन्दन इनके 
कल्क के साथ मिद्ध किया हुआ तेल पान करने 


से ग्रपची निर्मूल होती है । 


(३ ) गौ, मेदा और घोडे के खुर जलाकर 
राख करले | इमे कडवे तेल मे मिलाकर अपची 


` परलेषकर ` 


अपच्छो 


(४) फाला सर्प घा अपने चाप मरा gar 
कौया इनकी राख को टंगुदी के गेल में मिलाफर 
सेप करनेसे विशेष साभ होता ईँ । घा० उ० 
Ho ३०। 

पच्छो apachehhi fya संज्ञा q'o [ सं० 

अ=नडींऊपणीन्यक याला ] विरोधी, विपी, शात 
दिण पिना पस्य का, qg रहित | 
अपजात apajita-Ho T'o ug संतान गो 
Ras रघम गुण रसती हो । wT । खू० 
६ । फा०८ | 

maea apanchikiita-fgo fo go 
सदम भूत । 

झपदक ११2६2६२ -६६०धि ० पु"० इस्तपाद पद्चापात 

ma (armea) । ( Paralytie ) 
अपदन apatana-fgo संज्ञा g'o देखो--उब- 
टन | 
अपटुः ७७०४॥पर1-खं० {qo अपदु-द्विं० Pe 
(१ ) रोगी, बीमार ( Disonsed ) Itro 
नि०ध०२०॥ (२) निषदि, नादी | 
'झपडा ४७०० ६--सं० खो० थरमम्तक एच । Soe- 
Asbmantaka,rkah- 
अपर्य apanya-fgo fao [80] न बेचने 
! योग्य । 

3 यी kah )-= g'e 
स्वनासाए्यात aaay विशेष । एक रोग 
जिससे शरीर Yar हो जाता है । लक्षण --थपने 
कारणों (EVR) से प्रकुपित हुईं ara यदि अपने 

* निज स्थान को घोड ऊपर जाकर हृदय को पी- 
डित करे, फिर मस्तक और कनपुटियो में पीडा 


करे, शरीर को धनुष के समान टेढ़ा कर दे तथा |7 


कम्पित करे और चित्त को egs करदे, रोगी 
बढ़े कप्ट से श्वास ले, ओँखें चढ़ी रहें आथवा 
`, उपर को लगी रहें, कबूतर के समान शब्द करे 
ओर बेसुब हो जाए. तो उसको अपतन्त्रक रोग, 

~ कहते Ë । मा० निए, afo sati 
जिकित्सा-अपनन्त्रसे पीडित मनुष्यको qa 
विरुद्ध किया न करें और कभी भी ; निरूइदर्ति 


/ लगाना ), 


३७३ 


मथा दमन का सेउन न झाई : 
यायुसे चिरी हुई उत rra à < 
रिया फो तीषण प्रधमन (१६ 
देवर सोल दें | गादियों के तुज २ 
संशा को प्राप्त होता है Í A 
श्रपतपंण apatarpanarleo १९ 
staa t ( Fasting £ 
ata npata-fgo fro [ सं? ६ 
aro पत्त, [go पत्ता 1(१)४ 
पत्तों का1(२) qaa 
श्रपतिः ॥P2६॥-सं ° खो परि 
ATARIA, apatarpanam 8 
अपठपंण, QEA, taqa xa 
यास करना । ( २) करय, क 
हरण, स्थूलता को दूर करता, $ 
यइ दो प्रकार की चित I 
Ë 1 इसका उलटा संतर्पण 
èa अग्नि, वायु भौर पा, 
, » थात्‌ sz महाभूतों से उत्पन्न K 
तण होती Ë | इसके दो भेद 5 
शोधनापर्तण । यह जो aes 
को थाइर “निकाल देवा दै। s 
होते हैं, यथा--1 -विरुई र दा र 
२-वमन, ३-विरेचन, 
सुति (श 
gan ४ 
हो बाइर गही 
वादि 


को समान भा 
औषध कइते हैं| यह a 
« यथा--पाचन, दीपन, I T 
, व्यायाम, mraq: शौर 
í १४ 1 हारा० । १". , 
` _ , (३) aa के gama" रागि 
खु० चि० १ अ० i 
अपतानः apatinah ` 
wira a patánakah 


l 
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अपथ्य स्वरः 


taaa ara रोग दिशेष एक रोग को 
पुरो को दिशेष रुधिर 
लगने से हो जाता है। 
ई ओर नेत्र पटते 


कर घरधराहट 


ñ को maqma तथा एः 
“लने वा भारो चोट 


मे वारबार सूर्च्या छाता ई 
था कः से कच एकत्रित 
पद करता है| 


मत्तए--वायु दित होकर मनुष्य की दृष्टि- 
। एवं संज्ञा को नष्ट कर देती, कर में घुरघुर 
करती हे और उद बायु दृदयको त्याग देती 
ब सुख होता ई और जब पकड लेती हे तद 
)ेदोरी हो जाती ई । इस दारुण रोग को 


4 i 
हानक कहते E । भा० नि० चा० ब्या०। 


masi को उस्त्ति से एवं 
रके बहुत निकलने से saa हुआ भर 
पात से उत्पन्न हुआ “uaaa” नहं 
ग्य होता | 

घेडिन्सा-- अ्रपतानक रोगसे पीड़ित मनुष्यों 
त्रो'मे से यदि पाना बहता हो, कम्प नही 
T हो और ग्याटपर न पडा हो तो इससे पहले 
त्काल चिकित्सा करनी चाहिए । दशमूल 
कर पकाया हुआ पानी श्रपतानक रोगी के 
१ हित है । सेल को मालिश,स्वेद और तीपण 
| द्वारा खोलेंके शोधन के पश्चात्‌ घी पिलाना 
कारक Š । विशेष देखो--वात ध्याधि। 


aga ar कम्था | (Offspriug,malo 
female ). 


[apatyam--सं० Fio 
apatya fgo खंडा g'o 


मेमा apatyakami~fईo विण खी 
बी इच्छा रखने वाली । 

Qu: apatya-jiivah-8o पु० 
Putranjiva Roxburgh ) ga 
(W । जिथापुता mgood tro नि० 
' ६ देखो--पुलजी (झो) चः। 

q apatyadi-qo स्थो० पुत्रदालता, 


भणा। ( soe—putradá ) । to fte 
TP 


अपत्यपथः 


apatya-pathah-संo पु 
योनि ( Vagna )। हे० sto 1 

अपत्दशबुः apatya-shatiuh-weo q'o, 
feo am Yo जिसका <a पत्य दा संतान 
हो । करट, केरा ( Crab) go sol 

नोट--यंडा देने के दाद केकडो का पेट फट 

जाता हे और यदद मर जाती हैं 1 (२) अपश्य 
का शत्रु । वह जो अपने अंदे बच्चे खाजाए 1 
सोप । 

झअपन्यलदिरुतू apatya-siddbhrknt-ao 
पु० (Putrajva Roxbughu ) 
ga जोव qç । देखो-पुत्रजोवः । qo 
[नघ० I 

झपघ्र 896९1 १-हिं० वि० पप्र रहित, मिना पत्तों 
i 

अ।पघवल्लिका apatrevalliká-ge sto 
महिपवल्ली, सोमलता विशेष । wg सोमवच्ली 
-Ro राण्निश्व०३। Sco-Mahisha- 
valli 

अपन्ना ॥]१(14-सं० ie पुष्प वृक्ष विशेष | 
महाराष्ट्र में यह "नेवतो” माम से प्रमिद्र हे । 
šo निघ० । 

agur apatrishná-sqo 
लालच । 

अपथम्‌ apatham-gfo gio wqu-feo 
संक्षा go (१) योनि 1( Vagina ) 
श० <o | (R) gact, पुरारास्ता । (A bad 
road ) 

अपध्यम्‌ १] ७॥१'१॥॥--सं० fto 

अपथ्य apathya-fëo यि० 
जो पथ्य न हो | स्वास्थ्यनारक | ( Iudimo- 
stible, uuwholesomo )॥ 

slo sito, fve संज्ञा पु० (१) व्यवहार 

जो स्वास्थ्य को हानिकर हो | रोग यदाने पाला 
आहार विहार! 
( २) भहितरुर यस्तु । रोग बढ़ाने याला भोजन । 


Nie ष्यथे 


अपथ्य ज्वरः apnthya-jjyyarah-8o q'o 
कुपध्य से दाने याला उवर | अपध्य और मध* 


== x, 


aqa 


कका 
जन्य देत ज्वर के हेतु पित्त को प्रकुपित करते दै, 
जिससे दाह, Qe शिरःथ्रूल थोर कोष्ट की 
बृद्धि, qq वेदना, खुजली, सहा का अधिक 
निकलना waar उसका ग्रत्यन्त anar शादि 
लक्षण पथ्य जन्य, श्वर में होते है। So 
निघ० २ भा० ज्व० | 

अपर apada-¥o fro 7 wha, 

अपद' apadah~go fire š पंगु, 
कर्मच्युत (Lame) । -g'o बिना पैर के Gat 
चाले जंतु । जैस, (१) सपं, ' कैचुआ, जोक 
आदि 1 ( २) सर्प ( 81812) । 

AZERI apada-ruhá ns 

अपद्रीहिणो apadarohini: 
बांदरा-वं० । वादांगुल-म०। yo निघ० | 
A palasito plant ( Epidendrum" 


tessellatum.) 1 
अपदस्थ apadastha-fëo Bro: 'कमंच्युत, 
पदच्युत | 
झपद्रारथ ३]804180115--हिं० पु'०' अयोग्य 
' चस्तु। 7 : CEN 


अपदेवता apadevatá-sto खो? दि० Rar 
` g'o प्रेत, पिशाचादि | दुष्ट देव | दैत्य | राचस' 
असुर । 
अपदेशः apadeşhah-zto ( दिण संज्ञा) Y'o 
` “नेन कारणेनेत्यपदेश' अर्थात्‌ इस कारंणसे 
यह होता है इसे “अपदेश” कहते हैँ 
कहते हैं कि मीठा खाने से कफ बढ़ता है wak 
V कफ वृद्धि का हेतु मधुर रस दे।'खु० ड० 
६५ छा० १३ To । KERERE SRE 
अपदब्य apadravya--TSo संज्ञा g'o [संग 
निकृष्ट वस्तु । चुरी चीज़ । ERA । कुवस्तु 
अपर्ध्यसक apadhvansaka-fëo घि० 


(१)घिनौना | (२) माश करने वाला, उयकारी 1 


अपनयन apanayana-fio sgt g'o [e] 
[ वि० अपनीत ] ( $ ) दूर करना | टाना । 


चन्दा | 
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अपनोत apanita-fko folii 
हुआ । इटाया हुआ) निकाला gil | 


अवश्य apabashya \ न 
अपवस-श १७००५४७७1१ w] 
न्मुखी ( Independent }। 


अपवाहुकः apabánukah-d. {° 

अ्रपवाहुक पळ हिर dt 
; णक रोग : जिसमें ',बा की न 
; दाती हैं और बाहु वेशम è 

श्रपवाहुक, बात कफ अन्य अंगा ६ 

भुजम्तस्भ रोग विशेष । ५५ 

r ख़बरों में रहने वाली वायु सतरा š 
देती है (. उस के बंधन के qi 

७ घेदनावाला श्रपवाहुक रोग s 

r मा fao | याहु मॅ' रहने बाही + 
रहने वाली शिराथो के संकुवि 

i, भाहुक रोग-को उत्पन्न करती 

तख! . `` 


इस रोग 

- दान, हित है । था० 
अपभ्रंश ápabhransha- 

, 1. हुता शब्द । (0०7एएऑ०५ 


or vulgur talk ) 


pat 
agga apamuni रोगी! 


| जलमें डूब कर मरण n 

ge 

अपर apararह fae jls 

(३) जो पर न हो पदिला, 
जिससे कोई पर न 

7 भिन्न में० रघ्रिक०। . i 

झअपरपिराडतैलम्‌ apatap र 


पर्थ 
qato वला (ERA) ४९ z: ant 


१ भल 


* और शताधर । इन रुम 
सिद किए हुए तलं दडा = 
कारी ) लेने से अवण qo 

इ 1 atese आन f बिण 
० 

अपरतंत्र 2paratanbra ध 


परतंत्र या परवशा ग हो, स्वत 


माजन 
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अपराजिता 


बिन apamárjana-fko संशा० g'o 
` स॑° ] शदि। सफाई । संस्कार । संशोधन । 

m बण्यगापोर॥0-हिं०ण  बि० [ सं] 
` खो० अपमुखो ] जिसका सुद टेदा हो । विछू- 
AA, टेदमुहद । 

FR apamrityu-fko संता g'e [ae] | 
प्रकालशस्यु कुमृस्यु, कुसमय मृष्यु, अल्पायु, जैसे 
Ya के गिरने, विष साने, सॉप आदि के 
हटने से मरना | 

tr apayoga-f6o संघा g'e [o] 
ÑU ) कुयोग, वुरायोग 1 ( २) नियमित arar 
पै ग्रधिक वा न्यून षध पदार्थो का योग । 
(३) कुशकुन, असगुन। (४) ङसमय, 
Piar । 

काय aparakáya-fğo dm q'o शरीर 
क! पिछुला भाग । 

ना धएछ७ाक्ा६-हिं० gio श्रपामार्ग 1 
बि० विना पत्ते वाली | ( Leeafless १. 

म्‌ ३७काचा-सं० झ्ली० हाथी के पीछे का 
भदः भाग, शजपरचादर्ध | हाथी का पिछुला 
भाग, अंधा, पैर इत्यादि 1 

स ७021 888-हिं० संत्रा q'o, उ० चम्बल | 
म्यह सुदुफ़रिय्यहू, कशफुलगिल्द-'प्रठ 1 
सोरायसिस ( Psoriasis )-žo1 Aim 
भेद । एक चमेरोग जो हथेली sz तलवे में 
हीना है | इसमें खुजलाइट होती Š | और चमडा 
सूख सूख कर गिरा करता É í विचचिका । 

चिकित्सा 
(१) गोधूम ( गेहूँ ) se सेर लेकर पाताल 

न्त्र द्वारा गल निकालें | इस तेल के लगाने से 
भ्रपरण नष्ट होता हे । 

(२) आक का दूध १ छटोंक, बकुची का तेल 
१ पाव, सेंहुड के दूध 1 gia को एक पाव 
तिल तैल मिलाकर सिद्ध करें इसके लगाने से 
अपरस दूर होता हे | 

(३) भ्राठिल की जड की छाल लेकर स्वरस 
निकालें और उमे भंड (मेष) के १ चाक घी में 
पकाएँ, फिर काम सें लाए । 


gE 


९४) सिन्दूर ६ माशा को Ay के घी में घोट- 
कर रक्गें। दसरे उपयोग से शपरस दूर होता 
ËI 
अपरा apai i-o zio, feo संग्रा खी० (१) 
€ Placenta ) खेड़ो, wizər 1 भा० म० ४ 
Ao प्रसूतोपद्रव-चि०। भ्रमरा-सं ० (२) पदार्थ 
विद्या । ( ३ ) पश्चिम दिशा । (४) पञ्चतन्मात्र, 
मन, घुद्धि और अहंकार इनको अपरा कहते É । 
fro [ खंर ] दूसरी । 
अपराजित ॥.9141170-सं० लहसुनिया | 
fo वि० [ gto अपराजिता ] ( Inco- 
uqurable ) जो जीता न जाए | जो पराजित 
aguti 
am पु० विष्णु । 
अपराजित धूपः aparápta-dhúpah-.=to 
g'o यह धूप सब प्रकार के उतरों का नाश करने 
याला है | गुग्गुल, गंघतृण, यच, सर्ज, निम्ब, 
आक, अगर और देवदार so go उच० 
च्ि०। 
अपराजिता 80914 ]104-दि० संशा ख्रोर्णू खं० 
gio ] (१) यह कोयलकी बेल का साधारण 
नाम है; 
क्रिटोरिया टर्नेटिय! ( 0110108 Tern- 
atea, Lun) -ले०,। aza फ्लाई पी 
Butterfly pea, विग्डन्लीछूड ब्लिटोरिया 
( Winged -leaved Clitoria ), 
इण्डियन मेङ्गेरीन ( Indian Mezer- 
eon )-इं० । क्लिटोरिया डी टर्नेटी Clitoria 
de TTernate-mfe । फियुला-क्रिका 
Feula-criqna-T#o 1 
संस्कृत पर्याय--श्रास्फोता, गिरिकर्णी, 
विष्णुक्रांता ( Sto ), गिरिशालिनी ( के०), 
दुगो ( श० ), अस्फोय { Ao टी० ), गवादी, 
अश्वुरी, श्वेता, रवेतभरटा, गवादनी ( <o ), 
अद्विकर्णी, कटभी, दथि घुष्पिका, गइभी, सित 
चुप्पी, स्वेतस्पन्दा, भद्रा, सुपुत्री, faze, 
नगपरय्याय करणी, अश्वाह्मादुखुरी । अपराजिता, 
saki, कोयल, Rri, कालीङ़ीर-हिँ० 1 


*सपराजिता ae 


-muari । my Ig=0_ l 

po नवात बीज़ टयात-फा०। फीकी की जड़ mr 

भाड, घुद्दी की जइ का माइ, फौकी-द०, fke । 

L ) झाकणळू-कोडि, sath, कुर विज्इ-ता० 1 FR- 

५ >. विष्णुक्रांत, विष्णू कांत, दिनूटम, ats गुम्मिरि, 

- àg, मेव, सेज्ञादियरन, नीलदिरटन-ते०। अरल, 

IEY, MEULEN, फाकवहि-मल०। 

कत्तरोदु-सि० | गोकर्णं (-्णी ) काजलि-मह ०, 

FAO | काष्टी पायटरी-मह० | गरणी-गु० | 
कर्णिके, lag, विष्ण -फारिट-सुप्प, कीर 

qa, गोकण सूल-फन[० | घन्त्र-प० | व्रिलीय 

गिरि कर्णिके, नीलू गिरि कर्णिके-फ०॥ pra 

नमाला०। 


अपराजिता बीज Si 
क्रिरोरिया टनेदिया Clitoroa 010880 
५० Liin. ( Soeds of. )-ले० | धपराजिती 
173 $ बीज, warht के बीज-हिं० | फीकी की 
"जड के dha, ga की ay के यीज-्द्‌० | 
0  अपराजितार बीज--बं० ॥ मजल माज़रियूने 
हिंदी-आ० | तुझ़्मे-ब्ीखेहुयातू-फा० 7 काकण- 
À ARA ar । दिण्टन-वित्तलु-ते०। ˆ 
T ie, काफणस-विच, कॉक-विच्-मल० | 
कचरोदु-बी जर्नल ० | वड 
"' 'नोट--श्रपराजिता शब्द से निघण्ट में अश्व- 
Y, aar मोटा, विष्णक्रांता श॒क्रांगी, शेफालिका 
या iag ली जाती हे । PTE: 
t गिरिकर्णिका, कटभी, श्वेता, आदि नाम से 
कही ज्ञाती है । si 


- शेफालिका-टगिरिसिन्दुक या श्वेत सुरमा 
कहांती है | यह विपध्न हे |. £ 
शिम्यो या वतू र वर्ग' 
( N, O. Leguminosœ-) 

० उत्पत्तिस्थान--सम्पूर्ण Qm । 
| संज्ञा निगेय--झरबी साजना माज़रियून-छिंदी 
ह ; 

का अध हिन्दो maqa C Indian 
1 Mezercon ) है और यही स'ज्ञा सदरास में 

अपराजिता के लिए व्यवहारमें आती हे, क्योंकि 
rà भान लिया है कि इसकी उद्‌ में भ।ज्- 
* ` रियून को जइ के समान प्रभाव है। ° ' 


n 


m 


u 


L; 


t 
मेँ आते हैं, 
m: खप À ब्यवहार, 


E 


rr 


। उन परेन्तु, fet भी प्रचलित a 


OI 


- nyaan “गोकर्ण 


+ 


giad स ज्ञाप पाला निब 
Dr के बीज तथा मुळे शि. | 
जिकीं के बीज कमी ` - 
Tan कतिपय dall में हो बई ko 
š; "हाई हैं. mga किसी कियी 


श्यप्रहार किया ३1अ 


जिसका mi फॉकलता 


(न) 


होता. 


tus malabaricus) वया, 
य यह नाम म्युडुता ari 
रणाम, 


Tgigåntea ) के 
गया Ë । ५. < ` 


अपराजिता तथा की 


ih, 


है। परत वे 56 


अपराजितः के ही नाम Ë 


का 
लिए प्रयोग करना, चाहिए, मे 


द्रया 


डस नाम के अंतर्गत आए g1 


डिमेक (38 
अपराजिता का संस्कृ 


sg संज्ञा का उश्लेख 
“गोकर्णो? वा 


क > 
नाम है ।. 
सकल == लेखक! 


a नाम ग! 


पूरक पृहचाने जा सकते है | / 


उनके! 


qq 


न 


खंड ९१६ गः) 


aal 


# के मोज की अपराजिं a 
है | परळ, 


ovar पुर्व वणे रुह कृष्ण होता ६; 
ग्रपराजिता के बीज का गि 


होने का उल्लेख किया 


बर्ण का होता RIY 


2 


yrs 
गोग म 


र्ण रि 
वैद्य Lf 
मिलता 1 र 


faki 
s ४(गिरिकॉर्णिका बा 
Qari कि लख दि 


nig’ अपराणि w 


पलिता 


NATA TAAR ~ घपराजिया एक इयाय 
mori लता है । mut niemi 
में सयले É 1 था agmi oi 
मूल रिश्रिद्र qu mar 
IURE नेक दाठिने से 


m होतो 
mgr होता र 
"को लिपटे हुए छोटे पौधों में मुधुलोमयुर 
boscont) होने K । ww पोरे प्रायः गोल 
Reen, [rqa gmana सोर at ¿rat 


"गोरे रोडे होते | राय: बज ३०३ किसा 
BH ४ जोडे होते Z, fra saw जिरेपर र्यात्‌ 
मग पर एक qn पष होता है । पुष्प qf, 
Yar भोले ( mar), दंटलयुश (RTR ) | 
दे वेविश्योलेट हाने Ë 1 qorpa खपु, 
छापाई इछ लम्या, घ चय, देला एक eT- | 
इला ६1 घोविटश्ोलूल दिक्चिद गोल, 
taraq के आधार से संलग्न होने हूँ । , 
प-्यादये-फोप पुत्ताम्यस्तर वोत का 2 समस्या, 
शिखर qr, विषम, स्थाई, दीग-कोपाधः होता 
! पुष्वास्यन्तए-कोप तितलीम्पम्य, geie 
न ( Vexillum ) बढ़ा, सिरा गोलाकार 
सरयु; घहिः, नोला, ( मप्यभाग पीशाभायुक 
ami का), पच्च ( Alo) tzan 
अस्त पतला धोर संकुचित दटल युक, तरणिका 
Keol ) कुड कृष w के आकार के दो पतले 
अवन्‌ इंग्ल से qr होते K) arig घा 
` व पराय केशर या पराग को सीली (Stam- 
18 ) + से १० वा इससे भी अधिक, दो 
गनो में स्थित ( Diadelphous ) gà 
जिनमें एक पृथक रहता है और शेष चन्तुश्रा 
RE थ्रापस में मिले रहते एवं यीजकोपाधः होते 
Y RT वा पराग की घडी ( An- 
hers ) बहुत सृष्म, गोलाकार और श्वेत होती 
`V नारिनंतु वा mèm ( Style ) 
wa, परागकेशर की अपेद्ा लंबे, , किञ्चित 
५ सिरेपर परिविस्तृत होते हैं। शिम्बी चा छीमी 
gas) से ३ इंच लस्वी और चौथाई 
Re चिपरी, सीधी, कुद कुछ - shut, 
Emite ( दो छिलके ge ), एक, कोषे युक 
(पर कोष की दीवारों से aga से भागा सें 


१४७६ 


श्रपराजितो 


विभाजित होती है, 
चीज होगा 


में से mr में एक एक 
) धार पटुदीगयुकू दोता है । 
योज झायताकार है इंच लग्ये, fi, फृष्ण 
nt rftnramqr घूसर या भूसरपर्ण के होने है । 
यह सदा पुस्पित ad हैं । 
qeria से यह दो प्रकार की छोती e—a) 
गढ़ जिसमें सफेद फूल लगने हैं डयेतापराजिता 
स्वेगमिरिकजिका । faren सक्रेद कोयल 
चीर (२) यदद जिसमे नीले फूल राने £ नीलाः 
qnia, नील गिरिकॉणिका, poratu, नीली 
कोयल शादि नामों से संबोधित की राती है 1 
नीवापरामिता का पूर शौर उपभेद होता है 
जिसमें दोइरे फूल लगते E । 
aze afra पवार फे अपराजिता के 
यागो” के marri बोई प्रकट भेद नहीं शोर यदि 
कुछ होता Ë तो qz इ सकी सफेद जातिके थी नमे 
दो सकता Ë | किंतु इनमें यह बीज जो दूसरे की 
अपेता भधिक गोल एये मोटे हाने हैं, प्रभायमें 
अधिकद्रलशाली मिद्व होंगे पुनः चाहे ये किसी 
màt gi 
रासायनिक संगटन--मूलन्वक-मे रवेत- 
सार, कपायिन र राव; थोजमें एक Rue तैण, 
og तिक राल ( जो इसका प्रभावश्मक सर्य 
t ), कपायाग्ल ( Tannie acid), 
दादौज (णक इलका धूसर वर्ण का राल ) भौर 
wa (६ प्रतिशत ) प्रभुति होते हैं। dta वासन 
स्वक्‌ टूट जाने याला (मंगुर ) होता है । इसमें एक 
दल होतां Ë जो कणदार श्‍वेतसार से पूर्ण 
होता है 1 
` प्रयोगां ग--जड की घाल, बीज और पत्र) 
श्रीषध-निर्माण-(१) बीज का अमिश्चित 
चुूणु-81च1910 Powder ot Clitorea 
Seeds ( Pulvis Clitoreo Sim- 


` plex). 


_ निर्माण-चिधि -साधारण तौर पर चूर्ण कर 
बारीक चलनी था कपडे से छानकर बोतल में 
भरकर सुरक्षिन रक्खें । 
मात्रा-7१ से १॥ डम तक ( २-४ आना )1 
PAIR मात्रा से x या ६ दस्त खुलकर 


श्रपराजिता 


F 


- आये थोर इसकी मात्रा २ वास पर्यन्त करने से 


दुस्वों की संख्या बढ़ाई था सकती है। इतने से 
साधारणतः ८ या ६ दस्त आएँगे। 

(२) ्रपराजिताके चीजका मिश्रित चूर्ण- 
Compound Powder of Clitoroa 
Seeds ( Pulvis Clitoreœ Com- 
positus ) 

निर्माए-विधि--अपराजिता के बीज, tira 
या क्रीम ऑफ़ टाटार इनको qa कर इममें से 
प्रत्येक ७ rq लें; सोंट' या कुलजन ` चुद का 
चूण एक आउंस इनको एक साथ भली प्रकार 
रंगडकर बारीक चलनी या कपदे से, चालकर 
बंद बोतल में सुरक्षित ră | 

मात्रा--9॥ दाम से २ दाम तक | 

(३) शीत कपाय (Intusion)—( 5 
अं?) । 

मात्रा--$ से २ आउंस । 

(४) एलकोहलिक प्क्सट्रेक्ट । 

(९ ) काथ । ` i 

(६) पत्र wá मूल स्वरस | 7 


! `` ` (७) सूखी हुई'जइकी छालका चूण | मात्रा- 


१ से ३ दाम । 

'प्रतिनिधि---काला दावा व लालदाना, 
जलापा तथा कॉन्वॉल्ब्युलस के बीजकी qç उतम 
प्रतिनिधि हे । भेद केवल इतना है कि यह अविक 


_ maa एवं चरपरी होती हे । 


mt 


अपराज्जिता के प्रभाव तथा प्रयोग 
आयुर्वेद की मत से-दोनां गिरिकर्णी (aà. 
ताएराजिता तथा नीलापसनिता ) विक्र, पित्त के 
उपद्रव को प्रशमन करने वाली, gA, विप- 
, दोपनाशक तथा त्रिद्ोषसामक होती हैं। गिरि 
कर्णी ( अपराजिता ) शीतज्ञ, faz पित्तोपद्रद- 
नाशक, विप तथा नेत्र के विकारों को शमन करने 
चाली और कुष्टरोग को नष्ट करने चाली l 
<3 "_ ८ घन्वन्वरीय frig ) 
गिरिकर्णी ( धपराजिता ) दिस, तिक्र, वित्तो- 
aga mas, wam, विषदोषशामक चौर 


"झोप को शमन करने चाळी Ë | नोलाविकर्णा 
pie +) ji हा 


1 


|. योग से पान कराए .। 


३८० - 


Carafa) maq Rth ¬ 


तथा दाई को नप्द करत वाली तदा हि 


उन्माद, अमरोग, खास श्रोर पका 


को इरण करनेवाली gio! 

कफ वातनाशक द 
को नट डान शे 
RT 


' कटु, ÀT; 
» करने वाली, खासी 
करण्य अर्थात्‌ , करट को शद 
शाञ०। ` 
राजित कह, मेध्य शीतल, 
को प्रसक्षताकारक तथा ई7, TO 
- शोध, घण और “विप के नट | 
aur कसेली, 1ER कद्र £ w ) 
aur स्मृति और छद्धिदायक gI 


m 
किए 


नामक साँप ओर 


( सेत fat ) 
श्वेत अपराजिया की अइ 


छाल के रस 
०) à! 


गो धृत मिला aras रोगी क्ष 


á 
शाह धर--परियाम प होर 
दौर गोत के साथ a c. 


तक सेवन FÈ 
कल्क ७ दिन n ) 


Z aq करें । ( चिं० ३३ अ” 


fam ३८१ 


annam 


, ahg पपं irr य यगन दू 
Amat पर, rt: किक अ 
mamy शरू, शमी, yig कार 
RA | इसरो nawan Qar श के onn 
kamm परतु के खीर शोगू क साध 

wari 


पण्प्य 

aua में इरा सपे की [afer मे अम्य 
v छे nra euhe पा ntn ri देता 
$ पपाठ गिरिद या ब [qt Fazer 
FoX To) i piim शोध mi ra 
Yemi sufire उपरे m ६। खुथुत 
Enana ३६ पे qq के बागर qei 
Ë miră aquit का नाय मरी ami k 
$y htsa mi थी char में a- 
AET aR है । qur— 

"reiia am घुलानि” 

दाषप में चययाशिता के गूल को डिरोटीरेचक 
माना गया है | 


घरकोंक बास्तिकर gedi में ufan का 
पद मरी है (Pro ८ no)i 

चरक में qas रिरोयिरेचग दस्यो के mú 
में हमरा पा भाया ६1 (oq आ०)। 
Wta sira विकिस्सा में ufan का प्रयोग 
, नी दियाई देता | किंतु उन्माद ffen में, 
Rabè साध इसका प्रयोग दाया bi | 
भदन के शोप और शू को चिकित्सा में | 
wuti का प्रयोग शष्ट ६ । 


TRA 

डिमिक मदोदय के कथगानुसार fatas u 
मधल गुणों दे कारण rarr मातरियूने दिदी 
(Indian mezerson ) नाम से अभिद्वित 
स्या गया है | किंतु यहाँ पर यक्ष यतला देना चाद 
mE प्रतीत होना है कि साज़रियून उदरीय शोधको 
दूर करने के लिए ब्यवद्वार में लाया जाता है। 
Mn aç फामाकोपिया यित साज़रियून 

, गदी है y. 

दे और भी लिग्ले है कि कॉकण में इसकी 

जड़ का रस दो तोला की मात्रा में शीतल zor के 


nra पुरातन पास थे पररा एप <) Ft 
“e £। इससे pim Gam) 
गधा taa अदित होश ga eah में 


इसा री mç ६३ रस apii xr 


CECE 


जनन थे [4 Tt एर प्रभाव 
हे लिए Ram पा eser बास (Croup) 
ñ emaan फो ag वे उपयोग का यगाग w. 
स्नो š 


“nr ferin" २ 


र gmr Y fanr 
agt खे anti ५ arar झार पे 1100 
eri qq दो सरक फरो टी (n far दें 
[c श्रम की णद इ“ m 


गी मे पेट मे 
दई (एडन) प auze मरा mmi को 
my होतो £ चोर aya inar के बाद थोड़ा 
गण निकलता É सुराग ये दसे प्पददार बरमे 
बा परामरां नहीं Xt 

ni mua इसका dra zait ( Ternata) 
दीप गो मलछादीपों में से एक ६, yade में 
लाया गया] अरतु, इस पीयेका यहद प्रधान नाम 
amiga (llames) qat ( नोला- 
पराजिता पुष्य ) टिंवपर को fazan ( wnet- 
सक ) की प्रतिनिधि anari E । (hte gos 
रखे, ४८२-४६० ) । 


डी० umo qao सोरी--्ररामिता की 
नद, स्निग्ध, qane एवं gym Ç धीर 
पुरातन कास, जलोदर, शोध एर्प आदा प aga 
विवृद्धि तपा src आर envi कास ( Or- 
oup) में maza दोती @ 1 अपराजिसा की 
जद का शीत कपाय स्निग्ध (Domलlcont) 
रूप से घरित तथा सूत्र प्रशालीस्थ छोभ शोर 
कास में man किया जाता है | अर्दधांचभेदक 
अर्थात्‌ अधकपाली रोग में इसकी ताजी जड़ के 
रस का नस्य देते हें इसका ऐक्सट्रेकट mn 
रेचक तथा कालादाना, गुलयास sta और जलापा 
की उत्तम प्रतिनिधि ë | (Rar मेडिका ऑफ 

giar q w खंड २०६ go) 


अपराजिता 
To मोहीदीन ss स्यानुभव के आधार 
O पर इसकी मेड की छाल के १-२ दाम को मात्रा 
८ के शीत qar की घर्ति एवं सूत्रअणाली s= 
Ttdi सें Rar प्रभाव करने की बड़ी प्रशंसा 
करते हैं। साथ ही इसका मूचरननक श्रौर किमी 
* «किसी में मूहुरेचरु प्रभाव होता Ë । 
co इसके बीज रेचक Ë | फा० gol 
“८7 ' इसके qa का शीत कपाय विस्फोटक ( x 
|*ptions ) में yaga होना ॐ । चेट० | 
इसके पत्ते के रस को IE के साथ मिला 
०] कर तपेदिक (Hetie, 16४७1) में az आनेकी 
- हालत में व्यवदार करते है । टेलर । 
= केणेशूल सें विशेषतया उस mat सें 
+ - जब कि कान के थास पास की अंथियाँ सूज 
, गई हों, तर कान के चारों ओर अपराजिता के 
पत्ते के रस में सेंथानमक मिलाकर गरमागरम 
लेप कर । ए० खी० सुकर्गी | 
Sro नर॒कारिणो-...अपराजिता के बीज को 
शून कर चूर्ण प्रस्तुत करें | इसको जलोदर और 
€ आहा व यकृत fayz में २० से ६० मेन 
u (1३ से ३० रत्ती ) की मात्रा में प्रयुकर' करें । 
“ साधारणतः इसको इस प्रकरे ad दे---२ भाग 
` “क्रीम ng ere, १ भाग सोंठ और 3 भाग 
` अपराजिनाके sta, इनका चूण' बनाएँ । RN- 
J डाम | न 


उपयो ग-इनको इप्टियेबेल्य, कंऽचत,' श्लेष्म- 


* विकार, WR स्उग्दोप नथा शोथ आदि रोगों 
* में बर्तते हे. | 


` एक दो वा अधिक बीजों. को भूनकर फिर 
* भालुपी दुरध सें पीसकर ar घीमे MAEL बालकों 
के उदरशूल तथा मलावरोध में देते हैं| जड का 
प्र्कोदलिक एक्सट्रैक्ट भी एक से दो दाम की 
` मात्रा में उपयोगो है। ( इंडियन सेटिरिया 
मेडिका एष्ट २२३-२२२ 91 ~ 


1 


आर० एन० चोप्रा--अपराजिता की जड 
मलरोघक तथा spna है और सपं के दिय 8 
पथुक्र होती है| * Spa ss 
९६० gags go ४७७६) T ` 
अपराजिता wt पो का कल्क क एकर नाः 
कप 


अपराजिता धूपः, 


"विशा या र 
"दूर करता. हे. और पिशाच s V 

, (निकालकर, सब saq को = 
»यों० चिन्ता भ० | 


अपराजितोलेदः aparajitaloh 
दना चाटने से ' दात 'की 


जइ २ 


Aes k. "SS SN 
FFA 


३८२ ` 


ख न सोर, अर्थात नरहिया (Wi 
फोड़ पर यॉथने और ar mAr 
से यहुत शीघ्र ल्म होता है। पग! 
` (२) पीत निगु'रडी। (१) व 
राठ fto qo २३, 91 (४) "' 
भा० qo २ भा०। (१) त 
aai प्रकार म 

(.६ ) बही ¦ ( ७,) एक परकार, 
रा०,नि० qo z | (८) ग. 
o 910 t शहिती। 
a TU रा 
प्रकार का त्रपुपा,। ( 31 ) पक | 
Bok ९,१ | 

रा० [qo च०४। _ l 


apsrájiti hip 

T° विनौला, , मोरपंख, बही ची 

x alea, तगर, तज, ATATA, js त 
धान के qt (À ), वच, HA PE 
काले साँप की केचुनी, द, ahl! 
हॉग, मिर्च, इन्हें वराबर लेकर पू! T 


धूप पसीना, उन्माद, पिशाच, U A 


सबका नाश काता १1४, 
7 वेरा, उवर इन सबका नाश. य 


इनकी धूप ('घूनी ) दें तो सर के 


छा है! 


gaht f 


PA 
I “a ntiyo, 
अपराजितायोगः aparáptayor 


I [त कॉरल to 
सफ़ेद कोयल-की जड़,को पीस म 


गलगंणडरोय मष्ट होता MH s SW 
योबृत पीएँ और पथ्य ağ 1 
ग० fae 1 aP f 
mihe 
C+ ) काकडा सिंगी, कसूर, a? 
नागरमोथा, जवासा, तैल p aà i 
० दू०1 यी 
amo golt pa a 
KE 3 ast PEE a र = 
क त्ो० इन्हे कूद कर WR 
पकाएँ | जब चतुर्थांश रोप ॥ ह 
निकाले और उसमें इ तो० दम 
Tto, येलफनं, स्त 


ma 


३२३. 


अपरिपूर्ण विलयन 


न तो० मिला तया नागरमोथा, इन्द्रमी १-१ 
५० मिलाकर पकाएँ । उघ चरनी मी हो जाए 
॥ उतार YÄ । इसके सेवनसे प्रहणी, अतिसार 
: होते है। ... , 
(३) मजीठ २ o, कुडे की छाल छ तो० 
ग़रामूल ३ तो० इन्हें कूर कर १०२४ सो० 
rÑ पकाएु जब चाथाई रहे तो इसमें १६ 
» बकरी का दूध मिलाकर qana । जय गाढ़ा 
'नी के तुल्य हो जाए तय इसमें सो, wata, 
nR, इन्द्रमो, ne एक तोला मित्रा कर 
खे। इसे खाप और ऊपर से काजी, खटाई 
Ë सिद्ध मांस खार्प और बकरी का दूध AT 
संग्रहणी, तथा श्रतिमार दूर हो । वहसे-सं० 
1प्रिदणी-चि० 1 
योन 20७६ 01177-िं० fto स्वाधीन । 
“ An voluntary} 
पातन aparí-pátana-țo g'o धावन 
राना, खेडी गिराना ) सुन्सं० gro अ० १०। 
p aparáyuh gogo भ्रणांतणावरण | 
Ammon) 
ही aparáhnah सं० g'o ' } 
है 'aparáhna-fço g'o 


After noon) दिवस शेष भाग,तोसरा पहर | 
न का पिछला भाग, दोपहर के पीछे का काल 
काल प्रावृट्‌ काल के समान होता है | go 

fe <! 

AAI aparikhnua-f,o Bro [सं] 
“पुष्क 1 qar! 

Ria apar ignbitá-so((6o) mo 
प्रधिवादिता नती रखेली aa 
(चालक aparichálaka-fgo fro q'o 
Prem | जो विद्युत धाराका वाहकन हो | 
I(Nonconductors-insulator > 


Reyr aparichchhada 


-हि० वि० 
Faa Apmichchhanna £ [ सं० ] 
"39 ap achehhanna आच्छादन 
रहित, आवरण रहित | जो ढका 


हा | नगा। 


सुला | He 


अपरिच्छिन्न aparichchhinna-fyo Fro 
[ सं०] (१ ) जिसका विभाग न हो सके । 
ma (२) जो अलग न हुश्रा हो | मिला 
हुआ । (३) असीम सोमा रहित | 
अपरिणत 8101111१6० Fro [ सं०] 
(१) शपरिपक्य। जो पका न न हो। कञ्चा । 
(२) जिसमे विकार और परिवत्त'न न zm 
हो | विकार शून्य । ज्यों का त्यों । 
अपरियामी 2[2110410-हिंण fre [ सं० 
अपरिणामिन्‌ ] [ me अ्रपरिणामिनी ] 
परिणाम रहित | विक्रार शून्य 1 जिसको दृशा 
में परिवक्तेन न हो । 
अपरिणीत aparinita-fgo वि० [सं०] 
[ io श्रपरिणीता ] अविवाहित, क्यारा | 
( Bachelor } š; 
अपरिणीता aparınitá-fgo fro cio क्वारी, 
चनूढ़ा 1( Maid, virgin, unmarried 
gml ). 
श्रपरितुष्ट aparitushta-fo चि० [संण] 
असन्तुष्ट, दैशिरद्दित | ( Dissatisfied. ) 
अपरिपक apaupahka-fgo fto [ सं०] 
९१) जो परिपक्द न हो। अपक्य, कच्चा | 
( 011113) 1 (२) जो भली भाँति पका 
च हो | देंसर। ग्रघकच्या | थो०-ग्रपरिपकव 
` कपाय | 
अपस्पू्णयोग apmipúrna-yogafgo g'o 
( Unsaturated compound -).. 
` छेम्द्रयक रसायन के अनुसार यदि कार्बन वा 
किसी अन्य तरव के परमाणु के साथ श्रन्य तत्व 
के संयोग से उसकी कोई शक्कि बा स्थान रिक्र 
हो तो उसे अ्परिपूर्ण योणए कहने Ë, जसे- 
पुसीरिलीन जो कब्तलन के एक और उदजन के 
"दो परमाणुओं का एक यौगिक È 1 
अपरिपूर्णविलयन aparipúina-vilayana 
-fzo g'o (Unsaturated-solution) 
` -रसायन शाखानुसार जत्र किसी ga में बिलेय 
पदार्थ का विलयन करते समय उस पदार्थ का 


gaar बन्द a हो अर्थात्‌ वद घुलता धी ˆ ` 


तो बद्द विलयन अपरिपूर्ण ब्रिलयन 


+थपरिमाण 


अपरिमाण aparinina É i 
अपरिमित aparimita }- दिश [वि० सं० ] 
परिमाणद्वीन, श्रसण्यात, mia ॥ ( Uulimi- 
tod ) ' 7 
प्रपरिमेय aparımeya-fgo fro [-सं०] 
जिसका परिमाण न पाया जाए । जिसकी नाप 
न हो सके । 
अपरिम्लानः  aparımlánah-o g'o 
(The red vai, of Barleria prios 
. १13008) रक mam पुष्प gy | लाल 
_ कट्सरेया -fg ०वि० जो न कुर्दलाया छे,.ताज़ा 
खिला gar | ( Newly oponed ). 
अपरिवत्तनोय aparivarttaniya-fkoRiro 
[ सं०] (१) जो परिवर्तन के योग्य न दो! जो 
बदल न सके । ) 
« (२) जो बदले में न दियाजासके1 ' ४ म 
araa 80911711008-हिं० fro [xo] 
जो ढका या घिरा न दो । अपरिच्छत्त t 
अपरिष्कार aparishkára-fgo संदा g'o 


[ खं० ] [ वि० अपरिष्कृत ] (१ ) संस्कार का 


अभाव असंशोवन । सफाई वा काट छोट का न 

होना । ( २ ) मैलापन ( ३ ) भदापन | 
अपरिप्कृत aparnshkrita-fgo Bro [ सं० ] 

(१) जिसका परिष्कार न हुआ हो | जो साफ़ न 


किया गया हो | ( २) मैला कुचैला | (३), 


बेडोल, aer । 


अपरिसर ७]09775878-हिं० चि० संकीर्णं, संकु- 
चित्त । ( Crowded ). 

अपरीक्षित aparikshita-fko fo [ सं० ] 

[ खीर अपरीडिस्ता ] जिसकी परीक्षा न हुई हो | 

, जो परखा न गया हो । जिसकी जाँच न हुई हो । 

जिसके रूप, गुण, परेमाण और ad आदि का 

, अनुसंधान न किया दो | 

अपरूप aparúpa-f£o fto [go] ( Defo- 

, imed ) कुरूप बदुशकल । भदा ! बेडौल | 

( २) | अपूर्वं का अप्च श ] अ्रदूसुत । श्रपूर्व | 

अपरद्युः aparedyuh-so [ अव्यथ ] 

पर दिन। , 


४४, 8 य 


= rnr 


३६३ 


आपरेशन apareshana-fe स 
[थर Stara ] ( Operation ) 
चिरिरसा । चीरफाइ। `? 

परोक्ष aparoksha ० 
( Prosont.) 

अपर्णा 077-६६० 
Arim, पत्मयून्‍्य | ( Loa 

atata 2०7} 4700-० Pè 
mad अपणं, खर्य „पो x 

( A little, not enough) 

hg 

अपब्येद एड: aparvva dong ह 
रामरार, ana | (8800181 


qro नि० qos!) £ 
aul दु 


परस । 
हिम 


fo w, 


मंत्रा olè 
fless} 
[ 


wq. aparsa-fko 
(1०91067) | दे० भ 
७15-ब्रिलूच० | 

मा ati arae 1 ( Juniper” 
-celsa )-मेश्मो। ' 4 


8 
अपलक्षण apalakshana n 18 
(१) भ्रपशकुन । ( 
| कुलच्षण | बुरा हिल कप हक 
अपलक्षणा apalakshani-fë? 5 
[ सं०] बरे लकण बाली । ६ 
-Qof a, bad s180 


अपलापः apalápah-do S° 


अपलाप apalipar® a H 
पितत] az पेट चौर घाती (भ 
में से एक शिरा मर्म है जो ( T 
से नीचे तथा पाशी (पे 1०४ í 
* एक दोनीं और स्थित कणे 
अपलापिका apaláshiká-8° 
न्यास ( Thirst)! go 
अपवुनम्‌ apavanam-®° r 
aqaa apavana-ह® संय पु ; 
( An artificial garden 
बाय | ġo च०1 


TIOR: 


dek 


रका apavarakah-te To migri 
{ Inner room. ) Kurs 1 Sco-Ga- 
bhagriha. 


६१ ) भ्रमिग्याप्य में से अपकर्षण करने को, 
"uqa ega ह, सैसे--विप-शास-विददी के 
ra सिदा कीर विष याले! के विपोपसष्ट स्वेद ' 
परम्प नहीं होते gañ से "'विपोपसष्ट aeta 
mi स्वेदन क्रिया के अयोग्य होते हैँ” यह | 
ह म्याप है जिसमें से कीट विष याले एथक्‌ I 
भ दिप गए॥ Go उ० ६५ Ho एलो० १६। | 
(२) मोद, मुत्रि-हिं० 1 Liboration ' 
Dəlivorancc. -fo 1 (३)स्वाम। ¦ 


ti: apa-vargah-@> q'o 


Å apavarga-fëe dsr पुर 


तन apavartan-fğo संज्ञा q'o परिः ' 
वर्तन, उलटफेर, पलटॉव | 

रेक्तित apavartita-fgo fre [ सं° ] 
पदला हुआ | qarar gara खौटाया gut । 
पेश 809 ए४818-हिं० Bro [ हि० wq= 
mao वश ] अपने अधीन । अपने यश 
का | स्वाधीन | (Voluntary) aag का 
उलटा | 

विद्ध apavıddha-fğo चि० [ qo ] (१) 
त्यागा हुआ | ag, घोडा हुआ। (२) येधा 
इया, विद्ध । (३) चूर्णित । 

विषा apavishá-qo mio निविषतृण, 
ÑRafsa IC Curcuma zedoarwe. ) 
W fžo | - 

शोकः apa-shokah-stog'o श्रशोक gari 


( Saraca Indica. ) रा० नि० 
च० १५ । 


९ ०१३७३१३ हिँ०चि० अस्पष्ट, ' युद्ध । (Not 
clear, hidden ). भी 

N apasaraņa-fğïo पु'० प्रस्थान, 

चेला जाना | š I 
aiT apasari NT [सं 

187&-हिं edar go [सं० 

विसर्जन | त्याग । Te [Ee] 

“°. 


४२ ४8 =, 

ATIA (स्व) मस्मे 

ATE: य५७०४०॥-सं० घि ) (५) 
अपमरूब्य ॥ pasar $ ०-१० fo xf, 


दाहिना (1012110.) 1 (२) प्रतिकूल, उलटा, 
विरइ ( Opposite ) | सत्य का उलटा । 
में० 1 ñ 

WIAR [0१५६1 -हिं०स'ज्ञा q'o [Fo अपू 
जलकसार ] (१) चेवुकश । पानी का छोटा । 
( २ ) पानी की भाष । 

अपवाहक apaváhaka-fko fro [ स॑०] 
स्थानांतरित करने घाना । एक म्यान से किमी 
पदार्थ को दूसरे म्यान पर ले जाने याला | 

mm apavihana-fko संज्ञा g'o [sto] 
स्थानांतरित करना । पुक स्थानसे दूसरे स्यान पर ले 
जना Ç 


iaia apaváhita-fgo fro [ स० ] 


एक स्थान से दूसरे स्थान पर छाया हुभ्रा। 
स्थानांतरित 1 

अपतादुक apaváhuka-fġe सङ्गा q'o 
[ सं० ] देववो--श्रपवाहुकः 1 

अपशकुन apashakusa-fëo सङ्गा g'o 
[ सं० ] gaga । waga | 

wag apashabda-fšes a'ar g'o [सं०] 
पाद्‌ । अपान वायु का छूटना | गोज़ | पईन। 

श्रपसपंण apasarpana-fğo स'ज्ञा go 
[सं०] [ विर अपसर्पित ] पीछे सरकना । 
पीछे टना । Ç 

अपसर्पित apasaipita-fëo fro [ स॑° ] 
पीछे इरा हुश्रा 1 पीछे सरका gm 1 

अपसारण apasiraņa-fgo go ( भौ० 
वि०) ( Repulsion. ) श्रपकर्षण 1 

AWE: apaskambhah—सं० q'o 
( Symplocos racemosa ) लोध्र । 
अथर्च० 181६ 191 

अपस्करः 80880 81 &1-स ० q'o ९१) मल- 
द्वार, चूति। gaa ( Anus )-इं० 1 (२ ) 
विष्टा, पुरीप । ( Fæces ) To । 

अपस्तम्भ (म्व) म्म apastambha,-mba- 
marmma-सं० क्ली० उदर और वचस्य भरमा 
में से एक शिरा मर्म विशेष । यह उर ( ह्दय ) 


अपस्तस्भिनी ant 


की दोनों ओर वायु को बहाने घाली दो नाड्या 
` uggan” भामक दो मर्म हैं। सु० शा० 
mo द्‌। 
अपस्तम्भिनी apastambhini-sio Sto 
शिवलिह्विनी लता, शिव Ras । (91 yonia). 
E Šo निघ० । 
अपर्मारः,-"स्मृतिः” apasmirah,-sm- 
पपा-टसं० go अपस्मार-हिं० संता 
Yo [fro अपस्मारी ] स्वनामाश्यात प्रसिद्ध 
चात. म्याधि, परियाय से होने वाला एक रोग 
विशेष । इसमें हृद्य काँपने लगता है और आँखों 
_ के सामने श्रेघेर छा. जाता है । रोगी काप कर 
gt पर मूर्रिछत हो गिर पड़ता है | डसके हाथ 
पॉव मे झाकु चन होता और सद से राग 
आता है । 
यि--अंग ag, लालाघ, भूत विक्रिया 
मुगी-सं०, हिं०,-बं० । मिरगी-हिं०, go । फे” 
। फरे-म० । स्रक्ष>आ० | सू.ज्ञें काहनो, मज 
` साक़्त्‌ अबर क्रलसा; श्रव अक्लसा-यु०। 
गुपिलेष्पी Epilepsy, पृपिलेप्सिया E nile 
~ psia-ķo iain कामिटिपुलिस Morbus- 
„Comitialis, सासर मेजर Sacer 
major-žğo । एपिलेष्सा Epilepsie, 
3 हॉद मैल Haut mal-qjo) magaz 
`, Fallsucht-3to | 


पर्याय-निर्णायक नोट--इस रोग में स्मृति 
i *. नष्ट हो. जाती है। इसलिए इसको अपस्मार 
कहते हैं । _ 
सर्च फे शाब्दिक अर्थ गिर पड़ना, गिरना 
गिराना आदि हैं । परन्तु, तिव्व की परिभाषा में 
c मृगो को कहते हैं । इस रोग में संज्ञा व San 
- बहा इंद्धियाँ अब्यवस्थित हो जाती हैं, ऐव्थिक 
मास पेशियों में आकुञ्चन होता है" और रोगी 
“afya होकर get पर गिर पड़ता है। इसी 
कारय इसको zz नाम से धामिहित करते Ei 
फ्रारसी में इसको नैदुलान कहते हैं । - - * 

मनोट--शेष शब्दों की वस्यारया क्रमशः 

£ * इम उभ शब्दों के सामने की जाएगी। 


` 


१११ gaja a रोग. र स्ट 
7४ जाता हे, उसे अपस्मार कई 
सत्वगुण में Aga होने 


_ -> अपस्मार के भेर 


क्य 


निदान य समरति 

प्रायः यह-रोग पैदक होता है। +" 
š दॉत निकलना, उदय हरि, इ 
का होना, युवा घुरुपा मे रति 


i मरितिष्कावरक mar fin अ 
कस की अधिकता, aqa xn 
दो सम्धित्रात Aai 


a ताय 
- स्सत्यपायीह्मपस्मार' 


armasha चित्ते चिंता 
=m naatc 
ते aa दिः sma 8 

(i 
x 


मस्तिष्क को आपात sk," a 


कंठ, आंच श्रीर जननेनदर 8 
दोभक ब्याथि को “उरिति 
दोप झादि इसके कारण हैं। ५ 
3.१ लिखों भी है. ` 
1 है चिम्ता शोकादिमिः waru 
mare स्मूतेरंप' ` 
$ gjati ds भौर 
vn एवं हृदय में स्थित हुए दो 
नाश कर अपस्मार रोग के 


होति 


संधि सामि 


शोक र्यी 


har 
gñ 
के कारण 


और भयादि द्वारा शित S, 
उम्मार्द के सदश चित्त थोर 
प्रकुपित दोपों से साध्व मुझ 
; “और संज्ञावादी र 


है; इसीसे =a f का. नार 


होता Š í 


पूर्ण 


स्रोतों मे 
gm भर 


— at 


dag margan पह चार 


है, यया 


KTE 


झपस्मार इति 
- तुरि, 


aa पी 
( zU 


Ecis ३८७ 


, वा “सच दृष्टचतुर्विवाः 
I घातपित्त कपीन्‌ णांचतुर्थः afanan 1 
2 ( मु० ) 
s भर्याबु--(१) पानम, (२) पिम, (Darz 
हर (४) afanan: (ar रोग मैमिमिक ई) 
; ररी मत से nr दो! प्यार बा ऐता है 
(Rra (Grand Mal ) था ऐट 
माल ( Hant Mal) अर्थात उप्र सप्ग्मार | 
Kj सरच शदोद भीर (२)पेटेट मारा ( Petit 
Mal) चर्पत्‌ साधारण पस्मार था ny 
RIE | परंतु इस रोगर! इससे भी एफ साथा- 
पे मरार यइ $ fiati intan में एपिलेप्टिक 
"बिगो ( Epileptic Vertigo; wait 
alte शिरोपूर्णेन था दुषार nag कहने 
६1 इससे rg अपस्मार षो एक भौर अयस्था 
गै ई feat vnm में स्टेटस पपिलेस्टिस्स 
१"( Status Epieptueus ) wub | 
आएस्मारिकावम्या पा gey guft कहते K । | 
f इसके भतिरिक atie भपरमारका mar अपस्मार 
° था शिरवपस्मार nur अंगरेती मेंइस्फेय्टाएफ | 
emama (Infantile convulsion ) | 
* और घरवी में ATA waw य! age 
१६ व्यान भादि नामों से पुकारने Ë । | 
भनोट--पूनानी मेदां फे लिए xf सूर्‌ 1 
; पूर्व रुप 
f जो किसी किसी समय रोगाक्रमण काल के 
+, बहुत समीप उपस्थित दोता हँ; यों तक कि रोगी 
१ अपने आपके सँभाल नहीं सकता और कभी 
m उसमे w w दो. दिविस पुवे उपस्थित होता 
६ । Ter मॅ से यह एक maa 
Nq हूँ कि रोगी का अपने शरीर के 
A किमी ger भाग साधारणतः इस्तपाद की Hg- 
लियों या पेट पर से सुरमुराइट मालूम होतो Ë, 
, रो न आरंभ होकर ऊपर को! जाती हुई 
। पर तक पहुँचते हो रोगी का मूर्छित कर देती ई 
, भर रोग'का दौरा हो जाता 'है। उक्त प्रकार की 
, हरसुरांहट का डॉक्टरी की परिभाषा में औरा 
, Res (Aura Epileptica) wuta 


u 


धपस्भार 


aia सर ( mrt को सुरसुराइट ) कहते K । 
rnk अनिति imena से पूर्य शिरोशूख पूर्व 
fira होता @ अपदा मामिका से एक प्रकार 
ढी गंध धाने लगती ऐ और uleg सामने fan- 
mial सी उगी प्रतीत दोगो है 1 कभी दोरे 
से पर्थ भयायद रूप दिखाई देसे चीर wiag 
होना है, वुद्धि अंशा एपं fafaa, fadam होती, 
कभो raat येग होता सीर कभी चाप होकर रिए 
(r fst एक के की चोर सुक जाता ६, सो एक 
प्रधाम लफ़्ग हैं । कभी कभी कोई रूप प्रगट 
adt हना । wqx में भी nr; यही बातें 
लिखी हैं, पथा 
दम्यः शुन्यता स्पेदों ध्यानं segi प्रमृता । 
निद्रानाशब तस्मिंश्व भविष्यति watqu ॥ 
मा० नि०॥ 

अर्थात्‌ ददप का झापन्य, दृदपकी ERN, 
emma, विस्मित सा रहजाना, मूष्षां ( मनो- 
मोह ), vama wiam भौर अनिद्रा दि 
लपण men रोग होने से पूर्य झोते हैं । 

रोगाकमणकालान सामान्य लक्षण 

जब इस रोग का una धोता है तव रोगी 
साधारणतः एक चीज़ मारकर भौर मूर्रिषत हो- 
कर एभ्यो पर गिर पड़ता आर तइपने लगता 
है. । हस्तपाद कुचित होकर मुखसणदल भया 
ag और नीलवण का हो जात! है, नेत्रपिएड 
ऊपर को फिर जाते एवं निश्चेष्ट ही जाते हैं। 
परन्तु, कभी कभी उनमें गति भी होती है, हदय 
ugan है, श्वास कष्ट से आता और सुँ से 
मग आता Ë । कभी निद्वा दोतोके भीतर आकर 
कट जाती हूँ 1 सूर्च्छितावस्था में ही मल य सूत्र 
का प्रवचन और शुक्र का स्वलन हो जाता है | 
फिर एक ओर से हस्तपाद में एक मटका सा 
लगकर थातेप ्ररामित हो जाता है तयो रोगी 
पक सर्द श्राइ भरकर कुछ काल तक मूरिष्तंत 
पड़ा रहता है । तदनन्तर झन होते पर उसकी 
बुद्धि ठिकाने नहीं रहती | अपितु, ifsa, शिरो- 
शूल, शिरोश्रमण, miq स्थानिक आहेए या 
qoma तथा gizda आदि विकार शेप रह 


अपस्मार x: 


AAZ | उम्मतके समान कमी कभी रोगको सोम, I sua daR अरण शिर 


aqa ही मादा है । रोगमा काल x Riaz 
- से १० मिनट पर्यन्द होर कभी wq घंटा तक 
- aI 


इस रोग के घेगकी न्यूनाधिकता विभिन्न य्यक्रि 
में एवं एंक ही व्यक्रिको भिन्न fira कालमें विभिश्न 
होती है । यथा-- 
पदाद्वाद्वादेशाहाद्वा मासाद्वा कपिता मलाः 1 
च्पस्मारायकुर्चेति वेगं किद्चिदयान्तरम्‌ u 
"१ SÑ वर्षव्यपियथा भूयौ चीज्ञानि कानिचित्‌ । 
ˆ शरदि प्रतिरोहन्ति यथा च्याधि agga: N 
मा० 
mian शादि दोषों के प्रकु पेत होने से 
(वातज ,का दौरा वारधयें दिन, वित्तज का पन्द्रह 
1 «नदिय शौर कफन का त्तीसवें दिन होता Ë | कभी 
= , कभी उपयु'क्र naftr को छोडकर न्यूनाधिक दिनों 
š भी होता है। उदाहरणार्थ--जैसे.चीमासे में 
भेव के aqaa पर भी भूमि में पढे हुए गेहूँ चने 
आदि बीज शरदफतु में उगते हैं। उसी प्रकार 
स्पृशः रोगोंके बीज रूप घात 'ग्रादिक दोप कमी 
किसी मृगी 'ग्रांदि रोग विशेष के निदान आदि 
° 'केसंयःग होने से उस रोग को प्रकट करते Ç | 
| अतः एक रोगी को १७ वर्ष पयेतत प्रति दिन 
रात्रि को एक बार इसका वेग होत! रहा और 
एक अन्य ऐसे रोगी फो हर राधि को ४० यार 
रोग का वेग होता रहा तथा एक तीसरे को ६१ 
4 । YQ की अवस्था में केवल ७ बार वेग हुआ। 
` पेटिट माल अर्थात्‌ सामान्य अकार को मृगी 
` न्थ नौबती रोयो के सदश 'कमी' नियत कोल 
POT वर सप्ताह में एक वार या मास में एक बार होती 
77; है। कमी मुगी का वेग स्वभावस्था में हौँ जातो 
` "b जिससे रोगी अथा किसी अन्य ik को 
इसकी सूचना तक भी नहीं होती । स्टेटस एपि- 
लेव्टिका मृगी रोग' कीं यद अवस्था ' है जिसमें 
* इण चण में वेग A Ë | पक वेग का अंत भी 
नदी दोने पाता शि दूसरे 'वेग' का आरम्भ हो 
जाता है | q दशा अत्यंत शोचनीय होती है। 
एुपिलेप्टिक वर्दियों ( आपस्मारिक agaa ) 


1१, रेक 


oj 


१२ 


द्या 


$ 


| 


7, EL उ भर के लिए चह ग्रा 
z. द्या जातो है | करिसी किमी रोयो क ६ 
इतना mat होता ई fs हमी 

देने चाले aki को उसका हे 
लगता 1 और किसी किसी Š गाल 
दोकर gama पुवं गोवा ढा atl 
उपस्थित हो जाता है, नेग्रकगीगिश 
जाती है और पक गरभीर क्म gmt 
में आकर काम में लग आता है | 
« , दोपाठसार अपस्मार क gn 
के भतार 
w 
आग qg 
qat 
git 


u 


` 


घातापस्मार वात 

` कॉवता, दोति पीसता ब चता 
¡ aot nda मुख से 
Qar और कोर ( स्व), 


उसके ऊपर दौ आता है 


० दपस्मार में रोगी का पॉव क 
ia गिरता पढ़ता है तथा gra 
Ci से बढ विहत खर से sia € 
-ha सी हो जातो, घास 
डालता, कोंपने लगता, (es W 
, > को 'चवाता, कन्थो REUT 
चारों ओर फॅकता है। देह मे ü 
और सम्पूर्ण अंगुलियों टेडी 


Rer और विकृतावन सम्य T 
ज्ञगती Ë | ato ge A 


# «१ RÑimqamc—Raqem 


है अथवा उसे ऐसा qan 

7 - ' रंग का मनुष्य. सामनेसे, AR 
5 ananaga- सुध 

दोकरं वह सम्पूर्ण जगद को 


है मानो, वर उष्णता पुर्व ध 
Hi 


पर ३८६ 


अपस्मार 


° नि० | यारथार चेत कर लेना, gue फा 
बा पर जाना, भूमि को गरने लगना, प्यास 
लगेना रार भयानक, प्रदोस एवं धित रूप 
ना आदि खचण qag सदोदय ने अधिक 
पे 
फफापस्माग--क्फ फी मूमी बाला रोगो 
। रंग के रूप को देसका ( सामो कोई शेत 
“का मनुष्य सामनेसे उसके पास AII आता 
it देयरर-सुधुत ) afaa हो जाता Ë; 
ती का सुख, मुख का माग, नेत्र और अंग 
1 हो जाते है, शरीर शीतल दो जाता है, 
दपं होता और देह में भारीपन दोजाता è । 
Ñs भृगो का रोगी अन्यान्य st बालों की 
'बा देर में चेतन्य होता दे KO नि०। 
[जे लार का श्रधिक गिरना और नस का 
Y हो जाना वारमट्टने श्रधिक लिखे हैं । 
२ उ० YHo | 
aa चा साक्षिपातिक अपस्मार 
आर अपस्मार को AATA = 
इसम तीनों दोषो के लक्षण मिलें उसे ब्रिदो* 
अपस्मार कहते Š । यदृ तथा क्षीण पुरुप का 
ना अपस्मार भी असाध्य हैं । जो बहुत कापे, 
दो थोर जिसकी dig चलायमान हो और 
Lè हो जाएँ ऐसे शपस्मार रोगी अ्रसाध्य हें। 
मा० नि०। 
qas अपस्मार को कम लाभ हुआ करता É 1 
q प्रकार की वात च्यांधियो की थपेचा 
स्तव्कविकार' जन्य अपस्मार, चाहे ag औप- 
ऐक हो या न दो, अविकतर चिकित्स्य होता 
| दन्तोद्नेजन्य या ध्रान्त्रधिकारजन्य शैशव 
ले से आरम्भ होने वाला अपस्मार और जिसे 
लि काल हो गए हों, लगभग असाध्य होते 


रंग विनिश्चय ` 
अपस्मारके लक्षण निम्न लिखित कतिपय रोगों 
जउण के बहुत कुछ समान होने है । रस्तु, 
पके निदान करने से उनका विचार कर लेना 
त्यादरयक है;-- x 


(३) amne तथा शिगेभ्रमण-- 

अपस्मार रोगी rra t पृध्वीपर गिर पडता 
ई आर उसके हस्तपाद श्यातेपम्रस्त हो उले हैं 
एवं उसके ga से क्फ जारी दोता है! इसके 
विपरीत शिरोपूर्णन में यदापि रोगी चकर ग्याकर 
गिर पड़ता हैं नो झी न उसके हस्तपाद nT- 
प्रस्त होते द र नतो gu में काग ही 
आता है। 
(२) अपम्मार और यपापस्मार-- 

देखो - योपापस्मार । 
(३) अप मार और श्ाक्तेपक-- 
देखो--अआदोपक । 
स्वास्थ्य संग्ध्तणु 

रोगारम्ध से पूर्व निस स्थान पर सुरसुराहट 
का योध हो उससे ऊपर एक EMA या परका 
कसकर याँधना और वेग से पूव उक्र क्रिया का 
दोहराना या उक्र स्थल पर चुटकी लेना, सर्दी, 
गर्मी अथवा! विज्ञली लगाना या Raez लगाना 
( फोस्का उत्पन्न करना ) या उस स्थल की नाही 
का छेदून करना, प्रायः लाभदायक सिद्ध होता 
हा 

दोनों हाथां को उष्ण जल में रखना मन्या पर 
सफ लगाना, ४ १० मिनट तक उछलना GANT 
या ज्ञोर से पढ़ना, धस्तिदान, घमन कराना या 
विरेचन देना, २० ग्रेन क्रोरल एक आउंस पानी 
में मिज्ञाकर पिलाना या £ Ra में।फिया ( afè- 
फेन सत्व) शरीर > मेन Wanta ( घन्त्रीन ) 
का स्वगन्तरीय शन्तः Sq करना, आदि में मूर्च्छा 
न दोनेपर ग्रवयवोको बलपूर्वक खीचना और शिर 
विपरीत दिशा की ओर घुमाना, श्वासावरोध में 
इंथर, ड्रोज्ञोफॉम या नाइट्रेट शफ gaga 
सुँ घाना इत्यादि उपाय रोग प्रतिषेधक रूप से 
उपयोगी सिद्ध हुए हैं । 

रोगी š शिर को तीव्र गतिमे सुरक्षित a । 
कठिन परिश्रम, अधिक अध्ययन, अति मैथुन 
mfz से तथा मद्यपान एवं श्रधिक सर्दी गर्मी से 
परहेज करना चाहिए | गतिशील एवं घूमती gi 


. 


Y 


अपस्मार 


चीज़ को देखना, ऊँ घाई पर चढ़कर मीये देखना, 
दौइना या घोडे पर सदार होकर उसे दौड़ना, 
स्नानागार के भीतर wuar जिस ओर से गंदा 
चायु आता हो उस घोर यैटना, मधुर, स्निग्ध थ 
गुर ( दीवंपाकी ) एव उष्ण यादार का सेवन 
` 'करना, दिन में साना, मेध का गरजन सुनना, 
विद्युत की चमक को देखना श्रौर वर्षा में भीगना 
इत्यादि ये सब दानिकारक दें । 
रोग के àq मे पूर्व जिम स्थ पर सुरसुराइर 
अनुभव दो वहाँ पर कपड़ा या रूमाल q(Š या 
= स्थता पर कोई भक्षक ( या दाहक ) औषध 
लगाकर उत उरपन्न करे । भक्षक योग अर्थात्‌ 
( कोट्टिक Jera मिचे, राई और फ्रफ़्यून इनको 
सम भाग लेकर खूब कूटकर famil के तैल में 
मिलाकर उक्र स्थल पर रखकर वाध दें 1 


बेग के प्रारम्म मे रोगी के आतेपयुक UT- 

यत्र को खींच कर पूर्व अवस्था पर ले झाना प्राय; 

घेग को कम कर देता और कमी कभी रोक भी 
देता है | 

. muña ८ विलक्षण नस्य, )-- 

धासमती चावल को श्रावश्यकतानुसार लेकर 

maza तर करके सुखालें | किर बारीक पीस 

n कर रखें । 


माघा व सेवन-विधि--एक रत्ती इस दुवा 
को किसी नली ( या इम्सफ़्लेटर ) द्वारां नासिका 
में फूकें | 

प्रभाव व उपयोग-प्रतिश्याय, कफज शिरो- 
वेदना, समलवायु, ( RATAR, ), अरद्धाचभेदक, 
अपस्मार, यालापस्मार और, मूच्छी. š लाभ- 
दायक इ) सूचना--नियत ma से अधिक 
कदापि सेवम न कराएँ | यदि एक यार में लाभ 
न हो तो दम पंद्रह मिनट बाद पुनः उतना ही 

' प्रयोग में लाएँ 1 i 

अपस्मार फे वेग ( दोरे ) की वविकित्सा 

जब मृगी का वेग हो, तब रोगीको पेसे qg में 


rir 


जिसमें g< वायु का प्रवेश दो, सुरक्तित रूप से ` 


कोमल स्थान पर सुखपूर्वक fÑ | dha, 
चक्ष तथा उदुर के बंधनको ढीला कर दें, शिर को 


३६०' 


उदा रखें, और दाँतों के वीष 

( काग ) या कपडे की गई एव 
दाँतां तले ugr कट ग डाए। 
agga नस्य वागेका ४ m 
नाइट आफ इमाइज को 3 
सुँ घाते मे वेग की तीव्रता 
के शिर पर शीवच जल अथवा रस 
ganm पर शतत उन Š 
जय रोगी सर्वथा निश्रे ४ दोदर 
दृशा में लेटा रहने z | ताण मूः 
का यधन न को | जात होते पर दो हे 

! उसकी रपा कहें। क्योंकि को डा 

पश्चात्‌ रोगो मूदमति होक e 
निंदित कामों को करने लगती ई 
के परचात्‌ प्रायः शितेयल ईभा N 
फिनेसेटीन को x मरेन (१॥ ) 
प्रायः लाभ हो जाता है) 


“in काल में इकोम 


Cl झरिच या कलौंजी, स a 
?' छुन्दवेदस्तर आदि में से ना 
घिसकर मस्य दें यो 844 
garada जलाकर 


स्वरूप एवं कारण का 
- ५ कूल चिकित्सा को वस्या 


- दाप से आदृत्त ड्दि, ति, 
स्रोतों के प्रबोध करात 

का dagan मोग š 

. वातिकं afa qi वैध gra 


Bit बमनग्रायैरपस्मारमुर 
. (gm: 


e 


g 
saf: a — af arei 


[र ३६१ 


~क धपस्मार में विरेचन भर कफम में यमन- | 
न चिकित्सा द्वारा उपचार करे । 
° 

| समन धिरेचनादि द्वारा सय तरह से शुद्ध हुए | 
= पेया पानादि द्वारा संसर्गी करके सम्यक 
गसन किए हुए रोगी को अपस्मार की शांति 
afia उचित संशमन यथो का उपयोग 

प धावश्यक है ) 


l 


u 
rS के झास्त्रस्थ कृमिविकार या दन्तो- 
४ होने फी दशा में उनका उचित उपचार करें । 
; t के आमाशय, wia तथा यकृत की क्रिया 
दीक करे | किसी रोग के कारण यदि कोई 
A सराय हो गया हो तो उसका उचित उपाय 
»« 1 मलावरोध न होने दे; क्य्रोकि इससे 
वारयतः रोगका वेग हो जाया करता Ë । नग्वाकू, 

AT, चाय, मद्य एवं अन्य उत्तेजझ श्रोप्थो से ४ 
शकुल परहेज कराएँ | अधिक अध्ययन एवं 
श श्मसे वर्चे। उद्वेग तथा घासनाओं 
शेपकर काम यासनाद्रो' से एवं अन्य god 
मीं से सफ़त परहेज़ करे' | चिंता, शोक, भय 
पर क्रोध अभूति सनोयिकारों क! wasaqa 
“ना, naaar तथा विरुद्ध, Quq, उप्ण 
धा मांस और अंडे प्रभृति तथा भारी आहार 
रैना अपस्मारो के लिए अहितकर है | शयो 
"भ्रनियमित मासिक खाव को स्वारभ्याचस्या पर 


"दाट | 


f ताजी तरकारी श्रोर दूध प्रभति आहार ्रधि- 
तर उसको प्रकृति के श्रनुकूल होते हैँ । साफ 
अच्छ यायु में रहना, दैनिक शोतल जल से 
(एन करना, प्रातः सायं arm सेवन के लिए 
(ना, अधिक सोना, पथ्य लघु शीघ्रपाकी आदार 
A सेवन और स्वास्थ्य स'रक्षण सम्बंधी नियमों 
श॑ पालन करना mda उपयोगी है । अपरञ्च 
पिन, naa, नस्य, , शिराब्यधन ( ऋसद 
Qaar ), भय दिलाना, बंधन, भय, ada, 
> हप॑, waaa, धैर्य देन!,खान, मन और 
विस्मय mR भी उसके लिए हित हैं mi लाल 
न्य का चावल, मूँग, गेहूँ, maq, ga, 
(कदु )का मांस घन्नरसा, दुग्घ, ब्रह्मी के 


अपस्मार 


पत्र, यच, परोल, श्वेत कुष्मांड, यास्तुक, दाहिम, 
sharma (afisa ), नारिकेल, दराच्या, आ- 
मला, परुपक ( फालसा ), सेल, गदहे भौर 
घोडे का सूत्र, आकाश जल 'योर हरीतकी ये 
अपस्मार रोगी के लिए पथ्य एवं wia हित. 
कारक हैं| चिता, शोक, भय, क्रोध आदि 
मनोविकार,'यपविश्रता और सम मत्स्य, IGE wa, 
तीदण, उष्ण और भारी भोजन ये अपस्मारी के 
लिए ग्रहित हैं। 

देश काल, अवस्था और प्रकृति mfy का 
विचार करके भाषश्यकतानुसार निग्न योगों में से 
किसी एक के उचित मात्रा में उपयोग करने से 
अपस्मार में लाभ होतो है — 

अपस्मार गजादुश, श्रपस्मारारि, कल्याण 
चूर्ण, सूतभस्म प्रयोग, घातकुलान्तफ, 
=m ñ<, इन्द्र NAIT, कुप्मारड घृत, 
स्वदप पञ्च गब्य धूत, FEA पञ्चगव्य JT, 
महा चैनस घृत, याहाधृत और qaz 
तेल, सिद्धार्थक तैल, कुमारी आखव तथा 
agg a रस इत्यादि । 

सोट--योग, सेवन-विधि व अनुपान प्रभृति 
फ्रमानुसार दिए आएँगे | 

यूनानी वैद्यक की मत से रोग के मूलभूत 
कारण को दूर करे'। भोजन से पूर्व च पश्चात्‌ 
लघु श्म विशेषकर अघोशाखाश्रो का मदन 
लाभदायक है। शम काल में शिर को गतिन 
दें 1वक्ष व उद्र से दोनो पिंडलियो तक किसी 
मोटे aa से इतना गईन करें जिसमें naaa राग 
युक्र हो जाएँ | आहिक मध्यम अधगाहन करें । 

चिकित्सा 

(१) मिश्रित द्वाएँ-- 

नोट--अमिश्रित दवाएँ आगे बर्णित हैं । 

खमीरह, सावज बान TAQ जदूचार w, 
gaa वाला x मा०, शक्र npt (07u ) 
चा gA गावजुवान अस्येक ६ तो० गोर शर्यत 


, अबरेशम २ dto के साथ देना अपस्मार में लाभ- 


प्रद š 
श्रदोफ्रल ARE ७ मा० को अर्क सुएडी 


झेपस्मांर 


x तो० तथा झाक maga ७ त्तो० के साथ 
हुमे से लाभ होता है । 
मशझ जून जवीम ७ मा० को w NTRA 
१२ sto के साथ देना ntaq: लाभदायक होता 
ËI 
मश्न जून फ़ैकरा ७ मा० अङ्ग यादियान थ 
अक्र mai यान प्र्येक ६ तो० के साथ उपयोगी 
gi 
मुफ़रिंद्द aiia ३ मा0 को x मा० शीरद्द, 
गावजू यान १२ तो०, अकः manaa और ४ 
7 तो० खमीर! यनफ़्सा के साथ देगा लामग्रद 
होता है 1 पु 
मद्य जून mr g? ३ भा० या मद्ष जून 
P फुनार x मा० श्रथवा मश्न जून सूतिर ४ मा० 
,* को w सुण्डी था छाक गाया यान्‌, प्र भृति के 
६ साथ देना लाभदायक है। - , 
सुर मिझ दो च सुरथ, मराको 
: अर्थात्‌ ४,575 
5 आमाशयिक या औन्मादिक अपस्मार 
इसमें श्रामाशय संथा agag .का ध्यान 
+' रखकर चिकित्सा करें । अस्तु, अयारिज 
ककरा, गुलकंद, मस्तगी, ,पुदीना - थौर 
+ , भफ़्सन्तीन , प्रभृति wtadi, द्वारा amaa 
को बल प्रदान करें तथा लघु शौर 'शोघपाकी 
s wen की योजना करें । यदि रोगी के रक्त प्रकृति 
- , होने अथवा रोगिणी के agaa , के थवरुद्ध हो 
- जाने से शरीर में शोणित का प्रकोप हुआ हो तो 
साफ़िन नाम्नी शिरा का वेधन करें (mag 
, खोलें ) या पिंडलियों पर भरी सीगियाँ Gerst ) 
लगाएँ तथा विरेचन दें । ` I 
मधुर एवं उष्ण आहार व मादक दष्यो से पर- 
हेश कराएँ और अनारदाना जरिश्क या gars 
अथवा आबग़ोरह मिलाकर शीतल आहार दें | 
यदि रोगी शीतल और कफ 'मरक्ति हो 'जिसके ये 
लक्षण ' हैं,- ज्ञान विश्म' 'शिरःगौरव gi घेग 
'काल में सुख मे कफ की अधिकता हो, अवयव 
Riiaga या ओलस्य पूण' हों तो निम्न लिखित 
anaa q विरेचन देकर रेष्मा का शोधन 
कर । i y 


` 
है, 
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FARZA 
डादुरम्जबूया पत्र 
(Raina) !* 
बादियान (सौंफ) ४ 
ऊुदमुलीब t 
ar सुकू -, r 
अनीयूँ > t: 
सेवन-विधि--ईतकी रव * 
`” prigi प्रातःकाल मंत्र परा का 
* सम्मिलित कर tara ग्रत कई, fa 
| a उसळे साथ वह योगी 
. t 


1 

As Í 

; खमीर nag ; Fe 

,. „८ मिलाकर रजत पत्र एक दद pi 
`. प्रथम पिलाएँ और , अगे à 

` ogo, ARE yi ३ अदर, 

मको प्रत्येक ६ तो में निकाल! 

५, mara तो९ मिलाकर h 

- को कम से कम,सात दिवस gat 


सायंकाळ उसके सा! 


* Rs ia ७ माण 
मक्की, AJE. 
दयार शंबर (saratawa, ) ® 
बीन (यवास शर्करा), शकर Ta 
HA बादाम < wa या श्र 
मिलाकर विरेचन वें 1 दूसरे a 
से मुख्यतः सस्ति्क शुद्धि eas 
' Re रात्रि को farga ia 
` ` इ मा० सेवन करां । शुदि g 
दओं में से किसी एके की डक ] 
VT (1) इय सुच ra 
"रेचनी चढी )-सिंत जद Ce) 
` “कून, qaq सफेद ( रेत = 
मा०, हब्वन्नील, १॥ मा०, दा 
", (aaga ga "m Te 
२ इन्द्रायण qaq २ भा, C क्र 
Og मॅ गूध कर चने माया, ह 
` - झावश्यकतानुसार ७ मा? = 
यान या उपयु'क्र योग के साथ अर्श 


gag तिर 


n 


स्मार 3६३ 


(२) दुष्य सुरथ ( अपस्मार यदी )— 
MTA, उस्तो दुस, URRIA, वसक्रोइज, 
धद, उूदेसलीय प्रस्येक १ माळ, इन्द्रायन का 
दा, निशोय, argu मुशण्यी, पीत 
एए का यल चौर कतोरा प्रत्येक २ मा०, 
पारिज ÀT x मा० सपको पीस कर 
लिया war, 
सेवनःचिधि य माध्रा-७ मा० sz ्ौषध 
it धक मको या शक्रं बादियान फे साथ सेवन 
रा | 
जब अभीष्ट शुद्धि हो aa an निम्न लिखित 
गो में से किमी एक का सेवन कराएँ । इनमें 
| प्र्येक परीदित है-- 
(१ ) म्न ज़बोय--इसको मुहम्मद 
करिया राजी ने waqsa परीक्षित यतलाया है 1 
अफ््तीमून, SENA स, METEU, TAFT- 
जे क्रिस्तक्री प्रस्येक ३ तो० को कूट घान कर 
गवीय सुनका देद पाव में था सिर्कजयीन अंम्‌ खी 
पात में मिलाकर nu जून बनाएँ । माधा 
| तो० से १॥ सो० तक | 
(२) Ras, TAREE, कायुली,पलेलह. ! 
यहे), आमला, उस्तोज़ु इस प्रत्येक तीन 
पे०, उद्‌ aaa १॥ त्तोौ०,आाकरक़रदा १॥ मा० 
TÑ सुन,का ॥5 सेर सब wardi कूट छानकर 
पीर भवेज़ gar को सिल पर पीस कर 
मेलाले” श्रौर किञ्चिद्‌ उष्ण करके रख ले'। 
माधा व खेघन-विश्वि--७ मा० इस षध 
को जल के साथ सेवन करें 
उपयोग--श्रपस्मार को दूर करता है । 
(३ ) सफूफ़ खुरञ्च मुरकव 
( यौगिक अपस्मार चूर्ण )-- 
काबुली इड का वक्कल, हरद फो छाल, गुढली 
1 हुआ ग्रामला, काली हइ प्रत्येक ३ तो०, 
ne फ़िस्सक्री और उस्तोसुह,स 
Pe वश हक ब्रोमाइड, सोडियम्‌ 
मा० सबको बारीक 
पौस परस्पर मिलाले" | 


भाषा ब सेचन-विधि--६ मा० प्रातः काल 
Xo 


अपस्मार 


अक्र बादियान १३ तो० के साथ फॉँक लिया 


करें । 

प्रभाव तथा उपयोग-सम्पूर्ण वातज 
(सौदावी) मस्तिष्क विझारो यथा मालीप़ोलिया, 
अपस्मार और अनिद्वा प्रभृति को लाभदायक है । 
qian ( कंठावरोध ) को भी लाभ प्रदान 
करता है | 

( v) अफ्सीर सर्य - संसिया, agak 
शिर की स्योपडी भस्म की हुईं, UMERI, 
FÉT, ऊद्‌ sta, जदवार ख़ताई प्रत्येक ७ मा०, 
शुद्ध आमलासार गंधक An मा०,सोंठ ३॥ मा०, 
शकर ४ भा०, सयको भूगराज स्वरस में ३ दिन 
लगातार ग्वरल कर एुक एक रत्ती की गोलियाँ 
यनाले"। 

मात्रा य सेवन-विधि--एक गोली सुबह, 
एक शाम को nE se ६ तो० के साथ 
खिलाएँ । गुण--श्रपस्मार के लिए अत्यन्त 
लाभदायक है | 

(५ ) दवाए जुनून - एक प्रसिद्ध शौषध 
Ë st उन्माद, मृगी और योपापस्मार के लिए 
विशेप रूप से लाभदायक Š | स्त्र्गयासी डॉक्टर 
Agiza प्रिंसिपल तिब्बिया कॉलेज लाहीर 
इस झोपध को अधिकता के साथ प्रयोग 
करते थे । 

हिन्दुस्तानी दवाखाना देदली प्राचीन श्रौषधों 
को नथीन रंग रूप में पेश कर देश एवं कल्ला की 
असीम सेवा कर रहा है। अतः उसने sm 
sit की नव्य विधानानुसार खोज पडताल की 
है और उसका प्रभावात्मक सार प्राप्त किया है | 
यह क्रियात्मक सार Amg की तरद श्वेत है; 
कन्ति उससे naga अधिक marqan ga 
छाभदायक होने के सिवा उसके प्रत्येक हानि- 
कारक गुणों से रहित हे | मरोमाइड के समान 
इसके अधिक उपयोग से किसी nan की हानि 
की सम्भावना नहीं | इससे असीम शांति लाभ 
होता और तत्वण नोंद आजाती Š | 

अवयव व विधि--छोटी चन्दन ( यइ एक 
बूटी है जो विहार और बंगाल में मिलतो है ) 


rei 


u 


को मय qa व फल को छाया में शुष्क कर और 
बारीक पीस कर रखले | h 
मात्रा व सेघन-विधि-थावश्यकतानुसार 
२-२ मा० साधारण जल था अक्र गावज्ञवान क 
साथ प्रात्तः साय संचन कराए | 
प्रभाव व उपयोग--शामक व निद्भाजनक | 
मृगी, उभ्माद और योपापस्मार में श्रत्यन्त लाभ- 
भरद है | Me UEN 
ŠQ मत Api की चिकित्सा में 
ga तक जितनी ओ्रीषध्धे ज्ञात हुई हैं,- उन सब 
में ओमाइड्स ( ब्रोमाइड ऑफ़ पोटासियम्‌, 


, » Amge ओफ. सोडियम्‌ और घोमाइड फ़ 


FF इमे 


` 


अमोनियम इत्यादि} अपेक्षाकृत अधिक लाभदायक 
सिद्ध हुए हे। इनके प्रयोग से कभी कभी 
तो रोगी की बिलकुल लाभ हो जाता है । किन्तु, 
प्रायः रोगियों को औपध सेवन काल में रोग का 
वेग रुक जाता है, पर qw का सेवन बन्द कर 
देने के थोडे काल पश्चात्‌ पुनः रोग का झाक्रमण 
होने लगता है । 


» सामान्य प्रकार की g की Â उम्र 
प्रकार में और रात्रि की अपेत्ता दिनके घेगमें qg 
ओऔषध घरधिक लाभदायक होती है । किसी 
किसी रोगी में कुछ काल के सेवन के भाद ब्रोमा- 
इदस का प्रभाव अधिक काल स्थाई नहीं रहता 

` और eq संज्ञक रोगियों मे यह कुछ लाभ हो 
नहीं प्रदर्शित करता । तिस पर भी यह अन्य 

Aaii की अपेक्षा अवश्यमेव अधिक युणम्रद है । 
इसकी मात्रा रोगी तथा रोगावस्था के अनुकूल 

| होनी चाहिए | क्योंकि किसी किसी रोगी में 
इस औपध के सदन की श्रधिक कमता 'दोती हे 
और किसी को अल्प । युवा की अपेडा 'वालक 
को इसकी अधिक कमता होती Š | परन्तु पुरुष 

की अपे खो कोकम । ' `" °` 

६४ eg 

मोमाइड को थोडी मात्रा, Š -पराररभ करना 
उत्तम हैं | अस्तु एक युवा रोगी-को “3५ से 

३० ग्रेन ( ७॥ से yz रत्ती ) की मात्रा में दिन 

में होन दार देना यारग्म करें | आवरयकतानुसार 


इस मात्रा में न्यूनाधिकता कर सकते Ë । अर्थात | 


`. 


ER 


ज 


x 


ral 


t 


येदि रोगों के वेग में कमी... 

- मात्रा किशित्‌ कम कद आर 

झो शोप के मात्रा वहा UTR 

a दिन में दीन बार देने मे रोग ak 

* तो इस श्रौषेध से लाभि को कग झा. 
उक्ग mr का लाभदायक दानां * 
सके शद्ध और उधम TAR निम ह। 


इ 


खराब, ñiq aR mmm 1 
इसलिए इस औषध हो दिखल 
निर्मित | एवं, विश्‍वसनीय A 


metan” 


¿ चाहिए ।, „¦ ३५ ~" 
यदि रोग का बेग कर्मी 


È 
z उदाइरणतः दिव क. 
गादी, । Kot uku 
si 
ñ थी हदे 


é 


॥ पिल्लाप 1 ) 
जब प्रोमाइड्स को दो ही 

.. हो तव भोजन के १ घंटा याद D 
' हे । श्रामाशय तथा mia पर TA 

भाव न हो तथा सुख 


त्य भगी 
न निकलें, इस हेत है 


anat 
संखिया मिलाकर देना. पयर 


झी 


q 


# 
s 
f 


सका तास्कालिक, पर्व f भा में at 
हो aT इसे एंक ही बर m a बा ह 
देना अधिक उपम हाता g 
सके में प्रमिशोषित हा जाए. n af 
अपस्मारीम ब्रोमाईईलकी t bai s 
+: 
` अभाव प्राप्त ë! + <t 
४ चित नंदा | इसके विष्ट Q NM 
में अधिक काल तर्क सेवन के. i 
रकमी | ५ P 
नहीं, युत हानिकारक i d 
में जब इसका पूर्ण 


me ३६५ 


—— RE SSE SR . 


"q मात्रा शम ग की जाए तो ओमिम ' 
' ब्रोमाहइ द्वारा [rura के nia mq 
Wu हो होते ६। (rak fam देणो 
“ma )1 


, मोमाइइस को उपयोग सम्पन्यो 

e दतिपय आवश्यफोय सूचनाएँ--- 

४ (१ ) विम्मूति या घुद्धिभ्रिश प्रभति ana: 
वयं भपस्मए के सामूहिक mt सम्मिलित गठण 
तते È (wn उनको Anpan द्वारा rurar 
3 लदण मानना भूल ह. । 


(२) मोमिन ( iaraa द्वारा 
wra) के ग्रियले manai ahg लिए उनके 
हाप संतिया या येलाइोना या स्ट्रिकनीन ९ कार- 
छान ) pa को सम्मिलितकर उपयोग मे 
लाना जासदायक हूँ | 


(A) जब तक प्रोमाइडस का पूरा पूरा प्रभाव 
न हो जाए अर्धान्‌ भ्रीषध के विभैले प्रभाव प्रारम्भ 
! तय सक उसके उपयोग को स्थगित 
कर देना महान भूल Ë) 


(४ ) मुषघमणइल था एप्ग्पर करल सुं हासो 
श्रोत्‌ ra के दानो का निकल आना | 
बात का प्रमाण भी हो सकता कि शरीर में 
Ura फा पूर्ण प्रभाव हो चुका Ë धयया उसका 
far प्रभाव प्रकट हो गया हैं । ययोकि किसी 
feri स्यक्रि में मोमाइइस को थाई मात्रा में देने 
से भी सुँ हासे निकल श्राते Ë wara प्राकथित 
धन्य नदणोंका ध्यान रखना भी आावश्यकीय है। 

(x) imga के सेवन काल में यदि 
रोगी को लवण रदित men दिया जाए तो 
औपधका प्रभाव शीघ्र तर एुर्व Aea होता है | 
क्योंकि आहार में लवण के न रहने से यद 
ओऔषध शारीर धै घाततन्तुओं में अली प्रकार 
८ धमिशोपित दोनी है ।.ऐसी दशा में इसकी थोड़ी 

मात्रा भी पूर्ण लाभ प्रदर्शित करती है } श्रस्तु, 
sf डॉक्टरों के अनुभद ईस aa के समर्थक 
हैं कि ऐसी अव्या में प्रोमाइद्स को या केवल 
सोडियम घोमाइड `को ३० मेन को / मुद्रा 
rf F AAI 

A í 


अपस्मार 


प्रति दिन Haq कराने से ८ Bat भीनर भीतर 
रोग के घेग रर गणु | 

९ ६ Sazan का प्रयोग कितने काल तक 
जारी रखना घाडिए ? रोग के àn फे रुर जाने के 
याद सीन aq नह ग्ोमाइडस फे प्रयोग को जारी 
रखता चाहिए | परन्तु तीसरे यपं में घारे घीरे 
उसरी माया घटा देनी चाहिए । u, एक 
q सझ सो अवध qr mifa प्रयोग में 
लान! चाहिए चीर फिर nam में एक 
दो दिन नागा फरा देना चाहिए। देद़ घर्ष 
ari प्रति दूसरे दिन भौषध दनो घादिए चौर 
शो uq पश्चात्‌ ñam मे दो यार औपध देना 
qaia È I 


(9) a aq omr कलोसिस 
( ठप ) के कारण या अभिधान अन्य या 
गिर जाने से सस्तिष्क को आघात पहुँचने के 


झारण mi होती है wuu पालकों को 
zA द्‌ जन्य तथा युशध्रोर्मे उपदंश अन्य ait 
होती हैँ तप उद्र arar में रोग फे मूल कारण 
को तदोक उपचार द्वारा दूर, करमा चाहिए । 
उन रोगों के उचित उपचार द्वारा अपस्मार को 
भी लाभ हो जाता है + अम्तु, उपदंश जन्य गी 
में पुटासियम्‌ भायोदाइद से लाभ होता Ë और 
इसी प्रकार Sri को भी । Taqa जव तक 
असल रोग का उचित उपाय न किया जाए तव 
तक शोमाइड्स के उपयोग द्वारा छुछ भी लाभ 
नहीं होता । इसी प्रकार fadi मे जव ww 
. दोष घा मानसिक विकार के कारण यह रोग हो 
अथवा पुरुषों में जय इम्तमेथुन इसका कारय 
ह तो जय तक रोग के मूलभूत कारण wm 
दूर न ददो लें तय तक केवल ANZIA के sq. 
योग से इस रोग को बिलकुल आराम नहीं 
होता | 
९८) योमाइड्स से अभिप्राय है--( क ) 
Aage शॉक पुटासियम्‌, ( ख ) Aage wiw 
सोडियम्‌, (ग) Mage ऑफ़ 'थमोनियम्‌, 
(घ) बोमाइढ ऑफ स्ट्रीशियम और (इ) 
अ ऑफ़ लीधियम्‌ प्रभृति । कोई डक्टर तो 
किसी एक को अकेले ही देना अधिक उत्तम 


i 


शपस्मार 


`r 


ख्याल करते हैं; किन्तु उनमें से अधिकांश प्रथम 
तीन को मिजाकर देते हैं | 
+: + (६ ) भिन अपस्मार रोगियों को iaga 
), से किजिन्मात्र भी लाभ नहीं होता, उनको थोरे- 
<,, वस ( दंकण ) के उचित उपयोग से प्रायः लाभ 
| हो जाता है। इसक्षिए इस ओऔपध की अवश्य 
परीक्षा करनी चादिए । इसके अतिरिक्र कतिपय 
, अभय औपध यथा झोसोपीन, जिक dge 
( यशदे भस्म, यशदोप्मिद ), कस्तूरों, कपूर, 
+ ' भेग, होंगे और वालघड प्रभृति इस रोग की 
y , चिकित्सा में वरती जाती हैं और कमी कभी इनसे 
लाभ धोता हैं । 


(१०) अपस्मारी को यदि मलेरिया ज्वर 
r ( विषम ज्वर ) हो तो ज्वर को रोकने के लिप्‌ 
» उसे कीनीन सल्फेट agi देना चाहिए | क्योंकि 
* संगी में प्रायः उससे हानि होती है। ग्रस्त, उसके 
o स्थान में फीनोम वेलेरिएनेट या क्वीनीन भ्रार्सिनेट 
को उचित मात्रा Š देना चाहिए | 


कतिपय अन्य षध 

( १ ) कामवासना तथा मैधुनाधिक्य वा हस्त- 

' मैथुन चादि कारणों से हुए अपस्मार में मानो. 

` RAe ओफ कैम्फर € Monobromate of 

Camphor ) को ९-२ मेन को मात्रा में दिन 

* ' में ३ धार देने से ओर क्रमशः इसके! y मेन के 

' स्थान में १०-११ ग्रेन तक बढ़ाकर देने से प्रायः 

लाभ होता है | इस दुवा को २-२ मनकी पर्लाज 

1 ( सुक्तिकावत्‌ वरिका ) को mas में देवा 
उत्तम है | 


(२) रजारोध जन्य सुगी में यह गोलियों 
४ amana हूँ arg 

एुक्सट्रंक्डाई न्युसिसवामिको ३७ ग्रेन 

fraga एलोज़ पुट ft o २ दाम 

दोनों को मिलाकर ३६' गोलियाँ बनाएँ । 

- गोली दिन में दो बार प्रातः ara भोजन के 

याद्‌ दे | 

(३ ) यदि अपस्मार रोगी अनीमिक Ç रक्रा- 


एपता का मरीज ) दो सो उसको लोड के इलके 
` योग देने चाहिए ॥ 


pr 


' 
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“nga था 'हायोसीन होमे x 


| 


; aat 
`, अपस्मार में दम दिवस के UR 


`” अन्यथा १-१ मास के sat 


| १९-१४ दिवस के dat 


tÍ 


धा 
* का दो अन्तःसेप और करे 1 पस 


gaeran: फैशई एट एगो सा 
या epz आयने या स्टील बान E 
लाभदायक होता है। मल्य ऐई १; 


t 
पच जाए) साधारण मुगा मे gra 


( ४) देग के परचान वदिप 
तक सूरत पडा रहे तो उस 
और गुद्दी (मन्या) पर RIN गाता 
होता है। 

(२) स्टेटस पिसेर 
Epìlapticvs ) भरत्‌ ¥ 
स्मार जिसमें रोगवेग मूर्खा 


as 


तया सूरा रोगवेग में। म ग 
भयावह य घातक होतो. 


सुरित रूप से प्रोरेफॉर्म i 
सार्फीन ( भहिफेनीन ) १ दन भर ऐटे' 


aga maa करता या. रल 
vo प्रेन को ४ mia पाली zt 
इसकी चस्ति ( एतिमा ) काता 

` अपस्मार तथा सर्प far 


( Cobra venom) * ३७ 


स्त 
मात्रा का ३-९ tn 
र्से रे 


से इमी 


a:e 
की साथा का ३ वा धिक S 


इतने पर भी यदि wq fanati 
t जेन की मात्रा में था रोगी ४ 


n y m 
था रोग के वेग के wg ee 
E कर wada द्वारा मयु का ! 
यह कोटेलस ifin ( Crot p 
R o “K 


ridus ) या रेटून स्नेक ( 
ke ) जाति के साँप 


( शः 


aast कि 


[ 


v 


पर ३६७ 


। हे। जोवित साँप का विष निकाल कर 
को बेल-छार में रख कर धूप मे शुष्क कर 
दै । इसके nga बनाए जाते हैं जिनमें 
परोन z जल का विलयन सम्मिलित होता 
उक्र विलयन Š पचननियारक रूप से ट्रिक 
! ( Tricesol ) भी योजित किया जाता 


ESE विकार, राजयच्मा ओर श्वास š भी 
म्तः अन्तःचेप द्वारा NATET इसकी परीता 
गई Š । भराभ्यन्तर रूप Ñ इसका क्वचित ही 
ग होता है। ( Extra Pharmacopea 
Martindale), 

zengi चिकित्सा में आश्यन्तर 
! दहिर दोनों प्रकार से इसका प्रयोग होता 
देखो--सपे । 


कतिपय अस्य परोक्षित योग--- 


: ) जुन्दुवेदस्तर ६ मा० 
कस्तूरी ६ मा० 
जदाभांसी $ तो० 
imge ' $ तो० 
उप नासिका कीट ४ मा० 


इन सम्पूर्ण भ्रौपधों का चूण कर हस्ति दिष्टा 
(q से सप्ताह पर्यन्त खरल कर ३ रत्ती प्रमाण 
घटिकाएँ प्रस्तुत करें | 

सेयन-चिधि--पान के रस से आवश्यकता- 
पर १ से ३ गोली तक सेवन फराएँ । 


१) दच $ तो० 
ब्राह्मी $ sto 
लशुन 3 तो० 
fén ६ मा८ 
कपूर, ६ मा० 
घत्तूर बीज ६ मा० 
इन्द्रायन का गूदा 3 तो० 
झाली मरिच 1 तो० 
भजमोद १ तो० 


इन सबको कूट छान कर चूण प्रस्तुत करें । 
र इस्तिविष्छा के रस से सप्ताह पर्यन्त खरल 
रे ६ रत्ती प्रमाण की गोलियाँ बनाएँ । 


अपस्मार 


अनुपान पान का रस 
माघ्रा--१ रत्तो से ३ रचो तक | 
(३) घवलत्ररद्या का येन केन प्रकारेण 
उपयोग aaa लाभप्रद सिद्ध होता Ë । देखो 
धवलवस्श्ा | 
(४) डीक्‍्टरी योग-- 


आमोनिया बरोमाइड २ ग्रेन 
अमोनिया वेलेरिएना १० ग्रेन 
स्पिरिट कैम्पर rga 
सोडा बाइ कावे ५० ग्रेन 
एकवा प्योरा १ आउंस 


यह एक मात्रा है । 

ऐसी ही तीन मात्रा औपध प्रातः, मध्याह्क 
और सायं को देनी चाहिए । 
अपस्मार में प्रयुक्त हाने वाली मिश्रित 

और अमिश्चित औषधें । 
(अमिश्रित mia) 
आयुर्वेदीय-- 

बच, इसा, एलाणडु, श्वेत कुप्माएड, कपूर, 
ब्राह्मी, श्वेत सपंप, शङ्खपुष्पी, var, छागमूत्र, 
काकफल ( काक नासिका ), तेजेबल ( उगरू 
-च०, gio ), कुसरुण्ट ( बुन्द्र-वग्व० ), 
कर्पास, गधक और उसके योग, भल्लातक, रीठा, 
जल ब्राह्मी, खुरासानी uanga, बेण्डार्ली 
( Club Moss ), शोभाजन, जटामांसी, 
केतकी (केवडा), '्रनमोदा, सोडियम और उसके 
लवण | 
यूनानो— 

(१) टक्कण भुना हुआ 3 से २ भाशे तक 
६ मारो शुद्ध शहद में मिलाकर कुछ दिवस पर्यंत 
प्रतिदिन प्रातःकाल खिलाना इस रोग में लाभ- 
अद्‌ है । 

(x YG + से २ माशे सु ६ साशे था 
सिकञ्जवीन mad एँ लिकम्जबोन भमपलारडु ) 
२ तोला में मिलाकर हर प्रातःकाल को चटाना 
लाभदायक Š I 

(a ) बाद्रंजवूया ( बिल्लीलोटन ) ३ मारो 
₹ माशे मधु में मिलाकर प्रति दिवस प्रातःकाल 
चटाना गुणप्रद है 1 


अपस्मार 


` हाइईंडोब्रोमिक एसिड, 


(४) कलमी १ मारो पोसफर aenda 
अन्सुली > aara मधु ६ मारो H मिलाकर 


देना भी उपयोगी Ë | 


(X) सासन को जह ७ मारो का फाय कर 
२ Atat शर्यत UINA के साथ देना गुगकारक 


š 


३६८ 


(६ ) जंगलो तितली ₹ मारो, थंगूर का रस 
२ Ato थोर श्रक गांव, जुबान & तो० के साथ देने 


से लाभ होता है; 
(७) WEU १ 


से २ मारे पीसकर 


सिर्कंनबीन mama २ तो० के साथ देने से लाभ 


प्रदर्शित होता Š 1 


डॉक्टरी ओपध-- 


Aaa क्रोटनिस ( जयपाल तैल ), भ्रमो 
निया Ram, tiag azg, sufa 
रेरेबिन्योनी, थर्जेण्टाई agza, '्रर्टिमिरिया, 


अमोनिया  मोमाइ 


अमोनिया कार्योन[स, 


अर्जेण्टाइ क्रोराइडम्‌, wz agga, wr. 
निक, ऐख्टिपाइरोन, ईथीलौन थोमाइड, aqha, 
फौइनि, पुमांद्रलनाइद्रास, एसाफिटिडा ( हिंगु ), 
, एलिदेरियम्‌, एलोज़ ( gaan ), पुलेक्ट्रेसिटि, 
' (विद्युद्‌ ), sag अमोनिया qena, कुप्राइ 
` सल्फास, कैग्फर ( कपू*र ), कैष्टर ( që), 
क्विनाइन, क्लोरोफॉर्म, कोनियम्‌, छीन श्रार्सेनेट, 
Ada, कालोसिन्थिस, ज्ञिन्साई ऑक्साइडम्‌, 
/ 'जिन्साई 'सल्फास, 
वेलेरियानम्‌, जिंक anga, डाइकपिंग, sqa 
बॉमिका ( कारस्कर ), घारा स्नान, नाइट्रो- 
ग्लीसिरीन, डिजिटेलिस, पोट।शियम मोमाइडम, 


सम्बाइ नाइट्रास, TARA, फे 


जिक लेक्टैट, feag 


को०, ' विस्मथम्‌ 


पुलबस्‌, घेलाडोना, वोरक्स,' घोमाइडम्‌, मस्क 


( कस्तूरी ), 


ब्रोमीपीन ९ ब्रोमीनोलं), सष्टई 


९ राई ), ल्युभिनोल, वेलेरियन, विराट्राम qara, 
* साम्बल, सोडिआाह daig, स्ट्रॉण्टियस ्रोमा- 


इडम, सिरियाइ 


अक्रजालास, 


स्ट्रेमोनियाइ 


(स्तर), स्थनाइ ज्लोराइडम, लीयियम घोमाइडम, 


हाइडोत्रोरिकम और 


fas साइट्रेट, जिंक लैकटेट,पे रिटपाइरोन इत्यादि | 


) mq aT- 
, घोडे को मृगी के सक -wi 


ñ 
aaa श्वी पर गिर पद ६8% , 


विसंज्ञता ग्रादि लक्षण ही 
zt दो जाता है उमझे 
सामना चाहिय । AE 
faper gna ša Š W 
anà किया का ami 
- aà घोगे को अश्यन्त इुराना षी + 
* दायक है। जयदत्त! 
ATAT गजाइशः apasmirde 
shah- Ño हींग बत 
इसफो समं भाग लेकर टप bs 
। गोमद में घोरे । फिर उसमें ç F° 
a मिलाकर धोटकर रासि (at 
इसके सेवन से ग्रपस्मार 
होता है । <Ü यो० सा० | 


máráríl 
apas m मर ऐश 
fa 


st 


झ्पस्मारारिः 
थोथा, पारा, गन्धको) 
पर्यन्त गिलोय के रस में ५. / 
साथ qudi में व करके, 


mam री 
-से,देने,से अपस्मार दूर et a 
वर्ग वा खी सहवास š 
<o gto सा वि | 
अपस्मारों apasmári 4° k 

दपस्मार रोग हो (Epo? 
अपरूच रम्‌ 81268 
स्वाभाविक स्वर 
( Low-voice वा, 
PR Li १) 

Ë o 
mag apaha-fgo १0 [ 

चाला | विनाशक. . 522४ 


श ३६६ ata 


apahi-wçgr ( प्रम्यय ) erm, मार ९४) प्रोषा से ऊपर के मर्मो में से उप्र नाम के 
“लने पाला 1 हत्यारा, ferre, पथिक । (Ki दो मम्मे विशेष qo शा० ६ झ०1(३) 
"or, —cide ). झल की कोर (या पोना ), नेत्र कोण, परा उ | 
apaksha-fko fto (१) पर रहित, (Corner of an eye) (६) दोनो नेग्नोंके 
‘hagra (holploss) । (२) ta रहित । ami की थोर माय पां पुष्धीके नाये उप्र मामके 
पे apikslipta-fgo fro [ño] दो समे Tro शा० ४ Ho t (७ -io mz 
= १) ugg की किया द्वारा पलटाया वा | सीत, mqm, fafázri 1 Achyran- 
(का हुआ। (२) पेवा guri गिराया हुझा । thes aspera )- 
तित | | पाद्यः apiugakah-8e g'o अपामार्ग 
पण ,apakshepana-fge संशा T'o l yr, बिविंदर्नद्व० + धापादू-य० | ( Achy- 
He | [ Pro अपदिप्त ] पेरुन । पलदाना। ranthes aspera ) ले० | शु० To | 
२) गिराना, च्युत काना ॥ ६ ) पदार्थ | अपाहफमूलम्‌ apanzakas múlam.atomqo 
ज्ञान के भनुसार प्रकाश ( शेर) धीर शस्द को देखा-श्रपाप्रमुल । 
MA किसी पदार्थ से रर ग्ने से स्पार्वान | ANRA apiungamúla-4o ANAI की 
हना, रकारादि का किसी पदार्थ से टकरा कर गाइ Achyranthes aspera ( Koot 
लिटना ( ४) येशेविक शाखानुसार धारन, of- ). 
मारण शादि पॉल प्रकार फे कर्मों में से | agaia apinga-daishana-fko g'a 
W तिरद्दी नजर से देखना । ( A side gla- 
t 8040 01-सं० y'o १ (9) nee, a leer, a wink), 
apáka-fgo संगा g'o $ ANZU apáumyá Ro खी० ( Zygoma- 
‘Indigestion ) wti, अपच 1(२) tico arbital} # 
पराभाव ( कच्चापन ) । Dmmatunty | क्रपाचानम्‌ apichinam-=e Fio दूर करना 1 
(३) aama । Ya, थाम | नप्टकरना । AAF ० । 
किरण apaikmana-fgo संज्ञा go शपाटवम्‌ 19400 एश11-सं० Hio ` 
[ सं०][ fro anga ] । पकरण । अलग | अपादय apátava-fge संज्ञा g'e ) 
करना। (१) waza, रोग, बीमारी । (A (180180). 
'कशाकम्‌ apikashákam~-ďe mio (२) जाडय, जडता, शीतलता | (Auwsthe- 
FUE apåkaşhika-fko AAT पु ° | sua) रा० नि० Fo २० । ( ३ ) मादा, भूरर 1 
अदरक, ट्रेक, आदी । 'ग्रादा-वं० । भाले- (Hunger) 1 (४ 3 मद्य, शराब । ( १) 
Bgo 1 ( Green ginger ) tio नि० पदुताका अभाव | अकुरालता NMEA । (६) 
। १० ६। अचंचलता | मंदता सुस्ती । (७ ) कुरूपता | 
W: apingah-sio ब्रि० यदसूरती + . 
Nk apinga-fgo: घि० } fao (५) रोगी, बीमार। (२) जद । 
(१ ) अंग भंग,अक़दी न (Crippled) 1 Rol (३) भूखा । (४) ag, Wari (४) 
संज्ञा पु७ (२) Canthus ( The चचेचल । ( ६ ) कुरूप | 


puter y Ë áta- 

हम corner of'the eye ) नेत्र | mqa ६॥४७७-सं० वनराज ( Bauhinia 
j Ñ: To नि० qo १८ 1 (३) तिलक Ral 1acomosa, Lam., Hooh. ८८८.) फा 
(Sesamum Indicum ) मे० सत्रिकम्‌। Fo १ भा० ५३७ To | -हि०्वि० पत्रशून्य। 


श्रपादानं 


अपादान apádána-fġķo संज्ञा पु० [सं०] 
(३ ) हटाना t nama । विभाग | (२) ग्रहण । 
(The taking from a thing). 

अपानः ०००॥-सं० go ( 3 ) -क्ली० गुदा, 
मलद्वार, चूति । पुनस | (^ 118) -इ० 1 रा० 
[oso १८1 न्वा० go ११ श्र० 1 (२) अपान 
देशीय पवन, गुदा में रहने वाली अपान घायु। 
अम० | (३ ) अपान अर्थात्‌ मन्या एप, एष्टांत 
तथा पार्दिण ( एणी ) में जाने घाली g । हे० 
Sosi (४) दस वा पाँच प्राणों में से 
पुक । इन्हीं तीन वायुओं में से कोई किसी 
को और कोई किसी को अपान कहते है--(क) 


यायु ज्ञो नासिका द्वारा बाहर से भीतर की ओर |. 


, साँची जाती है। (ख) gau यायु जो मल 
सूत्र को बाहर निकालती हे( (स) वड वायु 
जो तालु से पीड तक श्रौर शुदा से उपस्थ तक 


देखो--वात( ag )। 
अपानम्‌ 80ब्व1011-सं० to ( Anal 
01111९९ ) गुदा, मलद्वार, चूति । 


अपान त्वक्‌ संकोचनी apána-tvak-sanko- 
ठपक्षा-खं० go ( Corrugator 
cutis ani ) मलद्वार agram । 
RTL: apákeshçáh-go W'o अ्रकैला । 
अधर्व० | सू० ६1 १४। का०८॥। : 
अपान-देशः apina-deghan-संनपुः० युददेश। 
( Anal region ). चे० निघ०1 , 
, अपान नाली apána-nálí-sfosgüo ( Anal 
canal) गुदा । 
अपान वायु 89819-४एपए-ढिं० संज्ञा y'o 
[ ख॑० ]C 4) पांच प्रकार की वायु ' में एक । 
अपान वायु के कर्म -रु और भारी अस 
के खाने से मल qi के वेग रोकने से, सवारी 


पर अधिक बैठने से, अधिक चलने से, * अगम्य |" š 
.'(भआ०्) इई 


स्थानों में जाने से, अपानवायु कुपित दोकर A- 
दोष, शुक दोप, अर्श और सुदक्न श॒ तथा अन्य 
कष्टसाध्य पक्राशययत रोगों को उत्पन्न करता 
है । घा» नि० झ० १६1 


अपामार्गः apimárga, 
पमार ape 


97 . किचड्रा(-रा y BEU 
ब्याप्त ÈI (४) वायु जो - गुदा से निकले। (- Cg n 


r) 


T Spicata Burm? 


yao 


- (२ ) uwa wg | पाद पम 
अपां धातुः apándhátub-t + 
मूत्र, स्वेद, मेद, कफ, R w 
मा० म० १ भा० अ्रतिता० Ba 
I पाघातुररितः qa; ” 
अपांपित्तम्‌ apánpittam € 
qa, चीता। (Plumbago Z< 
अम०। š 


m ` 


र . à 
arimai nO 


{ Levator ati) 66, 
पेशी विशेष ।' ˆ 


अपा-पित्तम्‌ apa pittam ~ 


चित्रक । ( Plumbago Zeli 
pto पु 
ant 
gasnie । 


Linn, ), थकिरेन्थीस ई 


Achyranthes 
अकी रैस्थीय स्पेश, 


Rough Chaff कशी 
Prickly chaff Flos ४ ४ 
qe १७ ।८। का? gi | 
*शिरो fae i f I 
` ' संस्कृत gaja- 
*मयूरकः, maast, Si I 
मन्नरी (श्र) wq A rd 
कारः, (03 ak १ ° 
केशपर्णा ( Ao Zle h w 
qqiz, fat I A 
de, n aar at 
मर्कटी, दुरमिमह* af Tr, š 
` क्रकेंटपिप्पली, कडु ममता oA 
पारइकण्टकः, गाली कण्टकः 


चारमध्यम 


ki हे & 
ki yo? अपामा्ग 


iz, प्रत्यक पप्पी, खरमज्जरी, पंत्रिकर्टकः, 
Fg पअल्यपत्रकः, क्षवकः, किणिष्टी, 
„ मणहन्ता । RTE, RRR, पड, AmE 
a TRAE H | प़ारे-वा ज़्॒गूनह_, M- 
'[-फू० | पुःकरड, फुटकणटा, कुत्री-पं० । 
बरी-चिहा० । अगाद, अघाइा-इ० । 
Ri, शिर्काइलादी-ता० । उत्त-रेणि, 
w, अपामागंसु, ग्स्युक्‌-पुष्पि, दुच्चीणिके 
o तै० | करलारि, कड़ालाडि-मल० 1 
: णि-गिडा, उत्तराणि, उत्तैरशि, उत्तरे 
ol उद्राणिच-काड, mag, M 
रे भ्रघाडार्शवेतापामाग) -मह० । अधघेड़ों, 
.शवहो-गु५ । गस्करल-हेम्बो-सि० । 
Fara, कुने-ला-मौ-वर्मी | सुफेद 
गीझाडे, आँघा-मादा--मा० । अंधाहोज्नी 
ज०। उत्तरणे--का० | उत्तरेणि-कॉ० | 
'दा, चिचिया--बम्व० । 


A तण्डुलीय घर्ग 
a V. 0. Amarantucee ) 
; ऐति-स्थान-सवंत्र भारतवर्ष तया एशिया 


भाग जो उष्ण ghara पर स्थित हैं ! 


: भैशार्यनएंय--डिमक महोदय (२ य खंड 
५६ ९० ) “qama” शब्द का wn) 
008106 rico” sata पथिपारवेस्य 
ण ( मार्ग के किनारे का चावल ) करते हैं । 
` रस्म शब्द का र्थं तण्डुल नहीं, अत्युत 
र में जिससे कुछ भो पीड़ा "उत्पन्न हो उसको 
1 कहते ह gaq मित्र लिखने हैं — 
anaman शरोरे ततूस्बमेष 
| he IAR (Qo टो० शम श्रः )। 
र्ग को मञ्जरी कर्कश होतो है और उसका 
4 वा यात से स्पर्श होने से r होती है 
; मानि, उसको मागे का शल्य कहा गया है | 
की महोदय ( १ भ० tio 1 ५०४ go) 
À Fines ee i 

T Fatizras, a opk a 
/7 and máiga a क ल्य 


कहीं भी देखने में नहीं श्राता। उपरोल्लिखि 
कल्पित अर्थ के निर्देश द्वारा खोरी महोदय ने यह 
gata चाहा है कि adma द्वारा रजक 
CÀ ) वक्ष को परिष्कृत करता है | श्रमरकोप 
के टीकाकार भालुजी दीक्षित कृत “श्रपमाज*- 
म्त्यनेन” इस अर्थ द्वारा जहाँ खोरी महोदय के 
उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है, वहाँ उन्होने sE 
कल्पित mi की रचना करने का क्लेश क्यों 
स्वीकार किया ? 


चानस्पतिक-वर्णन--अपामा्ग एक प्रकार 
का फलपाकांत छुप Š । यह वर्षा का प्रथम 
पानी पडते ही श्रंकुरित होता हे, वर्षा में बढ़ता, 
शीत काल में पुष्प व फल से शोभित होता 
और ग्रीप्स ऋतु के सूर्य ताप द्वारा फल के R- 
पक्व होने फे साथ ही सूख जाता है। इसका 
छुप १॥ या २ फुट दीघ श्र कभी कभी इससे 
भी अधिक उच्च होता Š | 


कार्ड वा साधारय वृन्त सीधा, खड़ा, चि- 
पटा, चौकीना ( रक अपामार्ग की शाखाएँ रक 
चण* की होतो है ), धारीदार और लोमश होता 
है। nas शाखाएँ ( पारव ga, ) युग्म, 
परिविस्तृत; पत्र AÀ सूचम श्रवणः के रोम से 
आवृत्त, अण्डाकार, पत्र प्रान्त सामान्थ, अधिक 
कोणीय, मोकीले आधार पर पतले ( रक्कोपामागे 
के पत्र पर रक्वविन्दुबत्‌ दाग होते है ); qaga 
( पचे की डंडी ) लघु; दोनों प्रकार के अपामार्ग 
की मञ्जरियाँ दीर्घ, ककंश ( इसी कारण इसका 
‘ARRQ नाम पदा ); पुष्प लधु, इरित वा 
लाल तथा देगनी मिले हुए रंग के जो मयूर 
कंट्वत्‌ होते हैं | इसीलिए इसको मधूरक नाम से 
अभिद्वित किया गया Ë | बैक्ट्स कठोर तथा करट- 
काकीण' होते है | फल के भीतर वीज होता हे! 
१ s 3 


यह आयताकार, धूसर वर्ण का, - से इंच 
e° उ 

लंबा (बीज) होता है। qayaqa होने के कारण 

L इसको अपामागं तण्डुल कहने हैं 1 इसका 


haqe faz होता है t क 
a 


री, I wi चदूण' है। मार्ग शरद का रजक and 
र ` ` xt 


a 


Tes 


x Na i 
q <, ) श्वेत, क्ण और रक्त भेद से श्रपामार्य तीन 
5% 


अपामार्ग 


४०२ 


प्रकार का दोता है। ये सय गुण में भी भिन्न 


भिन्न होते È 1 ( रा० 


नि०) 


रासायनिक संगठन--बीज में अधिक परि- 
माण में छारीय भस्म होती É जिसमें पोटास 
चतंमान होता है 1 ( मेटिरिया मेडिका ऑफ़ 
इंडिया-शार० एन० खोरी, २. ५०७ )1 

प्रयोगांश--छुप ( पज्ञांग ) mia शास्या, 


पश्न, सूल, तथा थीज | 


ओऔपषध-निर्माण--( १ ) पत्त का, स्वरस, 
mA Sto | (२) फ्राथ तयः शीत कपाय, 
माघा-१ छ० से २ छु०1 (३) मूल, सात्रा- 
४ मा से ६ मा० तक। (४ ) यौफ पूणे, 
मात्रा-४ आने से ६ बने तक (wa में )1 
(+) थार । (६) मूल चूर्ण । (७) मूल 
कल्क | ( ८ ) श्रोपधीय तैल | 

इनिहास-शुङ्र यजुनेंद फे' अनुसार gw 
q wq दैत्यो को मार डालने के याद ' नमुचि 
द्वारा पराजित हुआ और उसे किसी सान्द्रं वा 


द्रव पदार्थ से तथा 


दिन में और न रात में ही 


कभी न मारने का चचन देकर उससे संधि कर 
ली । परन्तु इन्द्र ने कुछ फेन एकत्रित किए जो 
ले दव ह और न सांड और नमुचि को प्रातः 


सूर्योदय और राश्िके 


मध्यकाल में मार डाला | 


, „उस दैत्य के सिर से आपामार्ग का, gT उरपच्च 


~ हुआ जिसकी सहायता से इन्द्र सम्पूर्ण दैत्यों के 
- बघ करने में समर्थ हुआ । wq यह,पीधा अपने 
अबल जादूमय प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है dye 
ऐसा माना जाता हे कि बिच्छू .एचं ug को वात- 
` ग्रस्त (स्तब्ध) कर यह :डनके विरुद्ध उनसे 
हमारी रक्षा करता Š 1 नरकचतुर्दशी वा दिवाली 
- के स्यौहार के पहिले दिन की gag को अत्यन्त 
सडके स्नान के समय इसको शारीर के चारों ओर 
gad हैं। अथर्थेद में भी अ्पामां्ग का विस्तृत 
ada आया हे । ( देखो--अथव० 1 सू० १७ 


मे । का० ७1) 


अपामाय क प्रभाव तथा प्रयाग । 


आयुवेद फी दृष्टि से-- 


अपामागं स्वाद्‌ में तिक्र और कडू, उष्ण 
धोय्ये, कफ नाशक, ग्राही तथा वामक है और 


anit, सुजळी, उदोग, भ 
इण करने वाला है। "a 
aze, कफ चात नाशक, वाम पण 
. और, वण, सुमन भर विष 
7" ६1 घन्यन्तराय Big । ५१ 
मर mia विरेचक भौर 
+ १४ me शिगोविरेचन। 
“q fraqdif erat: | 


b t 


t > पात Sao fo 1 

775 : qmi weta, A द 
uqta, पाचेक और रोचक = 

€ मेद के रोग, बादु, e, p 
। “खुजली, शूल, उदर रोग | 
zo नष्ट करता है 1 रकापामारग र sj 
१-"कफवद्ध कं, शीतल i d 
। “अपामार्ग को अपेदा यय M d 


*rara हैं 1 भा० पूर 
imaa š 
_ परम संसन है 1 राजिव” | 


ir अपासार्स के पत्र स्पि 


to tU ¦ 
, ` ga अपामार्ग स्वाद” 

धर, किंचित कडु कांतिकीर st 

प्रदीपक है और थम' 
--है॥ कफ, कण्डू । 
+ अत्यन्त बुरे ही, Á, 
, रोगों तथा वात; सिध्म 
nara dii को नष्ट 
< मार्ग 7 किंचित्‌ "चपर 


मन्या 
paanga ( म्प 
चात T 
a, 
; 


का नाश करता ë 
a 
पामा का बीज ¢ 
; guta ag पचता te 
4 


w ४०३ 


a > M | 
खरोधऊ, सथ, यान्तिकारक भोर rran 

दूर काने बाला है ॥ अपामा्म जल निर, | 
न और कफनाशक है नधा कास, यात चौर | 


हठ नि 

1( सूखा ) का बाश करता Ho निघ० | 
ea A " r ! 

auat के Qa iq उपयोग | 


araia R यस्तु मे अपामा 
चुल ( विचद्दी का पीन ) झट ६1 (qo 
no)i 
k ` > 
पुभुन--( १) अ्रश में अपामागं मूल 
गद्दी को जइ) को चायल्त के धोपन में 
“डर मधु के साथ प्रति दिन सेयन करें । 
२६ श्र०)1 टीकाकार ८ःथणू-लिखते 
'अपामागं मूल, योगः पित्त रप्रा्शंसि 1 
[स कुफाबुयंध ragi” अर्धात्‌ fun 
वा engi orri रोगी को इस sira 
अन करना aka (२) एमि रोग में 
ररित लेने के दाद शिरीव चौर damt 
7 मधु के साथ सेवन करें । ( उ० ५४ 
11 


'कदत्त--() ) aima दारी raa 
की दशा में, wahr शरीर के किसी भाग 
३ जाने के कारण जय वही रुधिर खाव होने 

तब पाभस के पत्र का रस प्रचुर परिमाण 
कर चत के मुख को सेघन करने से रक्रसुति 
शे जातो है। ( mm शोथ चि०) । (२) 
गारे तथा चधिरता ñ अपामागं चार -- 
भागे के भरन्तधूमदरथ चार के जल तथा 
में निल के तैल को दालकर यथा विधि 
AWR । इस तेल को कान में भरने 
रण ) से gang तथा aRar रोग 
E Y (कग रोग चि० ) 1 (३) नूतन 
ran अथात्‌ अभिष्यंद्‌ वा wia आने 
Di सूल नाया के बर्तन में किंचित्‌ 
ba दहो के तोड छो aga को 
हह विसकर उस जल को आँख में भरने से 


Pira p " 
ल को लाभ होता हे (Ç नेत्र रोग 


काय विसूचिका में श्रपामार्गसूल- 


M 


अपामा 


अपामार्ग की जह को जल के साथ पोस कर 
पान करने से रिसूचिका रोग दूर होता है 
(qo hoq भा० ) 1 

शाप्रंघर-रक्ताश win के da को 
ana के घोवन के साथ पीसकर पीने से ari 
(गुनी सयासीर ) नष्ट होगा है, इसमें कोई 
संशय नहीं । ( द्वि० Cto ५ Ro o )। 

बढद़सेन--( १ ) उन्माद रोग में अपामागे 
उदेत पुष्प की यरियारा की जद की gra १ dto, 
अपामार्ग को जइ २ तो० | श्नको OTA कूटकर 


gu जल एवं $| गोडुग्य के साथ क्याथ अस्तुत 


करें । शीतल होने पर इसे प्रातःकाल सेवन 
करे । इससे घोर उन्माद रोग की तरकाल शांति 
होतो ई । ( उन्माद Pao )। 

(२) आगन्तुक ma रोपणार्थ warmt 
सूल--यरियारा पुर्व श्रपामार्ग को जह के कल्क 
द्वारा सैल पाक करे । इसे सूल तेल कहते Él 
यह UA धण का रोपण करने वाला है । 

(श्रागन्तुधणाधिकार ) I 
हारीत -( + ) निद्रानाश रोगमें श्रपामार्ग 
और कारूजहा द्वारा प्रस्तुत sa के सेवन से 
शीघ्र नींद चा जाती है (fao १६ थ०) 1 
(२) शोध रोग में nami तथा कोकिलाच 
के क्वाथ द्वारा areq स्वेद वा वढा पर पिंड स्वेद 
करना शोथ रोगी के लिए द्वितकर है। ( चि० 
atao): 
हि वक्तव्य 

चरक में qama के चतथे श्रध्याय के 
क्रिमिध्न तथा घमनोपरव्े में श्रपामागे का पाठ 
दिया Ë | चरकोक्र अर्श चिकित्सा में अपामार्ग 
serada नहीं Ë । शोय चिकित्सा के 
“mga सागधिकाँ agai” पाठमें मयूरक नाम 
से पामा का प्रयोग आया दै । सुश्चुतोक्त 
शोय विकित्सा में agat का Qar मही दै ( 
अक्रदत्त के fagni चिकित्सा में तथा भल्लातक” 
लौह H अपामार्ग का व्यवहार हुधा है; Teg 
शोयमें इसका उल्लेख नहीं Š । चरक के विमान 
स्थान के यावें श्रभ्यायमें वर्णित वान्तिकर दर्ग्यो 


mqm 


`r 


t 


eys 


i 


t 


के wada अपामार्ग का पाठ आया है | विमान 
के अथम श ध्याय के कृमिहर पथ्योपदेश के वर्णन I 
में भ्रपामार्ग के स्वरस में शालिचावल की पिट्टी 
तैयार कर उसके सेवन करने की व्यवस्था दी 


गई है । 


चरको क्त~उन्माद 


gm! 


अपामा के सम्बन्ध में यूनानो तथा 


क 5 नव्य मत्त । 


चिकित्सा में “fga 
मुस्यमपामार्गम”! इस्यादि पाठ में अक्षनार्थ अपा- 
मार्ग taaga gar Ë । पर इसके सेवनकी विधि 
नदी दिखाई देता । सुश्रुतोक्त उन्माद चिकित्सा 
में इसका नाभोहलेख नहीं है । GAT ने शिरो- 
विरेचन वर्ग में auai का पाऊ दिया है। 
Cae ३६ आ० ) | सुटत सूत्रस्थान के ११ Š 
अध्याय में यहाँ ्ारजनक समग्र उद्विद भ्रौषधो 
का माम आया है, घहाँ अपामार्ग का उश्लेख 
है । अपामागे घण के लिए उपयोगी है । 
° ` waqa इसका नाम “किशिही” ( maq इन्ता ) 


प्रकृति--१ कता में शीतल तथा Eyi 


सिकजबीन, काँळी शौर आवशौरह | 


हानिकर्सा--उप्ण प्रकृति को और छुघा को 
मन्द एवं नप्ट करता Š । दर्पन्न-अनार का पानी 


प्रतिनिध्ि--ध्रायः गुणों में मेष ntaq 


शुक्र जनक | स{घा-शङ्कयानुसार | 


गुण, कम, प्रयोग--यदि ६ मा० इसके पत्र 
को काली मिर्च.फे ,साथ पिएँ, और उसके बाद 
घीप्लुन रोटी खाद तो रक्रांशं को लाभ gt. यदद 
waqsa और प्राय: स्वग्‌तेगो, रङ्ग दोष, एवं 


नेत्र की घुघता को लाभप्रद है] * 


= anmi संकोचक, ( संग्राही ) sms और 
= 7 प्रिवतक Ë । रजः खाव, अत्तिसारेःश्रौर. भ्रवादिका 
< में इसका उपयोग 


किया 


मुख्य प्रभाव--कामोदीपक, हपोत्पादक और 


जाता है | ,अपामार्ग 


'छार शगंमीर शोथ, जलोदर; चमरोग और 
» अम्थि वृद्धि तथा गलगंड आदि रोगो में 


प्रयोजनीय है | झदिच शुष्क कास 


- में इसके 


- सेवन .से यह रखेप्मा को तरल (mib) 


१९९ 


करता है |. सपे, कश कि 
armi दशन अत्य वि 
लिए चपामाग बहुत प्रया है, 
सेवन व लेपन उभय प्रकार से सभी 
Ë । कभी कभी अपामागं का छा 
; इसका करक फूली रो 
I ak होता है । [भेटि मेला! 
२ qo खं०, ४०४ g) 
अपामार्ग के qa गुण से E 
अली प्रकार परिचित है । पुश 
TOT qa शोथ रोग में wq an 
कार करते हे सूल शाख 
अपामार्म को पाँच gs गल मै क 
कित करें । इममे से आप प, 
छुटॉक की mar तक दिन बी 
( फा० इप t) + 
: ` „ अपामा , की जह एक am 


hr" 


oy “समय सेवन करने से i] 


रहती है । फा० Cama 


इसका श॒प्क पौष Tia 
में दिया ज्ञाता है । पय 
gast संकोचक स्प 


y 


- y झपामार्ग 
हि यहा ने वाजली शि 
o इसकी टंहनी पास रहे 
हैक! V Pe 
; a ke a अधिक पिशित हि 
5 इससे ag कला ला fm i 
r" उपर्योगी सिद्ध grat fat 
भ+ के लिए) हरताल के ता al 
177 दिर एवं शरीर के प 
:~ झमक के लिए “ईस 
~ होता द्वै!" ` zz 
aos r उद्य न्दर म. हा 
अपामा्गदारतल के उप 
RË ` 
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डॉकटर बोडा ( Bidie ) कहते हैं--कति- 
पय गल चिकित्सक गण काथ रूप मे इसके 
व्यङ्ग मूत्रल गुण को स्वीकार करते हैं” 

डॉक्टर कार्निश ( Dr. Cornish ) ने 
जलोदर में इसका उपयोग किया ओर इसे उप- 
योधी पाया । 


सिंध के जंगली दिहाती लोग बवू'र-कण्टक 
अन्य चतां Š इसका उपयोग करते हैं । मुरे। 


बिहार में जब्र किसी व्यक्ति को कुदुर काट 
लेता है तब उसको अपामार्ग की पुष्पमान मध्ज 
रियों में किन्चित्‌ शर्करा मिनाकर बनाई हुई 
गोलियों का मुख्य रक औपध रूप से ब्यवहार 
करते है । ( येलफोर ) 
qç चापरा एवं नृदुरेचक हे तथा जलोदर, 
अशं, विस्फोट और र्वग्रोगो में उपयोगी स्याल 
किया जाता है । इसके बीन और पत्र वासक 
याल किए जाते É तथा sana और ad- 
~ दंश में उपयोगी हैं। टी० gao मुकर्जी । 
Sto नदकारणो--श्रपामायं का क्वाथ 
( अपामागे २ श्राउंस=१ go तथा जल १॥ 
qiz ) उततम भूत्रल है और geta जलोदर में 
लाभदायक पाया गया है । उदरथूल तथा आंत्र 
विकारों में इसके पशे का रस भी उपयोगी है । 


afas मात्रा में गर्भपात चा प्रसववेदना 
उन्न करता है | इसके a प्रों को पीसकर 

í यह के साथ कतक प्रस्तुत करें! अथवा | 
। मरिच एवं लसुन (रसोन) के साथ मिशित कर 
वटिकाएँ बनाएँ । इसके सेवन से विषम sat 


y विशेष कर चतुर्थक ज्वरों में लाभ होता है । 


Fr इसके पत्तों का ताज़ा रस सूर्यताप द्वारा शुष्क 
` ' कर्‌ इसका गाढा सख प्रस्तुत करके इसमें 
. ` थवा waq मिलाकर सेवन, कराएँ 1 प्रारम्सिक 


चपदंशीय gii के लिए यह उत्तम अजुलेपन Š । 


यीजों के aka इसकी मंजरियाँ प्रायः रलेप्मा- 
` निस्सारक रूप से स्यवद्दार की जाती है । 
इसके बीज और दुग्ध द्वारा प्रस्तुत छीर (खोर) 
भस्तिष्क रोगों के लिए उत्तम औपध है 1 


स्नान करने के बाद रविवार के दिन एवं पुष्य 
नवत्र में लाई हुई शर कोने में लटका कर 
रखो हुई इसकी जड, उपेजना सहित प्रसव वेदना 
में तथा शीघ्र प्रसव कराने के लिए उपयोग की 
जाती है । वेदनाकाल मे इसको खी के केशों वा 
उसकी कटि h aà हैं । प्रसव दोजाने के 
पश्चात्‌ इसे तुरंत निकाल कर धारा प्रवाह जल 
/में फेंक देते हैं । ( इ० Ro Ro Vo १६--२० ) 
अपामार्ग की geara RaR वा dia को 
जल के साथ पीस qi कल्क प्रस्तुत कर विषधर 
सर्प एवं सरिसूप दंश में इसका बहिर प्रयोग 
किया गया है। चुण' किए हुए पत्र का want 
मधु वा मिश्री के साथ सेवन करना ग्रतिसार तथा 
प्रवाहिका की प्रथमावस्था में उपयोगी है। ( इं० 
डू० इं० go ५६२--आर० Tio चोपरा ) 
wm की जइको पानी से qa बारीक पीस 
कर पेडू के नीचे रान तथा gafa पर प्रलेप 
कर दें तो शीघ्र वच्चा पैदा हो जाता हे । इरूको 
स्त्री के पाँव पर प्रलेप करने से भी यह दातहोती 
, है। चिचदीरे पत्र तथा बीज, प रयेक १-५ तो० 
को ga कर तमाक्‌ को तर हुका पर पीनेसे 
श्वास च पुरातन कास को बहुत लाभ होता èi 
चिउडी का बीज ३ माशा कूट कर समान 
भाग शर्करा मिलाकर जन के साथ सेवन फरने से 
रजः्ताद का अवरोध होता है | 
इसकी जडू, यौज एवं पत्र को कुट कर q 
बना और समान भाग शर्करा मिलाकर इसमें से 
६ माशा की मात्रा में जल के साथ सेवन कराने 
से रक्राश नप्ट होता Ë | इसके wà पत्ते एवं जड 
को तिल सैल में मिलाकर व्यवद्दार करना कण्डु 
रोगी को अत्यंत लाभदायक Ë ॥ उभय प्रकार की 
पुरानी से पुरानी खुजली को mraq हो जाता हैं। 


६ मारा इसकी ताजी जड पानी में घोंट कर , 


पिलाने से genai को लाभ होता है । वस्ति 
से पथरी को दुकडे gag कर निकाल देता है | 
quaga की ag ma महीपघ है 1 

इसकी ताजी जड के दैनिक दम्तधावन से 
दत मोती की तरह मफ्रेद हो जाते हैं। सुंदसे 


l 


t 


(A : ग्रा 
अपामार्ग ४०६ 


5 a मे इतना ७» « 
फफ निर्गत होन! Ë । यह Rana की शर्तिया शीशी में डालकर उसमें ह sal 
> तो š > + sea it डाले कि यह दूय जाए | तदतर n 
दुवा है | दाँतों के हिलने और ममूदों के em i I 
38 š है । a da के मि फे भीतर गाए aÑ | गि" 
हान का दूर करता हूँ । विशेषकर मुसदुर्गंधि Ta, म E 
लिए अत्यंत लाभदायक Ë 1 की कद्दाष्टी में एक सेए wq H 


- निकाले" | चस m भस्म तैयार मिलेगो | 


कर हाथ से दया 3° | उसके यीद म 
रखकर ऊपर से प॒क सेर उक भस श्र मे 
पक y tam 
चारों और से मळी प्रकार दवा दे हैः 
"४ सेर रेत ( बालू ) ढाका TE i न 
"नीचे mn जला दे' धोर रेत के att A 
कुछ दाने रख दे' | ९ पहर परव 
के दाने fra आएगे। दत mk i 
दे 1 दूसरे दिन बव qç भस iè 
हो आए तव उसको धीरे-धीरे तह A 
रंग की faat की मस्म प्र्त Pel 
१ चावक्ष का चतुथं सागा के g 
लिप uyd भौषध है,। इसके w 
wq रोगों में भी उपयोगी है। Fs 
(३) संखिया भस्म कौ सस्ति 
ts मिट्टी क बन मे १9 a षा 
अमम विषोकर उसपर पुढ सोले स 
की डली जो २१ दिन तक मदार e a 
करके रकखी हो, रख दे. । = ad 
और z भस्म को डालकर ma è 
दवा दे और ada का da बस ने ए म 
तीन कपरौटी करके सुखाएँ | थे हैं! 
` को ३० सेर घरेलू उपल में र 
r! शक होते पर धीरे से सोल गिल hy 
.. युण--कफन रोगॉके लिए अतय ia a 
` ` (४) दिंगुल को महा हेत 
२ तो० खरल में डालकर २० र दुख 
के साथ खरल करें | जब art काया में 
"` हो जाए तब टिकिया बनाकर व 
कहे किर मिडी के शर में १ ay 
` विदा की राख Raga उसपर हिं S ga 
किया रखकर ऊपर से '1० तो? दौरा 
कर हाथ से दवा दे । फ़िर gg ङे w" 
कपड मिट्टी करने के परचाद T डी 
सेर घरेलू sagi मे. रखकर भाग 5 


इसकी जद पीसकर लगाने से स्तंभन होता है । 

दसरे यीओों की खोर पका कर खाने से कई दिन 
नक शुधा नहीं लगती चर शक्रि भी यथायत यनी 
रहती हैं । 

इसकी जद पीस कर स्तन पर प्रलेप करने से 
दृध बहुत उतरता ह हस्तपाद पर मल्तनेसे चथ 
रोग को लाभ होता है। 

इसकी जड़ की भरम छगाने और खाने से 
कर्माला को आराम होता है | 

इसके पत्तों का रस नासूर ( नाहोव्रण ) को 
भरता है । i 

इसके पुरातन gq की अथि में एक कीट निक- 
s है । इसको चिसकर दिलाने से uii का 
डब्बा रोग दूर होता हे | 

भस्मक रोग में जिसमें तोष्णाग्नि के कारण 
mafia war लगती है उसमें ayani qaa 
चूण' १ तो० फॉक लेने से वह ज्ञानी रहती है। 

चिचडी की जड़ ६ भा०, कुकरोंधा के qw | 
६ भा० इनको सफेद जीरा के साथ पीसकर उसपें 
१भा० काले नमक का चूण मिलाकर सेवन कर 
नेसे SAULT, उद्र जन्य वायु के लिए wia 
लाभप्रद और परीक्षित हूँ । 
अपामार्गंके विभिन्न अंगों arar कतिपय 

धातुओं को भस्मा के निर्माण-क्रम- 

(१) AAR भस्म--अपामार्ग के पक 
पाव कल्क में एक तोला झङ्गीक़ रखकर कपड- 
मिट्टी कर सूखने पर निर्वात स्थान सें ७-८ सेर 
अरमे उपलो की ग्नि दे । शीतल होने पर 


माघा-२ रक्ते | सेवन-विधि--गाय के 
सक्खन ( यो नवनीत ) के साथ -सेवन करें | 
शुण--हदय को निर्वलता में उपयोगी Ë । 


६६2 सोमल भस्म--२ चोट संखिया को || 


miza ४०७ 


२ "शने पर निराले | हिंगुल को सर्वोत्तम भस्म 
"प्राप्त होगा । 
गुणग--गशरद ऋनु मे. इसके सेवन करने से 
(४ 'सर्दो कम लगती है और कामरात्रि का पुनरायर्तन 
' होता हु | कतिपय रोगों क लिए wana ह। 
7. (५) दड़ताल q maw को भध्म-- 
r इंदताल थरक्री ४ सो०, WW ४ Ato दोनों को 
उ दाल में डालकर चपामागं जल २० dto è 
r साध घोटकर g ले' | एकिर मिट्टी के ada में 
८ घिकर कपदमिद्दी करफे TE के भोतर दाल 
दै दी घंटे के याद निकाल कर stara nur 
कमे २० तो० उक्र जल के साथ किर खरल करें। , 
जद शुष्क होमे पर हो लय यतेन में डालकर six 
करके यथाविधि पहिले दो घण्टा तझु qor मे 
देवा दें । शीतल होने पर तीसरी यार पुनः 
वैसा ही करें | अण्युत्तम धूसर यण की भस्म 
प्रस्तुत होगी | 
मात्रा) रत्ती से २ रत्तो तक । सेघन-चिधि- 
iia वजूरी अथवा किसी आन्य उचित अनुपानके 
t साथ सेवन करें। गुण--यह प्राचीन से प्राचीन ' 
/ ज्वर की अमोघ शपथ है । श्वास काडिस्य एवं | 
' कास के लिये अकसीर का काम देती È । इससे | 
आदिक, दयादविक, दृतीयक, चातुर्थक आदि विषम 
जवरे नप्ट अप्ट हो जाते है । 
'मागेजरा ०04m472॥-]1६य-सं० | 
, अपामार्ग मूल, चिर्चिटा की सड । Achyra- 
' 90068 Aspera ( Root of. ) ५ Rae 
Wo zig जवर ४ीकेण्टः | '"थरामाग जटा 
ai च go सल्षिपातज्य० fte 
| शपामार्ग atay का थोधना दतीयकज्वर के 
। लिए हितकारक Š । भ्रपामार्ग मूल वो झली 
` पकार धोकर बाएँ दाथ में चाँधने से सब प्रकार 
के a का नाश होता है । घेद्यक ! 
पामाग नएडुल: apámárga-tandulah 
Ho पु'० अपामार्ग बीज, चिरचिटा काबीज 


Achyranthes Aspera ( Seeds 
O~) sto सू० ७ आ० | 


'गमागंतैलम apimi: ९१-६१] 270 -सं ° gio 


शि 


j 


W औपधीय सैन जो शिरोरोगमे काम Sant = 
pa 


श्रपामार्ग क्षार तैलम्‌ 


अपाभार्ग यीज, सोट, मिर्च, पोपल, ४लदी, होंग, 
SIF, दिदंग इसका कहक कर AI के साथ 
यधाविधि सेल पकाकर sem लेने से शिर में 
gea एमिर्या नष्ट होतो हैं... इसमें तल ४ शा० 
और फप्क १ श० लेना MRT, KNO | 
Ste Zo ब० Ño Ho शिरारो० fe । 
नोट--उयकरनकछिकनी । 


anat बीजादि चूर्णः apáwirga-bijádi- 


chúrinah-#fo y'o चिचिंटाके बीज, faas, 
सोंड, इक, मोपा, चिरायत, प्रस्पेक मम भाग ले 
चुणंकर nd तुल्य गुद मिलाएँ । इसे भोजनात में 
y कर्ष खाकर जब भोजन जीण होजाए तो ऊपर 
से तक hš । go नि० <o | 


अपामागं मु a pámárgamu—¿o अपामार्ग, 


अपामार्गक्षारः 


खद्जीरा-दिं० 1 ( Achyranthes Asp- 
७1७, Lenn. ) ख० फा० Yo | 
80441 ४ ३-४ 4ै1:11-सं० 
चु'० TRIS द्वारा प्रस्तुत छोर । आइ प्रकार 
के चारों में से एक । गुण-यह गुल्म तथा शूल 
नारक Š 1 भा० qo १ भा० Eo Fo 1 


अपामार्ग क्षार तैलम्‌ apimirga-kshára 


` अपामार्ग (की ay ) से बनाए 


-taallan-8s mie (१) पक प्रापषधीय 
तैल जो कर्ण रोग मे syr होता हैं | तिल के 
तैल में अपामार्ग ( चिचिंटा Jan जल रौर , 
हुए कल्क 
को सिद्व करके कान में दालने से कण माद 
आर बहिरापन दूर होता हैं । 

नाट--तिल सैन v wo 1 अपामार्गवार 
२ To 1 जल १६ श० | २१ बार परिस्रावित करके 
aran (चार ज्ल) प्रस्तुत करले । (मतान्तर- 
चार परिमाण २६ qo, जल १८ श० और कल्क 
हद ये १ श७० )1 

च० दु० कर्षु-रो० fao 1 भैव० to कर्ण 
रो० चि०। हे 

(२) १६ wo अपामागं चार को २४ शा० 
जलमें २१ बार परिघावित कर और सैल १६ gro 


>. लें तैल जल न जाए इसलिए श्रपामार्ग चार 


Y 


का कल्क डालें और पिणडीभून कल्क से 


F 


त्तम 


अपूर्वोरसः" 


छम्‌ ७॥॥॥७७॥॥--सं० gio चित्रक, 
वा 1 ( Plumbago zeylanicum ). ! 
ARo | 


१७8७॥४१-छो० नाग०, संता० तुलतुली, l 
सेदोरी-वम्बू० 1- ( Holostomma 
"1९0011 ) go Ño मे० । 

छे apuchchha-fge fro पुच्छ fal 
' ५511055). , I 
छा apüehehhá-#o खो० शिशपाइतत 
io शोशब (-म-)-हि० 1 A timber 
१००. ( Dalbergia Sisú ) er 


1 aputra-fço वि० ['सं० ] जिसके पुत्र 
त हो । निःसंन्तान | पुत्रहीन | निपूता | ¬ 
प ४ ॥0081019-हिं०! fro o [सं 
Re agag १ ( Impotent ) 
t'apushtah-Ws fto श्रपरिपक्य, कच्चा । 
(Immature ) + = | 
Trapushpah-सio go उदुस्वर qw 
गून | ( Ficùs glomerata ). 
IRAT: apushpa-phaladah-zio q'e 
TRI, कटहल । (8110081 pus Inte- 
tBriíolia ˆ) wqa-Ao 1 to fo ब० 
। १२ । विना पुष्प के फल लगने वाले वृत्तमाच्र । 
'( Floworless tree ) रा० नि० | 
Ray apushpita-fio वि० [ २०] पुष्प 
"रहित, बिना फूले हुए । Without flowers 
¿(a tree or plant), not boanng 
; 100४618, not in flowers. 
R apáta-f$o fio [ खं] अपवित्र। 
| भशुद्द। -चि० [ सं० aga, पा० अपुत्त ] ga- 
$ न | निपूता ¡ š 
षः ७७४७७)-सं० t'o 1 
n Apipa-te an g'o j 
as $ पूरी, w, घुआा-हिं० 1 पुलि 
lsat Va 1 कोई कोई इसे पाव रोटी 
I इसे रोट अथवा सुद्दारी कहने - 
I CERO l बारीक पिसे हुए गेह के 
; ने में गुद मिलाकर जल से भक्षी आति मईन 
Xx 


अपूरणो apúraní-slo gio ( $ ) शरम 
`a । सेमंन (-२)-दि० (Bombax Mal 


कर गोलाकार वेले' और पीछे इसको घी में 

पकाएँ | इसे ही “rqa” प्रभृति नामों से afa- 

घानित करते दै । इसे वलकारक, हृद्य, रुचिकारक 
भारी, वृष्य, JÈ देनेवाला पित्त A ag को 

शमन करने वाला तथा मधुर कहा है IRo, 
निघ०। 

(२ ) गोधूम, गेहँ। ( Wheat ) tto 
नि० घ० १६। (३) Zi “इन्द्रियम्‌ , 
अपूपः” | Ño २ । २४ । अथध ० । स्‌० ६ ॥ 
९! का० १०॥ 


d met apúpyah-xo पु"० (t) गोधूम, 


गेहूँ ( Whoat ) (२) गोधूम चूर्ण, गहुँ 
F का आदा, aaar 1 ( Wheat flour ) चि 


_ bajricum ) mo च० 1( २ ) कार्पास दृद, 
_ कपास | ( Gossypium Indicum ). 


अपूर्ण apúrna-fs fto mgar ı (Impor- 


fect). 


श्रपूर्ण-मए्डलम्‌ apmna-mangdalam-सo 


Flo ngar घेरा, श्रद्धः वृत्त । (Imperfect 
errsle ). 


agiia: 801 vorasah-¥Ẹo g'e कपू रः 


TAR हींग १० तो० लेकर इसको २ मूपा 
एकर उनके भीतर २ तो० शुद्ध पारदं डालकर 
दूसरी मूपा को ऊपर रखकर कपडमिद्टी कर 
ži ऊपर वाली सुपा के तल में पहले से ही 
एक बारीक छिद्ध कर लें, फिर एक हाडी में 
नीचे थोडा सा aan और समुद्रनदण रख 
कर वीच में ऊपर घाला यंत्र धरकर ऊपर वही 
क्षार और लवण wm यंत्र को तिरोहित कर 
E उसके ऊपर साफ टीकरे ढककर दूसरी हाडी 
ऊपर रखकर zq मिद्दी कर दें। फिर उसको 
सूखने पर चूल्हेपर रखकर ८ पदर तक साधारण 
gia देना और ठण्डा हो जाने पर उन खपड़ों में 
1 लगी हुई सुवण' के सदृश चमकीली वजन में 
पूरी पारद भस्म मिलेगी 1 उसको वारीक कपड़े 
(मे रखकर ' पोटली यनाकर दोपहर तक दूध में: 


बग! 


श्षैपामार्गादिकरकम्‌ 


uma तेल हो ग्रदण करे' | उसे गारे मही | 

प्रयागा: । 
अंपामा गादिक सकम्‌ apimirgidikalkam 
° चिरचिटे के बीज को चावल के घेवन से 
` साप तो रहाश' दूर हो | qa नि० To | 
अपाय apáya-fgo संत्रा q'o [ सं० ] [ ख्ी० 
अपायी | ( १ ) विश्लेष । अलगाव । (२) 
नारा | ( ३ ) saza t -वि० [ सं० अस्ूनहीं 
पाई, mro पाय-पैर ] विना पैर का 1 लेगा | 
पाहिज । Dn 


२ 


+ 
अपारदर्शक apárə-darshaka-fko fro 
5 € भौ० धिऽ ) wis, ग्रस्वच्छ 1 दर, 
शफ़्फ़ाफ-अ० | ओपेक । (Opaque 2-३० 
` दे पदार्थ मिनमें से प्रकाश बिलकुल म॒ जा सके 
mata जिनमें से प्रकाश की रेखाएँ नहीं गुजर 
/ सकें । जैसे लकड़ी, लोहा, sasi इत्यादि]: 
अपेरलापम मर्म ०413 pamarmma-सoie 
* Gezia ( कशेरक ) और बढ के संध्य भाग में 
दोनो थोर कंधें के अधेभाग में rr” 
। नाम के दो मर्म हैं । इनके विद्ध होने सकोच 
स्थिर से भर जाता है और इसी रुघिर को राध 
( पूय, qta ) में परिणत होरपर रोगी मर जाता 
' ` है, अन्यथा नही । बा शा० ४ gjo । 
अपीवर्तन “1.95४1 ६३०३-हि० संज्ञा y'o 
[सं०] (१ ) पलटाव ॥ धापसो । ( २) 
भागना । पीछे इटना | (३) लौटना । I 
अपासनम्‌ १]३७88ा-सं०, għo मारण | 
Re | , . 
अपाइ(हि)न apiha,-hi-ja-ffo firo [=° 
अपभन्ज, no अपहज्ज ] ( 3) ( Lazy, 
` cripple, ) अंगभंग । खंज t लूज, लैगडा । 
(२) भालस-वेकार | E 
अपि api-seqo [ सं०] (१) निश्चयार्थक | भी 
दी। (२) निश्चय डोक । 


अपिड 1/1 -घर० (To s ) Ikio ॥ | aña apiya-fge f 


C Tiec, 


C+ sbiub, or Herbaceous 
plant.) 


४०८६ कि 


`. 63008 plants.) | x 
7० झी० ( 3 ) चिरचिटा की लुगदी । (२) | अपिडो apindi-fšo Rre [सं 


श्रपिधांन apidhina-fko संश qe 


अपिनद्ध ápinaddha-fġe f [è 


पीन Rro हल्का, पीय 
aia apina-fgo fro 888 १५. 


aiaa apinasâ-fgo go 
अपोनस: apinasah-8eq ९ 
T 7 


शॉ । 


aiai mar apin-miyiite (1, . 


gange । (Trees, shrubsor हि 


बिना शरीर का । श्रशरीरी। 


आच्छादून | आवरण । ढकन Real 


' Coño waar] Sugh हा 
"दुका gmi š 


अपिहित apihita-fġo fro [सर] [Ë | 


*झपिहित SA डढ़ा हम्मा | नी 

| "पिहिता ] झया दित । देका हुआ Ñ 
(11814, Lean ) सश $° 
= Opium ).. . , 


नासिका रोग विशेष | पौनसरोग मेर | . 
_ 'लक्षण--जिस मनुष्य wee | 
` à; Zar से ga हुई सी, पकी ई N. 
"गोली सी. हो थौर सुगंध एवं. 
* मालूम कर सके उसे so W 
Y ज्ोहिएं । यह विरार कफ वायु i 
रायः कि a fa 
` चि० RR आ० । ae चि० (ण I 
thé nose,want of tho Pi ) 
` gebfetion & Loss of S D 
C झपीनस में कफ बढ़कर नासिका” op 
स्रोतो को रोक कर घुघुर रवास a 
_ हे अधिक एक प्रकार का रोग š 
| है, जिसे अपीनस कहते हैं | ¢ 
n Gukin की चि दका 
नासिका की तरह झरा करती Š et 
, पीला, पका gar और गाढा गा 
` मल निरंतर निकलता रहता 
ह fron गा 
Unfit to bo drunk, for” 
liquor )- 


TR, 


४०६: 


थपूर्वारसः” 


So 


उम्‌ apnittaim-—#o Fio चित्रक, 
ft ( Plumbago zeylanicum ). 
Ie | 
it 300६०० नागण०, संता० तुलतुली, । 
-पेदोसी-धम्य । ( Holostemma | 
“hoodii ) go Ño io । | 
13 apuchehha=fke 
i Tailless }. 
ब्रा apuchelhhá-go ito farga 
सं० iia (ऋ) 1 A timbur 
700, ( Dalbergia 85५) 


fro पुच्छ रद्धित | ¦ 
I 


7 aputra-fgo fite (सं० ] जिसके पुत्र 
f हो । निःसंन्तान | gaga । निपूता ` 
T'apurusha-fšo. fire To [ सं० x 
ada 'नपु'सक ।'( Inpotent ) 


R 


spushrah-Wo fio परिपश्य, कथा 1 
Immature} . 
A apushpah-go go उदुम्प सूद, 
गुजर | ( Ficus glomerata). 
(पफन्नद: apusbpa-phaladah-go To 
SIRIT, करहल । (Artocarpus inte- 
(8110118, ) फणस-भ०। रा० नि० wo 
 (९॥ बिना पुष्प के फल लगते वाले ganar । 
1 710 9091 1088 treo ) tro ito t 
Rrr apashpita-fġo [qo [ सं०] पुष्प 
रहित, बिना फूले हुए । Withont flowers 
(a tree or plant), not beaning 
4 Bowers, notin flowels. 


शि ६ ॥-हिं० faro [ zio ] mafaa | 


TSA fue [ slo थद, qro श्रपुत्त ] ga- 
' इनि | निपूता |, , 

(र ७७४ ७७॥॥-से ० To 1 
8 apúpa-fge संशाधन , oJ 


pCa > पिष्टक | पूरी, पूडी, पुआ्रा-्वि० । घुलि 
i पेब । घारणे-म० | कोई कोई इसे पाव रोटी 
हे € पूरब में इसे रोट अथवा सुद्ारी कहने - 
7 ५ हेला०,। वारीक पिमे हुए गोह के 


= s 
। पेटे Š शुइ मिज्ञाकर जल से भजो भति mia 


कर गोलाकार वेले. शर पीछे इसको dth 
पकाए | इसे ही "अवूप' प्रभृति नामो से अभि- 
qaa करने दै । इसे दलकारक, ga, रुचिकारक 
भारो, वृष्य, नुः देनेवाला पित्त sht यायु को 
दामन करने याला ठया मधुर कहा Š Vo. 
fama 1 
(२) गोधूम, गेहँ। ( Whoat ) रा० 
fite qo ६६। (३) gaa "इन्द्रियम्‌ , 
अपूपः” ko २1२४ | श्रथर्घे० । सू० ६ । 
₹।का० १०॥ 
a: apúpyah-so पु'0 (१) गोपूम, 
ag ( Wheat) 1 (२) गोधूम चूर्ण, गहू 
र हा am, मयदा 1 ( Whoat flonr}. °` 
अपूरणों 1961801-सं० gio ( १ ) शपएमली 
` बृ । सेमल (-२)-हि० (Bombax Malar 
bajricum ) श० च०॥(२ ) कार्पास sç, 
कपास | ( Gossypium Indicum ), 
अपूर्ण apúina-fize विऽ भ्रु 1 (Impor- 
fect ). 
अपूर्य-मएडलम्‌ Apúipa-mandalam-8o 
Silo mgar घेरा, w° वृत्त । (Imperfect 
खाज ). 


अपूयोरसः apúrvorasah—sfo q'o कपूर” 
TATUN हींग १० तो० खेहर इसको २ मूपा 
बनाकर उनके भीतर dto शुद्ध पारद डालकर 
दूसरी सूपा को ऊपर रखकर EAA कर _ 
दे। ऊपर बाली सूषा के तल में पहले मे ही 
q चारीक छिद्र कर लें, फिर एक हाडी में 
नीचे थोडा खा यवचार और समुद्बलयण रख 
कर बीच सें ऊपर वाला यत्र धरकर उपर वही 
चार और लवण रसपरा यंत्र को तिरोहित कर 
दे, उसके ऊपर साफ टोकरे ढककर दूसरी हांड़ी 
ऊपर रखकर कपड मिट्टी कर दें। फिर उसकी 
सूखने पर चूल्हेपर रखकर ८ पदर तक साधारण 
अच देना और ठण्डा हो जाने पर उन खपड़ो ñ 
i नगी हुई सुवणः के सदश चमकीली घजन में 
पूरी पारद भस्म मिलेगी । “उसको वारीक कपड़े 
८ भें रखकर पोर्टलों बनाकर दोपहर तक ww 


mg ४१ - 
7 स्वेदित करें । फिर निकाल कर अर्दी सरइ gor पोष C€ ) का साग | अब दी०। हिर 
लें raaa रत्ती गुणय क्षयादि alba & rubra ( 3शिंशेश 7: 
1 "रोगों को समूल नष्ट करता और जदराग्नि को shado ). 
भदीप्त करता दै । रख० यो० सा० 1 अपो नोगेटन मॉर्नेस्टिकीन रचा 
झक 21४०-६० fro [qo] (१) येमेन । | ' monastychon-#° aq ell 
बिना मिलावट का। भ्रसंयद्ध। विना लगाव go गा० I 
का । (२) सालिस 1 १ केला । अपोनोगेटन मॉनोस्टेकिश्रम्‌ 2001 gu 


f 
monostachyum, D 
- -हिं2 ! काकाडी-सं० । m 
। जड़ आहार के काम आठी है। मेमी* | 
“ अपोनोगेटन, सिम्प_लस्टो किड op 


talk०१-०, 81! 
अपेणिड-लाइटिस appendieitis-to उपान्त es s Ë 
sa S| 


प्रदाह, MATY प्रदा, अन्त्रपरिशिष्ट RIE । ; 010 
अपोरोसा >घाइलोसा. ap 

अपेत राक्षसी apota-rákshasi-@e खो० | ` pail Qo या-मेइत-वर"। | 
(१) तुलसी छण । ( Ocimum San- तथा घाख,प्रयोग Ë याती है | गोंद र | 
ctpm ). qe fie qe १०1(२) कृष्ण “a झाता€। मेमो०1' ' ' i 
_ तुलसी । काली तुलस-महृ०। भा० qo ; Jycin-ț? पह l 
भा० गु० qo ववेरी। (३) णाबुई हुलसो। | अपोलाइसान A m है गे 8! 

( Ocımum Basilicum ) | <o मा० Sa १७ दीतेमीटीनके सती 
पेय apəya-fëo वि० [wo ] न पीने योग्य, | ˆ sn T इसे ग्रहेराव्रि में १२९ a (| 
पान नियिद्ध Unfit to be diunk, ७उरत्ती ) तक की मात्रा में भो प्रयोग झरे Š 
forbidden ( Liquor ) aal i कोई हानिकारक प्रभाव नहीं करता ह की] | 
mtaa: a peki-vátah-go प्‌ ० प्रसारणी i घेदनारामक प्रभाव उसकी (फ Ü 
s. गंधाली-हि० ı ( Poederia Feetida, + * fida होता है । यह शोधक 


अपेकः apokah-tto प'० दुरालभा, rara 1 
( Alhagi maurorum } 


अपेरिडक्स appendix-ţo उपांत्र, अन्त्र 
परिशिष्ट । , 


t 


| Linn. ). फा० žo 1 _ रक भी हैं, पर इसको agai aen 
अपोएन्‌ 9]0007-बर० ( go so ) _ ब्वेदनाशासक nata के लिए हो कर 
अपोपएन्‌-मियाआ apoen-miy44-qzo (व.च.) } है | कभी कभी काउ बटर (यो-नवर hl 
पुष्प | फूल | ( Flowors ) स० फा० go | इसकी वर्तिका बनाकर भी Re $ 
अपोगरुडः apogandah-so त्रिः} ( +) , ,मात्रा--१० से ३° sa ase प्र 

अपोगंड apoganda-fgo वि० बलिभ, | अपोहन apohana-fèe 8 
Iz पुरुष ( २) पंगुकाय | विकलांग | | , को परिमार्जित करना । Ë 


-Yo शिश । मे० sagr 1 -वि० (-१ ) | अपौरुष apourush-fe प । (1 
सोलह वर्ष के ऊपर की अवस्था बाला | (.२) | ::नपुसक, असाइस, qeq 
Esen a tent;). “ 


TEAS m 
झपोदक apodaka-so Y'o रेगिस्तानी, सॉप । | अपांग apánga-fëe angon हवर 


झथवं*। स्‌०.१३। ६। का० शव, p + आपस में एक दूसरे से शते, 
अपोदिका, ४ 9001::4-सं० se, पूतिका, शाक, | - , कोया या पांग कइते Ë | 


नपात्‌ 


आ qo विद्युत 
ग्रन्थी भग्नि | mio I | 
स) apah-s-#e Fio (१ ) हल, पानी 
water.) | (२) जल धारा | शथ० । qo 


३।२।था[०६। 
[[-स॑० सप्रो० जल,पानी (War 
[0-6िं० am पु'० } ६३1 )1(3प०) निम्न, 
t: मीच,बु रा, पिठत, त्याग, हप । इसके वि- 
दे w मे “nÑ प्रयुक्त होता है । 
(स्‌) apnam,;as-#o mo जल । 
Vator ( Aqua ). i 
गिययू,-कलुक appakovay,kalung ' 
'ता० कुकुम-दुएड ते० | रिहिस्कोकार्पा फरीदा 
Rhynchocarpa Fwtida, Sch- | 
ad), ट्रिकोसैन्यीस नर्दिफोलिय! (']1'110110- 
anthes nervifolia, enn) fo 
tiger ( '!, Dioica, 202. ), प्रायो- 
ku Rear ( Bryonia pilsa, Rorb.) 
Wo ' 
, : , कुष्माएड यर्म 
( N. O, Cucurbitacem, ) 
,, उत्पस्ति-स्थान--गुजरात, दुकन प्रायद्वीप, 
और मासादार की पहादियाँ | 
, उपयोग-पेन्सली का वर्णन हे कि इसकी 
s का माजून में अश की दशा में शन्तः प्रयोग 
शेता है शीर दोपिक श्वास में स्नेइजनक रूप 
I इसका चूर्ण व्यवहार में आता È । 
इसकी जड लगभग मनुष्य की अंगुली के 
"वर होती है तथा हलकी धूसर वर्णं की और 
a में मधुर पुवं लुश्रावी होती है ॥ 
लि appel-mes रशणा । ( Premna 
ba 3. इं० Ño Ra | 
0 -वन्य१ ARI 
हा, minI ( Opium ) 
tapyaya-f2o संज्ञा q'o [ सं० ] (१ 
र) लय गा, HH 
गरड; aptakándah-8oq'o (१) काँड- 


vtt 


रहित 
f देत वृत्त (प्रकोंड)घड़ रहित बृच्च,तनारद्धित gç 


$l 


मै temless ६/०९)) (२) किरिटिका आदि 1 
4 


अतिभं 


=o 1 —fo वि० कांड (तना) रहिन (Sto- 
mloss ). 

अप्रकाश apiahásha-firo sr Yo [ स० ] 
[ fro nafaa, masa ] प्रकाश का w 
भाव । अंधकार । 

maga rakmtarfie घि० [सं०]( १) 
अम्गभादिक । { > ) बनावटी । कृत्रिम । गदा 
gul 

HIRT: apiakmshtah स० qo काक | 
(A ८10७ )1 ge Tel -fio प्रधम 
(Inferno, vale ) ! 

maar aprakbara-fgo Rre [ सं० ] मृदु । 
कोमल । 

अमचद्रपा aprachankashi-सo g'o 
Šan लूला और आखा मे लाचार । sado I 
सू०६।१६। फा०८॥ 

sam aprachchhanna-fgofro (संग 
(१) जो प्रच्ष न हो। खुला Cut 1 अनादृत 1 
(२) स्पष्ट । प्रगट । 

अप्रजाता aprajátá-fķofro Mo ( Nulli- 
para ) जिस s के कमी सन्तान न हुई हो 
अथवा जिसने गे घारण न किया हो। 

अप्रजास्प्पम्‌ 28079 1480 ए कथा-खं० फ्ली ० संतान 
न होना । अथवं० सू० ६। २६ का० ६। 

अयतिकार apratikára-fgo संशा पु' ० [sto] 
[ Ëro अप्रतिकारी ] उपाय का अभाव । तद॒बीर 
न होना । -चि० जिसका उपाय या तंदबीर 
न हो सके । लाइलाज । 

अ्रप्रतीकार apratikára-fgo संज्ञा पुः ° देखो- 

। अ्प्रतिकार। 

अध्रतिक्वारो apiatikáii-fge fro [ खं] 
श्रप्रतिकारिन्‌ ] [ अप्रतिकारिणो ] उपाय वा 
तदवीर न करने थाला । ç 

अवतिकार्य्यः apratikáryyah-sfo fto 
दुश्चिकित्स्य | (Incurable }  ' U 

अप्रतिम apratibha-हo वि० [ सं०]( १) 
प्रतिभा शून्य । चेष्टाहीन ( उदास । (२) स्फूर्ति 

I शून्य 1 सन्द्‌ । सुस्त ' 


अप्रत्यक्ष 


श्रत्यक्ष 90701ए8]ए810-हिं०वि० [सं] (१) | श्रप्राकृतिक संयोग कवीता 


waha, अच्प्ट, ओ देखा न जाए । ( Invis- 
1ble, Absent )। (२) छिपा gai 
अप्रति साराख्य agag apratisárákhya- 
anjanam-सं० mio कालीमिर्च १० श्रद्द 
स्वण'मातिक चधा पिचु, नोलाथोथा आधा पल, 
gazd एक पिचु इन सत्रको दूध में भिगोकर 
अग्नि में भस्म करले । गुणु-यह तिमिर रोग की 
परमोचम षध Š । वा० उ० Ao १३। 
yana apradhina-fás fto [ सं०] (1) 
कनिषऽ, ya, gerai, जघन्य ( Supardi- 


nate, secondary ) ií (२) जो 14 चा 
t tia SS 


तभा _31:6004-हिं० Sio प्रभाह 
शुन्य 1( Want of splgido 
wa apramoya-fzo शि" सं०] जो 
[eat जा सके । अपरिमित । (पार अनंत 
अप्रयुक्त api 8एपर७७-हि०.:वि9 [सुः] 
जिसका प्रयोग न gan ly कैफ़) में ki 
lma WRAT || ,, |. ;; TERRE 
ARAT ।81)187 0) 8-5 
असन्न caprasanna-fko y fà 
फणः दुखित, नाराज, masaq, Aar j, (Disple 
ased ).#+ | + छाप जंच 17 । फ r 
Maraman apiasava,dharmmi-ste 
ys to wana अम्वा, पुरुष.,क्योंकि, ष्मा में 
y, “से कुछ उत्पन्न नहीं होता, इससे | wg maut 


क इ. 
नहीं है । घवीअधरम्मी, । मध्यस्थधर्मी ।,खु० शा० 
i 
| 


HANAN a Laak GIRI YrFIBE | 

अपरहतः aprahatah-sb Rro. Apm 

[पइत aprahata-feo चि९,, 1: 
(३) मालचेत्र, केदार भुमि ।. मालभूमि>म०। 
(२) जो भूमि जोती न गई हो खिल (पद्धत) 

or भूमि राठ.निन्वर०२,|,,. :; 

anga aprikarita-fgo विर 

G जो आकृत न दो | अस्वाभाविक ( असामान्य । 
असाधारण . 


174 
apr sktitikas 


अयारुतिक 
भ्रस्वामाविक, प्रकृति विरुद्ध । (0०718५0181). 


४१३१ 


saa बीज १01) 


हे T'o saf मदु 


पशु मैथुन ादि। 
प्राजिता aprijitá-do fo w. 
विष्णकान्ता, की ( 0100! 
ate, Linn ) 'स० gio ६०) ! 
harene यीन apráptara ij 
stoko शिर 
Gitoren दी! i 
qi 


अपरामिताका a 
Linn 


अप्राजितारबूल, ap ihtar 


१८९ 
अमण ४7 
o निच D सुत की) 
Qa २1०. तटी gä 
x š 
पिके dp pu सेन 


उत्तम जाति के 84: 


what PUY. 


रा fii 
ENTER hi 
sa uh Ë 
se ७ ४४ 
io प काता 


झतरीति apri 


ii: 


HES 


AFR 


erT = x 1 
तुनेसी वू ( Ocimum Sanctum) WAI तिन 


TZ; apiorah-So o anga पवी । 
चेन fto | A bird named Dhia- 
via, 1, 
ÜZ apiourha-fko fto ( सं०] (१) 
` जो पुष्ठ न हो। कमजोर । (६) कद्यी उम्र का | 
, नाबालिग । 
सरसः apsarasnh-Ẹo पु० (१ ) उत्तम 
,नियो। (२) wa घाराएँ । mrio Re 
१११॥ ४1 का० ६६ ( ३) सत्त से फैलने 
“वाले रोगोत्यादुक कोट । अयबे०। सू० ३७ । 
३। का० ४। 
at ६9301$-हं० संशा mio [ go ) 
ध्रंबुदधण । वाप्यकण | 
k afago यह urd मज्ञा “sie 
anha” का अपक्रश ह। काला सपं, कृष्ण 
"सर्प । यह लाल वा काला! होता है धीर इसके 
"शारीर पर सफ़ेद पर्व भूरे विन्दु होते दे । यह 
wA ys fig 'लम्या होता भौर एक दाथ 
1 येचा खडा हो.जाता हे । जिस agoa फो यह 


तकार लेत! Ë, .उसकी A (निकल , पनी हैं । | 


7 इसका विष इतना सलीम होता हें कि इसका काटा 
| 5हुआ मनुष्य, कभी कभी तो केवल १० ही श्‍वास 
F ¦ ले पाता É 1 इसके चार भेद होते इ :— 
९१) कौड़ियाला और (२) परोल! 1 इनके 
के दो अन्य भेद हें जिनमें बहुत 
' 


taf 
मिलने को स्थान] निम्न हनु संधि । 7 * 
पफञ्जनोश afanjanosh y -He 
फु्जनोश नळ पनी 

शब्द हैं, जिसका अर्थ gaiak (व्य) Š | 


03 ) धक मंश्रूजून का नामे है जिसका प्रधान सेये 


ul wacchi Seé-Fanijanoghd 


अफर 3०६०१्‌8-अ० पारावतः कवूतर या उसके 
5 amaa (A figson,or,grbitd 0 
— 


Tsh: tho scwüorkintzFy 


पञ्जनोश से 
तार 
परयो बनाया ZAT 


-o पचन, स डा, 
RIA गनना, नुग 
zaa करना, तिद 
ब्य का शारारोष्मा 


गन 3ufúnata 

amaa natávata 
की परिभाषा में किसी नरल x= 
के प्रभाव से abr में परिणत होने की ओर रुख 
करना (aga होना) है, परन्तु श्रभी उसके 
स्वरूप má प्रकार में कोई अन्तर न झाया हो । 
क्योकि स्वरूप आदि का परिवर्तित दो जाना 
इस्ता sraa हे । giana ( Put- 
ufaction), प्युटिमेन्म (Putrisoonco) 


Cr] l 

agny haz atfengesictcszo IEA 
मौलसरी A (100 ( Mimusops cle- 
1121). Zo Ño Ño | f 

श्रकयून 80५४७ 8-हिं ० संछा Tio देखो — 
शअ्रफाम I 

अफूपूना afayúní-feoñito द्रेपो-अफोम चो । 

अफूपूम ahum - जर० पारसीक WA- 

ARTIR affium } वाइन,अजघाइन, YT 
सानो Lt Hyocyamus ) इ०-मे० Ho I 

ARJA afayúsn-Fo जंगली मूली, waq. 
gasi ( Wild Radish, ) P 

2412-० मायाफल, an (Gaulla.) 

'मिएक afaranja-nishka अण रामः 

' नुन्नमी। ( Ocimum Giatissımum, 

Linn. ) | देयो-ऱतुलसा । 

ARAUA afaa-ghanja-RFIGAA, WRT- 
बेल। ( Cuscuta Reflexa. > 

ग्रफरना apharaná-fgo द्वि० so [ सं० 

स्फारस्प्रचुर ] पेट का फूलना । 

<o सका g'o [ सं० रफार= 

7: प्रचुर ] (१ ) फुलना | पट फूलना | (२) 

Fag ब्रा चायुसे qz फूलनका राग, ध्मान I 


( Flatulent) 2 


desne Ro miiu ii त SS. 
०. न्न 
í ` 


smaga ४१४. 


aP T afu byúna-zo फ्रब्यून (-प्यू), घम्ध्या “agan फलिनी मेर" दुरे 

ह i Aig दुग्ध, थूदर का शुष्क उ० Ro ३८ 1 See-Bandbyi 
ectie) gmina (12 ; n at 
pa र यूफ़ः (I uphoz bium) apaña nfasantina-fke संत [' 


[ यू० ] देखो — अपुसतीन। 

rt À 
शफा! 3114 नश (1) r 
रीप 
फाय 311} ' J यद्या | (२) प 


अझ afarvi-go घेदग्या् ( एक nisz 
या घास )1 ( A knotty grass.) 


ART äafala-He खी युद्ध भागस्य प्रम्थवृद्धि के पर । 1 
रोग, (झा) gar aw वृद्धि । पसप अण्डकोष | किय. atáehiyah-wo लि F| 
a जिस मकार Ña उतर श्राती हे उसी प्रकार | ` मेंहदी ड कुकी, 80111 flower.) T 
fanii के qa भाग में भी श्रोत उतर श्रती ë | | झफातील afátisa-go मूली, qal 
प्युडरडल हर्निया (Pudendal Hornia) j radish.) > 
~o । देखो-थन्प्रवृद्धिः । apiga 301 mingt] 
अफलः aphalah-go प्‌*० ( See—habbul-qulqul:)! yi 
अफल aphala-fýo g'o } JRF, Äafáfah-He Ti , RA 


थफल, फलदीन उद, ra gyi ( Fruitless wara ( Anus, 3०1. 
tiee,bayren ) 1 जिसमें फल महो 1 | ARAR safsyadn-ei® 
विना फन का । हे० च० g oij” Maghisa, > द 
ब्रि, ६िग्बि० (१) जो नहीं qaa, war रहित | अफ़ार äafira-He कतव हे q! 
( ओषधि ) Jo च+ Imao । सु०७। २७ । | ARTE aa fárah=wo (अ) मसी 
का०८। (९) ब्य्,बृथा ।-हिं०पु"० भावू (-उ) Fruit of (Gossypium J" žal 
FIT । (३) वॉक, यन्ध्या | ? ˆ | आफारहम aafáraham-o प ge 
अफलता १७11815 8-हि० mio फलद्दीनता, masa afáriqána-ge () परतु भी 
arag | ( 13811 0111085, sterility ) : पुकफल है जो इरित कवक ma न 
सफला aphalá-sie (fo सहा) ñe ( 1 ) गोल नहीं होता न u ñ 
ase झुई आमल ( Phyllanthus वयनी CUTII d 
DN 071) । (२) काए धात्री E ETA =, rni 
oe os क यी हर) apia ७181111 -यु० . 
लघुकारवेहक | The small var. of #ई (बी है) 1 ( (spices 
( momordicoa muricata )i(%) इसु मै T 
| sut वृक्ष, आम( थॉव-)ला । ( Phyll- A 
í - anthos Emblica ) भ.० qo १ भा० I 


१३१0९) एत कुमारी, घीकुवार (Aloe Barba- 
densis ) श० sto । :(.२.) बेद का बूच । 7 


e 

i 2 वेद ETEN 

उत म fe [ ss J à aiaa šafij-wo ( Toae ) हार 
“फला न हो जिसमें फलन न लगे। फल होन! 


स्‌, 1 हे 


अफारवियह, afáviyah-A° 

वे gifa ga जो,खाने की 
, , होते हैं, saaan mR 
apaga afásúna-go ( 1 ) 


P 
aa सा 


च ) अन्त, wasa, घत 1 टेल 


र य fruit, A fruitless tres’) | S जि द gin Pa 
अफलिनो PR, - | Apa aadina— we ' 
फलिनो aphalini-sfo go सन्तान रहित, |- Tier je जो, arian के अभाव है 


= 


४१४ 


श्रफ्‌-्यालं 


EÈ पण्‌ तथा सह गल गए हों; लेडिम आभी | 
नेरे meni H कोई अम्तर ण चाया ह । 
फाइटिक ( Mophitic )-Yo 1 


-aphin-qa को ! 
aphun-7o qÍ धरम (Opium). i 
अमुर  nfiranja-mushka He ! 


'स्जमिरक, रामतुलसी (Ocimum Gia: 
isumum, Linn, ) 

7 3251-० दिका, wari q£ पद 
£ के लिए विशेषण फे तुल्य प्रयोग में आता 
। रेझ्िमेण्ट ( Astringont )-६० 1 
हस nfiquts -gore धरनि 
Taza afiniquts ] बूटी है। An! 
pimportant plant. ). 

A afíiqúna-Tmes अजवाइन AUGE । 
rHyoeyainus ). 

फम afiņnpem-go श्रफौम ¦ (Opium) 
ie फा० ६० | 

Siga aphbinanu-gdogdavine 
X का दोंद 1(( Poppy capsules.) 


taphina-zmge 
म्‌ 8३11111-सं० mto | 
daphima-go ( दिं० संज्ञा ) स्त्री 

व १1 त-दू० 

Te ओपियन, छ०--अरूयून J. (Opium) 1 
फाम पोसते wr दूध Ç, asar शीर । देखो- 
Sun 

रची aatimachi-fco संज्ञा To [ mo 
(फैयून+ची (aqo? ] फीस att वाला | बह 
रिप जिसे श्रीम खाने को लत हो | 

मा alimí-fgs विण [ श्रः अफ्रयून ] 
प्रफ्रोमचो । 

प्र पाकः apbima-pikah-सं० पु'० अकर- 
भरा, केशर, लवङ्ग, जायफल, भंग, सिगरफ 
"इ समभाग लेकर सबकी आधी शुद्ध श्रफीम 
गे, प्रथम श्फीम को दोलायन्त्र द्वारा दुग्व में 
शुद करें, agarar सथ ieii से छः गुणी 


pa को चासनी कर और ओऔषधों को मिला- 


फर झ्य गरह मरन फें । पुनः एक एक टंक 
की गोलियां यनाएँ रावि को st सद्यास से दो 
wñ qi ga गोलो फो सुख Ha या भदण 
कर! इसके रेयन से पृष्ट हो मनुष्य ऊंचे चंग 
arat होता हे भर at उसमें प्रसंग की शादि का 
संचार होता है । यो० चि०। 
अफृमोदृन afimidána-To अपसिद परी है । 
( An ummpoaitant plant ). यह 
qq एवं घाय फे योय होती हैं 1 इसकी एक 
यारीक दानो होतो है । 
अफोमु 20001 -कन।० फोम । (Opium). 
अङो जूना afimúni-To दालचोनी । Cinn- 
amomum Zəylanicum Nees, 
( Bark of-Cinnumon }. 
apima afilan -Jo पद्ाही जीडरी aar- 
spiga afilúna ] इन, दर्भिनह, कोही । 
भङ्गास्यून afilyúna 
apiga १11७३७॥-१य०-ध्रज्ञात 1 
aga apbulla-fgo fro [ 8° ] अविक मित, 
afam । 
-म०, हिं० संज्ञा mito श्रम 
} ( Opium. ) 


अफू aphú 
AR áphú 


uza aphonafgo Bro [ go ] विमा E 
gai (Foamless. ) -g'o [zio ] 
अ्रफीम । (Opium). 

mian aphonam-go gio amta, पदिः 
ğa । ( Opium. ) 

अमेनफ तम्‌ aphona-phalam-ro zite 
अहिफेन फल, पोसते की दोक 1 ( Poppy- 
capsules ) भैष० खी० रोग fsqo | 

केलम्‌ apholam go Fajo MET, 


अफाम ग्रहिफेन । ( Opium ) I Ẹo fre ı 
अफ़ौत afouta-Ho ( 3) जिसका सुख बढा हो, 
चौड़े मुँह वाला, ( २) जिसके दन्त, ोष्ट as / 
हों अर्यात्‌ सुड से चादर निकले हुए हों 1 
ww आल 3/5417-आ० (qe qo) pna 
("० च० ) क्रिया, कार्य, काम 1 शक्वि द्वारा 
जो कुछ प्रगट हो उसे क्रिया ( fraa) कहते ` 


अफ आल JURAR, ४१६१:- र 


ह अस्तु, मनुष्य शरीर H जितनी प्रकार की omo (१) Arrai x | 
š ñ DND i 
1: शङ्कियों ह उतनी ही प्रकार की फियाए है | ॥ (२) प्रभाव, gaad 1 फस 
अफ आल त॒वूइस्यह, afiála-tabaiyynh-.wqə imacology)-te te ` 


AT 
--( 3) प्राफनिझ शक्ति nan कियाएँ 1८२ ॥ | agaga afaúmi-moÁ वडर 


at के सम्पूर्ण प्राकृतिक कार्य, जैसे--शाहार, | प्रकार कॉ भयानक उत: (इप 
x st 
पान, सोना, aman ,उठना, Aan sann | फूक afg No (पतर यते 
a 
फिरना, देखना, सुनना, सोचना, ,सममना, 


करी 


irag पक/धारमिक रमम t 
इत्यादि । ) farma स्यच कटी dt) 
agg दिमागियह_ afäáladimághiyab | ° z;( Cireumeision 2) व 
-uo माह्तिष्क क्रियाएं, Bari am, जैफ़े-- | sie akal फर, gi 
PAs, Bargad y, ador pij परिप कप i 
agaa नफूचानिश्यद्‌ afaátnafaániyy-. rUs Biaon इर र 
बगु mafi fenk, पे; वाप „जो | अङ्कान्‌ afin म f 
मानसिक शाकियो gar माउ होती हैं । (ख़म, | , जो माता क.उ शि रत A 

पञ्च ज़ञानेन्व्रिया की किय, सथान दन्‌ श्रफूतस aitas, H2 ft 


fag 


सुनना, स्वाद, लेना, स्वयं w, सघन ! i YX Fiat nosed. ) py ii" वा; 
आदि चार अन्ता, पूट की पिप अ RR RR 
( हुवास Guna यातूनी के गरळ आल,), AAi ९ Broad nosed-) |, 


* सोचता, स्मरण रखता और विचार करन mx aggya / ftisús P 


इसी के आधीन हैं । uar | अफ्तीकस wa (ml 
YARAT amag, nfaál-basibah : अर्म अक्तोऊल ०१७३५ ~ पु 0७0 
TRANE मुफूरिदह, afafa, क्रियाएँ, | : | कढत हैं । देविदक वर ( 
| सामान्य क्रियाएुँ | Mine i e ly mh ८) ) शा t. 
apaa मुफरिदह ataálmuftridah-se | 11 ` -no [ P 
l ftimuúna 
साधारण कियाएँ जो केबल एक ही शक्रि द्वारा te ७ 'अकासबैल Patt ती, tt 


प्रगट हों, ञेमे--चाजुपी, जो, दि शङ्कि gar 
मवद होती हैं और श्रावण क्रियाएँ जो श्रवण शक्रि 
द्वारा उद्धृत होती हैं] 


tas कई 


_ विलायती 'हिं० | कसु oe 
cuta Epythymu™ pat” 

, E e gat दइर 00५०2 | an 

अफूआल gnag afa4lmurakkabah | ' ~ gryg sam; WII. डर s 
-ao संयुक क्रियारऐे ,जो दा अथवा अधिक | parade gio रिंयून T 8) , 

शक्रियो द्वारा sga हों; जैसे--प्रास गिलन,जोई ! {gues onp lorti aa St 
1 कंऽ को गिनन शहि तया ) ग्रामागय्र को TAg- = पत्ति-स्थान-ड र gä i 
da शक्ति द्वारा सम्पाद्ितु होती-है 1८, उमा | एशिया और फारस! ना at 
anaa nag afiilhuVányyah | , - तयाअकाशयेत ऽमे सिषा 
-He प्राणशक्ति सम्बन्धी fand waak | | ag aaua है । TE 

5 दारा nm हों, -safis gi IRRE p | = वर्खन पदिः के 

गति प्रभृति 1 (orem) | | म रासायनिक संगठन 
* अफूआलुलू:-अदुवियह्‌ afiálubadviyáh | | ain, qa; 882 पर 


ब (पे 
aa ei 


मू ४१७ 


Cuseutine ) t ( फा०्इं० ३ भा go 
8), 


इतिंहास--दोसकुरोदूस ( Dioscorid- 
1) ने इस नाम के जिस पौधे का वर्णन किया 
वह ध्रस्पष्ट है । साइनी का वर्णन उससे यहुत 
इ स्पष्ट है praat में जो ओपधि अत्फो सून 
म से विकतो है उसका आयात यहाँ फ्रारस से 
ना है। यह सम्भवतः gegar यूरोपिया 
Cuscuta Europoa, Linn.) की 
एक बड़ी जाति मालूम होतो हैं, जिसकी 
भूमि युरोप , पश्चिम तथा मध्य एशिया 
I 
प्रकृति--तोसरी कदा में उष्ण और प्रथम 
रुत है | हानकर्त्ता-उप्ण च पित्त प्रकृति 
[चों को एवं युदा पुरुषों को । यह सच्चा और 
त्यंत तृपाजनक है | दुर्पेप्न - रूब (घन सत्व ) 
वब झनार या yda संदल और केशर । 
'तौरा एवं रोगान बादाम में मलने से इसके अव- 
ण दूर हो जाने हैं । इसके अतिरिक्र यह ETa 
WA करता है | उक्र ब्रिकार के शमनार्थ इसको 
हसा द्रेताजनक द्रव्य जैसे गुलबनफ़्शह्‌ या 
mran के साथ मिलाकर देना चाहिए 1 कोई 
ई कहते है कि फुफ्फुस के लिए भी अहितकर 
१ उसके दूर करने के लिए इसको सम झरबी 
ATI निर्यास) दा कतीरा के साथ प्रयोग करना 
वहिए | प्रतिनिधि--लाजवई, निशोथ पित्त- 
गरषडा,उस्तोज़्टूस और बिरफाइज । माघ्रा-६मा० 
से + दा १॥ तो० तक । क्वाथ में साधारणतः 
1E ६ मा० से १ तो० तक magn H आता 
६ शौर इसको पोटलीमें बाँधकर डाला जाता है । 
एक या दो ज्ञोश देकर पोटली को निकाल लेना 
चाहिए | 
सुण, कर्म, प्रयोग- अफ्रतीसून अपनी 
उष्णता व रूपलाके कारण आप्मत्न को दूर x 
है। अघेड और g< मजुष्यों के अतुल है। 
viris उनकी अकृति को साम्यावस्था पर 
जाता है । सोदावी ( वातज 9 च्याथियों 
को दूर करता आर सौदा ( घात ) ga 


x 


श्रफृतीशून 


ama ( श्लेष्मा ) के दस्त लाता है | waww 
मृगी ओर मालीण्रोलिया के लिए उपयोगी हे तथा 
अपनी उष्णता ब रूहता के कारण युवाओं और 
उष्ण प्रकृति बालों में तृषा उत्पन्न करता Š । यह 
उनमें सुखशोप उत्पन्न करता Ë | इसलिए इसके 
साथ सुलहटी, बनफशहू और मधुरवा द तैल के 
समान तरी पहुँचानेवाली वस्तुएँ मिलनी चाहिएँ। 
( त० न°) 
यह शोथलयकर्त्ता, रोधोद्घाटक, प्रायः 

afaa रोगोंको लाभप्रद, रक्रशीधक और प्रायः 
स्वग रोगों को लाभप्रद है । श्षोहा वृद्धि में इसका 
प्रलेप लाभदायक È | 

इसको साधारणतः माउजुन्न के साथ या दूध 
में कथित कर उस दूधका प्रयोग कराया जाता है । 

इसे धायुनिःसारक भी बतलाया जाता है! तथा 
URRIRA रूप से इसका स्थानिक उपयोग 
होता हे । मरूज्ञत्ुल्‌ अदूवियहू में इसके गुण 
तथा उपयोग का सविस्तार वर्णन आया है । 
उसका सारांश ऊपर दे दिया गया है 1 विस्तार 
भय से उन सत को यहाँ स्थान नहीं दिया गया । 
नव्य चिकित्साप्रणाली में विभिन्न प्रकार के 
wataqa मे से सम्प्रति किसो का प्रयोग नहीं 
होता । 

PUR ९ अफ़्तीमून बीज ) 


कुशख, ] -Ho कसूस, भअ्रमरलता 
अकशस्‌, ` के बीज-हि७, उ० । 
कुशस्‌ 1 

च.चुलकुशस 8 J 


तुझ़्मे कसूस, तुझ्मे बर्श-फा० । आरबी sua, 
से ही मध्यकालीन लेखकों का लेटिन पद 
sagar ( Cuscuta ) agua है । 
नोट--यद्द अकाशवेल का पर्यायवाची शब्द 
है; परन्तु भारतीय बाज़ारों में कसूस श्रफ़्तीमून 
( फ्रारखी ) के बीज के लिए प्रयोग में आता Ë 1 
aga - इसके बीज में उस पौधे के sz एवं 
आयताकार पत्र तथा कण्टक मिले होते हैं जिस 
पर कि अफ़्तीसून उत्पन्न हुआ होता है और उस 
चौघे के कांड के कुछ भाग एवं पुष्प भी मिले 


ayan uje अ, v 


जुले पाए जाते हैं । योज चार, हलके,भूरे रक के, | amA afniqgún-go एक ki 


एक ओर उक्ततोद्र और दूसरी wi नतोदर, के तथा अन्य QR उपर होती U: 
लगमग मूलक यीजाकार ( मूली के बीज इतने तिवली (gna ) के चा š ममार Ë 

धडे) के गोलाकार dis से nga होते हैं। | ma afnin-ge यून शी 
इसका स्थाद-- fam होता है । ak Euphorbimn ) P 


नाट--मोरमुद्दम्मद हुसेन इस भोपधि का | '।यफ्रिफऊन afiún-al° 0 
झपफोनी affini tao, की? (११. 


भारतीय अकाशबेल से समानता Raast w ) (à 
लिखते हैं कि यह पीत यणं का होता Ë भर | अप्रयून atyún-70+% ieni 
# एबं अन्य प्रकार के पीघों पर उगता है! Fo T ३० M OK shared 
7 इसमें बहुत सूच्म, श्‍वेताभायुक्र पुष्प आते' दे । | APA आयकार्स afyin N. ati 
* योज सूक ग्रीज को अपेषा लघु, लगभग गोल | p, की थीम 1 a 
और लालिमायुक ard के होते Ki इसके भारतवर्ष में इसकी rit p Ë 
गुण urda के खच्या sqa किए गए हे | | mggqa ईरानी १0११० ` 
रासायतिक संगठन--क्वरसेटीन (Quer- | p अफीम । naki 
» 0९४1) ) के अतिरिक्त 7स्युकोसाइइल रेतन, | अफ्यून का पलस्तर ती past! 
* एक ia ma, एक कपाय पदार्थ, सोम और अफीम का पलस्तर ९ उल (सर 
तैल्ञ । अफीम का बारीक qq * दावे") 
प्रकति-टउप्ण य रूच । रङ्गिन pear ६ भास ( gart 
हामिकर्सा--प्लौह्दा तथा फुफ्फुस को। हअ को बद अर करता € 
š कर 
दुर्पघ--सिकंजशीन, शहद तथा काप्तती के | - कजी भाग दीम प्रभाव स 


stal 
प्रतिनिधि--अफ़्सस्तीन व ब्रादरून | 
मान्ना--७ मा० ( शर्त ) । 
गुण, कम, प्रयोग--मादा से शुद्ध करता | र 
- और wara ब आंत्र को खोलता Ë [दोपिक | / लेक्टधुकेरिश्रम्‌ क 
ज्वरों को qrasç Ë । और खूब पेशाब लाता है | अफ्यून कुस्तुन्तुनियह pu अफीम 
तथा उत्तम स्वेदक व रजःप्रवर्चक है goag s | o niyah-wo kaki oF 


x: n -ohini 
तथा प्रकृति को मुदुकरत्ती और अलो का naqa | अपूयून/चीनो 89४7 i 
अफीम (China OP 


दना शमना, इसको स्थानीय 


है.। निर्विपेल । : ` . 
ओऔपध-निर्माण--इत्‌ ez, amas. | ' अफीम |: * एप gahi 
qe, सिकंजबीन, man", मझ जून, क्वाथ इत्यादि | APAR gir 8 aq att 
` छी शकल में इसके बहुशः मिश्ण l. गोले की अफीम E gaa 
SHIN afdaã-mo जिसका टखना या ;पहुँचा भेद ई,जो चीन देश है ¿e 
1 भीतर को सुडा हुआ हो । हि अफाम |... turki Z 


s gga gét afyúna 

अफूदज्ञ aidaz-He एक अप्रसिद्ध औषध Š | bs दली फोम ho, 

अझ, ६172-5० मास्तिष्क ddaa, घुद्धिहीनता । sma सुहग्मस afyun ra Pal 

अ.न afnin-Tro फ़रासियून | SoeL-Fa- Spre झुनी हुई अफीम 1६ 
Yásiyún, ñ ` (चि “ag मीस” में देखो । 


यून सुदश्वर 


४१६ , 


अफ्‌ ला,वून: 


———— AIIN4. -  _  .. 


'मुद्च्बए afyún mudabbar-Fifo 
क्रीम को gata जल में भिगोकर g, पुनः 
एना पकाएँ कि गोली बाँधने के योग्य हो जापू । 
gina विधि के लिए देखो--पोस्ता । 

' स्मर्ता afyúna-smarna- Rio अफ््यून 
i, एशिया कोचक की अफीम, Turkey 
uum, Smyrna ( Levant) opi- 
m. इसके टुकड़े चौथाई श्राउ'स से लेकर wd 
डणड तक भारी होते है जिनपर पोस्ते के परे 
पटे हुए और उनपर चूकाबीज छिडके हुए 
agl 


' हिन्द्र afyúna-mndi- फा ० सरकारी 


फोम । यह तीन प्रकार की होती है, (9) 


ले की भीम, (२) अफ्यून आबकारी 


Y (३) श्रौषधोय अफीम । इसकी छोटी ' 


दी इलियें। श्रथवा चूण* होता है। यह पटना 
बनता है। इनके अ्रतिरिक्र अफ़्यून मिश्री, 
एनी, 'ग्रगरेफी, ' जर्मनी sht फ्रांसोसी भी 
तेह 

afyúr mo बीज | ( Seed). 

श सफृ.साफन afyúr-safsáfan-go 
मम्‌ sar । Seo-khubbázi. 

उ afyús-To जंगली मूली | ( wild ra- 
I), , PR 

t 818]-अ० मिसके. anaa बाहर 
गरले हुए हो । iien 
हो .oafranyi-mo To , ( अक्र,ढ़ी से ), 
प्रश्न के लोग उपदंश रोग के लिए बोलते हैं । 
Syphilis. ) As 
1 atram-msa 
Wë , व . 
स्पून afrásyún-go fragu ( हिन्द- 
gaian (Boerhavia Diffusa). 
F afrig- १७- से २० क्रिय, तक 
घि माप या awa (=४७ त्तो० K: r° y! 

lea ऐंगे पीइज़न african mrow, 


Poison-țo 'स्ट्रोफेन्यस (Strophan: 
thus. > . SET Ser 


duar, जिसके दाँत zz 


अफ्रीकी ज़हर पैक afriqi-zahra-paikáñ 
go, ( Strychnos Boidean >. 

अफ्रोद्स afridas-go इज़खिर । Bec- 
Izkþr. 

अफ्रोस्पूस afrismús-Ho सतत शिरन ng- 
चंण अर्थात्‌ बिना कामेच्छा के भी सदा faza 
का प्रहष्ट (e7, उत्त जित ) रहना। देखो-फूर्सी- 
सूख | प्रायापिज्ञम € Priapism )-इ० 1५ 

am दोजांनर्द ता ján-go मिट्टी भेद। ( 4 
kind of earth. )॥ 

श्र,फ,सालीस afiúsálís- -Jo - 

अ,फ्र साल्यूस afiúsályús— ) चन्द्रकान्त 
(emsa कुमर ) एक प्रकार का qan है| 
CA [गाते of stone.) 

AJAA 2£12]-अ्‌० वह मनुष्य जिसका निम्न श्रोष्ट 
फटा हुआ हो अथोद जिसके ww: ओष्ट में चोरा 


पडी हो । 
श्रपलञ्जह aflanjah 1 -अ० फूल, फिरंगी 
पुलञ्नह_ flanjah पुष्प। ये रक्त राई के 


समान वीज हैं अर्थात्‌ एक प्रकार के पीत दीज़ होते 
हॅ सवोत्तम वे होते हें जिनको gra मलनेसे सेव 
की गंध आए । इनका स्वाद तिक्र होतां है। ये 
प्रायः इतरोमें maq होतेहे | मझजून आदिमें मी 
डाले जाते हैं t उद्धवस्थान-मारतवर्ष | 
अफलातुन aflátan-So, Jo मुकूल, मुकले, 
wiza गुगल-हिं०, x° Y शुग्शुलुः-संऽ t 
( Balsamodendron agalocha, 
W. &, AC Resin of-Bdellium) 
स० फा० Zo 
अफलातून atlátúna-qo ] qà Plato 
फला तुन 1180108-झ०. )~ई०। s 
यूनानी भाचा में भरफूलातून' का अर्थे प्रकाणड 
बिद्वान्‌ Š ( यह एक ' प्रख्यात 'हकॉमं A 
w जन्म इसवी सन्‌ से: ६२७ 
वपे पूर्व एथेक्ज़ ( यूनान की राजधानो ) नगर में 
gat । आपके पिता यूनान के भ्रतिष्ठितत 
व्यङ्गियों तथा हकीमे अ्रस्क्रतीबियूस ( À scle- 
| nind की संत्तानों सें मे थे । अपने कालके आप 
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k: 


S 


प्रसिद्ध दार्शनिक और चिकित्साशाख के प्रमुख अफू शुरह एणा ब > 


एबं कुशल पंडित थे | आपको गणितशाख से 
भी बहुत प्रेम था | आप सुकरात के अनुयायी | 
और भ्रस्त के गुरु थे । इसवी सन्‌ से ३४७ यपे 
पूर्व एक्कासी ८१ वर्षकी अवस्था में आपका देहात 
हुआ | आपने नेक ग्रन्थों की रचना की जिनमें 
से कई एक आज भी उपलब्ध हैं । 
अ्रपुलार्तस aflártasu-To छोटी माइ का gç, 
£ siaga (Tamarix Orientalis, 
Vahl. (Gulls of-Tamarix Galls.) 
अपुलासन aflásúna-4e मूली का तैल | 
-Ho (१) चिबुक 


( Radish 01 ). 
} सी दोनों श्रस्थियों 


शुपलीकान ७111174110 
-* अफ़ोकान afikána 
7 के किनारे जो मिल गए हें । (२) क॑ः में कस्बे 
* ` के पास जो मांस के दो लोथडे हे । ` ' ” 
ayia aflija-Ho पक्षाघात का रोगी, फ़ालिज 
1+ 'कारोगी। ( Paralytic.) 
अपूलूनिया aflúniyá -Ho एक मध जून 
: 'फूलूनिया 1581011104 ] का ,नाम. है जो 
« “अंपने रूमी आविध्कर्तो हकीम maaa के नाम से 
असिद्ध है। यह वेदनाशामक है । 
अफू बात afváta-Ho अंगुलियों के बीच की 
दूरी ( Distance between fing- 
* ers) EEE 
RRR afváfa-Ho ( qo qo`), फ्रौफ़ 
( ८० sto ) नखों के किनारों के श्वेत विन्दु । 
*यफ बोलून ७ए0 1 -बरबय० घरमेंड ( एक 
अप्रसिद gç ) 1 ( An unimportant 


"Fi pP 


x š =. as वमा 
“` खलः ( बुरे प्रकार का) T, 
w 


tiee.) i , 
अफजार्नीकी afsharniki-To शुकाई ( Ate 
` ¦ बाज़ा०)। The herb. (See~shukii) 

अफूशसीकी afshastki-wro अज्ञात है | 

RRIA afshuraja -He 
, अफू शुरुज afshurúja } CFTE, 
या भ्शशुदंह, का Ho To पद É ! जिसका अर्थ 
ताजा फल अथवा दनस्पतिया का निचोइ, अर्थात्‌ 
po हुआ रम, स्वरस अथवा अकर होता 

1 


देह” है | पर प्रयोगाधिवयडे काई 
C हो गया है । फलो का fat i 
juice ( Suecus )- 
angie, ॥शिपापेक्षा-फान् G 
निचोइ-्हि० | juice ( ना 
अफू शुदे व afshurdahebatit 
Dramas का रस 1( . 
र Byoscyamus y 
अफ शुदंद्दे शौकगान nfshurda 
14118-फ्रा० कोनाइम अर्थात 
( Juice 'of conium } 
pA afge माजफल, मरत 
z माथयिका {०। alls (00 
aF स्मस्तोन Aann t 


hegal 
Lj 


™ Kubsinthium Vile it 

यार्टिमिसिया भेफरिशिनल u w zl 
लाडी, ‘Lam भागि a 

हू (शुष्क हुए) “लेट, कर प 
Wood, më My 4 


zol 


सन्तोन-(हिं०, 
u ५ aya बर्ग 
मिश्र बा š 
(N: 0. Composite} 


! २ 


सरल qi i 
ब्ोमॉ से wat 
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झफ सन्तीन 


— n . n nsƏaL. [T _Tt VK 


| पत्र लगे होते हैं। पच्र-दोनों घोर रेशमबग | 
लोगों से wz होने के कारण रजत यण' के चार 
mm २ इंच दी होते ६ । पुप्प-मूष्म, 
पीताभ रेत भीर गुले याबूना फे सभान होता P, 
` तिमङे मध्य में एक प्रकार का पीलापन होता ईँ + 
। इसमें घोड़े घोटे गोल दाने अर्थात फल लगते Ë 
` जिनके भीतर दारोक थीज भरे होते ६61 दसरे 
` अनेक भेद हैं जिनका वर्णन यथा स्यान होगा 1 
वध सीव एवं अप्रा और स्वाद अग्यन्त तिक 
` होता हे | 


प्रयोगांश--इसके पत्र एवं पुष्पमान शाखाएँ 
Ea = ~ 
षध कायं में आती है । 


» रासायनिक संगठन- इसमें yu प्रतिशत 
` एक agada सैल जिसका सान्द्र भाग एड्सि- 
न्याल ( Absinthol ) कदलाता है | इसके 
धतिरिक्र इसमें एक man ( स्फटिकीय ) wa 
; जिसको ऐव्सिन्थीन ( A bsinthin ) कहते दै 
चौर Y प्रतिशत एक तिक़ राल और ४ प्रतिशत्त 
* एक हरित राल आदि पदार्थ दोते हैं । 
५ घुलनशीलता-ऐब्सिन्धीन ( Absinthin ) 
í Wema कटु, श्‍वेत वा पीताभ धूसर वर्ण का 
एक ग्ल्युकोसाइड हे जो मचसार ( Alcohol) 
दा सम्मोइनी ( Chloroform ) में 
, maa दिलेय, किंतु ईथर सथा जल में waq 
विलेय होता है। भ्फ़अन्तीन के शीत कपाय 
। Cīnfusion ) को कपायीन द्वारा तलस्थायी 
| काने से एब्सिन्यीन प्राप्त होता है 1 


।.. संयोग-चिरुद्ध (Incompatibles)— 
wa arna ( हीरा कसोस ), fas सल्फास 

= ( तृतिया a ), प्लग्दाई पुसीटास और अर्जे- 
wk aga । 


ओऔपध-निर्माए--पौधा, १० से ६० ग्रेन 1 

शोतकपाय-(१० सें १),,माधा-ठ से १ 
आउंस। तरल रूत्व--ह से ६० दुद तक 
( पूर्ण वयम्क मात्रा ) 1 टिकूचर-(८ में १), 
मात्रा S १ दाम नक । तैल-मात्रा, ह से 
+ बुद्‌) 


सुगंधित मद्य-( एक फरासौसी मद्य जिसको 
पाइन ऐरोमैटिकम्‌ एव्सिन्थियम्‌ कहते हैं | इसमें 
aaia अध्नेलिका, एनिस प्रभृति सम्मिलित 
होते हैं ) । यह अस्तिष्कोसे जक हैं इसके अधिक 
सेवन से ऐेड्मिन्धिएम ( Abamtuism ) 
wig ara RA द्वारा विपाक्रता IA 
हो जाया करतो Ç जिसके लवण निम्न ईै-- 

रोगी को कठिन गरमी मालूम शोती Ë maw 
घदकता Ë नाड़ी फो गति Qn दो जाती É 
दोर श्‍वास जल्द याता है इस्यादि । 

मोट--यूनानी चिदिश्सा में ag तैल, मच, 
mis, अमुलेपन, wg, टिकिया, पाथ, तथा 
aaga प्रभूति मिण रूपों में aza होता É । 
mq सन्तीन के एलोपेथिकत ( डीपरगी ) 
चिकित्सा में व्यवष्टन होने घाले मिश्रणु- 
(red में ये मिध्ण नॉट श्रॉफ़िशल है ) 
(१) पल्विस एब्सिन्धियाई, मात्रा-२०से ३० ग्रेन| 
(२) पका ” ४ 1] से ॥ गौस 
(३) एकसट्रेक्‍्टम्‌ ३ से ११ मेन । 
(४) पक्‍सट्रेक्‍टम्‌ एब्सिन्थियाई लिकिइम्‌, 

मात्रा-१९ से ४३ g" 

(४) इन्फ्रयुज़न एब्सिन्थियाई ” t से २ चस | 
(६) थोलियम्‌ ” ” gI 
(७) RE ” ! $ से ३ ड्ाम। 
(=) ४ कम्पीनिय ५३ से ४ दाम | 

daaah युरोप के कतिपय प्रदेशों में 
इस चोपथि के उपयु मिश्रण प्रयोग मे' sr 
जाते हैं, तथापि अधिकतर इसका टिंक्चर ही 
aan में आता हैं। यह एक भाग वभंयुड 
(amada) और १० भाग मद्यसार (६०९/५) 
से निर्मित किया जाता है । 

श्रफ़ सन्तीन के प्रभाव तथा उपयोग | 
mur की दृष्टि से-- 

यद्यपि apaia और इसको कति- 
पय जातियाँ भारतवर्ष में उत्पन्न होती दे और 
उनका wa भी अआयुर्वेदीय अथो मे' आया हे; 

तथापि फ़ सम्तीन का वणन किसी भी mg- 
चेंदीय ग्रंथ मे नहीं मिलता । इसकी अन्य 


कह ” 


अपस नीच 


, जा तियाँ निम्न हॅ--( १ ) दमनक दा दीना 
(Artemisia ~cbparin or Indica), 
(3) नागदमनों Artomisn Vul 

- garis ), ( ३) ùg था fatar 

( Artomisia Manama ) भौर 

( ४ ) परदेसी दीना ( Artomisin 

Persica ) इत्यादि; इनके लिए उन उन 

नामों के अन्तर्गत था आर्डिमिसिया देखो | 

यूनानी मत से-- 

प्रकृति-यह् प्रथम कता मे' उष्ण रौर 
द्वितीय कक्षा मे' रूत है! दानिकत्ता--मरिविष्क 
a आमाराय को ida करता, शिरः शूल 
sqa करता तथा Eqa की घृद्धि करता है। 
दर्पप्न--श्रमीसून, मस्तगी, नीलोफ़र या शर्यत 
अनार । प्रतिनिश्चि--तञकिस और अ्रसारून। 
माध्रा-7३ मा० से ७ मा० तक | चूण' रूप में 
सामान्यत; ४-४॥ मा० धोर काथ रूप में ६-७ 
मा० तक प्रयोग में ला सकते Ë । 

गुण, कर्म, प्रयोग--( $ ) रोधोदुघाटक 
Ë । क्योंकि इसमें कटुता और चरपराहट हैं । 
(२) संकोचक É । क्योकि इसमे केपायपन 
है; श्रौर कपायपन (armeg) pA तत्व के 
कारण प्राप्त होना है श्रौर एथ्वी तत्व eg होता 
है 1 इसके अतिरिक्त इसमे कटुता भी है. और 
कटुता भी तीचण एवं तीव पार्थिव तत्व ही से 
हुआ करती है और यह स्पष्ट है कि a 
पार्थिव तत्व के भीतर egar का प्राधान्य होता 

- है i इसके अतिरिक्त इसके स्वाद मे चरंपराहट 

भी है और यह अग्नि तत्व के कारण 

करता हे । इस कारण से भी यह रूच Ë | अत- 
n इससे यह निष्पन्न हुआ कि अफ्भन्तीन दो 
प्रकार के सस्तो" के योग द्वारा, निर्मित हुआ है- 
(५) उष्ण सत्व-क्ट, सारक और चरपरा है 
और ( ३ ) दूसरा aa पार्थि एवं संकोचक 
हे।(३) मूत्र एवं श्राचवप्नव्चक है। क्योंकि 

, इसके भीतर तहतोफ, (aada gaara) और 

= सपृतोद्द (aaia उद्घाटन) की शक्ति है 1 (४) 
पित्त को दस्तें के द्वारा, विसर्जित करता है। 
क्योंकि इसमें जिला ( काँतिकारियी ) wfs 
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, की जाती हैं । उसमें 
; भी नहीं होती" aia 


_ अंगूर के शीरे भें भिग्रो 
“ आपने स्तम्भक पर्व चम 


विद्यमान है जो इसके मीन Q , 
पाई जाती है । afai (AR) 
भी rh वर्तमान है जो अवयव की 
ni बलिष्ट काती है। इसमे शसवह 
( प्रक्षेपक बा उत्सर्जन शहरे )को शरि 

, और (वस्त का जाते ई )1 (९१९ ' 
wna के लिए हानिका gi चो 
थतः स्वरस '्रक्कसस्तीन क वपत सै T 
उष्ण एवं तीदण होता É | pink 
मे” पार्थिब्रां] जो कि शीतल Te 
आता । naga इसका खत्म गरी. ० A 
एवं उष्णता के कारण आमाशयिक दार 
प्रदान काता है । बल्कि इसके मि s 
में शेष रह” जाता हैं. और ग 


नहीं faama 1 (६) हॉ. डी अ pa 


"की अदेवा अधिकतर लय K 
ग्रवरोधादाटकोय शकि होती 


(aq ara 
श 
रमँ के 


यह कामला ( artt) के 
' इसका मिमे भौर इसका 


` ( क्राविज्ञह s 
प्रति दी अवयवों,को T हरि परदा 
शरबत इसलिए qeq है fs 
( क्राब्रिज्ञ ) एवं सुगन्धित 


कोई “इस मर्क 


को सुगन्धित दवाओं के सा 


प्रदान 
आमाशय और यकत को शबरि 


८४१) अस्ती a के 
क्योकि अशो 7 का रोग स्थल kí 
“आमाशय से दूर” स्थित 


I 
A 
इसकी शक्रि निर्बल होकर ik 


amt ४४३ 


अफ सन्तीनं 


Í|/——, I c uU तनन 


aR उप्णना यहाँ ऐसी न होगी कि egm की 
,द्वि कर मम्मो' को कठिन बना सके; प्रस्युत उभ 
mai के कारण aafaa (azar), | 
.हू लोल ( विलेयता ) और aeria (पर्मा ) 
mE । (८) और अपनी aaiim ' 
४ संगोधन यथा gan ), amia 

विलायन ) भौर इदूरार ( ग्रयर्सन, रेचन ) 
t कारण विपमज्यरों फो लाभदायक है | 
, ६) इसके काथ का वाष्प स्वेद ( भारा ) 
(शनि से कश'शूल प्रशमित होता £ 1 फ्योकि यह 
गयु को लयकर्तता भर रलेव्मा की मृटु एवं nu 
करता हे) और पैशिक दोषां को भी निकाल 
हलता £ ।( १७) चूँकि अफ्सन्तीन के भीतर 
शु आहट है । अतः यह उदर फी कृमेयों को 
मार दालता È I ( तन्न०) 

WSQ में यह mn, संकोचक, रोधोदाटक, , 
NSRR, प्रवर्शक वा रेचक, IUA, उदरकनि- 
नाशक, मस्तिप्कोसेजक अर कीटाणुनाशक ह । , 
भ्रामाशयादसान, AART पाचन विकार, 
भ्रांद्रकॉम, परियाय-ज्वर निवारण हेतु, श्लेप्म | 
पव, mio, रज: खाव, शिरोरोग यथा शिरः , 
थूल, पक्षाघात, कम्पन, अपस्मार, सिर चकराना, 
सालाखोलिया इत्यादि तथा wa रोगों और 
AFA एवं yig wF रोगो' से इसका व्यवहार 
होता है । 

एलोपैथिक वा डे'क्टरों मताहुखाए-- 

प्रभाव--अक्र्सस्तीन ( पौधा ) faz बल्य, 
सुगन्धित, ग्रामाशय aana wait अरिनप्रदीपक, 
म्वरष्न, gha ( आंत्रस्थ ), मम्तिप्कोरेज्ञक, 
रनः प्रवर्तक, अवरोधोद्धाटक, स्वेदक, पचग- 
निवारक, शरीर किज्चिन्‌ निद्राजनक है | (तेल) 
अधिक काल तक सेवन करने से यह निद्राजनक 
बिष ( Narcotic poison ) है | 

उपयोद--आ्रामाशय बल्य रूप से इसको 
भामाशय की निर्वलता के कारण उत्पन्न श्रजीरण 
पुवे आध्मानजन्य अजीर्ण में देते है । कृमिध्न 
रूप में इसको केचुश्रो ( Round worms) 
और सूनी कोडे (Thread worms ) के 


निःसारण हेतु स्यवहारमें लाते है [sert रूप से 
इसको faimai ( Intermttent 
(७४०15 ) में ngr करते हैं | रजः प्रवर्शक रूप 
से इसको im तथा aa में देते हैं । 
मस्तिप्कोंशेजक रूप से देसको अपम्मार चोर 
मम्तिष्क मैर्यछ्य इत्यादि रोगो' में देते ह । 

नोट--थरासाशप तथा nia की प्रदाहायस्था 
में इसका उपयोग न करना चाहिए । 


agarda को गरम सिरका मे दुंबोषर मोच 
आए हुए अथवा कृचल गए हुए स्थान की चारों 
ओर याँधते हे । आचर निरोध के लिए भी इस 
पौधे के कुचल कर निकाले हुए रस को सिर में 
लगाने है । शिगोवेदुना में शिर को तथा संधिवात 
ओर uana में संघियों को qatg विधि द्वारा 
सेंकते भी k 1 एव्सिन्थियम्‌ fam आमाशय बल- 
प्रद हें । यह चुधा की शद्धि करता आर पाचन 
शङ्रि को बढ़ाता Ë । अरजीण' रोग में इसका उप- 
योग करते Ë | m योपापस्मार (Hystorin). 
mA विकार यथा 'ग्रपस्मार, यात तान्विक shu, 
चात तन्तुश्रों की fadaar ( घात सैर्बल्य ) में 
तथा मानसिक v ifa में भी aga होता ki 
कृमिध्न प्रभाव के लिए इसके शीत ana को 
aka देते हे । कृमिनिस्सारक रूप से इस पौधे 
का तीदण क्वाय प्रयुक्ष होता है। बालकों की 
शीतला में इसका मन्दू क्वाथ देते दे | स्वग्‌ रोगों 
एवं दुष्ट बशो में रकोर रूप से इसका बहिर 
प्रयोग होता Š | ( इं० Ro Ño Yo ८-डे० 
नद॒कारणी FA । पी० घी० एम० ). 

सिंकेनः के दर्या,फ्त से qá Ranai मे 
इसका mafas उपयोग होता था | ata- 
संस्थान पर इसका सशक्क प्रभाव होता Š 1 शिरो- 
शूल एव इसके अन्य वात संबन्धी विकारो' का 
उत्पन्न करने वालो प्रवृत्ति से काश्मीर तथा लेदक 
के यात्री भली प्रकार परिचित हैं। क्‍योंकि जब 
वे देश के उस विस्तृत भाग से जो उक्त पौधे से 
आच्छादित है, यात्रा करते है, तत्र उनके यह 
सहान कष्ट सहन करना पडता है। ( चैदस 
डिक्शनरी १ खं० ३२० Yo ) 


अफ्‌ सन्तीनुल, चुर 


अफू सन्तोचुल्‌ बहर afsantinul-bahar- | अबखरा abakhari-fo ingel 


Wo (Artemisia Maritima, Linn.) 
शोह, शरीफ़्न-झ० | दुमनदद-फा० | किर्माला 
-हिं० । 


अफ सन्तीने हिन्दी &18010170-9179त1-फूा० | mag abaz 


( Altemsin Indica, Willd. 
ग्रंथिपर्णी-सं० | 
अफ्‌ सोह safsih-%o aqa मेद्‌ 
Balúta. 
ARAT SÀR aafsulabaiga-9o 
माजूफल | ( White galls.) 
अफ सुलू श्रखज्ञर äafşulakhzara-Ho 
माजूफल, मायाफल। ( Green galls. ; 
AR सुल भअज्ञक्‌ aafsul-arzaq-%o नील 
भाजुफल। ( Blue galls. ) 
अफ, GANEZ aafsul-asvada-To श्याम 
माजूफल (मायाफल) 1 (Black galls.) 
अफ्‌ सुल aga aafsulbalúta-wo 
माजुफल, मायाफन “-हि० । (७8118 
C Galla. ). 
अवका abaká-fgod g'o [सं०प्रत्रकारसेवार] 
एक पौधा जिसके डंठल की छाल रेशेदार होती 
है और रस्सी बनाने के काम राती हैं | azg का 
मैनिला पेपर बनता है। यह पौधा फिलिपाइन 
देश का है | अव इसकी खेती अरडमन टापू और 
'याराकान को पहाडियों में भी होती हे | इसकी 
खेती इस प्रकार की जाती है | इसकी जड़ से 
पेड़ के चारों ओर पौधे भूफोड निकलते हैं) जब 
चे पीधे तीन तीन फुट के हो जाते हे तब उन्हे 
उखाइ कर खेतों में ८1६ फुट की दूरी पर लगाते 
हें । तीन चार साल Ñ इसकी फसल तैयार होती 
है, तब इसे पुक एक फुट ऊपर से काट लेते है । 
Szi से इसकी छाल निकाल ली जाती है 
और साफ़ करके रस्सी आदि बनाने के काम में 
थाती है | हि> श० ato । 
श्रवकेशी aba-koshi-fzofsro फल, फलरहित, 


याम 1 Without fruit, barren 
(A treo). 


t Soe- 


I 


४२४ 


भाप | वाष्प | ( Vapour). 


अवशोरा abakhorá-fgo मंश [९ + 


आबखोरा 1 
मायज़ sites f या मथ w 
का भाग या तल | ERE (Pale) 
máza abapana-fgo सहा 1 ` 
: उबटन I 
wz abad-Ho एक 
aromatic plant.) है | 
अबन्दातक abadátak-8° हा 
(Andropogon laniger) f 
अवद्ध abaddha-o दिश [स॑] 
न दो । सुक | 
अवनी dno चरती, mh ( 
९७11, the world) 


-Ao TAR आगु Ly 


P 
सित पथ u" 
F 


a Gh 
आयव iabab-go काकतज मे M | 
हलहु कहते हैं। (२) T e 
š auca)! 


nut (Jataopha ही 
से एक प्रकार का उत्तेजक 
जो ग्रामबात तथा पद्धाघात 
- ige हे० गा०। m 
अबमकाजी abamakáji-8° Š 
khubbází. 
अबयी abayee-wgo म॑ 
* सेस-हिंग (Canaval 
अबरक क की 


afido! I 
jia शोभणार 
संज्ञा g. 
10 (2108 / 


भोइल 1 
खान से निकलता है 
में आता है 1 यह बहुत 
बुकनी चीज़ों के चमका 
रौग़न बनाने के काम में 
आवरक भस्म abarak-bhas ie 
' अम्नक की भस्म। (081०7 
अवरकूलया aba उटपरार्थ र” 
`( Spinace aoloracos 


ने के 
आती ६) 
mr, | 


irei 


m abarakha-fyo संशा g'o SAF, 

'मोइल | Tale ( Mics). 

aam abaranjamishka-w%o wo 
हरञ्ममिर्क-आ | रामतुलसी-हि० 1 Ucim- 
पा ( gratissimum). 
t abaran-f६० fro (W0 wq] 
ना रूप रंग का | बर्णयून्य 1 
र abaram-go फ्लोर waini Ño 
बिक । 
g abarasa-fg संत्रा ge [quo ] 
१)घोड़े का एक रोग जो सव्हे से कुछ 
[चता हुभ्रा सफेद होता kI (२ ) घोड़ा 
सका सोसे कुछु खुलता हुआ सफेद रंग हो । 
बि० aji से कुछ खुलता हुथा सफेद 
पका। 
पत्तिः ॥02154४116६।१~स्ं० gio एक 
ma फल Ë । (An ac1duous fruit). 
मे abari-fgo संज्ञा gie [ फ.० ] पीले 
in का एक पत्थर | जैसलमेरी । 
ह abarq-mte अयरक या aria दरियाई 
( एक जानघर है ) या कोई फारसी दवा है । 


aat abarqaisi-go 

प्रकलसा abra-aqalasi-go 

भयानक मृगो । युक्र'लस यूनानका एक अन्यायी 

तथा हिंसक राजा था । इस रोग का नाम 'प्रवर- 
शेल्या उसी के नाम पर (Ter गया हैं| क्योंकि 

यह भी एक भयंकर रोग है 1 एपिलेप्मिया 

मिश्र ( Epilepsia 10८४101). 

वे abarkha-wam' wawi Tale 
(Mica). 

दांन abardána wo सुबह और शाम का 
समय | पातः ariga i (Morning & the 
evening ). 

ना abarni-go लोफ ( जिमे हिदी में gea- 
अन्दे कहते हैं, यह एक वनस्पति है ) । 

पनेंथीज्ञ frer abernethy’s pills-R® 
सकरी पिल ३ ग्रेन, कम्पाउण्ड पुक्‍्सट्रेक्टश्रीफ, 
काजू SBAA SN गोली बनाले 
(Saat MAN ze 


dak 


अ्रबाज़ीर- 


ओर ऐसी एक गोली रात को सोते समय दे । 
यह aa mg रोग में जिसमें ugg विकार भी 
हो अग्यस्त लाभदायक हैं 1 


अ्चयम्य्‌'न abarbyúna go फुक़्यून-आ० | 
सेईइ, थूहर ( Euphoibium. ). 
अवस abarsa-go mà सौमन । Sce-Sou- 
sata, 
अवस्य abalakha-f6o चि० [ सं० wras 
=a ] कवरा । दो रंगा । सक्रेद थौर काला 
अथवा सफ़ेद थौर लाल रंग का | 
maat abalakhd-fgo संत्रा Gio [ सं० 
wag ] एक पदी जिसका शरीर काला होता 
Ë, केवल पेट सफ़ेद होता Ë । इसके पैर सफ्ेदी 
लिए हुए होते ह । चोंच का रंग नारंगी होता है 
यह संयुक्र-प्रांत, विहार रर बंगाल में होता है 
ओर पत्तियों श्रौर परो का घोंसला बनाता ह । 
एक बार में घार पीच अंछे देता हे इसकी लंबाई 
३ इच होती है । 
अबलः abalah-afo go वरुण वृह, वरना । 
A treo ( Capparis Trifoliata ). 
श्रवलह्‌ हु abalahh 
खशिद्ठुस्सीत khashinussouta | 
-Wo भर्राए हुए शब्द वाला, बैठे हुए शब्द 
वाला । स्ट्रिद्युलस (Stridulous )-इ*० 1 
अबलासः abaldsah-so go (१) कफः 
कारी ( २) बलनाशक। wprfo) सू० २। 
१८1 का० ८1 
अवलासेन abalásena-fgo 
कामदेव । (Cupid). 
aana &05173-प्र० पोर्वे, परन्व-स० | 
डिनिदूस (Digits )-ई०। 
-30 
) श्रब्ज़ार का 


अवाञ्ञोर १०६८1७ 
तवाविल tavábil 
(० च० ) चौर अन्ज्ञार हे बहुवचन ञ्च, का 
जिसका अर्थ बीज ई । लेकिन fra की परिभाषा 
में अब्ज़ार या अबाज़ीर उन बीनों या तरवा 
शुष्क बीजों को कहते है जो आहार में मसाला 


संज्ञा go 


Sa — ९  — 


रूप से उसको स्वादिष्ट एवं, सुगन्धयुक्र करने के 
लिए डोले जाते ËL v š 
उदाहरणत:--जीरा, कालीमिचं, लोंग,दाल- 
दीनी, और घनियाँ प्रभूति । स्पाइसेट्र 
(Spices), सीज्निह्ूम ( Seasonings ) 
<° ' `. 
अवबाती &040-हिं० वि० [ सं० भ्रननह्दी+चात= 
चायु ] (१) बिना चायु का 1 (२) जिसे वायु 
न हिलाती हो । _ 
maaa abánasa-yo आवनूस । See- 
ábanús. tre 
aaria abápbila-fËEo संज्ञा खो० [ H0 ]' 
सवालों ( Swallow ) इं० 1 काले रंग 
की एक चिड़िया । इसकी छाती का 
रंग कुछ खुलता होता है । पैर इसके बहुत छोटे 
छोटे होते है जिस कारण यह देठ नहीं सकती 
और दिन भर आकाश में बहुत ऊपर फु'ड के 
साथ उडती रहती है। यंह श्थ्वी के सय देशो 
में होती है । इनके घासले पुरानी दीवारें पर 
मिलते 
*सयानी, सियाली, पित्त देवरी-हिं० । कफ़ अबा” 
बील, Qum ( खुतातीफ-यहु० ), Ww. 
रुजनह _ ज़नीब-आ० | परसत्वक,' WANE 
बाबुवानह -फा० 1 शालीतून, ख़ालीदूस-यु० | 
क़रला नक्क,ख़ go 1 खजला--वैदमो० । 


प्रकति--इसका मांस तीसरी कक्षा के अब्दल 
सवा में उष्ण च रूक है । भस्म शीतल व eT 
होती है । विद्‌ maa उप्ण व रूछ दोता Ë । 
TAE श्‍्यामाभायुक्र धूसर और इसका साँस 
श्यामाभायुक्र होता ह । स्वाद--अन्य पक्षियों 
के मांस के समान किंतु कुछ नमकीन | हानि- 
matni तथा उष्ण wuta पित्त प्रकृति 
को | दुर्षपप्न--धून व दुग्ध पुर्वं सर्देतर वस्तुएं | 
प्रतिनिधि-- रन्यो में इसकी प्रतिनिधि का वणन 
र नहीँ | किंतु, aw रोगोंमें जतूका का मसज । मुख्य 
e—a रोगों के लिए अत्यन्त ` लाभदायक 
È और रह्ाब्पतानाशक Š 1 e 
t गुण, फर्म, प्रयोग--इसके मांसं का काव 


E हा जे 


४२६: 


| पर्याय-कृष्शा | कन्हैया । देव दिलाई।'' 


अवरोधोदाटक आर रक़्ोत्पता पुर्व 
रोगों और वस्त्यश्मरी के लिए हामी 
"क: aaga (शा mo) s 
में इसके शुष्क पिमे हुए चवं झे ° 
इव्टिशाशिवद'क Ë । और वो पिल कई 
१ खुनाक़ के. लिए लाभदायक है| i 
का गंडप वा शहद के साय प्रह 
Pe Caw) Seem हा sa 
को नप्ट करता हैं। इसके बच ps 
रुधिर में मिलाकर अथवा इसका 9. aie 
मिलाकर नेत्रम लगाना, IYF है भ l 
zz की आरमिभिक, वस्था में हाम 
aram, ,फूली और सबल के 
Ë, इसका ताजा रंक खनत क i 
त्वचागत चिह्नोका नाश करने वहा ह 
के साथ वालों को सफेद का (t 
को जकर उसमे से पक निता 
की मात्रा में पिलाने से asi y à 
हे और इसके पित्त का बर बाह pal 


140 
बनाता है; परदे यँड में द aqa 
दाँत काले न हों | इसके < šf 
में रगई करै ag पर लगाना 

' परीक्षित Š । Ho अ० 1 aai 
L a इसके शिर का जलाकर i 
"म डाल दे.। इससे नशा न॑ eti 
, के श्वेत बालों पर लगा š हो 
हैं | यदि किसी के बाल असमय mad 
तो इसके पित्त का नम्य देत 
g! ., ea M! 
sarar akak दप छ 
z: ल्य तथा , 
, इनके अंडे, वल t 
धॉसलों से कफे अबाग्रील मात न्य मूद 


ल मि 
gag aada और सम इँ it 


बील और mana की म॑ य हन 
प्रकृति उष्ण त रूष वा a r: 
ariaa, हण € रज g“ 
"करने याला हैं । यई . मे PE 


- समान होता ई 1 केई सेद 


; ४२६ 


SILAA फायवो 
Ee 


oo 


3abisah Ao सत्त या क्रत शुष्क। | 
(दू ३0-3३7७ -श्ू० एक शिकारी | 
है जो बाज से कोटा होता है, ( चरी) 

| abu-araka न्युण्पोल। | 
ñ abuaráika Salvad- । 
oleoides, ८५८,-ले० । Tito इं० | 
To l 

T abuâalasa-zo युलेम्ैरी, गुले | 
'गुलेखित्मो । एक पुष्प है जा रात्रि में , 
त होता हैं। (Althoa officinalis, 
n, ) 

रस abudavirasa-mo जंगली 
ए, वन्यगज्जेर । ( wild carrot )- 


iq abu-ashjaša | सू š 
i abu-harún | sel केमल | 
t abusafar (Camel) 
च aburkaab J -žo t 


र abu-aumara-mo पलंग-फुं० 1 
॥ तेंदुआ । (Tiger) 

र ७०७-510101ई-श्रु० at qa | (A 
ıd). 


qq abu-zumarána-Yo दर्शन (एक 
है )। ( bird.) 

रान मूसा विन में वून ७०एनदेणा) था'ई- 
-músá-bin-maimún-#0 (Abu 
mran Musa Ben Maimun or 
aimunedes Rabbi Moses Pin 
almun) ag पैदाइश ११३४ ई० और 


[ मृत्यु १२०४ Zo । इन्होंने कई पुस्तकें, जस 
नावुस्सम्मियात a तियाक्रात (maaq=a) आदि 
खी थीं जिसके अनुवाद हेरिन तथा अंग्रेज़ी में 
पु गण्‌ हं | 

पिरह १01-4७14 ५-० एक शिकारी 
tš, है 

भूय abu-kaasb-mošz t (A camel) 


भून abu-qalmún-so गिर्गिट ( ( A 
31811९1001). y 


AIRT abu-kasiia-Ho एक पदी š! 
(A bund.) 


| अबुक इला abu-kahl4-#o रतनजात | (A1ka- 


not.) 

अवकानस abu-qinasa-To एक 8 की जद 

जिससे वख प्रदालन किया जाता दे । 

अवक tga abu-qustus-qo पुक बनम्पति 
है, जो मिश्र तथा शाम में फ्रासूलस्मी के नाम 
से प्रसिद्ध हैं! यह झतंनीस ।की जड़ के समान 
होता हे । इसमे aa थोते हें 1 

अवखतार abujkhatira-so तीतर A 
partuidee (Perdix Francolinus) 


श्रवुखलस abujhalasa "Ho रतन, 
अवुखलखा abu-kh asá | जोत (A 1- 


kamnet.)1 
अवुज्ञन्दोकृ abu-zandiqa-Ao fiz, गिर- 
fazı ( A chameleon. ) 1 
AJAT abua-zabida-go गर्दभ, यदृहा 
>हिं० प्र-नफु[० । (An ass.) 
अवुजरादह abu-jarádah-Ho që पची हे 
जो gus और शाम में होता हे । 
अवुजलान abu-jasán-Ho थज़्ददा, अजगर | 
( Tho boa constrictor. ) 
अयुजहूल abu-jabla -Ho चीता । (10807) 
mafaa abnuttib-so प्रसिद्ध युनानी इकीम 
बुकरात का उपनाम Ë । फादर sr सेडिसन 
९ Father of medicine. )-T'o 1 
नोट-बुक्ररात शब्द वस्तुतः हिव्वुक्र्रात 
९ Hippeerate. ) था; किन्तु “ह” के गिर 
जाने से gaua रद्द गया, पर आंग्ल भापा में 
अभी तक यही नाम हे । देखो - चुकूरात । 
agaaa abu-dáyat ] -Ho गौदड, श्रगाल | 
agata abu-dál J A jackal 
( Canis aureus ) ` 
अचुनमामह abu-namimah-so 
( कठबदई ) 1 ( À bird.) 
sga aa फारावी abu-nasrul-fárábi- go 
W344 कन्नीत सुहग्मद बिन मुहम्मद बिन उद्र- 


डुदू हुदू 


अचिद्ध ge 


E नि e 2७१३-६० Bro [ खं० nRa] | - (Pure fresh blood )। - 


'अनवेधा 1 विना छिदा gar | देखो--प्रविद्ध । 
अविद्धकर्णी abiddhakarni-fko सञ्ञा gio 
देखो--अविद्धकर्णी 1 
अविरल 80179] ७-दिं० fro देखो--अविरल 


अवोकूमा abiqúmá -Ho git- 
aR súfí ) निका के 


वाह्य पटल का बण जो ऐसा प्रतीत होता है कि 
नेत्र के ऊपर एक छोटा सा सफ़ेद ऊन ( परमे 
सुकू ) का डुकडा A है । इसी कारण इसको 
TRN कहते Š | अल्सर ऑफ कॉर्निश्या 
€ Ulcer of cornea )-६० | 
अबीज पवसेरसा abies excelsa-ğo 
लालसिरस हिन्दी, लाहूली, लाली ( मारदारी ) 
-हि* । मेमो० | इसका गोंद ध तुल्य काम 
में शाता है ! 
ag फेनाडेन्सिस abies cannadensis 
>ले० यूकरान । asta ( Hemlock > 
स्पृस ( Spruce)-ġe 1 Spe- Shúkrá- 
na. i 
झंबोज़डयुमाखा abies dumosa, Loudon, 
-से० चड़थासी धूप-नेपा० | तंग़लिंग-भूदा ० 1 
सेमडंग-लेप०। प्रथागांश--राल और गोद । 
मेमो० । ü पी कम 
sg azi? abies khatro-Qo रातियानज 
राज, धूप | ( Rokin: 3. $ 
अबोज दाता abijardrilshi-सo =o 
` किशमिश । (R91). 
अवीज्ञवालसेमी 
बालसम । 
अवोज़ वेस्वि्ाना abies webbiana, Iindl. 
` -ले० ariana igo 1( Himalayan 
Silver Fir’) फा० go'y भाळ, 
"Rato; ६० Roga ` `` ¦ Q ॐ 
a u t 
सयाज स्मिथिभाना abies smithiana, Por: 
bere राव, 'सिरस-हि< | रेवडी, बनूलूदर 
-प०, हि» 1 Sce- shirisha E 
Wi iabit-go (१) gg ताजा रङ 


labios balsame-लo 


syah- Š$ 
mag 3abina-máyah go f 


, पारद (Hydrargyrum. ) f 
sz šabira-wo, हि० (1) प्रक (I 
(२ ) यौगिक सुगश्चिव चूं ( àa 3, 
atic compound ponder . 
waan केशर को कहते हैं। रू० १९ 
अवोर abira-fgoda go शुः 
` (A रंगीन बुकनी जिसे लोग ८ 
में अपने ge मित्रो' पर gra u r 
५ लाल रंगकी होती है और मिधाे š m 
और चना मिलाकर बनती है | अब i 
is विलायती बुकनिथो' से तेयार की 
ogai. I i 
irgi I ( < ) कहीं कही uns कक 
होली में खोग अपने इष्ट मिश्रो $ 
मलते हैँ wie कहते Š । set l ul 
(३) a रंग की सुगंध fa हीर 
aga कुल के मंदिरों" में होली में 


[ 


m 


वय h Y 
s abiri-fëe frof qe] n 
T ajg कत ga दिए बाद ËI 
का | कुष्ठ कच स्था ,३ 
संजा g'o अबीरी रंग । ~ 
। यौगिक । siqaq ia a 
: ई जाती ६। K 
TTT 
nÂ abiri-wo rya भास, muna 
वर्ग मोरद । ( Myrtus Con 
` मेमो० । 
झबोलस abilasa 
“=š sarb 
: कला । थ्रोमेण्टम ( Omon 
Catone g ea 
अबोलोमिया 2011101957 8° ३ m 
"qit जिसमें आरम्म हो से स 
° ` तनाव उपस्थित होता ई 1 Š 
` 'अकार की मृगी रोग में ते ; 
होता है । स्टेटस एपिजेव्टिकत 
epilepticus )-f° 1 


य 
J द्म 


tum) 


[ ६३६ 


ATAA करायी 
पुनन 


— CPE OSPR A oe CELA l lill—ccecCecha .6—M—ə—SXL——— प 0 


äabişah Ao सतू या फर्‌ शुष्क 
रद्‌ ७-३ तौ-श्रूं० पुरु fasi 
ईं जो बाज से एटा gon g, (ब)! 
i abuzaraka oia t 
क abuarika | Salvad 
oleoides, Deneio i Tlo Xo 
[० | 
ç abujdalasa-gə गुलेप्ररी, qa 
af मो 1 एक पुप्प ह जो राधि में 
व होता gi (Althea 011९113113, 
n.) 
रस abuidavirasa-mgo जंगली 
ए mamit ॥ ( wild ९1100). 


iq 0७-4३ [७5 ] -4o ऊंट 
ने abu-harún | agi केमल 
t abusatar (Camel) 
A abujkasb ] ० 


र 2b\-400272-अ््‌० पत्नंग-फ्रों० i 
1, तेंदु 1 (Piger.) 

ग abu-3nmari-mo w पवी (A 
d). 


रान abu-š3umaráina-wo दर्शन (एक 
है )1( 4 bhd.) 

रान qar दिन मैमून abujsumari- 
vmúsá-bin-maimún-30 (Abu 
mran Musa Ben Maimun or 
Aimunedes Rabbi Moses Bin 
aimun) सन्‌ पैदाइश ११३४ ई० श्रीर 
LTA १२०४ $o । इन्होंने कई पुस्तके, जसे 
वावुस्पम्मियात ब तियाझात (अगदतन्त्र) आदि 
खी थीं जिसके अ्रनुवा द दे टिन aur AAM में 
aag । 

रह, 2७0-३ प २२४-० एक शिकारी 
š, 

AA abu-kasb-stošz 1 (A ca mel) 
स्पून abu-qalmún-yo गिर्गिट 1 ( A 
hameleon Ji 


' AJRI कवन पटू पुढ परी हँ । 


(.४ उच.) 
AIRRA abujkahliqə aniy (Aika 
net. ) 
अब॒ुकानस abu-qinasa-To एक सूर्य की Tç 
है जिससे उख agaa किया जाता है t 
अवक म्तुस 8७॥-१४७४७५-यु० एक बनम्पति 
Ë, जो fau तथा शाम में फ्रामूलस्मी के नाम 
खे प्रसिद ४1 यह अतनोस फॉ जइ क समान 
होता É । इससे qm धोम ६ 1 
magam abujkhatira-wqo dac । A 
i pm tudge (Perdix Francolinus), 
थवृग्लख abujkhalasa -Ho रतन, 
श्रबुएलसा abukh lasá ) जोत (.१]- 
kanet,)1 
अवृज्ञन्दीक abu-zandiqa-moÁo ffiz, fat- 
fazı ( A enamoeleon.) 1 
अबुजुबाद abu-zabáda-9o गर्दभ, गदहा 
-foi फ़र--फु।० 1 (An ass.) 
agang abu-jarádah-Ho पक पी है 
जो yus भार शाम मे होता हूँ । 
अयुजसान abu-jasá4n-99 URAN, अजगर 1 
९ Tho boa constiictor. ) 
अवुजहूल abu-jahlo -go चौता । (17801) 
nafaa abuttuib-go प्रसिद्ध युनानी हकीम 
gaua का उपनाम हैं। फादर शरीफ़ मेडिसन 
( Father of medicine, )-६४० | 
नोट--ब॒क़रात शब्द वस्तुतः दिब्वुळ्रात 
( Hippierate. ) था; किन्तु “g” के गिर 
जाने से gaua र गया, पर aia भाषा में 
अभी तक यडी नाम Š । देखो -बुकूरात t 
अवुदायत abu-dáyat 
अचुदाल abu-dál J 
( Canis aureus ) 
अवुनमामह abunamámah-#o 
( कठबढई ) i (A bird.) 
अचुन, खुल फारावी abu-napul-fárábi- sto 
agaa कन्नीत मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन उद्र- 


-Ho may, oara | 
A jackal 


ITT 


अवुनामून "४३० 


निम्न, Aaaama नाम था ag guari के 
BRI प्रदेरा के रहने वाले थे । nra यह 
दमिश्क के एक बगीचे में साली का काम 
करते थे । पर स्वभावत: इनके हृदय में विद्या 
से प्रेम था। waqa रात्रि में चौकोदारों के 
लालटेन की प्रकाश में ये पुस्तकों का अध्ययन 
किया करते थे | ये अपने समय के अखंड qal- 
निक और संगीत के aga विद्वान थे आपने 
१३ पुस्तकें जिखी हें । . 
agarga abu-n ámún-Jo क्र.कुलयहूद 
( Á kind of stone. 21 See-qa- 
frul yahúda. 
अघुनास abu-nis-so पोस्ता 1 ( Papavor 
Somnıferam, 226०७. ) न्यत u 
RITET इब्नवाजह्‌ abu-bahar-ibna-bájah 
-H0 इब्तवाजह_ | See-Ibna-bájah. 
अवुयकर ज़करिया राज्ञा abu-bakar-zak- 
riyá-rázi-40 ज़क्रिया राजी | Sec- 
Zakriyá rází. 
अबुबरा abu-bari-so aqa (--र ) 1 पक 
ast है। A bird called samúla. ) 
थवुषर्कृया abu-balqiyi-ge gals या 
च्यापक पह़ाघात । aç पक्षाघात sh gaira 
के सिवाय सम्पूर्ण शरीर में हो । पत्ता 
amasar | जेनरल पैरेलिसिस ( Gen 
Paralysis. )-३० í“ : 


‘al 


AFRIT abu-mansúr Ho अवुमन्‍्सू र युव 
fam बिन चली इरवी (abu mansúr 
muwafik bin Haravi.) इनकी 
TAS KUJA, अदुरियद्‌ अपने समय की ada 
fauda qi ज्ञाभदायों कृति द जिसमें बहुत 
सी भारतीय di का भी aga मौजूद 
Ñi इसमें aam goo Choi का aja 
faama ई। 

अपमान abuanaridin-9e इम्म mz 
Soe-lbn zuhr. _ I 

HIFA abumalyún-zo सफृदा, सुपेइह, । | ` 

Whats Load (Plumbi carbonas) 


RITER abúrasm 


, „ कारण स्वचा के नीये 


/ , दबाने से दबा इता 


अवुमालिक' abumilk-4 & 
' (Eagle, a vulture.) 
अवमिस्तार abu-misti-0 के 
(Wine). | 
अवुसुक्चाविल . abu-muqibil-@ 
( À carrot.) 
aaga abu-yuhi-Ho ' 
` vulture,)1 (३ H 
Boa Constricto 
s igori] 
1isma-f° | इमो शा 
, शाब्दिक wd रक्कलुति भि ; 
परन्तु; प्राचीन fah s> š 
रोग जिसमे qn 
प्रकार का रे Awe 
fi 
A 


2 


Cr 


kd 


जाती है जिससे धमनीसे रक ५१ 
तवचा के नीचे एकत्रित Q ज 

- उभार बन जाता है 1 oe 
उङ्क उभार का यह बिए परर 

है यद अब 


जाता है तब स्वगधरोय He A 

| बह अल मे ar tmt 

“सेवे पुना उक यन में १% 

अन्ताको के बचाव at 
mgala कम तो fat $ < 

“ धमनीके फटनेसे होता है भढ 


š 
gmt की 
होता है | भश, सिय पस, gai 


re fot” 
बढ़, जाता हँ भरा gr 


जावा है । क्ती 


शब्द है fans: x, 
है। faa बोन एसी | 
यास्तव में उनकी दर्ड a uf 
हुआ है । wys faf 


t ४३१ अवल, हुक्म 


` 


Tig मानते Z जो धमनी की दीवाल | अबल्‌ कृत्ताफ, saDulquttif-sa चील 


रके कारण उत्पन्न होता दे | इस रोग मे ९ प्रसिद्ध पक्षी ) । (4 kite.) 

गमनायाच्यु द का उभार होता है यदा | अवुल्‌ खज्ञीच ७911-18 219-झ॒० मांस, गोरत । 
गाने से धामनिक aza का बोध होता | ( Flesh, meat. ) 

यार हे x 

उरोबीदययन्त् ( Stethoscope ) श्वुल्‌ ग़ज़ब abul-phazab-gqe चीता, Ägar । 
"कान लगाने से वहाँ दुक प्रकार का sex CA tiger.) 
, दिया करता दै । Oe | अवुल्‌ जहीम abuljahim-so QW, भालू 
Eagen के प्राचीन चिकित्सका द्वारा | भल्लक । ( १ Dear.) 

mi walt खगधः gR का समाः , अवुल्‌ जेब abuljeb-#o नमक दा नमकीन 
- Mat शब्द एक्स्ट्रावडोशन श्रीफ ब्लड मछली । 
#travasation of Blood.) š aama उज्ञारह abulnazzáab-Ho ऐनक 
द abu-rumi)-3to arati Uar- लगाने चाला | 
१ bean ( Vicia Faba. ) A ग्रवुल.फज्ञोल abul-fazila -Ho ममोलदद (एक 
* क 1 ७015--श्रृ० gaga (82348) पर्ची है )1 ( bnd.) 
Re manas विहुत्तैथ्यव abul-fsrja-bmutt- 
i. ५2७३-० [oe ' aiyyaba-Wo इमान ज़मानदे केट, सूफ UA, 
abulisa-Ha (A jackal) qam? अह द, 'यवुलुफजे अब्दुद्याह ब्रिनुत्तेयय । 
ag abulakhz-Ho वाश ये इनके नाम घे! यह धार्मिक दृष्टि से ईसाई, 
ह.) ओर अपने काल के प्रसिद्ध wá कुशल चिकित्सक 
AL abulahhzar-4o दृशान ये । यह शेख रईस वू झली सीना के समकालीन 
$T ई )। (3. bird. थे। शेख़ स्वयं भी इनके वैद्यक सम्बन्धी लेखों 

की प्रशसा qá प्रतिष्ठा करते थे | विभिन्न विषयों 


F abulakhbár-Ho gaga Te >a 
ई ) । (3 bird.) पर द्रोनः अगसंगः४० अयः मिसे € 


RE abul-ajsád-Ho (xar | अदुल्‌फवाङ्त abul-favákhta-4e दुर्शान 

२०) गक । ( sulphun. ) ( एक पक्षी है )1 (4 bard.) 

अवुश्वइर abul-bahra--so ककट, केक -द्ि० । 
सतन-आू० । ( Crab ) 

agang 200-311} -अ्० विडियो ( गौ- 
रैयों ) मे खे एकपदी Š । परन्तु यह उनसे बड़ा 
और सुन्दर एवं ताजदार होता Š | ममोलह, पातर 


गप्र abukbami a-o qan- Rie 1 
ए तदुश्र । À 1५४७० ). 
रवाद्‌ abularváh-me (रसा०) 
WCHyMargyrun.) 
LERT ७0७]-०३४०1--अशू० MARA | 


किन (Nutmeg.) खनन... A 
l š अवुलूमसीहु abüulmasih-yo ताजी मदली । 
स्वद्‌ abul १५४७त--छा,० नवी. t, एक र F: osh fish ) 


प्रका : on: 
का इलका मच । ,, ; - म्रवलमुसाकिर abul-musáfira-40 पनीर, 
दम abulqidim-sos गिर्गिट "ml ( Cheese Yo 1 


chameleon.) 


aR masqa सु. abul-vasása-qo ) नेदला । 
š सम जह राची abnl-qásim-zah- mag gaa abul-hukma-sto J Mong- 
वुल्‌ ,हुः > u 
युन जहुणवा । ४०७०--ट छा ६४६. ००5७९ Ç Vivela mungo) 


nger 


AJET 200४४६-अ्ू० अज्ञात 1 i 
अवृशफोक abu-shafiqa-go गरिगिंट | ( A 
chamoleon, ) 
'अवृ(शेशपफा abu-shshifá-3o शकर, शर्करा, | 
Sugar ( saccharum ). i 
अवु वश्च abusabaã- Yo मकड़ी जैसा पुक जान- 
वर हैं, जिसके अधिक पैर होते हें । जंगली तथा 
दृरियाई भेद से यह दो प्रकार का होता है। 
` सुकूलोकन्द्रिया । K in 
अवुस्‌ मरून abu-sa marúna--Qo (3 नाम 
का एक पत्ती हे | देखो--नग्ज़ | ५ - 7 
झवुलह ल मसीहा abu-sahla-masihi-Ho 
थदुतह,ल ईसा रिन qur मसीही । यड" sala 
( गोरगान ) के निवासी तथा चिकित्सा कला में 
प्रवीण थे । आपके ग्रन्थ उच्चकोटि के है | कहते 
हैं कि भसीही चिकित्सा कला मे atia बूझली 
विन सीना के गुरु धे और ख़ुरासान मे वदाँ के 
राजा के मुख्य चिकित्सक RI चालीस uq 
की अवस्था मे इनकी मृत्यु हुई । 'आपकी रच- 
नाशं मे “eaga mga” Ces रचना 
है। 
अवुसि aaa 2७-५५1] 4४३--अू० चील--हि० | 
काइट ( Kite )-३०॥ 
अवुहुजाजुब abuhajizaba-go fz) 
( A chameleon. ) | : 
अवृहुरून abu-harúna-4o $z । _ केमल 
( Camo]. )-इं० । D 
अचु,हुमरा , abu-humará-no रतनजोत i 
( Alkapot. ) i 
RIE abúka-Ho पारद--सं०, fo । ( Hy- 
drargyanm ) ge Èo मे०। . झु 
अवूतमरून abú-ramarúna-So नग! पदी 
{ A bird.) nM ` ey 


अत्रूती २७६६।-सं० ` mio असः के गोवर, की 
vai è 


RINTA abútilúua-Qo कद के समान पक 
फीई।, , T आर 


४३३ - 


अबूनस abúnasa-#o एक 
"रत्ती ) । 
झवूल abúsa-Ao नौढाधोया f 
~ vitriol. ).. 
aja 3abúša-mo à, f8t1( 1 
अवेद्यः abedyah-सo g'o मस, 
Fısh ( pisces.) 
अवेध A fre [ सं" 
जो छिदा न हो । बिना बेधा । 


अवेर मुरदेय abermiadeyeF 
agg, ( फ़ा० ) कां साव > 
अश्क, अस्पज्ञ । Spongia x. 
-ले० | दी सपा ( The 5000 


अवेलिशआ द्रिफ्लोय 20078 tr 
Wall, से? ga (A 


flowered ) 
अवेलिया भीफ्लावर्ड ab 
ered-£o कमकी ( 
Dr. Wall. ) 
अयेज्ञ सरती 
इसके २ भेद हैं, (O 
(२ ) अवैज्ञ शफ । हो 


ola, thre 
belia 


-īo l F 
अवेज्ञ मुशप्रफ़फ, abaza mar 

någ मजाज़ों १0१2१ m ” 

-अ० स्वच्छ खेत, É web 
जैसे जल या शोश | k 

i qi 

U ; 

बैज्ञ इकीका abaiza pag दी 


a 
अर्थ शुद्ध खेत; aa रह 


si 
सेत है । TEAGI] 


श्देत वण* के क्रारोगइ Í मू, 0 
देखो--बौल लब्नी। as 
(२ ) काइलस युरित ( chy 

- इ० | par” 
अपेद abaidi-30 नासपाती 

rus communi 


४२३ 


mamalat 


T abaişshúna-ge रातीनज, राल, धूप । | अब्ज abja-fko aia g'o 


Resin.) 

Ù ७७०॥--म० fa, कोरण्टा, पियाबाँसा। 
Barlaria prionitis. ) 

it aboulo-Qo एक माप विशेष ( =६ जो 

'॥ रत्ती )। 

530-गलछुड़ ( सुम्बुलुत्तोब ) । ( Nardo 

Wachys jatamansi, D.C.) 

मयू ३२७३३७-अ° नर हिरन ( हरिण ) 1 

g, äabiabah-Ho qœ ऊणं । लाल 

1 Red wool.) 

गदे सु लास ह abáde-salásah 

॥रे स्‌.लास्‌.इ. aqtáre-salásah } 

-Wo परिमाण aa ग्र्थात्‌ लम्बाई, चोड्यई 

wak, ( उँचाई ) । डाइमेन्शमु ( Dimen- 

Lions-sions )—šo । 

š 201५-० गुले निलोफ़र या भंग | 

AR abkam ० गुङ्गा, गँग । 

एस akhrhsa } डम्ब (Dumb)-ğo । 

फुर ७00७1 9-० ( ३) सोसन सवेत | 

(२) मज जोरा । 

फुस 3aaDqasa ) -goga छोटा जानवर 

कस basa ) ğı ( A small 

animal). 

कह aabkah-2 gufar भेद । Soc- 

Tzkhir 

कार iabqára-Ho लम्बा उन्नाव | 


कुस iabqúsa-go एक छोटा जानवर š, 
(A httlo anımal.) 

खर abkhara-Ho ga दुर्गन्धि । सुखदीगेध्य 
रोगी । ; 

SW abkharah-%o ( tro व०), ZAR 
(ao qo )। arq । भाफ । देपर ( Vap- 
our }-ġe 4 

शरद फासिददद, abkharah-fisidalı 
यन दुर्ग॑त्ध्र.वाष्प्‌ ARR Miasm ) 

डा अर NR, 


A `. -r 4 


अब्जः abjah-wo g'o 
(१) ( Barrinetoma Acutangula 
Rorb.-ğo 1 इ० go गा० 1( निचुल gq 
हिजल qq, समुद्रफल, इजल, ईजड | (२. 
शङ्क । (00०1-३० | (३) घन्यन्तरि 
( 1० physicians of the gods.; 
सर्वत्र Qo जद्विक । (४) TARIR 
( The moon )-इ० 1 (३) कपूर 
( Camphor )ı (६) एक सँख्या । á 
करोइ । झऋरब | (७) अरव के स्थान पर झारे 
वाली संख्या । 

अब्जम्‌ ०01861 -सं० क्ली० 

अब्ज ७0]6-हि० संज्ञा g'o 
(१ ) जल से उत्पन्न वस्तु । ( २) पद्म, कमह 
(The nymphæa or lotus ) q 
He । रा० Ño च०३०। 

अब्जकर्णिका abja-karniká4-so खो ० कमलः 
बीज कोश । कमल का giar ( Lotus 
capsule ) चै० निघ० । 

अब्जञकेशरः abja-keşharah-go g'o पद्म 
केशर 1 कमल की तुरी । च० gol 

aatia abja-báñdhava-fgo , संता 
g'o [ सं० ] सूस्यं 1 ( The sun ) 

अडजभो गः abjarbhogah-o g'o कमल 
कन्द्‌। श० o| 

अब्जवोजभूत abja-víju-bhrit-so g'o 
श्वेत करवीर दक्ष, सफ़ेद कनेर | So fao । 
Norum odorum ( The white 
var. of-) 

ग्रश्जहस्त abja-hasta-fgo संज्ञा पु'० सूर्यं । 
(The sun) 

अब्ज्ञार abzára-Ho यह “Ia” का बहुदचन 
है और इसका यहुवचन अवाज़ीर है। (१) 
“बज का अर्थ बीज है। (२) णुक पोधा है 
रौर ( ३ ) मसाला को भी कहते हे । 

अम्ज्ञारुलूफित्‌र abzárul-fitara-Ho ( १ ) 

| सदाबहार या (२) सदाबद्दा के बीजा या 


> 


अब्जाहम्‌ 


(३ ) कोई स्याह, तर और वारीक रंशेदार 
बेल ( लत्ता ) हैं । 

AMZA abjáhvam-go plo वालक,ह्वीवेर, 
सुगन्धवाला ( Pavonia odorata) 
बाला-वं०, Ño l वे० निघ० | I 

अब्जिनी abjini-sis għo, fo संज्ञा खी० 
(१ ) पश्चिनी, नोलोफ़र-हि० 1 पद्मेर भाव 
To I Nymphwa lotus | (२) a- 
ससू । कमल-यन । (३,) पद्मलता | ,, , 
अब्टना ७0६७114-हिण्सी ० CArtimisiw x 
gans, Roxb, ) ; i i k 
चन्दः abdab-sfo g'o \ (४१ Y सुस्तक, 
अन्द adda-fšo संज्ञा पु० ] सुस्ता, माथा 


“० 1 Cyperus rotundus-ğto i fas |". 
यो० ज्वर० किरातादि। sto goara ज्य० | 


चि०'।.( २.) नागरमुस्ता (-स्तक ), भद्दंसुस्तक 
(-स्ता )-सं० ।' नागरमोथा-हिं० | Cype- 
rus Pertenuis-ğo । Hgo "१ ध०। 
(३) मेघ वादळ । Cloud-go í मेन्दद्विकं 1 
-क्ली* ( ४ )अम्रक-हि०,सं० !' 21८-३० 1 
To मा०॥ (५) वपं, साल, सम्वत्सर A 
"४९०७४ )॥ ( ६ ) कपूर (Camphor ) I: 
१७) भ्राकाश । i 
अन्द्‌. 004-० दम्मुलअख्वैन । किसी. 
के मत से केशर । 
अब्दनाद्‌ः abda-nádah-æo g'e (१) 
मेघनाद छुप | कॉटा नटे-व०। (See-Megha- 
"३१३ ।-स्जी०(२) शङ्खिनी (a) भेकी 1 arg 
'जल-मह० | Sec-shankhini. | ĵo 
ao । 
अन्द्खारः २0३-७६1७॥-सं ° g'o कपूर भेद.1 
‘CA kind of Camphor ). tro fto i 
mg abdahullu-maío मोथा, :,सुस्तक 


किसी 


~ 1 Cyperus Rotundus-žo ris aRar 


अब्दान abdina-9o € ago व०- ); बदन 
'(ए० qo )1 शरीर-दिं०,, सं० 1 


( Bodies )-३इं०३ . के - १७» 


डीज 


ब्विमडकी bara 


अब्धिः ००0-9 पु l 
aa abdhi-fýo संत्रा पु० 


यि, मत 
fy, मझ 


[1 


| qal (२) सरोवर । ताब। 

i ARI कफ घान वरई म W 
समुद्रफेन । कटून क्रिस बोन ( Oo 
fish Dohe )-६० | भा० पू० u 
qo 1: (३) समुद्रशोप CAD 
Speciosa, 168४ ) क # 

akaa: abdhijah-8e ge ˆ | | 

afas abdhija-fgo संज्ञा षु O 

s दैवा इई 
,( १) समुद्र से पैदा उई वल । yi am 
(कैन Ci Cuttlo-fish bono sl 
(३) (जी ), श्विनीडुमार O 
kumira)) (४) शंख! ( ता 

afrai &001114-सं* Ate सुरा i 
tuous liquor.) दें? चः I at 

* अन्विडिएडोरः . abbbrdinditab: I 
'समुदरकेन i ( Cuttle-tish bono.) 
निघ०॥' ' (*/ Fe À 

अब्विफलम्‌ abdhi palo T, 
'समुद्रफल; agar फल। (7, 
tonia acutanguld )* ng 

7, o 

अब्विफेनः abdhiphonah- $ v 
केन । ( Cuttle-fish bone, 
fto 1 

अरब्वमंडुकी abdhi-Man 


v 


kigo ख | 
di a faat 


मोतो को Aife l 

स्फी, शङ्रिका-सं०। मोती x 

४8 का" 

oyster) ğe च० ४ F 

z ) याजा 3 

q 1 काका तोदाली i ' I 

afaa qq 1 काका ब P 
अब्धिसारः abdbrsá12? l 

CA 79४.) चैट Rael gial 

र ४७७: a पीना, बुद Á a 
या एकदम 


aa nao! 


*पब्व्‌ ña bDua- so ज 


अब्दुल्‌ fas aabduljinna-ms, काबूस; 
रोग 1 $७७-।३७४४३. { š 


r w 


चण चय में जल ÜT 


agja 1 दी ओशन (The Ocean yi. 


afer कफः abdhikaphah-8e Y । 


na 


पीना, पशु पोळे समान मुँह लगाकर a पीना | 

' aa ( sipping ) ६० 

tqa 990१) -३० द्वाऊयेर, धनल ( Jimi- 
porus communis.) fs मेण्मे ०1 

NE abbisa-fo संता g'o [=° 
अभ्यास ] [Pro mun ] ( Mirabilis 
jalapa. ) एक diu आ तोन wz तक ऊँचा 
होता है। इसरा पत्तियाँ गे के कान के तरद 
सम्यो श्रीर' नुगोलो दोनो हैं। कुछ जोग भूल 
से इसको मोरी जई फो indi कहते ह । 
इसके फूल प्रायः लाल दोते हैं पर पाले थोर 


सफ्रेद भो मिळते दे । फूलों के wç जाने पर | 


sab स्थान पर काले काले भिचं फे ऐसे बीत 
पहने ई । देखो-गुल श्रज्यास 1 
श्वास 3aDD4s-7o ğe fagi लायन 
( Lion )-इ० 1 (२) गले अब्बास 
( Mirabilis jalapa, Linn. ) 
प्यासी abDá4si-fgo संउा खी० [ अ० 
' qa ] ( १ ) जाती, शुले-श्रष्याखी 
(3115901118 jalapa, Lian.) 1 CR) 
मिश्र देश की एक प्रकार की कपास | 
ब्वे ८७)९-सि० राई, wanta 1 ( Sinapis 
juncea. ) Zoo मे०। 
द abbhaksha-fgo संज्ञा q'o [ 8o ] 
पानी का सॉप । डेइडा सॉप । 
भ्रम्‌ ४0001 am ~खं० Flo (१) awug, 
RAR | Tale (Mica. )1 (२) सुस्ता 
(-स्तक), qr | (Cyperus rotundus.) 
Uo (qo j ` 
gitaa अविसोनी abutilon avice- 
mæ, 6८/६४--ले० * अबृतीलून, * कद । 
« Rio इं० १ are 1 इसके तन्तु काम मे आते दूँ 
afaa sawn. abutilon Indicum, 
G. 2004.-ले० कंबी, अतिबल! । फा० g'o 
१ भा० | ३० Ro Ho | 
maiaa प्शियारिकम्‌. abutilon. Asia- 
tiecum-ào कधी, 'ग्रतिवला, | इ'० मेन्मे० | 
makaa ग्रेधिश्रालेस्स abutilon: Gia- 


४३५ 


पम 


| xveolens, J deito बड़ी कधी 
-fķo, dol 
अध्युटिलन पॉलिपऐएडम्‌ abutilon poly- 

| andrum, Sehlecl-ğo lag ph 
-ता० । Ro । i 

अध्युटिलन म्युटिकम्‌ abutilon muticum, 
G 07०४--ले० बला भेद | इसका रेशा काम 
आता हुँ । to go १ भा० t मेमो ० 1 

aga #09४॥-यु० waqa, ATIR | ( Opi- 
un.) 

। R 107२-६० संता go [ फा० 1 सं० wa ] 

| मेघ, arza | ( Cloud. ) 

अवूरक १७1 ॥-फान्य्रभ्रक। Tale (Mica). 

AFTR abiaq-Ho (१) Was ( Mica ) 
(२ Jarda दरियाई ( एक जानवर ६ ) 1 
(३ ) कोई फारसी दुवा है । 

AAR abiaqalyi-qo पालक । ( Spi- 
760७४ 0101900. ) 

अग्रकाकिया abra-káliyá-qo मकडी का 
जाल! | ( 3 web, spider's web, ) 

श्रत्व कुदून aDiajkubna-Tro AN, HAT- 
बादल ( sponge. ) 

श्रत्रगों abrugi -लिरोपिश्चत० कान- 

aag abrong } फाव-दिं० 1 Cardio- 
3permum Halicacabum, Linn. 
>ले० | Flo g'o १ Alo । 

aag १130-० masa शीतल 1 ( पु० qo ) 

waf ( व० च० )1 

aadi abiani-go (१) लोफ, ॥ 
मुश्तकन्दर-हिं० । ( एक वनस्पति हे ) । 

= äabrab-Ho QUR ( sumac. )1 , 

sma 5201-91 9ए०४४-श्‌ ० सुमाक्रियह, । 

aaga aDiaDyún-To , फ्फ़्यू नन्‍झू० । 
āga थूहर । ( Euphorbium. ) 

अन्रमुदह्‌ abia-murdah-fjo measa, 
gaara i ( sponge, ) 

AAJ abrash-Ho वह मनुष्य जिसकी त्वचा पर 
खेत चित्तियाँ पड़ी हों | स्पोटेड (Spotted.) 


` ge] 


& 


९२) 


naa ४३६ 


sip 


ae Geia 
अमस्‌ abraş-Ho faa रोगी, सेत कृष्ट का | mmarabrúti-Rre qlar, (ai 


रोगी, faseui छ्युकोडमिंक ( Louco- 
dormie. )-šo । 


RAG ६७1. -यु० qà सौसन । र 


San. 
aaa प्रोकटोरिश्रस abrus precato- 
1778-ले० गुम्जा-सं० 1 घुँघची, रत्ती, गुञ्जा 
fo 1 Indian liquorice-g'o | 
To Re Ro (to Ço १ भा०। 
अब्रह्मचय्यंकम्‌ abrahma-charyyakam 
>सं० क्लो० मैथुन । Fazaa ( Corton > 
कप्युलेशन (copnlation)-£o । fa o । 
AAR ७07428-शामी। सूरि्षान को घास | 
परिचमी भाषा में सदाबहार को कदते है । 
awa एसिड 4170-101ते--ं० gara I 
डॉक्टर चाडेंन ( Dr. warden ) महोदय 
ने qarda द्वारा इसे प्रथक्‌ किया था! 
उनके मतानुसार इस तेजाय का waga 
९. रासायनिक सूत्र ) इस प्रकार है, 
aai क" उद aat ऊ ४) | इसमें 
कोई प्रभाव नहों ( inert) होता है | Kto 
इ० १ भा०। 
अन्निन abrin-g'o पृक प्रोटीड wana जो गुञ्जा 
* बीज में वर्तमान रहता Š | और गुळ्जा के समस्त 
इन्द्रियव्यापारिक गुणधर्म रखता Ë | go 
इं० १ भा० । यह शुङ्गा का मुख्य प्रभावात्मक 
drr È 
| afaa, abriyyalh-zto garaz, manata, 
` दु TRIAR सर-फ़ा० । सर की IRA, 
सर की भूसी-उ० ¡ 


` सोबोरिथा Ç Seborrhæa, `, ' स्क 


` (80077 ), दैण्ड फ़ ( Dandruff > 
mar ( Furfur )-#ə1 
अमी šabri-Wo बेर का q जो नहरों-के किनारे 
` उगता है | ' ° ` 
अप्रोमून abrimúna-wo gan पुष्करमूल । 
{Onis zoot. ) ü 
AAS abrúja-mo राग + 


` 7 में बॉम्बिस माईलेशा 


ze, श्रफू लन्तोहुल बहुर। (Ae 
maritima, Zinn, ) 

anag abiúda-pto मुखुड। (17 
Thus Orientalis. ) 

अग्र न 80110-यु० ggm ER 


anma iabrúnása-4o IP, 
ç An unimportant plant) I 

aagi šaDrúni-gzg11( ट 
fistulosus, Linn) ` ma 

aaga abiúyúna-qo T 
(Nai dostachys jatama 


Re 
कां! ६ 
uaa sabrúsa-qe qami 


Tmimportant plant.) i 
a धययर abre-ambara-feo 
दे० अस्वर 1 
अ्रग्नेज़्ञ abroza-Ho शब ad, 
( Pure gold. ) 
amga abresham-pilo, 
क्रज्ञ, भ्रवरेसम 1 कप करे 
कोपकार, ara ( a s y 
« € रेशमी sht कोषो द 
हिल "| 


miat 


ge पग 
a(o 


silk cocoon ), मि š 
worm moth, fes 81 Kaif 
50171708-ज२० | रेशम की 
ना-पोटन-बम्ब०, Yo | 
, sgan, नर-पुदिझो-ते० 1 
रेशी-चि कौड-मह०, fo I 
अबरेशम वस्तुतः पुककीरे का मे ह 
वह अपने सुख के कार दारा क क्र 
है। यद कीट शाइतूत के दब प 05 
खाकर अपना जीवन निर्वो s èt 
बदरी Gyas पर गाया जाता छुर 
( Br (e 
tta) pp हैं। रेशम कह: 


रेशमी हब 


R ४ 2३७ 


S 
अब रेशम 


— U. a 


शुद) वा RUER कोप एक प्रकार का 
(q है जिसका निर्माण कीट आकार परिव- 
काल में करते है । 


च्ण्‌--यद कोग्रा की शकल में एवं श्वेता- 
क पीतवर्णं का श्रोर स्वाद रद्दित होता है । 
भीतर रेशम का मृत कीट होता हे । इस- 
इसको AN ( कर्धरी ) से काट कर और 
भीतर से मरे हुए कौदे को निकाल कर 
ध कायं में वर्तते हवें 


PR- प्रथम कदा में उष्ण एवं रूच होता 
किसी किसी ने इसको शीतोष्ण ( सम , 
ते ) लिग्या हे । हानिकर्त्ता-इसके बरे वस 
पयोग करने से त्वचा पतली हो जाती हे । 
“इसके am में सुई के सूत दा मिध्ण | 
निधि-जला कर थोई हुई afra (मोती) 1 
1-३॥ मा० È १०॥ मा० तक | छाथ पुथ 
E साधारणतः ७ मा० य्यवहार किया 
' š 


र], करम,प्रयोग--अपनी खासियत ( az- 
णी शक्ति ) से यह MgA Š | इसकी 
प्रकारिता अपनी उप्मा के द्वारा प्रसन्नता 
q करने में ़ासियत की सहायता करती Š 1 
तः gç $ प्रसार का उदय होता हे | और 
भ्रपनी उप्णता एव रूचता के कारण उसको 
a (संक्रेद)फो श्रभिशोषित कर लेता है जिससे 
$ sgar एवं शक्रि आ जातो है । इससे =Z 
वरछुदा od प्रकाश का उदय होना आवश्यक 
यह बात विशेषकर अबरेशम खाम ( कच्चे 
1) नें होती है; क्योंकि पकाते समय इसकी 
रलासकारिणी शक्रि बहुधा जल भे स्थानां- 
त हो जाती RI इसलिये खरल की हुई 
i किसी औषध को उक्र जल में भिमोकर 
Wq भूप में रवखा जाता हे जिससे उक्त औपध 
एपं जल को अभिशोपित करके उससे मनोद्चा- 
परिणी शक्ति ma कर लेती है। तदनंतर 
के कर प्रयोग में लाई जाती है । 

इसका वस्थर धारण करने से परंपरागत qS 
 उस्पनि शक जानी है । क्योंकि धवरेशम 


अड को ख़राब कर देता है जिससे që नहीं 
पैदा होने पादों । चूँकि यह सरदी तथा गरमी 
मे anaa ( समप्रकृति ) है इसलिए इसको 
धारण करने से शरीर उप्ण नहीं होता और इसी 
कारण A सेए नहीं जा सकते | इसके विएरीत 
<š के वस्त्र से शरोर गरम हो जाता हे ( और 
अंडे उस गरमी में भली प्रकार सेए जाते दे ) । 
(तण नक्भा ) 

जलाया हुआ अवरेशम प्रायः ag रोगों यथा 
usana एवं नेद्रकडू मे उपयोगी हे । ग्रवरेरम 
मानस, प्राकृतिक एवं प्राणात्मा (रूह नफ सानी, 
adi व है,वानी)को प्रसत्रकत्ता, स्मरणशक्कि तथा 
मेधा को बलवानकत्ता ई । चछु रोगा, मूर्च्छा, 
कारिन्य अर्थात्‌ सेदा की सख्ती और फुस्फुस को 
अल प्रदान करता हे, चेहरे के वणं को निखारता 
और रोधो का उद्घाटन करता हे । प्रकृति को 
gz करता, रतूवती अर्थात्‌ द्रवे को अभिशोषण 
करता तथा ( क्रेदाभिशोपक ) उत्तमांगो को 
बल्लप्रदान करता हैँ । यह तारल्यताजनक 
था द्रावक ( मुलत्तिफ ) एवं अ्रभिशोपषणकर्त्ता 
( मुनरिशफ्‌ ) Š । इसका वस्त्र धारण 
करने से शरीर स्थूल होता और ST नहीं पडती । 
किन्तु, यह स्वचाका कोमल करता है। म० Ho | 
यह हृदय को बल प्रदान करताएवं भ्रम तथा मूर्च्छा 
रोग सें विशेषकर लाभप्रद है । 

अब रेशम जलाने को घि धि-_रेशम को ar- 
Q= कतर कर fir के बरतन में आग पर रखे 
आर हिलाते रहे । जब सुनकर पिमने योग्य हो 
जाए तब उतार š । देखो-तहू मीस अव, रेशम । 

ag शोणितस्थापक, बल्य तथा संकोचक रुप 
से अतिरज ( रक्रप्रदर ), श्वेत प्रदर एवं पुरातन 
अतिसार में स्राव को रोकने के लिए agt 
किया जाता है 1 इ'० Ro Re | इ'० Zo gol 
यह अन्य संकोचक औषधं के साथ सामान्यतः 
प्रयोग किया जाता है । और साधारणतः सरदी 
एवं चचु रोग में sga होने वाले मोदको में 
पड़ता है | इ ० Ño Ro । 

नोट--एलोपैथिक चिकित्सा 
ओऔपधीय उपयोग नहीं होता Š 1 


में इसका 


» ` ° सेर, रवेवचन्दन, यालछुड प्रत्येक, इ' मा०, मस्तगी, 


अव रेशम ह 


आऔषपध-निर्माण--प्रमौरा, चर्ण, श्वेत, मच 

तथा हृद्य ( gaiga ) malt मनोंद्वासकारी 
ओपध प्रभृति । परन्तु अधिकतर निम्नलिखि 
ख़ मोरे और शर्यत आदि में प्रयुक्र होत! है । 
( 3) खमोरा अत रेशम रादा-योग एव 
निर्माण-विधि--कतरा हुआ अबरेशम २ तो०, 
ऊद ग़कों ७ मा०, य।लछुइ, पोस्त तुरंज, मस्तयी 

, लोंग, पुला, NTA प्रत्येक ₹ मा०, RAIA 
६ मा०, 'अब्रेशम सहित सम्पूर्ण औपध को कपडा 


में बाँध कर "अक्र गाव सुवान, गुलाव, आव सेब |' 


शौरी, श्रा बिही शिरीं, थाव अनार शौरी प्रत्येक 
३४ तोट तथा यर्षा जल २ सेर Š काय करें। 
जब पानी जल जाए तब एक पाव मधु और ३' 
पाव श्वेत शर्करा मि्धाकर ख़मीरा की दारनी 
प्रस्तुत कर लें । 


मात्रा ब सेवन-विधि--इसमें से x मा०, 
w गाव जुबान १३ dto दा अन्य उचित ag- 
पान के साथ सेवन करें । शुश--द्ददय तथा 
afa को बलवान बनाता और दृष्टि शङ्कि के 
लिए उपयोगी है | इसके प्रयोग से gegi, दिल 
की धडकन और अम आदि दूर होते हे । 


' 
(२ ) प्रमीरा wataq हकीम gizar । 
(३) ख़मीरा अबरेशम शीरा उन्नाबवाला । 
(४) खुमीरा अवरेशम ऊद म स्तगीवाद्धा 1 
` इनके तथा wa ख़मीराओ के लिए | देखो-- 
, खमोरा । , š 
> (४) शव'त अब रेशम खादा-योग एव 
निर्माण-विधथि--कतरा हुआ अब्रेराम आध 


- ` लाग, छोटी इल्लायची, तेजयत्र, ऊ द हिन्दी प्रत्येक 
SW मा०, थक गाव जुबान, अळं वेदसुरक, अक्र 
शुजाय प्रत्येक १-१ सेर, आव स्रेत्र, भाव विद्दी, 

` घाय अनार, आब अमरूद, सफेद qar, मञ्ज १-१ 
खेर । यथाविधि qda प्रस्तुत करें 155 ? 


मात्रा व सेवन-विधि--इसमे' से २ तो० 


ud हृदय को बलप्रद Kuu m 


को दूर करता š 
अत्रे स्टोल abrastolge (35 
„धूसर वर्णं का एक चूएं है गे ख 

( alcohol) में मरता 

Ë । विस्तार कें लिए देखो - (म 

phthol. ) । 


'अनब्नोड़ abiong- 
मतानुसार कर्णस 
आर ढाइमाक महोदय a 
यिडका? के qaqan “ 
a 
( spotted gram) a I 
लिया रीबीस ( Emboli 
बीज है । फा० ६० U 
अपोमा श्रॉगस्टा A 
गोलक gda- ० । ká 


1 पादरी, % 
३ ९0 


य g 102 
गोदा ( सं० ) 


कम्बेल-व ० 
fia काढन Dari ' 
[०॥ १० म 


aami RIAT 
osum-ğe 347, 


ot 
cotton. I इश में? 


क पाले * ' 
mma, 9019-फॉ० % ० है? 


( Cardamum, ५ 
gra ३६७1-० (3 paid i 
(२) बह aga जिस्केर : 

zag ablam दिण सं ; 
TP Dohchos Gladiat ) 


हूँश्गा०। ' यप 

a 
gag aalah-H° T Igo) 
भाला मनुष्य । द्र 


JITANT 
अत्यन्त दुरा. ५ pe 


aia अक्रे गाव जुवान ७ dio और ai येदसुरक ' 
४ तो के साय सेवन करें| युण--मस्विष्क 


ignant 


डिग्री Mal 
-ġo | i 


३३६ 


अभयाव सके 


-Ho (१) कुचरित्र, दुराचरण, 
II (२) शाबानक | 
absaqyún-go ARETA 
3inthuiunn, ) 
0४६1-० ( व०च० ), वस्र 
२०) दब्टि, मिसाद, नज़र । साइड 
ht), विज्ञन ( Vision 3-३ ० I 
,५ ७७६९०४३-॥७०(-इ'० पें।लिमोनियम 
- ( Polemonium Reptans. ) 
f ç 
२१-० भ्रवरती । महाधमनो । 
{ Aorta 9१-३० | 
१६०-० sigg, Ägs । इसका 
,न “watan” š । थम ( 'F'humb. ) 


॥॥७॥५७७-हिन्वि० [Eio ] (१) भक्ति 
॥श5॥(२) ua ( Want of 
is.) 
:abhakta-chchhandah~सio 
प्रपेच़् भेद । जिसमे wa में सचिन 
,See--A1ochaka. 
bhagna~fgo fo [ सं० | अखंड । 
दित न हो | समूचा । 
abhanjana-fgo वि० [<+] 
H भंजन न दो सके ) azz) श्रखंड } 
ज्ञा पु' द्रव बा तरल पदार्थ जिनके टुकड़े 
t सकने, जैसे जल, तेल '्रादि 
ibhayam-go gto उशीर, 
१५२-६६० dar g खल, dt- 
(Andropogon 1110110803.) 
fto ब० १२, मद० घ० ३, AR, भेप० 
चि० Sagan तल | 
abhayadi-sa खी० (Phyllan- 
उ Niruri, Linn.) भूस्यामजको 
भमला । भूम ्ांवली-मं० | चे० 
°| 
SW रसः abhayanzisinb-rasah 
> Fo पद रस अतिसार तथा प्रदयमे-दिव 


st 


हैँ । योग-(४१)दिंगुल, त्रिकडु विष, जीरा, gam, 


पारद, गन्धक, NAF भस्म, शंख भस्म समभाग 
आर श्रहिफेन सर्वतुल्य मिलाकर नावू के रस से 
मर्दन करे । माञ्रा--1 रची । अनुपान 
जोरा का चूर्ण और शहद । To यो० सा० 1 (२) 
गंधक और NAF इनको समभाग लेकर इन सब 
के बराबर अफीम शुद्ध लेवे । और इन सबको 
कागज़ो नीवू के रस मे घोट कर गुञ्जा प्रमाण 
गोलो बनाएँ 1 सात्रा--3 गोली ! अप्लुपान-- 
जीरा का चूर्ण और मधु | 

(३) farm, मीठातेलिया, सोढ, मिच, 
पीपर, जोरा, भूना खोहागा, AAE भर्म wš 
समान भाग ले', शुद्ध पारा 9 भाग, सर्व तुल्य 
ब्रह्मो ( मण्डकपर्णी ) ले', पुनः चूर्णं कर नीबू 
के रस में खरल कर१ या २ दो रत्ती प्रमाण 
गोलियाँ बनाए, जीरा शहद के साथ देने से 
सन्निपातातिसार, उ्वरातिसार, विना ज्वर का 
अतिसार तथा सर्व प्रकार के naan, संग्रदर्णी, 
का नाश दोता है। भेप० र० अतिसार" चि० 


naat 4893-० (० संज्ञा) (to (१) 


( Teimainalia chebula, 2२४८४) हरी- 
तकीविशेष। एक प्रकारकी हरीतकी या gg जिसमें 
पाँच रेखाएँ होती Š । रइ । प० Ho, रा० नि० 
qo ११; भा० Qo १ भा०; Tio स्‌० ३५ Ao 
चचादि qo; sto द्‌० कफ ज्य० चि० MAN- 
aaf | (२) Aa नियुण्डी 1 (३) मजिष्टा । 
(४) जयन्ती | (४) जया, भंग । (६) मृशाल। 
(७) कःडिजक 1 (८) काञ्चन वृक्ष za | Uo 
fa qo १७ 1 


झभयावरकः abhayivatakah-qa q'o 


इइ ४७ do, हैंड की gia ४ तोळा 
आमला ४ तोला, बहेडा ४ तो०, FAFA ४ 39, 
aang, चब्य, चित्रक, वायबिदंग, “५११०४ 
बच, सेघालवण प्रत्येक दो दो. dte, < att 
इलायची १-१ वो०, दालचीनी 3 १५ ४ ar 
qa बना इसमें ॥ नाश Ua ५ ईला 


ag dto की गोळिये aay, are ens सर 


a 
स » यथ, WU, टक त म्य 
ta r, 


7 
A 
FS 5 


z. g 


अभयादि गुग्गुलः 


मन्दाग्नि इन सबका नाश दोता है | ago 
खं० fiae faa t 
अनयादि गुग्गुलः abhayidiguggaluh, 
“लं० पु'० इइ, MAA, सुनका, शतावर, 
ARI, अनन्तमूल दोनों, मजी5, हल्दी, दारु 
हल्दी, चच इन्हें समान भाग ले, wr सुट्टी 
गुगुल लेकर एक वस्त्र में बाघ २४ शेर पानी में 
पकाएँ, जब चौथाई शेष रहे उतारे, पुनः उस 
युगुल के काढा के जल में qil. जब सिद्ध हो 
खे तब उसमे मुस्ली, gazi, quai, दाल- 
चीनी, इलायची, पत्रज, केशर,वायबिडड्ड, लवंग, 
जवासा, निसोथ, त्रायमाण, qis, मिर्च, पीपर, 
इन सत्र का बारीक चूर्ण चार २ तोले उक्र गुगुल 
में छोइकर अच्छी तरह मेलन कर रक्‍्खें। इसे 
शहद के साथ सेवन करने से स्नायविक तथा 
मस्तिष्क सम्बन्धी प्रत्येक दीनारिय दूर होती हैं | 
सैप० to परिशिष्टम्‌ । 
अ्रभयादिएुरी abhayádigutá-ss go 
थाम वात में aga होने वाला योग | go नि० 
<o भा० ५ आमवार चि०। 
अभयादि चतुस्लम वटी abhayadi-chatu- 
३88118-0क--खं० खी० हड, sis, मोथा, 
गुड, प्रत्येक ९ भाग ले युटिका बनाएँ | ag 
àg आमातिसार, श्रफरा, विवन्ध, हैजा, 
कामला, lN अरुचि को नप्ड करती तथा अग्नि 
को शीघ्र दोस्त करती है | go यो० त०। 
naaa abhayádiehúina खं० go 
इइ, wata, हींग, सोचल, त्रिकुट, इनको समान 
भाग जे qa बनाएँ | गुणु--कफ़ज afia 
नाराक Š । वू० नि० To | Ë 
aaa क्वाथः abhayádi kváthalh-go 
पु'० इइ, waa, चित्रक थोर पीपल इनका 
स्याथ पाचक मेदक और ' कफ ज्वर नाशक Ë | 
Jo नि० tojt ` 
आअनयादिमोदकः abhayidi-modakah 
-He पु'० इक, पीपल, qanqa, मिचं, 
सोंड, तज, Taa, मोथा, विडंग, आमला, प्रत्येक 
१-१ कप ळे; x ३ ad, मिश्री ३ कप, 
निशोथ २ पल, इनका चूण' करडे Ia से 


४३० 


सोदक nea कर | मात्रा-1' ml, ' 
शीतल जल से खाने से उत्तम ” 
ओर gai प्रभाव से पांडू, रिष m 
के रोग, शिरोरोग, 4388, ka क 
प्रमेदद, कुप, दाह, शोथ diaqa । 
हैं । dto fao | . t 
यो» त० विरेचन० श्र०! सुर सं 
घङ्गसेन dol gro To सं० ३ वि 
श्रमयादियोग abhayádiyogat 
गुल्म रोग में प्रयुक्त योग | है Real 
गु० fao | 
्रमयारिष्टः 202१४590 
( ३) इइ? तुला (२ 
( दाख ) श्राधा तुला (२॥ š ya 
agaga, चालीस aa डीड 
द्रोण (६४ सेर ) जल में प | 
द्रोण शेप रहे तो पवित्र रस को ढग 
गुड़ १ तुला ( ५ सेर ) बोई 31 
निशोथ, धनियाँ, थव पुष, इंक , 
' सॉफ, सोंड, amma (VHA 
प्रत्येक आठ थाठ तोला š p + 
पात्र में चूण' कर घोड सुख व ह 
पर्यन्त रघ छोडे' जब रस S€ 
aü 1 इसे बल तथा धमि Tan 
, सेवन करे तो बवासीर, थाई मा 
मूत्र तथा मल की रुकावट, m N 
' कीवृद्धिके। (AOT i 
(२) इइ ३३ तो०, मबा ६४ ग 
छाल ४० dto गंदूभाकी Ad e a 
dto, दायविडंग, पीपल, gie ; 
आढ आउ तो० लेकर ४९६६ 
जब १०२४ तो० जल सप रई 
; घान छे और उसमें २०० ae ५ 


i 
३२ दिन तक प्रत फे पाम et 
४ तो० 1 ग्रयोग-इसे er 
š लिका ट्टो जाः हि 
» ' संग्रदयी, qiz, Ra, गुतला 
, सूजन, अर्खच को दूर रा 


TRIGA 


Via वृद्धि करता हैँ 1 इसे कासला, ,मुफेद 
, इनो, प्रधि, भ्रतु द,पुद्धरो गे, IR, रागयपमा 
भो Y 1 यंगसेन स॑* nde [ao 1 ato 
[० चि०। | 
जोट-धाग्भट्ट जी ने इसमें 1 प्रस्थ आमले 
रस dç दाखने के समय पने को | 
1है। 
TM abhaydllavanam-8o pto ! 
wg ( मोम), पास, सफेद मदार, , 
क, विचिटा, चित्रक दोनों, बरना ( पर्ण ), 
नी, खाज मदार, गोपरू, पोटी s, 
प केळी, करंज, र्येत wawana, कश 
ई, पुननंवा, इनका az, पणे, दाजियों, | 
मेत डेकर ऊखल में फूट के पुनः तिल की नाल 
कर भग्नि में भस्म करें, पुनः नये पात्र मे 
१२४ तोळे पानी डाळ. उसमें भस्म दाजकर 
हारे जब dong शोष रहे तप सार के दिधि 
सार तैयार stian चार ६४ dto नमक | 
४ तो० इश ३२ तो» इनके परापर पानी भीर 
मुप्र मिला के मं द मदू अग्निसे पका, जय कुप 
का हो ले तय जोरा, सोंठ, मिच, पोपल, हींग, 
जवाइन, पुष्कर मूल, कयूर, इन्हे दो दा तोले 
हे घूण कर उक्र घनीभूत थोपध में मिलाएँ, तो 
गइ अभया लवण तैयार हो भ्रग्नि वल को 
ददार सेवन करने से अनेक प्रकार के उद्र 
, फोप्रोग ), यकृत, E, उद्र रोग, अफरा, 
पुरम, भ्रप्दी ला, मन्दाग्नि, शिरोरोग, gn, 
शरा, पथरी रोग, इन्दं उचित uga से दूर 
करता है | Àqo २० cgo apade (चिकि० 
Too gfo | 
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अभि 


का फल लें, धोर Aga के दूध के साथ उरण कर 
पढ़ी हुई मदर प्रमाण गोलियां यनाएँ, पश्‍चात 
२ गोलो घौर एफ इइ ark 'वावजो के पानी 
amia पीस sw यना aÑ, तो उत्तम 
AAN हो, इसके ऊपर गर्म जल पीने से तय पक 
xt घासे रग अर तरु कि शीतल जल न पिया 
जाए t इससे RT उर, तिप्ती, भाद प्रकार š 
उद्ररोग, बातोद्र भोर इर प्रकार के अजीण', 
कामला, पाण्डुरोग, कुम्भ कामला इन रोगों को 
नष्ट करती है। सैप० <o उदर० Tto चि०। 
सभयाविरेचन abhayivirechana-8o 
q'o gz, पीपल, समान भाग ले चूण' कर गरम 
पानी के साथ खाने से घल्प रे यार २ होने 
घाला ma भौर यज ga अतिसार नष्ट 
होता है । सु० सं० उ० Ho Yo | 
अभयाएकम्‌ abbayashgakam-संo क्ली० 
w हरीतडी भफण । पहिले दो ağ फिर दो 
चौर ami । इसी प्रकार दो दो इरई फरके ८ 
इरक साकर सो (É | इसी प्रकार ३ सप्ताइ रात्रि 
में maes का प्रयोग करनेसे पुनः यौवन को 
प्राप्ति होती है । i 
qata abharakha-Ro, गु० WAP, AIA I 
(Mica. )1 
gaa 2021-० हूवेर, हाऊवेर | इपुशा-सं० 
( Juniporus. ) 1 , 
अभक्त abhaksha-fgo fao देखो--अमदय । 
naza abhakshya iko fro [ao] 
qan । अभोज्य । जो खाने के योग्य न दो | 
aata: abhávah-8o (०) पु'० (१) असत्य 
अनस्तिस्व, असत्ता, अ्रविध्मानता ( Non- 


पादिलेहः abhayádilehah सं० g'o, इद, 
पोपल, दाख, f, धमासा, इनका मधु के 
साथ भरवले बना चाटने से मूझुछी, कफ, अम्ल” 
पित्त, तथा कण्ठ और ढदयकी दाह नष्ट होती हैं । 

' यो० te आग्लपि० चि०। 

aÀ &018ए4-ए०ए-सं० खी० हद, 
मिर्च, पीपल, भूना gom gË समान 
भाग लें, इन सब के चूण के बराबर थत्रे 


existence, non-entity. )1( २) 
मरण, नाश, Ha ( Annihilation, 
death) Ro afixi । एक उपसर्ग जो 
शब्दों में लगकर उनमें इन wal की विशेषता 
करता ÈI 

अभि 2७७४-० [सं०] ( उपसर्ग ) hèu, आगे, 
Gg, घर्षण, अभिलाप “अनु” के विपरीत- 
इसका उपयोग होता हे । Before, 


x4 


अभिक ४४२५ 


against; witli rospecbto, `` 
' (3) सामने, उ०-श्रभ्युस्थान । श्रभ्यागत ॥ 
(२) श॒रा, उ०-अभियुक् | ee 

* (३) इच्छा उ०-भ्रमिद्वापा । हक 

( ४ ) समीप, उ०-श्रमिसारिका । 

* (२ ) बारंबार, 'प्रच्छो सरह, उ०-भभ्यात्र । 
(६) दूर, उ०-अमिदरण |. -! or 

"( ७ ) ऊपर, उ०-ग्रभ्युद्य । ? » ¦ '" . 
अभिक abhika-fko fra [a] छामुक। 


कामी । विषयी o Y) 
अभिगमन abhigamana-fyo x 
[eo] सहवास,-संभोगे | ar : 5 saa 


अभिगामी abhrgámi-fgo चि० Ë do 
[ खो०,अभिगामिनी ] सहवास वा संभोग करने 
वाला उ०-जरतुळालाभियामी | कुट, kiti 

aiaa: abbrghátah-tio To rY 

अभिब्रात abhi-gháta-fgo सत्ता T'o,- } 
(१.) ( Wound 9rablow ), 'अभिधात 
हि०-पु'०1 pan, चोट पहुँचना, ताडून, दाँत 
iÑ ERT ।.प्रहार,.सार,)/:शख, मुक्ता, (.घूःसः;) 
और लाठी आदि की चोट का नाम अभिघात द्व 
? भा० Ro २ धायन्तुक, ज्वर लक्षण | “ग्रमिघाता- 


मिपन्नाभ्याम |” (२) पुरुष की बाइ, और | 


मर स्री की दाहिनी ओर का मसा । 
अभिघात squ abbrghita jvarah-सo 
पु० ( Acquned or Accidental 
fover. ) waqa जन्य mage ज्वर अर्थात्‌ 
` तलवार, छुरा, मुक्का, लाटी' औ शर mR के 
लगने से उत्पन्न ज्वर | *'अभिघाताभिचाराभ्या- 


` आगन्तुर्जायते'' (" मा० नि० Ç आग 9) 


ज्वर ३ 
{ आधात से प्रकुपित हुई वायु G को दूवित 
कर व्यया, शोफ Zaad और वेदन! सहित ' ज्वर 
को करती है। च०| में ५४ ॥/४८ h 
१४० sm qü में दोष ज्वर के उत्पादक नहीं होते, 
अपितु वे qxw. को उनके परिणाम स्वरूप ' होते 


5 [ae ] अन्न सत्र द्वारा सारया a 
कर्म, वि० daraa द्वारा मार्स 


अभिधार 408ह0473-ढ० बंश पु 
अभिघारः ७091 -204ी 811-सं० gé 


घृत, घी | दूष-म० | रा० नि० Tot 

गी, से EN व, वधारना,| -, 

n (३ ) diam, fyren! ; 
श्रभिचारः abhi-ochiiah-8a १०' 
अमिचार abhiçhára-fge सश पु 

(An, incantation 10.08 

Raad, agaaa figa मृ ai 
17 सारण आदि प्रयोग] करना] fat a 
हुई कृत्य यादि, का उत्पन्न करा, I 
का श्रपूवात; जावू से मूठ gan, का 

चार है Ao, Hog २, AIE ना 
आ०,निक, qo संत्र अवि gr हि 
१८०. gioh aA सन्त आदि a 


व aè 
afat abhichára-8s ९०९ 


(४) 
sh छः प्रकार के होते AT मोह 
विद्वेषण, उच्चाटन थौर ची 3 

अभिचार  abhoháraka-tge 


११ 


करने वाला 1! 


६ प० (Fever produce 
६1003 ) बिपरीत'मंत्रके 


g 
करने से जो ज्वर प्रकट होता ई? ; » 


ज्वर उत्पन्न दो जाता है फिर उस से दोषों का 


इ 1 सारांश ag कि सवे प्रथम! आघात' के कारण 
प्रकोप दोसा है |? ७.६. n 


qai 


से मारणार्थ सर्पपादिक होम T ET f 


९१) C Ghəe; clarified bote) 


ü | 


trof, 


i 


mi 


५३६ 


al 


ज्वर” कहते हैँ । a? 
झमिचार्री abbichári-fe fel giri 
, “ चार्रिन J [ a थ्मिचारि ] 

T प्रमोग करने. बाला] |, = 

a0 ) 

wt Ë हु 
mfanq:'abhi-tápah- 8° ) i 
नङ्क ताप ( 01७7400२ वशा 


* अरवज्वर { Horse fever 


भद्रय जन » ४9३ 


द्रव जन abhidrava-jana-fyo q'o | 
जन | हाइड्रोजन Hyrodgen y-£o 1 | 

` दब gRs abhidrava-harika. É 

Poud- Rerama aaqa उ दहरिकाम्ल, 
नमक का तेज़ार | Hyoiochlorie Acd 
rua gbbiidbána-fġo संत्रा To 
So ] [ व्रि अभिधायक, श्रमिधय ] ( 1 ) 
“गन, संज्ञा |,( २ ) शब्द कोप शाब्दाथे अन्य । 
A namo, aà vocabulary, a 
ligtionary. )ı 

T abhi-nava-fgo घि० [ zio ] नवीन 
° पा, रडका, नब्य, नूतन ! रीसेण्ट( rocent ) 
हर bw ) Ck) ताजा ।( Frosh ) 1 
गध" कामदेचो रखः ablunva-kánia- 


EH 


„levorisah-go पृ" ०पारा, गन्ध १ dto 
' “मानभागमें लेकर CF कूम च पुष्प रसमें तीन दिन 
t$ भावित्‌ करें | फिर ४ मा० गन्धक मित्राकर 
"त्‌, उक्क कमल, 'थौर शंखिनी के रस x 
MR थक्‌ भावना देवे, फिर शुष्क कर ' भ्रातशी 
'पीशी में भरकर बालुका यंत्र द्वारा ३' प्रहर पकार्वे 
पोभा--४ रत्ती । यद पित्त जनक ming रोगों को 
R कुता है र० dto atoi '' » 
नषकामेश्य labhinava-kamehvà- 
miego: वाजीकरण औषध विशेष । 
रैथो--थभिनच फामदेचो रसः॥ ।":! 
नि ष७-ते> झफीम { Opium.) 1 
So फॉ ६० । ño Ro मे०। 7 ` `` 
निवेश ñbhinivosh-fzo' संज्ञा पु० 


[सं० ] [ Pr अभिनिवेशित, अभिनिविष्ट ] 
(१ Dada | é २") मनोयोग 1"लीनंता | 
(३) अ्रणिधान । मृत्यु शंका । गति Qz 1 
ना ąbhini-zo अफोम (Opium. ) 
iiti abhinpáshayah~-æ@o: q'o 
एरीर के भीतरी कोके का शुद्ध रूप अर्थात्‌ जो 


सिर न डुए हो | घाण उत्तर०: ० २६१ 


अभिच्यासः,-कः 


अभिन्यास हरो रसः 


अगिन्यास:हरो रसः 


abhinyásah,kah-so 
T'o सत्तिपात ज्वर का एक भेद जिसमें वातादि 
तीनों दोप कुपित होकर छाती में रस के बहने 

चाली नाड्यो के चिद्धो में गमन करते हुए तथा 
अपक रस से निले हुए ओर अत्यन्त बढ़े हुए 


* आपस मे विशेष गुथे हुए चनु, कश नासा, 


जिह्मा, त्वचा! तथा मन मे आकर शति भयङ्कर 
तथा कटन ्रभिन्योस ज्वर को उत्पन्न करते है 

उक ज्वर में रोगी के कानों से सुनना, Air से 
दीखना बन्द हो जाता Ë और किसी प्रकार की 


चेष्टा (कर चरण प्रभृति चालन), रूप का 
दीग्वना, रषि ज्ञान, गध ज्ञान, शब्द छान मालूम 
नही होना तथा रोगी बार बार शिर को इधर 


उधर पटकता है और wa की इच्छा नहीं करता] 
अप्रगट शब्द का योजना, देह में सुई जिधने को 
सो पीड़ा दोना और वार बार करब्रट लेना, बहुत 
कम बोलना, ये लक्षण दोते Š । ag अभिन्पास 
ज्वर विशेष कर असाध्य होता Š और कोई एक 
आध रोगी यथावत चिकित्सा होने पर बच भी 
जाता Š उसको अभिन्यास afuqra ज्वर कहते 
है। माठ नि० ज्य०1 co, 

» जिस सन्निपात ज्वर में सब, दोप' थत्यन्त 
बलवान और तीव हों, अत्यन्त बेहोशी दो, 
निरचेष्टता हो, अत्यन्त विकलता सथा रवास हो, 
अधिकतर मूकता ( गूँगापन ) हो, दाह हो, 


` मुख चिकना हो, अग्नि मन्द्‌ और बल की हानि 


हो उसे वैदों ने “afaa” कहा है। 
Hlo म० खं० २ सन्निपा० उवर० | देखो-- 
सन्निपात । 


अभिन्नपुद १०0117)58-ए5-हि० संघा g'o 


pat .... 


abhinyšsa-haro- 


नया पत्ता | 


rasah-fġo संज्ञा पु'०' शुद पारा, शुद्ध 

गंधक, लोह भस्म, चांदी भस्म इन्हे सभ भांग 
i 

ET === ueta 


* अभिपोड़नम्‌ ४४४ 


: 


अग्निपर्णी, अदरख, चित्रक, भांग, श्ररनी, मकोय 
इनके रसों में तीन दिन पयंत खरल करें, पुन 


aa ( मोर, Sar, बकरी, सुश्चर ओर | 


aga ) की भावना देवे', तदुनन्तर यालुकायंत्र 
में अन्ध qa में बन्द कर एक दिन तक qat, 
जब स्वांग शीतल दो बारीक चूण कर रक्‍्सें। 
माधा--१ से ८ रची | गुण--अदरख के रसळे 
साथ दे' और निगु एडी, qaqa और agar 
का क्वाथ काली मिर्च गिलाकर Fran तो 
ब्रिदोपन्न ज्वरों को दूर करे। 

पथ्य--बकरी का दूध और Tas यूप दें। 


š Jo रस« रा० qo |, 
अभिपीड़नम्‌ abhipídanam-so क्लो० 


अभिचार ( An meantation to 
destroy. ) 


i mf: agabhimanthah,manyuh 


-सं० q'o नेत्ररोग । आई RMF (Eyo 
disease )। Iznio । देखो--अधिमन्ध । 
अभिमर्दः 300101581'१11-सं० g'e waat 
पीइन, पीदा ( Pain. ) | 
vania abhimardana ई० संघ, q'o 
र [सं०] (१५) पीसना | चूरचूर करना । (२) 
घस्सा | रगड । युद्ध । 
7 अभिमर्पणम्‌ abhi marshanam-=° go 
२, (१) यक्ष पिशाच आदि भूतकृत पीडा । <o 
e (tol (२) मनन, चिन्तन;' Ca ) परखी 
यमन, परदारगामी । š 
समिमानितम्‌ abhimánitam-wo mo 
मैथुन, खरी संग । egaa ( Coition. y, 
कप्युलेशन ( Copulation. ) 1 श्रिका० 
अभिमुख dbhimukha-fgo क्रि» चि० [सन] 
सम्मुख, आगे, सामने, समझ (Present, 
up facing) oco clion 
aala abhimukha-fge संञा aie 
[ सं० ] भव्यन्त रुचि 1 पसन्द 1 nafa | afè 
अजराद्‌, WAR, चाइ, ,रसज्ञान (Taste. ) 
अभिरूपः abhirúpah-zio q'o (a2) 
अभिरूप abhirúpa {६० विष sana, 


विद्वान । ( २) सब, Gadis, 
(३ ) कामदेव । Ro TaS! 
झमिरोग abhiroga-fee संगा ६१ 
चौपायों का q रोग जिसमें ša 
. जाते हैं। 
अभिल कपित्थः ३0% kapti 
* 'घु० ा्रातक वृष, š 
. dias mangifera) 
अभिलपिक रोग abhilasbik 
संज्ञा go [ सं० Jaai $ 
' 
अमिलाबः bhava पृ 
( Hole, pore ) 1 अम०। 
"अभिलापः 011149200 -स t 
मिलाप abhilisha-fë° ae r 
० भ्रमिला।पक, h 
न, 1 (१) मेष T 
की gi वियोग | पा 
झाकाँदा, कामना, र्वी at 
मनोरथ, चाह । 
अभिव्यापक abhivyapnk 
glio. अमिब्यापिका ] 
". ( Diftusible,) ह्‌ 
अभिशप्तु, abhishap (-हिं० | 
; शापित | जिसे शाप दिया, गा n 
अभिशापित abbishipstar 
'खो--अभिशप्त 1 „i 
S मळ abhishastipi pe 
पाप मय रोगों,से cqr s 
qo ७॥ १४ | का० ८1 हि | 
झभिशापः वीणा 7 
hápa-l 
gron दमण ] ४४ 


( «आना, बद्‌ दु मा aott 
o ० आदि के शाप का नाम | 
Ho २। मा० नि०्ज्व* 


p 
अमभिशोचनम, gbhishoeht 


a 


Ña, 
द w 


ng: 


qg: abhishangah-Ẹo go | 
iq abhishanga-fgo संज्ञा T'o || 
१३) काम, शोक, भथ, क्रोध, और भूतादिकों , 
ह भवेस होने का नाम अभिषंग है | आ० Ro 
'२ श्रागस्तुज्य० aagi (२) भूत, विष, 
ग्रादि सम्बन्ध | यह पिशाच आदि द्वारा उत्पन्न ' 
-पीड | २० मा७ । (३ ) दद मिलाप थ्रालिंगन ' 
(४) आक्रोश, निन्दा, कोराना । (४) पराजय | | 
Rqg उरः abhishang-jvarah-slo 
go उबर विशेष जो भूत शादि के आवेश से 
(होता है। यह काम आदि जन्य भेद से ६ प्रकार 
का होता है । ggo | भा० qo २ आगन्तुक 
Sto । मा० नि० ज्वर | ज्व० च० ज्व० नि०। 
Waq abhishavam-सं० glo 1 
व abhishava —-f#° aar g'o 
:(१) काञ्ञिक, कॉजी ( See-Kánji ) 
Uo नि० qo lx (२) añ ( qaqa) 
सेपो-दिं० । art दारू-मह० । ताँडी । 
(Toddy )-६० । पु'० (३) यज्ञ में स्नान 
(४) मदय सन्धान। Ro वचतुप्क ॥ (४) 
सोमरस पान । मद्य खींचना । शराब JA । 
(६) सोमलता को कुचल कर गारना। 
भेषिक abhi-shikt-f&o वि० [सं०] [ao 
An ] कर्म में नियुक्रि, कृतामिपेक (An 
' 0inted to office, enthroned. ) 
भिपुकम्‌ abhishukam-&o mio (१) 
' कावेल प्रादि प्रसिद्ध फल विशेष | पेस्ता-वं । 
| च० च्चि० च्यवनप्राश । पु'०, (२) कावेल 
Wigo! 
मिपुतम्‌ ३१-७७४३ -सं० gto पण्डाकी । 
शांदाकी, काक विशेष । झम० | देखो-कॉजी 1 
(६६७1 ) 1 
भिपुविकान्तम्‌ abhijshuvi-kr 2: 
~सं० g'o माधवी सुरा, माध्वी सुरा] (^ 


kind of wine) देखो--माथवो | वेन्निघ० 


| 


ae abhishekah-so g'o 
Raag abhishechanam-sto Fro 


(१) ऊपर से aw दाल कर स्नान suyan nf 


४४४५ 


अभिसारना 


स्नान। जल से faza । छिड़काव (Bathing, 
sprinkhng-) 

अभिष्यन्द abhi-shyanda-fge g'o ] 

अभिष्यन्दः abbishyandah-€o g'o 
नेत्र रोग भेद । (१) haga रोग | श्रॉख आनी । 
चक्षु पीड़ा 1 Ophthalmia, conjunc- 
tivitis ) शख का एक रोग जिसमें सूई छेदने 
के समान पीडा और किरकिराइट होती है। 
आख लाल होती हें और उनसे पानी और 
कीचइ बहता है । वात आदि भेद से यदद चार 
प्रकार का होता हे 1 देखो--नेन्राभिप्यन्दः । 
(२) भतिवृद्ध । ( ३) wami खाव, ATA 
Ño दचतु'कं | 

समिप्यन्दा abhi-sshyandi-s fte (3 ) 
दोष, धातु तथा मल दि स्रोतों को क्र दयु 
करने वाला, विद्वो को आम्र ( नम, तर ) करने 
चाला । 

ggal शी० ज्वर । (३) स्रोतः स्रावि 

द्रस्य । घा० टी» देमाद्रिंश। ( ३) कफकारक 
पदाथ । लक्षण--मो द्रब्य अपने पिच्छ और 
आरीपन से रस वाहिनी शिराश्ों को रोक कर 
शरीर में भारीपन करता है । उस पदार्थ को 
“आमिव्यन्दी” कहते हैं, जैसे--इढी I भा० मिं० 
प्र खं 41 

अभिसरः abhisarah-slo Qo (१ ) परिः 
चारक | (२) ( An attendant ) सह- 
चर; अनुचर । (३ ) मददगार । संगी, साथ 
रहने बाला, साथी । रत्ना० | प्राणाभिसर । च० 
द्‌० qo ६ अ° 

अभिसरण-,न abhisaranapn-fgo संज्ञा T'o 
[ सं० झमिशरण ] झागे जाना । (२) समीप 
रामन | 

afa abhisaraná-fgo mle We 
[ so अमिसरण ] संचरण करना | जाना | 

(२) किसो वांछित स्थान को जाना । 

अमिलारना abhisiraná-fge fro wo 

Usa भभिसारणम्‌ ] (3) शमन, करना | 

3 — ma । चमुना | 


` अभिसारः २४४६ 


अभिसारः abhisárah-zio qo अभिसार हिं० (3 ) Ras चुप | वि el 
संज्ञा पु० (१) राऊली mea [शाल quq |... था Indicum ) स o 

i ६० Hgo qa ३२ (२) वल (stron, वि० gizga, alfa । मनोर, 
gth ) घर० मस्य, मछली ( Fish ) ,( Wished for, Dəstal ) 
[ बि० भ्रभिपारिकां अभिसारी Ji x 


अभिसोचनम्‌ abhısochanam-go gio 
कोसना 1 अथवं० Qo & | ७ | का०४ 

अभिद्दिता ६७11६11४4 -ं० Fio पल x 
जल पीपर । Xo नि० | 


mign: abhishra-gandhal 
g'o arad लता | मदू mll 
1९ Mádhavilatá 
kiur abbishra-8e gio Wi 
रम्य, रेणुका | शु०च० | 800 
agr: `abhuktah-8e fe 


aga &bhukta [दिश वि, 
५. “ते खाया gar । उपस किया हग! 


ved, fasted) नास 

पांपोणामपि siz qo (१ 

न मेणा किपा हुआ। '' , 
HF: abtugnadbrस fro dÀ 


at? 
purn 


E 


» mag: abhinyah- sç fo , 
afia २७h1nya~६० fro ] 
''' (१) जानकार । विज 1( ३ ) निषुण। कुशल |”. 
अभिधान 2001)9 041-० संशा go [से] ; 
Efire ग्रमिडात ] ( $ ) स्मृति । ख्याल । 
( ९ ) वह चिन्द जिससे कोई चीज़ पहिचानी 
जाय । लक्षण | पहिचान । (३)' निशानी | 


का 
Daim: abhikah-go g'e Y Traina agl e 
“अभक ७७1६० चि० 77 त ही, woi [° 


(haar ४01804-गु० I, 
|” diis magifors ) +J! 
nàg adheda हि संशा पु० 


कामुक Ç Cuprdinous, lustful ào 
कंत्रिकं । ( २ ) निर्भय? निडर, ल॑पट । 


, मेद का 
अनीरणी abhitani-8s so w सर्प र] पभेदनीयअभेय ] (१) म PE 
CA serpent named dundubha) 12. aiana ॥ एकत्व’ । (१) 
चें० निध्र० । aas 


6 (समानता!!धि० (१) ` "] 
7 / समान t वि० [aio e, Boli 
अमेदनोय, ६००३719276 

1.० दें० अभेद्य। ¦! ° ' '' + 

sas. abhedyam-8Ë क 
aaa abhedya हिर संव यु 


mda abhirussis mto ($ ) शत्त मूली । 
सताबर-5० | ( Asparagus 18.0 
emosus) afo Qo Ak mo दूव्वादिव d 
Rire यो० qane चि०' अयोदुर्शांगे 1" ( २ ) 
महाशतावरी । रसे० fono : : 


1 


0.8 
> Rawan abhirúpatii,strikássio (ajas होय! Dame”. | 
Go शतावरी, aqlar, ६. Asparagus इ० qo नि० Te १३ । देखो“ št 
acemosus) अम०। x 


ERTU ; 
Smig - पुर .abhishub-shuh-sfe, पः ० |, ˆ न च हो सके । जिसके 
1 » + ग्रह, लगाम,'नडोर, Ro k.A. ojs i de (Rr जिसका! विभाग ag 
अमापङ्ः abhisángah-ge 'पु'०' आक्रोश, ible, Insọparable ( A 
> अभिषद्ठ/ शाप-1 ( 09139 ) |? > दाता. aàj अखंडनीय + U ¦' z 
wsüw'abhishra-sqo yot 2: १ Wr d 
abhegbaior; H 
RAV: ६७।३१०॥-६द्‌५ संज्ञा p'o J KN डटो i ara ह. 
, 


k: 333 


अभ्यङ्ग 


— hr V न न त  > न “त+#++ 


'रे यह दो प्रकार का होता है ao चि० * 
91 

“ibhoja-Ígo fto [ सं० mira ) 
ने योग्य | 

q abhojenam-सe mio (F 
18.) घभोजन-हि० g'o । उपयाम, '” 
गन, भोशनाभाव, झमाइाह । ARE: । 
,१७७०)४न-्हि* भोजन के 'ययोग्य ” 
Jnfit to'bo edton ) i 
š abhoutika-fgo fao [ uo ] 
) भी पंचमूत का न बना हो । जो qui 

| aha ति से gna न दवा । 
abhyukta--fgo चि० [45 ](१) 
हुए। छगाये ga ॥ (२ 5 तैल या gaza 
yz 

bhyank ५॥-सं० Q'o तिल करक । 
abhysnigah-go mo 

Dhyana =o संज्ञा प्‌० ] 

(० waz, miada ] ( Y ) लेपन air 
पोतना | मल भज फर लगाना । उद्वर्तन । 
१२) पल ( ग्रादि ) मदन । तेल लगाना | 
लेपन | भ्नेद्दन! 

(A). कमल पत्र, तगर, चिरम 
इर, कदस्य, बेर को मिगो, इनकी मालिश । 


न से मुख कमलवत दो जाता Š । (२)! 
» णाध, खस, रक्र चन्दन, शहद, घी, uç 
tt गोमूत्र में पकाएं aa कलछी से लगने 
तब उनार लें। इसका मर्दन करनेसे AFI | 
प घौर सुख दूषिकादि रोग दूर इकर मुख 
रेण कमल सद हो जाता ई और पांव कमल | 


(केः qeq हो जाते हे । qo qo Ao | 
| 


! 
अभ्यह्वादिः-चीगुने बकरा के qa में गा के" 
पर का रस सिलाय उसमें fag किया हुआ 
त ( सरमों'का सेल ) "मालिश, पान, तथा 
मादन से श्रो है । I < 

s: ARo Zo अपस्मार० चि० 1 | 
magi समान्योपायः--अभ्यङ्ग, स्नेद, 


निरुइयर्नि, स्येदफमं, उपनाद, उत्तायस्ति, सेरे, 
gagi को तथा याननाशाक म्यिरादिगण से मिद्व 
feg रसो छा दास के मृप्झस्छ, मे दे । 
गिलोय, ग?) आमला, UANI, गोखरू, 
इन्हे यान रागी तथा JAJE सुत्ररुष्फ याले 
aga को fat y 
सेंक,गोता लगाना, शीतल खेप, प्रीप्स 'बनु 
फे योग्य विधान, afia कर्म, दूध के पदार्थ, 
xm विदाराकन्द, NÀ का रस तथा घृत pk 
पित्त % रोगो में बरतें । k 
कुस, कारा, सर, दाम, ša ये देण qaqa 
वित्त के qap, को इरता तथा afia sr 
योधेन काता है। इनमें सिध दूध पान करने से 
faz में उपजे हुए र को qe करता Ë 1 
घक्र० द० HIRTZ ° [So | 


Jaaa सोचने से जिस प्रकार Taqa में 
dga बढ़ते हे उसी प्रकार म्नेहसिचन ( तेला- ` 
भ्यग से धातुश्रो की वृद्धि होती है। शिरा, 
ga, dapi तथा धमनी द्वारा ada होता ई । 
gaoi ममुष्य को उचित है कि प्रति दिन 
च्रभ्यंग अर्थात तेल मर्दन करता रहे । क्योंकि 
इससे चुद्मापा, धकायट तथा यातरोग नष्ट हो 
जाने ह, दृष्टि निर्मल यमी g है, शरीर पुष्ट 
रडता ई, निद्रा gatis आतो है, स्यचा सुन्दर 
और इढ़ हो जाती हैं। Te qo १ qo] 
परन्तु इस तैल का प्रयोग सिर, कान और पैर में 
विशेषता से करता रहे <o मा०। wda 
बातरोगनाशक 2 सथा घातुशो फी' समता, वल, 
सुख, नीद, qa मुदुता करता और इछि को पुष्ट 
करता हे | शिरोऽभ्यङ्ग अर्थात्‌ शिर से तैल 
लगाने से शिर के! qg, केशो को बढ़ और नेत्र 
को पुए करदा g तथां केशो को साफ' करता, 
केशो के लिए उधम और भूलि maf, द्वारा gr 
केश की नलिनता की दूर करता Ç । मदन To 
३॥ ` अभ्यङ्ग का निर्पेघ--जो मनुष्य कफ से 
ग्रस्त हैं, अथवा वमन विरेचन देकर शुद्ध 'किया 


onar ई या जो अजीण' से पीडित Š उसको तैल 


मर्दन ने करे | वाळ सू ० '१. mno । ( ३ ) शिरमें ' 7 


: 


४३८ $ 
पैल सयान | भाळ] (५) दोपयुक्र nq अभ्यवकषदम al * ०, 
दोषः तथा उनः करने के fiw -Fo कलीन waq wñ ri 
उपाय विशेष } €o चि o] आदि का उखाडूना ( Rann) p 
अभ्यंजनीय bhyanjaniya. fe fire | अभ्यवदरणम्‌ oi 
[सं] (+ ) प्रोतने योग्य, लगामे योग्य | Fao भोजन ( | 
(२ ) तेल वा II लगाने योग्य । अभ्यवद्वारः abhyavabira 
m= अनम Dhyana, mto, पैल ( Food. ) zato 1 pss 
(01 )। Èo ao; ami, तैल लेपन, अभ्यक्त abhyaksha सं’ mi 
FTIR, To जि० घ 3५1 अभ्यान्तः ६91॥94914॥-स॑० न i 
भभ्यन्तः Abhyantah ° ब्रि» थातुर गग € Diseased, ) | n Ç 
( Disoascq affected, With sick- अभ्यादहारः abhyšhira E iut. ) 
ness) अम० | भोजन, आहार । टंग ( Ba qar 
i (še im y'o [च चयं ( चश योग्य), sia (T 
अभ्यन्तर 0६६ fo संज्ञा g'o संग] $ P 
( aI (Inner In 


EE 
+ Intorns)) योग्य ), पेय ( पान योग्य ) 


भे कार का हो है 
(२) हृदय ( Heart) | faa चि० मीत; योग्य ) भेद से चार पर 
' 


अन्दर 


अभ्यन्वरवर्ती sb 


Cho wable, ) 
वल ( Chowai 
ti ; l ( र 
“vartis | Ç Masticatiblo ) M 
मध्यवाती ( म “सन of being sed O) | 
सभ्यन्तरायामः #bhyantaráyimah-uo licked. ( w A aC]! 
T उक्त नाम का aga रोग बिशेष, wa. | अभ्यु ७७॥/--सं. g 
ययाम | ` 


j 
ied grapes, ) 
पक प्रकार करे वाव स्याति है of dried gi 


सता qo fA | 
-koan T 
अभ्युदय abhyudaya ' 
a अयुत, दविक ] ( 
भोव, उत्पत्ति 1 


विश [š 
s= ताहे, जिससे aq स्वच्च हो | अभ्युदित me gut 
Ki दर | 
जाते हैं और डाढे बेड जावी है | लक्षण-- Ca am ३) दैत बडे तक तोरे | 
गली, ew Ç पाव कौ याड ), पेट, हृदय, मादुभूत ( 

"पकः स्थ और गल हे 


थे मे रहने वाली चायु वेगवान 
“होकर नहो & समूह 


s g'a रोटी Bl 
अभ्युषः abhyush-ğo gom 
सुखकर बाहर निकाल 
दै थोर जड उस च्य के 


Fro gfo go डि० 1 


० é ! 
न Rae हो आळे | अभ्य na a 
। Stat a. » पसलियों š पीडा झै सुख L सं० ] [ Rra.wsgfsa, f 
| क गिरे लग भौर aga त ची शोर को | एकाद ( सिंचन र Fe |] ' 
झेक. जाय, तो बह पलवान वायु अन्तम भो | अभ्युक्तित abhnksbi 
* उत्पक्ष कर्‌ i 


rf 
(१) Ara geri ya 
जिस पर विका गया हो 1 
डुआ हो ? हि Ë [ष 
अभ्युदय 2bhyuksbya 
frs योग्य। , 


६.0 13 


HATH 


F: डू 
Ë abhyúshah-8ə To wati š 


AK saig mix t (स्रटाब भ०) gio 1 
KL Ho सं० Ço fzo | 


Dhan -संण्फ वा ० (१) Seu, 
1७ 1-दि० संज्ञा पु ० } नागरनावा 


Cyprus Rotundus.) 1 (२) 
पेष, बादल । przy ( Cloud )-£9 1 Tio 
Ao qo Vl (३) अत्रक तु 
Tale. J-e i रा० नि qo १३१ (४) 
“rent ॥ स्कार (Sky.,) देट्मास्किपर 
(3011030001. )-ई० । (२) स्ू्य । 
पोना । Gold wia ( Aurm )-%ə1 
म्‌ abhrakam-go süo (+), 
8 abhraka-fgo संश पुट | 
' नागरमाधा ( Gyporus [001 ७२11118.) | 
(२) कपू र। कॅग्फर ( Campbor )-३० 
(३) मुदण' । भोरम (Aurum) 1 | 
(४) येय, lanas ( Calamus roto- + 
9.) | katiae: । (४) अवरक धातु ' 
विशेष | भोडर | भोडल । भुखेल । ! 
f मिरिज, was (u), गिरिजामलं, गोय्यांमलं, | 
( स्वामी ) गिरिजा बीजं, गरजध्यजं, (के), 
| निमंल॑, (मे), qa (a), घनं, ब्योस, we, 
(र), अभ, ag, waq, अन्तरीय, आकाश, ' 
ITT, ख॑,, श्रनन्तं, गोरोजं, गारोजेयं, (रा) 
/ tio अ्रभ्भर də | War, तस्कर, WIRJA, 
/ RUA, करवून, ASJA अज्ञ, मुनका, मुक- 
| लिस, RRIAGA, समझ, गगन, जना हुल्‌ स्‌ TA, 
| Ae | तदके-द० सितारद झमीन-फ्रा० । उ० || 
भअवरक-ड० माइका Mica-ğio । टैल्क, 
i Yale, मस्कोवी ग्लास Muscovy glass, 
( ग्लीमर Glimmser-žo ० । भिंगा-कना० । 
- ० किनू-सिं०। दिंगूल-गु०, मह०1 
यह एक प्रकार का स्कटिकवत , खनिज है । 
जिसकी रचना पत्राकार होती है और जिसके 
अत्यन्त पतले पतले परत या पत्र किए जासकने 
है। यह बड़े a} ढोंकों मे तह पर ag जमा हुआ 
TE पर मिलता Š | साफ़ करके निकालने पर 


dag 


इसका सह छोचका ag fead है । सड आगा 
से लड़ी aau एवं लचोला होता तथा UYUT 
साना पना ciu kigas पत्र wieni 
मृदु घोले मार सराना TS WR किए जा 
सङो द । पुरु सार से (n झार तक फाईमे 
पर टूटने को धयेडा फट दुण aia इले g) 
वेद्य प्रथा मे इसको महारस था उपरस सिखा 
है । परन्तु श्रापुनिह रखायन दाद के अनुसार 
ag न भगु ई न उपधानु vifa न इसमें चानु 
के aqa दे भार न उइधातु के, यार न पढ़ 
मौलिक तरयो में से है । š 
उद्धव स्थानटावदुधा यह पर्वतां पर पाया 
जाता है । हमारे देश में Was प्रायः सवेत भूरा 
` तथा कान्या निकलता Ë 1 सरिया और भारतवर्ष 
में, बंगाल, राजपूताना, “जैपुर' मद्रास नेलीर छीर 
मध्य प्रदेश अदि को पद्ाड़ियों में इसकी बड़ी 
अदी ग्याने दें । अउरऊ के पत्तर कंदील इत्यादि 
में लगते हैं | तथा विलायत भादि में भी भेजे 
जाते ई | यहाँ ये कॉच की टट्टी की जगह 
feng के qar में लगाने के काम में झाते हैँ । 
mas भेद 
रस mr में was की चार जाति gi ant- 
चुसार इसके चार भेदी का Ra पाया जाता R, 
अमे 
„agga विदू सूद Ayan agfa । 
क्रमेगेय सिल रङ्गं पीत कृष्ण च वर्णतः ॥ 
- gå- घाल, JA, Arr एवं TA भेद 
से अभ्रक चार AEU का है उन चारो के maq: 
सफेद, लाल, पीत ओर काले aq दे। 


प्रशस्यते मितं तारे रं तत्र रसायने । 
* पीतं हेम निकृष्णा तु गदे शद्ध तथापि घ ॥ 
अर्थ--चाँदी के काम में aR WAF, रसा- 
, यनकर्म मे लाल, सुवण' कर्म मे पीला और 
औषध कार्य में शुद्ध काला was काम मे 
लाना चादिण 1... 
कष्णा्रक के भेद-- ; 
पिनाकं agi नांगं aa चेति चतुर्विधम्‌ । 
कृष्णाश्रकं कथितं प्राहुस्तेपां लक्षण मुच्यते ॥ 


HAFA, 


“नाग-के लक्षण 
` s cul तु नागवद्वन्ही फूत्कारं परिसु'चति। 


अर्थ--पिनाक, दूर, नाग और qa ये 
भेद काले अश्नक के पंडितो' ने कदा है । अब 
इनफे RAN का वणर किया जाना है । 
(पिनाक के लक्षण-- 
मु चत्यग्ना विनिद्धिप्त' पिनाकं दनव सं यमू । 
श्रज्ञानाद्भण तस्य महाकुष्टप्रदायकम्‌ || 
अर्थ--पिनाक was अग्नि में दालने से 
अर्थात्‌ धमन करने से gadaa अर्थात्‌ पत्रों को 
छोड़ता है । श्रज्ञानवश खाने से यह महाकुष्ठ 
करता है। ||, 
दुर के लक्षण-- 
taha .निषिप्त' कुरुते ag afan | 
गोलकान्‌ वहुशःकृस्वातरस्यान्मत्युप्रदायकम्‌ ॥ ( ' 
अथ- दर्दु र uas अग्नि में डालने से! 
मण्डूक की तरह शब्द करता है और ,भक्तण करने 
रे पेड में गोले का रोग प्रगट करता..पवं मृत्यु- 
कारक होता Š | 


ad 1 


तद्नणितमवस्यन्तु विदधाति भगदरस्‌ ॥ 
अर्थ--नाग sas अग्नि मे डालने से सोप 

के समान फुफ्कार मारता Š | इसके खाने से 

अवश्य भगंदर रोग होता है। | 

AAMAR के लक्षय-- +Ë 

ad तु बज्नवतति्ठे न चाग्नोदिकृतिं ब्रजेत्‌। ¦ 

सर्वाश्नेपुवर वज्रं ब्याधिवार्धक्य मृत्युजित ॥ ८ 
अर्थ--वन्नाअक अग्नि में दालने से चञ्च के' 


मान जैसा का तैसा रह जाता है. और बिकार- 


को नहीं प्राप्त होता । यह सब में धोष्ठ है थोर 
च्याधि, बुदापा एवं मृत्यु को दूर करता है । 
यदे जननिभ॑ Rra न वढ़ी विकृति ada | 
तदू dnami aiaia ॥ 

अर्थ--जो अभ्रक काला होता Ç: तथा अग्नि 

में तपाने से विकार को नहीं प्राप्त. होता, a 

यद्माभ्रक हँ । पह sdn हितकारक और योग्य 

E इससे भिन्न अन्य परकार उपम नहीं 1 


"` 


त त Š 
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अरुण, पीत, भूरा आर कब १% 
७ कारण ही भिन्न नहीं, प्रसुत ॒ 
रचना ही एक दूसरे से सर्र fat 


-uag कोई mía wa G 
` mhg मालिको का एक W 
रसायन शाख्यि ने इस याहि 
यौगिक बनाने का प्रयल नही हि 
ने इसे रोगों में ब्यवहार क्रिया है! 5 
, * अंभ्रक को किसी रूप में भी का 
-o ज्ञाता। हाँ इसके पत्रो हा गाए 
“२3 1 रसायन Bg ash मे स 
=° -gagi ने इसको खले Š के 
2. बताया आर इन्हे ने ही gaT 
१: ७ किर इसके sz यौगिक तो. 
t'a! बनाएं कि जिसे प्राणियों को रोग 
( ˆ देनेः पर बह बढ़े लाम दायर मिद | 


tu इसका उपयोग चल पा | 


Ds = fa Pad = `] 

इस maz aqa के विपरीत आज हमें 

पांच मकार का was ara होता ई-रस्वेत, | 
, 


१ 
‘~ (१) aaO 
g पत्राकार चोंदीवद 68 s e 

सुहागे के साथ मिलाकर त 
इसका आधे के लगभग भाग कक 

' ate.) नाम का गया | mt d 
-e कांच सा होता है, इप ईन | 

सत्य कहते É ! g 

' qapama या Ca 

"° pidolito. ) बह e 

=. madi कम पत्राकोरे हाता ६ aire 
* qa होते š थोर इसके योक क्ट 
मिडित होते है । वहया 

की अरुण खड़िया मिशी + 

` (ज्ञता है | यढ समम धर 

- हे, grife इसमे UET ne 
`` हुआ होता है sf कि 
aopa (asa) o 
RET 
(३) पातान् ats 
अश्क में gigaa घा T p“ 
eaz daia का चीर | 

के स्थान पर सैलोगि aa इंगा 
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[छ(ऊड)२]३ (शैऊ३)२ 
TRUER वण का होता है । 
र) quar —(Lepiıdomelane.) | 
/ के wawi में बहुत पाया जाता šI 
a मे सयाम लिप, भूर होता Š r प्रायः 
, में यदी ग्रश्रक मिलता ईँ । इसके पांच 
" (न सात इंच तक यडे पत्र देखे जाते है । 
aĝa सूच-(उपा ) २ लो३ (लो, 
४(शेऊ ५) I 
`) श्याम अ्रश्नक--( 001०. ) 
शु भेद हें। पक बृहद पत्र युक्र, दूसरा 
"प्रयुक्त | सूच्म पत्र युक्र श्याम muat 
fazian कहते हैं । 
P बृहृदू पश्न qn अभ्रक का संकेत सूत्र 
7) (कां लो) ३स्फ२(शैऊ४)३' 
धीरा श्याम अश्रक--जो छोटे qw का | 
(१ चौर जिसको रचना प्राय: ढलीके श्राकार | 
ही हे । इसको और प्रथम की रासायनिक , 
में भी अन्तर है । मेत सूत्र -( उपा ) 
tat) २ का ३ स्फ (Q ऊइ)' 
“मिजन की + मात्रा कम है, किसी में दो 
ç | जिसमें उप्मजन कम होता š बह 
(Ña पर रखने मे नहीं फुलता । जिसमें 
piar है वह फूलता है । जो ww नहीं 
उसको चञ्च संज्ञक कहते हे और रस 
में इसी को प्रेष्ठ माना है | भस्म के लिए 
1 व्यवहार में लाना चाहिए 1 H 
। भी है. 


केष्ण वणांमं कदि कोटि गुणाधिकम्‌ | 

qas वर्णं संयुक्रं भारतोधिकम्‌ ४ 
a पत्रच agi शस्तमीरितम्‌ | 
pama wala qa करोड़ो गुण 

1 ( इसके aqu ) जो चिकना, मोटे दल 
दर वर्ण युक्ध और बहुत भारो हो और 


ç सहज मे अलग हो जाएँ, वह अभ्रक , 
है ¿ 


"पणी -- 


इस समय वेद्य तीन प्रकार के 
(भस्म के लिए काममें जाते हैं | शेत, भूरा 


TATH 


श्याम दो ही का उपयोग करते हैं )। तनां w- 
खरको में से सवेत आर भूरे ये दोनों शाख परीक्षा 
में au नहीं उतरते । काले अभ्रक में से कोई 
कोई ही इस परीक्षा में टीक उतरता Š | 

ज्ञात रहे कि दुर, नाग और पिनाक नाम- 
धारी maki में प्रयोग करने पर उपयुक्र कोई 
शास्त्रीय दुगु'ण दिखाई नहीं देला । रही गुण की 
यात, प्रत्येक प्रकर के अश्रक एक सा गुण नहीं 
कर सकते, क्योंकि श्राप ऊपर देख चुके हैं कि 
सवके योगिक भिन्न faa है । जब gt को रसा- 
यनिक रचना में अन्तर है तो जब उनकी भस्मे 
बनेगी, उनको रसायनिक रचना भी एक दूसरे 
से भिन्न होगी । ऐसी दशा मे गुणों में श्रन्तर 
आना स्यभाविक वात हैं । पर इस कथन में कोई 
महत्व नही कि पिनाक, ददुर, नाग नामक अ+ 
अक नेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं । 

mar शोधन विधि 

छोटेकण का श्याम श्रश्नक प्रायः बालू रेत ्यादिसे 
मिश्रित होता है । waqaq भस्म बनाने से पूव 
इसकी शुद्धि श्रावश्यकीय है| भ्रन्यथा इससे 
नाना प्रकार के रोगों के होने की श्रत्यधिक सरभा- 
चना रद्दती हैं | यथा-- 
mad सेचनाथं च योजयेच्छोधिताञ्रकम्‌ | 
्रन्यथास्व गुणं कृत्वाबिकरोत्येद निश्चितम्‌ ॥ 

अर्थ--मत्व के वास्ते या सेवन के यास्ते शो- 
घित अभ्रक लेना चाहिए | अन्यथा अवगुण कर 
निश्चय विकारो को उत्पन्न करता Š | 

अशोधित अश्रक की भस्म निम्न दोपों को 
करनी है । 
पीडां विधत्ते विदिधांनराणां gad पांडु गदं 
चरोफम्‌। gnd पीडांच siagan दि 
तद्वद gafa हन्स्यात्‌ ॥ F 

अथ--यद ( aga was ) मनुष्यो को 
आनेक प्रकार की हीडा, कोढ़, चय, पांडु सूजन 
और हृदय मवं miga आदि रोगों को करता 
तथा मारी है और जठराष्नि को मन्द करने 
बाला है । 

अतः अभूक शोधन की कतिपय सरल एवं 


जिजा ( यूनानी इमीम इनमें प से. जेत थोरु -A उत्तम्‌ विधियों का agi उर्लेख किया जाता है- 


' 
< 
PEE 


~ 


1 


अग्रकम्‌ | 


(१) wam को सया तपा कर aht या 
मूच या ब्रिफला के काथ में विशेष कर गोटुग्ध 
में सात सान बार muat तीन तीन चार बुमानेसे 
श्रभूक शुद्ध होता हुँ । ` 

अभक पत्रो को लेकर गाय क धारोष्ण दुग्ध 
में मले और सुखाकर फिर gas सुखाएँ | तान 
यार ऐसा करने से '्रभुक नयनीत के समान को- 
मख हो जाण्या | 


SS eS 
( २) अभक को तपातपा कर ३१, क'र .काँडी 
में डुबाने,से अभूक शुद्ध दोता ह! ,, Ae 
,(३) श्रभूक के एयक प्रथक्‌ पत्र कर d< 
-तपा तपा कर कॉँजी में घुमाएँ,।,बाद उनापत्रो 
सहित कॉजी को;तेज धूप गे घर दें 1; १५-२० 
-दिन या एक आम, बाद , काजी, को; फेंक, दूसरे 
शुद्ध ws से घाले | अभूक शुद हो ज॑यगा | 
(४ ) अभूके का तपा' तप! कर सात बार 
सम्भालूं के रस में gart तो अभूक के गिरि दोप 
कीशांतिदो।/ Y ' 7 ' 

1५ ( £) अभुक को तपा तपा कर बारंबार वेर 
"के काढे में चुमे | पीछे 'सुखाकर zo से मदन 

करें तो धान्याभूक से भी उत्तम हो। ` * 


»i 


ईस प्रकार शुद्धि क्रिया के पश्चात्‌ इसके सुच्म 
q बनाने के लिए धान्याभूक क्रिया करे 
"१" धान्याभ्रके की निरूक्ि, 
'चूर्णाभ्‌' शान्ति संयुक्रं बख बदं दि कांजिके | F 
fanta. मईनायत्तद्धान्याभुमिति कथ्यते , ॥ 


अर्थ च्णं किए हुप अभूक के साथ _घानो 
.को कपडे में बांधकर कांती में रस हें और उसे 
मर्दन करे” । इससे ओ रेत सा अभक चूण निकले 
उसे घान्याभुक कदने है। U ` 


no p - प्राऱ्याभूक करण विधि, 


1 अभुक को चर्एकर घान, ( चीधाई suq ) fiar 
सवे. यीर,कमज, में दीला बॉध;कर तीन रात तक 
SD में रखे । फिर इसे ओर से अर्ल | इस 
प्रकार मजकुर पानो में डुवाकर फिर मळे, - फिर 
Aw « इस प्रकार रगडने,से was सुळादम 
-इाक्र शीघ्र दूदता, रइना दे , भौर उसके घोड़े घोटे 


| 'कर उसमें कोंडियां डा 


इण होकर कम्बल से विस st ग 
नीचे बेउते रहते हैं। इस त ; 
में बारीक रूप से निकाल TI 
जाने पर नितार दे और नो हि 
l 
arang को मारण के काम Ë š" 
अमूक को भोमल करते भ 
अभक के पत्रों की uqa waq र्क्त 
में रखे' । इसके ऊपर से g p 
भरें कि बह डूब जा À 
=: तदून्तर उसके एक मे 
रहन दे ॥ Aias 
gat! 
खूब रगड कर धोटे । अमर Š 
मुलायम हो aam | 3997 
FR जाने के बाद इसकी भरम 
£ Ç ` श्याम max सि 
r garans कि हु 
) से मोडी, समी, $ 
FRPS या बा 
लिलार माने, फिर, सिवता a 


चतूर के पत्ते के रस 
के काढे को, प्री' 
की, fara के काढे डॉ. 


-ñ मरळ कर 
fa g तो ड चम F 
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agt तरह नागरमोये के क थ में छोटेछोटे | 
शि कर भ्रग्नि देते रहने से दस पुट में TRS 
भस्म बन जाती हे । 

| v— तरह sas को चोलाई पंचांग के 
t में घोट घोट कर दुस वार अग्नि देने से 
त्तम भस्म बन जाती हे | प्रतिवार वनस्पति रस । 
Ye कर प्रश्नक qa घोटना चाहिए जितमा ! 
a घुटेगा उतना ही शीघ्र चन्द्रिका रहित । 
TAS हो जायगा | 


| ५_-मिद्टी रेता रहित अमूक के सूच्म सूच्म 
ण लेकर उनको श्रे दुर्य में घोटकर रुपये | 
Y बराबर टिकियाँ बनाएँ और धूप में gar ' 
फर र्क पत्र मे लपेट, सम्पुट में रखकर खव i 
प्रच्छी गजपुट की ग्नि दे! | स्वांग शीतल होने 
रर निकाल पुनः उक्र m दुग्ध में अच्छी तरद 
धोटकर अग्नि दे' । सात पुट इसी प्रकार अर्क 
दुस्य को और तीन पुट azaz qara की दे । 


प्रत्येक वार में अग्नि की मात्रा काफ़ी दोनी , 
चाहिए | दस पुट में चंद्रिका रहित उत्तम लाल | 


बण की भस्म घन जाती है । यद भस्म भ्च्छी 
बनती है और काफ़ी गुण करती हे | 
| uya को पानके रस में घोटकर टिकिया 
बनाकर तीन भावना अग्नि सहित x । फिर 
रीन भावना हुलहुल के रस॒ की दे, 
,फिर तीन वट-जटा क्वाथ की, फिर तीन सूखली 
के काढे की, फिर तीन गोखरू के काढे की, फिर 
'तीन' कोंब के काढे की, फिर तोन सेमल की 
मूसली को, फिर तीन तालमखाने के काढे की, 
फिर तीन लोथ qart की, इसके पश्चात me 
भावना, गोदुग्ध्‌ की, एक दुधि की और पूरु घृत 
तकी, एक शहद की, एक खांड की देकर पीसकुर 
रहें | यद ऊपर का उत्तम पौष्टिक भूक तैयार 
घता हा 


. STE दुग्ध, gÅ दुग्ध, अके दुग्ध, नागर 
। हे, मनुष्य सूत्र, aipe बकरे का रकत, इन 
Wq agi को भस्म से १२-१ भावना दे 
तो उधम अस्ण दण' की भस्म बनती है । 
८-धान्याभुर में आधा भाग गंधक एवं 
घाधा भाग समी का -देकर डुकरोधे के रस में 


अश्रवम्‌ 


घोट दिकिया बनाएँ और गजपुट विधि से gE 
तो पुक वार में ही भस्म निश्चन्द्र होगी 1 

६-वान्याञ्रक में हरिताल, यवले का रस 
और सुद्दागा मिलाकर घोटे पीछे टिकिया बना 
कर अग्नि दे । इस प्रकार ६० आग्नि देने से 
सिंदूर के समान लाल भम्म हो प्रस्तुत होगी । 
यह भस्म तयादि सकल रोगों का नाश करनी 
है 

१० - सहस्त्र पुटी nan क्रिया-+ 

सर्व प्रथम ARAR WE में डालकर कूदे । 
पीछे उसको mia मे तराकर गो दुग्ध में घुमाए 
लोइ पात्रम पृत डाल उसमे इस अभुक को डाल 
amfa से पचाएँ, ama धात से 
आधा भुक ले दोनों को कम्ब या गडा या 
गजी की AnA रख भिगोदें । फिर एक बडे पात्र 
( shah, परात शादि ) में उस अभुक को ढाल 
चली को खूब मसले, दो पहर बाद जव सम्पूर्ण 
अभूछ निकल कर पानी मे अजाय तब पानी 
को नितार age को निकाल लें | इस प्रकार 
करने से अभूक को शुद्धि एवं धान्याभुक होता 
š 

aaa पुट देने के लिए ६० वनस्पतिर्यो का 
gala है जिनमें से प्रत्येक की १७-१७ भावना 
देने पर aga पुटी भस्म तैयार दोसी दै । MT- 
थियॉ निम्न हैं-- i 

आक दुग्ध; वट दुग्ध, थूदर का दूध, घीकुवार 
का रस, wa की जड़ का रस, कुटकी, 
मोथा, faia, भोग, गोखरू, केरी; शा जपर्णी, 
वृर्निपणा, सकेर सरसां, खरम मरी, वडकी जटा, 
बकरेका सुधिर, बेल, भरणी, चित्रक, तेंदू, Af, 
पाढल की Afp गोमूत्र, आमला, बहुदा, AA- 
कुम्भी, तालीसपत्र, सुसली, TZAN, RAIAT, 
अगस्तिया का रस, भोंगरा, का रख, सप्त- 
पर्ण, waar, लोध, देवदार, तुलसी, दोनों दूब, 
( àq बा इरित qat ) कसोंदी, मरिच, भनार, 
दाना का रस, काकमाची ( मछोय ), शंसपुप्पो, 
बालबुइ, पान का रस, साठ, मण्डूरुपर्णी, 
(az ), FRAT, भारंगी, देवदाजो, 
कैप, शिवलिंगी, कद॒वल्ली, दाक का रस, 
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तोरई, सूपकपर्शी, जद्रासा, मचेछी, कलोंजी, थोर 
पर्णी । कोई कोई ये a विशेष कहते 
हे पंचांयुल का रस, दुट्क, गुड, सुहागा, 
mad, सप्तपर्णी ( सतवन ), नागवला, अति- 
वला, महावलः, सतावर, कोच की जड का रस, 
गाजर ( गर्जर ), प्याज, लहसुन, उटंगण, अमर 
बेल, हिल मोचिका, zd, पाताल गरुडी, जरा- 
मांसी, दूध, दही, एन, शदत, खाडू, घाय और 
पालंकिका । 
अभूक को खरल में डालकर डपयु क्र ओप- 
थियो के रस में घोटे । जव qa जाय तब झरने : 
उपला की ग्रागमे फ * l फिर आग में से 
निकाल कर घोटे' ऑर रग्नि दे । इस प्रकार 
मेत्येक शोपधि के 1६-१६ पुट देनी- चाहिए x 


जो थोपधि रस योग्य हो उसका रस डाले' और 
क्वाथ योग्य के क्वाथ की पुट दे' | थह अभक 
भस्म निश्चन्द्र ( चमक रदित 2 जाल होगा । 


गुगु-टयह अमृत के समान दिव्य रसायन 
है रीर अनेक अनुपानों के संयोग से देह को 
'धजर' अमर करता है । war मनुष्य को इस 
श्रेष्ठ भस्म का सेवन करना URI | सेवन करने 
पाले को इरारों गुण करे थड समस्त रोगों का 
रयु प्रसिदध हुँ । 


नोट--( 1 ) अभुक भस्म के रंग के जाल 
करने की बिधि--नागयल/ नागरमोथा, चर 
दुग्ध, हरदी का पानी, मजीठका पानी इन समस्त 
का या एक पक का या aa वटजटा प्ररोह के 
काढे की भावना दे" तो गजपुर देनेसे रवणः की 
भस्म होगो । 
अभ्रक में पुट देने के गुण-- 
मटार पुट का was यातनाराक, GhR का 
दिगनारऊ भौर ९3 का कफ, प्रमेद और, सूजन 
का नारा करता K तथा ws दिध और आम- 
पासादि इस्ति रूप रोगो को ana के fag मिं 
रूप ६ | सी पुर रे उपरांत WAS योज संशा को 
म्ण होता ÇI qQ3 अभुङु पारप, पराक्रम 
nur काति का कार्य ई घोर xç < w 
करता इ । पह फोर resta मन ई । 


पिष्‌ 


: उक्त भस्मा के रसायनिक हा- 

सभी श्याम अभूक आन संयोग रे घोर 
ऊप्मिद होते रहते हैं| अग्नि देते पर सभे 
और रफ रेकूम्‌ धातु siaz होती (! तरस 
चत का यौगिक भी टूटकर उपव Ë हीं 
और जैसे जैसे उप्मेत बनता जावाई शै 
aag का वर्ण लाल, होता चला TA E 
इसके उक्र योगिक में अंतर न द्याप हा 
का वण* लाल नहीं होता कई बार T i 
यौगिक zz जाता है र इसरा i 
जाता है और ऊप्म्‌ जन का स्थान Tai 
है और aam का स्थान saq 


सपमी 
उस अवस्था भं अभूक x= Ps Qa 
i जी 
1 जव शेल के 
,यरुण हो जाता क्र 


तो इस योगिकू का विच्चेद नह ha 
तक प्रभुक उसी बण में , बता. सा 
(कभी; उदृपांश वेत ऊप्म जन n pa 
qigan का यौगिकु तीपण Dy W 
हो जाता है | यहद रूप F म 
बनाने पर ही देखा जाता ईँ भौर 

मे बनाने पर giga तीपण वी Za 
अभूक के sz जौदकांत्‌ ses 

कद रोगों में gara लाभ : 

ज्वर किसी शारीरिक, भंग š! A की 
कारण स्थिर रूप से बढ़ा रहता H al 

में ag, js araka विहत ॐ ñ 
शरीर की बड़ी सहायता करता ARS 

,भा० १ सं० ७1. . 

>'E yla अभूक का 8 nak. 


t grm qat बारइ तो? g iq 

पामी में तर करें । प्रातः उ satt 

६ तो० arrange को उस पा कग प! 

तक ara करें कि उसकी चमक 

Fat छोटी इळाय चीका दाला tr 

वेत nds ३ dro परु q£ ए eñ 

खळे aga करने mq । Tt: मे í 

को चार पहर स खूब पोटडर tŠ ç 
mar— मार y ggat कि 


प्रकम्‌ 


Taan, प्रमेद ( शुक्र ), चौर ahg ( सुजाक ) 
पके लिए भ्रमोन गुणकारी शौर परोठिन है 
f (aiar I š 
ç ३०>जासादर १ लोळ, फिटकरी vu 
WAR xU लोळ, नीसादर थोर मिटकरी खो १ 
र छु० पानी में घोलकर इसमें wq के सारीक पत्र 
" को तर करें थोर रख दे' 1 १ घंटा बाद उसे उडे 
` से कंदे में यँ तक रगे कि वृधकी तरह सफेद 
। हो जाए फिर उसमे बहुत गा पानी डाल दें! 
: जय अभुक तलस्यायो हो जाण तब पानी को fa- 
í काल दे' | और ताजा पानी डाले, इसो तरह 
iaia करें जिससे जल में araar दि का 
। स्वाद्‌ न रहे । फिर सुखाकर रम्ब दे । 
. गुण-उच्य प्रधान ज्वर यथा पैत्तिक व ni 
1 fas में $ माठ शर्त अनार के साथ दिन में 
; तीन बार खिलाणे | यालक को रे रत्ती से ४ 
। रची तक दे' | अनेका यार का परीक्षित और सदा 
; से प्रयोग मे' आ रहदा हैं 1( रफोक ) । 
, ६--ग्रभुक को कत्तरी से कतर कर रा्ि से 
अम्ल दधि मे तर करें | प्रात: काल जल मे 
धोकर काकजंधा AP स्वरस मे णक प्रहर 
खरल करें । धूल की तर हो जायगा | 
शुण--मूत्र प्रणाली के Un, सूजाक, रक्त प्र- 
( मेह, रङ्ग निष्ठीवन, नासारक खाव, पुरातन कास, 
, श्वास कष्ट, कुकुर खांसी, विविध उप्य प्रधान 
) जवर, शोथ, जलोदर, ARARE, आह शोथ, शुक्र 
gàg श्रीर सैलान के लिए श्रनेको बार का परी- 
कित है। 
माधा व सेचन थिधि--1 रत्ती से २ रची 
[पक मकखनमलाइ या पान के पत्र वा कोई अन्य 
। उपयुक्र श्रीपथ के साथ सेवन करे' (RCRA ) 
i * श्वेत अम्नक भस्म विधि 
। ` १--खेताभू # का चूर्ण करके अभूकके बराबर 
Š सोरा'श्रौर गुड मिलाकर खूब कें और कूट कूट 
wt टिकिया रना सम्पुट में रख'कर गजपुट की 
ग्नि दें । एक पुट में अभूक की Ska भेस्म बन 
i ` जाहो हे । यदि एक बार में कुछ कसर रद्द जाय 


नो इसी तरह दूसरी बार करने पर अच्छी भस्म 
बन जाती है | 


ato, 
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STIL 


नोट--श्वेत nan मेन नो लोह होता Ë 
न कांत । पांशुजम्‌ स्फटिकम्‌ थोर शैलिका के 
थीशिक होने ह इसको जेव शरे के खाथ फूंका 
नव पांशुजम्‌ घानु कजलोप्मेत नामक 


=a 
योगिक में सोर स्फटिफस्‌ ऊप्मेत से faa तथा 
शैलिका कजलोप्मेत से faa जाते है । 
यह भस्म इतनी उपयोगी नहीं। यह बहुत कम 
लाभ करती हैँ । 
मृत भस्म को परीक्षा 
uas की भस्म जब घमक रहित wala 
निश्चन्द्र तथा काजल के समान naa बारीक 
हो तब उसकी टीक भस्म हुई जाननो चाहिए 
अन्यथा नही । निश्चन्द्र भस्म को ही काम में 
लाना चाहिप क्‍यों कि यदि चमकदार हो तो यह 
दिप के समान प्राण का हरण करने बाला भर 
अनेक रोगों का कर्ता हे । कहा भी हे 
स्तं निरचन्द्रतां यातं मरणं चामृतोपमम्‌ । 
सघोद्र विषवद्‌ भेयं मत्युकृदहु रोगकृत ॥ 
श्रमृती करण 
त्रिफला का काढा १६ पल, गोवृत ८ पल, 
HA अभ्रक १० पल इनको एकत्र कर लोहे की 
ap में agha से पच, | जब जल और घी 
जल जाएँ केवल HAS मत्र शेख रह जापु तब 
उतार शीतल कर रख छोड़े श्रौर योगां में 
बरते | कोई कोई uad केरल qa में ही 
श्रम्ुतीकरण करना लिखते हैं। यथा-- 
aati झवाश्रेण लोहपात्रे विपाचयेत्‌ | 
घृतं जो्णं aagi सर्व कार्येपु योजयेत्‌ ॥ 
अर्थे-टश्रश्नरक की भस्म समान गोवून लेकर 
लोह को कढ़ाई में चढ़ा उसमे” RAER पचाएँ | 
जय घृत जलकर अग्नक मात्र रद जाए त्र उतार 
कर सब्र कार्यों से' योजित करें | 
"त्रम के गुणवम तथा पयोग 
अभ्रक की भस्म विभिन्न विधियों द्वारा प्रस्तुत 
कर अथवा उचित श्रनुपान भेदसे प्रायः सभी प्रकार 
की सर्द व गमे बोसारियों से aga होती है | 
उक्र अ्रवसर पर यह प्रश्न उठाना व्यर्थ हो नहीं, 
अस्युत अपनी अज्ञानता का सूचक है, कि विभिन्न 


HAIFA 


४ और प्रभाव की उस तात्कालिक mfk को देखकर, 


i 


अनुपान जिनके साथ ऐसी भम्मे प्रयोग में 
लाई जाती है, यदि उनसे कोई लाभ होता हो 
तो वह उसी अमुपान का प्रभाव होता है | भस्म 
नाससात्र को प्रभावकारी मानी जाती हैं। परन्तु 
agaa इस बात का विश्वास दिलाता ह कि 
उस अवस्था मे' जब भस्म संगमे नहो तब, 


अनुपान की इतनी श्रल्प मात्रा का शरीर x 
किसी प्रकार का प्रगट प्रभाव नहीं star । अस्तु] 


यह भस्म का हो गुण हे कि इतनी waq औषध? 
का प्रभाव सम्पूण' शरीर में पहुँचा देत, है |` 
गोया किसी वस्तु की शुद्ध भस्म एक : ऐसी रसा- 
यन है जो मुख मे' डालते ही सम्पूर्ण' शरीर केः 
नस व माड्या मे: व्याप्त, हो,,जाता है 'थौर 
अपने स्वाभाविक पूवं मोलिक गुणधर्म के अति: 

रिङ्ग जो उसमे' अन्तर्निहित है प्रत्येक उस औषध 
के प्रभाव को जिसमे. बह, भस्म. क्रिया. गया हैं या 


जो ngua रूपसे प्रयोग की जा रही है, सम्पूण |. 


शरीरमे' विशेष कर रोगस्थलपर अत्यन्त शीघ्रता- 
पूर्वक एवं स्थायी रूपसे पहुँचा देता हे । जो qar; 
सरां खाने से तब कहीं जाकर शरीर से” अपना: 
प्रभाव प्रगट करती Š वह एक दो मा० की मात्रा- 
मे भस्म के संग योजित करनें' से तस्हण सेरभर 


! "औषध के प्रमाव से भी अधिक प्रभाव प्रगट |, 


` करती है। पुनः चाहे वह nur उक्र ध्रौपध का 
ही कयां न हो, पर श्रौपघ की इतनी अल्प मात्रा, 


* प्रत्येक 'न्यायग्राद्दी ब्यक्रि यह निर्णय कर सकता. 
. हैं कि यह. प्रभाव भम्म का ही है ] क्योंकि यदि 
ag प्रभाव उस श्रौपध का होता तो अस्म की 


° (४५६ 


` 


आवश्यकता है | इसके qü , 
` अस्मो,की तरह इसे zq । 


प्रभाव अगट होने की wg 


म्ह 


शक fn में मत्येक ऋतु, waq ए 
~ लिए इसका fada एवं गिरप + 


» जा सकता है । 


_ = भूक भारी, शीतल, 


ih आयुर्वेद के मठ से 
` बय ४६ । 


_ प्रमेह और त्रिदोष वाशक हैं (म 


„qaqa, Rasa है। और 
वर्धक हैँ । राज० 1 

- peta, मधुर, शीतल 
agda है । प्रयोग- प 
कोठ, सहोदर, गाठ 


> को.दूर काता है। ' 
ga n$ के शु 


SO अभूक की भस्म पेग को 


दीर्घायु और सिंद के समाग s. 


w. 


ain 


r पैदा करती है | निएन्तर sas f 


के भय को भी दूर करता 


श्री पार्वती जी का 


हेज राद 


इ 
7 मृत ह, बात, पिच भर Ú 


_ अनुपस्थिति मे' भी gah अरुप मात्रा में प्रगट, || + 


होता । परन्तु वास्तव मे' ऐसा है नहीं। अनः 
ag सिद्ध हो गया कि उपयु, qaqa चमरकार 


उक्र भस्म के ही हैं. जो उक, षध के साथ , 


सम्मिलित दोकर उसके प्रमाद को सौगुना कर्‌" 
दिया 4 Ss " 
फचतः अभूक की भस्न को उपयुक्र अनुपान 


7 द्वारा प्रस्येक सद्‌ च गर्म वा परस्पर विरूद्ध ( 


स्याधियो)पे aga sesar TiS वरता जासकता 
है.। केवल योग्य एवं taag कुराल शोने को | 


2३ 


है | afz को बढ़ाता, 
वृष्य ( वीर्य कर्ता ) £ 
कर्ता! ná चिकना ë € 
. दीपन और शीत बीं है T 
साथ संकल रोगों का दूर कर 


बंघिता है) 


- को दूर काता, 
और माइ को दूर 
सव रोगों में adat चाहिए 


इसको ३ री की मात्रा 
ña बुढ़ापे मर AS 
नहीं दै 


ngë 


र; 
Š 


W पारे के समान goë! Ta 
d 


[ 


म्‌ sko 


ईतामृक कामदेव और बल को बढ्ता है, | 
+ वादी, श्वास, भर्ग दूर, प्रमेह, un, पित्त, 

व्य दि रोगों ब Ë 
' सामी धोर पय चादि रोगों में अनुपान के 
1 इसका सेवन करे' | 


प्रौपप-निर्माण--भभूछ, करूळ, अभुवटिङा, 
शनि रसः, UR ( अभूम ), अग्नि कुमार 
कन्दु्पकुमाराभू, avia रस, awer! 
पी विज्ञास रम, हरिशंकर रस, UTIN, 
पाम्‌, बृहत्‌ उन्द्रामूत रस, ज्यरारानिलीइ, 
' श्रासारिलीह, TAFU, मन्मधाभू रस, 
(aa TAR रस इत्यादि! 
पररुति--२ कच्चा में शीतल श्रौर ३ कषा में 
। दानिकरर्ता--प्रीदा च qe को । दुर्प- 
एक कतोरा, शुद्ध मधु, रोगान भौर करफ्र्स के 
। प्रतिनिधि--तीन क्रीमूलिया समान भाग 
इब कम | मुख्य गुणु--सावांगिक menge 
I 
पूनानी प्रंधकार--इसको भस्म को सम्पूर्ण 
3 अन्य मस्तिष्क रोगों, ara Rian, उत्तमागो 
निर्दता, कामावमान, रवास कष्ट, कास, 
निष्ठीवन, रक्रपित्त, अधिक रज ( प्रदर ) व 
न्य friaa, शुक्रमेह तथा पूयमेद भेद, 
| प्रणालीय विकार, समम्र प्रकार 
स्वरों एवं uzma व उरात में 
TAAS आनते हैं । प्रत्येक भ्रन्तः युश का 
गणका; कामश्रि चद्ध'क, शुक्र को सांद्रकर्ता 
। इसकी भस्म उपयु'क्र अनुपान के साथ हर 
४ रोग के लिए लाभदायक हे । इसका प्रयोग 
रोरिक निर्वेलता और याप्य रोगी में विशेष 
प ले होता है । fio got 
व्युमना नुसार ञ्चभूकके प्रभाव-- यद न 
इ hka ( संक्रमण हर माना जाता है | 
पञ्जनहेम ( Rosenheim ) और परमन 
mann ( Deut. Med. woch 
aon 1910 ) š मतानुसार, प्लुमिनम्‌ 
a पा इसका मुख द्वारा प्रयोग होता x 
सहयोग N रसम लवणाम्ल की आधिक्यता 
उसमे प्रतिक्रिया | sta 
अटी 


HATH 


जिससे सिलिसिक ufaz ùn एल्युमिनियम 
मोराइद बनजाता ह, भौर जिसमें से भ्रन्तित mulaq 
एल्युमिनियम ग्रोराइइ का amalas IARE 
कला पर टोक विस्मथ को नरह URE च रदक 
प्रभाव दोता Ë 1 इस थात की परोडा करना भी 
ada उचित होगी कि wr drog योजित 
भ, का प्रभाव भी जो कि एक सिलिकेट ही हूँ 
अमाशय पर उसी प्रकार हाता है; adi कि ag 
सदैव अम्लाजीर्य धौर श्रामाशयिक छत मे लाभ 
snar गया Ë । उदाइरणतः विद्याधराभू 
(Jow; Ayur; july 1924. ) मांसपेशी 
यक्त, आदा, लसीका, और सेल श्वाभ्यन्तरिक 
रसो में तथा विभिन्न शारीरिक मलो. यथा” सूत्र 
दिष्टा चौर रवेद में भी सिलिसिलिक एसिड 
विभिन्न प्रतिशतों ( "८१ प्रतिशत से gg चिन्ह 
तक ) में पाया जाता है । ायुर्वेद में मुताभू 
परिवतंतक श्रौर सार्वांगिक वल्य कहा गया है। 
साधारणतः यइ धातु सेलों की संवर्तक फ्रियायों 
का उत्तेजक भी कहा गया है यढ कामोडीपक 
रूप से मो प्रयोग किया जाता Š । qg प्रिदोषष्न 
आर उनकी साम्यस्तिथि का स्थापक ख़थाल 
किया जाता Š | धान्याम वल्य र कामोहीपक 
माना जाता हे । अमूक के योग सामान्यतः स्तंभक 
वल्य, कामोडीपक शरोर परिवत्त'क- होते SI 
ms, परिवर्तक, भरर स्वास्थ्य पुनरावतंक 


= 


द्दा 


उपयोग-अमृक की भस्म TERIA, कामला 
पुरातन अतिसार, प्रवाहिका,स्नाय विक, दु ब्वेलता, 
sidan, झीह aaas सकता, रक्रपित्त और 
मूत्र सम्बंधी रोगों में लामप्रद है । इसके अति- 
Ra इसे शहद और पिप्पली के साथ देने से 
श्वास, अजीणं, (Hecticfe fever) aw, 
बण, ( Cachesia ) आदि को नष्ट करता Š 
संकोचक रूप से इसे वातातिसार में श्रधिक तर 
दिया जाता हे । परिवतंक रूप से इसे अंथि 
Raga में उपयोग किया जाता Š | साधारणतः 


* इसे २-६ येन की मात्रा मे शहद के साथ दिन 
2५... में दो वार दर्ता जाता ë | थाइसिस (awar) 
ES) ह I 


-अध्रकदप ४४८ 


* में प्रतिदिन दो बार २-३' Ra तक ga या | ' ' पाँचो खाँसी, हदय शूज, ña, 
ताजे वासक स्वरस के साथ देने से लॉम होता Ë * बात; सूजन, भयंकर पांडु, ब 
“ ३० Ro में० - $ ee CA पैदा हुए मृत्यु तुल्य महा द मा 


पी si 
अभर-कल्पः abhrakalpah-bgo gho m PIR कव वश 

` की निश्चन्द्र , भस्म, श्यामला, fager, विडंग डर ar e mager P 
; TAS समान am लेकर भाद्धरे के a, अथवा | झप्रक य टेका, 011 ११ gh 
जल से दो पहर तक सरल में बारीक, घोटे', शुद्ध पारद, श गप S, a 
„¬ गोलियां बना फिर साया में सुखा s । माघ्रा- 
१,मा०। गुण--इसकी. १ गोली. १, वर्ष तक 
रोजाना खायें, दूसरे वप २ गोलियां रोजाना, T 
„ देसी तरह तीसरे, वर्ष ३ गोलियां रोजाना लेवे, प्रमाण गोलियां की प! 
इस प्रकार, तीन वर्ष ,पूरे होने. पर यहू ;अम्रकु का Š 

* »मैयोग, पूरा हो जाता Š | इस-योग, Àa वर्ष में Petro संग्र चि०। 
: ज़ी मजुष्य ४०० तो० mas खा जाता है यह । gae arman, abbia 


0 


+ 


मती 
त 
zl 
Ar 
g- 
iS 
‘x 
a. 
EREN 
rgs 
= 
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anag दृढ़ शरीर वाला होजाता Š |, इसके तीन |' Uo gio उत्तम s< a 
L दी सदाने के प्रयोग से रक्रविकार, चय, असाध्य | 7 ण at, WO ही a$ 
, दमा, x प्रार्‌ की खांसी, हृदयशूल, . संप्रइगणी, | -चं०) मिशी, qq, वच, हत 
aae maaa, शोध, भयानक पांडु,. बात, | ' 'चौलाई, गिलोय, सुर, 3, होल ' 
5.7. पित्त, कफ के रोग, और $८ प्रकार के कुष्ट दूर |, 0 पथक 'एथक भावना है aq स! 
हो जाते हें । रस० यो० sto 1 ! शुष्क करे, पुनः इसमे j ga! 
£ शद RA 
अभ्रक ः करप abbraka-kalpa so g'o य s 
OAR ' काला तथा थ्रत्यन्त x a 


“काले” सुरमे के तुल्य, qan पत्थल” श्रादि 

£ "दोषा" से रहित शुद्ध . हो ऐसे was को 
लेकर बुद्धिमान वैद्य पुक इ मिट्टी के पात्र में'रख 

+ «परे या पांच दिन, नक कड़ा पुट देवे , इसी तरह 

, - a ARS रस, से पीस पीस कर प 


eà मई | 
रुट के चूर से माला 


थोर श 7, हुन 
चीन का ले; a 


i 
- “मिचे, पीपल, और, mais: के योग .से-,प्रीस 1 रा an ई - 
स चन्द्रिका रदित करे |. पुनः ज पित्त, संम हयी, मन 
q 
जञ 1r è 1 11. 
Bo री bhy aka 4" 
“0 aira- गे 
ate | S हलकी 
K iriri ७ गाण, 
»। सवृ | दूसरे aq में दो गोली निरन्तर खावे , p स्टर्यम्परडिक RTN a añt 
« इसी तर्‌इ एक एक गोली बढ़ाकर ४०८ तोले ato, MAFI, š डुर ची a 
SAS सेवन करे, तो शारीर बलवान. हो शोर |, एक दिन जमीरी नांदू प्ट pas 
नगी 
TATA इद हो इसमें संशय - नहा ई 1 . इसके araa मागर, (स (aut भा 


यीन महीने के सेवन से रक रोग, चय, भयद्भुर geze, हाथी gat, 


R-i ४५६ 


शअभूवटिका. 


इन mie के रस में” १-१ दिन ma 
"1 तदनन्तर चोमी आदि के उत्तम qm में 
"॥ गुण--उचित म्या में प्रयोग करने से 
अस्य घरां दूर होता है 1 qo रस० TIo 
प्र चि०। 
` Wz(abhrakidi-vari-sto rito 
das, विष, त्रिकुट, सुद्रागा, लोडमस्म, 
"द, अफीम प्रत्येक समान भाग, gus 
7 स्वतुक्य pë चिग्रक के काथ मे' एक | 
तक खरल करके मिर्च प्रमाण गोलियां 
हैं । प्रति दिन v गोली खाने से ४ 
“रे की संग्रदणी का नास होता हैं ( qo 
* र, Ato ४ go चि०। 


Fg: abhra-gugsuluh-go g'o 
क नसम ४ तो०, त्रिफला ४ नो०, गुग्गुल ' 
(४ नो०, गुड ४२ dro सब को मिलाकर 


'जन के SUR खाने से परिणाम ma तथा हर , 


पके गूल दूर होते दें । 

$ š: 

F: abbrankushah-ge g'a, (१) 
I Ab.) 1 (. २ ) पाणि, हाथ 
aand. >t 

TE: abhra-námakah-ge पु०, 
a, नागरमाथा ( Cyperus rotun- 
a5. ) श० र | . Š ie 
ला abhrapacalahise gto g'o, 
भूक ( Tale ) ĝo निघ०। 

Tå abhiaparpaci-so स्त्री mas 
स्म, ताम्रभस्म, यन्धक प्रत्येक समभाग लेकर 
पैरो बनावे' | मात्रा-२ रत्ती । गुण-इसे सुजी 


अभ्‌ घटिका abhras 


MU पद्धकोल के काथ के साथ उपयोग करने 
। जिद्धागत प्रत्येक' ्याधियाँ दूर होती हैं 

Ta: 2४001 601६9 परा-सं ० g'o कमी ला 
रेड, विद लवण, संदिजन' के बीज, अमलबेत, 
नार, प्रियंगु, अथवा निसोथ, दच, सलई, 
s: और अजवायन p समान भाग लेकर, 
«1 बनावे. । उसमे, २ तो० अभ्रक, ताम्वा, और 
लेणे की भस्म मिलावे । मान्ना-३-२ रची! 


गुण--आमरात, wiat ओर गुल्म को नष्ट क- 
रतः है । रस० यो० Ato I 


अभूपुष्पः छ०॥1द-]प्)]४11-सं ० पु'०, (१) 


देतसलत', चेन, वेवम | केन (4९-६० i 
sgan C1120005-ले० । भा० Fo १ qo 
so च०। ( २ ) वारिवेतम, AÑA । RHO I 
Tio, (३) जल ( Water) | 


अममांखी 20012-10213 -स० mo, चाकाश 


मांमीलता । qea जटामांसी-वं० । रा० नि० 
See-Akashaminsi. 


श्रभृगोहः 2७॥7-1०॥2॥-स॑° mto, यैतू््यमयि 


See-Vaudiryya-manih, to नि० 
च० १३ । 
ranká-so खो० गुद 
पा(द्‌ 39 माठ, शु० गन्धक 1० मा० को कजली, 
UAS भस्म १० मा०, मिचे चरथ १० मा०, सु" 
हागा भस्म k मा० लेकर फाला भांगरा, 'सफेद 
भांगर, Ga'a, चित्रक गृप्मवद्दी, अरयी, 
मण्डूक पर्ण, कुडा, विष्णुकान्ता प्रत्येक का रस 
१०-१० मासे लेकर quq WUR मदन कर च- 
णक प्रमाण गोलियां बनाएँ । 

गुणृ-इमे उचित श्रनुपान उचित अवस्था के 
अनुसार सेवन करने से कॉस, रास, . qq, वात, 
कफः शूल, ज्वर अतिसार को दूर करती हे. तथा 
वशीकरण होते हुए बल, aq और अग्नि को 
वृद्धि करती है | सेप० २० ग्रहणी fae ı 


ऋभू वटिका abhra-vapiká-&e mto gto 


T गन्धक, और ग्रभक भस्म १-१ तो० ले- 
कर कजलो बनावे', त्रिकुटा चूण्‌, काला भांगरा, 
siqa सम्मालू, चित्रक प्मसुन्द्र+ जैत, 
ब्रह्मी, भङ्ग, और Ra अपराजिता, पान के 
पत्ते इनके रस प्रत्येक कजली के दरावर और पारे 
के बराखर काली मिच का चण और पारे से 
आधा सुद्दाया डालकर खर में घोटे, फिर मटर 
प्रमाण की गोलियां बनाएँ । 

गुणु--रोगांनुसार उचित श्रजुपान के योग से 
देने से खाँसी, श्वास, चय और वात कफ के रोग 
दूर होते हैं | गम्र० यो० सा० 1 


अभू-बर्यः 


aa abhra-vari-slo mio, घभुक भस्म 
को २१ यार भांगरे के रस से सवित करें, फिर 


गन्थक, पारद श्रौर जौइभस्म एथक gu अभक 


के बराबर शीर सोना aug से uon मिलाकर 
ब्रिफलाके फाथ Š दालकर थभ्छी तरह घोटे पुनः 


१ र्तो प्रमाण की गालियां बनाएँ । इसके सेवन 
करने से dnais मेह (सूज़ाक) दूर होता है 1 


अभूषद्ध शुडिका abhrabaddha-yutiki | 


“खं० स्त्री० नीलकर पढी ( च!पमास शुद 
विशेष ), बैल, उए्लू, खंजन और चमगीदइ के 
* हदय और दोनों आँखों को निकाल कर थोर ge 
> पारा तथा uua सत्व प्रत्येक १-१ तोला frat- 
"कर बारीक चोटकर २ तो० को गोली बनाकर 
`` Pag में लपेट कर ( सोना, चांदी, और तावा 
१ gak लपेटने की विधि यह है कि ' पहिले सोना 
` भाग फिर चांदी 1२ भाग और सबके ऊपर 
T १६ भाग'तांयेके पत्र को लपेट दे' अथवा सबके 
"7 ऊपर कहे भ्रमाणमें लेकर गलाकर पत्र बनाएँ और 
' * ऊपर से qq ) गले में बांधने से *अदश्य दो 
5 कर मलुष्य + दिन'में ४०० कोस जा सकता है | 
रख० यो० सा० । ` 


अभूबद्ध T: abhra-baddharasah -go 


तक 7- wag, wage mingi गाछ-यं०। 
~ Spondias mangifeia. 1 tto नि 
घ०'११। 


abhi a-vánkah-æe go आम्रा- 


तक, may, wagi ( Spondias man- 
gifora )>जठा० 1 Ë 
ai र) 


nh 


*: फर वेश निघ० Seo=Bhimaseni ka- 
rpúra. 


अभूसिन्दूरम्‌_ abhrasmdáram-so, 

॥ AS का चूर्ण कर, चोरक, हुरहुर, असगन्ध, 
संभाल, स्द्रवन्ता, भांग, शत्तावरी, अइसा, वला, 

'यतिवला, सेमल; कुष्माण्ड, नागरमोथा. विदारी- 

कन्द, नुजसो, मेनफन, मिलाया, वनमारा, कैध, 


teig 


Re 
abhra-sitah-लo To भोमसेनी क-' 


४६० i 


, दाख, गूलर, पाक, स्म, सुगत 
, सुदा; चर्य, मकोय, E, पुर 
5. केत्रांच, waa, पुननंवा, ah f 
“1 सुण्डी, सिरस sha गिलोय इ 
पृथक्‌ आवना देकर पुट y तो 
, समो रोग को नप्ट करता हे 
- ,कार को । रसण्यो०सा०। , 
चभूघुन्दरारसः abhrasunhost 
q'e qaq, मोहाय, सनी, $ 
५. naga, mar, ्ौर, पारा समाग * 
I मिलावें, फिर Rag और « 
रस से एक एक दिन उसमें at 
गोला बनाकर लघु पट से परकर) 
भैपाली ara भस्म मिले य वि 
कार का ana मिलाया जायगा ता 
न होगा | उचित अलुपान $ 
कोदूर करता है| qanra, खां 
काजी के साथ देना चाहिए। 
ziya और परिणाम कम s 
(:) से देना चाहिए । अग्लपि् sa 
पित्त रोगों को यह धरोण्य दूध 
नप्ट करता ह! . a वि 
AJAT: abhrátarah- A 
~ उ.भाईनदो। 
अभामलक रसायनम्‌ ab 
_ayamamrस® go 
* और मूर्वित पास ओ 
साफ हो इनको बराबर 


Taut saia €$ 
बच, ek, नो; 


primal 


' 
, 


ĝo i 
abhiábvam 


TRUT I 
gza qo 


a (Š 
कणर, 
sativus ) | 


r ४६१ 


अमदरियान 


Be IS RY rt SRS EPCS RE U 


rn abhrúshah- so g'o तालु रोग fà- | 
RTT जिसरे तालु में शोणित जन्यस्तड्य iiA 
नाण की सूजन हो और साथ हो ज्वर शर तीव्र 
arg हो तो उसे tma कहते हैं । भा० Ho 
२ भ० मुखरोग चि० । 


शि।कष1-सं० g'o अम~हि संज्ञा पु० (१) 
mim ( Disease ) ब्रीमारी । (२) शव 
i Mucus.) । (३) पक फल अदि (Rape 
m एड ete. ) | ge zo 1 (४) बीमारी 
ध कारण । 


/ रे गडू amakiro-padde-ato, अश्वः 
एनस ongo, कॉ०, do | पुनीर, अकरी-दि० 
iraa काकनज-झं० | काकनज- AFO 1 
Withania Coagulans. )-ले० । 

“गोस्‌, amaghos-mə Rf, awa 

aC locust, ) 

Hs amangalah-सं० g'o 

तिल amangala-fgo संज्ञा g'o } 

(6 प्रण qq, 'यररड Castor oil plant ) 

(गड का पेड़ SJo च० । 

(“चूर १0००७ ७-दि० संज्ञा g'o [ दँ 

| आम+चूर ] qa हुए कच्चे आम का चूर्ण । 

penai । म की फकिया। खटाई । पिसी 
हुई अमहर Parmgs of the mango 

A, Qhied,m tho sun ge Ño मे०! 

जे amaj-mo अति उष्ण, अधिक qq, 

शीं wia प्यासा होना ( Very hot, 

र्ता excessivo thnst) 

(RT amará-fgo [ सं आम्रात, 
# d ] अमारी, आघातक, weas 
(Spondias manmfeia ) एक पेड 
/ जिसड़ी पत्तियों raq को पत्तियों से छोटी और 
l ASt में जगती हैं | इसमें भी आम की ar 
चौर urar है r और छोटे छोटे सदे फल लगते हैं 
। जो चटनी और अचार फे काम में आते दें । 
aR 10110 51-पं० कालीभ्वार, पवना, मोरे 


क “हिन Aloos Indica (The black 
0. Yarof-) 


> 


अमणक्रम्‌-चेडो amanakkam-chedí-8re 
gaz, अरंड । Castor oil plant-#o । 
रिसिन कम्म्यून ( Ricinn commun ) 
miot Rre Z° ३ भा०। 

ARTZ: 31797 (ृ॑७)-सं०पु० प्रणड T+ | प्रंड 
( Castor oil plant ) प° मु० 
हारा० | 

अमण्डोर कम्म्यून amandier communa 
-Fto १ 3 बादाम, वाताद्‌, 'ग्रामरड | 
( Almond ) ( ९) कडूचा बादाम, fax 
यादाम, -हिं०। विटर amasa ( Bitter 
almonds ) -इ० 1 Amygdalus 
communis, Linn.) Ño go १ भा० 


अमएडोस-डेस-डैमीसल amandes des- 
dames. -फ्रा० । देखो--अ्रमएडीस 
सल्टेनोस । 


अमरण्डोस सछ्टेनीस amandes sultanes 
-फ्रा० मीठा बादाम । ( Sweet almon- ` 
ds) यह दो प्रकार का होता है एक मोटे छिलके 
का श्रौर दूसरा पतले छिलके का अर्थात्‌ काराजी 
iro Zo १ भा०। 

ana amata-fço sar पु० [ सं०] (१) 
मत का अमाव । असम्मति | (२ ) रोग । (३) 
मृत्यु 1 

मती amati—qzqo बायविदंग । 
agato 1 ( Embelia ribes. ) 


रोदिण 


अमतीपरडु amati-pandu-ares केला, कदली 
CA plantain) ( Musa sapient- 
um) 

अमत्त amatta-fgo विण [ सं०] (१) 
मंद रहित । ( २ ) सांत । 

अमदरियान amdariyána-go बकरे के ata 
एक दृक है, किन्तु इससे छोटा होता है । इसकी 
लकड़ी से atg ( सुमिरनी, मनियाँ ) बनाई 
जातो Š इस कारण इसको रज्तुत्तस्वीद्ट तथा 
दमूद्य थयूय भी कहते Š । साधारणतः यह मिश्र 
और शास देश में उत्पन्न होना Ë | 


अमदेख मोटापना 


3६२ 


अमदेस .मोटापना amdesamoripani- 
Fito जंगली भदुनमस्त का फूल-दि०1 ( Cyc- 
e „as ciromalis or O. 1118111203) 
-ले० । इं० Ño Ño l š 
अमधिआक: amdhiáka-to जंगली श्रंगूर, 
. 'पज्ञीरी-इि० I| Vitis mdica-लe 1 
इं० मे० Ño 1 
magr amadhura-fges fro [ खं० ] कद,! 
` अरुचिकर । 
अमध्यस्थ घरिमिणी amadhyasthadhar- 
' mmiņi-gto o मध्यस्थ win नहीं, 
aa ग्रमध्यस्थ धर्मवाली nata अनुदासीन 
* (सुखादिक भोग भोगने वाली ) । आत्मा 
( पुरुष ) में saè विपरीत गुण हैं अर्थात्‌; वदद 
- मध्यस्थ धर्मबाल! है यानी वह सुख दुःखादि में 
उदासीन रूप मध्यस्थ की भांति है 1 go शा० 
१ Ao) 
ARARA 8178-14185-ष्य० मुर्गी (A ker) 
मेमो० 1 
ART amun-qro अजवाइन (Carum 
Coptioum. ) 
maaga amañt-múl-fgo T'o तरलो, वन 


ककड़ा-प ० | पु 
अमन्दः amandah-go g'o ` | 
अमन्द amanda-igo संज्ञा yo | पेड 


( 'Tree. ) 1श० | वि० ; 3i 

अमम, amam-ar 
( Ptychotis ) A jowán. 

श्रमयूलो फरास amyúlo-frás-go ,रामतुलसी 
( Ocimüm gratissimum.) p>- 

अमयूस amyús-To , नानूख़ाइ, ` ; अजवाइन 
CCarum (Ptychotis) Ajowan. 

aufa: amamri -घविनाशी, न मरने दाखा 1 
AYT. qo २७। ५६ का० ZL 

अमर amara-fço वि» [ सं० ] मरण 
रदित, Gq चिरस्थायी । जो मरे नहीं । fat- 
जीबी । ६० सडा प्‌ [=o] 


[ o, अमरा, wa ] ( ) 
सन mas airg कोश š को 
(aman ), , (२) मे । 


Amoora Cnoullata, 183 
Ror, A 


rsouis cucullata, 
r Hogea, १० ko mei 

एक । उनचास पवनो में से एकं! ( 
"पारा! (६) SIII 
(७) देवता । (amh 


( ३ ) स्वर्ण, सोना । 

š 
वमर iamar go मसूदे, दीं a 
मास । थंभूर ( qo ब०)। गम ( 


| ॥114-सं० ta 


in 


AATE- amara, 


AANZA + € Carum 


( Seindapsus ofjemalis ) 
निघ० २ भा० पांईचि० भूनिमादि 
kanki 
100९ 


/अमरकिटिकार्ट 111818” 
। शतावरीं (C Asparagus 


( iago नि० qo ४1 s 


अमरकलांनिधि रसः m प 
* "1४0 खे० पु ° मोती, में? 
समान भाग - Garf के 
, गोला बनावे फिर उस a शं 
1 * मिट्टी करके qar खेवे शि at 

में रखकर अगिन में पका के ai 
;; बारीक चूण कर रख लेवे । 


काने 
= न में सेवन 
3- , उचित अनुप! o iq 


a 


eE TECE Ai) 
अमरकली amarkalí fe जी? 
15 'कोलोरेश Ardisia Co 
1- red floored 1 

amarkálik 


अमरकालिकः a 
Tragia 1 बुध डा 


qias ( 


qo ajo saio faan 


कष्टम्‌ BRR . श्रमरवल्ली 


gg amarakishrham-ss gto (२) कारा तृण, कास (-सा ) ( Saceh 
æg, देवदारु । ( ` Pinus Deodaia. ) arum spontancum ) (३) %73, 
सुमम्‌ रत ७६ ५४७३-० filo आम ( Mangifela Indica ) 1 ( ४) 


केतक, केबड़ा ( Padanus odorati- 
83117 05 ) मेपपञ्चक । 


इग, लॉग 1 Cloves ( car yophylius 
romaticus,) 1! go faao qato 
वोक्य-नि० रस! 


HAJTE. amara-pushpakah-सoपु'o 
३९ क 
tTamarakha-i 


go To कमरख् । À देखो-अम रपुष्पक । 
1b’ ( Avorrhon corumbola.) 
दा 81978 ६2404-भ्रामला (Phyllan- 
sus Emblica) ` 
उका amaragandhaká-&° Gle 
ज्ञात | 
गैस''५॥॥०1'७15-इं० अंम्बर-झ०, दि० 
> Azo, ato ma प्रसीथा ambra gi- 
aÑo ga'a मे०। 
t amarajah-&o Y'o (२) दुर्गन्ध 
y गूह बबूल । Acacia P'aruesiana, 
रच, Tio नि० | (२ ) देवदार ( PINUS 
odara ( ३ ) नदीवट । वे० नि० २ म० 
यादि ज्य० । 
ल ,१ए911-21-0० una 
$ amara-taruh-do qo देवदारु 
Pinus deodara ) , थकोदिः “किराता- 
agam: ।” Qo निम्र० सा० ज्व०। 
वघछाता'क्तते-करफ़स, अजमोदा (carum 
280॥1'छो11॥11). 
Ta amajdáru-gq पु'० क्ली०, हि० 
argo Tq विशेष | देवदारु का पेड़ | तैल 
ag रा० नि० च०!१२। चि० mo क० 
शी खी० रोग fao । तेल तेवदारु gg । सलंगा 
वशरु-चं०1॥ (Cedrus १५०१३ २). 


अमरपुप्पक amara-pushpaka-fgo संज्ञा 
q'o काश तृण, कांस का पौघा। कोसा (Sac 
charum spoutaneum ) í qo Ho 
(२) कास भेद <o मा०। (३) ताल- 
सखाना 1 ( ४ ) गोखरू। ( ५ ) कल्पतरक्ष । 
अमरपुष्पिका amara-pushpiká 
अमर पुष्प amara-pushpi i: ) 
-ae go चोर पप्पा, शंखिनी | काचकी, 
चोर खडिका-ब० ) Sev-shankhini 1 
Wio | (२) anma, कासा ( Sacch- 
aium spontaneum ) | देखी-- 
AAT ETR t 
अमरफलम्‌ amara-phalam-gto gaito 
अमृतफल, नाशपाती Lhe pear ( (100 
Pyrus communis.) ` 
अमरवेल amaia-beq-fge संज्ञा" qo 1 
अमरवल्ली amaia balli ” ” Gioi Í 
अमरवेली amara-belie® ” » u 
अमरवेल्य amari-belya-Jo, ' ) 
“५ झकारूवेल, आकाश AE, maag (Cassy: 
tha Failiformis, Linn’) 1 का? f 
३ भा० r be 

LaSo अमर (ल?) eat amma (la Jint Dy 
रु: Ammadruh-go -Fio बिद्‌ खदिर o gio | बिछ्ौर। रा० नि० 1 
क, दुर्गन्ध सदिर ag यवूल । युजे बावूला अमरत्न mara (18-६० रा! 
०॥( Acacintarnesiuana, Walid.) ( अणी ) फिटकिरी (Aln 
व्य amaranth-go चौलाई ।' देखो I 
mte । “+ : | 


७7) ree 


eo 
' 


नि०1] कांच | देखी-- oy 
— 
अमरचज्ञा amaray’ r, 
TAR amara-pushpam-सं० प्‌. ० | [ सं० taad ] >»), 27 = 
[WI पूगफल, सुपारी ९31सटत् semima अमरदीरिया 1 ( ६, 


7 


antam su 

> ñ = => ñ प्रकार 
अमरंनतानद्रा marrtan -uo fagi PEE pid mà 
shala äumairtin } सूल में दो. यह faz होता है Í 


घोटी छोटी चस्थियाँ द जिन्होंने avi Qz को 
भीतर को झोर से घे हैँ । 


अनुपान द्वारा सभी रोगों š ba 
To qo स०, <o To मा० WT: 


ITÀ „sundan 
नोड-चूकि घुह्लिकास्षि (Os Hyoid.) | अमरसुन्दूरो amarasuniin™, 


के थतिरिक्रि कोई और अस्थि atr इसोजिए ये 
उयो 'मस्थि के दुसरे qaga ( निकाल) हैं 
मिनको agar च ga रंग egi हैं | 
आअमरलगर्‌ amarala-dda-To uga । 
अमरलता ७॥111:-४५4-िं० खो० गुरुच, 
सोमलता ( 'Punospora cordifolia.) 
अमरलता का बोज amara-latáki-bija 
-fge g'o गुरुच बीज | Tinospora cor- 
dfolia ( Soods of- ) ; 


अमरवल्लरी amara vallayi ३ -संन्खो० 
अमर ANTT amara-valhká } अक्ासवेल 
aragi amara-valli भ्राकाशयत्ती 


९ Cuscuta Reflexa, ) भा० qo to 

` To Fo AZo qo १ | . 
अमरस amarasa-fgo संज्ञा go [fzo 
`` श्राम+रख ] निचोइ़ कर सुखाया हुआ आम का 

रस जिसकी मोरी पत्तं बन जाती है | अमाघट | 

अमर सर्षपः amara-saıshapah--gjo g'o 
' देवसपंप, राई । Sinapis juncea. I 
चै० निव० । See-Deva-sarishapa.: - 

झमरसालद amya-sáláh 
(FFERR amujjanab J 
` . q, इरकीलहू ( सुध सद्या एक मांसाहारी 

~ पछी है) । ५ at 1 «० 1 कया 
अमरसी 98111 83-यु०, आस gw. € Myr- 
tus eomumni)) हि०-वि० [-हिं०' 
अमरस ] शाम के रसकी तरह पीला | gazar- 
मद रंग पक घटक ढलद और s मा० जूना 
,;.मिलाकर, बनता ह| ` "११५ 
अमेरसुन्दू amarasundajah-gio, g'o 
* पारद को भस्म, शिगरफ, शुद्ध हरताल की, भस्म 
A गन्धक इन सबको बराबर लेकर, भांगरे के 
` रख से और काकमाची के रसले भावना देकर 


zi Ag 


ज्यराधिकारमें यित रस, aku ' 
dirana, NEET, रेणुका, pi 
agata, मोया, deue डी 
गंधक इनको समान भाग देश र. 
पुनः इससे द्विगुय गुह Batt | 
a सह्य गुटिडा निर्मित sT 
sti ' 


m ५ 
उन्माद शो र 


GA) mam, 
plum ( Spon 
- -.सं० खी (२) दम) G 
dactylon, Pers )! 
(३) गुइची, - गुरुच, 
r pora cordifolia 4 Pa 
„ इग्दवारूणीलता, इन्द्रायवः ४! 
-xo +: (Citrullus o 
..., रा० नि० ब०३। (१) 
(या इरी ) दूब (Cynodo 
७ GA ) गृहकन्या) मोडत क 
- r bebede1s ) ! W° a i 
«- नीली qq; नील (17080 e 
» (= ) 7 Roin 
ema. sylvestres O $ 
. (ar. Q Fragia „in i 
रा० नि० qo 8 t ( 9 2 yo, 
es € Ficus bengal eri 5 
- - ब० ११ TORA iaf 
का बच्चा लिपटा T w 
( Uterus ) 1 o far! RA t 
` जेरी, खेडी, ( 1509719) 


(3० 


< ४५५ 


ms 


,फूज । भेप०्खो०्रो० (१४) नाभिनाल 1 
a का नाल जो नव-जात यच्चे से जगा रइता 
(५२) सेह, KTI | 
(१६) नौळो कायल । बहा नीका पेड | 
७) बरियारा । (१८) बरगद की पुक छोटा 
जी जाति 1 

: amarii-fko संत्रा mo, [ स० 
' झाजि | धाम का बारा, यगोचा, wa की 

‘t (A garden of mango trees.) 
10 qaar, मोरेइ । 
बन amaripátana-fgo खेदं गि- 
31 
'अमरापातन-विधिः--( ३) कहुई तुम्बो, ¦ 
(पकी काउली, सफेद सरसों, कड्या तेल, 
iTA इनकी भूनी देने से अमरा (स्वेदी) गिर 
ह । 

(२ ) कलिहारी की जद पीसकर हाथ, पाव 
लेप करने से खेडी गिरतो ईँ । 

८ (३) पोपर आदि का चूर्ण मघ के साथ 

') से खेदी गिर जाती है । 

Ri भेष० to खी० रोग० fao ı 
AR: amarálakah-go g'o arag, 
as | (Spondias mangifera.) 
T amaráva-[ सं० ग्राम्नराजि, fgo 
भराई ] आम की बारी । आम का बगीचा | 
auz I 

Š amaráhvam-&go mlo देवदारु 
1 Cedius Deodara ( Wood 
i=) चा० सू० १५ पलादि० अरुणः | | 

णकिन्यांघ्रउखो$मरादरमगुरुः 


| का -सं० gio नील Ts, हरी +a 
Cynodon Linealis. )i (+) कृष्ण 
नगु एडो, नीला सँभालू ( Vitex Negu- 
ado, Black var. of- ) | (३) 
Tat ( Sanseviera Roxbur- 
„3hiana io निघ० । -मल०, 1 (४) 
(लि इष ( Indigofera Indica. ) 1 
, आखा०,-हिं० संज्ञा स्त्री» [ सं० ] ( २) 
vs 


आसन का पेड ( Tormmaha Tom- 
७1६0३4, ) | aa । सग i Raima 

शक पेड़ जिससे एक प्रकार की चमकीली गोंद 
निकलती Ë । इस गोंद को सुगंधरु लिए जलाते 
हृ श्रीर संथाल लोग इसे खाते भी है । इसका 
छाल मे रंग बनता इं । और aag faw 
जाता है और जलाने में व! जाता हैँ । इसमें 
मे लाही निकलती हूँ भर इसके पध्ियों पर 
रेशम का कोडा पाला जाता Š 


। अमके का सुमाक amarike-kásumiqa 


-द्‌०, सुमाक्रे भ्रमरीकहू ( Cwsalpmta 
Corana, Willd.) स० Tte šo 1 


nasa amarúta-fgo संज्ञा g'o [ सं० अमूत 


( फळ ) ] wasz (Psidium Guyava, 
Linn, ) दी zara The Guava. go! 
जामबिद्दी ( मध्यभारत शौर मध्य प्रदेश में ) 
पेरुक, पेरूफल ( दिण में )। रुद्री ( नेपाल 
तराई म॑) । सफरी, अमरूद (wa में) 1 
sara ( तिहु त में )1 दढ़बीजं, पेरुक', मांसलं 
TTAR स्वच, अमरूद, जांबफलं, वतु'ल, मृदु- 
पीतक', wwe फलम्‌ मधुराम्लक, तुदर, अमूत 
फल-सखं० । प्यारा -वं० । रक्त भर सवेत भेद से 
अमरूत दो प्रकार का होता हैं। (ये पक दी 
जाति के दो भेद हैं ) 

मधूरियम्‌-आखा०। अ्रसुक-नेपा० | प्रम- 
gao 1 पेराला- चम्घ०। जाम्ब -ARO | 
सेगापु, कोथ्चया-्सा० 1 जाम-ते० । सौत्री 
-कना० । मालकाटवेंग-चर० 1 अम्रव-झ० 1 
-Fie 1 

(१ ) रक्त अमरूद, लाल RREA । 
सीडियम पें।मिफरंस्‌ Psidium Pomife- 
rum, Liun. ( Frut of- Red Gu- 
ava ) | रळ अमरूद फलम्‌, रक बहुबीज 
फलम्‌-सं० । लाल सफरी भ्राम, लाल सफरी, 
लाल जाम-द्‌० । लाल प्यारा, लाल गो भाषि 
फल-ब० | '्रत्रदे G€ मर, कुम, स्पू रा-आ० । 
aaz सुर्खर-फां० । ( वेल्लई ) शिवप्पु 
न्गोय्यापू-पज़ुम, सेगापु, कोय्यापलम्‌-ता० । 


-aama पण्ड्‌, एर-गोस्या-पण्ड, x 
-ते० । चेम्‌-पेर-चेम्‌-पेरकक, चोवच्न-मलाक-केप्यर, 
* पालम-पेर-्मल० 1 कम्पु-रिये-इण्णु -कना० | 
` saa, ताम्पडनतूप-केख-्महऽ 1 लाल 
' पियार, लालपेरु, MA IAEI गु० । रत पेर, 
रत पेरगडि-सि० । मालकी-नी, मलका uz 
| -चर० | मोधरियान-आसा० । ताम्बड-पेर 
१५ -वस्व० | k 
( २ ) श्वेत अमरूद, सफ़ेद भ्रमरूत, 
सीडियम्‌ पायरिफेस्म्‌ Psidium Pyrif- 
* erum,Lrnn. ( Fruit of- Whito 
Guava )-ले० । सुफ्रेइ सफरी um सुफ्रेद 
' " जाम-द० | घोप- गोझ्‌ आछि फल, सादा-पियारा 
do wae} अबैज़-झआ० । प्रम्रूदे सुपेद 
“Riol lag गोय्या-पज़ुम-ता० | laa 
जाम--परडु, तेन्न-गोय्या-पर्डु-ते० । बेड -पेरा 
वेइपेरक्क, . वेल्च-सलाक-कप्पे। -मल० । 
विलि-शिबे-दण्णु-कना० | marang, पांढर 
'तूप-केल-मह०' । उजलोपियार, उज्लो-पेरु, 
` सफ़ेद जम्रूद-गु० सुदुपेर, सुदुपेर-गडि-सिं० | 
* मोलका-फिऊ-वर० । पापुर--को० । श्रामुक 
~नेपा० । पारढर-पेरू-वम्य० । I 
ह जम्बू घर 
C N.O. Myrtaceae. ) 
उत्पत्ति स्थान--अमेरिका; ag लगभग 
सम्पूर्ण waad साधारणतः वंग प्रदेश सें 
लगाया जाता ka ag 
चानस्पतिक घशंन--पएक ly जिसका धड 
कमज्ञोर, रहनियाँ पतली और पत्तियां पाँच या 
छः अंगुल जस्ती होती Š | इसका फल कच्चे 
पर कपैला और पकने पर मोप्र होता है और 
उसके भीतर छोटे छोटे बीज होते हैं। 


£ हु 
‘ 


r= 


इसके ताजे घड़ को छाल का वाझ gg चि- 
कना और भूरे रंगका होता हे, और उसपर पर के 
समान सूखी हुईं छाल के चिह्न दोते है। कभी 


अमरून ४६६ | - 


कभी वे कुछ कुछ लगे डोते हैं । धूसर उपचमं के 
नाचे ताजी छाल हरित वर्ण की दोनी है, इसके 
भोतरी gg पर नम्पाई को रुख उभरी हुई tag 


1 पढ़ी होती हैं! तथा यह हकके साम | 
ë स्थाद--कसैणा भर ' 4 
पत्न-सुगंधि ga wes माँ 
`, लघु isaga नीचे की प्रोर 
n mg और, मुख्य पत्र टिप" | 
हाती z । | 
-,- 1 राखायनिकत्संगठव- कं i . 
+ ( टैनीन ) २८६४" प्रतिशत राव भ 
© थॉशमिलेट के. रवे होते हैं । म 
में कार्वोद्ाइड्रे दूस (acia) YO 
५ Ë ॥ पत्म राज, वसा EDA (alt 
कपायीन ( टैनीन ) agda (री 
(Chlorophyl! ) Aa P 
-' होते हैं'। वसा क्लोरोफामे H 
ईथर या देलकोइल में शत 
किंचित्‌ हरित agada 88 


í 


y 


7 7 होता है। इस पेइमें सरिक 
चुक ( 05810) और 
C Acids) के साथ मि 
- झेगानीभबर्तम,न होते हैं| 
में अधिक परिणाम में दैनिक « 


orara ga 21 * sd at) "' 
1". giia 
आर qa व भरम | pae 
s. gaga fao डिमक भ ' 
gan दोनों प्रकार के मरु “i 
1: गप्‌ । सम्भवत gia gari ष ' 
लाए | पर भारतयप 
गली होता हैं 1 दरार मूह 
प्रभाव कांड, त्वचा व्य È iron 
` ki अपक फल न पच | 
` त्या ज्वरोत्पादक होते Š i ia : 
र्म तथाह 


==, शीतल कफ का स्प 


४२७ 


RAFT 


त को नप करना तथा भारी Š । ao 
“i | 

यूनानो मत से 
ftem कया में शीतल भौर gan 
| रूप हे । किसी किसो डे मत से १ फरा 
उ तर तथा मुर उष्ण प्रवति gE | 
नेऊत्ता--ब्राध्यन कारक, शीत प्रकृति 
mraq Aia को | 
Riis का मुरडा और साफ ( मिर्च 
तथा aam ) I 
n ` fà 
विधि--सेर, बिडी या नाशपाती प्याय- 
मुसार । 
FR FARI, द्वदयवलदायक गथा 
PU पाचन शङ्रि को बल देने पाला है । , 
Taaa परिमाण में शकयानुसार २-४ । 


UTU माघा--२ से ४ do apa. 
k | 


ए कमे, क्यों ग--भपने कपायपन तथा 
( संकोच ) फे कारण संग्रादी Š । sarqa | 
TE झोर अपनी शीतलता तथा अरलता के | 
चपा तथा पित्त को प्रशांत करता है | भ्र 
महण वा संकोच ( Fag ) तथा कपायपन 
ग और सुगध के कारण आमाशय को वल 
करना तथा उसके परदा को स्थूल एव 
बना देता है | ( नफो०) | 
í भाहादुक्ता भ्रौर शक्रि प्रदान करता हवै । 
1 तथा कोप्यमृ pEr होने पर भी जिला 
'इ। हृद्य आमाशय र पाचन शक्ति को 
नि करता, प्रकृति को sç कत्त और सूच्छो 
र करना हे | सुधा को बढ़ाता और मस्तिष्क 
निल रखता है । इसका भरडूप हदय तथा 
अर रक्रपित्तध्न È | इसके पत्र अतिसार 
के लिए अत्यन्त लाभमदर ËR 
Š साय इसका qapa दॉतों को amana 
रच s Z" पत्र तूतियाकी प्रतिनिधि है । 

i म० Fo । डे 
fò yaga == 

हृदय वलदायक, रक्रनिष्ठो- 

W अतिसार को नष्ट करने वाले, है । 


इसका लेप sq शोध लयकर्ता हूँ | इसके बीज 
थामारायस्थ gina इ । इसऊ qa wf के 
पदक थोर शुष्क पत्र को बारोक पीसकर घिइकने 
से पण शोधक एवं पूरक हैं | इसझा निर्यास दोप 
नयकर्ता धीर aaa gina ( यल agant) 
है । इसकी लकडी थोर जले हुप्‌ पत्र तूनिया की 
प्रतिनिधि हैं । ययचूरयन करने से ये कतो को 
शुष्क करने है । लेस्यक के अनुभव में मधुर प्रम- 
मइ पेचिरा ( श्रयाहिका ) को नष्ट करता g । 
Fe Hgo I 

नव्यमत 
देशी लोगों को 
चे दसरी सुगंधि को बहुत पसंद 
FÀ है । यह सग्रादी दै श्रीर मक्तावरोध जनन 
की sghir रखया दै । युरोप निवासी इसको जेळी 
रूप में धधया पकाकर गाना श्रधिक उत्तम PUA 
करने हैं । गोय्रा के पुतगाजी इससे पक प्रकार 
झो पनीर प्रस्तुत करते Z । इसको घाल संप्रादी 
है रौर बालकों के पुरातन अतिसार की भौपध 
ख्य से यदद फार्मकापिया श्रॉफ इगिडया में प्रशं- 
मित हैं । डॉक्टर बेंदूज़ ( Dr, Waitz ) 
wz ्ाउंस सूलत्वकू को q: श्राउंस जल में 
३ आउंस रद्दने तक फथित कर उपयोग मे लाने 
का आदेश करते दै | इसकी मात्रा--॥ वा. 
श्रधिक चाय की चम्मच भर दिन Š ३ था चार 
बार दें | वे इसको बच्चों के nasi रोग में वाद्य 
संकोचक रूप से उपयोग करने की शिक्रारिश 
करते हैं ( अतिसार मे इसके पत्रका भी सफलता- 
पूर्वक उपयोग किया जा चुका है । 


इसके फल wA AREI 
aga प्रिय छै 4 


डिसकरोर्टिट्ज ( Discourtilz ) gatea- 
डेपहारक औषधों में इस पौधे का aqa करते 
È i इसके कोमल पत्र पुर्व पञ्चच का छाथ वेस्ट 
इन्डीज्ञ में ज्वरध्न तथा थादेपदर स्नानो में प्रयुक्र 
होता है तथा पत्र का फांट मस्तिष्क विकारो, इक 
aqe और प्रकृति दोष ( cachexia ) में । 
आमवात में इसके पीसे हुए पत्र का स्थानिक 
उपयोग दोता है 1 इसका सत्व अपस्मार तथा 
कम्पवात में aga होता Ë । बालकों” के आप 


kateko फः 


( convulsion ) में इसके टिंकचरफो उसकी | 


रीढ़ पर मालिश करते हैँ । फल तथा फच छा 
सुरव्या ये दोनो" संग्राही हैं, ओर उन रोगियों के 
fag जो अतिस।र थोर safest से पीड़ित हैं, 
wa उपयोगी हैं । फा० इ) २ भा०। 
कांड स्वकू तथा मूखत्वक्‌ संग्राही Š | अपक्व 
फल पचने के 'ग्रयोग्य Š और Taqa तथा IRIT 
उत्पन्न करता Š । 
मनोहर फञ्ञ के कारण इसके g3 की बड़ी 
प्रतिष्टा है, परन्तु इसके बीज हानिकारक होते Š । 
इसकी जेली हृदय धलदायक और मलावरोध के 
लिप्‌ उत्तम i फलस्वक्‌ युर इसको खाना 
` s fs 1 फक्षत्वक्‌ रहित खाने पर यद्व मलावरोध 
करता है । ग्ररक्व फल अतिसार में पयुक RI 
भेरड ( 021101 ) ने tana मे इसके फल 
की बड़ों प्रसवा की है | धह जल झिसमें इसके 
फल तर किए गए हो' बहुतसूत्र ननित दपा के 
लिए उत्तम à । विशूचिका जन्य sf तथा 
,, भ्रतिसार के fanga के लिए इसका ( qaaa ) 
` क्वाथ प्रयोग में आता है । इसके क्वाथ का स्कर्वी 
नथा दूपित घण में, सुख घावन रूप से QA हुए 
, मसूदो” में लाभदायक प्रयोग होता है | इसके 
पीसे हुए पत्र की अत्युत्तम पुलिस सेयार होती 
है । इं Ro Qo | 
y. इसको छाल sn, saa और WEG 
, फल काडखदुकर और qq dmg} g | gogo 
ईन ç 
ARR 2७37४02०, अ०. ARGA, अम्टतफल 1 
( Psydium Pyrferum. ). 
अमरुदे-यवेज़, amarúde-abaza-Ho, सिर 
: AREZ । Sea-Amaint. n, 
अमरद-अद मर amarúde-ahmar-Ao 
अमरूदे-सुखे, amar údo-surkh-wrə- - } 
- खाख ANGA, JA अमरूद । ( The.Red 
i guava.) | See-Amaiúta. 
अमरुदे-छुफुर amarúde-sufeda-T o, fgo 
सवेत अमरूत C The white guava, ) 
SeorAmamuita 


अमस्फलम्‌ amaruphalam š 


देश में प्रसिद्ध फन विश ! s: 
शीतल aa को पतला S pu 
, दाहकारक, तथा afa, w; 
तथा मूत्राइमरी को नाश 
Fee r 
anga amarúla 47 m 
-ġo | ( Rumex Senta 
प्रेमरेन्ट्रवमश amarendra taut 
देवदारू बब (0 drus Do 
Ño निघर २ भा जभति <+ 


se 
अमरेन्द्र एसः amarendiat* 
शुद्ध गन्धक dq सोडा As 
लाक चर t 


' रस में मद 
9 से घोट । maai ममा | 


> 


भाउमा दें, फिर 
- छोटो शंख, चित्रक, = 
अंगुलिया थूहर थौर से पा दे ie 
। ` प्रत्येकः गन्धक हे ईल. 


ü 


4. 
E) 
1 

A 

2 


रैया 
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झमलफपादि पावः 


या amaraiyá-fio सजा खो० देखो-- 
प्रमराई । 
Tmtamaro)á-fšo चुका, ati । (Ru-: 
mex Seutatus. ). 

Cq amartya-=sto fto जिसको मृत्यु न हो । 

ipro । qo ३७। 12 1 का० ४1 Í 


व पशु से इच्छापूर्वक सम्पादित हो । विरूद इसके 
फिल में इसका बंधन नहीं । ag प्राणि एवं 
खनिजं सें से इर पुरु के कार्य तथा प्रभाव के 
लिए दोला जाता है । 


अमलको 203121 go glo $g umar 


( Phyllanthus neruri. ) 


{a amardita दिण fro [ सं०] निम अमलक्यादिखण्ड amalakyidrkhanda 


का नदन न हुआ हो । जो मला न गया हो। ' 


बे amaish- दिं० संश्चा g'o [ वि० wa- 
पित, wadi) mw, कोप, रिस । 

पण amajshana-fko aat q'o [खं०] 
"कोथ, रिस | (Anger) । असहिष्णुता। 
अबमा । 

dfamayshi-fkə Rro [ सं० श्रमर्पिन्‌ ] 
क्रोधी, रागी, कोपान्वित nagata । ( Pas- 
sonate, cholelic, ). 

लम्‌ amalam-go mio (५) 
ख amala-fko संज्ञा g'o } RAT, 
was Tale ( Mica.) । Ro afas । | 


(२) समुद्रफेन, aygan । ( Cuttle- 
tish bone. ) tonto । (३) कपूर, कपूर 
(Camphor. ) । So famo २ ato 
अपस्मा० (च० (४) रौष्यमाक्षिक, 
रूपामक्‍्खी । Sec-Roupyamákshika. 
(४) पित्त (Bile. ) 1 See-Pitta. 1 
(६) कतक वृक्ष, निर्मली । ( Stiyehnos 
Potatorum. ) | (७) iwgan विशेष । 
(An 8101110 Substance, ) 
ल amala-fgo संज्ञा g'o [आ०] (१) 
मादक वस्तु, amı ( Intoxication 
(२) अफीम ( Opium )। (३) काम 
( Oapid ) 1 (४) प्रभाव, असर । (२) 
प्रयोग (Use) 
-Pro [ ख० ] निर्मल । स्वच्छ । 
पेल qamala-wo ( aoao ) naa 
कार्य, काये करना | 
अमल, क्रिल और fira का भेद | समल 
प्रधान है तथा क्रिल सामान्य अर्थात्‌ अमल 


उस फिश का नाम Š जो प्राणियों जैसे अनुष्य-|- - 4; ० 


GAS ar 


arama 


अमलक्यादि पाकः 


-सं० g'o धमला १ paa (१६ सो० ) लेकर 
पकाएँ, पुनः gE? टुकड़े करके ६४ Sto गोदुग्ध 
में पीस ६४ तो० गोधन में पकाएं, पुनः उसमें 
६४ तो० मिकी wzat सूल १६ तो०, जीरा, 
fad, पीगल, दाख चीनी इलायची, तेजपत्र, नाग- 
केशर प्रत्येक १-१ dro MÜR qq कर उक्र 
naa मे मिथ्ण कर उत्तम पात्र में स्थापित 
करे। उचित मात्रा में सेवन करने से भयानक 
दाह, मूर्च्छा, पुरानी छदि दूर दोती है | वंगसे ० 
सं० दाद fT | 
aq: amalakyádi-ganah 
आमला, हड- पीपल, चित्रक । 

गुणग--प्रत्येक ज्वरनाराक, कऊभ्न, भेदी, 
दीपन और पाचन Š | घगसे० <o गण 
पाठायिकारः 1 
amalakyid-piknh 
— qo काकडासिंगो, WANA, 
त्रिफला, fat, गिलोय, Aude, २१४, 
जीवन्ती, दरासूत्व, चन्दन, नागरमोथा, +w 
गट्टा, इलायची, अडूसा, दाख, ag बर्ग) १२४४7 
सूल, एथक_ एथक, १॥-१॥ पक्ष ८ ॥ ÁW 
१६ सेर पानी में ५०० WHA Z fra 
ओट जाने पर निकाल तक पत ५ 2 कतर एकग 
आमलों को सूने तदुनन्त शत तु 41 ष्टा 
चाशनी करके रामी का q ४ f रक खानचा 
RU तो ६ Qa हटत g ff 
लोचन, चानु नॉ“ 9) ५ 4 टरम से s 
२-२ पर्ल बज 
भी डाल a 


४२९ gy fra E 


गुद siriy & zz 
HSS eg, दो? 
Od 


-a 
थ 


ममलगुच | . १३० = 
SS का 7. 299 


> आवाप, sm, 
RRJET amalagueharo qusa qonay 1 d-dg, पाहता, बाणास, पंग 


( Prunus Syivatien. } H 
भमनच्चरा amalachehhadi-rio mio | 
virana । ( Dotula Bhojputia } | 


TRAA amalaj-Qo rq मेद | Sec- 


kharnúba, 


अमलतास amalatisa-fgo (द० ) ayi 


Ye [सं« wa ] घ निचनाम, farau, qa, 
यहा, किरयाली, ferui, fant (इ) माटी 
(दिया ) aze ing, qia ssy, गिर. , 
माला, sirar, waan | 
केरिया fargar ( Casata fistula, , 
Lina.) “Sunieria frar ( Oath- I 
Artoearpis fistula, Ziom, )-qo1 
इयिइयन awia (ludian Inbutiunn), है 
पुर्दिंग पाइप ट्री ( Pudding pips ॒ I 
पर्जिंग केशिया Purging cassia ( Pod 
or logumo of )-इ० । केशी ùir- 
‘fant ( Qasso Canofieior gto | ` 
संस्छन पर्याय - चक्रपरिभ्याथः (o ), 
ज्ठरजुत्‌ ( शे०), USII: सम्पारः, sea, 
शम्पाक, 'ग्रारेचतः, ब्याधिघातः, कृतमालः, ga- 
णंक:, ( स्व० h मन्यानः, रोचनः, qa: 
TZR, म्हः, fag, UTAR, pA 
महाकर्णिकारः, ज्वरान्तकः, nani, स्वर्थालुफलः, 
स्वर पुष्प, स्वर्णरः, कुष्ट्सूदनः, कर्णांभरणकः, 
महाराजद्रुम!, कणिकार:, स्वर्णाडूः, आरम्वधः, 
RUIT, शारम्वघम्‌, सस्पाकः Eg, रेचनः, 
स्वणंभूपण । सोनालु, सा GD दाल, दोनालु, 
लड़िया शोणा, =ç सोन्दालि ! चानोर-लाटी, 
aizta, सोनाली; आमलतास, राखालवानही 
so 1 ख़ियार शायर, सनू बे-हिन्दी, फ़लूस- अ० | 
सियार-चर-फु[० । S+; कायिसारा -लु० | 
कोन्‌डँक्‌-कायू, शत्क्‌ कोनरैक-कायू, इरज्विरुट्टम, 
कोमरे, कोने, सम्धल कोस्णइ-ता० 1रैल-कायलु, 
सुर्य, कार्ड, -कायि, रैज-चेटु, araq, 
KEREN रल- राला, कोयल्-पत्ना, रेयलु-ने०, 
at को पक -काय, कोक (-न) -मल० ! कके 
“कायि, हेग्यके, कक्‍के,  कक्‍के-मर-कन[० । 


इस्ताधिक दीर्घ हस्त, aT 


पेह-पाहया, पाय, qrmafiq wn 
महण 1 nsn, CET, = 
anan, गरमा, neq l ` 
घय म्र-सि० 1 नुमो, su, सुगम 
कफ fz, कानात, wau 
फोना-माला० । भोग, T, WE 
कनियाद, धजय-पं० 1 रउ, म F 
uazr नया ० । विमु र्मा 
` हरी-(कोल.) सोनाल mü 1 Amira 
. अस्दीआार-कब्ा० 1 सन्दा, सु 
छित गख, fair, phan, E, 
सोम-उ० qo nto | THATI = 
Aar थि एकदम , 
Sut, कवाद; रेश (३ गो! m 
ipto, afya आाइया be l 
लड़ी-झा० । सुनारि, AWAD 
सिंहली ) ॥ k 
; हि पापिका से niei sain 
गुण iaa संश्रापं ~ कर्न से 
तून, रेवन । , 
Sa या यंबू र वर्ग) १ 
ः C. O. Leguminos® s 
`` उत््पत्तिटत्थान-ापायः m 
qan भारतीय द्वीप समूई 
`“ mar मूरा के उप्य arl x 
` चानस्पति गन रण न-भसलत h: 
बिना यत्न के agt त m! T 
प्रायः ३-६ RH होते š ee t 
पत्र नहीं होता, पत्र का इष्ट है ईई 
और वन्त ga होता है। m iP) 
` द्व सुदीर्घ, ' अवनत सोर aat 
स्थित होता Ç | पुष्प-वोज-र a t 
होता है जिसमें असंख्य Rept 
जितने ही परिपक्व होते जाते 4 i 
मे पडे हुए रदो की wes ल 
भूत होते जाते है। परि Dor) 
goa í 


Swa ग! 
एवं नोकदार और लगभग 1 


४३१ 


अमलतास 


टका रहता है । फल का ' ऊपरी भाग AAT, 
>म्ने पर गंभीर धूसर वर्णं का हो जाता k । 259 
२ पाइयो वैस्कुलर ( 101010 vascular ) 
दो चोडे समांतर dafad fam | 
ता हें, àia थोर ढदरीय सीमंत जो 
"q समग्र लम्बाई भर हाते Ë | ये (सीमंत) 
Riga अथवा लम्बाई की स्ट किंचित्‌ 
miy होने हैं | इनमें से इर एक दो काप्टीय 
È द्वारा निमित A एक संकुचित रेखा द्वारा 
Z होता है । पक फली में पाए डाने वाले 
XÀ soo बॉं में से ग्रस्येक maa पतला 
Bici पदी से निर्मित एक कोष में स्थित होता 
"| बीज चक्राकार रप्राभ घूसरवर्ण का होता 
S जो चारों थोर से अ्रद्धिफिनदद कृष्णवर्ण के 
दर्थ से wga होता हे । यह चिपचिवा मधुर 
इं दुर्गन्थियुक होता हैं । 

i नोट--इसका केवल यह शुद्ध गूदा हो 
Aia मे प्रमिष्ट है । पु:्पकाल:- 
पाख शौर उगेष्ड । : i 


रासायनिफ संगटन फल के बारीक चूर्ण 
के बाप्प चवण दिधि द्वारा श्रक खीचने से मधु 
पथि चुक एक श्याम पॉल qar. का प्रस्थिर सैल 
aa होना । Aaa w$ मे साधारण ब्युटिरिक 
; पूमिइ होता हे फल मजा मे शर्करा ६० प्रतिशत 
Jaa, संग्राही पदार्थ, ग्लूटीन ( सरेरा ), रक्षक 
पदार्थ, पेक्टीन, कॅल्सियम्‌ थेंक खेट, भस्म, 
saia A जल लम्मिलित होता टा 
£ प्रयोगांशं--सूल, मून =, ( इत्त 8), 
| "मे, पुष्प; फल, मजा, दीज की गिरी। sa: 
patia हेतु फल रीर बदिः परिमार्जन देतु 
(पथा कुछ आदि में qa लेना चाहिए । सि० 
#या० पित्त, ज्य० राक्षादी । 


४ इतिहास शमलताम तूज की आदि जन्मभूमि 
[| भारतवर्ष हे | अतएव प्राचीन भारतियों को 
/ पढे ओषधि का ज्ञान था | किंतु प्राचीन यूना- 
(| नियो को इसका ज्ञान न था | कदाचित्‌ पश्चात- 
É लीन यूनानियो को अरब निवासियों द्वारा 
ए देपका ज्ञान हुआ 1 


ओऔषध-निर्माण--( í) सूख स्वकू qam, 
मात्रा ४2-४० तो । (२ ) फल मजा, मात्रा 
२-४ पाने भर | पिरेचनार्थ आधा से १ dto | 
(३) wua पदर । ह।० m[qo (४) 
wean qlo Fo | (x) श्रारग्पधाय aa । 


so द० 1( ६) गुलकंद। (9) वटिका | 
(=) मद्य (६) वर्भिका ( १०) प्रवलेद | 
(i मझ जून और (१२) फोट । 
अमलताख के गुण धम तथा प्रयोग 
ग्रायुचेदोय मताछुस।र-अ्मलतास GTA 
( चरक ) शर कफवात प्रशमन ( सुश्रुत ) 
š 1 अमलत्तास ( meaa ) रस में faz भारी 
उष्ण है तथा कृमि ओर शूल का नाश करता हैं 
आर कफ, उदर रोग, प्रमेह, RAPT, गुल्म 
रौर ब्रिदोपनाशक ई | धन्वन्तरोय निम्रण्दु 1 
आरखध श्रति मधुर, शीतल, शूलध्न Š तथा 
ज्यर, करडू ( सुजली ), ६७, प्रमेह, कफ और 
विष्टम्भनाशक है । tro नि० qo š | 
आरम्बध गुरु, मधुर, शीतल और उधम खंसन, 
कोरूस्थ मलादि को ढोला करने वाला है । तथा 
ज्वर, git, z पिच, adiad ( उह. qa 
ag) श्रार थूलनाशाक हैं। इसकी फली 
ससन ( कोठे के sange को शिथिज्ञ करने 
बाली ) रुचिकरो इ 1 तथा कुष्ठ, पिभ ओर 
कफ नाशक हुँ । अमलतास उबर में सर्वदा qaq 
और परम कोष्ठशोधक है । भार पू० १ भा०। 
uaga ( श्रमलतास ) अधिक पथ्य qz, 
मधुर भर शीतल Š | इसका फल मधुर, , दृष्य, 
वात Ru नाशक श्र सर ( दस्तावर ) š 


राजत्रह्ममःः 1 


अमलतास पध रेचक और कफ तथा मेदू 
नाशक हैं 1 पुष्प मधुर, शीतल, तिक्र श्रौर माइक 
हुँ | तथा कपेला..- । फल सञ्ञा पाक मे मधुर, 
स्निग्ध, अग्निवर्द्धक, रेचक और वात एवं पिच 
का नाश करने वाली I meqo Ho वे० 
निघ०। र 
अमलतास के TAAA व्यवहार-- 
चरक-उवर में masa फल--( $) 
ज्वर रोगो को कोष्ट शुद्धि हेतु ऊप्ण गाय के 


अमलतास 


š अ. i 
दूध वा किसमिस के रस ( क्वाथ के साथ आरग्‌ 


वध फल मजा सेवन करनेको दें | चि० ६ अ०। 

(२) रक्तपित्त में maa फल--ग्रमल 
तास की फली की मजा को प्रचुर परिमाण में 
मधु और शकरा के साथ उध्वंगत रक्र पिच रोगी 
को विरेचन के लिए सेमन कराम | ( चि०४ 
mo) । 

(३) पित्तोदर में । 

आरग्वध का फल--हाथ विधि से waa- 
तास के फल के गूदा का काढा तैयार कर पित्तो- 
दूर रोगी को सेवन कराना चाहिए । (ae १८ 
sq) । 

(४) कामला में आरग्यध फल-- 
आरग्वध फल मज्जा को इचु, भूमिकृष्माण्ड चा 
कचो रामले के रस के साथ कामला रोगो को 
सेवन कराना चाहिए । इससे कामला का नाश 
होता है । ( Rao २० mo) । 

(x) कुष्ठ में आरग्यव पत्र--अमलतास 
के पश्न को पीस कर कृष्ट में naq करे । ( ao 
७ अ० ) । 

(६) विसर्प में आरग्वध पन्न-अमल- 
तास के पत्र को बाटकर धृत मिला कफन विसर्प 
में प्रखेप करे' । ( चि० ११ अ० ) | 

(५७) उुस्तम्भ रोग में अमलतास के पत्र 
का शाक--तिल- तेल द्वारा अमलतास के पत्र का 
जल में लवण रहित शाक सिद्ध कर ऊरुस्तम्भ 
रोगी को सेवन कराए । (fao २७ qo) | 
“Tarea qaa” 

सुश्ुत-( १ ) उरदृश में छत प्रदालनार्थ 
migr पत्र जाति ( चमेजी ) तया maera 

इन दोनो के पत्र का काढ़ा कर उससे शौपदंशीय 
चत का प्रचालन कराएँ | ( चि० १६ अ०) 

` (२) दार्द्रिधमेह में झ्ारम्धध--अमल- 

तास के पश्र वा मूलत्वक्‌ का छाथ इरिदामेदी 
को सेबन कराएँ । ( चि० ११ mo) . 
बाग्भट--( 3 ) कफ विद्रधि में आरग्वध 
QJ- भारग्यघ पप्र के काथ से कफज विद्रधि के 
उतत को योषे । ( Rio १३ अ० ) | 


४७२ 


` द्वारा प्रस्तुत क्वाथ काम 


` ताजे अमलतास की 


ag आमदोषमाशक 


(२) कफज AATA N E 
थारग्वथ फल मना तथा SA प 
द्वारा निर्मित काच को का nasi 
कराएँ | (Ère xao)! 

(३) राजयक्षमा में wa. 
aaan यच्मा रोगी को ftad ग ', ' 
तथा qa के साथ अथवा दुग्ध वा T 
वस्तु के साथ momi फल aa 
sať 1 ( ज्िश्आ९)। 

(४) कुष्ठ में आएवध भूल f 
की जड के काढ़े से १०० hs 
इस घृत को कुछ रोगी को पानं ss 
सेवन काल में स्नान वा qari va 
का ब्यवहार कराते रहें। ( fao 


भावप्रकाश--भामवात में. we 


š a 
सरसों के तेल में थमळतास š 


सायंकाल भोजन के साथ इसकी 
I र में भी 
चक्तदत्त-7( 1 ) पित्त हा 
al 


š गूर 
पित्तज्वरी को अमलतास के 5 


(२) mana म ब इ 


चावल के घोवन से पोर 
माळा परं प्रलेप व sad 
होता है 1 गणडमाला चि० कनं 
चङ्कसेन-- इद ते टिभ $' 


g 4 

ke के पत्र को पौस ५४ 
उ% कुष्ठ और सिध्म आदि कुट 

होता है। zá a 

राजनिधणडुकार के मर à क 

, का माम कर्णिकार है | q£ NO. 

कि थड किस अंश a ai m 

निघयद्वक्त कशि कार x Ë pe 


शिम्दी” n रात aaz 
बीजक” हूँ 1 


aa 


लदास लिखते हें-- 
Hag kanf कणि'कारम्‌" 
भा यूनानी बेद्यकोय मत से 

mAn और सरदी में मझ्जतदिल 
'॥ जिसका प्रमाण यह है कि इसमें कोई ऐसा | 

१ नहीं पाया जाता है ( इसका स्वाद मधुर 
४7 हीक प्रत्यम्त तीवर होता है nara इसको 
Fr प्रथम वा दितीय का उच्ण हना चाहिये ) 
ग हेतु से इसको किसी बलवान कैफियत से 
f < किया जापू, और तर Š नफो० ३ 1 किसी 
RI कदामे गरम तर और किसी किसी 
“प्रमुतदिल (शीतोष्ण) लिखा Š ganat- 
7 माराय के लिए तथा gaa, मरोइ और पेचिश 
1 पत्र करता है | दर्पप्र-मस्तमी और अनोसूँ 
{ इसके आमाशय पर हानिकर तथा हंख्ास- 
/रक प्रभावकी निवृत्ति होती । मरोइ और पेचिश 
“ लिए. इसमें रोगन बादाम मिलाकर देना 
IRT | may तुझम कह, और जुलाल इमली 
तिनिधि---इससे तिगुनी war, F 
£ निशोध ) थर तुर जबीन । मात्रा-१ तो० से 
(भा ८ तो० तक | साधारणतः २॥ तो० से 
# o तक nga है । 

गुण कर्म, प्रयोग-<अमलतास उद्रोय वा 
पक्षीय अन्तर 'अवयवो के उष्ण शोथो को लाभ 
पदाता Š | क्यों कि यह मृदुकर्ता, बिलायक a 
/मीतक हू | इन्हीं प्रभावों के कारण कण्ठस्थ 
/शोथें के लिए मको के पानी के साथ इसका 
गपडूप किया जाता है, और इन्ही कारणो' से 


I Rf तथा वातरक्र पर इसका प्रलेप किया 
जाता है । 


1 
| 


$ यह यक्रान ( कामला ) और यकृद्वेदना को 
। लाभ पहुँचाता और उद्र (ry) को मृदु 

काता और चिना कष्ट के दग्ध पित्त और कफ के 

विरेक लाता हे । गर्भवती खी को भी इसका 
: विचन दिया जा सकता हे क्यों कि इसमें होम 
: (CANU ), तीषणता, ser ९ धारकस्य ) और 
' *पापन जैसी कोई qü केक्रियत नहा है जो 
। भन्तरदयदा को हानि पहुंचाए । afio । 


अमलतोस 


मोर मुहस्मदहुसेन लिखते हैं कि उचम 
gaa होने के लिए भ्रमलतास की फलियो' को 
थोडा गरम कर उसका गूदा निकाल थोड़े रोगान 
वदाम के साथ मिलाकर पयोग करें। यह ga- 
fas ( द्रावक ) वक्ष के वरोधा तधा रङ्गोष्मा 
को लाभप्रद है और वालक तया खी agi तक 
कि गर्भिणी के लिए भो निरापद्‌ रेचक है; कितु 
इसका अत्यन्त हलका प्रभाव होता हे । उपयु'क्र 
पध के साथ यह सम्पूण* दोपो' का शोधक Š । 
उदाहरण स्वरूप एकत्र हुये पित्त को दूर करने 
के लिये इसको इमली के साथ पिलान! URG । 
बलराम तथा सौदा के लिये क्रमशः निशोध तथा 
` बसफ्राइज ( कासनी, बर्ग बेद, आव 'शाहतरा ) 
के साथ और आन्त्रीयावरोधें को दूर करने के 
लिए इसको लुआबदार वस्तु यथा आत्रसी वा 
रोग़न बादाम ( रीशा fat, ब्रिदीदाना था ईपद 
गोल के लुआब ) के साथ अथवा कोई उपयुक्र 
औषध यथा कासनी के साथ सम्मिलित कर 
प्रयोग करने की सिफ़ारिश की जाती है। संघि- 
चात पूर्व वात रक्त आदि के लिए वाह्य रूप से 
इसका प्रलेप उत्तम दोता है । पुष्प एवं पत्र में 
gafas ( द्रावक ) गुण का होन! बतलाया 
जाता है ( किसी किसी ने रेवन गुण का द्वोना 
भी लिखा हैं ) | पुष्प के गुलक़न्द बनाने का भी 
चर्णन आया दे 1 < से ७ की मात्रा H इसके 
बीजो के चूर्ण के प्रयोग करने से वमन भ्राते Ë । 
और यदि फली के ऊपर की छाल, केयर, मिश्री 
शर गुलावजल के साथ पीसकर दें तो खी को 
तुरन्त प्रम हो । छाल और पत्तों को तेल में 
पीसकर फोडा के ऊपर लगाने से लाभ दोसा है | 
(Ro wo) 


रर धनिषु के जल के माध इसरा nazq gar 
को लाभप्रद है 1 इसके प्रश्न सम्पूर्ण शोथो को 
लय करते दे ' क्वथित करने से naama के 
गूदे का प्रभाव नप्ट हो जाता Ë 1 म० सु० 1 
ag पेचिश को नष्ट करता, यकूत्‌ के रोध का 
उद्घाटक और यक्रान ( कामला) आर उच्य 
प्रकृति को लाभमद ई । जिसे पुरू वर्ष न हुए हो 
इ 


'अमलतास Eo 


यह र प्रमेह उत्पन्न करता है। पुष्प, मृदुरूशां, 


èi ; 


शयाम स्वचा का प्रलेप TA है । सु० To 1 
कासनी पत्र म्वरस, मको और 'कसूस तथा 
अस्य उपयुक्त औपधों के साथ x 
करने से यह यक्षद्वेना च यकृत के uaia, 
r agta ( कामला ) और उप्य ज्यरो ' को ` लाभ 
दायक है। बकरी के दूध था ma अज्जोर के 
` साथ इसका गण्दूप करनेसे छू नाक लाम होता 


. १ a 


नोट--चूं कि यइ uia के भीतर चिपट जाने 
के कारण चोम a धर्षण उत्पन्न करने का हेतु 


` भलकर काम सें arar चाहिए '. 
3 ॥५ ¬ डॉफ्टरी मत से--, . ; 
„+ पुलोपैथी, चिकित्सा में केवल _ इसका गदा 
अर्थात्‌ आरग्वध फल मज़ा ही. श्रीपधार्थ aage 
दोती,है। ,, पल r 


* ' आरग्वध फल' मजा, ःथारग्वध QET, AAT 
„° 7 तास का :मूदा-हि०।' केशीई पल्पा 01.5109 
P ePulpatão i'ar पल्प Gassia 
WaT एव 9.-३० ॥ करले झख़यार da Het 

"7 ' ( ऑफिशल Official, ) 


५9 
A 


EE A Ti 
निमनांणु-विथि--यद्द कोमल, मधुर; लगभग 
pi श्यामवर्णं, का,गूदा Š जो 'य्रमलठास्‌ की फली से 
í , प्राप्त होता हे । उक्र फली को जल में मल छान 
कर, यहाँ तक पकाए कि ag ag रृसकियावत 


न „ रद्द जाण | š 


$ ` su 
` पभाव--मदुरेचक । मात्रा-ामूदुरेषक रूप 
से ६० से १२० Ña तक और .3, ARUTA 
तक विरेचक रूप से | यह कन्फेक्शियो सज्ञा मे 
पडता l 
: RIAD ain ME 
„~ RAE तथा प्रयोग--यद्यपि यह मुदुक्ता < 
विरेचक है,। परन्तु, क्योकि इसके प्रयोग,से जी 
मचलाता है और उद्र मे मरोद़ होने लगती Š । 
नही लाते, 


JAT R | अत एवं इसको रोगान यादाम के साथ, 


BE 


अन्यमत 
gagi ने ar गे + 
और पुष्प का उपयोग कले ह$ 
। ,५ ८ डॉक्टर इर्थिन विषो सि! 
1, ? को सबल रेदक पाया |” गुरी ' 
४ + से इसऊे उपयोग' करने aa इल 
ह ' I 
(४ gigg में सके कोमल पर , ५ 
* 1 रूप से तथां भिलावे हे सम के पर 


yam उपयोग 
:. २ राश के? aad इसा 


कहे एरर र 


स ४७५ 


— M 
होता है ) ma गूदिका कॉफी के; 
में भी aga होतो है। दुसे गूदे का मझ | 
पाङ) २ से ४ दाम को माला में qz 
i द। इसम $ या २ दस्त शाजाते हैं| इसर 
M पाक बहुमूत्र AIJE 6 | यद Jar 
पे कि qz पढ़ता है विशेषतः कोमल प्रकृति 
उपाँ के लिए एक शीतले कोष्ट मुदुकर 
रहे । इसकी माचा आधा mia है 
गे सोते समय उष्ण दुग्ध से सेवन कराण । 
tgi फला के TZR इसला का गूदा । 
'कर सोते सतय सेवन करने से यांत्र पर 
1 मृदु प्रमाव होकर दूसरी सुबह को $ या ' 
मे विरेक हो जाते है । बालकों के थाध्मान ! 
उद्र शूज से विरेक हेतु साधारणतः इसको ¦ 
॥ के चारों तरफ लगाने है। आमाशयरिक | 
रें में इसके फूल-का काढा दिया जाता है । 
पत्र को पोस कर दाद पर लगाते ई। 
$ पत्र एवं घाल को पीस कर उसमे तेल 
daa कर उसका, फुसी, sz, शोत के 
श इस्तपाद की अंगुलियों का sga शोथ | 
'hılblains ) seig, भद्धांगवात (F'a- 
॥ paralysis ) और आमवात पर प्रलेप 
YŠ 1 मूल, उबर, हृद्रोग, waer स्राव और 
। पिकार परभृति में ,लाभदायक š ।, (Zo 
' Ho ) š 


॥रग्वध के कतिपय चुने g< उत्तम 
` , मिश्चित योग 
(१) पाचकावलेह--नीव के एक सेर रस में 
सर ग्रमलनासको,फलियों को कूरकर दाख 
दो दिन, भीगने के बाद धुले हुए स्वच्छ qa 
अकर दाथ से हिला हिलाकर दानसं 1 पुनः 
में निम्नांकित go aeri के qa को कपड 
ने करके डाल दे; ag हैं--दालचीनी 
॥ काखी मरिच, छोटी पीपल,, हींग ( भुनी 
६ ), घोटी अथवा बड़ी इलायची के, दाने इन 
जा, को २-२ तो० ले' और संघा नमक, 
IRS, काखादाना ( अग्नि पर्‌ सुना हुआ. 2. 
र नवीन सफेद जीरा (gag 


| . तुझम faai ३, तो०, 


अमलतास 


निर्माण दिधि--इनमें से अन्तिम की तीन 
चीज़ों का शिल पर AT पौस डाले' | बाकी 
ऊपर Aù हुई सात चोज़ों को लोहे की 
am में हटकर कपड छानकर š | सच चूर्ण को 
ऊपर कदी हुईं aug मे मिलाने से बहुत स्वाद 
पाचकारलेह ( पाचक चटपटी चटनी ) बन जाता 
हँ । माघा-३ Ala से १ तो० तक | 

सेवन विधि तथा गुण घ प्रयोग-इमके 
चाटन से मन्दाग्नि व भ्रालस्य दूर हो जाते हे I 
रात्रि को चाटकर सोने से प्रात:काल दस्त साफ 
हो जाना Š | चित्त खूब प्रसन्न रहता Š । मोजन 
में aaa होने पर दो घंटे पडिले चाट लेने से 
मोजन में रुचि दो जाती है । प्रायः ज्यर में मुख 
का स्वाद दिग्द रता है, इसके चाटने से वह 
दोष दूर हो जाता Q । यह UIE कुछ गरम 
होता Ë । इसलिए पांच तोले दाख को नीबू के 
रस के साथ दिख पर पोस gast wE में 
डाल दे भोर परे हुए अनार के दानां का रस 
डाल दे' तो ये सब गरमी को शान्त कर स्वादू 
को बढ़ा देंगे । इसको धातु के पात्र में न बनाएँ । 
स्वादानुसार लवण को न्यूनाधिक कर सकते ह्वा 
( रसायनसार १ भा०) । 

(२) गुलकंद ज़यार शंबर ( WEIT का 
QAF )>अमलतास के उत्तम फूल आधसेर 
लेकर एक चीनी के हावनदृस्ता मे डालकर थोड़ी 
थोड़ी सफेद चानी फूलों में डाले” और कूरते 
जाएँ । जब १ सेर चीनी मिल जाए और मिश्रण 
गुलकन्द के समान हो जाए तब तैयार जानना 
चाहिए | इसका रंग पीत होगा। ( अथवा 

*गुलकुन्द को विधि से इसको तैयार st ) । 
मात्रा<-४ से ८ मा० तरू | बालकों तथा 
खिया के लिए अत्युत्तम ह | 

८३) EARR खृयार शंघर--यह gear 
( यूडुज्ञा ) विन मासूयद, का योग है । उचाव 
२ दाना, सपिस्ताँ ( रमेप्मान्तक ) १०० दाना 
मवेज्ञ सुनक्षा ७॥ do; 
वनफ़्सइ_ nage किया और” छीळी हुई सुलेठी 
, प्रत्येक ४ dto, कतोरा ४॥ तोऽ, .भ्रस्पगरोल 


5 


श्रमलतास 


1७ “दो तीन sara और दे' भौर उतार खे' 


+ 


Y 


( इंपद्गोल ) ३ dro, इन सम्पूर्ण थौपधों को 
३ मेर पानी में कथित करें । जब तीसरा भाग 
रद्द जाय तर उतार कर साफ करले । फि ३ 
तो० 'थमलतास घोलकर दुयारा साफ करें । पुनः 
३॥ माठ सकगीनज और ६ तो० मिश्री मिला- 
कर फाय करें| गाढ हानेपर GA बादाम या 
रोगान थनफ़र्सद, के साथ सहंन कर 'य्यायश्यकूता- 
नुसार थोड़ी थोड़ी दिन में २-३ यार चाटे । 
उपयोग- के, du ज्वर, gu, जिद्धा को 
क्कराता योर aga व्याधिया. यथा-कास, 
प्रतिश्याय पार्श्वच तथा उम्रफुप्कुसाप प्रभृतिमे 
खाभदायक है t 

(४) मुसब्ब।ए फुलू खयार चबर-- 
कच्चा waama जिसमें गंध का प्रादुर्भाव न 


*हुश्रा हो लेकर उसका छिलका दूर करके फ्रलूस 


Cama ) निकालें de पान में खाने 


“वाले चुने के पानी में ws दो घटे ' मिगो रखें। 


जब लाल दो जाए तब उत्र पानी से निकाल कर 
"दो'तीन'वार निर्मल जल से धोप । फिर मिक्षी 


* को गुलाब जल में विलीन करके अग्नि पर-रखें 1 


av चाशनी तैयार होने के निकटं आए उस E- 
मथ उड़ फ़लूस ख़यार शंबर को 'उसमें दालकर 
॥ यदि 


` सुवासित करना चाह तो किञ्चिन्‌ कस्तूरी तथा 


"अम्बर मी उसमे सम्मिल्लित कर दे | - 


ga Ags है और अविच्छिन्न वद्ध- 
कोष्ट तथा faz igs उदरशूल के लिए विशेष 
कर लाभदायक है 1 


, ti 
(५) AASA खयार शंत्रर .; गुलाबपुष्प 
७.तो०, सनाथ RIR ७ तो०, सूखी, धेनियां, 
FRE ( सत मुलेशी,) १ तो०, सॅथव 3 तो० 
इनको बारीक करके एयक रखने | निम्न औपूधों 
को २ सेर बृष्टे जज में अद्दोरात्रि नियो रखें। 
भोर १२ तो०, अम ची'₹' तो०, आलूबुखारा 
२ वो०, Rtt MAA ख़बार' शंबर २० तो०, 


४ aana के घतिरिक्र शेव औपधों को पादरोष 
रइने तक कयित कर चलनी से चा खे' * तद- |” 


नुम्तर उक जल में २९ Ro अमजताल भिगोकर 


४७६ ` 


कुछ मिनट तक ama की - 1 
ज्ञे', चीर पुनः चडनी से पग * 
mafa डाल देँ उस 08156 
मिळाकर गाढ़ा होते as Ta! 
बारीक को हुई दवाओं को A 
रोगान बादाम निला % । प्यान 
पर जळ न जापु । 
गुण--कौजमशर n 
अस्युत्तम कोप्परमुई क 
' S प्रकृति के जिए विष है 
faq wara qarana ë 
a मा० तक सोते समय 
I Nih ह) ) ona न 
asara तो० ३ मा९ 
विद्ञायती प्रस्येक २०7२१ 
i gaa प्र्येक x तो* छा है ५ 
५, नीलोऊर प्रत्येक 1 ठो*' z ie 
तो० सबको,१ सेर ६६५० प्रम 


जव .१॥-पाव पानी शेप RaT, 
agrat 


watt 


पाती याई 


साफ़ करें | इसमें RY 
FF amn 
दौर ६ मा० मधुर वा इक 
. Ra । गुण “रचर ६ 

दोषों को fui करता ह णि A 
(७) SAMANA का, 

शबर, इमली प्रत्येक vl हि (f 
दाना, gm १९ दाग क gh 

73 7२० दाना सब को गरम 1” 
१1६ आवश्यकतोशुसार रि ई 


r, निथार कंर तुर्रजबीन, a कं “ 


& मा० सम्मिलित P at 
r करके रोगन बा PEJ 
> सुर asas tara 
क है। यदि RT ४ ae 
Co और पित्त की उत्वय ह, कई 
ताजा ६ तोळे an 


झधिक सम्मिलित $f ! 


| 


वास 


_ सूचना--कास रोगी को इस योग का सेवन 
करा | 

(८) शरारम्यध बटिका-मग्त़ was 
पार शबर sú तो०, सक्र्मूनियः ga 
yaga gur) au मा०, कतीरा ६ मा०, | 
पड़ी ६६ का बकला, कावुलो sç, काउुली 
इ का बकला, सनाय मफी, HS | 
, साफ किया हुआ ) गुलवनरूशा mIs | 
m तो० । निर्माण-विधि-ामगा WAA 
aan शंबर के सिवा शेष सब ओऔषधों को कूट ! 
डानकर $ dto १०॥ मा० मधुर वाता तैल में | 
मईन करके चने प्रमाण aeg प्रस्तुत करे 
दौर sg चाँदी में लपेट कर रखे । मधाला 
आवश्यकतानुसार इसमें से ७ मा० से ६ मा० 
las सेवन करें । 

गुण--यह सवोत्कृष्ट Ataa है और मस्तिष्क 

| रोगों में हित हे । 


('२) सुलय्यिन ganm ga १ dio mm 


युल नीलोफर १ तो०, qaqaman ३ dto, 
, भालबोखारा १ सो० तुरंजबीन २ तो०1 
' निमाणविधि--समप्र औषधों को राधि भर 
| आपमेर त्रे गुलाब में तर करके प्रातः काख 
x इतना पकाएं जिससे आधा शेष रह si 
। चद्नन्तर फलूस ख़यार शायर १० dto को उक्त 
तरल में दालकर थोडी देर तक मृदु अग्नि देकर 
उतार ले" | इसमें १० ato दइ के सुरब्दे का 
शीरा मिलाकर १ तो० रोगान बादाम सम्मिलित 
कर खे । mananga वैद्य की राय 
à 
qaar ग्रस्युत्तम AUR ई। यह 
अत्यन्त सुस्वाद शरीर प्रत्येक प्रकृति के अनुकूल 
š ; 
' +( १० ) METI Mg MAR 
शबर ६ तो०, दृष्टि जल २० तो०, शिव्व यमानी 
( यमनी फिटकरी ) १ मा० सबको विलीन करके 
गरडूप कराए | 
- गुण-टॉन्मिल के शोथ तथा ,खुनाक के 
fag रामबाण है | 


993 


अमलवाल 


(११) शियाफू खयार शंवर-ा(यारम्यध 
फलवसि)-द्रारम्यथ फल मजा, लाल राकर 
प्रत्येक ३ dio, सनाय मकी १॥ dro, fant 
49 मा०, लवण ३॥ मा० | जिर्माण-चि४घि-- 
ओऔपधों को कूट पीस कर प्रथम दो Syrii के 
zu वरति प्रस्तुत करें और यथाविधि उपयोग 
में लाए । 

गुण--उद्स्थूल को लाभम्रद है शरोर ates 
को मृदु करता है । 


(१२) द्ारम्यघ त्यक्‌ MIAU 
की पाज, सौफ, कुसुम्भ बीज प्रत्येक २ dto, 
मजी5 ३ मा०। सब को जीकुट कर के w सेर 
पानी में १॥ पाय अल शेप रहने तक पकाएँ । 
किर शत वज़्री मिलाकर पिलाएँ 1 


गुण--रजः रोध एवं कप्ट रज में लाभदायक 
èi * 
'लतासकरप amalatása-kalpa-fš&et'o 
अमलतास को दाह और उदार्वत से पीडित रोगी 
को दाखके रस के साथ दें (१)-४ वर्षको अवस्था 
से लेकर १२ वर्ष तक की उम्र वाले के लिप 
इसके गूदे की मात्रा $ प्रसत से १ अंजली तक 
ë । इसे सुरामएड, कोल शीधु,द्धिमण्ड, आमले 
ळे रस या शीत कपाय बनाकर उसे सोबीरक के 
साथ दे' 1 ( २ )-अमखतास की मजा (गइ) 
के साथ दूध को सिद्ध करके उससे घी निकालें, 
किर उस घी को आमले के रस भीर उसके गदे 
के कल्क से सिद्ध कर सेवन करें | ( ३ )-्रथवा 
उसी घो को दशमूल, कुल्थी, चौर जो के कपाय 
तथा निस'थ भ्रादि के करक से सिद्ध करके सेवन 
करें | ( ४ )-प्रथवा दुन्ती कवाथ लेकर उसमे 
अमलतास को मजा (गूदा ) १ अंजली और 
गुड १ अंजली मिलाकर यथा विधि सन्धान कर 
४४ दिन तक रकखा रहने दें, जब अरिष्ट सिद्ध दो 
s तो उसे सेवन करें। जिस मनुष्य को मधुर 
कटु या लवण जिस प्रकार का खान पान प्रिय 
हो उसे उसी के साथ अमलतास से विरेचन देना 
उचित है | qo go च० qo S| 


अमलतासादि क्वाथ 


अमलतासादि Faer amalatásáilihvátha 
`: -हि० Yo मलवास मुदा, पीवलप्तू त, मोथा 
` ` 'कुटकी, वडी हड, इनका कथ पोने से यात, कक 
ज्वरका शीघ्र ही नाश होता है तथा गोटा x 
` और मयस दूर करते डप अश्वि दीपन य 
५ पाचन करता है। rgo gfo t 
ana Afa: amala-diptih-zo gogr 
कपूर ( Camphor ) i च० xo | 
अमल्पट्टी amala-papti-fġo sio, (A 
kind of stit प्रा) | 
अमल Tits amala-patatii-( 
"पु, हंस । (A gorse, a 
` a swan.)| 
अमल iaag šamal-bilyaq-%o _ 
अस्लिव्यदू damliyyah- } 
7 "इस्त क्रिया, शख चिकित्सा, miet, दुम्तकारी, 
चीरफाड | ऑपरेशन ( O peration )-हं० 1 
अमलवेत amala beta-fgo सं° g'o [ zio: 
५3 अस्लवेतस्‌ ] ($ ) एक प्रकार की खता जो 
*१"पश्‍्चिम के पहाड़ों में होतो Ë और जिसकी सूखी 
n 'हुई earam में बिकती हैं । ये खट्टी होती 
: हैं और पाचक , चूरण में पडती हें। (-२:) षुक 
"मध्यम आकार का पेड जो amir में लग।या जाता 
« दे। इसके फूल सफेद थोर फल :गोल खरवूजे 
€ . के,समान पकने पर पीछे- और शिकने होते है 1 
T इस फल की. खटाई बड़ी तीदण होती है r इसमें 
४ सूई गल, जाती है यह अग्नि संदीपक है! यह एक 
` प्रकार का/नीवू ~ ` - | - 
अमलबेद ñmalabsq--fke संज्ञा भुः, go 
“'अमलबेत, अम्लवेतस ( Rumex vosie- 
s" amms)f i 4 E 
अमलवेद नींबू ámålabeda-nibú-fýo grr 
MEE a ८० ०, g 
अमलबेल 51181. ७214-६५ işars s 
* +पं०,दिं०! भम्लपर्णी- gio 1 बर्डल, अम्लल ता, 
*'' सोनेकेशर io | azhar ( Vitis Caino 
` Ba, Wall; 70७6८.) 1 सीस कानोंसा 
( Cissus carnosa )-लेन फ्लेशी चाइल्ड 


+ 


इन्‌ ) , सं० 
gander, 


kaga 


-aga ( Fleshy wild thei 
मेळ मेकसबी:चेहु -पा० (wË). 
तिगे ( फा० go मे०' gjo y. u 
तीगे, : मेक-मेत्तवी-येद, कई ही 
( žo Ño cajo )-े० s 
( že Ño यां )-पहा० ie 
* ८ फा० Ée, ईं० Ño पाश मेर Hi 
* dar सम्यो '( z'o मे ह 
giga- सिंर ¢ ई०' मे० मण ) 
= N Zo Ho mh )-श्रासा० a 
* a, गिदडेद्राक; aa, बरु 
"+ Ro ह्यां) -पं० 1 ह 
eio काऽ" इं० हक ti 


ea a 07 
maraq | 
फर zs ( NSOLlImpehdeae, K 
उत्पत्ति-स्थान--भारतवर्ष के लीं 
5५ mara देय aut Raag ( ती | 
r mhmja- ña तश्चा सूल, pe 


था उपयोगलारर्सी 
प्रभाव त्र mi पह 


ती है । (६% 
; à t 


tos y 
1.2 ( उत्कारिका ) बैलों,की 
š क 

हुए चतो के ,लिए ng. ie 

| , - इर्विन; C hvimə)' के 
z बीज,एवं पत्र दोनों, PAR s 


bis आने हैं ।.: Pr Sos sa 
`, -सटघचट के कथनानुसार इसकी x 
२, ' मरिचके साथ पीसङर विरत N 7 
co पर लगाते हैं | ४ ४“ 0. iris gl 

जड़ Sa रूप से अयोग में mb 
anan amñala-mbnih-8* $ 
अमलमखिः amalà-man व 
श्रमलप्रणि amalamani- none 
४. ( 1 ) स्फटिक, फिटकरी; (. "व, sü 
€ (fe soya FIL हो कक 
r मणि विशेष 1 ( ३) गिह ai 
अमल रत्नम amalaratnan ; 
ena, फिटकिरी 1 Alumo? 

qo १३। 


"लता 


४9७६ 


' qatsmala-lati-o | 

"चेल ७1-७७ ) 

' पो--अमलदेल। 

Hi गशयातज-फा+ war मेद wahr 

' ` एर येद्राना । इसे अनार सीलानी भी कहने हैं । 

Ç छा ]इ-सं० खो० -fio उं खा० ` 

_) मशनाळी, ag नील । Tio fao qo | 

* -(२) मेहुन्् भेद । ग० नि०। (३ ) | 
amast पताल alaa, भद घानला | 

£ Phyllanthus 1101011 ) Amo 1 (४) 

) सातला -iko खंड go [ सं० 

मलक | ( ६ ) नानिनाला, आमला 

: जब्या (C Phyllanthus Emblica ) 
ute चुद्ररोग० च्ि०। 

उटा amal 1114६4-सं० mito नधी 
ई आमला ( Phyllanthus 1-७1 था1 ) 

” ० zlo भ० । 

7 ६100-६० fro | 


fh. iamali-Ho 
१) अमल मे याने दाला । ब्यवदारिक । (२) 
बाला | ( ३) चिकित्सा शाका ag अंग 


oh 


(ते क्रिया से daa रखता Ó (४) नशे 

. ज़ (५) धग्ली, इग्ली | ' 

£ | amali-fe समा Ato, द? .1 
ण का यार amali-ká-bot J 
t 


सं० श्रम्तिका ] ( ५ ) इभलो, -तितरीक 
# YampÀmndus Indicus )1 (3) 
एक भाडीदार पेड जो दिमालय के दिण 
ea से आसाम तक होता š । करमई 
aeai l 
An amalúka-fgo aat पू'० [o 
अम्ल ] एक पेड जो अ्रफ़सानिस्तान, विलचिस्तान 
| इशारा, काश्मीर, 'ग्रोर पंजाब के उत्तर हिमालय 
/को पहाड़ियों पर होता । इसमें से बहुत सा 


Uqa 3amalú 
अमलेलस amalaasa-tTGto भ्रफ़रीका के 


किमी किवी भाग में पर प्रसिदध anfa का 
amka 
andata amaloni-fge संत्रा mo [ सं० 


अम्ललाणा ] मोनिया घास । नोनी। इसकी 
पनिया पहुत giit पोरा सार मोटे दुल को तथा 


खाने से खट्टा दाता दे । लाग इसका साय “बना 
कर खाते है यो whia ada द । कहते हैं कि 
इसके रस से धतूरे का विष उतर जाता ई । यड 
बड़ी पत्तियों का भी होता ई जिसे GARI कहते 
ह f 

AHAI amalora-te amar wat, afaa, 
खेविमल । मेमो० । 

श्रमलाल amalola-Ho रेत में रहने याला एक 
जानंपर हैं । 

श्मलोलवा ७1101010४4-हिं० farh, प्रग्ल- 
पत्री, गोधापदी-सं० । Vitis Puifolia, Ci 
०805 Carnosa 1 देखो--गोथापदिका 
९ दो- 

अमयवतो,-दी amavati, ti-i wam, 
चाद्ेरी, चूका 1 Rumex Scutatus 

अमश ãamaşh-Ho ( $ ) दइृष्टिमांध, दए की 

o. निर्वलना-दि० i जो ang, नज़र क! कमज़ोरी, 


(२) ag द्वारा aaa, wa से पानी 
चहना 1 i " ç 
अमस. amasah-Ẹo g'o 1 
अमस amasa-fgo संज्ञा g'o , j 


रोग ( Disease ) | 5० |, | ' 
अमसानिया amasániyi-qo gagu चीवा 
ममा०1 
maga amasula-zfsqao wis, ओष्ट । 
Garcinia xantho chymus | फा० 
í इं० है भ०। Zo Ro Ño । 


I र्ता = 
Aiid इता हैं जो जम कर गोंद को तरह हो anqa amasúla-fģo संज्ञा g'o [देश० ] 


जाता है । इसका फल ' ताजा ओर सूर्या ' दानो 


, खाया जाता है | सूखा फल कावुली लोग लाते |. 


६ । इसे मलूक भी कहते है । ' 


` एक पतला पेड जिसको दालियाँ नीचे की ओर 
* कुकी होती हें और जो दक्तिय मे कोकण, कनारा 
और कुर्ग के जंगलों में होता हैं। इसका फल 


“अमस 


खाया जाता हे श्रोर गोशा में faga के नाम से 
* विकता है | पर यह वृद्ध उस तेलके कारण अधिक 
` प्रसिद्ध है जो उसके बीज से निकाला जाता Š । 
बाज़ोरों में यह तेल जमी हुई सफ़ेद am 
पत्तियों वा टिकियों के रूप में मिलता है जो 
साधारण गर्मी से पिघल जाती हैं | यद्द azs 
और संकोचक समभा जाता हैं तथा सूजन आदि 
7 मे इसकी मालिश होती हे maa भी इससे 
बनाते हैं । 
ARF ७01७5४६1-व रव०, थू० पृक भ्रमरसिद्ध 
a ` ` 
अमसोल amasola-do कोकम, डासरा 
'आमसोल } -हिं० । gaua, अग्लबृदक)। 
अमहर amahara-fgo संज्ञा स्त्री० [ हिं० 
थाम] ग्रामकी सूखी कली । दिले हुए कचे भाम 
की सुखाई हुई फेंक यह दाल और तरकारी में 
` पडती है इसे कूट कर अमचूर भी बनाते हैं। 
अमा ३२०६-० अंधता, ्रंधापन हि० | कारी, 
aag, shar होना । Blindness. 
o- नोटमा wak अंधा | इसका खी 
लिंग असूया हे । 
अमाञ्चदा amaadi-qe कपूर इरिद्रा, रम्बा 
इलदी | ( Curcuma amada ) इं० 
मे० Ro । 
अभाइरिस केस्फोरिक amyris campho 
170-ले० शअ्रज्ञात 1 
अमाइरिस कामीफोरा amyris commi- 
phora, 20००७, कॉम्मिफारा भेडागास्करेन्सिस 
(Commiphora madagascalens- 
18, Lindl. qas | Ço Zo गा० | 
अमाइरिख गाइलोडेन्सिस 8109115 gylode- 
Dsis, Rorb-ğo अज्ञात 1 
अमाइली घो माइइम्‌ amyli-broridum 
देखो-एमाइल । 
अमाइलाड FEZ amylodextrin-ğe स्वेत 


n सार भेद XA जायफल 1 फा० इं० 
» दभा 1 


& 


jso R . 


अमाइलोप्सिन ` amylopside 
विरलेपक | देखो-क्कीमए्त। 
अमाक amáq-mo ( qo व० ॐ 
` qo ) अँ का भीतरी कोया। j 
अमाग्रोरून amighirún-go, है 
अप्रसिद् है 1 See=kharnibar 
sita amághouta-fe 881 
एक प्रकारका धान जो A > 
अमातशो ,. ६104०5-सं* है" 
-न्सवासन। e ६ 


अमातीतस amititas-qo, T 
ˆ जो ग्रम ताम्र और खौ के रॉ 


गिरते हैं। ! ` र 
अमात्र ठग ७४-हिं० वि [सं] 
Ç बेहद | अपरिमित । 
अमाद šamád-9%o, भा 

Asa. ; 
अमान amána-qto, 


€ Ytyebotis ) Ajowa™ 
[=o ] जिसका मान वा अंदाज 


सि कीड! 
waqa ! t 


सित | परिमाय रहित | gara ; 
अमानस्यम्‌ amánasyam-#° 
(५. ga(Pain)! "i 
aiga amámún | दा 
ayaa amúman 

बूटी है। ० गोडा 
अमायरीन amayrin-K° 


अमार amara-fš° संदा प? i 
aara amáras-4q% ya 
अमायइलीडीई amaylleda w 
अमाराइलिडेसीई amay! 

ले०, सुदर्शन वर्ग | 


३3% 


अमाराइलिस ज्ञालेनिका 4777 y 


क्य ले० 1 ककी 


nica, 
Crinum ४०४1917700. 


एलिस लिनिपैटा 


vet 


अमारेण्ट( न्थ )स हाइपोकेएिडिपकस 


लिस लिनिरेटा amaryllis Linea- 
. Lam -ले० सुखदर्शन । इं० हे० 

` 

(लिस सिद्धालोज्ञ amaryllis Cmgar 
॥7०-ले० सुदर्शन । इ'० Šo गा० । 
0६7-० gto aait, सरसोटी-हिं० 1 
pHo । पाती मिल-नैपा० | कणटनीर-लेप० | 
, TRZ, मसुर, बडरो-गा० । किम्प-लीन-वर्‌०। 
7 ntidesma Diandium, Tulusn 

ño 1 पत्र ब फल खाद्य कार्य में आते हैं। 
(q amiritau-w8 बूटी जो किसी किसी 

मत से बावूनह गाव तथा किसी के मत से 
मकी भेद से है । 
/“फैलस कैम्पेन्युलेटस Amorphopha- 

18 Campanulatus, Blume.-@o 
pig, सूरण | फा० go ३ भा० | 

लस Rame amorphopha 

g9 ४४] ए७७७०ए७-ले० सूरन, ज्ञमीकन्द 
Zo | ओल-वं० । इं० Ro Ro । 

हनि amálina-&o अंगूर का पानी । 
।ण्ट(न्ध)स amarant(h)us, &७--ले० 
| लाई । 
“स्ट(न्थ)ख अङ्गस्टिफोलिया amaran- 
¢‘ (h)us angustifolia-ğo बनसपाता 
डिया-बं० | Arto । 
र(न्थ)ल अनर्डना Amarant(h) 
8 madana, Ilami(.-ले० ga 
Ro । चौलाई, aaa, qas, सिल (बीज) 
ol साग बं०। मेमो० i 
aaa फेट्रोपप्यु रिञ्चस 
fant (1) us atl opurpuleus-लo 


"aaar ( Black amaranth )ई० 
M Ro गा0 । 


] 


ama- 


( र्ट (न्य) स ऑलिरेशिश्रस amarant- 
if (1) us olerac ७ए३-ले० मरसा, माटऊी 
(I भाडी, चन्द्री साग | ४० Zo ग०। ` 

£ "एट (न्य) स कैम्पेस्ट्रिस amarant(h) 
pils campestris, 7/i14.- ले मेघनाद 


P 


R 


-सं०। सिरु-किरई -ता० । सिरु-कुर-ते०1 
चौलाई -हिं० 1 

अमारेर्ट(न्थ)ख magra amarant (h) 
us cruentus, Iig. लेण ताजे mes, 
चुस्तान amg । गुलकेश | Amaranth 
varous leaved ( मेमो०। fo ge 
ate i >> 3 

ग्रमारेण्ट(न्थ)स गेळेटिकस 
(h)us gangeticus, 
बानसपाता--नटिया-वं० 1 मेमो० 1 

अमारेएट (न्थ) स द्विस्टिस amarant(h)us 
tristis-ğo माट की भाजी | Amaran- 
th, round headed । इं० है० गा० । 

amu (न्थ) स पेनिक्युलेदा amarant 
(७) ७७ paniculata-@s ताजे ges, 
gam अफ्ररोज़ | मेमो० । 

अमारेण्ट (न्थ) स पालिगेमल amarant(h) 
us polygamous-ğo 11000१8 
feather (Cock’s ८०॥०७.)-इं० 1 सखारा, 
देवकटी, चौलाई, कलगा। इं०मे०में ०। Ragat 
-äo 1 

अमारेण्ट (न्थ)स फेरिनेशिश्रस amarant- 
(h)us fauinaceus,Rozb-8to चौलाई 
वर्ग की एक ओपधि है । 

अमारेण्ट(न्थ)स फ्ुमेण्टेसिअस amarnut(h) 
us t#iumontaceus, Buch-ğo ı 
कियेरी-दू० भा० 1 मेमो ० 1 

अमारेणट( न्थ )स मेड्रोस्टेनस amarant(h) 
us mangostanus-@s चौलाई, गनहर- 
उत्तरी भा० 1 साग-ब० 1 मेमो० | 


amarant 
Linn,-लo 


अमारेए्ट( न्थ ja स्पाइनोसस amarant- 
. (th) us spinosus, 11/4,-से० काण्डा 
नटिया | कण्ट! नटे Ño । कांटेमाउड-द ०, do | 
मुलुक किरई-ता० 1 चौलाइ, तण्डुलीय-सं०। 
काण्टालो उम्भो--गु० t फा० इ'० ३ भा० I 
अमारेएट( न्थ )स हाइपोररिडपकस amar- 
ant(h)us hypochandiiacus-लo i 


k . 
अमारेण्ट ( न्ये ) शाई 


agemi 1 कलगा,सरवारी,देवकरी-हि० 1 
सफेद सुरगा To | Co Ro Ro 1 


अमारेएरे (न्धे) शाई amarant(h)acon 
-Qo चौलाई वा ताएइलोय (अपामागं) यं । 
देखे-अमारेन्थे याई । 

अमारेन्थ 11191 8111-६० चीलाई 

अमारन्य fin amaranth outablcrKo 

. , मरसा, माट 1 इ० Kç गा० । 

amèu NG amaranth, gang- 

, , @tic-t'o लालसाग | इ ० Wo गा० 1 

अमारेन्थ ब्लेक amaranth black 

i बानस्पता | g'a go गा० | ¢ 

अमारेन्य रांउएडहेडेड amaranth round 
headed-g'o mz की भाजी। go go 
iio ' ý 

अमारेन्थ atua wig amaranth var- 
ious 1०2४०य--६० गुलकेरा । x 
mo । 

झमारेंन्ध हर्मेफ्रोडाइट amaranth hor- 
måphrodite-ţo चौलाई, कलगा-दि० 
T'o Ko nto । 

अमालह.' amálah--w इन्तिक्राल मज्ञं | इसका 

शाब्दिक अर्थ nqa फर देना,परिवर्तन, करना फेर 

देना है; किन्तु Qa को परिभाषा में किसी दोप 

को विकारी waqaq से दूसरे अवयव की 'भीर 


तण्दुलीय । 


प्रवृत्त कर दुनो अंमालद्दू कहलाता है| मेटास्टेसिस |. 


Metastasis-z`o | 


अमालीन amilina-go अंगूर का'पनी । 
waas 871478६8-हिं० संज्ञा स्त्री०' [ सं० 
ma, [Ço आम+सं० आवते nto आवह 
( १) रोटिकां रूपसें सुखाया हुआ श्रामका रस 1 
“आम्रादर्त-सू ० | थाम के सुखाए gy रस के 
qá वा तह । इसे बनाने के लिए पके आम को 
१ ` -निचोद कर उसका रस कपड़े पर पैल कर्‌ सुखाते 
Elm .रस की तह: सूख जाती ga तब 
उसे az कर रख तेते दे ihe inspissa- 
ted juice of the ;mapgo. , 
(२) पहिना जाति को एक सछूली। _ 


ua 


amg. aináha-fgo संश ° 
(fo sa Jar रोग ñin 
देले से fsm हुमा बार मग * 
श्र्माही amihi-fgo वि [शि 
अमाह रोग संबन्धी । $ 
अमिद्‌ amic-4to ( प 4०) j 
` (qo qo) S$ gak! 
Rhizomo | स० Tle @1 


अमिकाननॉकटर्नां AR ररिफयस 


nocturna of Rumphius 
: बम्ब 


शब रो, गुळचेरी fo. 
-स॑०,वं० 1 (Polianths "M 


फा० ईं० ३ 
Linn.) फा० ia i 


(à) मिग्डला ६101 
“° ( Bitter alinond > 


1 
ye 
मिग्डला अ 
श्र (प) "कटु ai, ag 


अ (णे) मिग्डेलस 
commuvis, 
raga ( T 
१ भा० ! 
(षे) मिग्डेल्स 
dulois-8o 


सस्व CA 


= 
I 


miyši-Íço घाम <t रघा फल 1 


amiati-fye संशा खा० žo 


तो । मिग्रई मेद्‌ । 


ga} .. 


mila-fgo fro [ स० tangira ` 


1] (१) न मिळने योग्य । ( २ ) पेमेल । 
q1 
स amilatisa -fķo संघा पुः ° दे० 
गनास। 
कम्‌ amilátakam-&o mto वेला 
'। gA | See- Boli 
का amilitaki-sho खो० महाराज 
। पुण गव । बेला-दि०, də । रा० नि० 
१०॥ 
पाट १७।।193-9३६॥- हिं* GI पु ० 
+ ग्रमिलों-इमिली+पाट-रेशम ] एक प्रकार 
Z वा परसन । 
wmili-fgo संज्ञा zio दे० ARAR 1 
कापड १५-७० सँ go [सं०] 
o afafa ] मिलाबद का अभाष | 
amishuta-fgo fto [ खं० ] 
) न मिका हुआ | जो मिलाया न गया हो । 
) निसमें कोई यस्तु 'न मिलाई गई द । 
खवट । खालिस । शुद्ध । एथक्‌ भूत | 
misha-fķo सा पु'०[ खं०] देः 
प्रेष । 
mi-a gjo श्रमृत-हि० 1 ( The 
torof life, nectar, ). 
Mmi-wo दृष्टि शक्ति का नष्ट हो जाना, 
ने की शक्ति का हास | = 
मम्ल amino-amla-fgog'e (Am- 
acid ) प्रोटीन की भ्रन्तिम वस्था को 
१६ जो शरीर द्वारा मइण-की जाती हैं । 
फम aminoform-g'o gazta । 
firñqoba-2o आधुनिक प्राणिशास्त्र के 
Tt एक अणुवीच्य पुकसेख युक्र जीवधारी | 
४" नार-वेद (mad) में अमोच शब्द रोगोत्पादक 
FTS अथवा रोग के लिए प्रयुक्र हुआ' है । 


-> agag 


अमोवा का शरीर एक G गाढे भली प्रकार 
न ग्रइने घाले शइद तैसी वस्तु से बना Ë | इसका 


वास्तविक परिमाण? द्व? इंच तक (sm 
२२० 


में होना है। इसमें चेतन्यता के प्रायः सभी 


ze 


ayq पाएं जाते दै भर्थाद ag एक ही घटक से 
उन सम्पूर्ण कार्यो को सम्पादित करता Q जो 
झिसी एर जीवधारी का डोवन-ब्यापार चलाने के 
लिए करना झायश्यकीय होता हे। देखो-सेल ' 

समोर ज़म्बूरान amiiazambúrina-'plo 
शहद की मस्खियों का सरदार । 

अमीरह, १1117०0)-ले० लिस्राजुल्‌ कद्व I 
See-Lasinnl kalb. 

द्रमीरशिया amijyushiya-qo waar ( बरि- 

afas या कैसूम भेद ) । 

अमीरेही iaminchi-HAo MARN] वस्तुतः 
यह श्याम अथवा इरित ad का मोतियाबिन्दु 
Ë, जिसमें नेत्रवियड प्रगट रूप से टीक मालुम 
होता है, परन्तु aga: उसमें दृष्टि शक्रि नहीं 
होती । ग्लॉकूमा ( Glaucoma )-६० 1 


अमोरोसिया amirosyá-go यकृत तथा 
पुक माजून विशेष । 

अमीलेली ३७1111०111 अण ARING, 

शा äaşhá J qti देमीरेजोपिया 


( Hemeralopia )-ġo | 
aa amiva-fgo संज्ञा to [ सं० रोग । 
अम्रीच Smad amiíiva-echitaníh-8o 
रोग नाशक, रोग उत्पन्न करने याले जम्तुझ्रों का 
नाश करने वाला । अधव०। सू० ७1 X । 
अमु इक्कू रू amuanguru-fao mge, आदी, 
अदरख। (Zingiber officinalis, Roxb.) 
Wa फा० Ko 1 ER 
अ()घुक १-5) पोर-नेपा०, अमरूद ( ( Gu- 
ava). See-Amaruta, 
sr amuki- मैनफल । ( Randia 
Dumetorum, Lam. ) 
अमुकिरम amukiram-मलo l ai Í 
अमुकीर amukkir—-aqqo y> 


agga विरई 


Withania (Puneeria) coagulans, 
* Dunal. ža Ro मे०! 
अमुक्कुडा , विरई amukkudávirai-ato 
श्रसगंध के बीज, पुनीर-हि० । Withania 
Coagulans, Dunal. स० फा० इं० 
असुऊनद्‌ amujjanah-Ha घेनुक पदी । 
श्रुत &७०६६-प्‌० वश्डा-म्‌० ऽ > । ( Lora- 
. nthus Longiflorus. ) 
थपुत्तत्राम 2००६४०३० गेहूँ, किमी किसी 
* के विचार से आमाशय का नाम हैं । Š 
Agg चेडू amudpu-cherru-8o z, 
अरण्ड वृक्ष 1( Ricinus Communis. 3). 
फा० $o ३ मा० | 
असुम amum-4qmo gah रक्कविन्दुच्चदा 
(Euphorbi Pilulifera.) 1 Zo 
ào मे०॥ 
अमुलटा amulatr(—#o आमला । ( Phylla- 
¿ thus Emblica, ) 
अघुलूका amnlká-qo जंगली अंगूर, पञ्ञीरी 
>दु०, ot ( Vitis Indica. )` ġo 
Ño मे० । s 
असुखा ७71784-अ० अजबाइन । ( Caram 
“Ptychotis” Ajowan.) ईo ào 
Ña । 
aTa amúka- sq अमरूत (Gugva.) 1 
_हि० चि० [खं] (१ ) जो गूँगा न हो | 
(२) बोलने वाला । चक्का || 7 * 
HT 40710 1७-३० ' इमाद, SaR स्तम्भ, 
खम्भा । इसका बहुवचन “सूद” है। कोलम 
Ç Column. J-e I 
AA कास तार ' ३३०४१३. वड घय 


Bi 


hi 


s" £ 


Beg 


` 


आप दुल्‌ फकरात्‌ 2211४१0५०१३ 
AJF फसे 5411001. fag 
-Ao FAN, FEU 
' सेरुदृण्ड, सुपुम्नादांड । (Vatan 
1 mn, Rachis, Back bom: 
ARJAT āamúdubbatn-® 
काण्ड का वह भाग जो उद ५ 
है, gz, पीठ । ४ 
agga (Req iamidalm 
योजि के भीतर रलैप्मिक इ 
सीवन है । केलम शे दा aal 
n of tho vagus)! 
agaa amúman-Ho o 
हामामा,हमाम । महिलू-फा*) ( I 
Diapensiw folia, Boss 
३ भा०। 
aga amoora-d° Ra 9 
अमू रा, कल्क्युलेदा amo! Met. 
अधूरा कुक्युलेश 9110014 =: 
1, ->लें० उमर (Ander 


i o M 
`~ cullata Rosb jit y 


M 
अधूरा रोहिटका कक 10i P 
&. 4.-ले० रोहितकी 
( Andersonia 5 
का० ge t भा० । मेमो९ | 


tuk 

बूरा रोटक 9100018 रक r 
Amoora 

हारीन हासा । port, 1 


nia Robibukds 
अक्रा हुडेड 80009 100 


' 


u; 


सला।ईके भीतर का any feaz 
(80110६:9)-३1 Š 

असूदन्दा amú-dandiña-qas रसवत भेद | 
Q@erberis Nepalënusis, Spreng.) 
मंमा० $ 


WAJA करव ' उबा ईतणा-तुथाए-* मध्य 


a £ 


+ 28 


ge go pafe । N i} 
अमत्त amúrta-fke wd S 
मूत्ति रहित; अवप pls 
१. Formless, SS 
' ombodied. 1 ~ ag 
(२) बदु! (३) + 
अपूरि amáútrti ina H 


-i 


ददप) ददप का बोचा बीच | 


अमूर्तिमान ००५८४ 


४८५ 


2१) मूर्तिदीन, ugla रहित (Formless) 
निराकार । (२ ) अप्रत्यक्ष । अगोचर । 

त amúla -iko विः [सं०] 
am amúlaka ) मूल रहित, निमू ल, 
जइशून्य । ( Destitute of a 1000 or 
Migin.) 

जक amúlak-fko वि० मूलधन्य, ara, 
धरप्रामाणिक | 

at amúlá-#o स्त्री), (१ ) अग्निशिखा 
AR, त्याह्ठली । इपलांगुलिया-यं० 1 चे०निघ० 1 
(3 ) अकंपन्ना । क्रे० 1 

स ७४७-अजवाइन, नानफ़दाद । (Ligu- 
jstictm Ajowan ) g'e Ẹo गा० 1 
,णालम्‌ amrináilam-so għo (१ ) 
अमृणालन, लामजक, श्वेत उशीर 1 ( Andro- 

pogon laniger ) रा० fro qo १% 
1० qo १ भा० Ro qo; मद्‌० Wo 41 
(२) उशीर, खस-हि० | वेणार सूल-वं०। 

' ( Andiopogon mujicatus ) रला, 

' रा० नि० qo १५ । च० Fo ञ्रशं च्वि 

` माणदागुडिका । 

न+ amri io go 

i तरीका 2 जता r°] O) x 


/ पारा ( Mercury )। də नि० qo १३। 
५ (२) चन भुदूग, बन मूग ( Phaseolus 
/ trilobus) | रा० नि० qo १६ । देखो-मकु- 
प्टक! । अत्रि २ स्थान २ अ० 1 (३) धन्वन्तरि 
“a धन्वन्तरिदेवयोाः” । में aiki (४) 
¡ mz ( Tacca aspera )i We 
, निर च० ७ । -ज्ञी० (९) वद वस्तु जिसके 
पीने से मनुष्य अमर हो जाता हैं। पीयूष, सुधा, 
निजेर, समुद्रोत्पच १४ द्वब्यो में से एक, दन्य 
विशेष । ( Ambiosia, nectar) । (६) 
€ सजि, जन, ( Water )1 Gofie 
» qo १४॥(७) घृत, घी ( Ghee ) ño, 
४ २० नि» घ० १५, ĝo निघ० चा० sato 
¦ Pph “अमृत यळंशेषे स्यात पीयूचे 

सलिल A”, मे०। (८) सामान्य दिप 


अमृतकर्पन्चदी 


(Simple poison yi (६) दुग्ध 
(Ollk ) I tro नि० qo txi ( १०) 
अन्न । ( 007 ) o च०। (११) pikti 
( Medicme ) í Wo नि० घ० २०॥ 
९१२) २ट॑गी विष, भी गेया, यच्छुनाग (Ae. 
omte ) । (३३ ) स्वण' सोना । ( Gold ) 
(१७४ ) भव्य gz ( Edıble thing)! 
Ro च० ।( १५ ) यज्ञ के पीठे की बची हुईं 
सामग्री । ( १६ ) धन । (१७) हृद्य पदार्थ | 
( १८ ) gag द्रष्य । df वा मधुर 
वस्तु । 
असून कन्दा amrita-kand4-सं० Fo कन्द 
गुडची-हि० । कन्दयुलचेल-मह० to faol 
Sco-kanda-gudúchi., 
अम्दुत रुर ७111१-ा-हि० सज्ञा पु" [so] 
चन्द्रमा, शशि, जिसकी किरणोमें अमृत रहता है। 
निशाकर ı ( The moon ) 
अश्रुत कला निधि amntakalanidbi-eo 
qo TJA २ मा०, कोडी भस ₹ मा०, 
कालीमिय ३ मा०, बारीक चूर्णकर जल से मूग 
प्रमाण गोलियाँ बनाएँ । गुण-ज्वर, पित्त रर 
कफ aRanta को नप्ट करता है | ge fio 
<o RI 
अमृतकल्प भल्लातकः amlita-kalpa-bha- 
látakah-go q'o पका gur frar 
हीच्ण वीर्य्यं तथा अग्निके तुल्य होता हे, इसका 
विधि पूर्वक सेवन करना अमृत कल्प दोता Š | 
वा० उ० Ao ३६१! 
waqwaq रसः amritakalpalasah 
- स॑० qo अजीणणाधिकारोक़ रख । शुद्ध पारद 
तथा गंधक के समान भाग की ss करे' पुनः 
उकळ sad का wi शुद्ध विप (aaam ) 
तथा इतना ही gaat ( लावा किया gar ) 
लेकर इसे यध्नपूर्वक तीन दिन तक भृङ्गराज स्व- 
रस की भावना दे । मात्र-मुद्र प्रमग्ण । 
aga कल्प वदो amrita-kalpa-varí-sro 
o पारा, गन्धक समान भाग लेकर SEA 
करें, फिर विष और सोहागा प्रत्येक पारे के बरा- 


qt डालकर साँगरे के रस में ३ दिन घोटे', x 

_ मूँग्रऊे qaa गोलियाँ बनाएँ । मात्रा-२ गोली । 

, J-W, mga, sa आदिका नाश 

o करती तथा धातु पुव्टि करती थोर अनुपान RIR 

शने रोगों को नास करती Ë | To सा० zio 
To चि०। 


AJARI: amyita-káashah-Soq"o (Ox- 
ygon ) iaaa. ऊप्मनन । 


ससून गर्भ: 8॥11760-291"011 4 1-ख॑०प्‌'० आत्मा 
क भीतर | अथच ° | Qo ४६। १ | का० ३! 
RAA गभ रखः amrita-garbha-rasah 
-Ẹo To शु० गन्धक, शु० पार , १००१० 
गद्याणक लेकर्‌ दोनोंको तीन दिनतक २० गद्याणक 
थाक के दूध में घोटकर फिर ३ दिन Ägg के 
दूध में घोटकर' सराव संपुट में रखकर भूधरयन्त्र 
में पुट दे” | ' इसी तरद म पुट देने के पश्चात्‌ 
पीसकर बारीक चूर्ण करके चंदन, इक और मिरचों 
` के क्राथ और 'यस्परवेल के रसकी ७-७ भावना 
_ दे 1 माघा-२ रत्ती a गद्याणक fz? के सहित 
“उंडे पानी से सर्व रोगों में दे' । विशेषकर वात. 
यूल, पसली क! दर्द, परिणाम शूल, ara ज्वर, 
` भन्दारिन, saka, कफ, पीनस, mana और 
कफ के रोगों का नाशक है। <o froy 
स्तवक | . धन 
नोट ग्रद्यणक-६४ वा ४८ रत्ती 

डुल गुडिका amriaqgudiá-ss खी० 
यह ओषध ग्जीणंके लिए हितकारी है | योग-- 
पारद, गंधक, विप ( सोगिया ), त्रिकटु और 
Ata | सदै प्रथम पारद गंधक ama भाग की 
Smat कर । पुनः शेष औषधः'के समान 
` भाग चूण' को उसमें योजित कर aua स्वरस 

न को भावना देकर सुद्र प्रमाण भाचा की चदिकाएँ 
अस्तुत करे | यही ngaa wala अमृत, गुटिका 

ç à । रसे० चि! ; 

म्यतघूतम्‌ 8111106-81171६61-सं० Fato 
अपामार्ग बीज, सिरस sta, मेदा, महामेदा, 
काकमाची, इन्हें गोमूत्र में पीस गोवूत में भिला 


एत सिद्ध कर पीने से निप शांत होवा है। यह i 


Chen 3 


` 


अमृत नामसे ñaqa ARRA 

करता दै । age से० ao विष विश 
agarz 21६०-०१4 -सण्ख 
gagaan amrita- jario f 

बाल्नु | Nardostachys pis 


nsi, De, | रा०। 


agaa, १1111191ई-सं* e (१ 


) हक 


हरद 1 ( Chobulie Myrobalss 
Žo fao 1 (२) आमला (10४ 
hus Emblica. ) | (३) पणे l 
nospora Cordifolia, ye 


सुन, रसोन ( Garlic.) 


झम्र॒तदान amita dána n 
[ss मुद्रान्‌ ] भोजन wt 


रखने का ढकनेदार बतन। 
यतन .. ... 
agaa amrita- 
` .- एक पेटेन्ट qu विशेष । 


समत नामि amita-ni 


o 


få 


K पारा । अथर्वे० ।६। ४४ | ३1 


अमृतनाम गुटिका 
,-स० gio देखे 
अमृत TAFA 3. 
क्ली० djs, गिलोय, 


गोखरू इन पांच चीज़ों 
~ W । इन पॉच ची के छाथ 


सफ़ेद 


amntanám4 


Maka pan ehaka 


ना 
की भस्म में तीन्‌ या सात भात 


` में फूं कने से घातुओं की 
` होता है जिससे' धातुओं 
` समान गुणकारी होती 
ngaa amrita 
* पाणि, यद वैद्य जिसके 
, ही | अथब० | , ,; 
NATIE ri 
waqar, रस; amr! 
g'o पारा,,गन्थक, arga 
लेकर पानी में घोटकर' दे 
के मध्य में रखकर ऊपर a 


r da 
की भस्म 


११, ककी 
छडी qs 


गोला बत 


डी 


संश | 


af 


dhárá-fáo as 8 


bhig? श्लोश्श 


go 


a 


को maT 
की तदि 


t 
p 
ai 


fs 


का 
होगे 


f 
| 
1 
f 


तप्रभा गुरिका 


ga 


अद्ष्तप्राशा घलहः 


Ff बन्द कर के हांडो के सुँ पर mua देकर 
पड मिट्टी कर qar ले । फिर एक दिन 
aà पर्वे, उपडा झोने पर तांबे के पत्र 
गैर उसळे भौतर के रस को यारीझ पीसकर रख 
` ta सेंधानमक और अदरक का रेस मिलाकर 
` थम जिद्वा और मुख को अच्छी तरह सुपर 
` फिर इस रस को ३ रची की मात्रा रोगी 
प्रो देकर गरम कपडे आदा दे । एक पहर के 
“1३ खूब पसीना आएगा! | इसो a तीन दिन 
तक करने से उर raga नष्ट हो जाता ki 
/ aiig, चायजका भात | 
क Tao यो० सा०॥ 


१1171३1 

“प्रभा घट amita prabhá-vati 

#“सं० स्री, (१ ) मिचे, पीपलामूल, ain, 
E, waaga, म्ली, अनारदाना, Suqta, 

.. गोचर लवण, विद लवण, १-१ पल; Quq, 
जवाखार, चित्रक, सुफेद जीरा, स्याइ जोरा, सोऽ, 
धनियाँ, इलायची, मला प्रत्येक २-२ पल, 
इन्हें चूण कर विभौरे नौयू के रस H घोटकर 
वीन पुट देकर एक मा० की गोलियें। बनाएँ | 
To नि० २० | भा० mao 1 


जिभा गुडिका amnta-prabhá- ] 


, ,( हे ) asu, सेधा लवण, चित्रक, dis 
आमका, मिर्च, लवंग, इड, तुल्य माग ले 
Riit नीयू के रस की भावना दे ४-१ मा० की 
गोलियाँ बनाएँ gý— gas सेवम से खाँसी, 
गुलरोग, रवास, पीनस, अपस्मार, उन्माद तथा 
सन्निपात का नाश होता Š । 

Ñ प्राशः amrita-pıáşhah-ğa g'o 
उत्तन सुवर्ण का चूर्ण, ब्राह्मी, बच, कूट, हरीतकी 
शनका चूर्ण घी शर शइत के साथ चाटने से 
बालका की आयु, प्रसन्नता, बल को वृद्धि और 
भङ्ग की पुष्टि होती है २० यो० sto I 
ARIJA amy itaplasha ghiitam 
“सख go बकरे का मांस और असगन्ध ३-१ 
lar (२-१ सेर), पक दोण (१६ सेर) जल में 
पकाएँ, जब चौथाई रहे; तत्र गोपत -३ प्रस्थ (६४ 


अग्तप्राशायलेदः 


तोले ) और बकरी फा दुग्ध 9 प्रस्य ढाल fafa- 
खत पकाएँ, पुनः २ कर्ष ( २० aro ) केशर 
डाल मूछित कर पश्‍चात निम्न ओऔपधियों का 
कल्क मैयार कर पुनः YA में डाल पाक करें| 
यथा-मसिरेंदी को गइ, गहुँ ( गोधूम), असगन्ध 
गुरुच, dag, करोरू, सों, मिर्च, पीपल, 
घनियें। तार्लांकुर, waal, इद, महे डा, कस्तूरी, 
कोच बीज, मेदा, RIAIR कूट, जीवक, ऋपभक, 
कचूर, दारुडल्दी,प्रियंगु, मजीठ, नेजपत्र, ताली रा- 
पत्र, बदी इलाइचो, TAN, दालचीनी, नागफेसर, 
ga चमेली, रेणुर, सरश, जायफल, छोटी 
इलायची, 'पनन्तमुल, कन्दूरो की जद, जीवन्ती, 
अद्धि, वृद्धि, गूलर प्रत्येक १-१ कर्पे ( 1०-१० 
मा०)। ऊब qa तेयारहो पुनः स्वच्छ वरते छानकर 
उसमे शराबक भर ( १ सेर ) उत्तम मिश्री छोड़ 
विधिवत रम्खें | माघ्रा--१० मा० 1 

शुण-इमके सेवन से शिरोब्याधि, G, 
ws, Uaa, वद्धकोप्ड दूर होता ई। तथा 
उप्ण दुग्ध के साथ सेयन करने से ध्वज भंग, 
प्रमेह नष्ट दोता Z रौर बल lq की वृद्धि दोती 
ÈI भैष० to ध्यजभजझाधिकार । द्वा०्श्रप्नि० 
3 स्था० ६ Ao | 


agang 'चूणे amrita-prásha chúrna 


-go go ugan सुदृपर्णीमूल, शतावरी, 
ब्रिदारीकन्द, anga, gagi, darqisrr, 
दाख प्रत्येक २ पल | सरलधूप, चन्दुन, सेमपात, 
निले।फर, कुमुद, दोनों काकोली, मेदा, महामेदा, 
जीवक, ऋषनक, चीनी प्रत्येक AZ qar | इनका 
चूर्ण कर फिर एलुआ, विदारीकन्द, वाराहीकंद 
और मुग्दपर्णी तथा शतावरी के रस की भावना 
दे । फिर ईख, आमला और शदद की सातसात 
भावना दे | यद्द दूध के साथ पीने से Wr 
शिरोदाह, saa tolra, शिर थौर uia wq 


` तथा श्रम आदि रोगों का नाश होता Ë । <o to 


ख० mo २१1 

amrita-prashavalohs 
&1-खं० Y'a (४) श्रामला, मर्म 5, विदारीकन्द्‌ 
( काकोली, चीरकाकोली ) ले इनफा. सर 


minaq: grá š 


समभाग निचोइ़ कर गोवुत में, मिलाएँ, पुनः 
जीवनीय गणकी समस्त श्ौषधियाँ एक q तो०, 
दाख, चन्दन, लाल चन्दन, स्वस, मिधी, कमल, 
पद्म काट, महुए के फूल, सारियो, कुग्भेरके फल, 

. सुर्गंघरोहिष दृण १-१ dto ले, इनका ETE बनाकर 
घी में पकापूँ । जब पक कर sas हो 
जाए, तो इसमें शद्दद ३२ dto, मिश्री ३०० dto 
दालचीनी का चूर्ण २ तो० इलायची qa २ 
ste, कमल केशर चूण" २ तो० ले भिलादे', 
इस तरद यह अवलेद सिद्ध होता है । 


जितेन्द्रिय होकर इसे नित्य सेवन करें । रौर 

इस पर दूध या मांस रस के साथ भोजन करे तां 

उरः चत, र्रपित्त, तृपा, sea, श्वास, सोसी, 

चमन, मूर्च्छा, सूत्रकच्छ,, और ज्वर का नाश 

होता है। faqaq प्रीति उत्पन्न होती. तथा 
बल की वृद्धि होती है । 

; भा० no ज्ञय० रो० चि०। 


(३ ) दूध में अथवा आमला, विदारीकन्द, 
इख, तथा दूध वाले qt” के समान भाग रस 
में ६४ तो० गोघूत को पकाएँ, पुनः इसमें 
JI, ईख, दाख, सुफेदचन्दन, लाल चन्दन, 
खस, मिश्री, कमल, पद्यकाष्ट, महुप्‌ का फूल, 
गुरुच, कम्भारी, रोहिप qua, इनका कल्क 

„ मिला सिद्ध करें, पुनः शीतल होने पर इसमें 
३२ dto शहद, २०० तो० मिश्री, दालचीनी, 
और इलायची डाल सेवन करें | 


असूत पाश्यावलेहः amrita-práşhyávaleh 
` >खं० q'o दूध, आमले का रस, विदारोकन्द्‌ 
का रस, गन्ने का रस, पञ्च चीरी तृचो का रस, 
श्र घी प्रत्येक $ प्रस्थ मिलाकर पकाएँ, फिर 
इसमें मधुरादि गण, दाख, दोनो” चन्दन, खस, 
चीनी, निले(फर, wara, महुए का फूल, अनन्त 
मूल, खम्भारी, कतृण का कल्क १-१ कर्प डाल 

` कर 'अवलेह बनाएँ, शीतल होने पर श्रर्ध पस्थ 
मधु, १ तुला चोनी और दारचीनी, इलायची, 
SIÈM प्रत्येक आधा आधा: पल डाल कर 
भली प्रकार hart । यथोचित सेवन करने से 


ससी, वमन, हिचकी, मुग्र, 
नाश होता Š 1° I 
अमृतफल amritaphal-gm" ' 
(sweet lime )। ma 
अमृतफचम्‌ amrita phala 
अमतफल amrita phala-e LEE 
(१) नासपाती-ईि० wt 
, communis ( Tho [३४ हे 
मद० qo है भा० (२) अमस (0५ 


रळ पित्त, qa, Sa, दृप्यः, अरुचि, श्वास, 


-पु० (३) पारद ( अ) 
पटोल, qaa ( 5686११ Th 
, santhes cucumerina)! 
वद्धि नामक भौपध ( 8९0 ni 
I qe नि«्व०३1(६) ब 
i ( Phyllanthus emblica I 
4 ञौ 1 
अमुतफला omit ळे 
` “छा खी० (१) Y% x" 
मिस-हिं० 1 Raisin 4 
मला । ( phyllanthus en 
“xto fto qe ११1 (३), 
/ छोटा खजूर qg ( Sl 
“tree )i ( ४) खेत दा 
' उत्तरीनकों०1(१) का 
ari dhob# 
अमृतबन्धुः 8101108081 | a 
1 (3) was, घोड़ा (À bois, 
२) चन्द्रमा । ' , हा 
Aa ; rt 
“Eee अमृद्वान्‌ | अम्‌ अमृतदान " 
$a का रोनी पात्र । लाई it 
मिट्टी का बरतन जिस्म अचार, 
: रखते हैं । 
ana भल्लातकम्‌ an 
Š ` संव्क्की० पवन से दरे ea 
s gw मिला २५६ तो? g “ 
पानी से प्रदालन कर r" कक 
Ë: ° प्र 
दल करक १०२४ z 


' ita 
tarballs 


1111 t 


पुनः २१६ तो० दुग्ध मे मोर prt’ 
qa जाए तब बरायर भाग 


nawpaq: 


š , „~  मृतमएडुरः 


t रि A CE a PÓ : . 
Ñ, परचात्‌ अर्धे भाग fast मिलाकर रई से | अमृत भरम ga: anita-bhasma-sútah 


दी ताइ मर्थ । 
पव्‌ यइ अमृत 


७ दिन तक रम्ने के 
दुस्य हो जाता ई। प्रातः 
दिसे शुद्ध हो mw पूर्दक सेवन करने से 
८, हृसि, कान, माक, Tat का रखकर 
augo का रेत होना, दतो का 
॥ इत्यादि दूर दो स्मृति को वाढि होतो 
“qo र० बुष्दन्चि०1 
दातकावलेह। amnpta-jbhalliátaki- 
"१९१३-३० go १२८ aro, हद मिलाएं 
"१५२४ तो० उख में पाएँ पनः: १८ 
गुरुच का करक डाल पकाएँ (+q पक कर 
NÈ रोष रइ जाए तय aq से छान कर उसमें 

dto यो पत, २९६ dto गो दुग्ध, ६४ aro 
की, ३२ तो ० शहद ढाल मन्द मन्द uiia से 

प | जब पककर गाढ़ा होजाएं अग्नि से एथक्‌ 
£ निम्न dadi का उत्तम चूर्ण ढाल यथा- 
, गिरी,अ्रतीस,गुरुच,सोमराजी, पमाइ,नीमछाल, 

1 बहे, ग्रामळा, मजीठ, Siz, मिर्च, पीपल, 

ata, संघा लवण, मोथा, दालचीनी, घो 

ms, नागकेशर, Rang, तेजपत्र, 
FUNA, रूस, घन्दून, गोखरु, कचूर और रक्र 
टर्न प्रत्येक २-२ dto । माध्रा-१-४ तो०] इसके 

बन से कुष्ठ, aaa, तथा भर दूर दता ई I 
*प्रथ्य-मांस, श्रम्ल, धूप, 'श्रग्निताप, मधुन, 
“l de तथा अधिक मागं चलना नियेध g: 
1० no मध्य० ख० २ Juo चि० | 
 भल्लातकी amta-bballátaki-&o ! 
9 उतम सुन्दर पके हुए झिलावे २९६ dro 
| दी दो फॉक कर चौगुने जल में पकाएँ, जब 
(थाई जळ शेष रहे तब उन्हे पुनः Siqa maw 
SEČ । जव अच्छी तरह गाढा GIANT तब ६४ 
i fin मित्रा कर सात दिन सक रख घोडे । | 
í रचात्‌ अग्नि और दल का पूर्ण अनुमान कर 
४ चित सायास सेवन करनेसे गुदा के सम्पूर्ण विकार 
£ ए होते और zn भाग के वेश सुम्दर कृष्ण वर्ण 
Y रो जाते है । इसके लिए पथ्यापथ्य का कोई 
# नयस नही | 


a 


if ३२ 


अम्ृतमञ्जरी ॥91114-1043]321-सं ° 


-čo go पारा और nus समान लेकर 
fqar के साथ ३ दिन त्क लोह के खल 
में घोट कर ani ar fu H रखकर 
सोहर से कपडसिट्टा करके >रूमें पुट 1 फिर 
द्रिफला, भोगरा, feng diz, aa, बकुची, शता- 
बरा, भिलावा, mus, नौलाधोथा, श्रौर वच्छु- 
नाग सदको सुमान भाग लेकर पीसकर चूण' करं 
$ 3 
और उपयु'क्र पुट दिया हुआ mugam मिला 
कर इसको कान्तलोह के वर्तन सें त्रिफला का 
फाय करके उसके साथ राने से ६ महाने में कुछ 
न्ट होता हुँ | नीम का aain, शहद, घी श्रौर 
DET के साथ ६ माने ठक LRE प्रयोग करने 
से कोदी को नाछिका इत्यादि का गिरना मन्द्‌ 
हो जाता है। भिलावाँ का तेल आर हरताल 
भरमक साथ इसका प्रयोग करने से faz कुष्ट दूर 
हंता हूँ । 
खी 
(५) गोर ma इप Uo fao qo ५1 
( २) सामान्य ज्वर में प्रयुक्र रस विशेष, यथा--- 
figa, मरिच, gam, पीपल विप, जायफल 
इनको सम भाग ले जम्भीरीके रसको भावना दें । 
मात्रा-२ वा ३ गुझा | किसी किसा du ag 
रख कासाथिकार में वर्णित हे । ₹० So सं० | 


हमृतमखरीरसूः amritamanjari-rasah 


-खं० go fma, मोठातेलिया, पीपल, 
amad, सुहागा, जावित्री, प्रत्येक समान भाग 
लेकर जम्भारी के रसमें खरल करके $ रत्ती प्रमाण 
की गोलियाँ बना सेवन करने से दारुण afa- 
पात, मन्दाग्नि, अजीणँ और wana रोग नष्ट 
होते हैं । गर्म झल के साथ सेवन करने से हर 
प्रकार के रोग शमन होते हैं | इससे पांच प्रकार 
की खासी, रवास, सर्वाङ्ग पीदा जीणे ज्वर और 
qa सोसी दूर होती Š ite Go do 
कासे। 


अस्त agt amiitarmangurah-संo 


go देखो- श्रत मरडूरम्‌ । 


अमृत मण्ह्रम ४६० ü 
अमृत मरडूरम्‌ amita-mandúram-&o भोग घी मिलाकर ($ १४ 
क्ली० शुद मरडूर ८ पल,शतावरीका रस = पल, a और उससे द्विगुण दूध hat 
दूध, धी और दही प्रत्येक ४-४ पल लेकर एकत्र अथवा मिट्टी के बर्तन में उस हा. 
पीस ८काकर गाढा करें। इसको 'ट्रातःकाल और दिर उपरोक्त बचा हुआ झाडा होई + 
सम्ध्या समय १-1 निष्क खाने से वातज, पित्तज दिव्य ओपथियो से qq AS ski 
और fanaa परिणाम शूल का नाश होता है । | . हुआ ह और उपरे ही मुग i 
२० ₹० शते) Ú ` और पिकला, दो, विडंग ग 
adami: amita-manthah’ Eo g'o ग ), ढाक के बळ pa 
.- हुम्धादिपरिगोलिल मन्थ ।'प० सुक ;२०च०। | «” विधारों, इस्तिकण sa हो हे प 
सूत महल amuta-mahala-fgo. रशा 1 नूमिङुव्माएड)/कमाल्‌ः तज, ति व 
gio [=o] मैसूर प्रदेश को एक प्रकार की |... गिलोय; ताहू सहिश * ही 
मैंस। - है agr * 'नागदीन/ aaa * 
agag amuta mún-fgo संज्ञा gio " giaa, frag म M 
* [ स० ] संजीवनी वृदीऽ। अमरमूरः। ' +" Sarm PRT U... 
अमृत योगः 271४३-7०४४ -सं ० go फलित | बरम fart न में सो f 
* ज्योतिष मे एक बचत योग विशेष ।., gar mar 1 x š ४ 
दायक योग ANo २ स्था० ७ Ho ।- , S > शत बह मी: 
असूत, रखछ amntoaasah-8e - - पु SN 
, शु० गन्धक॒ २ कप, शु पारद-१ कृपे, त्रिफला, EISTP स छी t 
ब्रिकुटा, नागरमोथा, Aza, चिह्रक, , मत्येक,का i " भ हि 
चूर्ण १-१, पळ सबको ABa कर aA | a शुचा, .) 
, १ कर्प शहद और घी के योग से चाटे और ऊपर + i sb uf 
. शीतल उल तथा MA यथ्यमम प.न बरें तो [र 
अम्लपित्त, aha, परिणामशूल, कामला, र ta खं १ क गिल, डँ 188 
पाण्डु रोग का नाश होता है । र० fao ११ [फ B E ए 
, स्तथक . Rs चोगुना दु us वाई 
अमत रखतुत्यपाकः amM)1ba-rasatulyar हलीमक राग न ६1 I 
pakah-सं० स्त्री» देखो--अमुन मज्ञातकम्‌ मेश ख९ ९ इ pait 
तथा चाग्भ० उत्तर, स्थान० Heat स्थो० | अप SRP 
Sl + , 1.29 anie द ३४१ 
अमृतरसा amritarasi-&o gio कपिल देययो-ड [० aio € 
` द्वाचा, अंगूर'। काले द्वाख-मण०। Q Vitis eo ‘dè n 
Vimifeia. ) tto नि० च० ११। अमृतवरी aminta van am aii 
अमृत रसायनम्‌ a mrita-iasáyanain- सं० pga रम Gas! fs. š क 
Fio लोऽ चूर्ण ३ भा०, छिफला ३ भा०, AAE m ६ भाग, इरी g द्री 
T 


3 wao, पारद अस्म १ भाळ, इनको सोलइ , गुने- 
पानी में उपयुक्त चोळा मेंसे ma उादकर 
Sw । ळय घनुयारा शेप रद्द तो उसमें समान 


i 

« गोलियाँ बनाएँ सप पर gfi 

agara amitas 4 
ztakaw पय 


gagů 3६१ ` झमुतस्थवा 


>यथा-प्रिफन्ना, (agar, नाझी, गिलोय, चित्रक, l चुप विशेष राळ fro Ta x} Soe-Qo- 
ANSU, सेए, भोगरा, सम्दालू, गण्दी, दार ! takshadud Ihi. ( २) सुतसञ्जायतो । 
उरी, amaa (भाँग, सिद्धि ), तन, इलायची, , असू सम्नवा amalasambhƏavi-8o 


. गम्मारी को छाल, वच, यायविडंग प्रस्येक का स्त्रो० गुइ ची, गिलोय, गुलवेल, Tara । (1५110- 
qq २ पल, काम्रसू्पदेशीय qç ko पल एकत्र spora Cordifolia.) t tta नि० Fo x | 
(मन कर ३६० वर्सिका प्रस्तुत करें । इसे भोजन अमृत सहोदरः ०001 1६4-3200 41०+) g'o 
है पूरे प्रति दिवस शीतल जलसे १-१ सेवन करे । (A 116130) घोटक, घोडा, W ।जञयद० 1 
भेप | अचतसार १1111८.351'-दि*संसा qe [स०] 


( ३ ) नवनीत । मरन | (२) घी । 
agaat गुटिका amritajsáya-mutikái-so 
Go Awan, गिलोय, मोथा, विधारा, वाय- 
fada, बच २-२ पल, त्रिकुटा,पीपलासूल, बाला, 


yaaa am ta val 1-सं० zafe (१) 
IRD, गिलोय । (Tinospora Co 011011१) 
Mlo Fo १ Aa +a To t (२) उपोदको ast: 


iz | g š š 

, a चीता, दालचीनी, इलायची, नागऊृशर, इनका 
तवसि ॥0॥109-एक] 11६4 \ चुर्ण १-१ पल । यह चूण २४ पल लेकर xo पल 
Aqa amrita-vallí 


हि गुड़ के द्वारा ३६० मोदक थनाएँ 1 गुण --अग्नि- 
¦ “सं० स्त्री ० चित्रकूट प्रसिद्ध मुइ,ची । <o मा० | बर्धक है | To ro रसायने० t 
रा० नि० च० ३) No २ स्था० २ अ०। 


इसे विपनागक, किद्चिन्‌ तिक, जया, व्याधि, कए, agaaa: amyita-sárajah-sfo g'o गुड 


Jaggeiy. ) 1 काकली-म० । TIo नि 
कामला, शोध, ब्रणनाशक fadi ने कहा हद | (Jaggoiy. ) aT 
+चै० Rito जज ० इरोतिक पाक च०१७॥ (२ ) तयराजग्वग्ड 1 नवात-बं ० । 

रा० नि० ब्र० १४। गुण-यह प्यास, उबर, दाद 


T पफ =; > P 
T पटफल धृतम्‌ amrta-sharphala; र रक्र पित्त को दूर करता है । 
Eluitam-so gio मोट, asa, चित्रक, ' La-sárajiado mio चीनी 
` . 1-832 3-० miio 
ant, पीपल, पीपलामूल प्रत्येक ४-४ तो०, agaaa amnta-sáraji-slo स्त्र 


प J हेरा -AF साक Sugar. 
गोरत ६४ तो०, श्रदुरम्द का, स्वरस ६४. दो०, शकंरा । म०-खंडे साकर | ( Sugar.) , 
ददी का पानी ६४ dto zz ग्रोपधियों का कल्क | AATA NAR amiba-sárat-ánram 
w कर यधाविधि qa सिद्ध कर सेवन करने -स्रं० gio रसायन अधिकारोक । 
A से,एकाहिक, दयाहिक, न्याहिक ओर चातुर्थिक । aga सुन्दरो रसः amiita-sundaro-ra- 


SR दूर होते K| यह खसी, श्वास तथा श्रशं मे sah-go g'o मैनसिल, खोनामारी, gaa, 
भी हितकारी Ë | ano gio ज्वर० faoi | . गन्धक, पारा, खपरिया प्रत्येक समान भाग लेकर 
ew: amritashtakah-go to गुरुच, श्रदरख, वासा और तुलसी के रस में खरल करके 
चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, सोंड, खस, पाठ, ठांबे के पात्र में भर कर सम्पुट करके ३ दिन 
Waqar इन्हें waar क इसके सेवन *पक्तापूँ, फिर ठयदा होने पर निकाल कर रखें | 
करने से उवर दूर होता'है। ame Fo यो० मात्रा--३ रची tag वातज और * कफज रोगों 
त० च० से० gale - का नाशक gI ' QS: 
ATER: amritu-sangamah-zio g'o अ्मृतसोदरः amnta-sodarah-sto g'o 
r खपरिया, संगवसरी: हिं० | खापर-बं० । कलखापरी | ˆ धोद, 'थश्व, घोटक ( A hoise. ) tto 
"मन चे० निघ० i Soe-khapariyá. |” Ro qo &1 j 


4 

n वयनी amita-sanjivani-s#fo | ggaaat amrita-sravá-togo (१) faa- 
a" ०, fgs विठ gio ($ ) गोरचदुद्दी as | कूट में प्रसिद्धलता । अरतवद्धी | erde 1 
2 


z 


* अमुत हरीनकी 


अमत हरोतको 


तत्पर्य्याय~रृसुसुहा, उपयश्चिक!, घनवद्डी, मित- 
लता | गुणु-किद्चित्‌ तिक्र, रसायन, विपष्न, मण, 
कुष्ठ, थाम, कामना, और शोथनाशक है | Tio 
नि० To ३। 

(२) प्रायम/णा 1 रा० नि० To x | ari- 
३ मा० । 
amrita-haritaki-so 


' स्त्रो० धनियाँ, जीरा, मोथा, पद्चजवण, WANGA, 


fq, aqa, arn, Rigu प्रश्येक समभाय 
ले उत्तम चूण' करें | इस चूण' के बरायर शुद्ध 
zya चूण' मिलाएँ । हड़ शोधन चिवि-१०० 
हड्डोंको लेकर amh मिगोए | जब इक मुलायम हो 
जाएँ तब उनके बीज अजग अलग कर छिलकों 
को लेकर चूण' करले' । यही qa उक्र योग में 
मिलाया जाता Š | पुनः इसमें पडपण,पंचलबण, 
भूनी हींग, जवाखार, जीरा, अशमोद ले चण* 
कर चुक की भावना दे ्र उक्र समस्त चूण' में 


- मिला रक्‍खे । उचित मात्रा में सेवन करने से 


+ 


घोर uda का नाश होता है । 


अमृततार' amita-ksháraha-sto | 


नवसादर,न(नर)सार (Ammonium ch} 
1idum, ) चैं० figa 1 


अमुता amiti-sio mto, ० संज्ञा खी० 


(१) गुड़चो, गिलीय O Tinospora 
cordifolia ) रा० नि० qo ३ 1२ मा०। 
(3 )( Phyllantlhus emblica. ) 
ATRA ।रा० नि० ११ | (३) हड़ हरीतकी । 
(Terminalia chebula ) qo go 


* स्थूलमांसामृता म्मृता ।” इयं चम्पा जाता । रा० 
.' नि० ब० ११॥ (४) तुलसी ( Ocimum ; 
“Sanctum. ) (x) काण््यात्री gç । भा० । | ` 


s ( ६) मदिरा, मच ( Wine) 1 <to नि० qo 
१४। (७) इन्द्रायण (Oiti ullus colocyn- 
thes.) राः नि० , च० ३।।(८) 
पारावतपद्री, लताफरकी । qo नि० qo ३ 
(३) गोरददुग्धा। (१०) काली अतीस, 
कृष्ण अतिविषा । ( १३) रक निशोथ,तुवु'द सुख, 
रळ [SRE । रा ° {न० qo ६॥ (१२) दूर्वा, 


४६२ 


अमृताख्यगुग्गुलः am 


* दुन्वीभूल ४ Qo 


> विख्यात घृत, 


£ 


कः 
qatqa । (१३) पिप्पला मेर न 
गा नि० qo ३। ( १४) गेम 
Uo fae qo z ( ( १६) we 
बूब ( १७ ) ama, पान! (ह 
( १६ ) mara | वै० fro } 
(२० ) सूर्यप्रभा। cum 
(२२) कम्दगुरची, कस क्क 
स्फटिकारिका । ( 218 
qo ४। प्रयोगा०। fan "W 
ae qe (४ Bi 
मधुरमा धुव कपा” पग्र an 
मृता दश जीवन gan | चि 
fegan । ० pe h 
ढिरानाब्दामृतोदोच्य-! ao e 
Rao aum । च० सू? ४ af 
(२४) mm । ( २१) 


-सं०प' बातररोग 
२ me, मुग्गुल १ श० 
६४ श० में कूट कर feat 
पुनः इतना पकाएँ हि 
gast पुनः इतना पाई ३ वे 
gz 


मिलाएँ | इसका बड 


ao! 
चक्र० दू चात "तर 


असृताख्य घृतम्‌ amr ` 7 हि 


-go Jlo gaad ña 


दोनों प्रकार की AN ब) Ó 
a 


खो० U pianis” 


अम्ुताख्य तैलम्‌ ३०) ga 


ङ्को० गिनोय, g 


रास्ना, RETO ३ बेळ A 
qa | वजा ९०० पत्र, ? A 


n 
अत्येक ge एक MT 
१ बोय, इनको कट भोर a ef 
पका । जब थ्व 


UST लोद रसायनम्‌ 


४६३ 


अमृताधृतम्‌ 


DRONE व RSIS st s क 2200: 
“और इसमें ₹ गुना दूध डालकर तथा चन्दन, | 


सि, नागकेशर, तेजपात, इलायची, अगर, 
5 नगर, qar, प्रस्येक ३-३ पल ओर 
जी ८ पेल का कल्क बनाकर IRE साथ 
' दोण तेल का पाक मिदूध करें 1 यड UATE, 
न घोण, वीर्य की waqar, थकान, योनिदोप, 
पस्मार झर उन्माद को दूर काता Š । 
to go | 
उप लोह रसायनम्‌ amritikh sa loha- 
dsiyaniAnm-mo कोन देखो-य्रसुताख्य 
Ra: l 
(sn लौदः amritikhya-louhah-io 
[०, फ़ो० रक पित्त में sga ama यथा 
रच, निमोथ, दूम्तोमूल, मुण्डी, स्वदिर, UZAN 
I$, मोगरा, तालमग्वाना, पुष्करमूल, पुन- 
m atd, कास, alkaa, देवदारु, दुद्धि, 
क रस, va ( कुशा) का रस, शतावरी, 
Ra, बरना, जमींकन्द, चब्य, तालमूजी, 
'बेरन, प्रीपजासूल, कूट, भारंगी प्रस्येक ४-४ 
जा, जल १०२४ तो में पकाएँ । जब आठवा 
गग शेष रहे काथ चुनकर रक्स; पुनः rest 
अस्थ ( ६४ dio ), ८ प्रस्थ जल में पकाएँ । 
ब जज आप्याँ भाग शेष रहे फाथ छानकर 
क्ले; पुनः शहद से qz देकर मृत लोह चूणं ६४ 
Yo, mag १६ तो०, गन्धक १६ तो० विधिवत्‌ 
1० पारद्‌ ८ नो", गुइ ३२ तो०, मिश्री 
à ato, गुग्गुल go z तो०, घत ३२ 
Ro, उक्र छाथ में विधिवद्‌ इस लौह को 
काएँ । शीतल होनेपर राहृद ३२ तो० मिलाएँ । 
Pt: शुद्ध सोनामक्‍्खी का चूण ८ तो० शिलाजीत 
Ë २ do, सोड, मिचं, पीपल, त्रिफला, 
madè की जडू शुद्ध, निशोथ, दोनों जीरा, 
Ran, तालीसपन्र, धनियाँ, सुलइटी, वंश- 
रोचन, रसवत, काकडांगी, चित्रक, चब्य, 
तोगरमोथा, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नाग- 
भरर, sda, लवंग, जायफल, सुनका, छोदारा 
. का चूथ' २-२ तो० उक्र अवलेइ में 
के 1९ । इसके सेवन से रक्रपित्त, अम्लपित्त, 
1 $9, उवर, अरुचि, अर्श, SUUM, संम 


इणी, amam, arar, मत्रकुच्छा, AÌG, 
aiu रोग दूर होता Ë | 
mam रत्तो में = मा० | 
सअजुपान-ाशष्दद, TAI 
आअपध्य--अनृपदेशज मांस दोर जिनके आदि 
का अरर 'क' हो उसे न खाना चाहिपु। घंग० 
सं० रक्त पित्त चि०। 
असूताख्य हरोतरो amritáakbya-haiíta- 
]-सं० züo पारडु रोग मे agr योग -- 
aaan भाँगरा, gaian, Rara, प्रत्येक 
को कूरकर चोगुने जचमें काढा करें । जब चौवाई 
शेप रहे, कपडे से छान उसमें ३६० बह और 
EJA इड डालकर TER । पुनः सुखाकर ३० 
पल दुग्ध में dat | पश्चात्‌ गुड बी निकालकर 
ये धौषध डाले--पारद, गन्धक प्रध्येक ६ पल 
दोनों को किसी पात्र में रख थोड़ी देर तक अग्नि 
से qar, पुनः उतार कर जब तक गाढ़ा न हो 
चलाते रहे, फिर इसमें गिलोय का सर्व मिला 
कर शहद से ३६० गोलियाँ बनाएँ भौर ३-१ 
गोली पूर्वक gji में भर दे! झर ऊपर सूत 
लपेटे ga: एक mah शहद भरकर उसमें इदं 
को डाल दे' । इनमें से प्रति दिन पुक इइ मदण 
करें | इसके सेवनमे शुल्क पांडू रोगका नाश होता 
È I qo रस० रा० सु०। पांडु० donho । 
अमतागुग्गुलुः amiitáigugguluh-do go 
गिलोय, परवल की जड, anar, त्रिकुटा, वाय- 
विडंग सर्व तुल्य भाग ले चुं कर समान भाग 
शुद्ध pqa चूर्ण के साथ मद्दन कर १-१ तो० 
की गोलियाँ बनाएँ । 
इसके सेवन से nq, वातरक्र, 
saf, शोध इत्यादि दूर होते दे ago सं० 
aqo चि० io ५० t अन्य योग के लिए 
देखो-भाव० no मध्य ख० २७ ज्हो० 1 
प्रारम्भ १७०, स्छो० १७८ वातरक्त चि० ll 
Ào to वातरक्त Emo | चक्कर Fo 
चात० to चि | 
अमताधृतम्‌ amlitighritam-सं० क्ली ° दात- 
रक्राधिकारोक़ योग विशेष | qmo दु० घा० 
to fao | 


गुल्म, उद्र- 


मू ठाऊुरसाः 


ARAIZ रख 200174 0 61 49:८ -खं० g'o. 


s. 


पारा, गन्धक, श्रिकुटा, पीपल।सूल, चब्य, चित्रक, 
asgan, Quq प्र्येक समान भाग लेकर भाँगरे 
के रसस भावना दे 1 माघ्रा<-२ रची | गुण-- 
यह पाचा प्रकार की ससी को नए करता ड्रै। 
रख० या० Gle | 


अखुताइुरलीदः am ibgnkura-louhah-संo 


अम्हताइुर घटो 2m1640]01 38-४६ (:स० gio! 


पु. ०.० चित्रक मूत्र naat शुद्ध पारा, लोह 
चूण), तास्रभस्म, मिलाए, गन्धक, qqa ओर 
WAS भस्म KE ४-४ तो०, EF, IZR १-१ 
चो०, अमला ६ dro और = मा०, लेइसे ng- 
गुण घी, त्रिफला का काथ yas तो० इन सय 
को लेहे की कढ़ाही मे पकाएं श्रौर लाहे की 


ayga चलाते रहे । naana नुसार h 


णुण--प्रप्येक कुठ, पांडु, प्रमेह, WANA, 
चातरक्र, कृमि, शोथ, पथरी, शूल, वातरोग, 
qa, दमा और वलि च पलित को नष्ट' करता 


* है। रख० यो० Tto | Es $ २5 

नोट--हंसी नाम के दूसरे योग में agar 

६ पल, ग्रामला २८ तोले, गोधृत १८ तोले और 

१ प्रस्थ त्रिफला के काथ के साथ sz विधि से 

_ पकानेकोकडा है। So wo चि० | To स० 
7 'खं० रख ० | To Xo रूए 'सं०' टी० | 


“1 


पारद, गन्धक, लोइ, sia: TZ शिलाजीत, इन्हें 
* firs के स्वरससे मर्दन कर गुझा प्रमाण गोली 


“4: ag । इसके सँवन से garta, रक्कतापेत्त, aty- 


उदर, प्रमेह, करता, भगिनि क्षय, आदि अमला के z 


-R È साथ सेवन करने से दूर होते दे तथा 
+- यह, पुष्टि, कान्ति, मेधा और शभ. मति को उत्पन्न 
कुरती है । भैष० zo छुद्धरोग fao: 


SATA amiikánjana-3o, qo - पारा, 


agaf amntidih-#e , पु. ०, विसपे., 


सीसा समान-भाग इनसे.द्विगुण ,शु० सुर्मा और 
* थोड़े से कपूर, मिलाकर बनाया हुआ gal तिमिर 


को नष्ट करता È । io 


OF onts 


- ४६४ ५ 


पत्ते, gm, दार्दर्दी, इसका भर+ 


P 
> fand, विस्फोटक, करडू, R री 


और उपर को वूर करता ह । et 
£ चि०!। " 
| ` गिलोय, सोड, War, हि 
|... =, घोटी करेंही, शबाय 
1 न.गरमोधा, hanar pë पर्स 


करने से गर्भ शूज नष्ट होता ई । 
१ ११, * सप रण गण 


0001011111, 
(nar dis, arita antin 
š: 
* मोथा, सुगन्धवाला इनक अद्रा 
पीने से nqa की पाद्या दूर G 
azo गर्भ? चि०। | 
-o बीस योग अनेक mir मे आए ई 
saras; ७0०7४78# 
| o देसो---अम्ृताथगुग्गृतः | 
g 
'असूलादिगुर्गुंलुधूतः Amntádi 
“~ yitah.qeÜ go गिलोय दासा, 
raian कुटकी, कडा की ब 
चिरायता,' कलिहारी, रन 


अमतादि काथः 


इस भाम 


q 


के नेत्र 
* भा fga, करड, Agi E 
"5 आदि को दूर करता ह 


1२० 
hut: 


T 
म RJE काथ.॥.यथा--गिजञेय, अदुसा,.प्ररवत्त 
नागरमोथा, सप्तपर्णी, खैर, ria, नीम के 


इनका पुर्ण मस्त भा 


, ` sata aa Qa 
gio वा० ` ' 


१2४१ 


| 


_ तेलम्‌ 


२) गिलोय, कुटकी, gr. मुलेडी, इनका | 
शहद के साथ चाटकर ऊपर' गोमूत्र पीने से | 
चात नष्ट होता है | To नि० xv 1 ! 
. qamamytáhtailam sie पु० | 
+>-अम्रतायतेलम्‌ । उक्र योग मे देवदारु 
tam में तून पा; रक्खा है। smo सा० 
mz चि०। 
"तैलम्‌ amutáditalam- संण्क्ली० 
Tq का रस, नामकी छाल, हीग, हड, कुडे को 
+ बला, थ्रतिवला, देवदारु गार पीरल के 
"से सिद्ध किया हुआ तेल sangs मे हित 
‘Fo, नि० २० | 
दे घटो ७॥11६६01-४॥(४-सं० gito 
1३ भा०, कपहे भस्म भाळ, मिचे, š भा० | 
भईन कर सुद्ग नाण गोव् 
निदोष, अर कफ के रोगा स 


भ्रग्निभान्च 
८ हैं। ato प्र १ भा० उच्चर fo । 


देस्वरखः, a 03 40180 छा व$व)1-खं ° 
„ गिलोय ट्रा ले कुचन कर रस निकाल कर 


BAA स छान यद रस २ dro आर शा 
Ato डालकर पीने से प्रमेह दूर होता ई । 

I यो० azo स्वरसादि सा० 1 
३हिम 11111 $0111112-सं०क्ली ° गिलोय 
_ दिम बनाकर प्रातः काल पीने से पित्त उवर 
, हेता है । qo नि० To | 

arag: amutádygugguluh 
' उण To गिलाय १ भा०, इलायची २ भार 

| यविडंग ३ wo, ggÄr ४ भा०, महदा ₹ 

» ०, इड ६ भाळ, श्यामला ७ भा० आर शुर 

(ma s भा० | इनको शहद मे मिलाकर खाने 
* स्थूलता ama आर पिढकाएँ दुर होती है। 

#० no मध्य» खं 1 

razan amntá4dyaghiitam-8to 
ño (१) maaa मे प्रसुझयाग-गिलेय ४०० 
1०, को १७४ तो० जल म॑ पापे, जर चीथाई 
प रहे नय उस छाधमे ६४ dto घृत तथा चागुना 


Ë 
ZW काकोली, दीरकाहझोली, जीदक, रापमक 


[तिय Aqdas, gaad, नीलझमल, Wa- 


गन्धमूल; एप्टपेणी, कुटकी, पधि, वृद्धि, मेदा) 
महामेदा, गोखरू, कटेरी, बडी कटेरी, गिलोय, 
पीपल, रास्ता ओर AZAT सर्व तुल्य भाग ले 
कल्क बनाकर उसमे डाल मन्द मन्द nhia से 
पकाएँ तो थइ एन सिद्ध हो waak जी 
का कथन Ë कि इसके सेवन से ( पान, qv, 
नस्य ) शाप, दाह, वात सकर, क्रोप्ु शीर्ष, खळज- 
यात, IRAS, दारुण MAF, वातकप्ट, quat 
और दातकटक दूर होता हे। उक्त नाम के छ 
प्रकार के योग anaa जी ने अपने ग्रन्थ में 
aqa किए हैं । 

गिलोय, शारियों, लघुपंचमुल, अड,ला, खिरेदी 
इनका पञ्चांग TAR PIR |४० चालीस dro, को 
१०२४ तो० जल मे पकाएँ । जब चौथाई शेष 
हे तव उसमे पीपल, चंदन, KIRAT, खस, पित्त. 
पापडा, सोनापाठा, सुलहटी, चिरायता, नील- 
कमल, gri, नागरमोथा,सोठ, कुटकी, धमासा, 
दानचीनी, तेजपात, sine, AMMA, 
( नात में aatar )प्रस्येक २-२ तो० । इनका 
कल्क और इस कल्क के समान भाग बकरी का 
दुग्ध, ६४ नो० गोटुत सिलाकर सिद्ध करें । 
zaj सेवन से अंयानक रॉजयच्मा, सन्निपात, 
रकपित्त, ररास, कास, उरःइत, दाइ और शोथ 
दूर होता है । वग० से० सं> < gato ६५, 
६६ go 1 राज़ यदेमा० चि०। 


mga am itádya-chúinam-so 


mo maaa से प्रयुक योग--गिले,य, सोट, 
गोखरू, मुश्डी, वदणदलाल, प्रत्येक तुल्य भाग ले 
चूर्ण प्रस्तुत कर सेवन करने से थामवात दूर 
होता है। भा० म० = Alo । 


agaa Ram amutadya ७१1] ॥-सं० 
gio गलगण्ड रोग में प्रयुक् योग -गिलेय, 
नीम को छाल, MAWA, ÜA, देवदास, 
दोनो बला इनसे सिदूध तै गलगणड रोग को 

दूर करता Š 1 च० खं० गलगएड Pao | 
अमृनाद्यलेहिका. amntidyavalobilá 
“as Gio इद, उटको, सोठ, मुलहठा सहदू मे 


Hayag: 


मिलाकर ऊपर से गोमूत्र पान करने से घातरक्र 
नष्ट होता है 1 यो० To घा० To t 
अमृताद्योगुग्गुलः amibidyougugguluh 
सं go देखो--अमुताथ गुग्गुलुः । 
अमृता नाम गुटिका a uitásnáma-guská 
-सं० स्त्री? चित्रक, इइ ४-9 पत्र, पारद, A- 
कुटा, पीपलामूल, मोथा, जायफल्ल, विधारा, 
प्रत्येक १-1 पल, इलायची, वंशलोचन, कूड, 
'यन्धक, हिंगुल, Seat, मालकांगनी, दालचीनी 
अक, लोह प्रत्येक श्राध! qa, इलाइल विप 
२-३ रत्ती, qF ८ पल, भांगरे के रस में मर्दन 
कर छोटी बेर बराबर गोलियों यनाएँ । गुण-- 
सम्पूण बात भ्याधियोंको दूर करता Ë । To To 
3° ' 
अमृताफलः ७01५6 918] &1-सं० पु' ०,० 
(१) wa, परवर ( "|richosar 
70109 dioica. )1( २ ) नाशपाती | 
`( Pyrus Communis ) 
अमंतारिष्टम्‌ amritárishram-8o क्ली० 
Anas में aga niei योग - गिलाय 
१०० पल, ZAAT १०० पल, ४ द्रोण (१६ 
सेर! द्राण ) जल में क्वाथ करें । जब चौथाई 
' शेष रहे तब उसमें शीतल होजाने पर ३ तुला 
` पुराना गुड़ मिलाएँ | पुनः इसमें जीरा १६ पल, 
पित्तपांपड़ा २ पल, सप्तपर्ण, dis, मिचे, 
पीपल, नागरमोथा, नागकेशर, कुटकी अतीस, 
इन्द्रजी इन्हें एक एक पल मिला मिट्टी के पात्र 
में रख मुक मास पर्यन्त रख अरिष्ट प्रस्तुत करें । 
इसके सेवन से समस्त ज्वर दूर दते हैं Ào 
<° ज्व० चि० | 
agara: amritárnavah-&o q'o मोठा 
RN, पारद, यंधक लोइभस्म, और अभ्रकभस्स, 
सुर्य भाग खे चित्रक के रस से सात भावना दें 
मात्रा - १-२ रची इसे दोपाचुसार अजुपान 
के साथ ख़ाने से आमाशय के सम्पूण रोग 
आर दिपमञ्चर का नाश होता Š । 
सैष <o आमाशय रो० fao | 


४६% 


manda: ३७३।३1॥३४०३अक्य- से । 


To हिंगुलोत्य पारद, - लौहभस्म, asas, 


sma atas 3. 


saar वटिका 


सोडागा, कपूर, घनियों, ०% 
qz, जीरा और nata प्रसेक + « 
qat कर बकरी के दूध से ñq मे ti 


+ की गोलियाँ बनाएँ । 


अतुपान--धनिया, जीरा, भंग, 
मधु, बकरी का दूध, मएइ, शब ग 
की aç का रस, मोचरस अथवा उगे E 
इनमें से किसी एक के साथ खाते à शॉ! 
सार दूर होता है | संग्रहण, 
खाँसी, गरम भौर एक दोपम fira, 


तथा उपद्रव qz प्रत्येक अतिसार 
नष्ट करता दै; go रस० T g 
चि०। 
1111411109 10 
रोग में zq मग 


-स ० फ्लो० कुष्ट 
= > aa भाग हे पई 


त्रिफला, लौडभस्म z 
सर्व ga शुद्ध शि ह 
रस से भावना दें धौर सूर्य š ता s 

इसी तरह तीन भावना Š 
घृत से महन कर रखें। M 
साथ सेवन करें । रस? २१ 


शरान 


'दिया जाता हैं 1 
maada लौहः amnitárga! 

-go q'o त्रिकुट, J रि 

समान भाग ले चूण क ut 

मिलाकर धूप में गिल र i 

E मॅ घो 

दें। फिर घी में q द 


गुण--शहद के साथ खा और 
बातरक्र, बवासीर, aà I 


नष्ट होते दै । रस' 
( गग्गलुः ) 


usar, और arafasi 
कर सर्व तुल्य gaz 937 दृढ 
मासेकी गोलियों रत कै ५ ४ 
दिन सेवन करने से RS 
zao t° Í 


jaga: ४६७ 


5 लव वि ) एव Afza गुग्गुल १६ प०, mari 
राइड १०० प०, दुशमूल १०० qo, पाठा, मूर्वा, 
pua, Ra बडियाला-मूल, प्ररडमूल, प्रत्येक 
1० qo, सास्यि  गुढली qa ) हरीतकी १००, 
इहेडा १००, uras ४००, पाकार्थ जल ३ द्रोण 
४८ सेर ) इसमें mma के पुक पोटली मे 

बंध दोलायंत्र को विधि से पकाएँ | जब ४८ शराव 
गष रहे तब इसी काथ में त्रिफला, निसोथमल, 
rasm, दंतीमूल, गिलोय, श्रसगन्ध, mafusg, 
taqa, दारचीनी, छोटी इलायची, नागकेशर, 
eq nka १-१ qo का चूर्णं मिला स्निग्ध 
पात्र में रक्‍्खें | माधा--८ मा० | इसे उष्ण जल 
से सेवन करना चाहिए । रख० <o व्रण शोध 
Riro t 

वाष्टका 9111104316). ७॥-सं० qo, 
Fo Awa सें nga कपाय । गिलोय, 
इस्दजी, नीम की छाल, पटोलपत्र, कुटकी, सोठ, 
(बस्दुन और मोथा इनके द्वारा निर्मित कपाय को 
पिप्पज्ली, चूण ga सेवन करने से पिच तथा कफ 
खर का नाश होता है। चक्र० दू० fao । 
aq amritásangam-go क्ली० 
खर्पेरिका तुत्थ, खपरिया, adt । तत्पर्याय-कर्ष- 
Rar तुत्थ, प्रभन ( Ç ) मद०। 


TERR: amrıtásangamah-o g'o 

खर्परी gu | तू ते-व० । तूतिया~{६०। मोर चत 

“Ro । घे० (to | 

नाहुम्‌ ०1111050ए.11-सं*क्लो० (+) अमृत- 

कब, नासपाती । (Pyrus communis) 

RFO च० ६1 (२) खरूज | मद्‌० qo ६। 

Rigada amritáhvaya tajlam-sol 
A ama H nqa तैल । जैसे--गिलोय, 

मधुक, लघु पश्ममूल, पुननंया, रास्ना, एरणड मूल, 

Satana की पचे, इन्हे ५-४ सौ पल 


, 


बला २०० qa, कोल ९ बदरी ), वेल, उद, 

» कुलथी ४-१ आइक ( ४-४ सेर ), घोटा 
पम्भारोमूलन-घाल शुष्क १ द्रोण (१५९ सेर ), 
१०० दोण जलमें विधिवत पचाएँ | जब ४ star 
च्ञ शेप रहे तब इसमें $ द्रोण तिल सैल और i 


xs 


अ्मृतश्वररुस 


₹ द्रोण गो दुग्ध मिलाएँ 1 पुनः त्रिफक्षा, चंदन 
के एर, खस, सेजपात, इलायची, कुष्ठ, wm 
तगर, मुली, मजी इन्हें राधा ्राथा पर 
लेकर कर्क बना सविधि तैल पकाले | भा० म. 
२ भा० वातरो० चि०। 


agfa: amritih-8o gio जलपात्र बिशेष 
| श्रमृतिकरणम्‌ 


amitrkaranam -सं० 
क्लो० विधि ass के बराबर घी लेकर दोनो 
को लोहे के पात्र में पकाएँ । जव घी सूख जाए 
तब उतार कर अअक को सथ काम मे घते! 
dto fao ı 


झमृतेन्द्ररसः amritendra-rasah-sto g'o 


सिद्ध पारद 3 पल, त्रिफला १ पल, शुद्ध गंधक 
१२ तो०, ताम्रभस्म ४ तो०, लोड भस्म ४ तो०, 
बच्छुनाग ४ तो० सत्रको मिलाकर गुडूची, काला 
चतुरा, भाँग, ब्रिकुटा, महाराष्ट्री ( मरेठी ), 
भांगरा, भ्रदरख, ब्राह्मी, gaga, जैत,, काजी 
तुलसी, waar, (qadan ), भांगर/, ( दूसरी 
बार ) और बच्छुनाग इनके रस से क्रम से 
पथक्‌ थक्‌ पुक एक दिन भावना दे'। पुनः मूँग 
प्रमाण गोलियाँ बना कर aÀ t 

गुण - सन्निपात, भयानक saq और मन्दाग्नि 
मे चित्रक और अद्रख के साथ दे'। यह उचित 
अनुपानं के साथ देने से रोग मात्र को एवं 
वलि श्र पलित को नष्ट करता है। <o यो० 
alo | 


अमृतेशरखः amiiteşsha-rasah-ao g'o 


पारद भम्म, RAF भस्म, कान्तलोह भस्म, 
agam, सोनामाखो और शिल्लाजीत प्रस्येक 
समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करे' | माघ 
$ रत्ती । गुण--इसके सेवनसे वुद्धता दूर होकर 
आयु की वृद्धि होती ओर शरीर की पुष्टि होती 
है। इसके ऊपर भ्रसगंध-मूब-चूरय' भा०, घी 
७ भा०, गुड ८ भा० और पीपल 1 भा० इन 
सबको मिलाकर मम्द मन्द अग्नि से पकाकर 
लड्डू बनाकर खाना उचित है | रस० यो० सा०। 


अमृतेश्‍वररसः amriteshvara-asah-go 


q'o (१) Ram १६ भा०,कालोमिय ५२ भाळ, 


च्छ 


imatr 77 
*"खोनामाखी; बच्छुनागं, अकरेकरा/ प्र्येक २ भा० 
e ' मिलाकर 'चुण' करें । मात्रा-7१-२ रत्ती | 
* ” गुण--कफ, ग्रजीण', सन्चिपात, शू और श्रनेक 
Uo रोगों को नष्ट करता है i रस० यो०'खा०। 
(२ ) रससिम्दूर, सतगिलोय, लोइभस्म 
1 7 ' समान माग लेकर शहद और घृत Ñ, मिलाकर 
५।६रक्खें। माघा--६ रत्ती। गुण--यह, राज्ञयच्मा 
1" को नष्ट करता Š 1 रसे० fao, mo: ६) -भा० 
Ho RATo | प्रयोगा० l; , 
अमृतोत्या “amritótthi-slo; gie 6"01- 
chis laxiflora Linns): सुध/मूली, 
` /' सालव।मिधी, aaa ( 8 ) rata अत्रि: 
दयमृतोत्पन्नम्‌ 611170४9873111310-सं« Fato 
(३) ger (४101011) । (८२ ) खपरी ga. 
tn rara, खापर । कालखापरी-मह्‌०'1 रा० नि० 
á ` qo १३'। * 
ngana ˆ amritotpanná-=te"lesfto 
गृहमचिका । रा० नि० go । t “5 
अमुतो वः amiitodbhavah sto पु'०(१) 
धन्वन्तरि | रख्० | -कली० (२) ae, तूतिया 
( Blue Vitaiol) । रा नि० qo १३। 
w (३) खर्परी ges, तुस्थाइजन, ' खापर | the नि०। 
(४) आमलको; amar । (Phyllanthus 
Emblica ).' "~ ’ 


७1३० २१४ 


अमृतापमम्‌ amiitopamim-go "'क्लो० 
„€ १ ) खपरी तुत्थ । तूं ते-वं० i मोरचूत-मुह० | 
Jo निघ०॥ (२) द्रब्य 1 घे० fano 
अमृतोपद्विता ` a॥।०३०॥1४३-सं० Testo 
** तो (चो)प(ब) चीनी । i) 
मृधम्‌, amridbram so gio शिरन, मेद, 
s उपस्थ। इसके तीन भेद दै! यथा--( 1) 
n afie, ( ३ aaraa और (३ ) PAR 
अमेड़ी amedí-figre saara | (. Green 
v mango. ) t a 
अमेध्यम्‌ 20160३ पा-सं णी १ (१) सरीप 
मेष्य १०९५।४०~६०सुंश्चा go } CF: 


Cree 


» 9९३, excrement. ) go To, (२) 


MR s: 


eloa aspi 


` 


“bh pa 


uF 
= 


TIN 


y 


«५ 


tr 


, अपविद्र वरतु । विष्ठा, मल, मूत्र q 
१ घ्यपवित्री) ५ it 
अमेनिया बेक्सफेग गधागिक्ाएं॥ la 

v fora) Zins, -Ho दामी, 
LuK फ़ा० to २ भाण! 


I 


IRRF 


g 
Y 1 


i n 


' 
ammamni, tt 


bt 


शमी मह, W 
Bi 


HT If oge रुंदावुरी-० | इन 
बूटी, भूर जम्बोल-वरय* zol 

1 ४8 
“t 


11 ०, 


biked Wage अमरीका, 


z 
cor CYpriptdi 
अमेरिकन "agera ametan a 
T> उव [ Crssopoduin 

! 

पपप, ) 
अमेरिकन img ' 
Fi @ Vitis Qimgu 10119: ह 

अमेरिकन | कुर्टेकी 1111811091 
o'r इंचवीड (६ Itch need”) 
“अमेरिकन कोलम्वा abonon i 
-go (Fuasers on u 
1091711702, 
ARFA aqa ane! ०1 
(- 147 ई.9॥ dt फिल्लाइ! e 
«phbyllı Rhizoma B 


म z! 
फरा 'म्रसरीकी-य4,.११. 
man HI i 


अमेरिकन Rar gmericon 
Fm gica- pi F 
म v प्राइनस arafa? 
kq —sñtfgs8 | ja 
अमेरिय तर रोगम्‌ तारपीन १12 कनी 
/ 3 ४1 पका दू 
मेस्किन सेएटॉरा ame 
,, pgo ( Sabbats» 


morean T 


n ९0 


a 


a 


tsa सारसापेरिज्ञा 


Raa सारखा qfcar-amoÉican sarsa- 
30पी ७-६० अरेलिया न्युडिकॉलिस (Ara- 
ia Nudicaulis: ) 

(किन सेफ्रन américain saffron-ईe 
पुस, कव । '( Safflower. ) 

केन देलोवार american ७0९1100186 
1६९, padat कुटकी । इच बीड (Itch 
४७९१. )-'० । 
काका, जङ्गलो तम्बाकू ameuca-ki- 
णि] tambákú-fgo पु ° amg 
वैशेष । 

“का का लोवान america-há-lobina 
Íço-q'o लोबान विशेष । 

T amesá-qzo शारोफा, 

Anona Squamosa. ) 

Ñ विधि amaithuní-vidhicÍËog0o 
£ टि जो बिना मैथुन के उत्पन्न होती हे । 
1856511), ,1211:0पप०(101. ) 


सीत!फल । 


वा 2000)4-स ० खी 5 gv, हरोतकी । 
i 


1010118118 0ठा७फ७पा च.) 
Thmogha-fko frè [ सं० ] निष्फल न 
ना, qur चा अन्यथा न होने वाला ।'अन्यथ 1 
फल । सत्य, “साचा ।' फलदाता। अचूक । 
ष्य पर पहुंचने वाला । खाली न जाने याला । 
Produotive,Fruittul Infallible, 
Rif obi.) Fv i 
था ०००४॥५-सं० mo, हि० संज्ञा aio 
१) पाला वृक्ष, पाढूल (-र )'का' पेड़ और 
ह्न । CStorcogparn m 89४९0- 
ens, De, ) ato 1 ( २ ) Ra ˆ पाटला । 
५३) हरीतकी, दड़ (Ter ninalia 
1००७ ५, yt ) fia, यायविङृंभ । 
(Embelia Ribes ) Rol सवेत पाटला । 
(९) पद्रभेद, कमलभेद । ([,00प्र७'प छा) 
geet क 
MA रस: amogh'ištiw Yasab-सo 
३° नया, dus, agam, स॑खिया' प्रत्येक 


ममान भाग ले' | तांबे से तीन गुना पारा और 
š 


PP ips 


E SAD 


अमोनिप्टेड टिक्चर ऑफ श्रुर्गट 


|, * कस्तूरी ले' । फिर सब को सम्मालू और तुलसी 
के रस में चारोक घोटकर Aaa बराबर गोलियाँ 
बना gară सुखाएँ | गुणग--यद १३ सत्रिपात, 
उ प्रकार के ज्वरों को श्रार विषम, शीत दोप- 
तथा साधारणतया सभी रोगों को नष्ट करता Š 1 
रख० यो० सा०! 
अमोधौपधर amoghousbadha-fg- स्त्री० 
{ Specific Medicine.) ऐसी Arra 
ओ कमी निःसफल न हो थर्थाद अवश्यमेव फल 
देने वाली qar med, सत्य औषध | वे ओषधे 
जो रङ्ग में पहुँच कर रोग़ाणुश्रों को मार 
डालती दे | यदि औपध का यथा विधि प्रयोग 
किया जाए तो aag मर जाते हैं और रोग qz 
जाता है या जाता रहता हैं और रोगी फिर धोरे 
भोरे अपने पहले स्वास्थ्य को प्राप्त करता है 1 
। श्रमोड़ो amodi-fazto थमिया-हि० । 
अमोद ७॥॥०पव-हि० संश go देखे-- 
आमोद । 
अमोनम क्यूँ मा amonum curcuma 
-ले०,इनदी, हरिद्र, Raw GTurmeric) 
I ïo žo mo । ` t’ 
आ(ए)मो निएक ammoniac-fo ` 
अ(ए)मोनिए कम्‌ ammoniacum-Ño ` } 
उशुकृ, कान्द्र । ` ¦ - 
श्र(ण)मोनिप्कम्‌ tas मर्करी साष्टर 
“ammomacum and mercury pla- 
8४९7-६० उरक च “पारद प्रस्तरं वा प्रलेप । 
देखो-उशाक | 
अ(ण)मोनिषरम्‌ मिक्रचर « ammonia- 
cum mizture-ġo sas मिश्रण । देखो- 
. उशक।' । sss 
अम्रोनिएटेड भ्रासिनियो साइट्रेट ऑफ' आयनं 
‘ammoniated arsenio-citrate of 
non-o यहा एक अकार का योगिक लवण 
n है! देखो ~लौहद |, . -> 
अमोनिपटेड टिकूचर ऑफ miz ammoni- 
ated tincture of 0120-६० अमूनित 
~ अगद थातव। देखो-अगेट ।' ti 


zoa 


मैया ५०१ 


ee 


| 


Š: Yama Ammonium-ğo | ngat- i 
दर, गैस नौशाद्र-ति० । 

, रासायनिक संकेत सूत्र 
न N 

i (नड ३ N.H 3 


.लैक्षण-ऱ्यह पुक उग्रगन्धि अदृश्य वायव्य 
Àa ) है, st नवसादर ( अमोनियम इरिद ) 
र चूर्ण के मिश्रण से उत्पन्न होता है । 
/ प्रयो ग--नवसादर 1 भाग और चूर्ण २ भाग 
aam में डालकर चूर्ण करे'। दोनों के ' 
“स्पर चूर्ण होने पर पुक उप्रगंधि गैस निकलने 
ता है | यही अमोनिया है । 
"यदि oru, खुर, केश, त्यचा और मांस आदि , 
(प्री Qati के पत्र दुग्ध किए जाएँ तो जो 
शेप दुर्गंध प्राप्त होती है, वह॒ अमोनिया गैस 
कारण ही है, क्योंकि यह उनका एक प्रधान | 
ग है | इस विधि से बहुलता से अमोनिया 
प्न होता है | प्राचीन काल में qaspa प्रभृति 
मोनिया बनाने के काम आते ये । यह गैस कई 
E amets रसों यथा इचु रस ifa में और 
$सी भाँति वायु में भी विद्यमान होता Š । 
| यद्यपि श्रमोनियम कोई धातु विशेष नहीं हे, 
खेल amaa और उदजन के परमाणुश्रों का 
PE है, तथापि इसका अणु (न उ३ ) थानु- | 
पि काम करता है, और अ्रम्लोंसे मिलकर लवण 
नाता है | उसका सुप्रसिद्ध waq नवसाद्र 
९ धमोनियम हरिद ) दै । ww ग्रमोनियम और ' 
Bs के सयोग से बनता हे | श्रमोनियम के 
अनित प्रादि लवण भी होते हैं, जो बहुत उप- 
गी š 
, गुणु--(%) भ्रमोनिया एक अ्रदृश्य, उम्र, 
परन्तु रोचक गंधयुक्र गैस है जो वर्ण रहित, 
SF तथा नमनीय होता हैँ! स्वाद da- 
दाइक है | 
|. (ज) यह aza जल विज्ञेय है ( मध- 
सार में मी विलीन इ जाता है । ); परन्तु aa- 


Ma होकर यह स्थिर नहीं रता | अस्तु, जल- 
. जीन भ्रमोनिया उचालने पर वा बोतल खुली 
जने पर जल से निकूल जाता है | 


अमोनिया 


( गे) खरल, जिसमे नवसादर शर चूण' 
को faaan गया हो, उसके समीप यदि ag 
<£ लिटमस qa लाएँ, तो बह नीला दो जाता 
Ë ! अतः यह गैस क्षारीय है । 

(घ ) उसी खरल के पास यदि san- 
काम्ल मे दुबोकर एक काचदणडी sr, तो श्वेत 
qa निकलते हैं । 

१ ङ) इस गैस का जलविलयन चारों के 
समान गुण रखता है । रक्त लिटमस को नीला 
और प्म्लो को उदासीन कर देता है । यह चार 
ऐसा तीच और दाहक नही है, जैसा कि दाहक 
सोइ या पोटास । ग्रतः इसको सन्ना मृदुक्तार 


> 


gI 
( च ) इसका 'ग्रापेक्िक गुरुत्व "४८३ है 1 
यदि इस गैस को aga सी हवा के साथ 
मिलाकर खुँघाया जाए तो भी यह बहुत क्षोभक 
प्रमाव करता है और यदि इसको शुद्ध रूप में 
सूँघा जाए तद तो तत्काल दम घुटने लगता है । 
garana mia मिश्र, यूनान तथा 
रोम देशनिवासियों के एमन नामक देवता का 
मन्दिर, जिनका वण*न एमोनाइकम ( ITF ) š 
संज्ञा निर्णायक-नोट शीर्षक के wada होगा, 
लेबिया ( शाम) के जिस ज़िला में था, उस 
ज़िला का नाम उक्क देवता के नाम पर रखा गया 
था | उस ज़िलाका नाम अ(ए)मोनिया ut । चूँकि 
कृत्रिम नवसादर सवे प्रथम उसी जगह बनाया I 
गया था । अतपुव नवसादर का नाम सल एमो- 
faga ( Sal ammoniac. ) 'ग्रमोनीयिक 
लवण या एमोनिया ( स्थान ) का नमक है, और 
चूँकि यह गैस सल एमोनिएक muka नवसादर 
से बनता Š 1 अस्तु, इसी सम्बन्ध से उतका नाम 
भो झ(ए)मेनिया रखा गया । 
ओऔपध-निर्माण--( १ ) लाइकर अमोनी 
qf Liquor A mmoniæ Fortis 
-ले० । vig सोल्युरान wis अमोनिया Stro- 
ng Solution of Ammonia-fo I 
सबल अमोनिया za, da अमोनिया बिज्ञयन 
-हि० | कवी साइल अमोनिया -370 | 


:झमोनिणटेड टिफ्चर ऑफ इण्डियनयेलेस्यिन ५०० 


अमोनिएटेड firar अफि इग्डियन चेलेस्यिन/| 


ammoniated tineturo of indian 
 valerian-ge देखो जटामांसी ! 
अमोनिपटेड टिकूचर रीफ diaa ammoni- 
ated tincture of 0]पा1-६ं० अमूनित 
अद्विफेन आसव | देखो-पोस्ता । 
अमोनिएटेड टिक्चर श्राफ छोनीन ammoni- 
3°’ ated tineturo of quminc- $e अमो- 
L 6 नित wiska mraq । देखो -सिन्कोना । 
wiz टिक्चर ऑफ वेलेरियन ammo- 
? niated tincture of valorian-ġo 


w नि ` _ ` 
अमूनित्र होवेर 'यासव 1 देखो-छुगन्वयवाला। 


'अमोनिणटेड क्लोरोफॉर्म ammonntod ch ' 


; loroform-ġo क्लारोफू म॑ ad । 
aAa फेत्नाइन एसेट्ड्रमाइड ammo- 
~ rniuted phenyl acetamide-ge 

श्रमोनोल | देखो-एसेट एनिलाइडम । 
अमोनिएटेड मर्करी ammoniated mer- 
£ 'cury-Ve अमूनित पारद्‌ । देखो~पारद्‌ J 
अमोनिएटेड मकरी Agorias. ammoni- 
č ated mercury omtment-žo, WA- 
+ नित्त,पारदानुलेपन । देखो-पाएंद a 
अमोनिपरेड लिनिर्मेद ऑफ केम्फर ammoni- 
yr ated linnnent. of camphor-io 
-1..,प्रमोनित,कपू'र॒ अभ्यळ्जन । देखो-द्यमोनियम्‌ । 
अमोनियम, 91111 011ए11-ले० नरसार वायव्य । 
` देखो--अमोनिया । Spuet 
अमोनियम mai aamammonium iron 
alum-ĝo पद्युमोन अमोनियो1,:। * 
अमोनियम आयोडाइड ammonium iodi- 
*, 0९; ले० अमोनियम त्ञैलिद्‌ ।.देखो-झायोडम्‌ । 
अमोनियम, sadia ammonium ich- 
thyol-@o, देखो-खरेशममाहा 1 .. 
अमोनियम इफ्थियोल सद्फोनेट ammoni- 
um, icbthyol  sniphonate-लs 

_ इंश्थो सक्फोल । देखो--सरेशममाही 1. 

अमोनियम परामेटिकम्‌-amnopinm, aro- 


matieum-o सुतर धर! 
, पला, zar ( Caydamun) 
अमोनियम पलम ammonium ih 
no फिटकिरी भेद 1 पुढ प्रकार कॉ Ga Ü 
अमोनियम कार्वनित हणण 
, vitio पु ya-ua 
T: + 
अमोनियम कार्बोनेट am 
nate-ले® देवपतिर 
TE त opin! 
I अमोनियम ' ENE ami i 
|= , = तले» वृ(नर)सार रर 
ammoniac. 2 
अमोनियम फौर्स्फर ammo 
1809-६३ ० 7M agia! 
- ,फॉस्फीस।, , 
अमोनियम Raaz 
¿ento go कोया 
K 'वेज्ञोइकम । 
अमोनियम वोरेट 
: Ramia 
अमोनियम ren a I 
+ + dn 1 भमो निम 
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gdt 


rie ; 
ammonium 


wal‘ 


Sn ri 
ammonium bo 
बोरास। . | 
mmonium 

B t 


k याई काब्रोनाल । । poo 
अमोनियम संककीनेद ५ हा! 
na०-ले ° saq 
` अस्वर येद gm 
"लो इिथयोलेट Q 
अमोनियम सट्फा ६ ।। joter ® ë 
sulphoiebthyo *; 
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अमोलियम ससश Prote देने” 
sesqui cat nie; ç 
T ae E$ r 11 
f matara.) * ammodi P. 
>. gi z दुब” 
ममा , चार 1 
zig; + 
क्रोराइड 1, , . go ग 
nop 


र्‍या xot 
नियम Ammoninm-šo 1 madi | 
1९, गैस नोशादूए-ति० । I 


रासायनिम RTA सूर 
(नउ ३? NH, 


लक्तण--पह पुक उप्रगन्पि aea यायभ्य 
स) है, Yr aanze ( अमोनियम इरिद्‌ ) 
र चूर्णं š fana से उत्पन्न होना Ñ । 
प्रयो ग--नश्सादर १ भाग धीर चूर्णं २ भाग 
+र सरल में डानफर घूर्ण करें । दोनों फे 
सर घूर्ण इने पर पूफ उप्रर्गधि गैस निकलने 
पता है। यही अमोनिया ई । 
यदि ora, खुर, केश, रखा धोर मांस आदि 
Pt सेचरो के पड दग्य किए जाएँ तो जो 
शेष दुर्ग प्राप्त होती है, aç अमोनिया गैस 
कारण ही ह, vile यह उनका एक प्रधान 
agi इस बिधि b यहुलता मे अमोनिया 
प्न होता हूँ । प्राचीन फाल मे awen प्रभृति 
han बनाने के काम आमे थे 1 यह गैस कई 
E बानहरतिक रसं qut छु रस आदि में धीर 
Ft भोति वायु मे मी दियमान होता हैँ । 
| यद्यपि भ्रमोनियम कोई धातु विशेष नहीं है, 
येले anaa और उदजन के परमाणुयो का 
मूद है, तथापि इसका घणु (न उ३ ) धातु- , 
M कॉम करता है, और अम्जोंसे मिलकर लयण 
नाता Ñ | उसका सुप्रसिद्ध लवण नयमादूर 
* अमोनियम हरिद ) Ë । यह अमोनियम और 
aaa के सयोग से बनता g 1 अमोनियम के 
sifa आदि लवण भो होते Z, जो बहुत उप- ! 
pm Eg] | 
, गुण--(% ) अमोनिया एक अ्रदृश्य, उम्र, | 
परन्तु रोचक गंधयुक्र गैस Š जो agha, 
स्वच्छ तथा नमनाय Rar है । स्वाद Ma- 
। दाइक है | | 
f (a ) यह अत्यन्त जल विलय k ( मध- 
i वो — Sasa नी धा Ra लि] 
» 
⁄ विलीन अमोनिया उचालने पर वा बोतल खुली 
An जल से निकूल जाता है | 


अमोनिया 


( गे) सरल, गिसमें नयमादर र esa T asam n 
झो faair गया हो, उसके समीप यदि arz" 
ar लिटमस qu जाण, तो पड नीला हो जाता 
; 2 q en 
हँ | चतः यह गैस घारोय É । 


(घ) उसी सरख $ पास यदि उदहरिः 
काम्ल में yitar एफ काचद्यदी खाँ, तो श्वेत 
qa aeaa हैँ । 

(क) इस गैस का zafra कारों के 
समान गुण रखता है (r लिटमस को नीळा 
दीर अम्लो को उदासोन कर देता हैं । यदद पार 
ऐसा सोच शीर दाढ र नहीं हैं, असा कि wis 
मोडा या पोटास | qa; इसका सज्ञा मदुत्तार 
| 

(च) इसका पायेडिक गुरख शकर gi 

यदि इस गैस को बहुन सी हवा के साथ 
मिलाकर सुँघाया जाए तो भी यहद बहुत चोभक 
प्रमाद करता Š धीर यदि इसको शुद्ध रूप में 
सघा जाण तर तो तम्काल दून घुटने लगता हैँ । 

सञ्रा-निणय प्राचीन fau, qam तथा 
रोम देशनियासियों के पमन नामक देयता का 
मन्दिर, जिनका वण'न पृमोनाइकम ( TUF )% 
बज्ञा-निर्णायक-नोट zs के अन्तर्गत होगा, 
लेबिया (शाम) के निस जिला में था, उस 
ज़िल्ला का नाम उक्र देवता के नाम पर रखा गया 
था | उस जिलाका नाम आ(ए)मोनिया था । चूँकि 
कृत्रिम नवसादर सवे प्रथम उसी जगह बनाया Í 
गया था। WAUA नयसादुर का नाम मल पुमो" 
fasg ( Sal ammoniac. ) aidas 
लवण या पुमोनिया ( स्थान ) का नमक है, धोर 
चूँकि ag गेस सल एमोनिपुक अर्थात्‌ नवसादर ` 
से बनता Ë । अस्तु, इसी सम्बन्ध से उसका नाम 
भी झ(प्)मेनिया रखा qar । 

औंषवध-निर्माण--( १ ) लाइकर अमों नी 
फर्टिख Liquor A ग्रापप्रणा09 Fortis 
_ले०। स्टॉड़ सोल्युशन ऑफ अमोनिया Stio- 
ng Solution of Ammonia-° 1 
सबल अमोनिया za, q अमोनिया विजयन 
-fo 1 क्रवी साल अमोनिया —$9 | 


* अमोनिया 


(ainoa Oficial), 


Ki सङ्केत qa (नड 2 N.H; 


1 


कक ४. 


ye मित्रले, ॥ +, , 
४ `Y १४४ ga-ga सोल्युशन आफ़ अमोनिया के 


bo 


निर्माण-विधि--अमोनियम राइड (ait 

नियम इरिद्‌, नवसादर ) को शांत qa में मिला 

` कर उत्ताप देने से जो श्रमोनिया गैस प्रादुभू'त 
दो उसको Raa जल में विल्लोन करलें' | 


Tq— एक अत्यन्त saifa, वर्णा 


Ë 


Ë जिसका 


' रदित पुर्व अति क्षारीय wa giar 
i ग्रापेच्षिक गुरुत्व “८६१ होता है 
' (भार में) अमोनिया चायच्य पाया ' जाता š 
प्रभाव-वेसिक्रेण्ट ( फीस्का जनक ) | इसका 
४ त्याभ्यन्तर प्रयोग न करना चादिए । 
यह पड़ता है--लिनिमेण्टम कैम्फोरी अनो- 

“निए्टम, लाइकर पुमोनी, स्पिरिट्स एमोनी 

देरामेडिकसर, स्थिरिटस एुमोनी फेटडस और 
fiaa aag पमोनिप्टा में तथा अमे।निय/ई 
asima, एप्ानियाई ब्रोनाइडम, पुमोनियाई 
yasa ओर निर्तांकित आकियज्ञ. योगों के 
निर्माण में काम आता है | 
ainga MaA ,' .' 
7 Prep iraiions, 3: 
(२) लाइऋर फमानो Liquor Ammo- 
qo । सोल्युरान फ़ अमोनिया ` Sol- 
on of 8 19710718-३० | अमोनिया 
fo 1 azara पुमोनिंया-उ० । 
aza सूत्र (नड) 3 
:. १ निर्माण-विश्नि- ia सोल्युशन ऑफ, अमो- 
7.0 निया aum, परिलुत sn २ ,भाग़, दोनों को 


1 


सइश, परन्तु तीच्णता में qg उससे दीन: होता 
ÈI इसका आपेदिक गुरव "३४२ होता Š - धोर 


४५ .जुसमे १०७१/० ( भार. में ); एमोनिया, यैस पाया 


í + 38 म़िद्रित कर देना खादिए। , , 
tre Y पभाप-म्टिम्पुखस्ड,( उचेजक ) भर eit- 


-.' जाता इ । माधा~-११,स्‌,२९ कंद । 
नाट इसका खूब ..डायुम्यूट; करके अर्थाद 


war 


केठेण्ट (वपयं.वा आदएयकर ,) 1, .. ';- 


1 इसमें ३२९८ | ` 


oo यह काम आता दै- 
लिनिमेस्ट्म sifat 
पुमोनिएटा, टिंकचर अगाद रि 
aRt. श्रमोनिएडा श्रा । 
अमोनियुटा तथा निग्बांकित याग * 

` ' (३) लिनिमेग्टम श्रमात I 
`" tum Ammoniete । 


क़ अमोनिया Trimont 01 
a 

nia, हर्ने बिनिमेख pa 
M 


Š Liniment इ 
. ,झमोनिया gaita O 
तम्रीख़ क्रनुलईल-ते०। | 
yka magada कल š ह 
1 आरहसिंगा) धंमोदिया बताने š करे 
1१२ , स्तु, लिनिमेस्ट झक भ 
jnm संज्ञा हाद्य रि 
७ gaiii भी 


"e patatan ( 1 
x श्राफ qaan, अ है 

१ (manas) qia y 

y 

(दल तन) २ भग 
ले' 1 प्रभावस्य aa ( इ 
कारक )। # 3 35 
ea ` मस क पग 
> imenpumn 09. ppl! 


pi 


t + 081 णी णावर b कप T 
` aga SKU 

काफ्ूरी qj l: m 
; tanka at 5 
Lr निया: rg भती हम, 
इल भाळ at १४.0 % 
) raasd" i 

(६०% सहा की रे z, 
aaan) EPT. 


उसमें थोड़ा यो स्प. 


n 
I 


i 


frad और दिलात =£ 


8 


u koa“ 


सार ) मिलादे' जिसमें कुल g पूरा २० । 
$ ग्राउ'स दोजाप्‌ । 
- x) लिनिमेण्टम हाइडू।जिंएई Livr 
Atum Hydrargyri-so | लिनिमेण्ट 
£मकरी Liniment of wercury 
। पारदाभ्यंग-हिं० । तम्रीख़ घा मालिश 
a-fe । देखो--पार द्‌ । 
. ६) स्पिरिट्स अ्रमेनों पेरामेटिकस 
litus ammonia: aio aticus 
'। पुरोमेटिक स्पिरिट sm अमोनिया 
matic’ spirit of amwonia 
' |'सुवासित' अमोनिया सुरा | देखो-अमो- 
_1कार्बोनास के योग | 


| 


, ७) स्पिरिटस अमोनो फेटिडस Spi- 
13 8111101109 10 ४1008-ले ०। फेटिड 
uhe अमोनिया Fetid spuit of 
Mnonia-fZe | पूतिगंध श्रमोनिया सुरा 
lol रूहु नवशादर मुन्तिन, रूह नवशादर 
^-ति० i 
/निर्माण-विधि- gin सोल्युशन आफ अमो- 
(ग २ झू इड ग्राउंस, पेसाफेटिडा ( हिंगु) an 
“उस और ऐलकुहौल (६०% ) श्रावश्य- | 
“नुसार । ऐसाफेटिड। (RI) के दुकडे । 
% १९ pas आउस गेलकहाल मे 
घटे तक मिगोकर इसका खवण करें । पुनः । 
gm सोल्युशन sim अमोनिया भ्र 
Z tagga और योजित करें, जिसमे 
पूर्ण औषध एक पाइंट हो जाए । 


/ माधा--२० से ४० खुद (=१-२ से १-८ 
Aas सेटोमीटर ) जव एक बार देना हो और 
[से tega (३-६ से ४८६ घन waia 
टर ) जब एक ही बार देना हो | इसको '्रच्छी 
(दि जल मिदि त कर सेवन कराए | 

| मभाव--उन्तेऽक ( Stimulant ) और 
paR ( Antispasmodic ) 

।, . नार Anga याग 

£ Not official prepiralions,} 


(१ ) लोशिया क्रिनेलिस Lotio ciiu- 
d 


अमोनिया 


2]७-ले० । लोमजनक विलयन-हिं०। क्र 
मू अफ़्ज़ा-नि० । याग--भॉलियम पुमिग्दली 
( वाताद्‌ देल ) १ भाग, लाइकर अमोनी फॉ- 
fia १ भाग, स्पिरिटस रोज़ मेराइनी ४ भाग, 
पुक्कामैलिस २ भाग । सब पध फो मिला लें । 
चालो को बढ़ाने के लिए इस श्रक का प्रयोग 
करने है । 

( २ ) टिकचूस अमोनो कर्म्पाज्ञिटा 
Tmctma ammonue composita, 
daaa — Euu-de-Luce—#to t 
यौगिक अमोनियासव, सर्पागदाके-० । 
तझूफ़ीन अमोनिया सुरक्कव, अक्रो दाफिश ज़हर 
सार-लि० । योग--मस्टिक (मस्तगी) २ डाम, 
पुलकुहॉल ( ४०९५ ) š इाम, धालियम 
लेवरडयुली १४ Ta, लाइकर श्रमोनी फॉटिस 
२० फ़्लुइड आउंस । समग्र ओषध को परस्पर 
मिलाकर सॉप के काटे पर लगाया करते हैं । 


अमानिया को फार्माकॉलॉजी 
अर्थात्‌ प्रभाव 
{ घाछ प्रभाव ) 

सोल्पूरान ऑफ़ nifa ( प्रमोनिया विल 
यन ) को जब स्वचा पर लगाया जाता हे तब 
यह उसमें अंत होने बाले agi पूवं रक चाहि- 
fadi को उत्तेजना प्रदान करता हैं, जिससे sx 
स्थल पर ऊप्मा एव राग का अनुभव होता हे । 
यदि भ्रमोनिया के तीच्ण विलयन को त्वचा के 
किसी भाग पर लगाकर उसको वाष्पीभूल न होने 
दें तो वहाँ पर फोस्का उत्पन्न हो जाता है 
waqaq अमोनिया ERRAU ( आरुए्यकारक ) 
और वेसिछेण्ट ( फोस्काजनक ) है। l 


५ नासिका ओर चायुऽणालो-ननामिका तथा 


` वायु प्रणाली की शलेप्मिक कला पर 'प्रमोनिया 


amq का सरल Sta पुवं उत्तेजझ प्रभाव होता 
है, जिससे चीकें आने लगती हे 1 कन्जइटाइद्वा 
€ चद के ऊपरी परत ) पर भी इसका छोभक 


` प्रभाव होता है, जिससे नेत्र दारा sS होने 
* ' जगता हैं । नासिका को संज्ञावहा नाड्यो को 


अमोनिया 


उत्तेजित करने के कारण अमोनिषा परावर्तित 
रूप से रुधिराभिसरण फो उपजना प्रदान करता 
और नारो को गति को तीव करता ह। यदि 
असोनिया को देर तक सूघा जाए अथवा याप्य 
अधिक तीम gi तो नामिका एवं यायु naadi 
में चोभ anag ज्ञाता Š परावर्तित फरिया 
द्वारा ug लावांगिक waan को वृद्धि करता और 
आघात जन्य मूरछा के लिए हितकारक i 
आन्तरिक प्रभाव 
श्रामाशय--ग्रामारायमे पहुँच कर अमोनिया 
asa परावर्तित रूप मे रक्राभिसरण तथा हदय 
को उत्तेजित करता है अर्थात्‌ शोणित-'सञ्चालन 
और हृदय को गति को चपल करता है | 
क्योकि उनको तीव्र करने चाले सीपुम्न बातकेन्द्रों 
पर इसका प्रभाव पढ़ता Q । र्ग में श्रभिशोषित 
होने के परचात इसका यह प्रभाव जारी रता 
है, शोर सवासोच्छ वास भी तोम हो जाता है। 
अन्य qra औपधों के समान यदि हार 
से पूर्व थमोनिया का mita किया जाए तो यह 
आमाशयिक रस के स्माथ को वृद्धि करता है; 
और यदि आहार पश्चात्‌ दिया जाए तो qg 
umas रस की अम्लता को उदासीन कर 
देता है । अर्थाद्‌ उसके प्रभाव को नष्ट कर देता 
RI यह wiam कुमिवत्‌ कुञ्चन को भी 
sim करता हैँ और इससे आमाशय में उष्मा 
` का बध होता है । अत्तरुब अमोनिया पित्तध्न 
( पेण्टेसिड), भ्रामाशयोत्तेजक और वायु निस्सा- 
रक ( ग्राध्मानहर ) है। अधिक mar मे देने से 
यह 'ग्रामाशयांत्र चोभक हे | s: 
शोारित---प्रमोनिया रक्रवारि-( ज्ञाज्मा ) 
के ana को किसी, प्रकार अधिक करता है। 
अनुमान किया जाता है कि थोम्बोसिस (रक्तत्राहि- 
नियों में रक्त का थक्का बन जाना ) रोग में यह 
TE के थक्का बनाने को शक्रि' को डीन करता है 
* और जो क्रॉट ( खून का war) i से बन चुका 
É उसको विलोन कर देता है । 
` इदय--अमोनिया के प्रभाव से = gä 
नाडी, की गति तीज हो जाती हैं और oe 


sog 


ag जाता है] कदादिद ग 
qy तो परावर्तित रूप से हता `: 
तर इस हेतु कि प्रमोगिया छ | 
होने के परचाद हृदय की ग 
बाले सौपुग्न-यातडेन्ीं शरभ 
करता है! रन 
ggati q गरो 
पर्डात्‌ Argas 
agind जक naa पढ़ने से 
गवि तीज हो जाती है! मन 
arg मयास्य माँ मगे ण 
fåa होता है। भस्त wè al 
प्रस्थियों का खाव अधिक शे ग 
ade ( Rossbach) इहे 
प्राणियों की agar याशी इ 
दमोनिया का मर्द विय Lg 
की परीका की दे कि m 
पर रक्‍त घनीभूव होक ख़त ai 
— aq aq 


' तथा शारीरिक ह, à 
होकर वियुक्र व थे मी भिशी 


यह होता है 
युरिकास्ल और दो द्भ 
है | अस्तु, इस वा 


निया 


उनी चाहिए कि अमोनिया सूत्र की अम्लता को 
वा हे | 
उत्सर्ग-शरीर से श्वासोष्णूवास, ag- 
UAN स्राव, सूत्र व Ag द्वारा अमोनिया 
“मर्मित होता है । 

अमोनिया द्वारा चिपाक्तता 
' पदि अमोनिया के तीव्र विलयन की एक मही 


प्रा पान करली जाए तो ada (Glottis) | 


mA होने से शदासावरोध होकर किंचित्‌ 
ख में हो मृत्यु उपस्थित होसकती है | अन्यथा 
डक दा दाहक घारीय विपों यथा दाहक सोडा 
‘Caustic soda ) या पोटास मभृति के 
(Tt लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । 

RaZ- धन्य पेलकेलीज्ञ अर्थात्‌ पारोय 
'मेंके अगद हैं, वे ही इसके भी हं देखो--- 
*रासा कॉस्टिका । 

"अमोनिया के थेराप्युटिक्स 


ç अर्थात्‌ 
; utaq उपयोग 
( वहिःप्रयोग ) 


“स्थानिक वाततन्त एवं रक्रयादिन्योत्ते जक 

प से स्टिक जोइण्ट्स ( faga कठोर संधियों ) 

! भौर क्रोनिक ऱ्युमेटिऱम ( पुरातन संघिदात ) 

विभिन्न दशाओ में लिनिमेस्ट ऑफ़ श्रमो- 
या छा अभ्यंग करते दै । प्नॉदाइटिस ( कास ), 

(निया (फुफ्फुसोप) siz प्दयुरिसी पारव- 

Fi ) में स्थानिक उम्रतासाधक ( Counter 

181 } रूप से भी इसका उद्वर्तन करें । 

i Sa रोगों मे फोस्काजनन के लिए RAR 
खनी सखी ) का उपयोग चर्जित एवं भ्रनु- 
है, उनमें इक्क afana के लिए अमोनिया 

१7 प्रयोग करते š । अस्तु, जितना बड़ा फोला 

(लिना हो उससे किचित्‌ बड़ा Ñz का एक 

(SU काट कर और उसको स्टॉक सोल्युशन 

कि अमोनिया से क्रेदिन कर जिम स्थल पर 

स्का उठाना हो उसे वहाँ पर रख कर ऊपर से 

{१ ग्लास ( जेबघड़ीके शीरे ) से आवरित कर 

f काल सें वहाँ पर फोल! पड़ जाएगा। 

f ü 


xox 


` अमोनिया.” 


ष 


अमोनिया प्रायः दिपैले कोटा के विष को प्रभावः 
शून्य कर देता है aeg, वृश्चिक, भिडू, ततैया 
और Harr इद्यादि के {aem पर ( दंश 
अर्थात्‌ sgt fazia कर ), कनखजूरे ( गोजर ) 
अभूति के काटे हुए स्थान पर और रतेल ( मकर, 
आरण्य HEF ) या मकी मले हुए स्थान पर 
अमोनिया का निल सोल्यूशन लगाने से वेदना 
पव॑ शोध कम हो जाता है । अल्पविष सर्प के 
दंशित स्थानपर कम्पाउंड टिंकचर श्रॉफ धमोनिया 
९ भ्रो-डो-लूस ) का ARA भ्रन्तःऐप करना 
लाभदायक सिद्ध होता है । लोमवद्ध'न हेतु 
लोशियो फ्रिनेरिस ( रोमवद'नाके ) पक 
अत्युत्तम भौषध हुँ । 

afya न्यक्रि को अमोनिया सुँ घानेसे तत्व 
होश भा जाता हें । क्योकि इसके घ्राण करने से 
परावत्ति'त रूप से श्वासोच्छु वास तथा हदय की 
गति तोघ हो जाती है । रस्तु मूच्छ, आघात चा 
चोम, निद्रा (जन्य विसंज्ञता) श्र निद्राजनक (at 
अवसन्नताजनक ) विपां यथा श्रहिफेन प्रभृति 
में रोगी की मूर्च्छा निवारणार्थ अमोनिया सुँ घाया 
करते हैं । 

नोट-विभिन्न प्रकार के सूँघने के चूण घा 
aaan ( Smelling salts ) जिनका 


प्रधान श्रवयव अमोनिया होता हे, बने बनाए" ` 


खुले सुख के हरित वर्ण आदि की बंद शीशियों 
में Aa औपध-विक्रेताओं की दूकामो में बिका 
करते št 
श्रान्तरिक प्रयोग . 

अन्य छारीय औपधो के समान श्रम्नोनिया को 
भी wara ( एसिड डिस्पेप्लिया ) में दे 
सकते है । गैरिदूक इनटेस्टाइनल कैग्पूस ( RA- 
aaia के प्रावाहकीय आचेपक चेदनाओं ) में 
स्पिरिट ए(अ)मोनिया ऐरोमैटिक us अस्युत्तम 
औषध हैं । दालकके उद्राध्मानमें सोडा ओर डिख 
वाटर ( सोआ के wë ) के साथ इसके कुछ वु द 
देने से सामान्यतः लाभ हो जाता है । जेनरल 
डिफ़्युज्िब्ल स्टिम्युलेणट ( सर्वांग, ब्याप्तोत्तेजक ) 
रूप से सिङ्गोपी ( मुर्छा), शाक ( चोभ ), 


arl असारुनी ४०६ सब. *%.५ oS rs 


ata शंक 


` 


फेण्टिन्न (विसंज्ञता) मे तथां फ्रेबराइल fent 
(saga व्याधियाँ ), न्युमोनिया ( फुप्फुसीप) 
और थाइसिस (suya) इत्यादि में जब 
रोगी की शक्कियाँ निर्वल हो जाती हैं, उस समय 
अमोनिया के उपयोग से बहुत लाभ दोता है! 
कास तथा प्रातिश्यायिक फुप्फुसौप ( केटारल 
न्युमोनिया ) में अमोनिया सान्द्र पव पिडिछिल 
रक्षेप्मा को बवीभूत एवं qz करता है 1 पर इस 
- हेतु अमोनियम काबोनेट का उपयोग ५४तर. होता 
२ है । नेलिका द्वारा qar अर्थात्‌ भायोडिउम 
- ( नैलिका या उसके daa? से.- पुरातन विपा- 
- क्ता के हो जाने ) को अमोनिया रोकता, है । 
अस्तु, जब आयोडाइड्जु को अधिक Ma देना 
होता है तब इसको उनके साथ मिलाकर देते दें 1 
पमोनिया असारुनी ammonia 8867 uni 
-fg g'o देखो--जटामांसी !. - , , ६, 
अमोनियाई आयोडाइडम्‌ 2७०, iodi- 
dum-ë@o, नेलिद  अ्रमोनिया 1 „, देखो-- 
` आयोडम्‌ । SE पक 
अमोनियाई एम्वेलास | 9111101111 embelas 
-ले० देखो यायविडङ्ग ! 
अमोनियाई ma giza ammonii carbo- 
10048-ले० देखो--अमोनियाई पिकास । 
अमोनियाई ऋर्वोनास ammoni carbonas 
>ले० अमोनियम कार्बनित, कजलित नरसार 
~हिं०। अमोनियम कार्बोनेट Ammonium 
carbonate,, अमोनियम सम्की कार्बोनेट 
Ammonum 5651 carbonate. 
-$o | कबूनातुन्नीसादर, अमोनिया मुरक्षत्र व 
( सेइचन्द्र ) काबन । 
अआफिथल (Official. ) 
निर्माण्‌-विधिन-द्रोराइड श्रॉफ अमोनियम 
( नवसादर ) या सक्फेट ऑफ अमोनियम और 
कायानेट ata कैक्सियस ( चूर्ण कळलेत अर्थात्‌ 
शुद्ध खदिका ) को परस्पर सयोजित कर दारवार 
ऊंध्रंपातित करने से कार्बोनेट आफ अमोनियम 
š ma होता हे । इसमें अमोनियम दाइदोजन 
अनिर (NIL, N 0 O, ) घोर, अमो 


सम्मिलित पाए जाते है । संकेत प yi 


Gy Of Hy HOON 


NH, 692) 
नोट-उग्दतुलसुद वाज के, य a 
इशान अर्थाद्‌ gaia का र 


"पार्थिव, HSA, है, 
'सूघने से अमोनिया A i! 
(wia aaia ) गैस देता Px a 
ज्ञाता. है] इसके अद्ध rg र 
` उम्रगंधि वदे बढ़े gE? 
रखने पर उनपर श्‍वेठ चूण 
की प्रतिक्रिया qrüq होती 
परी च्ञा-- अमोनियम 
संदिग्ध लवण को चूय ¢ 
मिल्ाकर उप्य करे और 
,की amia निकले, ता. सम*, 
i अझ्रमोनिया का कोई योग gI ह झा! 
विलेयता- + > 
- जल मे विलीन हो w ara) 
रमिश्रण--इसमें सदर कता 
क्रोराइइस (इरिद) की A a 
उदासीनजनक MI at 
ब्रॉनिट, २६॥। मे 
ai प्रेन aies एसिड pn a 
आ,उंस ngan 


ज्ञा है।। 


करदेताहै11 ` अं 

qq fis aa 
पूसिई साक्दूस > aa) € 
S के saq (ai aJU 


( aasaga 
+ साथ नहीं मिळाना =m ft ह 
द्रीपघ-निर्मा एस 


( agaga) | 
नतु, “उसमे गन्धम 84 


न 
, नियम anie (NB 18) Q) । 


a 


12७५ S is SA d sg त 
_ नियाई कावोनिध्स xog अमोनियाई कावे नास 


"ने से पूर्द अमोनिया कार्व के ag पर जो | जिसमें सम्पूर्ण द्ववका द्रव्यमान पूरा एक पाइंट हो 


7 वेत चूर्णं लगा होता हे उसको सुरच ढालना | जाए। इसमें aaa ६१% श्रमोनिया होता हे । 
“Raqi । माप्रा--२ से ६ g pazh on से 
प्रभाय-व्याप्तोततेडक, रलेप्मानिम्मारक, २१/३ घन aaia सीटर ) । 
मक भौर अम्र ( ऐेण्टेसिड ) ] प्रभाव--मूत्रल और स्थेदक 1 


मात्रा -३ से ३० Ña ( *२० से *६५ प्राम) 
पैजक व कफनिम्पारक रूप से और ३० प्रेन 
२ ग्राम ) वामक रूप से । 

यह खाइकर अमानियाई एसिटेटिस, लाइकर , 
प्रेनियाई साइटे,टिस, Ria मोनी पुरो- ' 
रेकस और विज्नध कार्थ तथा निम्नांकित योगों ! 
निर्माय में काम श्राता हैं :-- 

आफिशल मिपेयरेश नु ( योग ) 

( Official prepurattons, ) 


(3) लाइकर अमोनिया साट्रेटिस 
Liquor ammonia atiatis.-ĝo 1 
सोल्युशन अफ थमोनिम साइट्रेट Solution 
of ammonium ९11'00.-इं० | निम्बुः 
कित श्रमोनिया द्रव-हि० ' सय्याल aagi- 
शादर, दके अमोनिया लेमूनी-ति०। 


निर्माण-वि धि--श्रमोनियम कार्बोनेट २॥॥ 
आउ स या श्रायश्यकतानुसार, साइट्रिक पुसिढ 
ç i a ( निम्बुकाम्ल ) २॥ wa, परिखुत जल 
(१) लाइकर अमोनियाई पसिदेटिस आवश्यकतानुसार ahs एसिड ( निम्बु- 
dquor ammonii acetatıs-Ẹo I ana ) को पाँच गुने परिलुत जल में विलीन 
स्युशन ऑफ अमोनियम पृसिटेट Solution z 
६ ammonnm acotate, स्पिरिट zt 
णढीरर Sprit of Mimderei—šo 1 
fa अमोनियम ga-fgo । सय्याल gag- 
Yanaq, रक अमोनिया सिकांदार, शराब मिंद- 
1 g + 


करके फिर उसमें श्रमोनियम कार्बोनेट मिलाकर 

! उसको उदासीन ( न्युटून ) करले शर फिर 
उसमे इतना शर परिसुत जज मिलादे' जिसमें 
कुल द्रव पुक पाइंट होजापू । इसमें लगभग 
१६९/) श्रमोनिया होता है | 


रासायनिक सूत्र कि रासायनिक qs 
(नड, कर उडू ऊर Xo (नउ, ), कद उ. S 
NH, Oy H309, CNH; ) ७९७1७०7 
, नोट-सन्‌ १६२२ ई० में सव प्रथम मिण्डीरर प्रभाव--मूत्रल । माघा--२ से ६ छु हड 
महोदय ने, जो =a आफ बेवारिया के सवोत्कृष्ट दास (७१ से २१'३ घन शातांशमीटर ) | 
Akas थे, इस ओषध का निर्माण किया था । नोट-ईसको सदा हरित ad के बोतलों में 
पस्नु, इसे उन्हीं के, नाम से, ्रभिदित किया रखना चाहिए । 


mi , . 
निर्माण-चिथरि--ग्रमोनियम waz 
Lusa, पमिटिक एसिड (gana) और परि- 
खुत दारि प्रत्येक आवश्यकतानुसार । अ्मोनियम 
SRRZ को दुसयुने परिलुत्र जल में विलीन कर 


(३) स्पिरिटस अमोनी पेरोमैटिकख Spiri 

tus ammoniæ aromaticus-ĝo ı 
ऐरोमेटिक स्पिरिट औफ़ अमोनिया Aromatic 
9911 of ammonia, स्पिरिट sis सैल 

» agaga Spirit of Sal ४०19 [०-३ ०1 
के फिर उसमें पुसिटिक पुसिड (arna ) aua अमोनिया सुरा-द्िं० । रूहु डर 
सम्मिलित कर उसे न्युट्रल्न (उदासीन) कर ले” -तुस्यव, रूह नौशादर daar er मिरु, wan 
बाद को उसमें इतना परिखुत जल आर मिलाएँ Ro i t A 


अमोनियाई adara 


L 


रासायनिक सूत्र (न उ) शेप 
निर्माण-चिधि--अमोनियम कार्बोनेट ४ 
` 'झड'स, स्ट्रॉंग सोल्युशन फ़ अमोनिया z 
आउ स, औइल आफ नरमेग ( जातीफल तैल ) 
XN RAE दाम, diga फ़ लेमन ( निम्ुक 
तैल ) su छू इड डाम, lagda वा मयसार 
» (६०/८ ) ६ पाइंट, परिखुत जल ३ पाइंट । 
प्रथम sqa श्र नटमेग और ऑइल siw 
- लेमन को lasia और परिलुत जल के साथ 
, योजित कर सात पाईंट द्रव खावित करके पथक 
करले" | फिर ३ आउ'स द्रव और सावित करे | 
तथा इसमें स्ट्रॉंग सोल्युशन ऑफ़ अमोनिया और 
'ग्रमोनियम कार्बोनेट को योजित कर इतना उत्ताप 


` देंजिसमेंचे विळीन हो जाएँ। अब इसमें पूर्व 


mha सात पाइंट अके मिला ले ॥ इसका 
अपेचिक भार “८६ होना चाहिए | q; लगभग 


बर्या Ra होता है । 


मा।ध[--जब बारबार देना हो तब २० से 
,, ४० वृंद ओर जब एक ही बार देना हो तब ६० 
से ३० चुद तक । 


ने।ट--योग में स्पिरिट mich ऐरोसेटिक के 
साथ सिरूपस सिद्ची (वनपलारडु प्रपानक अर्थात्‌ 
ada ) कदापि नहीं लिखना चाहिए | 

qç मिस्चूरा (Rau ) àm के० में 
पड़ता n 

१. . , चोट ओफ़िणल योग : 
( Yol official preparations ). 

( t) azza अमोनो कम्पोजिदस Li 
netus ammonno com positus:स०। 
यौगिक अमोनियाचनेइ-{१० । aas अमोनिया 
सुरक्प-ति०-। 


याग--प्रमोनिपम siaz रै 

ç 

WEN वाइन २ यु'द, टिकचर आफ a 

है डद एसेंस झळ पुनिसाई y चुद, स्युनिद्धेज 

» (छुप्राष ) cifri २० बुद, जज पक भाउंस 
१ पपंस्व। पइ टक सादा है। ( रायल चेष्ट ) 


Ba, girs- 


(२) भमोनियाई या इर्य नास ammo! 7 


yos, 


: p A । 
-fiag aaa, जलम apal 


अमोतियां ध 


- pii bicarbonasrio i- x ` 
नेट की अवेदा इसका खाद उतम TE 
यह कम दाइक ( Še ) हवा 
qaga ( उफाणयुह पूट) हे] ण s 

| गी š r ` अने 
I ¢ भ्र ) aiant पया 
nji fluoridum-e 1 TRS 
आंस वाले दिलयन कोरे ते ४ 
मात्रा, में विवद्ित ñ8 एवं qar | 


दिया करते हैं । 


( ४.) अम्रोनियाई Pam 
picras-ğo ! इसके पीठ 


ü zà (| 
पत्र होते हैं जो जलमें padt 


e 
2 
८ 
= 
° 
द 
á 
° 
a 
pal 
> 


-ले० | WT aad, 


` गोग 
होते दे aaaea Ae a 
>. >अमोर्नियर्म ZQ ls 
याय — ai ‘giiia 


१० T4, HRF श्र 


i 
आफ स्पियरामिंट ४ हक mat 


३२४, 
काडिमोमा ई अ af 
३ ga, जब २ भा कद! 

š । पद पक सादा, 
fam š 1 दया उपयोगी pe 
rus 


iint कार्य'नास xot 


उमान ही इमङे प्रभाव होते दे, तथापि अमोनिया ' 
saie का बेर प्रयोग नहीं giar । परावर्तित | 
केया के लिए स्पिरिट्स अमोनिया ग्रोमैटिक 
faza है | 


(sales ) प्रमोनियम काोनेट में ये 
BQ प्रमाद घनान होते हैँ जो लाइकर अमो- 
तेया में हें A gas अनिरिङ यद aaa atà- 
य कफनिस्पारक ( लगभग ८ ग्रेन की मात्रा 
ia प्रकार जल मिळत कर देने से ) है | 
aa कास, प्रातिश्‍्यायिक फुप्फुसोप में 
1इ एक mgoa dma है । श्रमोनियम 
MÄRZ ३० Àa की मात्रा में वामक है, 
केसु इस प्रयोजन हेतु चरित ही उपयोग- 
३ आता. ई | ais मात्रा, उदाहरणतः 
१० से ३० ग्रेन में देने से यह रेचक प्रभाव करता 
| प्रभाव इससे विरेक आने लग जाते हैं। 
कभी कभी छोटी मात्रा में अधिक समय तक 
बेरन्वर देते रहने से भी यह ua में चोभ 
my करता है । भ्रस्त, ऐसे कास रोगीको जिसको | 
पैरेक भी आते हैँ, श्रमोनियम काबो'नेट नही 
ना चाहिए । 


कार्बोनेट ऑफ अमोनिया स्वतंत्र गैसों ( ara- 
q) को तरह प्रभाव करता ई । लगभग ङ ग्रेन 
की मात्रा में भली प्रकार जल मिश्रित कर देने से 
पढ malfa ब्याप्तोत्तेजक है और समग्र ज्वर- 
अम्य कायशैथिल्य की amat H इसका अत्युत्तम 
wa होता है । मसूरिका ( मीज्ञिरस) और E- 
सर ( स्कारलेटिना ) में इसका प्रयोग करने से 
wt कमो अत्यन्त संतोषदायक परिणाम निष्पन्न 
३९ ६। इसमे amma भी कम हो जाता है । 
स्थानिक उपयोग से जिस प्रकार adat के दंश 
भौर कोट दुष्ट में यह fma अभाव करवा है । 
सम्भवतः उक्र दुशाश्रों में यह दूषित विर्षो को 
हद अपना अभाव करता है । अमोनिएकल 
„¬ ५. टाइफो इड ( आंत्रसन्रिपात ज्वर ) की 
देशा में यह निष्प्रयोजनीय हैं। सर्प दष्ट में 

J हवे की Do सन्दिश्य Ža 

° मे० )। कक Y 

हर 


*- 


8. 


अमे।नियाई फार्य'नास 


लाइकर प्रमोनियाई एसिटेटिस ओर लाइकर 
adang साइट्रेटिस दोनों स्वेदक हैँ 
(बालकोंके ज्यर की सम्पूर्ण दशायों में यह विशेष 
कर लाभप्रद हैँ) 1 सम्मयतः स्वेदोत्पादक 
अंवियों की सेला पर अथवा उन ग्रधियो में 
अत होने याले वाततन्तुश्रों पर उनका प्रभाव 
gł से स्वेद आता हे । परन्तु ज्ञात होता दै 
कि लाइकर अमोनिया एमिटेदिस का अ्रधिक 
शक्तिशाली प्रमाव होता है | यदि रागी को 
शोतल स्थान में रख! जाए अर्थात्‌ उसके शरीर 
को शीतल रखा जाएं तो फिर चुक्क पर 
qaa हो कर ( ai रूप से ) 
उनका प्रभाव होता है, जिससे अधिक सूत्र थाने 
लगता है । अस्तु, gE प्रभावों के अनुसार 
उनको अवरो में ऐसे अव्पस्वेदक रूप से, जिनसे 
निबंलता न हो, प्रयोग करते हैं । अधिक मद्यपान 
अनित प्रभावों को व्यथ करने के लि भी उनको 
aià हॅ । अस्तु, सुरा की शारी (wine 
glassful) की मात्रा में सेवन करने 
से मदात्यय के प्रभाव को नए करने 
में ag ( एसिटेट sh भ्रमोनिया dagaa ) 
विलछुण प्रभाव करता है श्रधवा आरम्भ में 
कादो नेट को एक चाय की चम्मच भर एक 
शीशी सिरक में मिलाकर देने से भो वैसा ही 
अभाव होता है | ag यूरिया की शाकल में मूत्र 
द्वारा, बिना उसके चारत्व के! बढ़ाए, उत्सर्जित 
होता है । 

अमोनिया के प्रयोग की सर्वोत्तम विधि, उसको 
ऐेरोमैरिक स्पिरिट श्रॉफ अमोनिया और लाइकर 
अमोनी की शरुल विशेषतः प्रथम रूप में देना 
š 
करलञें । कुश्ना के विचारानुसार इन योगां का 
आमाशय के घरातलपर उचेजक प्रभाव होकर परा” 


उनमें सदा daade safhfa 


चर्तित रूप से हृदय पर प्रभाव होता है 1 


नोट - कायो नेट चीफ अमोनिया को दुग्ध, 
qda (पानक) या पामी में भळी प्रकार Rata 


h करके वतना चाहिपु | 
l. 


अमोनियाई artara 


युरोप तथा अमेरिका के डॉक्टरों 
के परीक्षित प्रयोग 
( १) डापफोरेडिक मिकरूचर 


कक tar s 


xta TaN 


a, 
. IRAI खभार उम aa 
हो, आप-तर इसको बन्द कई ° 
लिम्मारर see का sma q. 


i 


( खेदक मिश्रण ) : - निम्न fafaa योग arans है 


पुसिरेट sus 'थमोनिया सोल्युशन २ MIA (४) याग š 
प्सिदेद थाफ़ पोटासियम २ दाम |; `  झमोनियाई कायो नास t 
स्पिरिट आ नाइटर ४ दाम faza श्रमोतियाई A न 
श्र न t 
कैम्फर वाटर saavia |... सिंटिट्स कैजे्युटई " 
सिरप . , sagaj’) स्य सिहत प्रश 
इसमे से wra की मात्रा गे प्रति ३-३ | ' इन्फ्युपम pal प्रति ३०० | 
घंटे परचात Fi यइ पुरु निरापद maa | ' ` ' पेसी १-1 मागा पध त 
संसोपदायक स्वेदक मिश्रण है, जिसका उपयोग |?" ' घंटे RTA rg दिए 
' परलोक प्रकार के खर में किया जा सकता है । |. अधिक न दे । i 
साइड्रेट agaa का भी ऐसा ही प्रभाव | झमोनियाई' MUA en 


"त -ले9 TA 
(vag am 1107180. / 


अमोनियाई ग्लीकि'हाएगार का 


होता है 1 ( 8800-98. on p. 318 y- 
* (२) न्युमोनिया मिक्‍्सचर ` 
९ फुफ्फुसपरदाइहर मिक्षण ) :- 


aget अमोनिया एसिटेदिस २ थाउंस rrhizas.—@o W 
` अमोनियाईकायोनास ˆ ˆ U” ४० मेन | ज्रावोनियाई ग्ज़ोलिरदार z या 
पोटालियम आयोडाइड TU “१६ मेन त्या म à 
“` बाइनम ऐेरिटमोनियाई yega |` ˆ का सुस्वादु सत्व | यह बग 
सिरूपस 5 ` 7 9 आउंस अन्य gaara AT ANE 
. पक्का ८ आउंस' पयन्त - होता ga mai f 


इसमें से ४-१ आउंस की मात्रा में दिन रात |, 
* में तीन-चार बार दें ” ह 
s अअमानियाई टा 


* प्रयोग--बद मिश्रण प्रातिश्या येक gega |i: देखोःअमोनियाई agaa 

९ कैरारल न्युमोनिया ) में सामान्यं रूप से |; £ पिक्रास am! 
no प्रयुक्र होना Š : antigen gaa 
1+ * प्रयुः i L ग्र क ल नर ` देखो-अमे।नियाई ni P! 


१-८. (३ >योगर--) iire अमानियाई heda गए 


o 
LN A 
„~ छ सिरुषस ग्रमोनी ARE. - २०-बुद [7 "लठ | अमोनियम am t 
s वाइनम ऐरिटमनिपएलिस kag |; hosphat ) 
“š pha IY 
___ टिंकचूरो पुकोनाडटाई BFS NF (ES P, ऑफिंशल ( ती शि 
इन्फ़्युज़्म डिजिटेलिस' ' `: ** १ डाम रासायनिक सूत्र ( a” 
)४ - ger एनिसाहे '71 __- १ आउंस पर्यन्त hie /* e Br. ja Ref 
, ऐसी एक-एक surat औषध प्रति ३-३ घंटे निर्माण-विधिः नोनिया र्ड) € 
पश्चात्‌ दें । , ६ निया. C pa h अमिर ह 
YU “नोटइ--रक्रप्रक्ृति' के 'न्युमोनिया-रोगी में |< फॉस्फोरिक पान (म 


` ` * सेग के धारर्भमें जब तक नाडी m= (पूर्ण, भरी |. 
दुई) घलतो दो तब तक इस: औपध को देते 


नेयाई फ्लोराइडम्‌ 


५११. 


अमोनी-लाइकार फॉर्टिस 


लक्षण-_इसके ag jifga खे दोते हे । 
रविलेयता-यह १ भाग चार भाग जल में 
र रोन हो जाता है, परन्तु ऐख कृदरॉल (६०५) 
विलीन नही होता | 

*प्रभाव-ाडायरेकट कोलेगाग ( सरल पित्त- 
कि) धीर डायोरेरिक ( qaa) है । माघा-₹ 
३७ RA ( *३२ से १:३० प्राम ) 1 
` प्रभाव तथा उपयोग 
* चूँकि अमोनियम फोस्फेट सीधा aga को 
गजना प्रदान करता हँ एव मूत्रल इ, थोर 
कि यइ wada qu wie सोडियम को 
९८ थोक अनानियन भीर फॉस्फेट फ मे।डि- 
न में परिणत कर देता ई; waua इसको 
तरङ्ग ( गाउद ) तधा युरिक एसिड nadaa 
अर्थात्‌ उन सभी amr में ऊय gaang की 
कडी बनने की थाराका हो) में देने से लाभ 
वाहा 

AR फ्लाराइडम्‌ 0111110111 fluon- 
um Wo. देखो-अमानियाई काव नास I 
ANR वाई काब नास (६111110111 bicar- 
!0188-ले० नुसारद्विकजलेत । देखो -- RRI- 
mè कार्य नाख । 

नेयाई वेञ्जो्ाख ammonn-benzoas 
° लोबान श्रग्ल । देखो-एसिडम È Ai 
FRI ; 

नयाई वराल २02020171 ७0128—ले® 
इण अमोनिया | aiian तिनकारो | 

नॉट आऑफिशल ( Not official. Y 

लक्षए--यद् एक wha लवण है, 
जिसको प्रतिक्रिया वारीय होती है 1 विलेयता- 
यह १ भाग १९ भाग जल में विलीन हो जाता 
है। 
प्रभाव तथा उपयोग--रेनल और वेसिकूल 

फेलक्युलाई ( वृष्क व aeaa) में इसका 
उपयोग saqsa लाभदायक प्रमाणित _हुआ है । 
अस्तु, रेनल कीलिक ( qar ) मे २० àa 
( १० un ) को मात्रा में इसको २-२ घटे 
पश्चात्‌ उस समय तक देते हैं, जब तक कि खूब 


खुलकर पेशाय नदी द्या जाता । पुनः yz मेन 
की मात्रा में दिन में तोन बार देने ह । 
अमोनियाई ब्रोम्पइइम्‌ amn onu bromid- 
wu-ğo देयो-प्रामीन ( aart) 
अमोनियाई वेलेरिपनास anmoni vale- 
ranas—ġo देगो-येलरियन, gara- 
TWAL 
अमोनियाई सेलिसोलास 11१1110111 salicy- 


*. . | ३-ले« łaa श्रमोनिया । देखो-पसिडम्‌ 


सँनिरालिकम ( घेतसाग्ल ) | 
अमोनियाकून uu momakon-go (Amm- 
oniacum ) देखा-उशुक 1 
| श्रमोनियातुडज्वऊ amo,iyátuzzaibaq 
| -Ho नूसारेत पारद ॥ ( llydrarpyrum 
ammomatum ) देखो-पारद्‌ 1 
| अमोनियाते Mag amomiyáte-jivah- Ho 
qma पारद्‌ । ( Àmmonatéd merc- 
wy ) देखो--पार' 
अमे।निया बे क्सिफेरा 801॥10718 bacoifor 
ra-@o दादमारी Zo Ro मे० । 
प्रमोनिया naaien mraz 
moercune chloride 
पारद ZRA । देखो-पा रद 
अमोनिया लोबानी amonyái lobáni-Ho 
देखो-पसिडम्‌ वेब्जोइकम्‌ ( लोग्रानास्ल )1 
अमो(नया वेलिकेटोरिया ammonia vesi- 
०७६0०11३8-ले० दादमारी । इ'० Ño Ro | 
अमोनिया वेलेरियाना ammonia valeriana 
-žo gir असानिय़ा । देखो-येलेरियन । 
अमोनिया सैलिसीलाल 0111101116 salicy- 
las—īo वेतस भ्रमंनिया | देखो--एसिडम्‌ 
सेलिसोलिकम्‌ ( प्रेतसाम्ल ), 1. ; 
अमोनिया क्लोराइड j 


ammonia 
अमोनिया 


इं 


ऑफ मकरी ammonio 
chloride of mereury-Éə अमोनिया, _ 
सीसाब । देखों--पारद । 

अमोनो-लाइकार RES 8111101118 liquor 
fortis-#to सशक्त ए(अ)मोनिया ब्रव | देखो-. 
अ(क)मानिया। . 


अं(र)मोनोल xir n 


amita amonol-g'o ag पर Ra 
a का (T है । देखा-एसेटआनालाइडम्‌ । 

मातम amo nu n, Sp, of. ‘capsules 
0£-से० ( 3 ) हनाम! 1 ito Kok Ro | 
( २) बड़ी इलायची। स० फा० g'o । 

ARRA पेरीमैदिकम्‌ amo nuuj monati- 
cum, Royb.-ġo बदी इलायची, दुइदेखा । 
इलायची, मेररंग-वं० 1 इ'० Ra Ro । मेमो 1. 

:- देखो पला । 


ARAR प्रेना an 0 num granato AZTI 

ध्रमोमम्‌. ज्ञिजिव्रे रन! asnomum Zingis 
bərina-@o बढ़ा कुलिक्षन। फा० g'o ३ 
भा०। 

प्रमोमम्‌ ज्ञेन्धि्आइडिस amomum zantbi- 
01013-ले० छोरी इलायची, चुद्रैला। फा० 

' इ ०३ भा०। देखो--एला I 

अमेमम्‌ aZ, amomum doalba- 

tum, 20२७,-ले० यह खाद्य कार्य में आता 


है | मेमो० | 


अमोमम्‌ मेलेग्येटा amo num nolegucta, 
-८०५८क.-ले० इसका फल dioa कार्यम आता 
है । मेमो० । 


ARH, मैकिज़ञमम्‌ amomum maximum, 
2025.-ले० यह एक खाद्य है | मेमो० | 

अमोमभ्‌ Rùm amomum 
-२०५७.-ले० घोटी इलायची, war | देखो - 
zar | 

अमोमम्‌ वाइल्ड amomum wild go 
हमामा । I 

अमोमम्‌ रूब्युलेटम्‌ amomum subula” 
tum, Roxġ.-ğo बड़ी इलायची, gear 
-ïo , हि० । क्राक्रिलहे कबीर-पआ०। मेमो० l 
फा०,ई० ३ भा० | देखो--पला । 

aian aiza amomum sylve- 
३६118-ले० इमामा | (१100701 18 wild) 
इ० ga गा०। क H 

अमोमिख amomis-ge इमामा ।' CA mom- 
um.) फा० इ'० २ भा०॥ ` 


अमो रई amorai-go दव तेवर 

अमोरा अम्रारी amorkanmiiss 
रोहितक, रोहिनी, -aoir 
rohituka, JF.&A.) motels 


झमोरो 2 rori-fgo संत्रा ato [f | 
दरी ( meqo ) ] (1 ) म 
चिया । ( २) भामडा, W 
अमोला amoli-fgo संश [+ 
आम का नया निकलता हुद्या पोथा। | 
अमोलीकन amolíqon-s° ep 
भस्म (Load ०51१0) देखों-साती , 
ARIJE a noluká-đo n 
fot (Vitis indica, //४* 
gotat 
„goia 
Raag &10010183-युन्य l 
निशास्ता । सटां ear 
aiar amouš-feo संडा 3° 
आया ( mao ) ] 1 भाम यश 
यह कई प्रकार का होता ËI 
° माशी, किशमिशी, सूँ गिया 
(२) sayur रंग का कपड़ा! 
Rre भ्राम के रस के रंग का। e 
अमोलिक न 2 
य, मिष्या 1, 
आधार का! ( ३) nh का 
amiga, amánsam-8° क्ला" 
झअस्थदालिया &ळणरी यु 
वाताद्‌ 1 (Amygdala) at 


aal 
अम्र amaar-so कम 


बाल गिरते हों 1 je 
अम्‌झाड &७३०-अ० (m 8° t€ 
मिञ्जा ( ५० घ० डी 
-plo उ० 1 
i Bowls) P 
amii सुषम ब इ 
की होती दै, जिनमें से 


mina 


PE 


इ होते V भस्त, ये संख्या में कुल पः हुई । | 


सो-अम्याऽ दिकारु य गिलातू । 

JARRE amiaiularza-To प्ररातीन, 
F71 ( Earthworm. } 
3AT amiaqajaulyi-qo SAA 
EIR 1 

उरिलाजू amaša-ghiliza-sto wyrs 
रूळ । मोटो qt बही बाते, गोरी भँ ते'-उ०। 
ata, स्थृज्रांत्र-द्ि० | (Large intos- 
nes. ) 

इदिकाकू 111358. diqiqa-H° पोरी 
ते',ऊपर को आँते'-3० । लघु siz, qnia, 
दांत्र-हि० 1 ( Small intestines. ) 
$सोन amiáasina-Ho pg (aqe) 
गूर का पानी | 

amki-3qto सफ्यी-लेपचा० । (Pyru- 
nia edulis ). 

ata amqul 3ain-e माकर अकवर 1 
खि का बड़ा कोया जो नासिका को ओर स्थित 
1 इनर कॅन्धस ( Innor eanthus)-£o | 
| 3०॥३६~अ°० वह safn जिसकी नासिका 
W यती रहे | नासा(परि)साय रोगी । 

: amghar=go zz रोमो वाला 1 

: amzar-%o नर, पुरुष, मनुष्य, आदमी, 
३1 मैन (Man )-६०। 

हु amzah-Ho (१) चलते समय जिस 
दोनों पैर परस्पर मिलें । ( २ ) aae दुहन, 
ख दुर्गन्धि । जिसके सुख ज दुर्गन्धि याती हो । 
Rag, ०७८]३॥~अ० मिङ्गाज ( प्रकृति ) 
1 बहुवचन है । 

lamtash-%o fiara वाला मनुष्य, 
RTN AFT का आदमी | 

RF amti-pandu-ğo केला, =< 

usa paradisiaca, Linn.) 

1 amdash-%ə निर्बल तथा अल्प बुद्धि 
एखा मनुष्य । दुचेल तथा कम अक्ल वाला मर्द 1 
हुजामोराफाना amdes samotapana 
TMA बजर az, जगलो मदुनमस्त-हिं०॥ 

Cycas circinalis ) go Ño Re à 

T amdhuka-do देखो: अन्चुक I 


अम्न amna-Ho Š uam, शांति, ge 
डिनता, निडर होना ( Peaco ) I 

RATS amnia-Wo( ( व+ To ) मनाऽ ( qo 
च०) माप विशेष। लगभग पक्का ) सेर का 
घडन । 

Aam amnán-Ho (Ao qo), मग्न ( प० 
qo ) पक माप विशेष । लगभग २ qiz अर्थात्‌ 
धुक सेर का वज़न । 

niama amniyyat-Ho शाब्दिक 

ARIS 15140- म Jai स्वास्थ्य 
| एवं giaa प्राप्त करना, रोगनाशकता, रोग- 

क्षमता ( Immunity. ) 1 

। श्रम्पफर ०11101-जर० चाकोरी, चूका । 

( Rumox Scutatus ) Zo Ro Ño à 

, अम्पार ampár-z=sr, बेलदर। 

अम्पिलोप्सिस छिन्‌ क्रि फोलिया ampelo- 
pss quin-quoefolia-ğo शअ्रमेरिकन 
आइबी-हूं ० | agha किनकि फोलिया (Vitis 
quinquefolia. )-ले० । 

agt amputrraí—qo WAN RATT, 
आध्रातक 1 (Spondias Mangifera) 
इं० में० Ño | 

अम्पेलोसिक्योस स्कैएडेन्स ampelosicyos 
scandons,(Thou. Bot. Mag. 258-1, 
275-1,-2.)-ले+ इसका बीज कृमिद्दर है । बीज 
चिपटा, क़रीब करीब गोलाकार लगमग १॥ इंच 
मोटा, वाद्यास्छुदन कोमल टोकरी की रचना से 
समानता रखता Š श्रीर बहुत कठोर पुत्रं मजबूत + 
होता हुँ । गिरी में मुदुतैल की कुछ भात्रा पाई 
ज्ञाती हे | aas फल २-३ ईंच लम्बा और 
८-१० इंच मोटा दोता हे । इसपर लम्बाई की 
रूज़ az miat पडी रडती Ç | इसका भीतरी 
भाग ३ से द कोपा में विभाजित होता है; इसमें 
प्रायः २४० वीज होते दें । ; 

अस्फी amphi-Ñqrto सम्यी-लेपचा० । 


sr 81103-हि० g'o 1 
mag ०1110911-फ़ा० J 


ngo, a mango tree 2. 
अस्वकः ambakah-go पु ° ( १) व(व)कुल 


आम, (À ma- 


अम्पकरस 


xte, 


H 


ania A = Ë ii x 
वृक्ष, मौलसरी । ( Mimusops Elengi ) Y (aaa ambata-fgo विश m, 


जदा० । -Jlo (२ ) नेत्र, चड, अख । 
(Eyo) द्वे० च० ॥( ३) ताप्न, तास्या 1 
( Copper) रा० नि० व०१३ (४) 
पिता । s 
HARTA amba-karanja-do, करज्न;:मेद, 
` डहरकरञ्ग। ( Pongamia glabra.) 
इं० Ño Ño । 
» अ्रस्वकुड़ा 22०२1 ७4 ६-द्वि ० संज्ाः पु ० - 1) 
AaFK amba-kodá 
-yaaa amba kola 
अड्डाल, ढेरो | ( Alangium decape- 
‘talum, ) 
aama ambaghoul-%o महाकाल, लाल 
इन्द्रायन । ( Tiichosanthus palm- 
ata.) स० फा० Ço ५ 
रथस्वज ambaja-%o आम | ( Mango 
tree, ) 
अस्वजात ambajita-mo सुरव्या | ( Pre- 
+ serve. ) 
SAFT, 8111088-वस्व० बायविद'ग, fagn । 
( Embelia ribes ) 
-हि०, sto 
} 'अम्लवेल, 


„araz, वेल ambiuta-bel 
1 अम्बट, बेल ambata-vel 
। गिदइदाक-पं० । अम्ललता-वं० | , भस्लपर्णी 
रख०। ( Vitis ७110118. ) 1 मेमो० | 
ïo Ño Ro । 
= अम्वरा - १11108 4-वस्च० बायविड'ग, विडंग । 
९ Embolia ribes. ) 
SAZA ambarimaddú-8o agia i 
अस्बदे 8111088-कना० -अमझा, 
PRAZA 2002/6, 874. कना० 
"अम्बाडा । ( Spondias mavgifola. ) 
अम्बरे हुर्लु ambape-hullú कना० सफ़ेद 


दूय, श्वेत. दूब्वा | ( Cynodon dacty- 
lon.) 


अम्यड्ग ambade-Trere ' 
मेमो+। - 


आरी, रोस-प० 1 


.आज्रातक, - „ 


चूक ( Sour,) 
अम्यताना ambatán4-fšs Ñ 
grar | ( 0 grow sour. ) 
अस्व-पाली ambapoli-ag मद 
° Amávata 
“श्रस्वरम्‌ ambaram-8o gio y: 
अम्बर ५७21-० सद्धा {° 1) 
` ( Gossypium Tndicumi / i 
(R) RAFI Pale pe अ 
१. , नि०-च०; १३; भेप०। aq ku) 
» ४ (a Jaama asas ४ a. 
१ . सर्वर । विशवः1( ४) वणे ñ 
Lee phos; Apparel )! A 
j पट | ( ६ ) श्राकाश | m मा 
sgal ( म )' अमृत । झने' 
मेघ | ( कव० 
arat ambar 
दस्तपनाइ | फॉ. 
arat 8810091 प्र 
चस्व०,मंद७ tto, शुज 


ग्रम्वरसुर्गधः, w: 


nggal A 
T gus 


जारः, 


-फा० । 
žo 1 अंयरमौस Ambe 


अमर g m० 
ato) सुसम्बर-सि९ ! 

र पक प्रसिदध ड 
पथ है । इसके वि? 

' विरोधी वचन मर्था पि 


दम्बर को किसी किस “< 
प्राणी का गोवर ( बौद फ्री 
किसी किसी ने लिखा é Toa है 
agaaa में ली । उब ब 
या 
"ही अस्वर कहलाता है | री 


` gg का अनुमा e 


प्र ५१५ 


(सेत का जोरा (या रत पत) है । उनसे विचार | 
1 डिन खोगों ने gast समुदफेय या किसी 
मुदो ugeg मर्तु का गोरर लिखा है, यह 
ष्या हे 


* रोए के मिया छतियय अम्य इतरया भा 
मी रिचार के qas इ घौर इसे दी eq पूर 
as प्रानाणिक मानते हैं । ur, sasi वर्णन 
४6 भमर एङ (Ta Ë जो समुम्रतलस्थ स्योनो 
मे समुद्र के umaa कान या दीप से | 
का, सोनियाई तथा कीर के समान fasaa है | 
Mowa sgat २1 qx mgg सरंग के | 


; W के कारण उत्ताय पहुँचने से समुद्र के 
नो पर नद aag qefan होऊ सान्त (याक ) 
एता है ANE रामामदूके समाम गोल या अन्य 

है अस्य प्रण कर समुद्र तद पर आ पढ़ता टा 

* हले इ कि समुद्री stir को अररर waza प्रिय 

` । जर यह उनको मिक्षता हैं सर ये इसको 

रत निगदा जाने हूँ । किन्तु न पचने के कारण 

१९ उनको नार डालता है अथ दा उनके उदर में 

४ ध्यान उत्पन्न कर देता है थौर वे जन्तु पानी 

#ॉ जार था जराते हैं। जो लोग इस वात का 

५2 रखते दवें वे तरकाल <s जीव के उदर को 

aI करडे म्र निकाल केते दें । इस प्रकार 

अ घस्र र्याम घण का और unha qz (पूति 

७ Via हे । इसको अम्बर aak, कहते 

। यह aar जजी (यी) नामसे भी प्रसिद्ध है । 

n ही कारण है कि किसी किसी ने इसको समुद्री 

Z का गोबर माना है 1 


A x 


// अस्य के सम्बन्ध में मुल्ला नफोस केये 


"चन £ 

“किसी किसीके कथनातुसार ag वात सत्य Š 
2/४ भारतवर्ष में 'यद्द ag से mada gI 
SQ XS प्रकार प्राप्त किया जाता है | मधु 
# कर्षे सुगधित पुष्प और पत्र से रस चूस 
i TA कर uras के पर्वतो पर मधु ` का निर्माण 
| ) इसी कारण यह ag अत्यन्त giad- 
ठ ता है | फिर्य वपाधि 


शच = जा परण उन 
/ oSm के E कन segata श्रेया है 
1 (ya TNR 
, AT. N 


अआस्यर 


तर मधु सो पानी में घुल जाता है भोर केपल 
सोन फा भाग यर सिट रहे जाता है | यह ada 
सुगंधित होते धोर नदियों में यहते हुए समुद्र 
तङ या पहुँची हैं । फिर यद्द समुद्र के पानी में 
सूताय दारा दयीभून होते है एवं स्वच्छ हो 
जाने ई । समुद्र ain इनको तर पर ला दाकता 
Ë 1 यही अम्बर Star ई 1” इसके जाता इसे उटा 
कर दो जाने भौर agaaa लेकर बेचते हैं | 

मुत्ता सदाद भाज़रानो ने मुफूरदात क्रानून 
झो रीका में उपयु क्र कथन का समर्थन किया है 
और उसी aaa को सत्य साना Ë | क्‍योंकि 
wu में मॉम के aga sar हैं । कारण यह है 
कि उष्य जळ में घोलने से qç ga जाता है 
पूर्व शीवल होने पर मोम के समान जम जाता kI 
कवियय gaunt ने जिखा है कि प्रतिष्ठित 
alei की यानी सुना गया हे कि कभी 
सीभाग्यवरा ताजा wat हस्तगत द्वोजाता है 1 
ag मधुर ,मीरवस, सुस्वादु, qx शरीर शर्यन्त 
सुगंधित होता दै. थौर यमन सागर, मालदीप 
सथा प्रशांत मद्यसागर और समुद्र तरग द्वारा 
उनके समीपके तरी पर ग्रा लगता Š तथा यहाँ के 
निवासी उसरा उग्र जाते दे । 


हुकीम gatat लिखते हुँ कि मेते कम्बर 
शभामर. (सवो pe प्रकारका अ्रम्बर जिसके ge? 
गोल दोते हैं ) देखा है । उसमें मधु niyer के 
समान बहुत से अन्तु aaan शत की संख्या में 
थे 
मोर gmg हुसेन लेखक मश्गुल 
भ्रदूवियद लिखते हैं कि मैंने भी अस्थर का एक 
ZEI देखा Š जिसमें किसी रक्र जौज़ी बके qam 
(शोक्रिक) जन्तुके सिर व stat थौर चंचुबत्‌ कोई 
वस्तु दृष्टिगोचर होती थी । परन्तु तो भी दमारे 
समीप वे दी बचन अधिक यथार्थ पुवं विरवस्त 
ज्ञात होते š जिन्हें da तथा प्रायः इतिब्वा ने 
वर्णन किए Š । ( अर्थात्‌ अस्वर एक waa है 
_ जो समुद्र तल के कतिपय सद्दायक तथा द्वीप से 
मोमियाई और कीर मभुति के समान निकलती 
è 


AFAT 


tre 


परन्तु wida ररेषणारमक शोधों से यह 
ज्ञात हुआ É कि अम्र दल agh की एक 
५ विशेष जाति स्पर्म हेल (Sperm whale.) 
` के उदर से निकलता दै । यह एक प्रकार फा 
qhia मल है जो उसके आंध्र चा थंत्रपुटमें रइता 
है। स्पम देख ८० फुट तक लम्बी होती है। 
इसका सिर इतना बढ़ा द्वोता दे कि समप्र शरीर 
का तिहाई भाग सिर में सम्मिज्षित होता है । 
इसके सिर में भुक विशेष भकार का Qw भरा 
होता है जो इया खाकर जम जात! है इसके 
उदर से ya निकलता है। इसकी amt- 
विकता से भ्रमभिश होने के कारण, qç जान 
पड़ता है कि अम्बर समुद्र में agar हुआ तरंगों 
के कारण aga तट से आ लगता था। यदों से 
si इसे उठा लाते थे या frii को समुद्र में 
ही प्राप्त हो जाता था। और इसके सम्बन्ध में 
विभिन्न विचार q ngam स्थिर कर लिए गए 
थे। इसमें दूसरी चीजों यथा विविध प्रकारके मृत 
जन्तु सम्मिलित हो जाते होंगे जिनको कतिपय 
इतिब्या ने अवज्ञोकन किया दोगा जैसा कि स्वर्ग 
चासी दृकौम उर्यी स्वो फे वचन में इसका 
* उच्चेख दै । 

अधुना भी wman समुद्र में बहता हुआ या 
समुद्र तदपर पडा हुआ मिल जाता दे । परन्तु 
- स्प छ्वेल ,के उद्र से प्राप्त होने पर इसकी 

सत्यता स्पष्ट रूप से स्थापित हो गई दे । 
स्पर्म द्वेल का शिकार अधिकतर उसके शिरके 
सैल और अम्बर के लिए ही किया जाता है। 
इसका शिकार बड़ी जानजोखू का काम होता 
, दै | क्योकि इसका यह शुक विशेष स्वमाव वर्णन 
, _ किया जाता Š कि यद Ag दौड़ कर,जहाज़ों को 
, टेकरें मारती हे जिससे कभी कमी वे चिच-मिन्न 
OREA , + ७ -- 
1o अस्वर के सस्यन्ध में आयुर्वेदीय मत-- 
* ' बहुत से आधुनिक लेखक अग्निजार को, WAT 
मानकर दिखते Š । परन्तु' वास्तविक बात तो 
** agè कि nead को ओपधियोके समान यह भी 
* पुक संदिग्ध पुवं अन्वेषणीय औपध दै 1 agai 


२१६ 


"निकाल्न! । अस्तु य 


`” पुर अम्बर का दी 


, से शात होता है कि ,४ 


kai 


को दुगाप्रों हे सम्दस्थ में डम हे र 
निश्चिवयया ata है कि वे बसि 
परन्तु afam के सम्बन्ध ग 
az ई । . 
अस्तु, कोई ठो इसको समुर ! _ 
और कोई इसको पुरु समुद्री पौरा ६ 
दार बतलाते हैं। AÑA 
जितने भो पर्याय mg हैं इरे मामे 
Gargi अतः उनके म x 
चानस्पतिक दग्य है 1 
इसके विपरीत 
मतानुसार यह पुर A 
यथा वे लिखते है We. 
समुद्रे याग्निनकस्य magik t 
aga भानुतापेन aan (f 
झधे--अग्नितक नामक जव r 
( मर ) बाहर आकर समुद्र के hu 
“ra सूख जाता डमी को T N | 
झम्बर मो पक सामु प्रायि Š 
आधार पर किसी किसी ने N 
का पर्याय मान जिया ई, * ; 


aagi 
ra दस मिरे ü 


बात का qar लगाना अत्यन्त À 
हमारे गो चार्य उ मप 
afaa करते थे वां 116) ; 


प it + 
इमारे प्राचीन mar में 


` Gate नाम से था e, 
“gen उतना ही gE kii a Pij 


जहाँ जहाँ अग्निजार € 
डपयोय 


, mfa तया ६ dag 


t 


wek x yq में प्रायः मिलती है 16 
ana पहाँ तक झि dma को म्यादी में भी 
| निती है feg wast पोटो होतो 
म्र जाजसागर, मेजिल भीर भफरोझा के 
दु तर पर सैरा gar पाया जाता हूँ, केश्ल 
E agat TRÄ ७१० ffo नरु अम्यर 
या जा घुडा ६ ga का रिरार gat 
पु होता ६) इसका ag औषधियों में 
ने रे कारण यह नीडोयार ( कालेपानी का एक 
q) तपा भारत aga के और झीर zigir से 
mt ह प्राचीन काल में अरय, यूनानी लोग 
रे भारतवर्ष से ले जाते थे । जहेगीर ने इससे 
जमिहासन का सुगंधित किया जाना fanr š 
लक्तुमू--पह प्रपारद्रांक कभी कमी श्वेत 
ये PURANJE धूसर या JAUR या श्याम 
ऐं का होता है । 


नोट (a) साफ पीवाभ घमस को शवर 


रय कदने Xl येड nira थेतर अम्यर 
वा ई । इससे निम्न कोटि का waqa प्रक 
m) भीर इसके यादु र्याम हैं। ओ 
खर ama होता È उसपर छोटे पोटे 
ta बिन्दु होते ६। यदद AFIT खश्वाशों 
जाता है धौर जो waqa गोल gegist राक 


होता है उसका नाम शम्यर शमामदद 


पते ई। 

(३) जो wa समुद्र के तरंगों द्वारा समुद्र 
रुपरभापरताहै और उसमे भून यादिके 
iq मि जाते हैं उसको तिब में अम्बर रमलो 
R हैं । उसको बिना शोधन किए स्यवद्दार न 
रना चाहिए । मोमबत्‌ उसको शुद्धि करनी चा- 
XI थया उसमे समान भाग मिश्री मिलाकर 
रज्ञ कर लेने से उसको शुद्धि होती है । 

परन्तु रसरतसमुञ्चयक्ार अग्निजार की 
पुद्धि न करने में निम्न कारण वतलाते हैं-- 
*तद्स्थिचार Hs amga न दीप्यते 1! 
(२० to ख० IRo) 
प्रर्थातू--ससुजके चारमय जजसे शुद्ध दी रहता 
t | अतः इसके शोधन्‌ की आवश्यूकृता नहीं | 


अम्पण 


राय (tat विशेष सुगंधि । इसमें से 
मोदी निद्टी सैसी गंध थानी है जो अश्यन्त मनन 
मोदक दोनो ई । ni प्रथम जग edga से 
यह याइर घाता है, गर भूरे रंग का नर्म और 
giga होना हैं, पर शीघ्र दी यायु लगने पर 
ag किन थीर नोज वर्ण का इो जाता है । ज्यों 
ज्यो सुखता mar है त्या त्यो. उत्तम गंध उत्पन्न 
होनी जात? है ॥ भौर घोरे थोरे यदद गंध इतनी 
बढ़ जाती ई, कि दूर से डी ma का सोध 
करा देनी ६ | 

स्थाइ-यदह लगभग स्यादरदित होता R I 

qia -( Y ) इसको एक शीशी में इज 
कर कोयले की भगा पर रखें। यदि ag सब 
पिघल ma भौर सोशी में Ñ फी भाँति बहने 
लगे नो शुद्ध चन्यथा भशुद्ध जानना घादिषु । 

(२) प्रम्यर को लेकर जरा सा श्ाग में ढाले 
यदि ya सुगन्धियुक्र हो तो उत्तम अन्यथा 
नळी सममन! चाहिए । 

(३) जरा सा wa लेकर am यदि 
मुख सुगंध से पूर्ण gr जाए प्रीर qq समय 
ag ġidi में मोम सा लगे तो उत्तम अन्यथा 
नकली ई | 

(४) तोइन से यदि भम्बर डोस हो तो उत्तम 
थोर qta हो तो नकली ह | 

(x) यद लघु और कम चिकना होता है 
और इसको गंध कस्तूरी की गथ पर ग़ालिब नहीं 
होती | ag बहुत शीघ्र जलने बाला होता है तथा 
आच दिखाते रहने से Raga भाप होकर उड़ 
जाता है t 

ag उष्ण जन में दवोभूत दो जाता है, परन्तु 
शीतल जल में नहीं होता । ag ईथर, वसा, 
aqata ( अस्थिर ) तेल और suq मद्यसार 
में विलेय होता है | इसपर wasi का कुछ भी 
प्रभाव नही होत! । सूखने पर अम्बर का 
विशिष्ट gea *७८० से “६२६ तक होता हे | 
१३४° फारनदाइट की उत्ताप पर ag पिघल 
कर पीले रंग के वसामय तरल में परिणत दो 
जाता है । २१२° फॉरनद्वाइट पर श्वेत वाष्प 


- बुनकर यह जल जाता Š | 


AVI 


रासायनिक संगठन-- 
इसमें wia ( ambrein ) 


xte- 


८२०७ 


प्रतिशत भौर efaa भस्म प्रभृति पदार्थ होते हैं 1 
'आपध-निर्माण--थळे अम्यर, TE TAN 
TA बहार, अकं हराभरा, झक एज्म, ख़मी- 
रद, ATÁT REAN ( उदाइर वाला at जदीद' 
जञरारिश ज़रझुनी MA ARRAT कळी, TURT 
YUMAQ, ATIR कहूँ, UAHA FAU, 


HAJR फ़ल्लकसेर, 


aaga ga ma 


Lada, सुकरिंद अम्परी, रोशन आस्वर, gE 
शस्र, g कीमयाये gaa, gà लाऊन 


अम्बरी | 


wa à= मत से aar के गुणवर्म 


तथा उपयोग-- 


अग्निजार ब्रिदोपष्न, धनुर्वातादि वातरोगनाशक 
ओर पारद का घल्ल बढ़ने चाला, दीपन एवं 


जारणकर्म कारक हैं 


॥ यथा-- 


अग्निजारखिदीपध्मो धनुद्ोतादि naga | 
वर्धनं रसवीर्यम्य दीपनो जारणस्तथा ॥ 


नोट 
जार] 


यह पक्षाधात, कम्पचात 


(२० र०्स० ३ Sto 1) 
शेष गुणधर्म के लिए देखो--छग्नि- 


आदि वातरोग- 


नाशक, हृदय रोग, नपुन्सकता, फुप्फुस रोग, 
शिरोरोग, यकृतरोग, उद्ररोग, Siada, qata 
आदि अनेक रोगनाशक मना ग r है) कामाग्नि- 
चद्ध'क जितना इसे बताया गया है उतना अन्य 
किसी षध को नहीं । परायः ऐसी कोई, न्याचि 
नहीं, जिसके लिप आयुर्वेद शाख से यदद न कहा 
गया दो कि अस्वर से उत्तम अन्य औषध नहीं 


kU 


यूनानी aq तव्यमतानुसार-. 
प्रकृत्ति--प्रधम कदा. में उष्ण व रूछ दें। 
` किसी किमी के सत से २ कचा से डप्ण व 


ASN में रूच' अथवा 


a कदर में aq और 


-asg Ñ =ç है | स्वाइ--किंचित्‌ कटु । मंध- 
-ucia सुयंधिमय । दानिकर्सा — थॉर्तोको और 


उदरननक (पिची उचा देता है) । 


दर्पणा 


`` 


घनिया, समग्र w, ववार और 
कवर Ey अंवरकी देती को = ४३ 
इसलिए उसे इसके साथ न 1011 

प्रतितिधि--कररी ठया देश ४० 


मात्रा--२ रत्ती से ४ र ah? 


मरेन) ३० Ro qo I 
आयुर्वेद में इसकी मता 1 iÑ n 


तक बताई यई ६1 -- 


शेश्वर अपने इग 


u 
` ka और चास्तदिक उप्मा तेरे 
: Bhai को शि देता † 
` अच्युप्योगी, मारितप्क, 


` कामो दीपक 


--नरूसानी ( मानसिक ) 


के miin 


mena कश 
a ये सभी गवा! 


विचार करते हुए उपयु क 
अधिक प्रतीत होती दें ' 
amna गुणा T 
कर्ण को बज्लप्रदायक, उ 
गुण, कर्म, प्रयोग ; 
यह हृदय को शाहि प्रदान a 
हनेन्द्रिय (पज जननदर) 
मस्तिष्क को लाम 
gaa gaa को ५ म्ह 


क्रि तया 
अक उपा भे 


(me) और स 


सम्पूर्ण अर्वोह, के ह्र्‌ 


उनको बढाठा है । (AR ) 
a और दैवा a 


हर श्र 
I 
क 

तोनों शक्रिया को बल ph Cd 
प्रच करता, शीतळ परर, a 
al 
kS 1 
ofis àf 
ati 

को अत्यम्त लाभदायक ! 24 


y दूर करता क 
मारी) को दूर ma पर e 
š बागल हि 


से कामोद्दीपन कावा sit 7 
है झल (e 


èi 


“दायक है। पवाधात, 


< 


git 


mag 


> 


प्र, waana, रिरःथूल तथा ARIE | अम्वरतुश्शिता 3ambaratushshità- qo 


दें बात रोगो को ल्ाभप्रद, वेदना तथा वायु 
gigaa और कास, फुप्फुसस्थ छत, हदय 
Raga, मूच्या, थामाराय तथा aga को 


लिता पूवं कामला, JAG आामाशय शूल, | 


| वेदना योर dfa शूल को लान पहुँचाता 
Ro qo । वु० Ho | 

aalas निर्दता, memm, आक्षेप 
taadaa (, N७1 vous dobihty.) 


_ 3 : A 
इसका प्रयोग किया जाता हे 1 विसंकंता पुवं 


माद युक्र tü उपर, विसूचिका के कोलैप्स की 
स्था, प्लेग तथा अन्य संक्रामक aladi में 


इसका उपयोग किया जाता है 1 यह पाक घ ' 


सजून रूप मे egaga होता है । इं०मे०मे० | 

asiat चिकित्सा मे aat का विशेष न्यव- 
र रोग निवारणार्थ नहीं होता ( वहो यह केवल 
akadi मे nga होता दे ) । हाँ ! दोफेयो- 
परी में उक्ग देतु इराका प्रचुर उपयोग होता à! 

अस्तु, वे खी रोगो यथा योपापस्मार ( Hy- 
५०४४०: ) था उससे मिलते झुलते रोगो में 
स्वर का विशेष उपयोग करते दे 1 उनका कहना 
'कि उक्त naisi R asa शीघ्र ही प्रभाव 
गट करता है । खिन्नता, R विचार, अनिद्रा, 
॥नसिक अ्रवस्था के कारण qaq तथा saq- 
Më का हास आदि थोपापस्मार या तत्सम 
RTA होने वाली ब्याधियों में इयत होने वाले 
fagar मे naag का बढ़ा ही उत्तम प्रभात 
RIT देखा जा सकता है । 

विशेष ada के लिए देखिए होमियोपेधिक 
Rug प्रभूति । 
र amber-go एक प्रकारका निर्यास, कहरुवा 
“Rio, दिं०। karasan ( Suc- 
cinum. ) 
चर AJEA äambar-aslhhab-Ao ( A 
kmd of ambər ) एक प्रकार का घूसराम 
स्वन 9440 देखो--अम्बर । 
चर प्रोस च10981-छ11उ-इईं० 
amat ambia 81304-ले० 
AALI 


x 


शीवाधिक्य, कठिन शीत, सगत जाडा l 

am: ambariadah-go Fo कपास, 
कार्पास । (Gossypium Indicum ) चै० 
faso । 

अस्वरवारो ambara-båri-fgo dar ge 
[सं०] एक एप हे । दारुदरिद्रा, दारूहरुद, 
चित्रा । ( 3211301158 Asiatica. ) 

' आस्वर वारोख ambar-bárisa-go, He 

ज़रिएक,दारुदल्दी दारहरिंद्रा । (Borboris,) 

, अस्वर वारीसियह, ambar barisyal-o 
एक प्रकार का आहार जिसे ज्रिश्कियह, भी 
कहते हैं । 

अस्वरवेद 4870091-000-फू० गुले प्रबंध, IA 
दइ, ( जादह )-आ० । फुलियुन ( Fuliyun) 
-go i पोली अर्मेरडर ( za क्रियम्‌ पालियम ) 
Poley Germander ( Teucrium 
Polium, Linn. )-ले० । ( Rte Žo ३ 
Alo ) 


तुलसी वर्ग 
( Ó. 0. Labiata, ) 

उत्पक्ति-स्थान--अरब ( जहा ) । 

बानस्पतिक-बर्णन--( भंगरा या कोई AT 
बूटी है )। gaw, वस्तुतः शह ( दरमनह, 
जहरी जबायन ) की पुक जाति दै जिससे शा- 
खाएँ होती हे । इसके पुष्प पीताभ सवेत और 
पत्ते श्वेत पतले तथा sam होते Ë । यर खय" 
भग qg faa ऊँचा होता हे । इसके शिरों पर 
बालो का गुच्छा होता Š जिनमें बीज भरे होते दूँ 
यह दो प्रकार का होता है-5( ३ ) घोटा” शर 
(२) बड़ा ! 

नोट-यदयपि जुझूदइ का वर्णन मूजिज ल्‌ 
कानून एवं अक्स राई में विद्यमान है, तो भी 
वर्तमान amat में इसका यर्णन न था। 
कदाचिन्‌ प्रकाशकीय भूत से रह गया दो | 

प्रकृति--छोटा ३ EN में उष्ण रौर २ कचा 
में रूच है; वड़ा २ कठा में उप्ण व =ç हैँ । 
परन्तु दोनो सूत्र और amans हैं qi 


| 


अस्वरवेद 


रोधोद्घाटक तथा उद्रीय gaa व कृमिनिः 
सारक हैं | ast स्याह ( Black jaun- 
dico ) तथा जलोदर के लिए गुणदायक हैं; 
परन्तु ग्रामाराय तथा शिर के लिए द्वानिकर हैं । 
(afio ) 
रोध उद्घाटक, Tas, Sina और qam 
Ë 1 ( Diose. iii, 116; Pliny, 21, 
60, 84 ) 
अरब निवासी इसको उ्वर-विकारों में प्रयुक्र 
करते हैं] २॥ तो० sm ओपधि को रात्रिभर उंडे 
जल मे' भिगोकर प्रातः काल उसको छानकर 
सेवन करते हैं । बाल ज्वर में उक्र श्रोपधि की 
शरीर में धूनी देते Š । फा० go ३ भा० 1 
स्वाद - तिक्र | गंध--तीब | 
हानिरत्ता--शारः श्रूलोत्पादक तथा आमा- 
राय द्वानिकर है। दुर्पप्च--हुमासा आवश्यकता- 
नुसार और सर्द तर वस्तु | किसी किसी के मतसे 
करनीज़ ( भान्यक ) । प्रतिनिध--पार्बती 
पुदीना, शाहु, अनार सूलस्वक्‌ और तज । श्वेत 
की माघा--४ सा० से १०॥ मा० तक | 
प्रधानणुण--दुद्धि वद्धंक, रोधोदूघाटक और 
मूत्र एवं wriaad | 
गुण, कमं, ध्येग--इसमें रेचन तथा 
तिर्याक्र की शक्ति हे। यह सम्पूण" अवयव के 
रोध का उद्घाटक, wasta ( दोपो ) को aR- 
भूत-कत्ता और मूत्र तथा mda का अबत्तंक हे । 
„ इसका क्वाथ बुद्धिको तीम करता है और विस्मृति 
को दूर. करता Š तथा Rama बारिद्‌ 
(a जलोदर ), यक्रांन स्याइ (Black 
Jaundice.) एवं श्लेष्मा ब वातजन्य ज्वरों 
को ल्ाभप्रद हे | उद्रस्थ कृमि निःसारक बायु- 
लयकर्ता, qada तथा dga को sarana 
पूर्व गर्भाशयशोधक और झीहा के शोथ का लय 
कर्ता हे । इसका अवचूण'न बणपूरक है । नवीन 
पत्तों का प्रलेप mq को स्वच्छुकर्ता एवं प्रणकर्तता 
ši इसकी धूनो विपेले जानवरों को भगाती है | 
मधु के साथ इसका अंजन करने से दृष्टि तीर 
होतो हुँ । म० Rol ERI 
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as शोधक और दिखू हे । ' 
करने वाला Š | Te gol 
अस्वरवेल ambarbel-do र 
ड | सिंगरोरा-प०, बम्द (F 
: tropis spiralis, ) मेमो! 
AFAT HTA 211047 1100५ 
अम्बर साइल 3810001. 411-0 
शिलारसः, aged मे ` 
-फ़ा० । Liquidsmhor ( 
præparatus ) 
अम्बर सुगन्धः 81110817३१! 
go मरक अम्बर, अम्बर । 
Grsea. ) f 
झस्वरहा 80 एाइ-मातुवत्ती। 0 


| 


gandhi 


| 
araq ambará-8o ख इप, | 
( Gossypium Indicum । 
gali 
अम्बरा ambayá-8o gto | 
ngo.) i 
अस्वराक्षी-चा ambarákshi; cbt 
अज्ञात । मु 
अस्वरातकः,-रोयः mbartte 
-gogo AAT, maa! 
Mangifera, ) जटा' i 
अस्वरि,-रीपः ambii, Pa ç 
अम्बरापं ambalish fee, (अ 
(१) अमदा, muna (आर 
Mangifera, ) q 
बह AR का वत्त न Ú 
ढालकर दाना ह 1 अम ; l. 
(४) qaa नाम । "Ç 
ग्यारह वर्ष से छोटा बालक 
पर्चात्ताप | er 
अम्बरी धार आमला 
nthus Emblica. ) as 
अस्वरीसक ambazisak Ñ [Es 
maa ] भाइ t मरसाय 172, e 
अस्वल 2००1 -्दि® खो je 


( Intoxication ) 


बल 
RR ov SRE 4 oO ` १. 

1 ambal-fġe पु० रामतुलसी-"( Oci- 

h num gratissimum.) देखों-तुलरी । 
. q ambal-gqto कमल 1 (Nelumbium 


ipeciosum, Might.) फा० $o 1 


इह. ०1109) 811-पफा- श्रम्लिका, अमली, 
मलो | ( Tamarindus Indicus. ) 
बपिष्ट 911051-18110-सं० चाङ्गेरी, 
का, खटकल । ( Rumex seutatus. ) 
«वी 1081-६0 gio अस्लिका, इमली, 
sa । (Tamarindus Indicus.) 
pit ambali-o आमला । 
अलय ambaliya-mo $f (Phyll- 
thus emblica. ) 
JT ambalu-do मोवा, बकलवा । Ro 
Êlo । 
satt ambaloná-fgo wto खटकल, 
चिरी ( Rumex scutatus, ) 
लोनान ambaloniva-fgo To एक 
„ana वृक्ष का फल ह जिसका स्वाद्‌ खट्टा 
होता हे. | 
„itaat 8111081010104-हि० g'o गिदड- 
paw- | ( Vitis trifolia, ) 
pan ambalována-fgo wata 1 
चचरा, ambavati-fहo mo खटकल, 
f चूका, चाहूरी । ( Rumex seutatus. ) 
A- ambashtah,tbah-सo g'o 
i (१) देश विशेष । पंजाब के मध्य भाग का पुराना 
x ¢ नाम1 (२) देश्य झ्री व ब्राह्मण पुरुपसं उत्पन्न एक 


र 


अ्रम्बष्ठादिः 


lf जाति । इस जाति के लोग चिकित्सक होते थे। 
(३) wag Za बसने बाला मलुप्य । (४) 

é भद्दावत । हाथीवान 1 फ़ीलवान । 

 स्वए(ए)का,-की 9110108.3110104,-11 ] 


ति (छ9,-पि(छि)का ambashgirsh 
p uká 


' 
+ So Gio ( 3 ) एुक लता का नास! पादा | 
४. aa sari पाठा। ( Cissampelas 


è -हिमा० । (२) भाई, भाग । (Cleiode- 


Paura, Linn.) रा० नि०य० ६। qzraz 


meak हिन्दी 


ndron siphonanthus ) <o मा०] 
(३) लच्त(व्म)या सूल, श्वेत कण्कारो | भेप० 
खोरोग-च्चि० पुष्याजुग चुण' । ( ४) अम्ल 
लोणी,श्रामरूल,चांगेरी ( Rumex scut- 
atus) रा० नि qo ५1 भा० पूण १ 
भा० 1 (४) यूथिका) जुही । (Jasminum 
auriculatum ) T° मु०। (६) RJT- 
शिखा। (Actinopterisdiehotoma.) 
aoge प्रियंग्दादि 1 “श्रस्वष्टामधुकं नमस्कारी” 
(७) आस्रातक, श्रमडा । ( Spondias 
mangıfera. ) Wg छुप विशेष । मोइय्रा, 
मोहुया-हिँ०। माचिका और साकुरुणड-पञ्चिम०। 
अम्बाडा, ्रस्त्ररी-द्‌०। पुदिना-ब॑० । n 
पर््याय--वालिका, वाला, शठाम्बा, waar 
लिका, अम्बिका, wa माचिका, इढवल्का, 
मयूरिका, गंधपन्नी, चित्रपुप्पी, श्रेयसी, JET- 
चिका, छित्रपत्री, भूरिमल्लो-खं० । go सू० 
३८ Ho | रस० र० घुप्यानुग चूण' । 
गुण--कसेली, w, ERT, रुचिकारी 
तथा दीपन हैं और कंठ रोग एवं चात रोगनाशक 
है | रा० नि० go ४1 SE 
ambashthidin-सं०_ पु० 
पाठादि गण विशेष यथा-ग्रम्वष्टा, घातकी पुष्प, 
समंगा, कद्वंग,मधुक,विल्वपेशी, रोभ, सावररोध्र, 
पलाश,नन्दी दृच्रौर पद्मकेशर। गुणु-संघानीय, 
पित्त में दितकारक, aa ( रोपण ) पूरक और 
पक्कातिसार नाशक है । go qo ३८ अ०। 


aragi 2000150६}. -सं० gio ( 3) कुटकी , 


भेद, कडुकी। A kind of (Picrorrhiza 
KUTOA ) 1 AA- RRRA कडुका 
चापरा स्मृता 1? द्ृव्याभि० 1 (२) इन्द्रायण 1 
(Citrullus colocynthis ) 

grag. ambah-pio आम । (Mangifera 
Indica.) 

अस्बद हल्दी ambah-haldi-fġe Gio 
अम्बाहल्दी । आ्रहरिदा (Curcuma 
amada.) 

अस्बहे हिन्दी ambahe-bindi-fto, Ho 
warata पपैया । (Carica papaya.) 


६ 


k 
F 


mai " EEY 
[ 
मस्या 2०७५-६० संत्रा g'o am । Olingi- | menan ambilam-T8e ] N 


fera indica.) nrag ambilamu-ds s 
- g manmi 
अम्बा ( लिका ) ambi-hki-so' gito अम्बा । ( Spondia 
Ko Ho Rel 


(४) magr, पाठा, निर्यिपी । (Stéphania 
hernandifoha ) tto नि० go ४ । (२) 
मोइया, माचिका ( Solanum nigruit) 1 
(३) आम्रातक, manr । ( Spondias 
mangifera ) x, 
अम्वाड़म्‌ ambidam-so ¦; 
अस्वाद, आघ्रातक | (Spondias maiig- 


श्रम्वालस ambilasa-qe गूड 
arnaga अग्निया 2७0५135५ 

जंगली yana या जंगली भंगूर अ 
agaa मालिया ambilasamili: 
` फ़ाशरस्तीन t 900-7फ्री कारण 


अम्बालस का ambilasidjiqiq 
biella) 


s $ Jryonis sea. 
ifera.) शरा tC Pry (६-सं० al 
५, ७0५ ९, ३ अ, ०७ 8 
mengt ambádá | -दि० Yosio (१) | U इ gen । ~® खो० () 
sE ambidi } RAFT, MARR | (२) जननी ॥ ३ ) पारुराज की मात) 


“Ao पटसन -२०, Ho 1 ( Hibiscus | nitita ainbasisa-qs भवाव 
cannabinus, Linn, ) फी० इं० ।.-हि० 
चुक, शातबेधी । 

aAa की भाजी ambádi-ki-bháji | AART Tia àmbi(bo hal 
मेश-बं०। ( Hibiscus sabdariffa ) अंग शक ता 
पालो साग-हिं० | ६० Žo गा० । कपू रहरिद्रा, 


pE Salisb.) 
Rawa ambánu-jhida-Tmo आम का aromatica, ५ 


प्रभावशात्री एक थोपधि Š | 


-वौ० 
ambibalads fei 


( Coe 


{=o A 


पेड ( Mango tree ) अस्या बिभ a as ge (00 
अस्वापुरी 97104-9074-बम्ब० आम का पेड़ | क ) go मे० में" । i 

, . ( Mangifera Indica.) ño मो०। papay 114-सं० ख } र 

अस्वापोली ००७६०11 -मह०, दि० संज्ञा gie | RITT am aniol" 


अविका ambiká-fke I 
- पाढा 1( Cissampolas hox: 


- | ato पू० १ भा०। (म du 


मयनफल-हि० । ( Ranti 
aze Te ४1 ( 


[= आम्रस्ञाम, प्रण mao पौलि= 
पोतल॥, रोटी ] श्राम्रावर्त-सं० 1 अमरस, sar- 
वट-हि० | फा० इं० । See-A mávata, 
अस्वारी 8110511 go असडा, : 
( Spondias Mangifeia.) 
अम्बारी ambári-łe ( Hibiscus cann- 


माता, Rl 
=o 1-हि० ciol?) w: 
Aga a वलन NS s Teal e. भवानी, देबी । (है ४४ 
योयु'कुरुते० 1 qag- 1 डोडे कुद्र भ-रन्ता I of shiva) 
कनरिया-उड़ीसा | कुद्रम-विहार | पिरिइक गिडा | « Bhaváni wife था, मी 
F qe ग्रिडा | « 
a Y अस्विया ambiyá-fš° al mall wi 


+ “कना० | नील-खं० | Zo Ño सां० 1 
अस्वाराकृन ambáriqan- g: लु० क० 1 
See-Khunsšá mango.) _... gë ant 
अम्बाल ambila-#To (3 ) आमला 1.-फ्रा० | अम्बिल ambila-fš9 ५ ती p 
(३ ) इमली | अस्लिका | i हुए चांदल था विरल 


रिकोरा, छोटा आम । (38 


दोतून 
सकर उसमें सट्टा घुछु amat भूप में रखने i 
i fu az हो जाण] फिर वगण योतिन कर ' 
-% 
गैर दा zrat तैयार करते दे । यद शीनल 
गहर हैँ। ` 
TA ambitúna-Te शातपुप्पा, सोया, 
गद्य (Peucedanum graveolens, 
¿lenth.) 
TA ambi-búçi-fgo खी० तिनपतिया, 


UQ (umex scutatus. ) 
, ambu- mio ( १) जल । 
| ०७७-६० संज्ञा g'o J (Watei) 


A नि० च० १७। (२) बालक, सुगन्ध- 
गला | ( Pavonia odorata.) च० 
30 अ्वरातिसार=न्वि०। ° किराताग्डु ययास- 
+म्‌ (0 भेष० शोध-च्चि० पुनर्णवा तेल । 
Pwambuka-rie मलूक, विस्मादो । (Dio: 
spyros lotus, Linn. ) Ro Fie । 
m: ambukalh-&o g'o (3) स्वेताके 
मन्दार । ( २ ) र्वैरण्ड । | 
एकण ambukaņna-fġo g'o sim, तुपार, । 
Hai (Dow. ) š 
उकण ambukani ge रत्री जल- 
पिप्पलो । ( Lippia nodiflora ). 
वुकण्टकः ambujanrakah-go g'o 
: जल जन्तु विशेष, am, mg, मगर । ( An 
alligator. ) ब्रिका० I 
grz: 001090-:9॥091-सं०पु ० शटज्ञाटक, 
सिंघाडा (Trapa bispmosa. y चे० 
Rro I 
Perta, as amburkaritah,-tah-लo 
पु० नफ, माह (An alligator.) 
ब्रिका० 1 
FAT ambu-kişhah-#o g'o (५) 
गोथा | गोद (-दी ) । ( 3 lizard, a gu- 
ana, )॥ (२) शिशुमार, सेकची | frato | 


Seo-shishumára, 


एबुकुक्कुटो,-टिका ambn-kukkuct,-riká 
“So sto अज कुक्कुटी, जल मुर्गी, सुर्गादी 
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अस्वुकृग्मः 


JED 


NAWR 
-fko 1 पान कड ही-ये० 1 पाम कोंबडी-म० 1 
CA नाता, diver) 1 देखी-- 
ẸJA: 


g'o 


ambu-kúrmmah-&e 
गोधा । CA guana. ) Ro निघ०। 


अप्वुकृप्णा ambu-kiishná-8o Gio जल- 


पिप्पली, जल पीवल-हि० | siap दाम-यं० । 
ĝo निध०। Seoe-Jala-pippalí. 
ambukegharah-सf॑o g'o 
चीजपूर, छोलंगऱव, विजीरा नीवू-हिं०, सं० । 
लेवू-व० i ( Citrus limonum. ) to 
सा० सं० । 


अम्बुचरः ambicharali-go g'o (१) 


जलचर ( Aquatic. ) t ( २) क्र, गज- 
पीपल, गजपिप्पली । (Scindapsus offici- 
nalis. ) S° fao 1 


अ्रम्वुचामरम्‌ ambrrchimaram-सo Fo 


शैयाल-सं० । सेवार-हि० | (Sea-weed.) 
NIe | 
mafai ambu-cháriní-sto Flo स्थल 
पद्मिनी, थल पद्म 1 ( See-Sthala pa- 
duuní. ) ये० निघ० 1 
अम्बुजः ambujah सं० go 
अस्व ज ambuja-fgo संज्ञा पु० ` J 
(v) पानी के किनारे होने वाला पुक qç | 
हिनल, समुद्रफल, gay, पनिद्दा | (Eugonia 
acutangula.) 'अम० | (२) मत्स्य आदि । 
९ Piscis. ) te | (३ ) जलवेतस, जल- 
बेत । (४ ) कट, बजपीपल, गजपिप्पलो 1 
( Scindapsus officinalis ) #o 
निघ० । -त्रि० ( ९ ) जलजातमात्र, सम्पूर्ण 
aaga पदार्थ, जल से उत्पन्न वस्तु ( Aqu- 
atic.) । -क्ली०, हि० g'o- (६) कमल, qu, 
अम्मोज Tho lotus ( Nymphæa 
nelumbo ) Ro जत्रिकं । (७) šq | (८) 
चञ्र। (६) शंख । ( १० )umri i 
अस्युजन्म ambujanma-fġo पु'० 49, कमल, 
पँकज | { The lotus. > 


सस्चुजा 


arg. ambuji-so खो० आधम्रमंधरू | 
कुत्त-हिं० । अम्बुल्ली-म० | कपूर-धं० । माङ्ग- 
नारी-मल० 1 ( Limnophila gratio- 
५ = loides. Br.) फा० do ३ afo i 
अंस्वुजामलकी ambuji-malaki-go gito 
+ = पानीयामलक । (Flacourtia cataph- 
- racta. ) 
श्रम्बुटः ambuçah-Ho go अश्मन्तक TT । 
,. धावुटा | ग्र(-)पटा-मह० । रा० fo व० ६ | 
ü Seə-Ashmantakah. 
अम्डुटी ४1100-वम्ब० चाङ्गेरी, चूका । 
( Oxalis col niculata, Linn. ) 
Fro go ! भा० | ` 
agam: ambatálah-zio go शेधाल i 
` सेवार-",० | ( Sea-weed. ) प्रिका०। 
WFR: 8110॥-त1-स० Jo सुस्ता, मुस्तक, 
मोथा । (Cyperus 19bundus, Linn.) 
` ' सि० यो० कामला fao मूर्ब्वांचतं ' बन्द । 
“'परोलाम्बुद दारुभिः ।” 
ATG ambudharah-wo g'o amt- 
` मुस्ता, भव्रमुस्ता, नागरमोथा । ( Oypeius 
£ 3100118. ) #o निघ० | 
mAN: ambudhih—-so go सागर, समुद्र, 
O Ry, जलधि Ç À sea.) 
अमि्वुधिकेन: ambudhi-phenah-सto g'o 
समुद्रकेन Os sepie ( Cuttle fish 
9९०९. ) भा०। , 
aaea: ambudhisshraváh-so Sio 
Pum, , घीकु शर, घुनकुमारों € Alo 
‘~ barbadensis. )॥ कोइफल-म० | राठ 
$ fio qo xi g- 
AUR ambunáma-ğo: gto" Eric, 
` सुयंधवाला। ( Pavonia odorata, 
Willd: ) भा० | वालक । š | 
झम्दुनाली ambunili-so gio { Cerob- | 
ral aqueduct)’ : j i 
अस्थुनियामि का ambu-niyámiká-go gto 


९ Amnion, ) miem, भ्रणमध्यावरण | 
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अम्बपः ambupah-go Te | 
mAT anbupa-Ro datge) | 
चंद का पौधा । (Cassa (01 |, 
र = 
(बॉ)श०1(२ )* | 
५ ( Scindapsus offense) 
श्रम्युपटलम्‌ ambupatalan-# | 
( Aqueous humour.) i 
agm ( पत्रिका ), पत्रों pasi 
patriká;patií go Fle i 
gait । (20108 prec 
zo मा० 1 व sd 
अम्बुपिष्पलो ' amb HPP r 
` जलपिप्पली | कॉड घास वें? 
( Lippia nodiflora. ) 
¿dah 


चतसाद्‌ः ambupras 
AJINA $ p f alaka 


RTIRAT: ambu pr i 

अस्युप्रसादनः amban-pras4da x: 

2 सं० g'o निर्मली-फल वृ, Bs 
( Stryclmos poan i 

न a. pr 


अम्बु रसादन फलम्‌ ` 

~ phalam-ao क 

Stry hnos pota 

v ĝo निध० । है | 

ATAA PH " 
Tamma, पिधा (T 


o कैतिकी, g 
toram (fru 


x zi 
1; nosa.) geit 
अम्ब॒याद ambutbáha-féo $ 


बादल ı ( Cloud. a 5 je 
maa amb य i 
“Endive seeds | 
Linn.) साई" 

ë peenes सिरिया भाष ' 
o किन्तु फ्रारसी nal š ए) é 
- जाते हैं, auma 2y aith 
गंध व यया अर्थात : a mË 

~ rements. 4090 


oaa 


गेझ्या 
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AE: 


र्क 22. 


ogr ambu-boiyi-fjo कासनों । 

रयत ए७ ९०१३. ) Zo Re Ño | 
Tamburbhri$-संन पु०(१) मेघ, | 
a (Cloud. )। (२) gas, सोथा । 
Jyporus rotundus ) %01 (३) 
ए, समुद्र । ( Sea.) Fo । 
Rwsambn-mayu1akah-सं० पु०) 
पमो, जब Rafiz Fo iTo | ! 
a: ambu-mátrah -सं० पु'० 
प्रभा को GIE, 
iti A snail ( Cochlea helix ). 
poa ambu-muk,-much- Wo 
० (१) मुम्तक, मोथा ( Cyperus 
tundus, ) 1 ( २) मेघ. बादल । (clo- 
s) Fo 1 
wat ambuyashnká-&> zito | 
गी, भारंगी । (Clorodendion sipho- 
mbhus. ) <o मा० ama zA- 1 
1 amburah-#o go द्वाराधः काष्ट । 
anz ( काँ )। 
(गे) हैः a cbu ur-ro-hah- सं० 
०, Ro qw, कमल I| € Nymphaea 
elunmbo. ) रा० 1 


R ambuuhá-go mio पञ्चिनी, स्थल 
Rit । Šo fano । ( Sco -sthala- 
admini.) ` 

W ambula- आमला। ( Phyll- 
ntbus emblica-) मेमो० । 

A ambuli-ggo waa, WANIE | 
Limnophila grat:oloides,Br. ) 

फा० इं० ३ भा० 1 

वल्लिका १01७0-४०1८4 -ं० #tto कार- 

डी, करेली। ( Momordica chara- 
itia- ) चे० Ñuro | 

वल्ली ambuvalli-&o mie (3 ) 

इर कारवेल्ली, छोटो करेना ( 3001 ते- 


amaha  ambu-váriní-sio खी० 
स्थ कम्रलिनी, eq पञ्चिनी So निध०। 


1 
) 


अस्वुवासिनी ambu-vásmi 
aAa ambn-vási 
-g&o miio रक पाटला, पोढल । 


argaz: &00ए-ए४ी॥01-ख० g'o सुम्तक, 
मोथा, नागरमोथा । ( Cyperus rotund- 
us ) to Fo फ० यशी प्रदर-चि0। 
(3) बादुर | मेघ । 

अम्बुवेतसः ७ vbu-vetasah—&o g'o 
जलवेतख | एक प्रकाम्को यत जो पानी में होती 
है| बडी Sa । लद्ालान्मद्र० í पर्याय-- 
परिव्याधः, Niga, नादेयी (श्र०) । 

अम्दुशिरीषिका ambu-sthurismká 1 

अस्युसिरीपो ambu-shuishi J 
-सं० mto जल शिरोप, ढाटोन, BRA I 
žo निध० | 

mag: a wbushuktib-8o zio 
aagi, जल सीपी | जलसिपी -मर० | 
मिलुक-बँ० | ( A snail.) चे० निध०। 

श्रस्वसर्पिणों ambu-supni—io o 
जलायुका, adaa । जोक -हिं०, del 
Leech ( Hnudo ). 

अम्बुसादनम्‌ ambu-sádanam-đo qlo 
निम्मैली बीज, कनक । ( Stiychnos 
potatorum- ) वे" निघ 1 

graat amDu-sárá-*ro स्त्री कदनी बच । 
x Musa sapientum) भा० पू० है भा० 
फ० व० | 

अस्व॒ुसाहः ambu-sš4hvab-8o Jo कुन्द 
पुष्प छुप । (Jasmmum multiflorum.) 
वे निव० । 

अम्युखीमा ambu- 90-० अ्दनहारी, 
घेरो, शई रद । स्टाइ ( Styo ), व्खीफेसइ दिस 
९ Blephartis 2-३० 1 


a eharantia.) i (२) जल पिप्पली | 
{Lappin nodiflora- ) बे» निघ० ı 


ATA ambú-kiit-ġo घि० ऐसा aaa 
जिसमे qa निकले | निष्टीवन सुक वचन 1 
aam ambúkah-8ə o लकुच वप | 


mqa मकी 


बड़दर-दि० 1 ( Artocarpus lakoo- 
eha, )-के 1 
SAA मकी ambúba-makki-%o gara 
अफ़रोज़ । š 
aragi, ambúburráži-Ho सदावहार, 
इयुलझालम 1 
अम्वूयुलू मलिक ambúbulmalil—mo 
इसके लर्ण में मतभेद हे 1 कोई कोई KAA 
झालम को तथा कोई कराइ वा महरा को कहते 
हं 
अम्त्ू रसमा ambúrasmá-7o सफेद कुटकी । 
Piaorrhiza kurroa ( ‘Tho 
white var, ) 
श्रम्वूस ambús—To नान्ख़ाह, झजवाइन 
( Ptychotis ajowan ) 
waa मारोस ambúsa-márísa—7o 
काली कुटकी | Picroirhiza kurroa 
( The black ४७11009 of- ). 
ग्रम्वेलिफयी umbelhferœ-ğo şa या 
छत्री (-त्रिका) वर्ग । 
अस्येलो siar an beloughiyá -Ho 
अज्ञात । 
अम्वे हल्दी ambe 9७10६-३० श्रग्वा-इलदी, 
चनदरिद्रा ı ( Curcuma aromatica, 
Salisb, ) Qo फा० go | 
ari ambo-go आम, wa ( Mangi- 
fera Indica.) फा० इं० १ भा० । 
अस्योलटी ambolati-=o आमला । ( Phyl- 
lanthus emblica. ) 
अम्ब्लोगिना पॉलिगोनॉइडीस amblogina 
polygonoides, Rafin. )-ले० बन- 
augata, जंगली चौलाई 1 मेमो० 1 
अम्ब्लोगिना sites amblogina 
senogalensis, Lamk. )-ले० जगली 
मेंददी 1 दादमारी । मेमो० । 
arit ambosi-qzqo (१) आम्पेशी, आम 
= mt Phyllanthus embliká) 


फा० ई० १ भा० | -वं० (२)या(थ)मचूर । 
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न्यम्य० (३) भ्राम 1 त्रा, | 
ca. ) मेमो०1 फार हूं० [मगा , 
मे०। MO 

स्वीटी 2110011० को? W 
द्यामरूल-बं० | ( Rumex” 

gnat ambri-age arf 
(Dragoa volubilis Bod 
ïo २ भा० 1 

ara: ambhah-țo, fo pl 
जन, पानी । ( Water) Ë 
१४॥ (२) बाल, सुगंधगाढा1 ( 
odorata. ) अमन 

AFT ambbah-pirस got 
A kind of cuckoo 
molano-loucus. ) 

अम्भः सारः abbots 
मोती । ( 2००.) व ॥ 

म्भः सूः ambhah,-súh 8 i 
aas, घोघा ( À snail. Js 
घुँआ । घुके-मंह ९ । (800 
माप, बाष्प | (Vapour) 


: पृ 
क .50 ake H 
अम्मसोज amb 5) 


) हा 


झम्भसोधर 3१50 


(१) जलधर; 
समुद्र । (A sea) , 
स्भसोधि ambbasod i, 
अस्मसोनिधि 1770110907 
सागर, जलधि 1 ( ^ i at! 
अम्मेडो a nbhedo 73 
a=: 1( Spondias 
= jam, 
अम्भोजम्‌ 1101107, aag’ 
अंमोज anbhoja- ® 3 
कमल t (Nymph 


तुग 
ma; ng 
6५, कर 


ज्ञनालः 
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अम्युल्‌ naa 


(7) वारिवेतस, जलवेतस । (Sce-Jalave- 
४०३) -पु० (३) पुष्कराहय, पुष्करमूल 
The 100b of t Ipotasis awicu- 
a ) । (४) सारस qñ (& stork.) 
:/1। (२१) कपूर। (६) शंख । (७) 
मा। 
| वि० जल से उत्पन्न । 
। भालः ambhoja-nálah-&o q'o 
L चाख, कमलनाल, कमलकी डण्डी । (Root 
ook of nymphæœa lotus. ) 
>खं० qto 


2 तिघ I 
çm ambhojani 
अनी ambhojini ) (१) पद्म- 

५ कमज का पाधा | कमलिनी) पश्चिनी 1 
१) कमलो का समूह । (३ ) वह स्थान 
पर बहुत से कमल हों । 

+ ambhojá-go gio यष्टिमधु वच्ची, 
Wi ( Glycyrrhiza Glabra. ) 
n निघ० । 

ë ambhodah-eo पु'० (१) 
३ anbhoda fgegar q'o ) az- 
' जा, नागरमोथा । ( Cyperus Rotu- 
dus, ) qo नि० qo $1 च० Z° यच्म 
, चे० gmiza । (२) प्रपौरडरीक | 
Root stock of nymphoa lot- 
४.) प्र goi (३) वादल । -क्ली० 
2४) कांस्य, कसा । ( Bronze. ) 

Rro जो पानी x 
G ambhodhaiah-8o Y'o (१) 
Ps, मोथा । (Cyperus Rotuudus.) 

९) मेघ (Cloud.) 1 ( ३) समुद्र । 
(A sea, ) gizo To) 
uqa ambhodhrpallavah 
पिङ्च ambhodbi-vallabhah J 
o g'o naa, सूँगा । ( Coral. ) रा० 

Poqo १३1 


प्र ambhomukl-sloq'o प्रवाल,मूँ गा । 
(Coral 9 


अम्भोसहम्‌ ५॥॥७॥०-१५॥७॥॥-सं० io (१) 
aa, कमल । (Nymphosa nelumbo.) 
Fo Fo र० पि० चि०। -पु०(२) सारस 
पक्षी । ( Tho Crane. ) Ao । 

अम्भोरुहकेशरम्‌ ambhoruha-kesharam 
-सं० qio पद्मकेशश t (Sec-Padma-he~ 
shar. sto द० <o fto fao | 

असम्मअह ammasah -Ao शिथिल 

AWA छाया añ ] विचार, f 
बुद्धि, जो प्रत्येक के श्राधीन हो जापू । 


अम्मरस 2000117283 - हिं० dar g'o [ सं० 
होता है । 
अस्मा ammá-fgo स्त्री० माता, मैं।। ( Mo- 
ther. ) 
अस्मी डी? इण्डो am 1 १° inde-fio । 
अम्मी पप्यु सीलम ammi porpusillun, 
Lodbd-ğo 
mga ammughiláń) -H0 कीकर, 
मुग्रोला mughilan J am, बबू'र | 
Acacia 81900, I illd. (Babool 
अरमेनिया सिनगेलेंसिस ammania sen- 
egoelensis, Lamb.-Äo दादुमारी वर्ग | 
उत्पत्ति स्थान--पञ्जाज के मैदान तथा 
Ño प्लान 1 
अस्या ३203-० अंधो stil यदद अश्मा 
का खी लिग हे 1 


अमरसर ] श्रमृतसर का कबूतर । दक कबूतर 
जिसका सारा शरीर सफेद और कर काला 
AWR 811111-यू० Zo 
aei काप्टिकम्‌ amm ९०७1०ए॥-ले० 
अजवाइन | (Carum copticum, Bon- 
tb.) फा० इं० < भा० ) 
trec ) स० फा० इ'० | Ho Ao | Ho 
Ael 
उत्तर--परिचम दिन्डुस्वान 1 
उपयो य--फोस्काजनक प्रभाव हेतु | इं० 
अम्युलू अलवान wns nov rd 
| का अंधापन यह पुर प्रकारका चिकार ç जिसमे 


अम्यूल्‌ फारास 


रोगी रंगों का, विशेष कर जब कि उनको दूरी से 
देखे तो, एक दूसरे में भेद नहीं कर सकता | 
क्रोमेटाप्सिया. ( Chromatopsia ), 
कलर ब्लाइण्डनेस (Colour Blindness.) 
ग्रस्यूलू फ़ारास amyúlú-f41 &3-रू० रामतुलसी । 
Ç Ocimum gratissimum, ) 
aa amyúsa-To अजवाइन, नान्प़ाह। 
( Carum coptacuin. ) 

AT: amrah-go पु'० (१) WAIA, AT I 
(Mangifera indica ) रा० ol 
(२) माचिका, मोइ(हु)या । gardo 1 

) (३) अम्लवेतस। (Rumex ९४०8108118) 
रा० नि० । 

AAH, amiam-go io श्राम का फल । 
Mangifera mdica (The frait of-) 

wana हरिद्रा amiagandha haridiá 
-सं० Go MARRA, अस्या हल्दी, आम 

; देल्दी | आमहलुद्‌-त्र॑ं | ( Curcuma 
reclnata ). . 

aaa amrata-Wo वह मनुष्य जिसके da 
(A) के रोम गिर गए हों । जिसकी डाढ़ी घनी 
न हो अर्थात्‌ छतरी डाढ़ी चाला | 

maa ७01७५-मंत्र० गुड़ची, गुरूच, गिलोय । 
९ Tinospora., cordifoha ) 

AAA amrat-fġog'o लाल सफ़री आम, लाल 
अमरूद | ( Psidium Guava, Val, 
P.) इंग्मेन Ño 1 

maag ७7 9७७-ए०)]-फना० गुडूची, 
गुरूच, गिलोय, अमृतवज्ली | y Tinospora 
cordifolia ). x - 

aag amrad-He maña, डाढ़ी रहित, 
जिसके अभी डाढी सू छ न निकले हों | वियर्डलेस 
€ Boaidless. )-इं० 1 + 

श्रदूपरस्त å amrad-parast-Ho. लूती, 
बच्चा वाजू । iie ( Podorest. )- इं० 1 
शअघ्रचतसः ७111 -४७(६७४३७]1-सं० q'o अम्ल- 
aaa | ( Rumox vesicarius:) 
AAT: ५111०-355151.सं० T'o HAJTE । 
९ Rumex vesicarius. ) Xo faoi 


4२८ 


अघ्रा ,&7114-हिं० go श्राप्रावक 
( Hogplum ) 

aag amráq-To मांस = शो ( 

. up.) 1 

अघ्राज्ञा amráz-#o ( वण १० aJ 
qo) नाछुशी, दुःख, À र्ति 
व्याधि, विकार-हि० । डि (D. 

इ०;] देखो--मज्ञ । 

AAR अरख्य्यह 911132 jasy’ 
वे रोग जिनमे शोत के कारण मब Š 
Rat sta । 

AAIR AÈ AAR, amázaşli 


अम्राज्ञ ज़ातियहू ७11132 24118 
=o असली बीमारियां, दाती बने 
रोग जो स्वतः उत्पन्न ही gaia S 
आधीन न हों या उनकी उपस्थिति 
न उत्पन्न हों । ईडिश्रोपैथिक Riit 
pathic diseases y= 


AAR AAT, aus 


yab 


उत्पन्न 


रीर में एक समान Bo 
शरीर में एक a h 


* रझाल्यता दि । AA 
ral Diseases)— £ 1 nl 
gag इन्दिलाल फर 8074 4 + 
 >आ० zar naii af का 
aag gag, आ 
AASE तजावोफ, बे G: iii 
संकुचित अथवा RAF p 
डिज़्ीजेज़ ( Vascular 
इ बालक ल 
nmg gpa amraz: qa Tat 
` हृद्रोग । हार्ट RAFT ( 
ases ) “६०1 
ama giaa, Amt 


agara, gana I (DE 
अप्राज्ञ Ga AE. ae 
riyyah-Ae peri è 
E AEAEE Ghi f 
Discases y- <° | 


at 


एजे दारुसह 


ज़ खास्सुह १॥॥1४८न455001-"यन्खास 
हास रोग, स्थानिक रोग, ये रोग जो ररास खास 
प्रदययों में ही उत्पन्न हुआ करते हैं, जेसे- 
वधिरता कान तथा अंघता शाँ में हो उत्पन्न | 

ü हे । लोकल Rmin (Local 

Diseases. )-इं० 1 
iaia amriz-khilqat-2me वे 

पेग जिनमें विकृतादयव की रूपाकृति परिवर्तित 
हो जाए। 

A, 

जॅ गुर gagag, amráz-ghair-mu- 
sallamah-Wo वे रोग जिनके उचित 
तया उपयुक्क उपाय में कोई यात रोधक हो। 

नॉट--यह शब्द warsr मुसल्लमह का विप- 
रीनार्थक हैं । 

झे t€ णागाईद-ुंप्रथंप्फथी-अृ० 

, सुखसाध्य, वे रोग जिनकी चिकित्सा आसान हो । 
(Basy to cure.) 

फ जुहरिस्यह  amrizzuhriyyah 
“Ho अम्रा_ज़ जुद रद., जुद.रइ.की बीमारियाँ | 
इसका संकेत उपदंश य सूज्ञाक की शोर है । 

, कास व्याधि, जननेन्द्रिय सम्बन्धी रोग, गुसरोग। 

, वैनरियल mAn Ç Venerial Dise- 
ases )—š° । 

नोट--चूँ कि प्राचीन यूनानियो का यहद 
विश्वास था, कि जव सीतानी लोगों ने उनके 
ऊपर चढ़ाई की, तो उनकी मुद्ृब्बतकी देवी चीनस 

a: ( शक ) यानी geag ने उन आक्रमणकारियों 

| भर दुरड स्वरूप उपदंश ब सूज़ाक की व्याधि 
उत्पन्न करदी | इस कारण उक दोनों च्याधिया 
भम्ना ज्ञ gege के नाम से भ्रभिदित हो गई 1 

सूचना-विशेष विवरण हेतु देखो-उपदंश व 
ARR । 
रघा तजाचीफू 2711-42-६०] ४1 £- अ+ वे रोग 
जिनमे तजावीफ्र अर्थात्‌ शारीरिक खोत अपनी 
` माकृतिक अवस्था से छोटे, बडे या अवरुद्ध हो 


sağ मजारी 


साधारण बीमार जी प्रत्येक अवयव ( मिश्रित 
च ब्रमिश्रित ) में उत्पन्न दो सकें, जैसे-किसी 
अवयव में विच्छद अर्थात्‌ विश्लेष या ariaa 
का उपस्थित Et जाना 1 विस्तार के लिए देखो- 
apeg इत्तिसाल वा मर्ज़ apan इत्ति" 
साल । 

अप्राज्ञ atia २012-७७11 ।0-अ० देखो- 
ag तर्कीव। 

अप्राज्ञ तारिय्यह, a८ 3riyyah-अo 
ये वस्तुतः घूतदार ( संक्रामक ) बीमारियों ç जो 
दो प्रकार को होतो E १ ) वह जो किसी पुक 
कुटुम्ब या स्थान में सीमित हों, उनको भ्रमरा, 
याक्रिजूड, Ae अंग्रेज़ी में णन्डेमिक RRN 
( Endomic-disoases ) कहते हैं भौर 
९२) वह जो किसो जाति श्रथवा स्थान में न 
हों, वरन्‌ सामान्य तोर पर व्याप्त हो जाएँ, 
उनको HALF तवइ AR, तथा झग्रेज्ञी मे पूपि- 
डेमिक दिज्ञीज़ेज़ (Epidemie disca- 
ses ) कहते हैं i 

aag Rè amg amráz-fasliyyah-He 
बे ब्याधिया जो किसी विशेष ऋतु या mast 
में होतो हैं, जेसे-मोसमी ज्वर । 

aan घलदिय्यह, amriz-baladiyyah 
-goar बीमारियों जिनका सम्बन्ध किसी 
विशेष स्थान या देश से हो | एन्डेमिक tA 
( Endemic Diseases 2-३० t 

aag adag, amráz-basitah-o 
देखो-भम्नाज़ मुफरिदह.। 

ama बह रानिब्यह amráz-buhráni- 
yyah-अ० वह बीमारियॉ जो बुद्द,रान में 
इन्तिक्राल म. के तौर पर पैदा दों, जेसे-प्रांत्रिक 
उत्रर के पश्चात्‌ फुप्फुस प्रदाह या वृक्कप्रदाह 
अथवा उन्माद प्रभृति का हो जाना । क्रिटिकल 
डिज्ञीज़ेज्ञ ( Cutical Diseases )-इं० 1 


जाएं, जेसे--श्रामाशय का सिकुइना या फैल | aag मजारी am5iáz-majiri-%e° शारो- 


' जाना । 


R: ५ 
भाड तुष कृ इत्तिसाल amı áz-ba farru- 
Qattisál-wto sar yr इस्दिलालुल wš । वद 


रिक अर्थाद्‌ शरीर को रग एवं नालियो की बीमा- 
रियें।, वड बीमारियें। जिनमें शारीरिक प्रणालियों 
संकुचित अथवा प्रसारित या अवरुद्ध हो जाएँ] 


ag meag 


aag मादिय्यह. amrizmádiyygh-zo 
š रोग जो दोषाधिक्य अधवा zas faza होने 
के कारण उत्पन्न दों । 

अप्राज्ञ mw amr 4४1089एफ०)-छ० 
चबाई मर्ज़, मदामारी ॥ 

अराज मिकूदार amázmiqdár-yo q£ 
रोग जिसमें विकारी maqaq के 'यायतनमे ayaq 
आ जाए अर्थात्‌ बह स्वूज या षीय ही ज़ापु 1 

gag भिज्ाजिथ्यह amrizmizájiyyah 
-Ho प्रकृति विकार जन्य रोग | 

अघ्राज़ मुरुउर,स्‌द amráz:mukhtassah 
w वे रोग जो विशेष maaa से संम्पन्ध 
रखते दोॉ। , 

yag garg amr izmucminah- mo 
जीणे या पुरातन (चिरकारी) रोग। पुरानी ARa, 
मज्सिन बीमारियों 1 ऐसी ब्याधियाँ जो ४० दिन 
qai इससे अधिक कालकी होगईहों | समय की 
कोड सीमा नही, चाहे रोय सम्पूर्ण mq भर I 
कॉनिक fazla र Chronic Diseases) 
-ġo 1 ' i 

अप्राज्ञ मुतआदियह, amrizmutaasad- 
dyah Aon ज्ञ gaar ANKRAT 
gaz रोग, संक्रामक व्याधि, मुनञ्रद्दी वीभारियॉ, 
Ada जो रोगीसे स्वस्थ ब्यक्रिको खग जाण 1 इन्फें- 

` waqastin (Infectious Diseases), 

Kaaa BRN ( Contagious 
diseases )-३० | 


नोट--भाचीन'इतिच्या ( यूनानी चिक्रित्सक) |; 3 


छः से लेकर दस रोग तक को सुती अर्थात्‌ 
छूतदार ( संक्रामक ) जानते, रहेहे । उनक़ा, asqa 

- Bs पंक्षियों मे किया गया है, याट, 
-(५,) जज्ञाम (P3, कोड), (.२-) जबे 
7 ( त्तर.करूडु था खुजली ) CA ) द्री, (चेचक, 
asta), ( ४) gae, (खसरा ), (२) 
-Aa ब per, झफिनिद ( यच्मा व सदॉंघयुक 
ag ) चौर, GAJLE anga PEELS 
* बुछार, महामारी का sx 
` प्रखार पाते, eq. जिनः 


Ra Carm, ) भी 


४३०: 


अनर, 


द्वारा लगभग ६० रोग मुव (g 
fa हुए 
agg graa apip 
१-० दे रपा जो maa 
चारे घारे वदू L 


W 
A 
aag मुतवस्सितृह, anri: 
 gitah-mesà रोग जो हाइ ठया i 
,के मध्य हों और जिनकी दवि १० 


+ 


के भीतर डो) ji 
1211111 

aag ' सुतवारिस हू, हक Ë 

risa hZ 9 nfa, w 


। à वा से सरत 


` २ इन्र बित 
ases ) ०1 


मदू ( gaet, ( 
(¢ 
e "३६ ) शद: 
L और (१७) aar ( महीने 1 बरस, 
Ra àw ने हुक पर ब 
भी वैदिक रोगों में oe ग 
o चिकित्सक उपदेश ष द्य 

i दर्वी á कित करी Š mlt 

z i 

nag सरफरिदड कफ adl i 


ampa रोग, 


'. सब्मिक्रित,है ।, srqimatsta शोधो, . गवेपणयॉ 


` जो कविपय रर 


ज्ञ ARTE, 


युन mi TER Si 1 मिग्पून frio 
Simplo Disoases )-ई० 1! 
tga, amizmmrakkabah 
Jo सुक बोमारियों। योगिक चा निद्रित 
गषियों, इस प्रकार को स्याधियाँ कतिपय रोगों 
योग द्वारा उत्पन्न होती हैं थोर इनका नाम 
Fal विशेष होती है । 


xat 


amg वाफिजह, 


४.0. 


aaga श्रथ राज़ मुन्ज्िरह, amráz-va 
aārízmunzhah-Ho वे रोग य लक्षण 
जो किमी अन्य रोगका भय दिला, उदाहरणतः 
स्थाई सूच्दा नाकालिक मृत्यु फा युन्तिरद, 
(GET) होती हैं या कावूस जो अपस्मार व 
ugi प्रभृति के उत्पन्न होने का भय दिलाता 
šI 


maasia maf Gar, सधि RAUA IRA amı izvazai- Ho ये रोग जिन 


ति भौर anala के पारस्परिक योग द्वारा ! 
पच्च होता र एकही नाम (शोथ ) से 
हारा ज्ञाता है | विपरीत इसके यदि समग्र देई 
किसी विशेष waqa से कतिपय बीमारियों 
BAR हो जाएँ, पर उनके समवाय का नाम व | 
किसा विशेष न हो तो उन्हें म7सुरफम्र 
मिश्रित रोग ) नहीं कहते, mua wa 
नतमझाह, ( सामूहिक) नाम से अभिहित करते 
से--ज्यर, कास और जलोदर । 
agis Bir ( Complicated 
1९१५९३ )-£o । 
। मुशारिकद_ amrázmushárikah 
Ho ag राग जो किमी श्रवयवके समीप अथय 
होने के लिहाज से aqa दो । 
उदादरणतः--एक श्यंगुली का अपनी 
करस्य दूसरी अंगुली से कदिनतापूर्वक fraa 
/ न मिल सकना | देखो--अ्रम्नाज़ T SS । 
। सुश्तकह, amiiz-müshtarkah 
qo ama yag, बह रोग जो साधारण 
वे मिस प्र्येक maqa में उत्पन्न हो | 
| मुसल्लमद amrizanusallamah 
४० भर्ना, aag, घे रोग जिनके उचित 
था उपयुक् उपाय में कोई वात अवरोधक न 
il Rj 
जे मुस्तज सियद amráz-mustaäşi- 
ah- असाध्यं रोग । इन्मयोरेबूल डिज्ञी- 
F( Inécmablo Diseases 3-ई० i 
t सुन्निष्यह, umráz-musnyyah 
अ देखो 'अप्राज़ मुतअद्वियद. 
मे मूमनह_ amriz-múmanah-Ho 
| रोग जो अन्य रोगों से मुक्ति दिला 1 * 


में विकृतावयवकी म्थितिम थन्तर उपस्थित होजाण 
इसके २ भेद दे-($) मो झाई, ( स्थिति संबन्धी) 
और (२) मुशारिकी (सहचारी, diia ) | 
एनः भा _ज़ई, के चार रूप दं->( १) किसी 
अवयव का निज स्थान से उखद़ जाना, (२) 
अवय का अपनी सधि में गति करना, ( ३) 
स्थिर waq का सतिशोल इना, औैसे--कम्पन 
चायु ( रेशा ) में मिर दिखना, ( ४) गतिशील 
अवयव का स्थिर होजाना, जैसे---त& sat 
सुफामिल ( सधि काटिन्य ) में संधियों का गति 
कर सकना । 
सुशारकी के दो रूप दैं--( १ ) एक waqa - 
का अपने निकटस्थ अवयव से दूर हो जाना | 
उदाहरण स्वरूप--पुक अंगुली का टेट्रा होकर 
दूसरी अंगुली से न मिल सकना यथा कठिनता- 
qs मिलना ओर ( २) एक अवयव का 
दूसरे waq से सुड जाना या मिलजाना 1 
उदाइरणतः-दो अयुलिया' का जुढ़ जाना या 
मर्ज शिनाङ मे नेत्र का कठिनाई से खुना । 
अघ्राज्ञ वबवाइय्यह, amáz-vabáiyyah 
-3o महामारी, ag बीसारियाँ, चे रोय 
जिनमें एक ही काल में aga से मनुष्य 
रोगाक्रान्त हो. जाएँ, जैसे--प्लेग, विसूचिका 
प्रभृति | एपिडेमिक Bry ( Eprdomic 
diseases > 
aag aisge, amriz-váfizah-sto 
४ “बे -छूवदार ( संक्रामक ) रोग जो किसी विशेष 
स्थान या जाति से संबंध न रखते हों | देखो-- 
: अप्राज्ञ तारियहे 1 
पुस्डेमिक RRI Endemic Dis- 
eases ) इं०1 ' ` 


yaa शक्किप्पह 


naa शङ्षिस्यह amrázshakliyyah-Wo 
वे ब्याधियाँ जिनमें विकृतावयव का प्राकृतिक 
स्वरूप परिवर्तित हो जाए, जैसे - इस्तिस््राउरास 
( मास्तिष्कीय जलन्धर अर्थात्‌ जल संचय वा 
शोध ) में सिरका चिपटा हो जाना या gg आदि 
; में gag निकल आना। 
mag शिर्किय्यद amriz-shirkiyyah 
-go वे व्याधियों जो अन्य रोगो के सहयोग 
8 द्वारा उप्पन्न हों । सदचारी रोग । 
$ Aag सुफायदद AARIS amráz-şafáyah- 
ašzáa-%o Ñ रोग जिनमें naadi के घरा- 
तत की प्राकृतिक दशा बदल जाए। उदाहः 
O रणतः--जों धरातल प्राकृतिक एवं स्वाभाविक 
रूप से चिकना था ag खुरदरो हो जाए और जो 
“प्राकृतिक तौर पर खुरदरा था वह चिकना दो 
"जाए, जैसे--आमाशय के भीतरी धरातल का 
, चिकना हो जाना या फुप्फुस के चिकने धरातल 
का खुरदरा हो जानां | 
अप्राज्ञ सलोमह 21747-3211 mh ~अ० सुस्व 
। साध्य रोग जिनमें कोई बात उचित उपचार की 
१; विरोधी न दो | 
अध्राज़ साज़िजह. amráz-sizijah-*o 
साधारण रोग जो किसी दोपके कुपित होने से न 
S1 
अप्राज्ञ amarg 21147-54119 y hn 
देखो -अम्राज्ञ gangar (Infectious 
Diseases. ) x 
aag asasta amráiz-súuttarkib-%To 
बे साधारण रोग जो प्रथम मिश्चितावथर्यों में 
उत्पन्न gi, जैसे - संधिश्रंश 1 
amg सूय मिज्ञाज amráiz-súya-mizáj 
-Ho वह साधारण रोग .जो प्रथम « साधारण 
भववयां में उत्पन्न दो, जैसे--दाततन्तु का उष्ण 
या शीत होजाना । देखो-म.ज्ं स्‌पमिज्ञाज । 
Rast QZR, 211752-|.4११२॥- अ (उम्र) 
स्याधियों, कठिन रोग, वे सीच्ण ब्याधियाँ जिन- 
की अवधि थोड़ी होतीई uaia vo faas भीतर 
मीतर था को रोग दूर हा जाता Š अथवा रोगी 
& ag Ke जाठो हे या रोग चिरकारी (पुरानन) 


५३२ 


ख्प में परिणत हो गावा है। पे 
के होते हैं, यया--( 1 ) हैं h 
फ्रिलूगायत रथात्‌ यन्त उग्र अते, 
` यधि अधिकसे अधिक चौथे दित ३ 
५ (२) दाद gak या हुई ४२७ 
उप्र व्याधि जिसकी व्रि si 
है 1 (३) दाद मुदलुक aam 
aai चोदहवें से बसे ña s. 
(४) दुइ gama या ई 
उम्र ब्याधि जिसकी safi g ; 
उन्तालीसदे दिवस पर्यन्त AY Ü 
( aa व्याधियों ) के gaa 


giaa ( इग़तन र) है 
अवधि चालीस दिवस qual ah 
है, एक्यूट RAAT (30 
ses, )-ई० ! 
नोट-(१)म.ग हाई कर ह ण 
` age gaia? को डॉट he 
(Acute diseases: ) वी 
को सब एक्यूट ub jo Ç 
giaa को क्रॉनिक RAREN | 
1560808. ) कहते Ë! I ai 
o डॉक्टरी में al at 
अवधि की कोई सीमा TË if a 
की उग्रता T qaaa कोटी 
सुशिमन कदा ज्ञाता है 
ag मुड्मित 1 an 
aug IE p an 
jaddan-2° 
ang gE ai” 
aan दाइतल. Si a शत 
tul-muz प i ह 
अव 2A 
करती है । देखोट फश P gt 
प्रातः, 8:amra ahs w z 
Hogplum sy ar! 
मा 
fera.) 3° 


आम्रातः । 


am 4110 8 । हो : Fo waur, 
छ झाप्रात I (Spondias mangi- 


¿amidvarttah-go To ANTT, 
Jow ॥ ( The mapissated juce 
i thx mango.) Tio žo | 
A ayy 
ग्लि पसून toh ir-betn- ० ) 
ÜN, Ainin, wam नथा nia 
Ra (Abdominal Vise ta.) 
£ amruchah-9;o शुक र, waras 
Pyrus Cominuni, Linn, ) । यह 
JRS namis प्रयोग Ë 1 देयो-थसकक । 
१३० Ratje ) 
amruta-fgo’o मसूर | A guava 
Psydinm Pynferum.) ' 
41101-फेलम, Ço ( Debicgeasia | 
120101. ) मेमो० । 
s Amioda-fge g'o PRALI पाषाण , 
M-e | पथरकुची-यं० | पान-भ्ोधा-म० । 
Coleus Aromaticur, ) 
H amrolá-fġo चुका या चांगेरी, wa- 
T1 (Rumex Acetosa. ) 
एका सत्त amioliká-satta 
सर्य AMI 0I4 satva } 
हि० g'o काष्ठाभ्ल, चूका का मत, चुळ सर्प, 
RA | Oxaljc Acid ( Acidum 
bxalicum. ) देखा--चुक । 
amlah-go T'o, ० dar To 
द से अनुभूत होने याले छः रसों मे से 
झे | पटाई । जैसे--जम्बीर मानुलुङ्ग तथा 
Waw प्रभृति । i 
गुण-- लघु, उष्ण, रुचिकर, दीपन, हृदय 
tady करता, वातानुलोमक, दजकारी, ET 
| दाइ उत्पन्न करता £ । रा नि» To २०। 
सका विपाक अम्ल तथा गुण में पित्तकारक 
गैर दात कफ के रोग को दूर करने वाला है 1 


२३३ 
RR TR XF o 


° qe | प्रोतिकारक, पाचन, MFUSE, 


शबला 


कफ, पाण्दु, 
ड्‌ 
Tte नि० 


हना छीर कास उस्न होता ई 
Fe 12 1 पाघन, र चरारक, (raz, कफ 
FAAEA, रपद क, लघू, सोलन, ARA, 


ज, HET, जो कारक 
गवा शुक्र, 


स्रो मे 
नासर, म्मिग्उ, सी रस, Ruas 
ss थर इर्षकारया 


बियंध- 

Ë 1 
श्रनिसेपन-मे १ Z, ser, दाद, तिमिर, शोथ, 
FEZES, कुटे, पार उप aa आर 
उयरनाराक ट । भा० o 2 म० ३ aR पाचक, 
गिण, फफ, gfi, ऊ दे, उष्ण तथा घातमाशक 
Enyo) 

Fro 
हामिज़, SA, (iste | gi- 
wajo सायर (8901 ), एसिड (Acid) 
-ġol feg nta परिभाषा में Sar 
aur giz ( Aod) ga या agi 
के लिए स्यवडार में याता दे । देयो-ाएसिड 1 

अःलम्‌ amlam-so mlo (१ ) भग्लयेतस 
फल 1 ( २ ) कांडी) ( ३ ) dri र[०नि०। 
(४) बदरफल | सि दो० प्ररोचक fao | 
( ३ Yudt चन्दन । रा० नि० qo १२। 


mmr नवा दृष्टि 


इसरा mge ws गदा ईँ । 
Fio | 


अम्लकः amlakah-go T'o, हिं० संता ge 
वइइर। लङ्च दृव 1 ( Artocarpus La- 
koocha ) 

RETER amla-jkandah-#8s To पुक 
जंगली वटी की जड़ हे, शिसके पने पान के 
ससान और पुष्य सफेद तथा फल लाल मिचं के 
तुख्य खम्बे श्योर ब्रीज नीवूके ब्रीज के सदरा 
होते है । 

WARA: amlajkaranjah-So q'o 
करझ्जभेद । टक्‌ करज्ञा-बं०। इसका फल--- 
दृष्णानाशक, गुरु, रुचिकारक और पित्तकारक Š । 
qae (8. kind of karanja ) 

arrast amlaká-eo Go ( 3 ) पार्लकशाक 
qo qo t (२) पलाशीतता । रा० नि० 
qe gil 


WAR 
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aram amlki-do ( Vitis Indica. ) | ura =nš#_amla-ehingars 


अम्धुका । HEJTI 
mamang amlakinjikim-ee Zo 
€ Sonur grusl, ) कालिक, काडी 1 च० Fo 
अइखी-चि० azta ya i Sec-Káaji 
झअस्न-फारडः amlekándah-gto q'o सफ़ेद 
लहसुन, WE wint । ( Whites garlic. ) 
घेन चिघ०। mo (२) लोगो, लवण कृण । 
लोग घास-व० | T[o नि० Fo Z 1 
थ स्वादि च गे amlakáli ch गां 
To MARA १ शम्भ, दिकुरा ३ पव, रावण 
४ पल, घीनी ८ पल इनका पूर्ण दा ग्रीर 
AUR से डालकर सेवन करने मे खासी, a ña 


अरुचि, श्वास, हरर, पादु प्रोर गुल्न का माझा | 


दातो हे । To सं०। 
अच्ल-ऊुचाई ainla-kuchái-4ə, {३० zio 
(a ) एक नारतीय जंगली कण्टकयुक qq Š 
जिसके पत्ते असली घे पत्तों के समाम, किन्तु 
उससे छोडे दोसे दें । (२) छुक । 
wapa amla-luchi-qo पर्थस्चूर, 
पायाणमेदी, ग्ररनन्तक, दिमसामर । (001013 
3101121003. ) इ० Ño Ño | 
awapa: ॥।॥-1४७॥।॥-सं० g'o gg 
बिशेष । ( ^ tiee.) 
श्रम्ल-्कशरः amla-heşharah-qo T'o 
(५) fate भीयू, नातुछुक ( Citrus 
medica. ) प> सु०। (> ) दाङ्म्यि gq; 
अनार । 
अम्ल केशरी amla-keshari-o g'o अम्लः 
रस निम्पुक gal योड़ा नावू, गोडा लेवू-वं० । 
slo नि० | 
WART: (W7: ) amla-koshah,.shá- 
kah-8b go तिन्तिडी वृक्ष । अम्लिका, 
अ(इ)मली (Tamarindus Indicus.) 
मद॒० Tok | š 
अम्ल गोरखूः amla-gorasah--sfo g'o 
साठा, तक्र, धाल । अन्ज तक, azi gg । रक्‌ 
घोल io । दटरमिस्क ( Dntteimilk. ) 
-इ०। 


( y) atid मेद za sat! 
Rio ३ mo wg तैन [(१) Ë 
दक्खिनमें दसे चॉमर कहते हैं। एहम 
gina दें, नो WA रादु तयाम 
के बराबर होता है। go २०! 


थापन चुक्रिका तागीवि-लीय बय 
faasa, FINER, ग्म । 
gara jo] To विश qo "t° 
chinchásárah 

श्रम्ल चूडः amla ehinah-d§ 
aara, वृद्धास । (३ 
äge maA 
fear हुआ एक AE 
नि० घ० ११॥ (३) qas $ 
Tio fio 1 

अस्लच्छेदा ००20१007 


2 ..Bhojapatia 
नृ्त । 820 e 


graa anki j- e (१) 
Hånthus oie | 
AWT aml] नूः 


x 
झम्लजन qamla jania-fš6 

t ऊष्मजन | ( Osygën: ) za 
maaa मिश्रण aml (0 
हिं० qo ओपजन 


mixture. ) pats 
अस्तजनाोकरण awla) Osis 
loq'o ओपननीकरण 1, Tab 


aiamaa sma] की 
( Oitrus medics 
fags वृ । टकले गि 
-मद | दा०निश्व t s. 
अस्लजिद amlajida- ko + f 
' ` ऊच्मिद 1 ( 051९ ) न 
अम्लकः dula cakah 
qai अम्ल कुंचाई-व० हिः 
antakah, 


xax 


x 


arai 


mlat-Ho ag मनुष्य जिसके शिर | 
दाढी के अतिरिक्र शौर कहीं बाल न हो | 
amlat4-fëo ato TRR, ZITA | 
TU-A. 1 नुर्शी-फु{० (( Acity, 
0७11098 ). 

a amla-janak-fgog o(Antacıd) 


IRAS | 
wnla-túta-go g'o जद्टातून । 
túta 

: amla-triņah-tio पू ° aaa टश], 

ia 


R amla-tvak-go T'o चार Td । 
(ल । पियाल या चिरोजी wt पेड | चारोली 
हे०) ( Buchanania latifolia, 
ionjia sapida. ) I 
अका amlardolakah-ae go चुक! 
wamo । श्रस्वोटी(ती)-म० । Fo 
ISce-ehulaa 

=“ amladruavah-ato पु'० बीजपूर 
। मा० Ro १ भार जिह्म ज्य० च्ि०। | 
स्लद्रवः संशमयेद्रसक्ञां 1” 

T: 8१] ७-तह 4॥71)-सं ०क्ली ० az za 
meha दुद्दी R से सिधस जाता रदा हो 
` पद्टा तथा प्रब्यक्र रसयुक्र हा गया दो उसे 
न दृधि कहते हैं | gayaz अग्नि प्रदीपक 
विद्ध, IRE तथा ERIZE दै। go 


LECH 


Aq amladravyam -ġo 
pra amla-páyakam mo 


ले घतस । aago I रा० नि To ६। 
'िवेतप-भह० | Sse=amlayetasah- 
R: amlanimbúkab—#o q'e 
एल Risga | गोदा लेव-व० । सीट इरनिम्व 
Igo | qo निघ० ' i 
पा amla-mshá-&o Go शरी, 
चूर। उयी-बं०१ ( Curcuma zedo- 
110 ) रा० नि०। 
IER amla-panchat am-—-o 
सुख्य पोच प्रकार के अट्टे फल येह अजा 


ga amlapatiah-sro 


अस्सष्तः 


saya şi amla-patiíi-se स्थो० 4 
E: 1 Sce-Paláshí 1 रा० नि० 


चूका, विपांविल, और अस्नवेत इन्हें 'ग्रम्ल- 
पञ्चक कइने हें । गुणु--गे खट्टे रदिकारी कफ 
और खासी को उत्पन्न करने कडवे और 
जदताकारक Z, तथा विष्टम्म, शूत्व, वात, शुक्र, 
गुल्म और यवासीर को दूर करने दे । 

(> ) पलास्ल' 
चीयू, नार्री, अम्लबेत ओर इनली घे दूसरे पला- 
FATAR š | गुणु--पोफकारक भदननक तथा 
गूल, सुल्म, स्वास(र, शुक्र आर a- 


बाळे, 


पदकम्‌, विस sta, जम्भीरी 


fga, 
नाशक घे | tro मि० io २१ । देखो-- 
पञ्चास्लं (RSA! 


LRA पञ्च फम्‌ # mla-pancha-phalam 


-go milo àri- प्रस्णपश्वकम्‌ । 
ge ९ १) 
दगडालु (क) 1 गाम घालु--वं० 1 Fo io 1 
9००-) वप. (२) uzmas वुड । 
( SšSeo=Ashmantik ) to o so 
६। (३) वृद्पतर तुरासी 4q To मा० 1 
araia amla-patiam-o gio sm 
शाक, चूका । ( Rimes Seutatus) tro 
सि० sos] 
: amla-pati a kaho g'o (१) 
भेण्डा, निरडी ( 1llibiseus Esculent- 
us) | (२) अश्मन्तक त्रन-ख० । WAFU, 
च्रावुअ-बं० | ( Coleus 10173 (100७9 ) 
lofo Fol AZo घ० १ । AF, 
लोणिका चूका! झामसूल-बं० } ( Rumex 
Seutatus.) re qo १ ब०। 


AFATI amlapatri-so go सुजला । 


sitsszr-do ॥ Scoe-shukialá । To 
झु० 1 
अम्ल पत्रिका amla-pabl14-स० asto 


चांगेरी, चूका । एनी, आवेता-एि०। चुडे णुनी- 
बँ० | ( Rumex Scutatus. tro (qo 
qo xi 

(1) 


अस्लपनसः र 


च० ४। (२) चांगेरी, चुका | ( Rumex 
हला ७5 ) रा० fo च० ५।(३) 
झुद्रारिलका-सं ० । खुदे एुनी-वं०। 
अस्लपनलः amla-panasah-zio पु० 
लिकुच वृ, AFIL । डेलो, मान्दार गाछु-६० 1 
दीचे काड-म० । o iTo 1 (Artocar- 
pus Lakoocha.) É 
अम्लपर्णिक्ा amla-pargiká ) azio 
अस्ज्ञपर्णी amlapaini 
स्त्रो० ga विशेष । खुरपर्णी । aro | गुय-- 
ग्रम्लपर्णी चात, कफ तथा शूल विनाशिनी है| 
चे० निघ० | 830०-80 0109101. 
अम्लपादपः amla-pádapah—@e पु/० 
gara, mast । तेंतुल agao 1 adt- 
-Ho । बे० निश्र० | 
अम्लपित्तम्‌ amla-pittam-eto ज्ली० 
अम्लपित्त 90119-010त-नि० संज्ञा q'o } 
(Dlyper-acidity), सावर arga ( Sour- 
bile J- ६० । हुमू कत--झ० | रोग विरोप। 
इसमें जो कुछ भोजन किया जाता है, सब पित्त 
के दोप से खड्डा हो जाता है। 
निदान 
पूर्व सञ्चित पित्त, पित्तकर आहार विहार से जल- 
कर अम्लपित्त रोग पैदाकरता हे । पित्त विद- 
ग्ध होने पर भोजन अच्छी तरह पचता नही हैं, जो 
पचस है ag भी अम्लरस में परिणत हो जाता है, 
इसी से अम्ल आस्वाद होता है और खड्टी डकार 
आदि उपद्रव उपस्थित दवोते हैं | अजी होने पर 
भोजन, गुरु पदार्थ और देरसे पचने वाली चस्तुओं 
का भोजन, अधिक खट्टे और सुने द्वब्यों का 
खाना इत्यादि कारणो से mada रोग उत्पन्न 
होता है । कह भी है--- 
विरुद्ध gara विदाहि पित्तप्रकोपि पानान्नभुजों 
विदग्धम्‌ । पित्तं स्वहेतूपःचतं पुरा यत्तदस्लपि्च 
प्रवदन्ति सन्तः ॥ ( मा० नि० ) 
अर्थ-विरूद (चोर, मत्स्यादि), दुष्ट (वामी), 
aa विद्वाद्दि तथा पित्त को प्रकुपित करने वाल 
waq ( तकसुरादि ) के सेवन से विदग्ध 


(अम्लपाक) हुआ और पहिते 
आपधों में स्थित विदाइ आहि भरे 
पित्त सज्ञित gm है, मे fa 
अम्लपित्त saI | 
लकण 
* आहार का न पचना, zii 
nia होना), वसन आता x 
fz तथा खट्टी डफार थाना, है न 
हदय ओर कंड में दाह होना पर भ 
aga mafu के दैधों ने Rt 
अधः भेद से यह दो प्रकार ढाणी 
वगत araa ॐ त 
उद्ध'गत अस्लपितत में हे, पेम 
किंचित्‌ लाल, अतिपिथ्छिल, शि! 
मांस के घोवन के जल š समाद 


"कड, तिङ इत्यादि E agi 


ia 
द्वारा गिरते š 1 कभी t š ' 
gaa भोजन केन क्क w 
कदुश्रा वमन होता है भार दमी 
है, गला हृदय तथा को 
पीड़ा होती है| क 


में हाथ पेरो मे दाह होवा n 
a में अरुचि, saç, gat A Q 
तथा सैकडो फुन्लियों और धज h 
अनेक रोगों के समूह से gë 5 
गत mada U 
व्यास, दाइ सुर्च्या भस निक 
इन्द्रियों कामोद) इनको kaa कक 
प्रकार का दोके गुदा“ Pta 
gaa (जी का मचा i) ei 
मन्द होना, इये च 
आदि aadi से भो यु 
गत अम्लपित्त कहते ६ । त 
दोष संसर्ग से भ मि a 
चात gz, वार्त कक 7 
ब्ोषानुसार, Í 
दे ç । कार्य यइ है 


त्त 4३५७ 


अधोगतर्में uian $ aga से इसे भेदो | 
Agt करना कठिन है। अस्तु, वैद्य फो! 
nis इस रोग की परीक्षा करनी चाहिए | | 
1 इनमें से धस्येक का पृथक्‌ 'एथक्‌ वणन किया | 
ग है l 
यात प्रकोप जनित malni कम्प, प्रलाप 
गो, चिउँटी काटने की सी चिमचिमाइट 
कनेमिनाइट ), शरीरकी शिथिलता चौर यूल, , 
बो के wr dtu, रान्ति, इन्द्रिय तथा भन | 
मोह भीर दपं ( Qara ) ये aqu हवते हैं 
RR युक wewe में कफ का धूकना, 
वर का भारी रगा भीर agar, थरचि, शी- , 
ता, साद (u की a, अवसान, ' 
ते) मुख का कफ से लिप्त रहना, मन्दाग्नि, 


t का नाश, खुजली ओर निद्र! ये aqa हते 
I 


वात कफ YE mafiu में ऊपर कहे हुए , 
नो के चिद्व होते हैं | 

केळ पित्त के maha में थे aqa होते 
“भ्रम ( तम ), मूच्छ, रुचि, वमन, 'याल- 
n शिर में पाडा, सुख से पानी का गिरना | 
FES ) और सुख का मीट रदना । 

अम्लपित्त की साध्यासाध्यता 

waña रोग नया होने पर तो साध्य 
tar है, पर बहुत दिन का अर्थात्‌ पुरातन याप्य 
' चिकित्सा करने पर अच्छा द्वो जाता है, परन्तु 
(द चिकित्सा करना यन्द कर दिया जाता है तव 
सका घुनरावर्तन grar Š 1) Are अद्वित श्राहार 
(या अहित आचार वाले पुरुष का अम्लपित्त 
ear होता है | 
( ईस रोग के पुक वार उत्पन्न होने पर फिर 
Mo दोना बहुत किनि है । maga रोग 
A होते ही चिकित्सा करना उचित है । 


अन्यथा रोग द! 
राना इं : प्रायः gza 

ia पुराना होकर पुनः प्रायः छूटता 
í हि 
Ee चिकित्सा 

be में पोल, अरिष्ट ( Qar ), अइसा, 
y र R तथा gaa ( सैधव ) प्रमृति द्वारा 

GS 


अम्लपित्त 


FRR SAE SE SSR 


चमन कराएँ और निशोथ के चूर्ण को आमले के 


रम और शहद में मिलाकर विरेचन दे wA- 
गत malt को वमन द्वारा अर अधोगत को 
रेचन द्वारा शामन करें । यथा 
wahi तु mai mhe यासकैः 1 
कारयेन्‌ मदनैः SYR: सैन्धवैश्च तथा भिषक्‌ ॥ 
विरेचनं faqad apus waq: । 
adit चमनैर्यिद्वानधोगं रेचनैहरेद ॥ 
भा० Ho dio! 
अस्तु, वमन हेतु जल में सेंघानसक ( जरा 
सा ) दाखकर एक पाय या झाधसेर की AAT š 
गरम करके पीने के बाद गले में oa ढालमेसे 
चमन होगा । इससे adadi थर्लपित्त बहुत 
कुछ अच्छा होजाता है. 1 itar अर्क पित्त में 
सप्ता में एक दिन वा दो दिन Aa भर 
“yhaa चूर्ण” qind भर चीनी के साथ 
विरेचन के लिए सेवन करना चाहिए । 
अविपत्तिकर चुए इस रोग की एक उपम 
dtar है । जिस दिन इसका सेवन करे उस दिन 
अन्य ओषध सेवन नहीं करनी चाहिए, स्नान 
आहार भी निपिद्ध हैं! शाम को सांवूदाना वा 
वारली का सेवन करें । 


तीच्य सस्कार afia जाया गेहूँ की बनी 
चीजें, लाजयुक ( लावा या धान की खील का 
aqa) शर्करा या मधु मे मिलाकर पिल्ञाने वा 
मूली से साफ किप हुए जो, गेहूँ तथा मला 
द्वारा पकाया हुश्रा जल, दालचीनी, इलायची 
और तेजपत्र के चूण* मिलाकर पिलाने से 'ग्रम्ल- 
दि जन्य चमन तत्काल दूर होता है । 


अम्लपित्तदर औषधें 

( मिश्रित औपधे ) 
man vie ( पिचपापड़ा ), gaeh, 
पाठा, यव, चन्दन, धान्य श्रामल्ला ( रस > 
जागफ्रेशर, जीरा, SN, जम्बीर, पाटला, कदली 
( फल ), ( Pyiosis ) पीतशाल, सोडियम 
के लवण और योग,गंधक सौर उसके योग, प्रातः 
काल त्रिफला या हरीतकी के शीत कपायों का 
रेचन तथा अन्य विक पितर रभ्य जैसे गुडूची, 


mala दर arlapitta-bara-fge go 


अस्लपित्तहारक पाक: amlapittaháiaka- 


अस्लपित्तदर 


, EMAI, WATE, RUR, नोद 


`` चुधापती गुडिका, gg छुघायदी गुहिका, पञ्चाः 
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पटोल्यपन्न, किराततिक्रा ( चिरायता ), s=, | 
घान्यक, ट्राचा, मधुयष्टी के कपाय या योग, 
भस्म और 
अभ्रक आदि के योग एवं भोजन के दो सीन घंटे 
बाद चार शीतल जल से दिए जाते हैं । 
मिश्चित श्रौषधें 

अविपत्तिकर चूर्ण, पच निम्वादिचूर्य, पिप्पली- 
qz, बृहत्‌ पिप्पली खंड, gfs गंड, सौभाग्य 
शुणिठि मोदक, खंड pats थवलेद, 'भयादि 
अवलेइ, अम्ल पिघान्तक मोदक था सुधा, 
fanar मण्दूर, सित सण्डर, पानीयं wz घटी, 


नन gis भास्करानूताअ, भग्ल पित्तान्तकजीइ, 
सर्वतोभद्र sg, लीलाविल्ञाम रस, दुसांग, 
Ruat घत, पटोल शुर्ठि घरत, रातावरि ga, 
नारायण घृत, qaia धूत, उीरकाच qa, श्री 
विश्‍व सैल, नारिकेल ds, दृ्दघारिकेख खंड, 
qg अग्निकुमार रस, भास्कर लवण, शुरठी 
खंड, भर asar पित्तारि चूर्ण । 

पथ्यादि--भ्रम्खपिय और शूज रोग से 
पीड़ित व्यक्ति को जीवन भर ma सुख से 
afaa रहना पड़ता है | उनको कडु पदार्थों को 
छोड अन्य कोई द्रब्य दितकर नहीं | दूघ,अधिक 
नमक, खट्टा, भूना ओर पीसा हुआ द्रब्य और 
मद्य सर्वदा निषिद्ध हे | 


अम्लपित्तनाशक | देखो--अस्लपित्त । 


pákah==fto पु ० fagz, fatan. भांगरा, 
दोनो! जीरा, धनिया, कूट, AIR, लोह.भस्म, 
AAE GH; काकडासिंगी, कायफल, मोथा, 
इलायची, जायफक्ष, जयमांसो, पत्रज, तालीशपत्र, 
केशर, बन कचूर, कचूर, सुलहठी, लवंग, लाख 
चन्दन, प्रत्येक समान भाग खे । सर्व तुल्य सोंड 
_ क चुणं, सब से द्विगुण मिश्री, गाय का दूध 

चार गुना मिलाकर विधिवत' पाक बन/ए 1 

` मात्रा-४ तोऽ, पानी या दूध के साथ 1 
ग्रुणु--अम्लपित्त, अरुचि, शूल, हद्रोग,वमन, 


o चाँदी की भस्म aT 


7 * लोहे की भस्म ऑर g1 


कण्ठदाइ, हृद्य की जलन, fra, मन्दाग्नि 


तथा द्वदय, पारवे, एवं १६९” 
विशेष कर अग्लपित, TTL 0 

का नाशक है 1 Qo ० Rol 
झस्लपित्तास्तफ मोदकः amp 
modakah-8ə g'e मोग प 
बत्तीस बत्तीस तोले š | ह 
' मिलाकर इसमें प्रत ६४ T 
e मिल्लाकर पकाएँ । पुनः लवणा 
waqta, मेथी, बच, TAIS 
i द्वेददार, हड, पेड, धामण 
` दालचीनी, सेधा नमरु, gai 
` फल, कायफ़ल, जटामांसी तरथा 


ra ku 


बा 


= 


mids,  वंसलोडन, स्त 


शतावर, कुरण्श, यफल 
पीपर, नागरमोथा, कप, 
सिरेटी, qea, केवाँच के 
चन्दुन, देवताइ, प 
लोहा घौर कांसा की 
ad की मस्म ६ मासे, 
मिलाकर तैयार कर | 


भ्रम, वातज, पित्तज, मि 

२० प्रमेह, सूतिका रोग, FLAS 
कुच्छु, गलग्रह भ N È 

है । सैप० श्रम्लपिर्च० ळर 

खः a t 

अस्लपित्तान्तक T xj 

rasah-8o पु ० ९ s मागते + 

wa भस्म प्रत्येक ब 
मा० शबद 

इसमें से१ 


to सॉ, 
पित्त नष्ट होता है !रस* sÍ pitti" 
अस्लपित्तासतक AE am 


) m 
' ]100981-स० $° __ बलों * 


Pi 

Li 

१ * इद को पोस शहद मिला! 
चयाने से अलि ए 


तपित्तान्तको रसः 
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अम्लल्रोणी 


RE O -— H 


धत्तान्तको रसः amlapittántako- | अम्लमूलकम्‌ तवचा ]६1210111-सखं० mo 


sah-8o g'o रससिन्दूर, 'यभ्ननस्म, 
इ नस्म, समान भाग लेकर सब के समान इर 
जाकर चूर्ण करे | माधा-- मा० । शाददुके 
ग उपयोग काने से wa का नाश होत" 
Wo रा० go arao पि० {व०। 
Wf amla-pishtá-eo g'o चांगेरो । 
Rumox Scutatus. J 

H amlapúram-qo Go (1) 
“तसा । कोकमफख । तिन्तिडी । सेंतुल-यं० । 


ब्युपित अर्थात्‌ वासी ( घरी हुई ) काजी में 
पाई दुई मूली 1 प० Toa e | च० To 
संप्रहणी E । “्युपितं काम्िकं पकं मूलक 
स्वर्नसूलकम्‌ 1” 
mag. amla-m í hah-gro g'o Awara 
मेडरोग भेद | fqu प्रमे । इसमें रोगी अम्लरस 
। daga पेशाब करता हे । go नि० ६ mol 
“anna गन्धमम्ल मेढी 1” Ë 


' 
I 
I 


इर्शे-मं० | (२) TARE Uo नि० qo ६। अम्नग्हुच्लु Amny amlanangechohhu- 


Raat amlajpushpiká-co sü 
(एयशण qq । जंगज्ञी सन का पेइ-हिं० । 
र शण-व० । राणताग-म« (Á wild 
idian Hemp ( Crotalaria jun- 
9.) ये० निघ० । 
T: amla-phalah-go g'o uaga, 
मे The mango tree ( Mang 
ra Indica ) रा० नि० qo ११। 
da । नीवू भेद । 
खम्‌ amla-phalam-&o Fto gq- 
11 दिपाबिलर- ६० t सेतुख-वं० । to (न० 
i 
ला amla-phalá-So go कत्या- 
भर) लघु कन्थारी-मद० | चै० निघ० 1 
TG amla-badarah-Ẹo g'o wam- 
१ ख्य बेर | टक कुल-वं० । च० Ho 
Hol. 
ल amla-bela-fgo पु'० श्रम्ललता | 
देवाक-प॑० | अमलोलवा-सं० nio | 
Vitis tufola. ) 
श्नः amla-bhedanah-सo पु० (१) 
म्लवेतस । ( See~Amlavotasa. ) 
१ निs। (२ 2 चुक( Rumex Ace- 
sella, ) : 
im amla-márishah-qo g'o 
WE विशेष । waqar नटिया-वं०। सारा 
S Ulami दोष कोपकारक, 
पथा पटु है। चे० निघ० 1 गी 


şhvotáņu-fğo संज्ञा go इशरोसिनोफाइल 
स्युकोकाइट (Eos1nophile leucocyte) 
-$o | रक्र मे पाएं जाने वाळा पुक प्रकार का 
| स्वेताणु 1 ये कश बहुरूपी मोगरी वालों से कुछ 
| बड़े होते है । इन कणां की मोगी या तो गोल 
|. होती हैं या नाल की माँति मुडी हुई । कमी 
कभी इसके कई डुकडे होते हैं जो पक दूसरे से 
तारों द्वारा जुडे रहते हॅ । इनके प्रोटोज्ञाइम 
( जीवोज ) में बहुत मोटे मोटे दाने होते š 
जिनमे यह गुण Š कि जब कण giiia ( एक 
प्रकार का रंग हे । इसको प्रतिक्रिया waar होती 
` Ë ) आदि अम्ल रंगो में रेगे जाते k तो ये खूब 
गहरा रग पकडते हैं । इन कणां के लिए NFR- 
रंगेच्छु शब्द का प्रयोग इसी कारण होता है। 
इन कणो की संख्या प्रति सैकदा २ से ४ तक 
होती हैं । go श० To i 2 


सअम्लरूहा amla-ruhá-#o स्रो० मालव देश 
प्रसिद्ध नागवल्ली भेद, तास्वूल"भेद्‌ | गुण--यह 
रुदिकारी, दाहष्नी, गुल्मदरी, भदकरी, 'ग्रग्निबल- 
चद्विनी ओर arana नारिनी हे । रा० नि०'] 

आम्ललता amla-latá -joto 

अमलूलता amala-latá } 'अम्लबेल, 
अमले।लबा-हिं० । ग्रिदइद्धाक-पं० | { Vitis 
Carnosa. Iall. ) फा० इं० है भा०। 


अम्लले[णिका amla-lomká 1 सं० Go 
अस्ललाणी amla-loní 1 (१) लोणी 
विशेष । पर्याय-चाङ्गेरी, चुक्रिका, दन्तशठा, 


अम्लराज 


apas (अ) | चांगेरी amea atado 1 
चुका-म० | ( Oxalis Corñienlata. } 

गुण-दोपन, रुचिकारी, फफवात नाशक, पित्त 
कारक और aZ हे तथा अद्दणी, श्रशं, कुप्ड और 
अतिसार का नाश करने वाली है ॥ भा० qo 
१ भा०। 

माघा--२-३ मा० । देखो--चाङ्गेरा । 
९२) शुक्र, uag विशेष। चुका पालड-वं० | 
( Rumex monadelpha ) Xo Rio l 

( ३) अमलोानी-नद० t सुका, ERHO | 
( Portulaca 010 8०08, Linn.) 
देखो-लाणो । 


wara था]8-16]9--ढिं० g'o ( ‘Aqua 


11810, ) waana और नेतरिकाम्लका' मिश्रण, 
जो भ्रत्यन्त aang धातुद्राक्क है, ग्रस्लराज 
कहलाता हैं। ' 


अस्लबती amla-vati-sdo Go (१) चाळुरो! 


भ्रामसल-बं० | (Oxalis corniculata) 
रा० नि» wo ५1 ( २ ) छुव्ाम्लिका । 
खुदेश नी-बं० 1 


amai: 80118-ए87'8811-सं० पु ० wraad 


- की ओपधियाँ निम्न हैं, यथा (१ ) चंगेरी, 
(९ ) लकुचा, (३) अम्लवेतस, ( ४ ) जम्बी- 
रक, ( ५ ) बीजप्रक ( विजौरा नोव), (६) 
amia ( नारंगी ), (७) दाड़िम (wa), 
(८) कपित्य ( केथ ), ( ६) maña 
Ç १०) अस्दक्का, (११) अम्बप्ठा, (१२) 
amis, (१३ ) तिन्दुक, (५४) 
९ बेर) और (ar) तिन्तिडी | देखो-रा० 
नि० qo २२ 1 “man सहितं द्विरेतदुरितं 
qunaq तदूदर्य, AJÍ करमहनिम्बुक धुर्त 
स्यादुम्जवर्गाङ्कयन्‌ ।” रसेन्द्रसारसंग्र के लेखक 
के मतानुसार waad की झपधियो निम्न हैं, 

` यधा-( y ) अम्लवेत, (२) जस्बोर, (३) 

. gana ( सातुलु'ग ), (४) sas, (२) 
wasr, ( ६ ) नारंगी, (७) यमलो, (८) 
Gma, ( ६) GGgs, (३० ) चांगेरी, 


कोल 


२३५. š 


९१५) दाडिम शौर (1३) x 
, sol 4 i 
maagi AT amlavalli, 2 
gito त्रिपर्यीकन्द | geg- ripart 
nda af. 
झस्लचाटकः amla 17101 २४५ 
तक, agaat rins- 
mangifera ) To Raol 
श्रप्लबाटा ०1४५४ | 
शम्लचादिका ७११1०१ pki 
अम्लवारी amla-váti Re 
wa ga anaa भेदू, लट 
U अंबोडे पर्ण-मद०, 1 758 ñu ५ 
-qo | TIe Ro q° REES 


ga दए 
लिक, कहुरस DETT n, f 


4 


अम्लवाष्पः ` 
चांगेरी, चूका | ५ 
şo fao I 

दम्लवास्तु (स्तू) 
]९॥1॥-स० 

>: maaga, टांगा 


| Qao 1) r 


~ ts 61 acids 


agd कर्म 12 
-सं० Zo, $ ° 
१ भाए । 


तसः (फः) 


श्रस्लवेतसः 


१ NISSEN SS a = प या 


तर के ) amlavotasahykah | 


पु, Flo 

7a vlavota-fžo सडा g'e 
` यदेत, WAITI यहद पुक प्रकार कौ खता । 
= परियम के पहाड में होती हे थोर जिसडी 

) हुई रददनियी यायार R विद्धती दे । ये añ 

1 इ भीर चुस्पमे पदती है । (२) सुर । | 

का शाक, चुद पालिक 1 घुझापालट, Ho t 

umex acetosella) पन्मु०। (३) 

mari (Oxalis cormieulata.) 
Sze फाडठाय० शु०॥ (४) tea, 
AQI विशेष एक मध्यम WERE पेड जो | 
दो में लगाया जाता $ । च० Xo 1 so द० 


,० Riot “argoat: साम्तवेतसे:! । 
PART I 

o संस्टतपर्याय-ग्रन्तः) dfr, स्सोम्लः, 
“ म्चवेतसः, वेतसाऱ्यः, झश्वसारः, राने गा, 
opia Qasi, अस्यां ङतः, मेदी, रायाम्न', 
/लिमेदनः, TANU, WARA, MHAIS: 
EAD, dna, गुर्नकेतुः, वराभिवः, sia 
(बि), मॉमद्रावो ( र ), वरांगी ( र), 
K का (श्र), गुल्मदा, wm, सदखनुत । | 


- धमलवेद, araa (वे)त(स), 

zo थैकल ( इ )-च॑०। चूका-मह० l 
म्लिवेत-गु० । नुपंक-फा० 1 र्युमेक्स वेसिके- 
खम ( Rumox vesicarins,)aan J 
युमेक्स किस्स ( Rumex cuspus ) 
Wo । कण्दर या कमन मेरेल ( County 


P 
for Common sorrel )-३ ० I 


अस्लवेतसबर्ग _ 
(N. O. Polygonacee ) 

/ उत्यक्ति-स्थानल--भारतबर्ष ( कोच विहार )। 
f घानएपतिक-दरणे न--एक मध्यम आकार 
i N पेड जो फल के लिपु वागा में लगाया जाता 
Susa बड़ा, चोडा और ककरा होता š 
s _ इसमें पुष्प टुलगते हैं । दुष्य Í 
Ë 1शरत्‌ ,काल HŠ फल पकने दे फल 
2, शीड नाशपाती के आकार के, í 


/ 


अपेडा दुगुने या शिगूने वडे कथ पर zzi 
के छीर पकने पर पोले शोर चिकने होते šI 
इसको थे कल etik, इस फल को G 
यदी तीदश होतो 2 । इसमें सूर गच पाती I 
यह शमग्निसंदीयक आर पाचरु x, इस कारण 
गढ चूरण सा पढ़ता है। यह एक प्रकार का 


नीव हैँ 1 

कोचविद्वार राज्य गे aia 'ग्रन्गवेतस के इंच 
प्रचुर मात्रा में उस्पन्न डोले है ॥ राजनिवरदुकार ने 
यथा ही लिग्या है, “नोट देणे प्रमि दरम्‌” 
इमारे देश से किस प्रकार थास वो काड सुवाकर 
< हे उसी प्रकार वो चविद्वारमे बदं के निरासो 
aaa के पके फल ( येकम ) को काट सुखा 
कर रखते रे । कोर्ट कोई इस प्रकार qan हुए 

न aade तफ सर्प तैल H भिगो 
कर सगले हे! और इस तच का चासु प्रशमनार्थ 
aimi लाजे है 1 शुष्क dea aga पिसा होता 
में चर्य नटी होता । 


š और aza 

प्रयोगौश--फल 1 

प्रभाय तथा उपयोग 

आयुर्देदोय मतानुसार - 

रामत्ञवेत कसेला, कट, सूच, उप्ण ई तथा 
च्यास, कफ, वात, जन्तु, AM, EAT, अश्मरी 
आर गुल्म का जीतता ह 1( धन्चन्तरोय fan- 
Z) 

अम्लवेस mena, कपेला पुर्वं उष्ण दै रौर 
वात, aT NTA तथा अरोचक का 
हरण करने वाला है तथा भोट देश मे प्रसिद्द Ši 
(रा० नि» qo ६) 

अत्यन्त सख्य, भेदक, दलका अग्निवर्द्धक, 
पित्तजनक, रोमांचकारक और =ç है । इसके 
रेचन करने से GAN, UA, गुर्म रोग, भूत्रदाप, 
ATAT, ÅT, aqaa, हिचकी, अफरो, 
अरूचि, श्वास, खाँसी , 'ग्रजीर्ण, वमन, कफजन्य 
रोग और वाठेब्याधि दूर होती हे । इससे बकरे 
का माँस पानी हो जाता हे ( श्र्थात्‌ यद छाग" 


o सांस द्वप्वक है ), और जिस प्रकार दणुकाम्ल 


»०( चने के तेआव वा चार ) मे लोहे को सूई गल 


:अम्लवेतस 


जाती दै उसी प्रकार इसमें भी सूई ढालने से 
सूई na जाती हे 1 ( भा० qo १ भा० ) 
अत्यन्त खट्टा, 'ग्रफरा और कफ तथा बात 
नाशक है। यही पका हुआ (पर्कफल) AIA 
ana, mt और भारी है । ( राज० ) 
अस्लबेतस के वेद्यकोय ब्यवदार 
चरक- भेदनीय, दीपनीय, wawas पुर्व 
, चातशलेष्मप्ररामक go में अम्लवेत धेप्ड है। 
( सू० x झ० )। घङ्गसेन-द्रीदा में अम्ल- 
चेतस-सर्देजन की जइ की छाल का सेंधवयुक्र 
wa प्रस्तुत कर उसमें बहु थैकज चूर्य एवं अर्प 
- पीपल य मरिच का चुर्थे (Rf; त कर Sera को 
सेबन sur 1 ( उद्र Fo ) 
घरूब्य 
ARÄ अम्लवेतस का पाड gaad के 
अन्तर्गत आया दे (सू 3 अ०) । चरक के 
गुएम चिकिरसाधिकार में द्रव्यान्तर से अन्लवेतस 
का बहुशः प्रयोग आया हें) यथा--( $) 
“ga ध्योप घान्याम्ल्देतस”--। (२) 
"तिन्तिडीकार्लयेतसैः” । ( ३) "शटी पुष्कर 
हिंग्वम्लवेतस”?--( fao x अ०) । gA 
तोक्त गुल्म चिकिन्साधिकार में श्रम्लवेतस का 
वारम्वार उल्लेख दिखाई देता Š । यथा--( १) 
“fe dada # # अस्लवेतसैः । (२) 
“हिग्वम्लवेतस'जाजी”-- ( उ० ३२ ० }। 
अग्निमान्द्याभिकार के प्रसिद्ध “भास्करलवण” में 
malas पाड आया है।चक्रदत्तोक्त शुश्माधि- 
कार में “gara चुर्ण”, “काङ्कायन qet 
तथा “रसोनादय घृत”? आदि योगां में malaa 
saaga में आया है । SE 
`” नाइ--जिन gaii में अम्लवेतस व्यवहृत 
"र हुआ है उनमें masa मायः वैद्य उपयु'क Hot 
„में वर्थित बकहीका ही व्यवहार करते हैं; क्योंकि 
बाज़ारों सें अमलबेत के नाम से प्राय; यही 
, अवधि उपलब्ध होतो हे ag शाख्रोऊ़ ar- 
घेवस नहीं, “अपितु कोई और ही पदार्थे है | 
अस्तु, उपयुक्र न० ४ में वर्णित arataa 


( अर्थात्‌ उसका शुष्क wa ) हो औषध कार्य में 
- खाना उचित है | 


a 


Je 


२०४२ 


» अवसर पर उक सँ शी 


- waqa सम्राहोदव 


अम्लवेतस, चांगेरी, भेरी गई, 
और चुक ये पादा a Fakih 
qatata दोनों प्रकार š लिख ग 
क दूसरे के स्थान में उप g 
बना दिषु EI माया सभी ब" 
गया है 1 जहा. waid we 
adi उसके परियाय सहि दा 
nga” आदि gam 11 x 
हैं । उसी प्रकार जटा waqaq र क 
है बढों एर शेप तीन क न 
Ë । इसी प्रकार शेप a 
मुख्य थोर शेप को गौय 
डॉक्टर उदयचाँद एग २१ 


ने magdaan की बगल Ñ a 


किया हुआ चुक का रोग गोष 
मुख्य अर्थ qsqa š! qa $ 
संस्कृत नाम चुक एई बगा डा 
को ठीक मान छिया जाए त s 


' अशुद्ध रह जाता है ` 


ah 
डोक aar जाए तो 8881 
रद जाते हैं। अतः उस sn 
उचित है; fs बंपर 
खिखना चाहिए । 


नानी सत सेर 


खट्टा तुरम 
azz) सुख्य प्रमा 
को लाभदायक RI 


(३) 


करता, (२) 


गे 


५५३ 


अंम्ला 


प्रन करता, (७) यावगाला की यायु को | श्रम्लख कत11805-गस्द्रोक-वं० । गंधक भामला- 


नकरता भौर (८) उदरशूल को लाभप्रदान 
वा है, (६) यदि यजवायन सुरासानी को 
नमक के साथ सात यार इसके wQ में तर 
k सुखा ले' तो प्रायः चातन तथा उद्रीय 
fet को लामप्रद ई शौर इसका चूरन 
भलित करना और भी गुणदायक है, (१०) 
ग, काली मरिच, लवण, waqra भर 
ऐक को कूटकर इसमें छिद्धकर भर X भर 
तापमें रखें | दो चार दिन तक उसे लकदी से 
ते रहे HA जाने पर इसको qa कर रसें। 
के सेवन से यह चुधा को qasa, झाहार 
पाचनकर्त्ता और श्लीह्वा को लाभ करता है । 
सु०। चु० मु० । 

t amlaveda-fgoe go अम्लचेत । 
e-amlaveta 

[हः amla-vedasah-&o T'o चुक । 
'-हि०, do, łe 1 See-chukra 

कम्‌ amla-shákam-go mio (3) 
nya, तिन्तिड़ी -ffo | ägm-do 1 Tto 
?च० ६। -पु'०(२) चुक नामक पत्र 
b चूका ~हि०। भ्रम्लकुचाइ, कट पालङ्‌, 
T पालइ-बं० | 

संस्कृत पर्थ्याय--शाकाग्लं, GNI, 
जचूक्रिका, faang, अम्लचूडः, चिद्धासारः । 
रुणु--ग्रत्यंत खट्टा, wanas, दाद तथा 
नाशक है | शर्करा के साथ सिल्लाकर सेवन 
के से यह दाइ, पित्त, तथा कफनाशक ÈI 
° firo qoyl 

क्रिख्यम्‌ amla-shákákhyam-&o 
° चुक नामक पत्र शाक, चूका | थोर चुका 
Ro 1| ( Rumex Acetnsella). Wo 
० qo ७ | 

ramlashtcá4-sto स्त्री चांगेरी । आंवोती 
"ह i ( Oxalis corniculata ). 
tamlas-wo समधरातल, सादा, इसवार, 


सार | See=-gandhaka., 

अम्लसरा amlasarizso gio amag 
भेद, पान | ( À sort of botel-leaf) 
tto fto qo ६ 1 

अम्लसारः amla-såiah-ao g'o 

अम्नसार 01110-901-हि०्सळा go | 
agaa, अ्मलबेत | ( Rumox vegi- 
camus ) रा० नि० Fo | (२ ) निम्बुक, 
नीयू 1 ( 016118 medica ) रा० नि० go 
११॥(३ ) हिन्ताल ( Hintála ) tto 
नि० च० ६ 1 (४) चूक, चुक । (४) ग्रामक्लासार 
गंधक । 


अम्लसारे,-कम्‌१] 8-8 61810,- 0 011-छ8 ० कक, ० 1 
अम्लसार amla-sira-fgo संशा go | 
काँजी । काज्ञिक । चुक नामक काल्निक भेद । 
रा० fo Fo %1 See-kánjika. 
अम्लस्क॑च: amla-skandhah-&o g'o 
अम्लरसास्वित द्रब्य समूह अर्धात्‌ भम्लवर्गं की 
ओपधियाँ । थे निम्न K—( 3 ) आमला, (२) 
इमखी, ( ३ ) बिजारा, (४) wasaqa, (x ) 
अनार, (६) चांदी, ( ७ ) तक्र, ( म ) चूका, 
(३) पारेवत, (१० ) दही, (११ ) Wa, 
(१२ ) स्यादा, (१३) भव्य, (३४) 
कैथ और ( १५) करोदा । इनके सिवा कोशाम्र, 
लकुच, FIR, झाडी वेर, बडा वेर, दही का तोड़ 
आदि द्रव्य अन्य अन्धकारो के मतानुसार भ्म्ल* 
वर्गे की श्रोपधियों के साथ वर्णित दै | घा० सू० 
१० आ० Wio २६ 1 N 
अम्ल स्तस्मनिका aynla-stambbaniki-sto 
खो तिन्तिड़ी, अमलो, अम्लिका | (Lama i- 
ndus Indica. ) चै० निघ० | 
अम्लहरिद्रा amla-haridrá सं० खो० ( 3) 
शठी, कचुर । ( Curcuma zedoaria ) 
<o नि० sto % 1 (२) अस्वाहलदो, wiar- 
इलदी, आश्रहरिद्रा। (Curcuma amada). 


कना, agy वस्तु जिसका घरातल सम तथा | अस्ला 91114-सं० Gito (3) चांगेरी । आम- 


कण हो | सॉफ ( Soft )-इं ० 


रूल-बं० | ( Oxalis Corniculata,) 


अस्लाइुशः 


“qo निश q. xa ( २ ) वनमातुलुङ्ग 
( Citrus medion ) । (३) ग्रस्लवेतस । 
( Rumex veslcarius.} tio नि० 
व०६॥ (४) ्रोचज्ली दक्ष । वर्ष मजिका 
-ġo | tto नि० qo ८। (x) तिस्तिडी, 
अमली, अस्लिका | ( Tamarindus 
Indioa.) रा० नि» To ११। भाः पू० १ 
भा० फल Fe | 


AZA: amlánkusbah-so g'o अस्ल- 
चेतस | ( Ramex vesicarius. } रा० 
नि० घ० ६। न 

araa: amlitanah-wo g'o महासहा 

. वृक्ष | कटसरय्या, लालगुलमकक्‍्खन-हि०.1 wit 
विशेष-बं० 1 ्यनाद्‌-३० । वाणपुष्प- गोड । 

` _ भाषा में आयना कहते हैं ' (Barleria Pur 
onitis, Zinn. ). A 


cae 
गुण--कलेत्वा, मधुर, तिक्र, sqi., तथा 

स्निग्ध है। uo qo १ ato. go: qol 
४ ख०,म० भा० योनिरो० चि०,! चि० mo 
क० वज्ञा० गर्भवेदुनाहर योगान्तगंत । , 

अम्लाढयः ८. [दती ए७]]1-स॑० g'o करुण 
Regs, नारंगी । नारांगा लेबुर-गाछु>बं० I 
qo मु० 1 हि 1 

शम्लातः,-कः 81114 091);--:७॥1-सं० * g'o 
अम्लाटन qq । Sec-amláçanah. । भा० 
पू० १ भा० qo so | 

अम्लानकी amlitaki-sqfo स्त्री० qanaat | 
To नि०। Seə-Paláshí. A 

थस्लादानः amlidinah-#o go कुरण्टक 
खूष | कासरय्या, पीयादीसा । बाणपुष्प> गौड़ 
९ Darloria plionitis, Linn.) 

अस्लादिः amlidih-s q ° ( १ )तिन्तिडी, 
wast, Ranta ( Tamarmdus | 
Indica. ) रा०नि० च० ६] (२) चुक 
नामक qa थाक | ( Countiy 50791. ) 


01) 


ys 


aranga: 
Tomio" I 
अम्लाध्युपित ( रांग ) amk 
दि० संझा पु'० 
(ED) सर्वग्रताचि रोग । 
» - लक्षगु--इस रोग में प्री i 
८ »,भाग नौला यर किनारे लाब ü गा 
कभी अखे पक मी जाती हँ गे E 
है घोर पानी का क 


s an पाडा हाता 
के चीत 


ara qaia खटाई आदि 
,« होने के कारण इसकी शमाय 
n ' साठ नि०। 
(,२ ),.करुष निम्बुक qa शत 
Citrus decumana, (+ 
hne.) 
5 ° 
graa: amlánah-89 q 
ag imga) aa- 
globosa. ) 8 +]° हर 
, , कटसरय्या। (Bale i 
SE Liin), विश्व० Kor 
gage । Soom | 
४ iro योनिरो० चि aq 
Ro नविक ( ६ ) मदान 
Pe ती डर यती 
MTR, 8101/ 0४ स? b)i 
( Nymphaea nalam L 


AIMAR amlánaka ) पु 
श्रम्लान्तक awmlinta 


119 
+ चाणपुष्य। ( Bale 
Linn.) 


अम्लानां य म x 
ga ।' बह बन aad 


° -मह०॥ qo Aao l 


g: 
अम्लानिनी रश 
afri "1 ( Ny 


famio I 


á es 
gaai amlimni 


To fte qo ७ í 


( Oxalis monadelp 


ग्नी 


Q amliyani-go स्ञी मलिका 
t नेवारी हिं०। नेवाली-मदद०। o 
ot 
T amlivala-So अमी, चित्रा, 
लका। (Tamarindus indica). 
' amlik4-sdo gito, दि० संशा खो० 
jma, आम । ( Mangifera Ind- 
) रा० निश qo ३। (२) पलाशो 
( Paláshi )। (३) मादिका, 
rt रा० नि० qo २३। ( ४) wa- 
GER इकार Ro । (<) अमला 
'byllanthus emblica Ji (७) 
फ्बिका। (८) चाहे री (( Rumex 
rniculata ) to fo qo २३। 
) भर रोग में तिन्तिदी अर्थ में और सत्र 
त भ्रौर पुरीपसंप्रदण/दि योगों में अम्लिका 
m एवं वृद्धदारक के wiii मयुक्र 
है। लि० या० अग्निमुख चूण' वृन्द 
* यो० ग्ररोच० चि०।( १०) श्रमो, 
बी, इमली, करारे-हि० । अमली, अस्ती 
बोट, श्रस्यली-द० । चिञ्चा, प्रस्लिका 
३० ), तिन्तिद्वीकः, Arafa, तिन्तिडिकं, 
सीका, mas, waña, fafa- 
H ( o टी० ), gard, तिन्तिडः 
(०), तिन्तिली, तिन्तिडिका, आब्दिका, 
चुका, चुक्र, UFA, MAFA 
॥, ya, चारित्रा, gaan, पिच्छिला, 
दूतिका, 'चरित्रा (. शब्द र० ), शाक चुक्रिका, 
[किका, सुतिन्तिडी, चुक्रिका, असली, gar, 
चिझा-सं० | Was, dga mg (Èe श० ), 
W, was, तेसे ( स० फा० fo )-चं० 1 
(मरे दिदी, _हुमर, हू मर, सुबारा (so 
I $o ), हुदारा, जोश-झ० | अम्बलह, 
aia ख़ूर्माये-हिन्दी--फा० । टैमूरिएडस 
s*marmaus, टैसूरिए्डस इण्डिका (Ta- 
dus Indica. Lian, )-@oà 
सड Pamarind-šo í टेस[रिनिएर 
sa It ( Tamarinier dor 
९. )-फ्रा० । दैमरिएडी ( Tama- 


ar 


शड 


६ 


अम्लिका 


yindi 3-जर० | पुलि, पुलियम-पज़म-ता० | 
चिण्टनपयडु, faig -tol पुल्लियम-पज़ुम 
(° फा० Zo), पुलि, Tan ( ६० मे० 
सां० )-मल० । हुणिसे, हुणिसिनयळे, gui- 
इस्णु-कना० । चिच, चिचोक, Rar, Raza, 
इम्‌जो-महद०। आम्यली, arag, faai 
-गु०। सियम्युल-सि०। मगि-बर्मी० । 
mamaa ( योज )-मल०। ेंग्रा-उत्‌०, 
उड़ि० | करह्नी-मैस्‌० । इम्‌नी-पं० । टिए्यम 
घम०। वेतूलि-उड़्ि। 
शिम्या वर्ग 
( X. O. Leguminosa ) 

उद्भव-स्थान- एशिया के बहुत से भाग, 
maan, बर्मा तथा अफरीका (fira), अमेरिका 
और पूर्दीय भारतीय द्वीप। 

संज्ञा-निर्यय--इसकी अंगरेज़ी वा लैटिन 
संज्ञा टेमरिरडस इसको झरत्री संशा तमरहिंदी 
से, जिसका अर्थ ट्विन्दी खजूर है, व्युत्पन्न है । 

चानस्पतिक-यर्णन--इसके qg से प्रायः 
सभी लोग परिचित है। इसके gq बहुवर्षीय, 
विशाल एवं सराख होते दे दिखो--इमली । 

नोट--वृाम्ल और तिन्तिदी पथक्‌ ME 
बृ हे । वैद्यक में इनके गुख-पर्याय एथक्‌ लिखे 
हें igana का पर्याय तिन्तिद्ी लिखा है, भ्रोर 
तिन्तिडी के पर्यायो में JIRA शब्द का उल्लेख 
है। gara के gq उत्तर sanaa में 
frua (aa ) नामसे प्रसिद्ध हैं | ये देखने में 
श्रत्यन्त शोभायमान होते हैं | पत्र दोघ पुवं 
चिक्कण होते दे1 ये वसन्त ऋतु में फलते दे | 
फल निम्युक waqa होता है। a नाम 
इसकी सवथा अन्वर्थ संज्ञा है । इस देतु इसको 
“शाकाम्ल ?, “चूडाम्ल”, “eara” और 
“agai” कहते दे। यह agusa तथा 
पञ्चाम्ल का पुक अवयव È | इसका वानस्पतिक 
चग भी यदी अर्थात्‌ gara वर्ग ( Qatti- 
10159 ) है 1 

इसके पर्याय निम्न हैं-- 

amrit 1 विपा(पां)विल--दि० । 
अमसूल, कोकम-वस्व० 1 ( Garcinia 


अम्लिका 


purpurea, Rozb. or Garcinia in- 
dica, Chois. )। विस्तार हेतु देखो-वृक्ताम्ल 
( भ्रमसूल ) । 
रासायनिफ-सँगठन--तिन्तिडी-फल~मञा 
में तिन्तिडिकास्ल (aike पनिद ) २%, 
निस्दुकाएल (azke एसिड ), èna 
( मेलिक एसिड ), तथा शुक्राम्ल ( एमेटिक 
एसिड ), qig तिन्तिडित ( रादे'ट ऑफ़ पोटा- 
सियम) s| शर्करा २२९५ से ४०%, निर्यास 
और पेक्टिन प्रभृति होते S । बीजत्वक_ ( To- 
sta) में कपार्यीन ( टेनिकाम्ल ), पूक स्थिर 
सौल तथा अविलेय पदार्थ होते दं ।' बीज में 


, ऐर्व्युसिनॉइड्स, घसा, कॉज ६३:२२ ९/0 


तन्तु और भस्म जिसमें स्फुर qi नत्रनन 
ë ii 


प्रयोगांश ~फल ( पक च ATR ), मजा, 
बीज, पत्र, पुष्प, स्वक, ARAA कार ` 


ओऔपध-निर्माग्र--असम्लिकापान, अस्लिका- 
qg ( भा० ), पत्रक्ाथ-मान्ना-€ से १० तो०, 
ख़कूबरर-म्राव्वा>आघ आना से एक आना भर। 

इमली के गुणधर्म तथा उपयोग 

agia मताजुसार--श्रमली अत्यन्त 
QA, पित्तकारक, लघु, रक्रजनक, वात प्रशामक 
झौर परम वस्तिशोधक़ है 1 पक्की अमली 'मधु- 
राउल, भेदक, विष्टम्भी ओर वातनाशक ÈI 
AR भस्म कपेलो, उप्ण, कफध्न A चात- 
नाशक Š | ( घन्वन्वरीय निघण्टु ) 


आम तिन्तिड़ो ( कद्यी इमली) अत्यन्त खट्टी 
और पक्की इमली मधुराम्ल ( खटमिट्टी ), चातघ्न 
पित्त, दाह, रङ्र तथा कफ प्रकोपक हे । इमला 
की कची फली अत्यन्त खट्टी,, लघु और पित्त 
कारक दे । पक्त्र फल स्वाद्वास्ल, भेदक ,तथा 
विष्टस्भ शीर वातनाशक है 1 अम्ल, कड, 
कषाय, उप्ण तथा कफ च अशे का नाश करने 
चाली है भर चात, उदररोग, तृष्णा, gg, 
यच्मा, अतिसार तथा बथा की नाशक Š + 
Uo नि० qo ६। 


५०४६ : 


qg anna स्स (५ 
रस )- मधुराम्ल - ( alig 
शोफ पाछुकर ( सूमन झो फे स. 
इसका प्रजेष AUN द्विध 
के पत्र शोफप्न, TAN ळा. 

- इसके शप्क H$ का me 
नाशक है |, रा० fio ° ni 
La अपक अमली गुरू बल, , 

, नाशक है । पक्क रेचक, हवकार, 

और वह्तियोधफ़ है। TT i 
y आन्ति, ओर पिपासाइर दै । म 
maqma, f f 


“o » शाम að, गुरू Ae 
* बदक और रकदोपनिवाएक 

। ॐ अ्रग्निप्रंदीप्त कर्णी, रूप सर (दर, 
हसण T 


0 
* आम (AT) व का 


+ aa 
` «से थोड़ा अर्स्तर है | ( य 
Do इमली का फूल 

स्वाइम्ल और सविकार 0 प्र 


४ qa gra सिद्व किए डु 
मिगोकर किंवा RE g 


पिण्ड द्वारा, शोय 
jaaa क्रिया काण 


इमली के mi 
` दोनो, इलामबी तया “(t Y zt 
ळर मुख में PAPE 


+ - 
नका 39 


PX नामक श्ररोचक रोग प्रशान्त होता šI 
पर्ला अ्रम्लिका गुडतोयञ्च त्वगेला aa- 
AR भ्रभद्रच्छुन्द्‌ रोगेपु शस्तं कवडू 
(qa 1” ( अराच रु-चि० 3 
(२) मसूरिका में fafan पत्र-हलदी 
र इमली के पत्र को शीतल जल से x 
केरे qç वसन्त के qq में हितकर है । 
MaRa चिज्ञाच्युदे शीतवारिपीते ada 
$ ( मसूरिका-चि० ) 
17 (३) नव प्रतिश्याय में तिन्तिदी पन्न 
गिन कफ रोग में इसी के परो का यूपपान 
४ है। कफ परिपक्य़ हो गया ऐसा जानकर 
È नस्य द्वारा शिरोधिरेचन कराएँ | यथा-- 
/“निबे प्रतिश्याये 1 शस्तो यूपश्चिल्नादलोदूभव' | 
(हवा पक्वं gar इरेच्छीप॑ बिरेचनेः |” 
+ गासारोग-चि० ) 
7 साघप्रफाण-गुण्म म॑ चिज्ञावारा (9) 
RaR qq के कार्ड के स्वयं शुष्क हुए ag 
4 अस्तधू'म अग्नि द्वारा दुग्ध करें । पुनः उससे 
#पाविधिं क्षार प्रस्तुत कर उचित मात्रा में सेवन 
पफ | यह गुल्म तथा अजीर्ण में प्रशस्त है । 
शा~ पलाश बश्चिशिखरी चित्राके तिलनालजा | 
(गम स्र्जिका चेति चारा श्रष्टी प्रकीर्चिता:। 
ते गुर्म (रा; चारा ARY स्य च पाचकाः i 
/ पुश्म-चि० ) 

(२) अस्थि मग्न वा श्चभिघातमें अम्लिका- 
"थो इमली को पीसकर करक प्रस्तुत करे, फिर 
RY काजी चौर तिल सैल में पकाकर प्रलेप 

| किसी अंग में आघातजन्य वेदना होने, 
दा अस्थिच्युत QÀ पर यह प्रलेप विशेष रूप 
| फलप्रद है। यथा--अग्लिका फल कर्के: 
पयोर "वज्र निदः स्वेदात्‌ 1 mafiga 
mA” ( भग्न-चि० ) 

: पदसेन-बातब्याधिमें तिस्तिडी qa-arsrqq 
शरा उद्रिक ताळरस में इमली के पत्र कोपीसकर 
सुदानः सुहाता qur mw करने से वात रोगका 
नाश होता है | यथा-..'''तिन्तिद्दीक xŠ: सिद्ध 


। ऐजमएिइकया azi Reu सुखोप्णमालेपं 
í 


Trg” यातब्याधि-चिं०)- 


PETE) 


“उपयोग मे लाया 


अस्लीकाफल-इमली के शुष्क फल सं दीपक, 
भेदक, TUET, लघु और कफ वात में पथ्य हैं पुवं 
थकावट और क्रांति को दूर करते हैं | (aro सू० 
अ० ६) 1 कच्ची इमली रक्कपेत्त तथा आमंकारकफ 
और विदाही है एवं वास व शूल रोग में प्रशस्त 
हे । पक agaga है । (afio १७ अ० ) 


युनानी मताघुसार-- 

प्रकृति--द्वितीय कक्षा में शीतल व रूए है; 
क्योकि किञ्चित्‌ संकोच के साथ इसमें अग्लत्व 
अत्यन्त बलिष्ठ हैं ( नफ )। किसी किसी के 
मत से १ कषा सें शीतल और २ कक्षा से 
रू पुर्वं किसी के मत से तीसरे में 
शीतल व <q है । कोई कोई इस को 
auaka लिखते हैं । हानिकत्ता--स्वर, 
कास, प्रतिश्याय थोर "लीद को पूर्व ag अव- 
रोधजनक है | दुर्षध्त--असखास, qawa, 
उन्नाव शौर कुछ मधुर net । प्रतिनिधि 
आलूवोज़ारा(आरुक) 1 माप्रा GÄR- से x वा 
sto तक। मुख्य प्रभाव--पिच् qa ç की 
उल्वणता का शमन करने वाला die प्रकृति को 
मुद्या है । 


aara aiia लज़्जत ( fafeg- 
लता ) और ग्रम्लता के कारण इमली रतूपतों 
९ प्रक्षेद ) को छेदन करती है, पित्त के विरेक 
लाती र श्रपने शोधक व संग्राही गुण के 
कारण आसाशय को बल प्रदान करती है | इसमें 
संशोधक शक्ति विरेचक शक्ति के कारण आती है। 
अपनी शीतलता के कारण पिपासाइर हैँ और 
अपनी संग्राही शक्ति से बमन का निरोध करती 
हे; विशेषतः aq इसका mias या हिम 
जाता है । परन्तु, भिगो- 
कर विना मले छान कर इसका. पानक 
प्रस्तुत करना ss है या पैसे 
ही जुलाल लेकर शर्करा योजित कर पान करे | 
क्योंकि मलने पर यद ऐसा [कुस्वांद हो जाता Š 
कि वमन wa लगते ह । ( त० Ro) 


मोर मुहम्मद हुसेन--स्वरचित मझुज़लु- 


२) लुझृदुवियद्ध_ ams पंथ में faa Kia 


i 


१ करा 


afazi श्‌ , 


., दो प्रकार को होती है--( १) लाल चौर है । इसकी छाल पीस कर दि 


-( २) भूरे रंग की । इन दोनो' में लाल आति 
को उत्तम होती है | इसलामी इकोम इमली के 
गुदे को ढद्य, dr, GAA दुस्त लाने वाला, 
पैत्तिक वमनावरोधक, रेचन द्वारा पित्त एवं aara 

Ar से शरोर को शुद्ध करने वाला मानते 
हैं। जुलाब लाने को जब इसका उपयोग करना 
हो तव इसके साथ अन्य प्रयाही बहुत थोडे देने 
afi w sqa में इमली के पानी के s 
करने से लाभ होता हैँ । चोज को suq संग्राद्दी 
maaa जाता है तथा saa कर विस्फोटक 
पर इसका उत्कारिका ( Poultico ) रूप में 
उपयोग किया जाता है | जल में पीस कर कास 

' तथा काग बाटक आने में इसको शिर की चेंदिया 

"पर लगाते Ë | इसके पघ को sqa साथ कुचल 
कर' दवाकर रस निकालने से एक प्रकार का अम्ल 

` wa प्रस्तुत होता Š | इसको पैत्तिक ज्वर एषं qa: 


शोथों तथा वेदनाके निवारणार्थ इसकी उत्कारिका 
उपयोग में आती दै | नेत्रामिप्यन्द में आँखे x 
इसके पुष्प की पुल्टिस äna É | पुष्पके रस का 
रक्राशे में आन्तरिक उपयोग होता है । इसके 


- tS की छाल माहे और पाचक ख्याल की जाती 


। दै। ( मखूज़छुलू '्रदुवियह_) 
देशी लोग इसके gw का पदन स्वास्थ्य को 
» हानिप्रद मानते हैं । कहते हैं कि इमली के qç 
के नीचे तंबू aga दिन रखने से उसका कपड़ा 
। सडजाता है। यह भी कदा जाता है कि उसके 
y FIÈ नीचे अन्य पोघे भी नहीं उगते ।, परंतु यइ 
v . सर्वव्यापक नियम नहीं । क्योंकि इम लोगो' ने 
1 ' उसके नीचे.चिरायता एवं अन्य छापा प्रेमी, पौधों 
को प्रायः, उत्पन्न होते हुए देखे; ई 1 ( डोमक- 
फा० Ze है सा० ) के कह yaq के 
हदय और आभाशय को. बल प्रदान करता, 


न 
7 gma को शमन करता, qan raa को 
‘amag और संक्रामक वायु के विप को दूर करता 
है। इसके वीज संग्राही और वीर्यस्तम्भक हैं । 
MUA सें इसके पत्र के छाथ का गण्डूष कराना 
व्हाभमद है। शुक्रमांदुकर्ता और योनिसंकोचक 


दाद में लाभप्रदू बतलाया जाता Ë | प्रादाद्िक 


EE ) 
S , द्याउँस वा भभिक। 


171- 


* पानी में २॥ तो* 
s naga कर उसमें चाया 


I देने kyu कम 
| (वेक को शांति लाभ होता 


. qg ggi 
` ७४ भाय tami 


होता है 1 ( go पुन ९ सु’) 

दुलोपेंथिक मेटीरिया मेड 

Raina, 

एलोपैथी चिकित्सा में पक =Ó 

ओऔपधार्थ ब्यवदारम भरती š st fà 

इस हेतु, इसमें शकरा fira ही 
अम्ल्िका gu ग्राह w (m 


+ 
रिक एसिड ( Tartan 
gaia टाटा t 


भी डॉक्टरी चिकित्सा 


देखो-एसिडम zaien 
बिड्धिव्सा nud में MET 
प्रथम mia इमजो के फरे T 
किया जाता Š 

मिश्रण--यूरोप में कमी $ 


ते दे। 
चूर्ण का मिश्रण mE ian ü 


á 


( कोल ) 


maA “के । ग्र 


प्रभाव तथा उपयोग ह 

अकेले इसका छि à नि 

एक आउंस की मात्रा T 

इससे adta sat m aat 

है। इसको शैत्यकारक व 1 l] 

añas हे (Ta gi 
akasan रूप में sà 


जाता है । Ú 
उपयोग. किया मी 1 a 


Pi 
स्पतिक, Qa- S€ ji ja 

विद्यमानता के कारण ! 
होता हे । 


वरोध i इसका सुरण 


go डॉ 
, दोव्य है 1 (म९ #° + 


ग ५९९ 


मदात्यय एवं धुस्तुरजन्य उन्मत्तता में इमली 
फल का गूदा हितकारक है । GAARAA 
उक प्रकार की अन्य औषधो के साथ छारीय 
रूप से थ्रापधीय उपयोग होता Š 1 ( दत्त 
E मेटीरिया मेडिका ) । 
रातूर्‌ प्रभृति के वेग उतारने के लिए खजूर, 
(६, इमली का गूदा, अनारदाना, फालसे थोर 
: खे सेको सन भाग ले तथा बारीक पीस 
< इसमे पचएुना पानी मिला AET काढा 
; केर उपयोग करना fim । 


TE go (२ आउंस ) च० Rol 
स शौपध के साथ यद्द दी जातो हैँ sas 
वि का बढ़ा देतो हैं | परन्तु शीरा रेवन्द्चीनी 
पथ çq3 निलाने से उसका प्रभाव कम दो 
हा ह, 
भो कनी इमली के वृक्ष से एक प्रकार का 
ल खाव होता है, जिसको नोर कहते हैं। 
भग इसका सर्वांश कारिन afe ( Oxal- 
8 ०६ calcium) होता ë t ये श्वेत स्फटि- 
t Ñas रूप में ges दोजाते हं | ( Rio go 
Wa y 
aint लोग--पेर के मरोइ के रोग में 
॥पाचनशक्रि बढ़ाने को इमलो के बीम को 
प पध के साथ मिला कर अततते हैं । 
सालान ( लड्ढा ) द्वीप में यकृत और झीहा 
उ होने में इमली ,के फूल की पक प्रकार 
frg बनाकर रोगी को देते हैँ । पत्तों को 
परिकर उसको सेक करने में भ्रयुक्र करते हें । 
[बी के वृद्ध के नीचे सोने से रोग होता है 
नपु नम के पेड़ के नीचे सोने से सर्व रोग दूर 
देह इमुलीके गोंदका चूर्ण करके मासूर (नाड़ी 
Dè घाव पर घुरकते हैं, इससे qa tata 


जाता है। पत्ता को शीतल जल में भिणा के 

मिप्यंद में ss” पर तथा नासूर के घाव पर 

पने हैं। योज को पीस जल में मिला गोठ पर 

TA से उसके भीतर तत्काल राध पढ़कर वह 
q gran È | 


कर एम० नर॒कारणी-ध्रमाव-श्रपरफर, | 


अस्लिका' 


wa 1 परकक्‍्च॒फलमज्या--शैत्यकारक, 
आध्मानद्रर, पाचक, कोष्टमूुकर, मूल्यवान 
स्कर्षहिर ( Antiscorbutie ) और पिः 
नाशक है । वोज-- संग्राइक, कोमल पत्र तथा 
पुष्प शेत्यकारक तथा पित्तप्त ह | बीज का रक 
वर्णीय बहिर त्वक्‌ मृदु संप्रःहक शौर gT- 
त्वक्‌ sima व वल्य है । 

उपयोग--एक वा दा वर्ष की पुरानी पकी 
इमली यकृत, आमाशय तथा आंत्रनेबण्य में 
हितकर है । प्रथम qana मलावरोध में 
लाभदायक है । भारतीय भ्राहारमें इमली चटनी, 
कढो तथा शरबत रूप से बहुत उपयोग में आती 
हे । कोट मुकर रूप से यद वालको के ज्वर मै 
भी दितरर हे । इस हेतु इमली, अऊजीर थोर 
आलुयोग़ारा इनका रार्यत प्रस्तुत कर १ से 
rga की मात्रा में उपयोग किया जाता है । 

१ आउस ( २॥ तो० ) इमली का फल धरर 
$ आउंस खजूर इनको पाव सेर दुग्ध में थिरा 
कर छान St । इसमें किञ्चिद्‌ जदंग awr gur 
यची और रत्ती आध रत्ती कपूर सम्मिलित wer 
से saa कोष्टमूदुकर पानक प्रस्तुत Konk I 
यह ज्वर अंशुघात और प्रादादिक foit it 
लाभदायक है । 

स्कर्वी ( Scurvy ) के man थे 5 
हेतु इमली उत्तम हे । 

प्रवाद्दिका में इसके पीच क. चुद ¿ont ॐ 
आता 4 

TER तथा सधि ५५ बट 35 सदला 
को कम करने $ 4४ ४२२०८ हर करा ní s 
साथ कुचलक ३४४ my कक F | 

निर्न ear SE पट a afat x€ 
बनाया GUI w 222, ४० feb nk ara 

स्थ 24 ढे atasi zs Fg 


PEET Sirs afal ani TEER हे 
fat 251, ४०७ ७० tet हा 


न्य हे 


अम्लिका, 


प्रवाहिका में बीजके रक araq के चूर्ण को ई 
- . दाम की मात्रा में मोदक रूप से उपयोग से लाते 
हैं। स्वाद देतु इसमें apa जोरा का चा 
चौर पर्याप्त परिमाण मे' खजू'र खंड डालते हूँ । 
इसकी छल को भस्म का पाचक ख्य से 
_ आन्तरिक उपयोग होता है 1 Sra को सैन्यव के 
साथ पुक मृत्तिका पात्र भे रखकर जला लें | जव 
Aa भस्म दो जाए तर qier s से २ 
< ग्रेन की मात्रा मे अजीर्ण तथा उद्रथूज की यह 
» एक उत्तम ATI है | सुख पुवं zga के निवा- 
रणार्थ इसकी भस्म को जल में घोलकर इसका 
naga कराते Ë । ( Zo मे० Ro) 
NR. एन० चोपरा-- 
इमली के वीज ( चियो ) को बाहरी ' लाल 
ásar प्रवाहिका qa अतिसार की उत्तम षध 
aa की जाती है। waga १० ग्रेन (t 
रत्तो ) की मात्रा में इसके बीज का चूण सम 
भाग जीरा व शर्करा के साथ दिन में दो तीन बार 
उपयोग किया जाता है | आदती may में इसके 
* पक्व फल का गूदा अत्यन्त प्रभावात्मक ' कोर- 
* मूदुकर गिना जाता हे । नीयू के अभाव में 
” Reg Ra ( Antiscorbutie ) गुण 
के लिए इपक! उपयोग किया जा सकता Š 1 
:,९इ० Zo goga ५६७) 
हिन्दुस्तानो वैद्य-इमली' को” शीतल 
“ पाचक, साफ दस्त लानेवाली; दस्त की क्रब्जियत 
और उतर में अत्यंत उपयोगी गणना करते ESI 
* इमला की फली के ऊपर की छाल को राख को 
« खारके, सरश दवा में डालते हैं 1 पत्तोंको सूजन पर 
बाँधने से सूजन उतर जाती है 1.५, ; (5 „1, 


४7 qa तिन्तिडी-फल-मजा स्कर्वी रोगं IRTE, 
` थमहर पुर्व मूडुरेचक'हे' यह ज्वर, तृष्णा, अंशु- 
घात ( सर्दी गर्मी ) एवं पित्तप्रधान ' वाम्ति रोग 
~ में aaga दोती Š । रेचन हेतु, ,यद “चिरकारी 
कोष्डबद रोग में: दितकर, है । चोट लगने के 
कारण यदि किसी भ्रंग में सूजन होः तो कच्ची 
इमला भार इमली पत्र को पीसकर उष्णकर Š 


U ककती 
अम्लिकापानमः 
` + तिनितड्रीपानक, 


सीर झो थयुळ अंग पर्‌ इसका भरेर करें । सुख 


xxo. 


qa में इसका कबल aii, 
आम वा र्ातिसारें qat 
भूत इमजी को छाल अदा ma 
पूयमेद में दारीय ATE 

( Aizo पन० खोरी, भा० २३१ 


aRar ga के वा्ोपरित् 
घङ्गमर्म-निमाए-यम 
सर्व प्रथम इमो दब डो उ 
को gala कर,उमे छोटे 

' n, बारीक चूर्य न कर । Ra 
zet की एक लम्बी येळी बना | n 
युक dga मोदा ag इमडी a 

हैं और उपर से दग (1 


aa पत्र के घोटे पोरे इने si I 
कि 
दूरी पर रखदें घोर कर S h 


गी भाति 
इकड को बिदा š! ६९ 8 
करु उसकी संधियों को भी s 
gig कपटी, कर पुसा ai 
aag में रख मन दें | साग 


y 
< qa के डु * 
अइम) से कूल हुए देत 
करले' | यह सवाम 
- होगी | e *" . e 
HS + ° idi म 
sr A 


ni अम्लनालिक! है a A 


111170: 
gah 
iol 

5 का पन्ना 1 'सेतुल पाना ÁT 


aag उसमें समेंद T C हहे! ' 


Í ,-कपूर आदि-डालकर' सुव 


ग वटकः xg: अम्लोत्पादक सेल 


Qa nuas (uat) egt EI यह 
पे का पन्ना दातविनाशक, पिध सथा ET- 
छ रुचिकारक भार भग्नियेद 'क हे 1 ate पू० 
mi: । : 
azr  amlikaivarakah-8o 
वरक विरोप, waah का बड़ा ( यारा )। | 
[qq-qol ` i 
येधि-पकी अमलो को कतर कर जल में! 
पूँ और अलके माध ही मलल्ले', पश्यात्‌ 
बनाए हुए पानी में पडे छोड़ दे आर नमक 
ला प्रादि दाख दे', तो अमली के यदे बन 
हैं। .., 
ण-यद्द बड़े रुचिकारक दौर अग्निदीपक Š । 
पूवांक़ बड्ों के भो सब गुण kl ao 
ख० १। | 
सार amlikisira-fko संज्ञा g'o 
ही का मघ 1( Acidum aitari- 
m.) 
॥01(-खं० ख्रो० (१) जजवेतस 1 Fo 
° २ भा० मदात्यय चि० सर्जूरादि मन्य । 
) चुक्रिका-सं० | टकपालद-ब० । See- 
ukriká, 1 (३) विम्तिदी, इमली, 
लेका । ( Tamarmdus Indica.) 
Rioo ११। आ०पू० १ भा० फल-व०। 
। चागर। (Oxalis monadelpha.) 
aë । -हि० Gto, (x) अमारी 
intidesma Diandium.) i (६) 
जसा । ( 1380101110 Malabarica, 
tb.) मेमो ० । 
M 9 ]1]14-सं० Gio ( $ ) तिन्तिडी, 


ली, अस्लिका । ९ Yamayidus 
10109.) झ० Tto | (२) ' maqar, 
T इकार | सु० नि० ६ अ० | 
गुफलम्‌ amliká ]11891511-सं० gio 
"तदी फल, शमली | Tamamdus 
गेल्य, (Frut 01-) | देखो-अ्स्लका 1 
ह सत 911111:4-55(-दि० संत्रा yo 
Sma । देखो--एसिडम्‌ टाटोरिकन 
Acidum १९ artaricum. ) 


arda fami amlina-echinchor-so 
अमली,श्रस्लि का। Tamanud (Tama- 
rindus Indica.) इं० मे० Ño । 

aria: amliyah-&o qo अग्लवतंस । 
( Rumex vesicanus,) Ro fato | 

अम्लीय-अस्लजिद amliyanmlajida-fgo 
g'o ( Acidic Oxide. ) श्रम्लोय चोषिद्‌ 
चा ahaz । यह जल में घुलकर अम्ल qart 
हैं, थोर पजन तथा श्रधातुश्रों के संयोग 
से बनते है। देसो- ilag । 


' agt amlukí-7o aman, सिरस, 


शिरीष । ( Albizzia Stipulata, ) 
अम्लुको 2011 पो = चम्च+ waa । (Phyl ar 
11008 Enblica. ) मेमो ० t 
अम्लू १1111-पं० चाइ | इक । अकज्जीरिया zg- 
mgar (08४110 Digyna, Jill, y, 
no aur ( 0. Elatior.), ० 
रेनिफार्निस ( O. Remformis, Hook. ) 
-Ño 1 
प्रयोगांश---फल । 
उत्प तत-स्थाम--थार्पीय हिमालय, falga 
से काश्मीर पर्यन्त t 
उपयोग--चम्बाम यह कच्चा ही और चटनी 
बनाकर खाया जाता है तथा शीतल त्याल किया 
जाता है । कनावार मे यह श्रौपध रूप से प्रसिद्ध 
हें । aga । 
अस्लारकः ०७।0१०।०॥~सं० T'o maas 
aq 1 आमरोडा-{द्‌० | अम्लकुचाइ-बं० I 
Talo | See-Ashmantak. 
aridam: amlopajah-æto पु'० चांगेरी । 
( Oxalis corniculata. ) बइ झामरुल 
पाता-यं० | sto ge चातुर्थ-उघ० fao | 
“अम्लेटटजसदसेण दलेन |” 
अस्खोत्तमम्‌ 9101060111 511-संन्क्री० दाडिम, 
अनार | Pomegranato ( Punica 
granatum.) प० Ho ı 
अम्लोत्पादक सेल amlotpádak-sola-fgo 
, te ( Oxytic cell. ) अ्रम्लजनक सेल । 


अस्लो दुगार 


अम्लोडूगार 20100873-िँ० संज्ञा Gio 
[ सं० ] खट्टा डकार । 
अम्लोपित २७।03४३-सं० Y'o सर्वादिगत 
रोग विशेष | “ot 
लक्षण - पिच और Ga अधिकता वाले 
` दोपों के कारण अन्न का सार भाग खट्दा x 
शिरां में होता हुआ नेत्र को श्याव लोहितवर्ण 
का कर देता है तथा सूजन, दाह, पाक, थश्रुपूण' 
* थोर धु'धलापन पेदा कर देता है। यथा-- 
“अ्रस्ले।पितोइयम्‌ gga am पोडश- 
adn: |” aro उत्तर० अ० १६। 
अम्लोसा amlosá-fgo (१) ग्रमली ( Phyll- 
anthus emblica) ı (२) (Bauhinia: 
Malabarıca. 1१05.) इसका निर्यास तथा 
पन्न खाद्य कार्य में आता हे । मेमो ० t z 
अम्दयुलाज amlyuláj-%o दुग्ध दन्तोदूभव । 
दूध के दैत निकलना । o wz 
अम्बातू 2०४६-० ( <o qo ), मौत, सय्यत 
(To qo ) । मृत्यु, मरण । ( Death. ) 
झस्शाज 20304] अ० शारीरिक घातु्ँ। खी 
+ तथा पुरुप वीय॑ का पकत्रीभवन जो अमिश्चित 
wana का आधार बनता Š t स्री तथा पुरुप के 
बीयं का सम्मेलन । खी व पुरुष वीयं के पार- 
स्परिक सम्मेलन से जो ga H gaama 
होता है | 


झम्सानिपा amsiniyi-qo अ्रस्मानिया 
>" मेमो) aqa, š(—3) वा, PI, खन्ना 
ap पेकिळ डा ( Ephedra Pachyel- 
ada, Boiss. ), qo जिराडिएना ( E. 
Gelardiana, 1750. )-ले० 1 फोक 
-Ae 1 Za, हुमा ( Rio, वम्व०) । To— 

चोइ_-जापा० । खरड, खम-कुनयर 1 

एफिडा यग 
( N. O. Gnetaceae ) + 
उत्पत्ति-स्थान-परिचमो हिमालय, अफ़गानि- 
स्तान और पूर्वा फ्रारस । 

. _ नोट इसका द्रितोय भेद, पफिदू वरगेरिस 
(Ephedra vulgaris, Nich. y है। 


५५२ .: 


: उत्पत्ति-स्थान-शीठोप्य सा ~ 
* , हिमाळय, JEN परिचमत्या ga, 
त्जापान। oo 
इतिहास--उपरोक दने पदे » 
- भिन्न है | इनमें से अमूमाविमा (E P 
olada), एफिडा qafa (EW 
की अपेक्षा अधिक mi Y 
(agu) होता हे । इनमें से प्रपम १ 
at Qo डी० हूकर महोदय हि 
, “सके बालियो तया इप š r 
बात ai होती, सिदा इसके ' 
न्यूनाधिक हाशियायुक 48 (पी 
? होते हैं"।” अगस्सानिया ( हुम 
<a शाखां" थय भी mE 
लाई जाती हैं । à 
e ar निश्चय किया ari 
fs Raa) उपयोगं 
ahi sh यही है। (SE 
areara a 
मि में उत्पन्न होने वाले 
का हे, जिसको जरे pd 
शाखा (saq añ) मणी t Š 
जिन पर धारिया पती E 
लगभग समतल ( विर्षय x. 
Amma aF. a ü 
* उर्जित, लोमश, ARA r ) H 
` पुप्पाच्छादनक ( 8४०५० MJ 
इंच, अदृन्तक, प्रायः आषा 
« मांसल, रवण » र a दे 
मुक या दो बीजयुक्र Gal at g 
दर या समोब्रतोदर gra € 
t निशोथवव ओर SIl Ç Q [गे 


निया 


f उक सत्य ख्रोयानाम्स ( Benzoic- 
zid), मॉनोमीथिलचमीन ( Monome- 
ylamino) थोर चुकिरार्ड अर्थात्‌ erena 
salio acid ) मेः fizafa दो 
म है । एफ शन (gaa बिन्दु या mmg 
wal ) को उत्ताप पर दामे पर आई सो- 
Ña 1303०07106 (qratas ११४ ° 
शशि) प्राप्त होता है | डॉ० mao नेगी । 
Seada की टइनियों में ३ प्रतिशत 
यिन होता है। मिस्टर जे० जो० प्रेयूल 
६२८) 

बयागाश--मब और शुष्क शासाएँ । 
प्रौपध-निर्माणु--जर का waru (४० में 1) 
Rann से १ भ्राउस । 

भाव तथा उपयो ग~यइ परिरतंक (रसायन), 
' जे, धमादाय qana और वश्य है ( इं*मे० 
`) सर्वे प्रथम डॉ० gao नेगी (टोकियो) ने 


4२३ 


बात की शोर ध्यान कृष्ट की, कि qo करगे. 
1 में एफोद्दीन नामक पुक 'चारीय सत्व होता 

जिसमें नेत्रकनीनिका-प्रसारक गुण है 
Aia (aaa) के स्थान में इसका 
पोग किया जा सकता है। ढॉक्टर Zto dto 
“टोन ने ध्यान दिलाया कि qo aha 
(नई तया. प्रकाण्ड द्वारा निर्मित qaa रूस 
में मवात, aRar एवं उपदा रोग की थौर 
'ॐ फ का स्वरस श्वासपथ सम्बन्धी रोगों की 
'यात औौषध है 

उप्र तथा पुरातन श्रामयात (Rheumati- 
m) के अनेक रोगियों को उड्र कताथ 
। स्वयं an कराने के पश्चात्‌ अन्ततः वे 
tiara पर पहुँचे कि sa पौधा पेशी पयं 
थि सम्बन्धी उम्र रोगों की प्रधान अमूल्य 
GEET इससे घ्यथा कम हो जाती है; नाडी 
(दे तथा कोमल चर श्वासोच्छ्वास सरल 
| जाता है | ४-६ दिनमें तापक्रम स्वस्थ दशा की 
इ हो जाता और संधिशेध लुप्तप्राय हो जाता 


; और लगभग ३३ दिवस के बाद रोगी 
सेक हो जाता है | कतिपय रोगियों में उस 
So 


i 


झग्हर्टिया नोविलिस 


समय के समीप या उससे प्रथम, जवकि सापक्रम 
घटने लगा हो, मूत्रखाउ होते देखा गया | इससे 
पाचन एवं mhias फरिया भी यदसी हुई देखी 
गाई पुरातन रोगियों में पुफीड का mna कम 
प्रदर्शित शोता है | uaua मंवन्धी gaa तथा 
भस्थिसोपुस्नकांद mag के दो रोगियों में तो 
मुश्किल से कोई प्रभाव उन्पच gari परन्तु, यहाँ 
पर ag विधारणीय यात है कि sm दोनों 
अवस्थाप्ों में Yanta, सैज्िसिलेट ऑफ़ 
सोडा, ऐश्टिफेत्रीन तथा सेलोल इत्यादि da 
भी खाभ प्रदाम करने में भसफल रहीं | 
डॉ० बीकूटोन दारो निर्मित wa की मात्रा 
यह है :--भोषघध yok प्राम भौर जल 15० 
प्राम 1 
डॉ० कोवर्ट बतकाते हॅ कि RRA ००२० 

प्राम की मात्रा में कुकुर पूवं दिश्ली की शिरा 
में अन्तःडेप दारा प्रविष्ट किया गया शौर इससे 
तीवू उत्तेजना, aatas श्ादेप, agag शोध 
तथा नेशन्रकनीनिकाप्सार उत्पन्न होते देखा 
गया ॥ 

अम्छुल amsul-sfcaq घाट? कोकम, भिरणद। 
Mangosteon ( Garcinia xanth- 
oxymus, Hook.) फा० že १ भा०। 
देखो-दम्पिल । 

अम्सेल &11301-गॉ० कोकम, भिरयड-हि० t 
See-Kokam. 

थस्सेल रताम्विसाल amsel-ratámbisál 
-ito कोकम की छाल ( Garcinia pur- 
purta, bark of- ) ġo Ro Ro 1 फा० 
इं० १ भा०। ' 

अमक्‌ amhaq-ze शुद्ध Ra बिना चमक 
के जैसे चूने का र'ग, गोराचिट्धा | 

असदददन्दी amha-dandi-qo ùe, चूची-पं०। 
Rate | - 

mar नोबल amherstia 


noble 
अम्हष्टिया नोविलिख amherstin nobi- 
jis, Dr. Wall. 


Zo, ले० थौका | £o foa L 


RR PE का 


अम्दौरी श्श्छ 


awt ambhourí-fgo dat ie [8° 
अस्भसूऱ्जल, अर्थात्‌ पसीना+-औरी ( wao ) ] 
बहुत छोटी छोटी फुन्सियॉ जो गरमी के दिनों में 
पसीने के कारण खोगों के शरीर से' निकल आती 
है | अघोरी । 
; >संण्पु ७० + रोदा 
gs aya पैदा पु ] (५) लोह, जोइ 
Iron ( Ferrum ) 1 ( २ ) wi 
C Fire ) 1 (३) अख्त्र ma । gaan! 
nq aya-ato पपड़ी-हि० | रसवीज-कना० । 
नविली-ते० । ववल--म०। ( Holopteloa 


Integrifolia, Planch.) o इं 
भा०३। 
अयङ्गीलम्‌ ७५०४४६४००ै७०1-मल ० wg, 


देय 1 ( Alangium decapetalum, 
Lam.) * Wto Xo 1 
झयद्चेएड्रम्‌ ०/०।०।।०५४१००-ता० sag, 
afez । Ferry ०४०४०७, ) Wo 
फा० gol 
अयतूला ayatli-o एइलत, पर्खाल, WET, 
aaa | 
अयनम्‌ pra ० glio 
अयच ५४२-६६५ संज्ञा g'o 1 १) गति 
wai (२) path, tho half year, 
vo. bho sun’s courso north or 
south of tho oquator. 
qi था waar की दृडिण से 
उधर या उपर से दुडिण की गति वा प्रगति 


"रिसको annaa भीर ziyaa कहते RI अयनकाल 


Ño नश्रिक ६ 
सोद--दारद राशि चक्र का गाथा | मऊर से 


म्रिधुन सक को ६ Cit को उनरायण कहते | अयगी ayan 


हैं; बर्षा इसमें fora qeq ag ख से 
परिएम St दाउ गुपू मो कस से कुछ कुछ उपर 
को मुझते zt इ घेपे इकड से घन को 


- है। यह पुरुप के बल का भाइर 


- ऋतुओं में तिक्र, कश 


LI 


आयुर्वेद के धनुपा पिए मे 
च्म इन तीव तुझं छ उता 
ysl 
उचरायण में सूरय प्रति दिन at 
हरण करता है । उतायं ägt 
का मार्ग agaa? कारय T 3 
ग्रचण्ड, गर्म चौर रुद हो अने 


> नष कर सेम 
सौम्य गुणों को नष कर के है 
यप्रोर सू? 


बलवान हो जाते हैं भर्षाद malta 
jagan 


a w 
छीर मधुर स्प बबन ही अ: 
ean राद मैं जब t š qot 
ama जाते हैं। वा 


ayant k 


ari (३2५ k 
-ना० eañ (te 
घुनो, घ्म penal y 
y 42 
( Artocarpu? Ihr. 


मेमो । 


Hai तड जब सूर्य था चन्ने को गति giaa | अयपान aya pin x: W 


करे भोर मुडी दिस्ध देला ३ तद fya 


होत्य हे। { 


wama ayapa 
nanak 9551 


pir 
pit? 


xxx 


अयाउलूयद्दौ 


बान-द्वि०, Ro, qo | ( Eupatorium ! 
apana, Fent ) Rohte ई० ! फा० 


AIER: ४एश15-६ ६1 धी -सं ° g'o Q) 
अपस्कर ayaskira दिं० संजा g'o ] 


जअद्भाप्र 


' २ भा०। FRA RANTA । i भाग | ( Foreleg. ) mte । (२) 
‘yam-ato सुम्बी, कुम्री-दिं० । ( Ca- । पोदार । 
Ta Arboroa, 2०२७. ) मेमो०॥। ' सयस्कृतिः ayaskutih-go खो० (3) mar 


कम्‌ ayamodakam-Hao अजः , 
a-fo 1 Carum ( Ptychotis), 
Owan D. C. 1 स० Tlo इं०। , 
i 
\ 


जे. ayalúracho-pie श्रगर-हि० । 
Alco wood. ) 

Ayava-fko संडा g'o [ सं० ] पुरीप 
८ पक की जो यय से छोटा होता है । (२) 
El 

{g aya-shindúriımu-A41o AQZT । 
Ferri poroxıde. ) ख० Fto ğo | 
ñyam-so mio \ (१) लौद- 
"ayas h मात्र । लोहा । 
Rayasam ” Iron (Fo 
३३३-६६० संशा g'o rum, ) 
& द्‌० पायदु-चि० । Gato | ( २) REA- 
ह । ( Load-Stono. ) qo मु०। 
l) मुण्डलौह | See=-mundalouhah. 
(० नि० qo १३। देखो--लोह । 


गन्त ayaskinta-fçosig: g ° 

FI; ayas-kintah~o g'o 

11 ) कान्तलोद्द । रा० नि० च० १२ | लोद- 
“क, चु'बक । (२) फान्त पापाण । चुस्वक 
स्थर गुणु--लेखन, शीतज,मेदकारक य पिपष्न 
lingo च० ४। Load stone (Ferri 
Jxidum magneticum. } 


आन्त शिला ayaskintarghili-संo 
आ कान्तलोह. लोइचुम्वक,चुम्बक । ( Ma- 
Bnet, loadstone. ) So famo 1 
saia ayas-kintim-सं० gjo पक 

वस्व विशेष । मैड्लेनीज़ (31 22.०९.) 
5 ° | देखो--मैज्लेनोज़ वा मैज्ञेनेसियम्‌ । 


नव ayas-kanta-fgo g'o ] 


के बारीक qa बनाकर qaq वर्ग से उन पर लेप 
करके जंगली कंडोम १६ चार खूब तपाकर Arar 
और सालसारादिगणके ama में उनको si | 
फिर इसी तरह १६ वार सैर के कोयल्ों में तपा 
कर चुकाएँ, दण्डा होने पर उनका aga बारीक 
चूथ कर ले, फिर mk कपडे से छानकर 
र्ये । वजानुसार इसकी मात्रा घा शौर रादद के 
साथ ग्याप । इसके पच जाने पर wz और 
नमक को छोड़कर ब्याधिशांसक MEN करें | 
इसके ४०० dio खाने से कु, प्रमेह, मेदबृद्धि, 
शोथ, पाण्डु, उन्माद और अपस्मार नष्ट A 
है। रख० यो० खा०। (२) प्रमेह विषयक 
योग विशेष । वा० चि० अ० १२ IÈR 1 
द्ययस्कोटः 29०5।६०६०॥-स° g'o ATZA- 
fz । ("०111 peroxide.) qe निघ० t 
यम्तस्मिनी ayastambhini-aqo Qo 
शिवलिङ्ग । ( Bryonia Laciniosa. ) 
अयस्मयों ayasmayi-so fto नोदे की वनी 
हुई । अथर्थ० । qo ३७॥ ८ । फा० ४। 
ग्रयदमं ayakshmam-सं० fto 
अयदम ayakshma-fgo fro | ] (१) 
नीरोग, रोग रहित । (२) Asmar वाघा 
सून्य । अथर्व ° | qo २६। १२॥ का० XI 
AAA aayáa- o असाध्य या कष्टसाध्य रोग । 
ARU तथा qr का भेद देखो-- 


“दाथ” में 
अयाउलवह, ayául-bahra -go 
मञ्ञ,ल्‌ बह, marzul-bahia, } सासुद्रिक 
qeata agt ghasyán-bahri रोग, 


spa च्याधियाँ, aag . बीमारी, sash 
बीमारी, जडाजी È, समुद्र थात्रा करते हुए जद्दाजू 
में किसी किसी को मतली तथा यमन की व्याधि 
हो जाती है; विशेषकर वे लोग इस व्याधि से 


अयाचित 


अधिक ग्रसित होते हैं जो प्रथम बार जहाड़ यात्रा 
करते É 1 सी सिपनेस ( Soa Sielness.), 
नॉपेथिया ( Naupathia 3-३० 1 

अयाचित ayichita-sq pio अमृत मामक 
आहार, बिना मॉगी निळी वस्तु । “agi स्याद्‌ 
afaa” इति मलुः 1 

अयात असल 804(-०831-यज्ञात I 

अयादि लेप ८५४४त!-12०-सं० mip लोहे का 
चुरादा, भांगरा, (par, थोर काळी मिट्टी फो 
इख के रस में t मास तक रख कर लोप करने 
से वाखों का श्वेत होना बन्द होता हे | qo 
fao र० | Í 

अयातयाम ayátayáma-fgo वि० [ सं० | 
(१) जिसको एक पहर न बीता हो । (२) 
जो ब्रासी न दो । ताजा । ( ३) विगत दोप | 


शुद्ध। ( ४) अनतिफ्रांत फाल फा । टीक समय 


का । 


अयादत ñayádat-ws यीमार पर्सी, , रोगी से|, 


i उसकी हालत पूछना |, , 
aaan 2418-० filo - 


स्वमाव, 
- अयान ayána-fšo संज्ञा g'e } 


प्रकृति, 


fmt । नेचर ( Nature )-इ० 1 gitte I !,! 


(२) भचंचलता | स्थिरता । -वि० [ सं०] 
बिमा सवारी का | पैदल । 
e gara 69987-( रसा० परि०), पारद, पारा । 
. (Mercury )- 3९५ अल 
“अयाना 9ए६४४-मद० खाजा-हि० í कर्गनेलिया 
-हि० ॥ ९ Briedelia montana ) 
'' äte ° कक 


“maman 23407 270-को * ) --fġo, मह० j. 
अयापःन ayápána , 4 {o1 अयपानि 

` <यापना ayápaná ˆ | -ता०,ते०। अर-| . 
`` आयापान áyapána ` झल, उत्री-प० | 


अय(या)पा(प) नम्‌ू-५० । यड्लाप, पद्धिपा, 

“~ अश्ञापा-गु० 1 युपेटोरियम्‌ wanar (Bupato- 
~“ rium Ayapana, Pent. )-ले० 1 बोन- 
èz ( Bonosoet), uida? ('Phorough 
Wort 3-ई० 1 थयप्पने-ता० 1 निर्विपा 


२५६ 


Bi ña 
* qaar ý IA ama | 


~~ 


, विश्‍वास है। मॉरीशियस š की 


mfo 1 रामागणम्‌, frnd 
go सिं० ) i 
fan वग 
(2. 0. Composite) 
नाट झॉफिशल W ogha 
उत्पत्ति-स्थान-भमरौग š 
qa निवासस्थान Ë फलु ग 
भारतवर्ष भी लगाया गया t 
चरायाहों तथा Ma पुरव बी रे 


RRR TT. 
gaama ने £ 
इति न) ८ 


(दिण अमरीका की एक 
gat पाया | इसका एक भरा y 
ae (E ७1५५ 
TERIA ga! 
पेन्सली दसरे Raa 3 m gtii 
q ay छुप š जो a 

भारनवर्षमें जाया गया । दे 


और वहं इसे RF pa a 
किया जाता है । सगे पिम | 
उपयोग š fat युरूपीय à ras 
तक सर्वया निराश CT a af 
gasna का स्वाद man 
बत्‌ होता है भोर पई u a 
ताज़ा होने पर कुचल हि r 
के परिमार्जना्थ मुर A 
aads ई” | “हिती 
देन्सलो को सूचिव hr 
miaa कि चवी T á 66 
* एक प्रकार की चाय ajal 
होता है, भोजन agh a a 
द्वीप में sz पौधे + agh a 
`( Gubóurt ) $ B 
करीब निशया शेप ने 
tegga से इसके 


na xx 


झयापान 


— S ->इच्चसस eS SAS s as SE NE Se 


उनो ऐप दडिणी अमरोकारु एक पौधा 
शे भय भारतपर्ष के विभिप्र प्रान्तों तथा जाय 
म प्रमृति दोगे में उत्पन्न हता है थोर साथा- 
तः अपने म्जीघ संज्ञा अयापान नाम से 
दात है। सम्य्य पौधा सुगंधित छिश्चित फड या 
uq engga होता है। यह एक उत्तम उपे- 
ह, पण्य तया स्येदुफ है । यॉटन (Bouton) 
suaga मॉरोशियस ( Mauntius ) 
भषधोय पौधों में ag nd be प्रतीत होता 
॥ भडीण aur quq या फुप्फुस के धन्य 
कारे में शीतकपाय रूप से यह वहाँ दैनिफ 
ग्योग की वस्तु है। उऊ्र द्वीप की सन्‌ १८९४ 
१६ को विशूधिका महामारी में शरीर के याह 
गडा उष्मा gavida राधा uiua ' 
usq को दूर करने झे fay इसका अधिकता 
साथ उपयोग किया गया हैँ । संदर के 
हेविप स्वरूप इसका wa पा पदिः प्रयोग 
सुजता के साथ किया जा सुका हैँ । यघपि 
मान्य रूप से याइ uza हैं, तथापि atii 
amg ) में प्रायः होता Ë भौर जो इसे जानते 
बे इसको पडी प्रशंसा करते दै । डाइमॉक 
चानस्पतिक वियरश--णुक aq भूलुणिटित 
सवत्‌ पौधा, ₹ से ६ फीट ऊँचा, शाखा पॅ. सरख 
प्रभ ( सुर्जी miaa), कतिपय साधारण विसरे 
पु ( Rna ) ज्ोमों से म्याप्त, नूतन AGT एक 
कारके Qa याज्समीय खाउ š सूष्म uvis 
पस्थिति के कारण कुछ कुछ शुर झुरे स्वरूप के 
ते हैं; पध सम्मुसवर्दी, ga जिनके आधार 
कांडके चारों ओर daa दोते हैँ तथा ४-१ इच 
म्बे और ३ इंच चोदे, aurad, ऊध्व gu विषम 
WAU), अधः qç ज्ञोमश तथा राळीय 
सवु qw ( पी० qio quo ), चिकने ( सम 
स), भाखाकार ( शक्काकार कचित्‌ ), भारीवद, 
mma पतले रिराम्याप होते ई, माध्यमिक 
[स ( शिरा ) मोटी, grif maa, इसके मदने 
१ घच्छी गंध आती है । पुष्प ग्राउएइसेखयत, 
गिनी; गंथ fida तथा सुगंधिमय कष कुछ, 
Rata ( 179५ ) के समान, किन्तु अधिक 
Y) स्वाद सुगंधित, कडु तथा eng ( विशेष 


प्रकार का) gim है। डाइमॉक । पी० qlo 
एम०। 

रासायनिक संगठन-( या संयोगी waqu ) 
डा० दाइमॉक महोदय के विरलेपणानुमार इसमें 
दो स्व पाप ng । इममे से (1) एफ बर्णरदित 
agaga Ra जो नाये qur को जज फे साथ 


qta करनेसे प्राप् हुआ भौर (२) एक स्फटिक- 


aq (रसदार ) agga ( उदासीन) सर जिसका 
नाम उन्होंने धयपानीन या अयापनीन ( Aya- 
pann ja । जन में qç airaa तथा 
इयर पा मघसार में faa होता है। इसके 
qaa दीपं रये (ea) दाते ईँ । यह 
३५१० १६०° फे उत्ताप पर MANTRE 
डष्यंबातिन हो जाता है t 

प्रयोगांश-सम्पूर्णं पौधा (शुष्क पत्र, पुष्पा- 
Ra mag तथा कलिकार्दे या फॉपल ) dran 
फार्य में दाता एँ। 

आषपध-निर्माण--पत्र-स्वरस, माघा-मसे 
$ d शुष्कछुप-२० से ६० Ra ( १०-३० 
रचे ) तरल सत्य-1 से २ gogol 
घन सत्व-१० से २३ प्रेन ( ₹-१२॥ रत्ती ) 
शोत ETA- २० में $ )-3 से २ फ्लु० 
ua ( प्रभावायश्यकतानुसार ) 1 

युपेटोरीन ( घन )-१ से ३ प्रेन (3 से 
vu रत्ती )1 

इन्फ्युजुम युपेटोरियाई ( Infusum Bu- 
patorii)-8o । इन्प्रयुजुन qf बोनसेट 
(Infusion of Donosot. 3-० 1 
uana शीत फपाय-हि० । प्लिसाँदा भयापना 
-fio Ao í 

निर्माण-विधि--पुक भाग यूपेटोरियम को 


-१० भाग उष्ण जल में ३० मिनट तक भिगोकर 


छान ळें । मातन्ना-धाघा से १ फ़्लु० आउंस। 
(२ ) saw urata युपेटोरियम्‌ 
( Fluid Estractum Eupator- 
ium )-ले० 1 प्लुइड पुक्सदू कट ऑफ युपेरो* 
रियम्‌ ( Fluid Extract of Eupat- 
orium )-Zo 1 wama तरल सत्व-दि० । 


झयापान 


JAR भयापना सय्याल-उ० | मात्रा-२० से 


६० मिनिम (यद )1 
प्रभाव तथा उपयोग 


अयापान के शुष्क पश्न तथा पुष्प केलग्या के 
समान WRA तिक्र यद्य रूप से प्रभाव करते 
W; किन्तु इसमें स्येदक गुण भी है। उप्ण कपाय 
(१ भाउंस से १ पाइर पर्यन्त ) मचग्ळास पूर्ण 
migas शीरी की मादा में प्रति दो 
दो घटे पश्चात देने से आस्यन्त स्वेद खाय 
दवता है । युष amar ( Chamomile ) 
के उष्ण ang के समान sge परिमाणं 


से waga मात्रा में qç ane है और 
विरेचक भी | वायुप्रणाक्लीय कास, संक्रामक 
प्रतिश्याय तथा मांसपेशीय भावात में स्वगोपरि 
प्रभाव हेतु इसका उपयोग किया जा चुका है भौर 
aaa aur gai को निकालने में इसके 
विरेचक गुण से लाभ प्राप्त किया गया है। | 
( Ro Ro हिटला ) 
प्रभाव में गुले यायूना से अयपान की तुलना 
की जासरती है | सूच्म मात्रा में qç उचेजक 
एवं यस्य और पूर्ण मात्रा में कोष्ठमृदुकर है। 
उप्ण कपाय वामक तथा स्वेदंक है । शीत पूर्व 
ज्वर ( Aguo) की शैत्यावस्था में तथा उम्र 
प्रदाह जन्य विकारों से पूर्व होने चाली निर्वलता 
( depression ) में इसका ज्ञाभदायक उप- 
योग किया जा सकता हे 1 इसका शीत कपाय, 
1 १ आउँस' ( अयपान पंचांग ) को 3 पाइंट पर्य 
z »। जल में निर्मित किया जा सकता है तथा तीन तीन 
1 > "घरे प्र दो झाउंस की मात्रा में इसका उपयोग 


“Y किया जा सकता है ।"डाइमेक । 


sar जाता है कि इसमें diate तथा aR- 

ade (रसायन)युण भी Š | अमरीकाके पीत ज्वर 
(yellow, fover), Ñ इम्रके qoq sara की 
बदी sabar की जावी Š (Sro होज़ेक) । इसके 

nr I सरव की मात्रा १० Q ३० मिनिम (वद) 
Ë 1 पूर्ण मात्रा मे ag कोष्ठशद्धिकारक È 
नत्रविकार, भअजीयं,. 


उत्था इसे. आमाशय वा 
, कास तथा शीत्‌, उवर 


मेश, 


v (७.1 3704 


xx= t 


यह पौधा IA उससे, ए५ 
ads, अन्तरुमेचनापइ ( या £ 
यामक, ज्यरध्न, मूग घोर मुई Fš 
से पूय है। सेइ प्रभाव में ण 
से Teat g 1 nasari पा पई 
प्रदर्शित करता हैँ | इममे रिव aU 
है । wq तथा उन दरें र 
उत्तेजक Q masa बै ] 
सविराम, स्वरप विराम, mas f 
आति के sa, कास, शोत, सकर 
प्रतिश्याय भौर निरता में भी स 
कहा गया है । gq तथा विवे रा 
पर इसका प्रस्त (पृष्टिस) हा से 1४ 
Ë | पी० घो० aao! 


m 


निस्सारक रूप 
aea में इसका उपयोग s". ! 
- यह एक maqaq Y 
, रूप से शीत sat तथा 
रोग मे. इसे मयुर का 


- Sto 1 ; ; ga 


जाने पर रङ्लाव दे पय 
anarag qi वाझ प्रयोग र 
( g द्‌० ) प्तिः fo EP 
"अयापनाइ 23287 है, माशा 
Repasduv) है र 
अयापनी ayápan i 
; a-ge qo सू? 


1 

अयापनीन / ayapan 
i क 
vi 


5६९ 


'अंयापान Cs 
अयापानी 27523" 


"t 


xe 


art 


ooo 


Ki šayiyis-wo पाहिज, पंगु, x 
w, fada, असमर्थ, शाक्रिद्दीन, जो किसी 
> के योग्य न हो। 

१४४1१8० ARa भ्ोवेलिफ्रोलिया 
Pigris Ovalifolia, D. Don. ), 
nas प्रोवेज्ञफोलिया ( Androw- 
a Ovalifolin, Iall, )-&o | 

gaa, quq, भरुर, घर्वान-पं० । 
अर, थंगिश्वर, जग्गछाल-नेपा० । पिभाज़य 
fo | कंगशि भ्ोर-लेप० । 

"उत्पत्ति स्थान-शीतोष्ण हिमानय, कारामीर 
भूटान पर्यन्त तथा खसिया qda । 

iniga, कलिका । 
उपयाग--सूच्मपन्र एवं कलिकाप्‌ बकरों के 
Ifq हैं। Qa के सारने के fag इनका 
योग होता है। इनका शीत कपाय श्वगूरोगों 
उपयोग किया जाता है । ( गे म्वूल) 

उनानी ayáránutáni-qo एक safa 

à ' pO Fol 

Ra ayáiúfas-qo wÁ सोसन । 
Iris ) 

२४13-० पु'०, स्थो० [go ma ] 

š भौर सिंह पदि के गद॑न के वाल । केसर | 
४० ] लड़को याले | aag । 

१ ayáhvam-gjo , क्ली कांस्य घातु, 
TI ( Bronze ). Ño निद्र t 
जे 8७५६ ]= अ इसका शाब्दिक अर्थ ईश्व- 
t झोपच ( qaga ) है, रिन्त 
म को परिभाषा में रेचक ओपध को कहते है 
र इसकी क्रिया-सक्रि (प्रभाव ) के कारण 
मेश्‍वर* Cerme. ) से सम्बन्धित करते š 
मी किसी के मतानुसार, प्रत्येक ag औषध, जो 
À ऐश्‍वरदत्त प्रभाव के कारण रेचन जातो है, 
Eia Aar कहते दै | किसी किसी अंथ 
इयारज का अर्थ रेचक (वा दर्पध्न) किया गया 
TiS इस योग में रेचक ओपसें sqa 


थो के साथ हैं। किसी किसी ने; इसका 
N इसकी शिष्टता के क्ष ecer 


( दवाए शरीफ ) किया है । यह प्राचीन fafs- 
स्सको द्वारा योजित किया हुआ प्रथम रेचन है 
तदनन्तर इसके mandi में समय समय पर परि- 
adia होता रद्दा है। 

` मोट--इसका उच्चारण भ्रयारिज या zu 
रज दोनों होता ? | 


अयारिज RRI ayárjdaiqri-mo aer 


अर्थात्‌ कडू या अयारिज | यष्ट एक तिक्र मिश्रित 
रेचक ओपध है !मड Ho | किसी किसीने इसका 
अथे Rau को लाभप्रद' किया है । जब इसमें 
शह म इ, ल ( इद्र'्यन का गूदा ) सम्मिलित 
किया बाता है तय इसको सुश हु म कहते É । 
यह शिर.शूल के प्रायः भेदोंके जिए लाभदायक है 
पुवं आमाराय को सांदर दोषों (agag राजी- 
AL) से शद करता हे । मेरे झाचायं प्रायः इसे 
इत्‌ aw सुशीर या इत्‌ रीफृक्ष कश्नीज़ या गुल- 
कंदमें मिलाकर उपयोगमें लाते थे । योग गिम्न है- 

arz, दालचीनी, ऊदवलसा, हुब्बबलसों, 
तज, मस्तगो, तगर, केरार प्रस्येक १-१ भाग 
तथा पुलुझा २ भाग सबको कूट छान कर तैयार 
करें । माघा-७ मा० wqx तथा उप्ण जल के 
साथ । 

नोट--कोई कोई चिकित्सक पुलुआ को शेप 
ओऔपधों के समान भाग लेकर अयारिज w mu 
प्रस्तुत करते दें । इ० झ० ) हे 


अयारिज लुगा ज़िया०411]- 1814 94- ० 


tancar एक इकीनका नाम Ë 1 यह 'अयारिज 
Raza, आाधारीयो ( alatas ), ANT: 
खुद, कर्णशूल, सिर चकराना, ( Raga ) 
बधिरता, wat'a ( फालिज ),0 कृम्पनवायु, ख- 
mar, भाई”, Raa तथा कुष्ठ ओर s= सर्दमाही 
( श्क्षेष्मज ) रोगा के लिए ज्ञाभप्रद है। योग 
यह है-- हि 

इंद्रगयनका गूदा १७॥ मा०, प्याज अन्सल भूना, 
हुआ ( gad), mûza, azahar, 
कुटकीरयाम, उर्शक्र, इस्क्ररद्यून प्रत्येक १ तो० 
३॥ मा०, अफ्तीसून, कमाझरियूस,पएलुग्रा, गूगल 


` 
ऊच प्रत्येक १०॥ मा०. हाशा, ह्य फारीक न, wQ, 


simita छफकरातीस 


तेजपात, फ़रासियून, gyae, ( नागरमोथा 
तज, सक़रेद्मिचं, मुमंकी, जावशीर, BAIRI, 
बाळडड, waraga, y aras तृवील,फ्र*यून 
हमामा, सोंठ, उसारहे भ्रफ़्सन्तीन nti ७ मा०, 
ज़िन्तियाना, उस्तोज़ इस प्रत्येक ४ मा० । gÉ 
कूट छान कर यथोचित श्वेत शाइद में Tš । 


मात्रा-1४ मा० mgg तथा उष्ण जतके 


साथ । इसको प्रस्तुत करने के ६ मास परचात्‌ 
उपयोग में ताना चाहिए । (हु० so ) 


भयारिज हफक,रातीस ayárijhúfaqritis 
Ho “हूफळूरातीस” अवकरात का नाम Š | यइ 
अयारिज शिरःशूल जो agga वाप्पों ( पाचन 
विकार सम्बन्धी दोप ) से हो, उसे नष्ट करता Š 
तथा झमाशयिक रतूबतों को दूर करता Š 1 योग 
इस प्रकार है-- 


जिन्तियाना, araç, इन्द्रायन का गूदा, ज़रा- 
- वन्द्‌ मददुर्ज,-दारचीनी, तज प्रत्येक ३॥ मा०, 
- फ्रितरासालियून, कमाज़रियूस, उस्तो,खुद्दूस, पोप- 
नासून, मध्तयी अस्येक ₹। मा०, qgar ४ तो० 
३॥[मा« कूट छान कर तियुने शहद में, जिसके 
» भाग उतारे गए हो, प्रस्तुत करें । - 
माधा घ सेवन-विधि-६ mo से 
१३॥ मा० तक उप्ण जल या किसी यथोचित 
क्राथ के साथ सेवन करें । (३० झ० ) 
अयास्य ayásya-fšo संज्ञा gof स॑] (१) 
` ` RT | ( २) शत्रु । विरोधी ।-चि० [ खं० ] 
Rasa । अटळ । - < l 
अयिस्परत्ति ayiwpa-ratti—meə जपा पुष्प, 
अद्डल-4० | Shoeflower (Hibis- 
cu-s rojasinensis, Linn.) स० 
फा० {o | ना 
अयु ayu-qço -अस्थि, spi Bones 
(Ossa ) * फा० इँ० 1 7 
अयुफ्ळ्दः ayuk-chhadah-go g'o 
अयुक्दर्‌ ayukchhada-fçosigr g'o ) 
(१) सप्तपणं दच, छातिम तृ, छृतिवम, सत- 
बन ॥ ( Alstonia scholaris R. Br. ) 


io 


Ro ao 1 (२) पद दृव ÊT + 
, दो । जैसे वेल, waq TR! 
अयुक्त ayukta हिः fio lo) ; 
अयुत ayat-[ #0] Š 
` अमिल्लित, migs, धग (१) १ 
स्मिजन, saqma 1! 
( Incompatible ). 
बु ayooo Relè] 
aqa ayut-fgo संश ६० eu 
* संख्या का स्थान दसे slo. 
(Pen thousand) 1 
` स्यान की संख्या | ' 
š . maf वि [ सः] 
अयुग्म ayugma 
p s 1(२ ) बा । ए 
अदुग्मकः ayugmakah-8° $, 
' ; ` qg, छातिम/ षं 


अयुस्मच्छरः 
g'e (Alstom 
देखो--अयुग्मच्छद । 


`: Boholaris, R.Br.) gl 
ss Š द जिसी gE पत्तियाँ Ó, 
अरहर इत्यादि । 
` अययुग्मपतनः ayu gma-pa 
' झयुग्मपर्णः ayugma- 
ERT, घातिम, T qo 
Scholaris, % Br: p 
agorar ३५६७9 75 s 
.[ खं० ] कामदेव 


,अयूक ayáka-85 ह 


waq 2५०8१ 
= to i (Suz > past” 
[ सं० शा अहूङ। बमा ६ £ 
अयू ayúgo रकः क्रम a 
)अ 

खाज है । á 
अयूचा ayúcb. 
tánkusha. 


Ee 
4- do EGES ! 


i ५६१: 


"५५३4-६६9 संज्ञा खो१ देखो-आयुप-। | 
दुष ayüamisue-Tco, ,श्रस्थि wam, 
fsa. Animalcharcoal 
Jarbo-Animalis. ) स०-फा० $o 1 
ayús-7o; Wo ज्ञङ्गार्‌। यददः खनिज तथा 
Br दोनों 'तरहका झोता है 1 
8-बर० (qo qo ) सुरा, मद्य, दारू, 
XI Spirit; Ayrack. ( Indian 
intuous Liquor. ) स० फा० ई° 1 
to संज्ञा पु'० [ mao] .्वोथ की जाति का 
SF | यह जन्तु श्रये अये शबद करता è 
लिए इसको शये कहते हैं ।* 

अ ayo:miyá4i-q<oə (aoao) 
$ सुरा। ( Spirits) go फ़ा० go 1 
8900-बर०” (ro: चऽ ) ' पत्रमू-सं० | 
१ पणे, पत्ता, पत्ती; पात-हि० । (Loaf: ) 
"फा Xo" 

मिद्रा प्ा,७५४००-॥॥४४३-वर०-(व०-ब०) 
यँ," पश्न, पप: । ( Leaves.) स० 
२६०-३ . 

५०४०8७॥-सं० g'o (१ ) योग 
१०६०-६० संघा g'o, j) का श्रभाव। 
q | विच्चेद । wran ( Analysis) 
|) करिनोद्यम । (३) कूद (1९७६७. ) 
> गत्रिकं | - ; 

ई? ayo-gudah-zie g'o लोद गुढ़िका, 
हैं की गोली । ( Ball of non.) यथा-- 
एमाशी दिषदिपं' कथित ताम्रमेव चा । पीत- 
यग्नि सन्तप्तो भितो बाप्ययोगुड ü” च०। 
Fayogya-fzo:Ërs-[ सं० ] जो योग्य 
शे । अयुक्र । अनुपयु । CIncompa- 
ible, Incompetent. ) 
Rayogram-go gte ( १ ) सूप । 
३) वाण आदि (An Airow.)i 
३) र | ( A weapon. )' 

प्रः ayoghanah-ge q'e ९१) एकीः 
RATT, जोइकूरम,, इथोडो । (२) निहाई । 
वृष्टम्‌ ayochchhishram—eto Fto 


अयोंमलम्‌ ७ए०॥१५)७71-सं० क्लौ०' 


अयोरजा दियोगःर: 


बौदकिट्ठ, nagz | ( Ferri-Peroxide.) 


ĵo निघ० | 


अयोनि ayoni-fge वि [ सं०] agi 


अजन्मा । 


अयोनिज ८४०॥।-हि० fro [ सं० ] जो योनि 


से उत्पन्न न हो | जीव विशेष । योनि जातनिन्न, 
वृ्त आदि 1 (२ ) अदेह । 


अयोभस्म योगः ayobhasma ए०8०)-ख॑० 


पु'० बोड भस्म में नागरमोये का stal मिलाकर 
खेर'के छाथ के साथ पीने से इलीमक दूर" होता 
है । नि० to 1 

लोइ मल; 
ata कि मण्डूर t (Forri Peroxide.) 
amg वा मण्दूर-वं० | प० Ho | adt- 
मलन्तु सन्त््तं 1! Rio यो० पाणदु-चि०* 
TAI च० द्‌० पाण्डु-च्चि० (! 


अयोमोदकः ayomodakah-so'g'o नो?) 


भस्म, तिल, ager समानि भाग लेकर तथा सर्वे 
तुल्य सोनामाखी भस्म मिलाकर शहद के साथः " 
लडुःबनाकर खाने से श्रसाध्य पाणदु का नाश 
होता. है t नि० २०, चे० खि०-। 


अयोरजः 9५०1७1०)1-सं०क्ली ० ( १ ) लोइकिट, 


magr ( Ferri Peroxide. ) ।' (२) 
arqu ( Iron Powdor. ) | चन द्‌०' ` 
पाण्डु-चि० नवायस चूण-। 


अयोरजः प्रभृति चूर्णम्‌ ayorajah prabh- 


iti chúrņam-æje mio dis, मिर्च, 
पीवल, विडंग इनके घूर्ण के साथ श्रथवा ge, 
Aaa चूर्ण के साथ समभाग खोइ भस्म मिला 
कर मधु के साथ खाएँ । रख० यो० सा०। 


अयोरजादि चूण ayoajid chirnab-सfo 


go खोइ चूण, त्रिकुट, 'विडंग, दर्दी) प्रिफला 
अधदा निसोथ और मित्री * घा इन्ट्रायण की गूदी 
गुद और सोंड मिलाकर साने से कामला दूर 
होता है 1 


अयोरजादियोगः ayorajádiyogah-go T'o 


जोह चूण, इ, दर्दी इनका चू EA धोर 
घी के साथ अथवा इड.का GU गुंड धोर राहद 


अयोरजादि लेपः 


के साथ चाटने से कामळा दूर होता है । go | 
नि० <o । 

प्रयोग्जादि लेपः ayorajidilepali=8o पू ९ 
(१) सोद चूण', कसीस, awan लवंग झर 


दार get का लेप करने से नवीन रचा का रंग, |, 


पूर्ववत्‌ द्वो याता है । (२) ळोइचूर्ण, काला 
तिल, सुरमा, agh, थामा इनफो जलाकर 
भांगरे के रस में पीसकर Sq करने से किलास, 
कुप ( तांबे के समान रंग पाले कोढ़, स्वेत कुष्ठ 
का भेद्‌ ) का नाश होता है । इसे जिस स्यानपर 
लगाना हो पहले खुजलाकर लेप करना, चादिए । 

श्यः पान ०४२॥-७३०॥-सं० Fio व्रयीभूत 
तप्त लोहे का पान, अयस्पान । AGH तप्त जोह 
का पान करने को कद्दा है । 

gafr ayah 911 त&-हि० T'o लौद.पिंड, 
सोहे का गोला। 

अयः शूल ayah-shúla-fgo संशा पु"? [ स॑०] 
(१) एक अस । ( २) तीव्र उपताप | 

अयोचस्तिः ayo-vastih-o g'o, खो० 
akasa बिशेष ( 4 kind of enema- 
ta. ) | यथा--“एरण्डमूलं foma मधुतैलं 


ससैन्धवम्‌ । एप ga अयोबस्तिः सवचापिप्पक्ली |. , 


फलः u” भा०। 
अयस ayma-qro देखो--अयम्‌ । 
शय्याम्‌ अव्वल ३} ३॥.३४४३)-अ० रोगा- 
रम्भ काळ gaa श्रारम्भ रोग से तीन दिवस 1,; 
अय्याम्‌ इन्ज्ञार 2994-07247 ~अ० gg सन 
की सूचना देने वाले दिन । इन दिनों में, विशेष 
"प्रकार के परिवर्तन पायु जाते š जिनसे यह 
सूचित होता है कि उक्त रोग का असुक दिवस 
geua होने वाला è, यथा--नरवीन रोगों में. 
प्रथम दिवस परिपक्तता ( नु.झुज़ )_ के प्रभाव का 
maz होना चतुर्थ दिवस geam उपस्थित होने 
फ्री सूचना देता है । + ऑर 
अय्याम्‌ गेर वा. इर्य्यिह, ayyim-ghaii- 
báþúiyyáh-4o ag दिवस जिनमे: 
चुद्द रान उपांस्थत agt grar | वे निम्न तेरह दिवस 
६-२२ वा, २३ वॉ, २५ af, २६ था, az af, 


५६२ `` - 


; 


; m 
` ३६ के, ३० f, ३३ दो, ३३ य. 7 
.३६ वो, ३८ वीं, तथा ३६ in ता ' 
निम्नल्षिखित रोगों को aa र ! 
माना है+-पढदिला, दूसरा, (६४ 


aam वु रन 
दिवस जिरुमे' €. 
निम्नांकित ११ दिवस É । इग 
का युद्दू रान उपस्थित होता t 


ls 
दीया, सातवा, dag, बीस 


Adain, सत्ताईसवी, इबतौसदी, 

सैतीसदी, तूया, चालीसर्दी । š 

` प्रथम a da दिवस,की म Y 

मे? ग़र्णना की है । पुव N 

। यु रान qaq दिन r ! 

अध्याम्‌ वाक्च paa भ š E 
jast- Ho मभ्यकाल 


R 
A 
=” 
A, 
= 
a 
Sa 


; (दिन हैं, यधान-ओे रा; 
7१३ वा, और १७ वी, 
उपस्थित होता है भीर 

q zr गाक्रिसू ( 


च चिन्ता होती Š, वे 


इन दिनो 
कभी नही गा 
) होता 


द दिवस 


saa ayy अ; AT 
' guar tg qt पुरुप) 
; इसका बढुवचन sata t 

| “ RT 


| बातचीत में रुकावट 
= ` किसी यस्तु को न॑ ज bz 
वाळू रदना, स्यो T 


*सिहत # 


a १९३ 


1a7a083-ि० संत्रा ge [ सं० Jf 


प्रष्य-पयुवादब्ब ] सुगंध । मदक । 


Zaranda -दिं० खंड g'o रेंड़ ( Rici- 
। ARAI iaraqgdamvi-Ho रक्षमय स्वेद- 


pus Communis.) देखो--एरंड । 

ara दिन संवा पु'* [ सं० ] (१ ) कोय । 
घेना ( Corner, angle ) (3) सेवार, 
dtia । ( Sea-woad ) 

{ 3272-० mda, खरदा, श॒श र । देयर 
(A hare), FRE ( Rabbit )-šo | 

प्रर 227331-स० ( १ ) सरोकोइी 
SRo । हाऊरेर, हपु(ब)पा-दि । 
( Juniper: fractus. ag दो प्रकार 
का होता ईं--( क ) qa जिसका 
फल क्रिन्दुक के समान होता है और ( ख ) लघु 
जिसका फ aru के दरादर गोल होता है । 
(२) खजूर (Date ) । (३) waai 
ल araila-fġgo संशा go [देश] 
पृडे का नाम । 

arai-fgo खी० आलु की, geat, अरुई। 
(The root of Arum ००००११. ) 
A 44५7-० g'o ugat, waai 

५ arakah-z{o Wo, mi An. 

; erro et | yaaa, 
वैबार । ( Soa wead ) gire । वैः 
*UTe । ( २.) चेग्रपपंट, खेतपापदा । (Olde- 
nlandia corymbosa. ) स०। 

3 arakat fgo संत्रा पु 

rac 3० ] G) स्वेद, 
धरम, पसीना । पर्पाइरेशन(12018 0119101), 
स्य (S woat)-{o | (२)परिखुत जल, zT- 
शया gur पानी, भभके से खींचा हुआ भौपधीय 
गत । किसी, पदार्थ का रस जो भभके से खींचने 
मै निकले । qur Aqua ), dree ( Wa- 
tor ) । देखो-अर्क । ( ३) रस । 

$Z. arak-kudrumi-=rate लाज 
उपा, बाज अम्याडी | (Hibiscus abd- 
धर ) इ० Ño nio ı 
AN āaraq-juzi 


R मोजू šaraq-mouza3í } = 


सरकलेली 


स्थानिक स्वेद, 'यांशिकघने, वढ खेद st किसी 
विशेश waqa Š प्रादुमू'त हो । मेरिड्शसिस 
( meridiosis )-इ९ t 


स्त्राव होना, पसोने में शोणित घाना, रर 
मिछित स्वेद स्राव द्वोना, स्वेद में रक मिला 
हुआ Riam देमि,ईसिस ( Homid- 
rosis 3-३ 1 

अरक नाना araka-náni-fgo संग्रा go 
[a अकृ नसन, ] एफ अरक जो पुदीना 
ओर सिरका मिलाकर खीचने से निकाला 
जाता है । 

HURT 213420-आर पर्वतीय अर्धात्‌ पहाड़ी 
बकरा, गाय या बारदसि'गा । 

शरक afam araka-bádiyán--fgo 
= पु'० [ अ० ] सोर का थरक 1 

am बौली ३०1 १-७०ए-स० qaad, 
पेशाबमय स्वेद, ag स्वेद जिसमे qaqa 
विसर्जित हो । ऐसे स्वेद में से मूत्र को सी गंध 
आती है । gga ( Uridrosis ) 
-go 1 

aw मुतलब्बन 3araqmautalavvan- 
अ० adgs स्वेद, रंगीन पसीना, रंगीन पसीना 
द्याना 1 कोमिडॉसिस ( Chromidrosis ) 
-7o ' 

arg सुन्तिन aaraq-muntin- 1 

अर्कृ मन्तिन aaraqsmantin J 
दुर्गन्धित स्वेद, giana पसीना । य्रोमिडूगसिस 
( Bromidrosis )-० 1 i 

AR सुफ्रिन बंध पतन पि२प-ल्यन ay- 
Raa, पसीने की अधिकता, यधिकता के साथ 
स्वेदम्ाव होना | पफि डासिस (1011111011 028) 
हाइपरिड्रॉसनिस ( Hyporidrosis ), 
स्युडोरेसिस ( Sudorosis )-t'o | 

aar arakalá-fgo संघा go [ सं० 
अर्गल्लभगरी वा येंदा ] रोक । मर्य्यादा । 

अरफूलियान araqliyin-सo TI फम्दी 1 

वरक लेली amaqlaili-Ho यत्रि `, 


-Ho 


% 


'झरकाकिया 


रात में एसीना आना, जैसा कि uzaw में | थरकोल arakol 
प्रायः होता Q + mg we ( Night 


swoat ) -इ*० 1 

अरफाकिया aralákiyi-qe नकदी का जाळा | 
( Tho Spider'a wob ). 

अगफान a 

अरफून araqún ) मेंहदी। (Myrtus 
communis ). 

` झगकान ७७३0 -पारहर्मिगा | 

( Corous elaphus ). 


vraqán-#go 
” 


A 


अर कुदम 38110४१0० -अ्+ maa Q 


aa, स्वेद के स्थान में र निकलना,” ag एक 


रोग है जिसमें e के स्थान' में शुद्ध शौशणित, 
निकलता , है। हेमेरीडमिस ( Hemati- 


dyosis 9-६० 1 
aga araknl-qo दुखमिला, दुसविल्या-ड० 
प०,सू० । 


AURA araqún-gə मृद्वी t ( Myrtus,| - 


communis. ) į 


अरकूलस araqúlasiğo waa, KIA 
दपु(च)पा । ( Junipoii fructus. ) 
अरॅक्टियम्‌'लेप्पा 'aretium lappa ;i 
(Burdock: )-३० 1 
` अस्फ्टोस्टेफिलोस ब्लाक arotostaphylos 
glauca-ĝãə ( Manzànita loa- 
»- VBS)‘ 
अरफ्टोस्टेफिलोर्स Sat "असई “2१०४०5४ 
phylos uva"'ursi-So'wgs दादा, ऋच 
zgo | इनवुद्‌ दुय, आविसं-झ०। 
अर्कः 37३१३३ सं० q'o लाच्या; लाख; meh 
*) atao | Chac ) रा०' नि चऽ ६। देखो- 
अलक्तः । ` ` š | 
` आअ्रक्रक्‌ 1३६7३ -अु५ atam ज़था उभर 


ARAA.) so प०.सुर $ 
अरख़र arakhar-go 


.| -धरफासार arakisirarle 


stag; 


हि 


अहस t. 
du ] पक इस डो $: 
Ë । दसक! qç रेम! से 


से ६००० पुट ही के बई प 


मर के 


ल ` 


[1 arara बावडी । "हिं! 
अरग nraga-fge GF [e 
चन्दन jaon । पीछे रग कफ 

न्य जो सुगंधित होता है। 
अपगजा args S 
हूं केश बकर s 
, को मिद्नाने-से.बनताहै। (À की 

„a yolloiyisheolonr ५ 
„dod of 50018]. ९ 
~ gients: ) 


= च्य 


(3 paa zt 
अग्गठ १7४०; N 
korai, Zt 
sagn araghata नी 
ani 9742120” | 
[ente] cah (११९ 
mè जाळ दंगा का 120 री 


म्या 


; rag 
अरगल aragala ke pr ५४९४ 
“अर्गलं य लक कई कोती रि 
Fa Tai 1 म“ 
नी raphi ae 
मोस ge G ! 
है) ˆ , वा 
“अस्यू aagi t S O 
esac), _ हती 
अस्घ्ट ७1०४४0० ye ठा 
z< araghatt क्ट”? 


[ खं० pe! 


धः 


> २१३५ 


"अरइकः 


* 8४१६ए५0॥७]॥-सं० g'e aaa- 
man, “घन मद्वेद | ( Cassia 
tula.) रा० fto Fo ६। भा० पू० 
? | द्रब्य० गु० qo Piso | 
„ह aragvadham-सं० mio ARA- 
paiga i ( Oassia fistula. ) 
र यो० yeg aiaga चूण । 
araghána-fgo संज्ञा go [ <° 
व्राण-मूँ घना ] गंध 1 मदक । आप्राण । 
'गए-गो०1५॥६३,-४,-६६~सं०पु' ०, 
०९१) एरड्लीमत्स्य, मछली भेद, aga 
ta ( Pisces, ) घें० निघ० । 
(२) मधु ñm, मीश सहिंजन। रत्ना० | 
Gulandina Moringa, Sweat 
ar, 0(- ) 
YANga-IUTo कुटकी, भोण्डर, गोएडा। 
जबोटकु-ते० | (1111012005 Hookeri- 
७,776 ,1; . Syn. 7001118 aps 
abilis Planch.) इसके aa qi <š 
बहार में यती हे । मेमो ० | 
६'911&]<01)1-सं०पु*० दिनकर्लि'ग, कडु 
E, काल! खजूर-हि० । faa व्यू बिया 
Monn dubia, Cav. ), मी. सुपर्वा 
Molia superba: ); मी. रोबश (018- 
70७ए३६६:)-ले० 1 कड? खज॒र-गुज०, 
» TR Í निम्बर-मह० 
Agato | zç 
; निम्ध घर्ग “7? 
( N.O: meliaceae ) 
उतत्ति-स्थान-प्दी ब पश्चियी maq 
गे तथा लंका । Š 
वानस्पतिक-विंवरण--दिनकलि'ग॒“ qq 
थप्क फ़ के संस्कृत में AE ख्याल 
या जाता है | आकार, रूप तथा 'वण्य' में qz 


त कुषु खजूरके समान होताहे, परन्तु ध्यानपूर्वक 


दा करने पर मजा एक अत्यन्त कठिन अस्थि 
WQ ) से भली भोति संश्लिष्ट पाई 
वी है । फल इणदी का अवरिष्ट भाग भी खर्जूर 


* की डरडी से fira दीख पडता है 1 sa भिगोने 
पर फल शीघ्र अपनी सिकुडन को छोइकर अंडा- 
कार पीताभइरित ay के बेर पके समान 
हो जाता Š । श्रव छिलका सोटा दीख पड़ता È 
तथा सरलनापूर्वक गूदा fia किया जा 
*सकता है t 

qadd मुद्दा हुआ होता दै'और उस पर 
सूच्म अंकुर होले हैं। आधार पर 'पश्चभाग युक्र 
चुष्पाभ्यंतर कोप दल तथा फलडण्डी का पृक छोटा 
भाय लया होवा हे । युठलो १ ga arh, 
aama रूप से पञ्च परिखायुक्र, प्रलस्थित, दोनों 
शिरों पर fz ga होती हे; शीर्ष, छित्र की चारों 
ओर पञ्च dg3g, asagar (या पतन के 
कारण इससे न्यून ) होता है।" योज अकेला, 
भाल्याकार, शीषे से लगा रहता है; यीजावरख 
सूच्म परिमाण «में; Td सरल, विलोम; - देल. 
भालाकार; आदि मूल अंडाकार एवं sg होतः है। 


“बीज टंडन जभ्यातथा है xa चोडा होता है । 


Le काड-वेव,- 


२ | wA Esa होती है । इसके 'अतिरिक्त इसमें सेव की 


बीज az (Testa ) गम्भीर धूसर या 
श्याम aqar परिसार्जित; गिरी mara तैलीय 
gä मधुर sat qz a है 1 
उपयोगांश--फल्ल 1 
'राखायनिक संगठन--( य/ संयोगी दैन्य) 
फलस्य तिक्र तस्व qa प्रकार ra में परिणति- 
"शीज' ग्लूकोसाइड है 'जो ईथर, maan तया 
iaai विज्ञेय! होता है y इसमें'किञ्चिद अम्ल प्रति- 


„ ‘aa ( Malic acid-)' ग्लूकोज, gaa, 
“सथा .पेक्टीन नामक ` पदार्थं पाणु-जाते हँ । 
“डाइमाक 1 

प्रभाव तथ! उपयोग--फंल' मजा में एक 
qet का तिक्र' एवं - भतजीजनक स्वाद द्वोता Š । 
= भ्रमजीवियो H उद्रशूल कौ” य "एक उत्तम 
+झौषध है । इस. ka युवापुरुष की' मात्रा झड" 
` "फल है 1.इसमें किसी रेचक गुण को विधमानता 
3 मुश्किल से ' प्रतीत stat हैँ; " atait Egr जाता 
èf aç कृमिष्न प्रभाव करता है तथा व्ययाको 
* तत्काळ शसन करता Š 1 कोंकनर्मे कथ war का 


PAYA 


"अरङ्ग ५६६ 


"४ * स्वरस है भाग, गंधक | भाग, और दद्दी ३ माग, gar ( उपसगे ) रोगकार $ 
-3 "इन तीनों को उख पात्र में uGa पर गरम पाया जाता é रर उमे 
> wt agait ( scabies ) एवं ( Mag-! - wg निगो बयत ए 
gots ) द्वारा जनित qat में लगाते ( रूप ) कह amr है दिल 
` , डाइमाक । कहा जा सकता । बहि ब (९ 
फल कडु, संकोचक और और यायुनिस्सारक परचाद नहीं, मयु एह गप 
(amazt) है । xo Ro मे०। mam Agda T 
श्ररङ्गरः arangarah-go g'o कृत्रिम विप | asus == 


* ARA arangudí-so Ro माघवीलता । 


+ 


Arbfioial Poision RiTo | 
( E den diae (जिप) q 
1 पपा में दो प 
( See-mádhavilatá4,) ये० निघ० | |-,- sa s र s 
अरचरु 81.8008176-खिमला० मसुरी,मकोजा का पुक हो s. q रय ü 
४ -$० | aar, पजेरी-खिमला० । भोजि' we ढी रोग हे 


: हो ज्ञाना 
+ -नेषा० | ( Coriaria nepalensis.) | ..*# "कर होता है। qat 
s मेमो० । राग पर 


ब्याधि š wn ña होते 
अरचि arachi-fko संघा sto [सं० श्रचिं] |, a जीन मि/देशीय y 


ज्योति । दीप्ति । wrari प्रकाश | नेज । की रचमा ता उसके मो है 

अर्चा arachi-qto काञ्चनार, कचनाल, अरता |, . ह रखकर gaaf" ळी 

-fo । ( Bauhima variogata.) | >n हुप से प्रयोग में जावे ह । a 
सय. ह 

; , मेमो । भाप में उसका ' वासवि Wi 
अरचु ०:२०॥७-गढ़घाल हिन्दी रेवतचीनी । | ,? जञ शब्दे से प्रकट Ü 

1१.०» या गया ६ 
मेमो० । i . |. ही यहाँ ne किया ग द 
AIN aaraz—-wo तिबकी परि- 7 O ८ शास्दिक ad 
x } 700: सिम्पूर्म काशा < इम 
7: 'सुज्ञाञ्मफूह १७०३३०१७ f भाषा में उस |! ह किन्तु yat परिमाण ¢ 


ro ORANIE दृशा या. व्याधि का नाम है जो. 
२ 1 + धन्य सेगॉके कारण अर्थात्‌ उसके आधीन होकर, 
n उपपन्न होती हे । उदाइरणतः वह, शिरःधूल जो 
किसी ज्वर के, आधीन होकर जनित होता Š 

1 ,अर_ज--{ उपरूय, उपदव ) ,कदलाता दे I 

४ ५ 177 अग्प्लिकेशन ( Compheation, ), सिम्पूटम्‌, 
( Symptom. Yr; - .., 
: छम अलामत्र और अरज़ का भेद; 
४.३न द्वोनों,में मुख्य-भौर shu का. अन्तर है | ner 
-अर्थोद आर. अलामत,.को, अपेका, सुख्य वा. | . 8 
mo मन दै । कुर्थोकि vama (asa ) स्वास्थ्य, |... 
“१7 तथ्य रोग neq दशा के जिप अयोग में आता |, झर 
है भौर फिर कभी qç स्वास्थ्य एवं «रोग से पूर्व 

« होर ऊमी पश्चात, दोला Ë 1 इसके विपरीत, 


x६७ 


रा देबी माना जाता Q | (२) नीच 
"र पुरुष (३) aq शांकर | 

(go ) नीचः 

ñnji-qə चर, आकाश, WA । , 
r) ~ ' i 
ajina- वरवरी यादाम का : 
४४[ंदीपा-बरव० qiga, शिव- 
; Bryonia laciniosa ). 


गंध-सं० die पनकुमारी, dream । 
38 Barbadonsis. ) 
vjuna-fão संदा To [ सं० ] द्‌० 
í ( Torminalia Arjuna). 
tiio So 

“mari pandu-8o 
Arati-chortu-8o 


फेला, 


) azat 
Tomaz, wz gyro । 
89 sapientum, Linn, ) स० 
ol 

9प-सं० ° MIFIT, सोनापाठा, 
नाक 1 an गाषु-बं० (Oroxy- 
Indicum, Pent.) sto zo | 
Araçujparnah-8so पु'० यह 
पी वृक्ष ,है । श्ररदुपर्ण नामक वृक्ष । 
२ सू० RA | १५३ का० २० | 
'801-नैपा० कचेटा-हिं० । अग्लागल, 


| | (Mimosa rubicaulis. ) 
1 ५ b 


aradúsi-mo mgen, वासक t 


batoda vasica, Nees, ). 
anah-so पु'० (१ ) चित्रक पच, 
1 ( Plumbago zeylanica. ) 
o 1 ( २) गंदा, मलिन | अथवं० qo 
R । फा० yy - š 
दिग भूकस aragatandig-bh- 
3-यस्व० भूतफत्न-सं० । बकरान्यू० पौण 
भेरदुप-अव० | मेमो० 1 - 


arana-marana-Tgo जख्म 


- अरसिक 


दयात्‌, Ramat हि०, do । ( kaJnchos 
laciniata, D. O.) Rro इं० १ Aot 

अरणु ATA aran vmaram-HẸgo qal 
( Osdrola toona, ४०१७.) go Ro! 
मे०। स० Tito Ko t इ० Ro gio ! 

अरणा arani-fgoe पु'०, खी० (१ ) जंगलो 
भसा 1 (A mld buffalo.) í (२) 
कण्डा, जंगन्री कणडा, अरना । ( Cowdung 
found died in tho forest,). 


q 


प्रकार का 4 


अरणिः ०1७॥॥॥-स० १० 

a 27०४-६६० संडा खी 
गनियार । थंगेथू । garaia qç । छोटी 
अरणी का एच, कुण्डली, थरणी-दि०, सं० । 
छोट गयिर-बं० । ( Cle:edendron 
1101110. ) चाण दी० १५ mo, हेभा०, 
daai । 'प्ररणियंद्विमन्थेना द्व्योनिं- 
संध्यदारुणि । मे० यत्रिकं। ( २) श्योणाक, 
सोनापाठा, wq ( Oroxylum Indi- 
cum, Fent. ) 1 ( 3 ) Ram qç, चीता 
( Plumbago Zeylanica. )1 (४), 
qå (The 8४1). )। * ) भस्स्युत्पादक- 
RBAI) काउ का बना हुआ एक यन्त्र जो 
यज्ञा मे श्राग निकालने के लिए काम आता है । 
इसके दो भाग होते दे--अरणि वा maru 
रीर उचरारणि | यद शमीगभं अरवत्थसे बनाया 
ज्ञाता है ! श्रधरारणी नीचे होती है शौर उसमें, 
एक चेद होता है। इस छेद पर उघरारणी खडी, 
करके रस्सी से मथानी के समान मधी जाती 
है । छेद के नीचे कुश वा कपास रख देते हैं 
जिसमें आग am जाती है.। इसके मधने के 
समय वैदिक मंत्र पढ़ते हैं और ऋत्विक लोग 
हो. इसके मथने आदि का काम करते हैं । यज्ञ में 
प्रायः wat से निकली हुई आग दी .काम में 
बाई जादी है। wa, `. 

अरणिका 218714-सं० स्त्री» niais qq, 
अरणी | (Clerodendion Inerme. ) 
चा० qo १५ Ro वेद्चन्तरादि qol lg- 
रारणिस्वूक वृपाऱ्य goeie ® ` ` 


i 


श्ररणा.;- .. xie 


भरणी a 20६-० खो, दिं? संज्ञा ख्रीश (१7) 
जंगळी.मादा Sa, 3ta (A female wild 


buffalo) i ( 3) इद्राग्निमन्थ। Qo « 


नि०.व०;६ | (३) भरनी (an), › अगेथ, 
(Ca ) nq (नि ) mR, wekket, 
a'ana पर्यायू- . गणिकारिका,, 'घरिनमन्यः, 
aia, कर्णिका, जया, , तेजोमन्यः, , ददिमेन्यः,' 
ज्योतिष्क:, पादकः, अरणिः, वद्विमंथः, मथनः (र), 
जयः ( भा० ), गिरिकर्णिका (zearo), पाव 
कारणिः (शब्द्‌ मा०), अग्निनयनः, तरकारी, वैज- , 
यन्तिका, Asard, भरणीकेतुः, 
नादेयी, विजया, अनन्ता, नदीजा; ginea: 1 
अन्व घं-संशा--* भनुत्वा 2, “nrag” 
Ae raana गिरो, अ(अ)ग्गान्त,' भूत- 
भैरची,- गणियारी-घं० |, ir › इस्टेप्रिफोलिया 
Ceremnarintegrifolia, 7,10) प्रेस्ना 
स्पाइनोसा G Premna spinosa; ' #oxb:) 
सुजय”( घ्री `), AMAZ ar । ' घेवुननेशि; 
पिन्न-नेल्लि, चिरिनेश्लु-चे इ», पिनुआ-नेदिल, ' नेश्वि- 
-Aol अप्पेज्ष-मल० ५ तकतिले, 'तग्गी; 
नरक्त, पेस्णा-कना०| ८ कर० । गयेन्दारी, गॅय- 
agl ऐरण, नरवेल, टकला, 'चामारी; 
C थोर' gafada )-मद्द० । अरणी, 
मोठी भरणी,'पऐ्रणमूख--गु ०] अगयायात--उड़्ि०? 
गनञ्ियारी-अच ०'। वकर्च--ग० | अगिवथ--उत्‌०! 
गिनेरी-मेपा०। गणियरी--आखा० '। ' सिह्दिन- 
मिदि; कणिकार्नस० 1 अरनी, प्रण्मूल-वस्ब०71 
रागधैंगू-पी-ब्रर० 1 


fast वर्ग 
(५.0. ८८7०८८८००८) Ç 
* डत्पत्ति-स्थान--पदृ ` मारतवर्ष ` के! अनेक 
र्तो विशेषतः agame पर होती हैँ |” उत्तरी 
भारत," Risa; कारामीर, यम्वई , से' सबका 
qda, Rae घोर लंका! : 


मोट->चुद्- set भेदः से अग्निमंय--दो. 
प्रकार, का. होता है। sta प्रकारके, aiig Tq. 
में समान होते Ka 


पण, 


* है, ,सविन्यास,/सीमाम्टि 


gafara nakie 

इस्वगणिकारिका; तएन; Rq, 
अरयिः, uama, IA `+ 
festa, t ) 1 qe गदया 
टाकळी, नरयेबर-मद० | TRM ' 
सिदेथ्होजिया (12. q 
' Linn. ), ह रोडेयषेन 
Fu phlomoides] 
gaama ' 
किली किलोने dago Oa 
[nərmə, Garta ) ve 
घोड़ी भरगी जिया है। पेय 
( sasa । att 
go) । 
४ वानस्पतिङ-वण ने p 


paa ते त 
T Ñ । पाइ 4 


( भनीदार at 
कार ade (Qaqa AE p 
पत्रपृष्ठ शिराखित पूर्व i ' 
और 3-३ इंच घौगा, a" 


की प्रत्येक, शास । 
mas $ d 
8, 
विभाग सम्युखवर्ती और प व 
बहुस़ंपग्रका taa इरि mits 
qada प्रधानतः ३ माग 


x< 


satana का qq qatga Š 1 इसलिए 
tq कदते हैं। गणियारी के कांड सथा 
ai मे बृहत, दद और सीदयाप्र शासाएँ 
r एक दूसरे के रिपरीत दिक्‌ fana भाव 
दत होती हैं। बढ़ (अरणी) ऐसी नहीं हतो । 
प्रकार के अग्निमन्ध में यह्दो भेदक चिद्व है । 
उसायनिफ संगठन--पुक राल ( À re- 
>> पक fz क्ारीय सध्य अर्थात चारोद 

käloid ) रौर कपायिन ('T'arinim), 


Aaga, मूल, sinag | 
४पघ-निर्माणु-क़ाथ, miT- से ३० 
"यह द्रामूज को दूश दयोपथियो में से एक 
न्‌ इसकी जड़ दरामूल में पती है । 
mqa तथा इतिहास--मन्थन चा 
दारा जिससे nfa उत्पन्न हो उसको 
'नमन्थ” था “बद्धिमन्थ'” कहते दे। अरणि का 
विन है और यहाँ इससे अभिप्राय ang- 
$ यंत्र है । चूँकि यज्ञ के लिए पवित्राग्नि 
(करने के लिए इसका काप्ड काम में भता 
' इसलिए इसके qq के zz नामों से अभि- 
किया गया । Aram ( Gamblo ) 
Wart सिफ़िम की पहाड़ी जातियाँ अग्नि 
/ हेतु स्वभावतः अत्र भी इसझे काष्ठ का उप- 
(करती हैं । इसके दो भाग होते ई-( १) 
1 भाग जिसका काष्ठ कोमल होता है उसे 
तत में अधरारणी और ( २ ) उध्वं भाग को 
के काए कोर होता है ओर जिससे मन्थन 
y सम्पन्न होती है, प्रमन्थ कहते हैं। ये योनि 
' उपस्थ के संकेत माने जाते हैं । 
| गुणघर्म तथा उपयोग 
आयुवंदीय मताजुसार--तर्कारी ( गणिः 
s) कडु, उच्य, तिङ qur वातकफनाशक 
गैर सूजन, रलेष्मा, अग्निमांच, अर्श, मज के 
s: चया आध्यान को हरण करने वाली हे ।- 
भरो वीय में भौर रसादि में तुल्य हैं । 
वि स ला a हो उसी के ' अनुसार 
P 
दिषु 1 तत्पयोगा- 
७२ 


t 


अरण 


छसारेण योजयेत्‌ स्वमनोषया N” ( रा० 
Rro ) 

' तर्कारी कटुक ( चरपरी ), faz तपा उष्ण है 
आर बात, qiz, शोध, कफ, naala, अम 
पु विवन्ध ( मलरोध )को नष्ट करने याजी है । 
९ धन्वन्तरोय निघण्डु ) 

गुण-भ्रग्निमन्थ, उष्णयोय तथा कफ, चात को 
नष्ट करने याला, कटूक ( चरपरां ), Br, Hat 
( कपेला ), मधुर और अग्निवद के हैँ । प्रयोग- 
सूजन शौर पांडु रोग को दूर काता है] भौ० qo 
3 भा० गु० qo 

गणिकारी शोथहर die वातरोगों के fag 
द्वितकारी Š । राज०। 

लघु अग्निमन्थ के गुण वृद्धाग्निमन्ध के 
समान हैं । यथा-“लघ्यग्निमन्थस्य गुणाः परोक्गा 
वृद्धाग्निमन्धवत्‌ । विरेपारलेपने चोपनाहे शोफे 

च पूजितः n” परन्तु लेपन, उपनाइ भौर सूजन 
में इसका विशेष उपयोग होता है। ( aag- 
रत्नाकर ). 

यह दिष याम और मेद रोग नाराक है 1 

अर्णा के ARA व्यवद्दार 

चरक-- अश में भ्रग्निमन्थ-पत्र-ा'प्रशं जन्य 
वेदना से पीडित रोगीका Sanin कराके श्री 
पत्र के कोप्ण क्वाथ से nanga कराएँ। 
(To & अ० ) 

सुभुत--इचुमेह में गणिकारिका ga वा 
कारडत्वकू--(१) AR को 'अरणी भूल वा 
कांडत्वक्‌ द्वारा प्रस्तुत aaa पान कराप | 
RARI वैजयन्तीकपायम्‌ ।' (Bto ११ अ०) 

(२) चलुःकामिस्व में गणिकारिका सूलत्वकू-- 
९ देखो--असन ) । 

हारीत--वॉतब्रण में गणिकारिका मूल -- 
maga और श्रग्निमन्थ सूल को कॉजी मे पीस 
कर वातत्रण पर प्रक्षेप करना हितकारक है | 
(a ३५ अ० ) 

चक्रदत्त-वसामेह में गणिकारिका gaar 
Ca ) वसामेद मे अग्निमन्थ की जड़ की छाल 
का क्वाथ प्रयोग में s| ( प्रमेद-चि० ) 


अरणी 


९२) शोतपित्त में गणिकारिका सूज--अग्नि- | 


aa की जड़ की छाल फो पीसकर (कल्क ) 
गोपृत के साथ एक सप्ताद पर्यंत पीने से शीत- 
पित्त, ag और कोठ का नाश होता RI 
( शीतपित्तोदई-चि० )। (३) स्थूलता में 
गणिकारिका सूलत्वकू--अ्रग्नमन्थ की जड़ की 
छाल द्वारा निर्मित क्वाथ में faata का प्रक्षेप 
देकर पान करने से स्थूलता नष्ट होती है । 
९ स्थौल्य-चि० ) 
चक्तच्य 
चरक, श्रनुवासनोपग, Mug पुवं शीत- 
प्रशमन वर्ग में तया सुश्रुत, वरुणादि व वीर- 
तर्ब्वादि गण में गणिकारिका का पाठ आया है । 
, किसी किसी देश में वातरोगी को गणिकारिका 
के पंत्र का शाक व्यवहार कराया जाता दै । 


नः्यमत 


प्रभाव--भरणी पाचक, amagi, परिव- 
चैक ( रसायन ) ओर वरय हे 1 


प्रयोग--इसके पत्र का फाँट ( १० में $ ) 
विस्फोटादि कृत ज्वर, शूल, उद्राध्मान में $ से 
२ भ्राउंस की मात्रा में व्यवहृत होता हे और 
सूलस्वक्‌ ववाथ (१० मे १) उ्दरादसानज 
दुर्बेलावस्था, पूयमेह, आमवात तथा चातवेदुना 
( Newalgia. ) रोग में सेवनीय, हे. 1 
(मेडिरिया मेडिका ऑफर इण्बिया-- आर० wao 
खोरी, भा० २, go ४७२ ) 

पनरुलो ( 1118110. ) लिखते हे- गणि- 
कारिका मूलत्वक्‌ क्वाथ हृद्य, पाचक एव ज्वर 
सें लाभदायक हे । इसकी जड तिक्र पुव a- 
गंधि है तथा क्वाथ रूप में प्रयुक्त होती है.) 

q ( Rheede.) इसको" अप्पेल 
नाम से अभिद्धित करते हैं और इसके! पन्न के 
*क्वाथ को उद्राध्मान में सेवनीय aawa हैं | 


"लका में यह' मदामिदिःयो मिदि-गस्स ' नाम "से ' 


प्रसिद्ध है । Fe 


ऐेदूकिन्सन ( Atkinson; ) Ra 
द fasaa रोग एवं ज्वर में गणिकारिका पत्र 


vz वो 


४७० A 


को काली मरिच के साय पीमका . 
gi mana सहित ष्‌ ' 
qain को कूटकर स्वाथ प्रसुव के । 
तथा चातवेदुना ( ०७1३६ / 
के अंग को उक्र कवाय से सेवन मे | 
३ य खंड ६७ ए०) 


` ` आर० gao चोपण ain 


- यह एक साधारण चुप हैं amat? 
से माग विशेषकर agnt में पग 
` पराचोन चिकित्सकों ने हसे प q 
प्रमावात्मक भौषधीय गुण के ah 
उद्देख किया हे 1 इसकी ats asl 
७ झाउंस १ पाइंट जल मे १३ 
कर ) २ से ४ धाडस म्रा 
तिङ्गवस्य रूप से दिन में २ at z 
“जाता है 1. इमी हेतु पत्र भी तयद 
' हे (३६३० ३०३० go ५६२) 
रणीकेतुः arani kotub: oT 
मन्ध बुच, बडी, mdi a a 
ऐरण-मह० । (Pienina o 
' qo नि० qo ६! k 


I i 
अरण्ड aranda-fgo १० (१) 


ग्रदीबृद, परण्ड। ( 
Palma लाम.) | Vo 
करदा-कुमा?। 
mo! 
ik 
bu) 


tuor 
हिं, सिंध उलटा 


-hanida.) ६० 


श्वररण्डककड़ी a yanda kan 
ana खवू जा arandos? 
qo 

gug qqa aran 
' पपीता, विलायवी "रई 


a 
š Galion’ P. 
mam ( qo mo । में? 


-me डॉ० | 
š ~ sanda tala |: 


w 


go! 


ila 
अररडीकातैल०ावफप्ी 


T | 


रबि aranda-bija-eo, 
Ë का बीज, रेंडी। 
ad, ) देखो--एग्एड । 
314701[-द्वि"्खी० रेडी, mt 1 (T'ho 


jt of Palma chusta. ) | देखो 
पइ । 


fo g'o 
( Oastor x 


का पैड mandi-ká-pora-fyo T° 
í T$, रें, भरदी का पेइ। (Castor 
zgpalnt. )॥ ( Incius comnu- 
५ Liun, ) सन्फो०इं ० | देखों-एग्एड । 
“के बीज mandi-hc-bija-fgo 
। प्रणडी के वीज, रेंड' के बीज, रंडी Rier 
38 00 nmunis, Lu. ( Seeds- 
„Castor oil seeds.) । स०फा०३० t 
वी ळा१0011-जय*० एरणढ बीज, रेडी, 
की के Qa | ( Castor-oil secds. ) 
TERZ 
manyah संग g'o ) (3) ==- 
„aanya-fko सछा g'o J Ë 
वृष, कायफल । कट्फलेर ग्राघु-वं० । 
Lyrica “sapida. ) श० च०। (२) 
३ भेद, साखू । ( Shorea robusta.) 
Rito Js N St 
Caranyam-संन् lo - (५) 
alanya- fgo sgt T'o } 
ego | वन, जंगल, विपिन, कानन--हिं० 1 
०। 'यटवि--क०। बरं, सह रा-झ० | 
Fo | जंगल-हिं०; Zo | काढू -ता० । 
बि-ते० काइ-सल० । काडू aA RAO 
बनेर, जंगलेर,जंगली-चं० 1 जंगली-गु० । 
"सि० 1 तो-वर० ] फॉरेस्ट (A for 
५. ), विल्डरनेस (Wilderness. ), 
नड ( Wild. )-इ० t I 
उधान, सहावन, उपबन और प्रमदवन भेद से 
चार प्रकारका होता हे | _ इनमे' से.रागी 
W के क्रीड़ास्थज्ष को उद्यान ( फुलवारी ), 
t राजमहल के सामने के बाग को प्रमदवन 
नगर से बाहर स्थित बाग को उपवन कहते 
रा निन्घठ २1 ` ४५ 


५७१ ~ 


y >>. Ç ” 


3 अप्ण्य-कफार्पासी 


“सं०पु“० (२) कट्फल दृक्त,कायफल। (My- 
rica sapida,.), 
यरण्यकः aranyahabh-ge q'o महानिम्य, 
यकाइन । सहानिमू-वं० | यकान निम्ब-मह० | 
( Ailantus excelsa, Rozb.) 1 qo 
fato । 
अग्गयकरणा aranya kani-so ie (५) 
कडुजीरक, जीरक, जीरा विशेष । Cumin 
Seed ( Cummum Oyminum ) 
ये० निघ० । (२ ) वनपिष्पली Wild 
piper. ) 
अझरणय-ऋदली aranyajkadali-go खी० 
गिरिकदली, बनकदली, जंगली फेला-हिं० t 
बीचेकला, चुनो! कला, दयाकला-बं० । राणकेला 
-ggo i Musa Sapientum, Linn, 
( Wild var. of- ) tto fto qo ११। 
गुण--शीतक्ष, मधुर, वलकारक, चीयंबद्ध'क 
रुचिकारक, दुर्जर और भारी तथा दाह, शोप,पित्त- 
` नाशक हैं । इसका फल कपैला, मधुर तथा भारी 
है। वेश निघ०। > ü 
अरण्य-कर्कटी ayanya-karkatí-so gio 
aana कटी, मङ्गलो ककडी । git कॉकुड 
-ġo 1 राणतवसे-मदद० t 
गुण--जंगली ककडी, उष्य, तिक्र, ,रसयुक्र, 
पाक में wç और मेदक है sur कफ, . कमी, 
पित्त, कण्डू और ज्वर का नाश करने वाली हे | 
šo निघ० । ina 
श्ररण्यन्कर्षासः aranyarharpisah-संo 
T'o पीवरी } Devil's cotton (Abro- 
ma Augusta.) देखो-ओलट., ETIT । 
अरण्य-कलद 275792-414१-सं० Fo wr- 
कसू । (Cassia absus )' 
अरण्य काकः 278॥ 92-६4६ ॥-स्रं० पु'० वनः 
ˆ काक,बनकोश्रा । (4 wild crow.) afe काक 
-चं० | राण कावला-मह० | RERO To वे० 
निघ० 1 7 
अरंण्य-कार्पासी aranya-kárpási-@ sto 
* (१) वन कार्पोस, जंगली "कपास | बन ` कपासी 


aurai ५५२ 


--वे 1 राण कापासी-महृ० t. पत्ति-ते० | 
C Tho wild cotton ) गुण-—-तणनाशक,' 
yaga ओर रूव Š । रा० निळ व०११ I 


(२) taze, aQ | ( Abroma], 


Augusta. ) 
अरणएयकासनी aranya kásani-fgo स्त्री» 
दुधल, घरन, SAGT, रदम,रामुकेई, DI AYT 
-पं०, हिं० । पथरी-दृ० । चुधुरसिघ०। 
Rian sifat ( Taraxacum 
Officinalo 17199. ),टे० देरडेलिओनिस 
CE. Dondolonis. )-ले० 1 IfA- 
संन ( Dondolion, )-६०॥ पिस्पेन-लिट 
९ Pissenht, Jemio | उद्रचेकन-को० । 
मिश्र चा तुलसी वर्ग 
» GX, 0. Compositae. ) ~- 
१ उत्पत्ति स्थान--सवंत्र दिमालय ( शीतोष्णय 
=o Ro Ro ) तभा नीलगिरी पर्वतां; उत्तरी 
=, पश्चिमी सूत्रों Š qg. योई+ जाती - है, तिब्बत में 


`: "साधारण रूप से होती है, युरुप ( x 


तथा उत्तरी अमरीका । v- nqa 
"५ "नोट डॉ० डाइमाक'मदोदयके कथनानुसार 
te aga के सरकारी वनस्पत्योद्यान में प्रतिवर्ष 

इसकी कृषि की जाती हैं । 

- »नाम-विवरण--पुज़रकौनामा” के सम्पादक 
š नाजिसुलरतिन्बा* " महोदय के' कथनानुसार 
टेरेकसेकम युनानी ' भापा का शब्द Ë, जो तारा- 
स्सुवसे जिसका arg तिक अर्थ aaqa (मृदुता 
Ti जनक), है; RTA शब्द है; परन्तु-दा०ड/इमाक' 
* महोदय के कथनानुसार इस शब्दको वास्तविकता 
` अनिश्चित है, कदाचित्‌ यह qarga ( फ़ारसी 
a शब्द )-का अपश्च श है । eY 1 
<= चनस्पति के गंभीर दुनदाने क्‍योंकि दुग्ध- 
-pÈ समान होते, ह; इस, कारण आल भाषा: 


o भुमिद्दित करते 8... -- , er- 
इतिदाख--यद्यपि प्राचीन युद्रानीःवः रूमी 
चिकित्सकों ने कई भाँति की कासंनी; का वर्णन" 
किया दे; तथापि Qar ata होदा है कि उन्होंने 


में इसे डेगिडलान, Ç दुग्धदन्त, ). नाम से |. `. 


इस भाँति की sata wt 

* इब्नसोना ने qaga sas. 
किया है तथा अन्य ga 888" 
gasi aja किया है। युर A 
मसीही में ,इूटिम्रम Fuchs t 
` Hanoi ( Hedyp छ) 
n+ Saa Tragus (सब्‌ te 
rr शियम मेजस ( मागगथाएंए 
, मैथिथोजस Matthiolus (wall 


pil 


š p (1,७०४. Jon 
इत्यादि नामों से (0% w 
aphga का. पर्याय स ) g: 

किया ह । सतर शवानि 
में waaah (P 


(m aaa ) विम 
Tiada थी | ३,7 ; šÍ 
1७३ - लोट-मशिवण, आ 
१ = कृ aura q daa o यशा 

से उक्र-ओपधि, आ, 84 * 


कासनी ब 
' व ` र 
i” CO 1 
दानस्पतिकः वित 


| 


(कासनी ५७३ 


भय) ६ से १२ था १६ इंच लग्बी, करीब 
T बेलनाकार, है से $ इंच चौड़ी ( ब्य,स ), 
(भग अनेक सूच्स कुछु कुछ घने शिरको से 
छादित रहता है तथा निम्न भाग में कम: 
फू होती हैं | ताज़ी दृशा में गह हलके पीत- 
वंको पुवं गूदादार और शुष्क दसाम गंभीर 
(या श्याम धूसर वर्ण की, जिन पर लम्बाई 
रुप अधिऊ झुरे याँ पड़ी रहती हँ । भोतरसे 
खेत aga जिसका मध्य माग ज़रदीमायल 
ara) होता है । यह गधरहित एवं कटु स्वाद- 
: दोती 2 1 यह Mago तथा अत ऋतु में 
गक लघोली होती है; परन्तु ses होने पर 
तर चड़चद्राइट के साथ ट्ट जानी दै टुटने 
आच की लकडी पीदवर्णा को, da 
उके चारों ओर गंभीरश्याम ar को कैम्बि- 
1 रेखा तथा घनी उदेत स्वच होती हे, जिसके 
क gha वण' की दुग्ध को नालियों के वृत्त 
े हैं। ये पतजी दीवाल की ( Paonch- 
mar)à भिन्न किए गए होते हैं । 
शोत काल से पश्चात्‌ एवं वसन्त ऋतु के 


a 


WÄ इसकी जइ मधुर स्वादयुक रहती है.। | 


उत भौर sq के बीच- दुग्ध-रस गाढा हो 
gag कडु, रस. बढ़ जात! हे; इस कारण 
एको जद, को- पत्तमड ( Autumn) के 
प्रय में एकत्रित करना चादिपु। ससन्त ऋतुको 
H š fàn मधुरसस्व निकलता है I 


` समानता-ग्रकरकरा की जइ ( Pelli- 
ory root ) इसके समान होती है; किन्तु 
RÀ पर उसका स्वाद चरपरा होता हे! 


रासायनिक संगउन-दुग्ध रस में एक sç 
वेहताकार (अस्फटिकीय ) सत्व-(१) टेरेक्सेसीन 

Taraxaciun ) अर्थात्‌ अरण्यकासनीन वा 
ilma, ( २) ua स्फटिकवत्‌ ( कडु ) सत्व 
aa, ( Taraxacerin ) और (३) 
उम्पैरेगीन (iah सर्व, uenia), पोटाशियम्‌ 
इैल्रियय के खचण, राजदार और सरेशदार 
पदार्थ होते Ki इसको जड़ में आइन्युलीन 
११ पतिर; पेक्टीन; शकंरा,'जीन्युजीन; भस्म ५ 


अररयफासनी 


— _ l — y 


ġo प्रतिशत पाए जाते हैं । प्रभाव-मूत्रल, वल्य, 
निर्बल पित्ततिम्पारक, और कोष सृ !कारी । 


siqa नर्माण--फरिरल योग (Offi 
ual preparations + 


(१) अरण्य कासनी wa एक्स बम 
Ziar ( Extractum Torasac ) 
-ले० | एक्सट्रैक्ट nis sanan ( Extra- 
ct of Taraxacum )-#ə 1 .खुलासहे 
कासनी बरां, उसारहे arin A । 

निर्माण-क्रम-टैरेक्‍्शेकम की ताजा जड को 
कुचलकर दबाने से जो रम ग्राप्त हो, उसे स्थूल 
भाग के अन्तः जपित हो जाने पर निधार ले' । 
तदनन्तर १० मिनट तक $ से २१२० फारन- 
हाइट के उत्ताप पर रख कर छान कर zú को 
इतने ताप पर उदाएँ जिसमें वह गाढा gam I 

mar से १९ ग्रेन (३ से १० ढेकि- 
ग्राम ) 1 

( २) स्ररयकारूनी तरल-रूत्व-- 
qanqa टैरेक्सेसाई लिकिइम ( Extrac- 
tam Taraxaci Liquidum)-लol 
लिङिड arada nim टेरेकहेकम ( Liquid 

Extiaet, of Taraxacum )-ई० 
aan कासनी बरी सय्याल, san an" 
शकून ama- Ao, Fio | 

निर्माण-क्रम-टेरेक्जेकम की शुष्क जइ का 

Ro नं० का चूर्ण २० आउंस मद्यसार ( ६०%) 
२ पाइंट, परिखुत वारि थावश्यकतानुसार t 
basq को ४८ घंटा पर्यम्त मद्यसार में 
भिगोषेँ । पुनः इसमें से 1० छू रड wq 
द्रव निचोइ कर पृथक्‌ करले । अवरिए स्थूल 
भाग को २ पाइंट परिखुत जल में ४८ घंटा तक 
Rg और दुवाने से जो तरल प्राप्त दो उसे 
छान कर अग्नि पर यहाँ तक रखें, कि उसका 
द्रव्यमान १० H शाउंस यच रहें । पुनः प्रति 
तरल दवय को परस्पर मिला ले चीर भावश्य- 
sangan इतना sfiga जज और योजित करें 
कि ताळ सत्व का gama qq २० छु इद 
आउंस Qag i: 


श्ररण्यकासनी 


माध्ना--भ्राघा से २ छु इद दाम=( ११८ से 
er घनशतांश मीटर ) । 


(३) HAT कासनो ' रु1रल--सकस ' 


टैरेब्सेसाई ( Succus taraxaci )-ले० 
जूस ऑफ baisa ( Juice of T'arax- 
acum )-इं० । असीर कासनी बर्री, छसौर 
नृश्नैश्कून-अण्, फू ० । 
निर्मागु-कम--टैरेककोकम्‌ की ताजी जड़ को 
कुचल कर दुवाने से जो रम प्राप्त हो उसमें 
> Raa aaa Riad श्र सात दिवस 
5. 7 , पश्चाद्‌ फिल्टर करलें (पोतन करले ) | 
माधा से GAI gah ३६ से 
..> ७१ घन रत्नां मीटर ) | 
** प्रतिनिधि--अ्रलूमिराव ( Launcea 
1v Yinnatahida, Cass. ) azua देनिपुना, 
( Lactuca Hoyneuna 2. 6. ), 
हिरनखुरी ( Emilia sonchifolin, D. 
0., ) और jga ऑलिरेसिश्रस ( Sonchus 
016 aceus, Linn, ) विस्तार के लिए उन 
up ST नामों के अन्ठगंत भअ्रवल्लोकन करिए । 
1 , “प्रभाव तथा उपयोग-टैरेक्सेसाई' रेडिक्स 
o. (अरययकासनी-मूज्ञ ) चिरकाल से वच्य, 
“ / -पित्तरेचक, qaa और .को४्ठमूदुकारी रूप से 
प्रसिद्ध रहा Š | ताजे स्वरस का बल्य प्रभाव, जो 
प्रयोग से टोक प्रथम प्रस्तुत किया qar हो अथवा 
«जो जइ को qafaq करने के टीक पश्चात्‌ श्रमी 
, जब कि वह कडु हो, निर्मित किया गया दो, 
-मिश्चित e से उत्तम होता है । वद बहुशः 
प्रभावकारी qer औषधों का खाभदायक 
~ अजुपान है | इसके सत्य प्रायोगिक रूपसे रभाव 
: - दीन दोते ,हैं. और इसकी, जड़ द्वारा, निर्मित 
s. औषध व्यर्थ | [o Rro द्विदलाँ। -- « 


k. 


` 


7" ताजी ऊड़ का रस या' इसका, शीतकपाय 
3 : SWN के - समोन आमाशयबल्लप्रद्‌, - प्रमाद 
~» करना है तथा यदद किसो प्रकार को छमृदुकारी भी 
`° है ॥ परन्तु इसके वे प्रयोग) जो- अंग्रेजी औषध 
7४" विक्रेताओं से उपजब्ध होते दे, उनका प्रभावा- 

त्मक होना सन्देद पण विचार किया जाता है | 


४७२ 


पहिजे बहुधा Ratas aq 
agani जैमे--पांदु तथा sQ , 
थिकतया व्यवहार ñ añ पे 
, इसका उपयोग बहुत कम हो याती 


aranya kukka 


E 
धप्एय-कु 


` ` g'o बने मुर्गा, कोमुडा, qaq 
` gjo taa ऊुकगे-व ९ एथ इमेन 
7 ¢ Wild Cock or hen.) 


K 
गण इसका मांस हदय g$, w 
है। रा० नि० ao a917 
र्य, गुरु थोर चातनाशक है । मर 


अरख्य-कुक्तित्थिका ara opr 
झअरण्य-कुलित्था,-त्थी ९10110 po 
५७५९ मकी. हक: ते 
vie >सं० खो%(१)दन कुल 
+ ६ -कनाय-वं० 1 रा? fio T0 
. stone urod asa 0० 
aa, कृत्रिम श्रश्धन विशेष। qo ; 
I F कालशुर्मा-दि० । देखो डला 


3 


थी, gl 
ri 


yoru) 


7५ 1 q'o घन कुसुम, 
८३. (बहे) 1 राण कइई। 
> (  #qa-qo । गुण-कडुपा 
ite दोपनः। रा० नि०व*४ 

olib: 


अरणय-कोलिः aranya k aa 


** कोलि, बन बदरी 1 वन कर्ल 

FF hus jujuba, ) . 
oY) 

अरणय-गवयः aranya ga pA 


pr जंगली गाय, वन taq; w 
~¬" ज्ञाति की है । सु० सु” 
कूलेचर। ' ` ' ` ` 


y 
.. सन्धनदृण्ड 1 


pF 


झरएयचटकः aragyarohn 


P mE नांय ag, दिना गड, ma’, 


[चेक , xez 


RUAIM R 


—.c br”oÚ,Ñ A. —c —. —— n K.o. n. n F K P TN 


"पड पदो | पसरः, मूदेडरः -Ho =< 
॥ गुहयुरे, नगर मई, gaio । 


Pss, ING घोर उरक $ समान 
* बाबा होगा ९ । वे० नि० 
WME: aranyachampaha -सं० 
mans, दन simi Michelia 
impaca ( The wild var. of-) 
fa-qo 1 

पिएन, बघ, शुरूरद के घोर पज- 
SRI राब नि० To १० । 


दुग्प qo L 
Fe $ 


FM: aranya-chhbinab-&e q'e 


ग, iaat यकुरा | युनो gaio 1 
wild ०३७). 


aranyajat-8so To ( Sesam ' 
tindicum ) तिलफ इप, तिल या l ड 


1 सा इप See-'Pilakah (तिलक) 

Jel 

यपालः aranya-jayapálah-@o 
ait जमालगोरा-दि०। (010101 po 

indrum, ७०५७, ) agg, दन्ति-चे० 1 

“दन्तो 1 


W aranyaji-सं० zo पेऊ 1 
mZ% aranyajárdiaki-io gio 
Xë, amien aaga: ( रा० fio 
१७) | agaz faar (Wild ginger} 
० जिजिवर कैस्सुमनार (Zingiber cas- 
munar, Roz)b.) | Bro x° 3 भा० | 
' मेळ tata | ज़ि० पष्यु'रियम्‌ { ८. Pu 
ureum ), ज़ि० ड्रिफ्नोर्डियाई (Ze hfí- 

li )-ले० । ३० Ro Rot मन आवक, 
यादी, जंगी g-ig | चन ma-e । 
WRR, करपुशुपु -ते० | राण भाले, निसा, 
सण, sma इनदु-महद० | Ada 

“७,० 1 

आद्रक चा हरिद्रा yt 
Setaminew or Zing1ibz1 ८26०४.) 


लि स्थान--भारतवर्ष (Rama से 
भ पर्यन्त ) 


IRN नि रू-यि यरा रपरा ताज एरनाछो 
घर( RAN) १ सेर इप मोगा 
(FR ), उषा ठु, इरा gem (समु पर), 
अनेर सेर qorr अहरो मे पुर होता है, 
जिनमें मे yq से रेत Ter. Tabsr) जगे 
इते हं । धर को प्ररपेझ मागि पर शुद्ध होता है । 
ait ns पिलकायुश गधा इजका धुसर 
होता है। अन्तः भाग पूरं grita sr, 
गंध अलि तोन तथा aga पिय नहों ( भागक, 
कपूर तथा इरिद्रा डे सम्मिश्ति ninaq ) 
होतो हे । स्याद उष्य भौर staat होता Ql 


चन झाद्रे रू को सूकम TIRAT का 
av भाग विदित ( सऊुथित ) पूरे nau 
कोपे के पठुनमे स्तर द्वारा पनता है। पेरेनबाइमा 
haggya कोप होते ६ पानाच धर के 
raq भ.गस्थ कोप फरीब क़रोब ARNET 
होने है; परन्तु उसळे मध्य भागमें पाए जानेयाण्े 
कोप तृहत्‌, 'भंडाकार, üa फणा से पूरित 
होते हे । उक धर के सम्पूर्ण भाग š ग कोष 
nadha गण के स्थायी सैछ से पण' होते हूँ । 
dagar सिष्टम (Susa) एरिमापत्‌ होता है । 


रासायनिफ ख गउन--इसमें गिग्य qani 
पाए जाते है: 
एअर एफ्ल फट (1) स्थायी ऐल, (२) पसा; 
आर ( ३ pagua) ६,३६ 
पेल्कुद्दों लिफ पफसद्रेफट(४)शपोरा,रा ७, २३ 
घाटर पपसट्रपद( २) fanta, ( ६) भस्ण 


आदि ` ३३. ४९ 
९७) स्येतसार Yx. ०८ 
(=) mz फाइयर १२, ११ 
(२) भस्म १, ८० 
( १० ) भाजता *७, ६६ 


( १1१) भण्म्युमिनाइश्स थोर (1२) Moditi- 
cations of arabin ७४७, y ३०. yn. 
१००, nu 
जइ कपर गधा suqus फी (aÑ u de 
qata दोतो है । मृदु au siye 
स्वाद रखता दे । agi wtlar (C 


अंरण्यजौरम्‌,-कम्‌ है 


cuma aromatica ) की अपदा x 
राकंरा या gaa दने ई । 


प्रयगांश-पालाळी घई ( Rhizomo) 
तथा जड़ । 

इतिदास--यद्यपि ipai ने उक्र पौधे 
को कम्म मुनार ( Cassumunar ) लिखा 
हे, तथापि इस mah अत्यंत सन्देह प्रतीत होता 
दै कि अया इसकी जह कभी qeq भेजी गई 
है या यह कभी भारत a में ब्यापार की यस्तु 
रदी है। gaa यनदरिद्रा का माहवारी 
नाम है भार इसीसे श्रीषध-विफ्र ताशों को 
कस्मुमुनार ( Oassumunar 1001) 
नामक जड़ को प्राप्ति होती है | du एवं स्वाद में 
{tət जडे बहुत समान होती हैँ। महरटी नाम 
निसा संस्कृत भाषा का शब्द है । निशा संस्कृत 
में हरिद्रा को कहते हैं । इससे यह प्रगट होता है 
कि देहाती लोग इसकी जड़ को वनाद्रंक मूल की 
प्रतिनिधि रूप से व्यवहार में लाते हैं। 

गुणधम नथा उपयोग--प्रह कड, अम्ल, 
रुचिकारक, aga तथा श्ग्नियद्ध'क gI रा० 
Rogo RI 

इसके प्रभाव तथा उपयोग wis के समान 
हें। कोंकण में इसे वायुनिःसारक, उत्तेजक रूप 
से अतिसार पुवं उद्रशूल में वर्तते EI 
डाइमेक | 

भा इसके अन्य उपयोग हरिद्रावत Š (Zo 
Ro ào । 


अरण्यजोरम्‌,-कम्‌ aranyajiram,-kam 
-सं० क्लो० वनजीरक, कटुतीरक, जंगली जीरा । 
बनजीरा-ब० | कडुजीरें-मह० । जीरकब्र-ते० 1 
€ Wild cumin Seed. ) देखो-जोरा t 

गुर-जंगलो जीरा, उप्ण वीये, कसला, कड, 

वात कफ स्तंभक तथा बणविनाशक है | qo 
निघ geao mol 

अरण्यन्तमाल aranya-tamila. 

मरण्य-तम्वाकू aranya-tambákú ) 
FA, बन तम्बाकू, गीदड़ तम्बाकू, saqra aa 


fga 


Jo 
पु 


X5६ 


, वर्यन नहीं किया है। भर 


arag । मेट goa (61९177 
gata ( Mallein )-(° 
( Verbaseum Thapsts 
-लेश योडुदॉन 73E (Bomllon t 
ati (Molene )-# ki 
भूम के धूम, वन तम्बा MA 4 
कडणड, फू टर, ख़गोंग, T 
आर, Tura; rh, arria të 
थदानुदूदुग्य ( रक कण), गाइ 
दिप), famrqa इत ( मध्य, का 
दतुलबदा ( खेत चप) गौर I 
HÂTE रह, बुसीर-फा० ( रिः) 
कटुको बर्ग 
(N.0 Serophularine) 
उत्पत्ति-स्थाने-शोतोप्य i gh 
भूटान पर्यन्त; TE a i 
dge राज्य ( United states? 
इतिद्दा लल--पेसा a होता'रै 


à 
iga लेखों 
mr के संस्कृत के asti 


माहीड़ाह रज तथा MEUT इव a 
s पोघे का वणन tl a A 
( भाषा ) में इसे दु 


कइते हैं ।. . पौ 
gata ( Mollem ) र 
माद्दीज़द,रह तथा डल टन 1 
हाजी fa A इसका “ qi, 
बानस्पस्तिक-विवरप- ) 
३८ इंच लम्बे, परकारड रहित व 
ऊर्ध्वपत्र घटे 889, š i 
न्यूनाधिक दुष्ट्राकर ( ब ga" 


चनाच्यादित होते दै । “rei करे 
लिकर, गंध ताजा होनेपर ` Pai 
इसके पुष्प ६ से 1० ael 
लगे होते हैं । मक at g$ 
दल) एकत्रित किट वा 
(यास) हसे है इंच का 5 


aeng 2७७ 


rt षमङीले, पीत aq के ( अथवा 

से मुक्ेशे मायल पीत और भौतरसे सफ़ेदो 
t नीले), Ta uaz युक्र, xvi भाग चिकना 
९ RS: भाग खोमरा होता ई। नरतन्तु mi- 

को नची से लगे होते Z I इनमें H ऊपर 
त उर्णीय तया नोचे के दो लम्बे और 
- सेते हं । स्थाइ-लुधादो घोर कुद कु 
, गीता है झी होन इसके पुष्प को == 
(è हैं जो aiwa न्लेटेरिया ( V. Bla- 
, व) प्रतीत होता Š । पुष्करमूल (Orris- 
,१ के साथ इसके पुष्प की aa gaart 


मोड इय खम्ये, mac (श डाकार ), 
(3 कडे जिनका चूण! करना अति कठिन है, 
कीय गंध रहित होते हैं। स्वाद कुक कुछ 
“(होता है 
: सोयनिक खंगठन-पुष्प में पुक प्रकार का 
उनशोल तैल, वसामय अम्ल, स्वतन्त्र 
, फुरिकाम्ल, चूण' स्फुरेत तथा चूण* मलेत 
"ato of lime ), ऐमीटेट 'ग्रॉफ पोटास, 
१, बनने योग्य ws, निर्यास, इरिन्मूरि 
याली ) और एक पीत रालीय रञ्जक 
' पदाथे होने हँ । ( मारिन ) 
N में रासायनिक विश्लेपण द्वारा ०. zo% 
A मोम, उद़नशील तैल के कुछ चिद, 
RI राल ०. ७८०/७, इंथर में भ्रविलेय 
Ruz मध्सार ( ऐेलकोइल ) में Pra 
' * ००१५, सूच्म मात्रा में कपायीन, एक तिक 
Tèn gara इत्यादि, थाद्वंना*३००/७ और 
FAR ६० प्रतिशत तक होता है । (एडॉहफ) 
r ( drug ) में gara १६" ७६५७ 
m ( अंगूरी शकर ) के समान कार्बोज 
“Arbohydrate ) ar ७६५, 
डा मध्योज ) २ va, Asin 
A > २९%, आता १६९ ७६%, 
११८६, सेल्युलोज (era) ३२५७३ 
`ç w लिग्नीन ( काष्ठीन ) आदि पदार्थ 


] 


Tini: 
Dr ( अर्थात्‌ मूल, पत्र, पुष्प एवं 
i 


५३ 


थरण्यतस्वोकू 


ओऔदषध-निर्माश-पत्न--3 से v दाम । 

तरल सत्व--( पत्र था पुष्प द्वारा प्रस्तुत ) 
3 से ४ फ्लु० Fro 1 

प्रभाव--पत्र बेदनाशामर, WIW स्नि- 
ग्घताजनक, मूत्रल, सूदुलाजनक, qur थोर 
am निद्राजनक हूँ ' 

उपयोग मुसलमान चिङिन्सक इसे fadia 
कामें qeq य ey मानते ई, site विरेचन के 
साथ इसे umam तथा Afira मे देते हैँ । 
दीसकुरोदूस ने इसके कई 
Ë । ये इसे कास तथा अतिसार में लाभदायक 
और वाझ रूप से मृदुनाजनक बतलाते हैँ । 
इसकी पूक जाति से लैम्प की वत्ती बनाई जाती 
थी । ऐसा प्रतोत होता है कि अरय तथा wita 
निवासो मुलीन के निद्राजनक (मत्स्य के लिए) 
प्रभाव से भली भॉति परिचित थे । 


डॉक्टर स्टघुवर्ट के मतानुसार इसकी जड़ 
उत्तर भारत में mara रूप से उपयोग में 
याती gI 

सुरूप मे gaa चिरकालसे qarshi के फुप्फुस 
रोगों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका gI 
इसी हेतु इसे wan ar? ( Cow's 
lungwort) wata गो-फुप्फुस-तृण कहते Š । 
जमंनी में चूद्ों को भगाने के लिए इस पौधे को 
wa की कोणया ( खातों ) में रखते हैं । आरम्भ 
में इसके ड'ठल को मशाल रूप से ब्यवहार में 
लाते थे इस कारण sz पौधे का, फांस में 
Rinait डी नादी डे#ी ( Ciorgo de not- 
10-D3110) तथा फ्लोर डो nis faat 
(Fleur de grand chandelier ) 
और इले ड में हाई we ( High taper) 
नाम पढ़ गया । 


इसके पत्र तथा पुष्प स्निग्धताजनक, मूत्रल, 
azadsan और आदउेपहर हैं तथा चिर- 
काल से अतिसार एवं फुप्फुस रोगों में व्यवहृत 
होते आ रहे दे । फ्रांस में इसके uw का शीत 
कपाय JAA रूप से तथा पत्र का प्रलेप g- 
जनक रूप से ब्यत्रहार में आता हे। बीज को 
निद्वाजनक बतलाया जाता है और कहा जाता है 


अस्प्यतस्वाकू 


कि श्वास तथा fnar ( Infantilo 
convulsions) में इसका उपयोग किया 
गया है । डीफ्टर एफ० So यी० फिनलेन 
९ १८५३ ) ने 'यायरलेंद में इसके पत्र को दुग्ध 
में उबाल कर चयजन्य कास तथा श्रतिसार के 
मुख्य श्रीपधीय उपयोग की थोर ध्यान दी। 
sià amar कि बागो में उक्र पौधे की 
विस्तृत कृपि की जातीह । उनका दाया है कि 
इसमें कॉडलिवर diga Ç कीड मत्स्य यक्षे ) 
समान शरीरभारदद्ध/क तथा रोगनिवारक, गुण 
šI हे 
इसको जड़ ज्वरघ्न रूप से दी जातो है | इसके 
` ब्रीज कामोतेजक हैं | इसके पस्तेको रगइकर उसमें 
तेल सग्मिलित कर तथा उसे गमे करके शोथ- 
ga स्थानो पर लगाते Š । सुट्टी भर इसके पत्र 
को $ पाइंट ( ३० gzis ) गोदुग्ध में यहाँ तक 
उबालें कि qa पाइंट ( < pis) दुग्ध शेष 
' रहजापु | agarat इसे छानकर शकरा सम्मिलित 
* कर सोते समय सेवन करें । इससे कास कम 
होती है तथा वेदना रौर qr दूर होते' EI 
žo मे० Ro 1 Lo 3 
डाक्टर स्टथुवटे के कथनाजुसार इसको 
रेवन्द्चीनी भी कहते हैं ag इस,कारय हँ कि 
कभी रेवन्द्चौनीमे इसका' मि०ण करते थे | 
गराड-डिज्टिलिस मे कभी कभी-इसका तथा 
. अन्यं पौधोंका मिश्रण करते दं । दत्त मद्दोदय 
> aga करते है कि देशी लोग इसे इवास तथा 
| फुप्फुस रोगों Hada हे और यह कि. इसमे” 
*''तंमालवत्‌ (aag अथात्‌ तम्वाकूवत्‌,) ART 
C जनक गुण हे । बीज कामोद्दीपक a, किपु 
जाते हद 1 : 


यूरुप तथा अमरोका के संयुक्रराज्य मे पुक" 


समय स्निग्धताजनक वा नूदुताकारक रूप से 
इसके घने ऊर्णीय पत्र का केवल gz औषध में ही 
नहीं, अ्रपितु चिकित्सकगणों में भी. बहुत 


» मान्य था । प्रतिश्याय तथा अतिसारः की 


» चिकित्सा मे' इसका अन्तः और अश में ara 
( मलेप रूप से ) उपयोग . किया जाता था | 

à 
(वट) - 


wi 


, छुटांक ) 


a 


` 


"ह. (२) seqana न 


auqa 
ufe को रोकती, कब am 
aia शैथिल्य को ठीक झी है ह 
(au do ) इसके पत्र हो पुरु पए 
दुग्ध मे" उदाब झि š ! 


उपयोग करने से यह उवास $t 


है (वेर? ; 
ag qama पोभ इ 
दौर अतिसार में मदर Y a 
में इसके शुष्क पत्र को हु 
इसका सिगरेट उपयोग में, वा 


डॉक्टरक्किन लेएड $ दिम 


(३) यच्माकी मार 
पूर्व प्रयोग करने से मुलांन 


. भइल (काड RET hd 


ks 
ठया रशन ढौमिस (Russia? fa 
`š तुर्य शरीरभाखद 


qq 
5, बहुत कूम करत EI Oli 
' qaa; प्रतिवन्धित हो वा au # 
यमा के Ufaa पर कोई र (8 
ñar 1 अस्त उसका ar g 

b 1० घाण 
सामना करना चाहिए । प” हा 

jasi 
अरण्य-तुलसी arany ar (0 
चनतुलसी, SA मुक्त gamil 
Gratissimum ) a 

| -' राणतुलस-महै० | k 9E 
` १६ प्रकार की होती द (य) 
; ga और (`` girih $ 
. = ,गणु- जंगली g 39, ह! 
Y तथा वात, ai sh = 
àl छोटी and ४. 8! 


र 


IFEF: २७६ 


Jat: वा गत एन )॥३५.]॥)-सं० 
चन्य ag, जंगली खीरा ( Wad 
imber ) । बनशशा, बनकॉकुड-बं० । 
दनी-मह० (qo निध० ! 

Iai aranya-trapusi-8o gio ` 
। ए्द्रवारुणी, इन्द्रायन । uaa राशा 
(Citrullus 00007७8. ) 1 
| मझकाबलता, जान (बड़ा) इन्द्रायन । 
इफल-ब० । ( Trichosanthes 
mata.) । वे० निघ० श्वपस्मा० चि० : 
í ' 
Fu aranya damanah-zsto पु ० ! 
देमन qq, बनदौना, थफ़सन्तीन भेद । 
ttemesia Siveisiana,) कै० 1 


Rp aranya,jardrikshi-सo 
Saat दाख । मवेत्रज, Åga- AO 
elphinium staphesagna. ) 
।स्दैफिसेग्रीई सेमिना (Sta phosa- 
3 semina. )-Ho | 

nag aranyardhinyam-सe 
A ) उदिघान-वं०] देवभात-मह० । 
ld variety of Oiyza sativa.) 
निळ घ+ १६। 

Td; aranya-dhonuh-संo g'o 
पय, जंगली गाय | ( Wild cow. ) 
लि सत्व aranya nila satva 
' पु'० जंगली नील का सत। वैव्टिसीनम्‌ 
3906111710, )-ले० 1 ब्रैस्टिसीन 
aptisin, )-इं०। औहर नीले सहद राई 
» उ० | 


' नड श्राफिशल 

( Not Official: '} 
स्पत्ति-स्थान--संयुक्र राज्य अमरीका में 
भति के जंगली नील के पौधे उत्पन्न होते 
जनका यानस्पतिक नाम यैप्टीसिया fe- 
“( Baptisia 'Tinctoria ) है. 
St भाषा में चाइलूड gfe ( Wi- 
Indigo ) maig वन्य ( uran, ) नीज 


अरणय पुदीना 


कइते ği उनमे( जड़ ) से दो समव ma 
हेते Z, जिनमें से पुरु वड है जिसका यहाँ वण'न 
हो रद्वा हैँ । 

man— एक प्रकार का धूसर वण फा 
चूर्ण 2 जो जब में तो अविलेय, परन्तु मचसार 
में विजेय होता ई । 

ma से < ग्रेन ( *०६ से '३ आम ) 
चरिझा ( या चुर्ण ) रूप में धरते । 

डिंकचूरा वेष्टिसोई ( Tunetura Ba- 
ptus. ), टिंकचर r वैष्टिसीन ( Tin- 
ctuio of 1311811), )-सुब्याह नीजज 
aiino । aya नील सू दूराई-फा०॥। 
माप्रा-< से ३० मिनिम=( '३ से २ घन 
शतांशमीरर ) । 

प्रभाव तथा उपयोग--थोड़ी मात्रा में कोए 
azar रूप से पुरातन Aua ( मलावरोध ) 
में देते हैं । अधिक मात्रा में िरेचक थोर वामक 
है । यह यकृदोरेजक पुर्व श्रामाशय विकार करने 
वाला है। 


uca पल्लाण्डुः aranya-paláinduh-so 


ge वन जात aig, जंगजी प्याज, काँदा। 
aa पेंयाज-वं० 1 ( Scilla Indica.) 
afo 

गुण--खत्र विरेचक, शलेप्मध्न, थति उप्र, 
अधिक मात्रा में देने पर वान्तिकारक तथा मज- 
भेदक है ओर विष के समान ममुप्य को मार 
डालता है 1 शोध, श्वास, कास तथा मूत्रसंग 
C सूत्रावरोध ) की दशा में यह प्रयुक्र दवता है | 
sito | देखो-चन पलाण्डुः | 


अरण्य पिप्पली aranya-pippali-zfe खी० 


चन पिप्पलो नामक छुप, वन पीपल । बन पिः 
इल-च॑० | (See-Vanapippali.) रा० 
fau qo ६1 


अरण्य पु (पो) दीना aranya-pudini-fgo 


go जंगली पुदीना ( रोचनी ) । ह्ाशा-झ० | 
पुदीना कोही-फा० 1 Wild tbyme 
(Thymus Vulgaris or Serpy- 
llum, Linn.) 


अरण्य मदनमस्त पुष्प %zo प्र 


i ee Td का नान 


अरण्य मदनमस्त पुश्प aranya-madan- पाए जाते जो इसके प्रमिद सका 
masta-pushpa~fgo g'o fasa सर्सि- हेतु सिद्ध दों। इससे क २ 
नेलिस ( Cycas Circinalis, Linn, निर्याय तथा एक मरकर कॉ र 
Syn. C. Termes.) i जंगली सथा अस्थि द्वारा निर्मित wa Ë 
का फूल | बजर चद -यस्य० 1 qart aza- ï “इन्दुम्‌ पोदी = š पाइ 
मस्त का फूल-दू० । 'यासदेसामोटपन-गो०। | `” प्रभाव तथा उपयोग-ग प 
मदन कामेशुरप्यू, भदन-झामसूदू, कासप्यू, चनंग | " gia भारतवर्ष में मादक स 

काय-ता० । मदन मम्तु, रान गुदा, मदुन- | । ¦ आते दे । इनमें उनपर सते व 
कामाची-ते०  'माजावारी-सुपारी-मह ०} रिन | । ' को मदान्वित करने का E 
348, रोडुपन, एन्थकाय-मलव०। मुदंग-वर०। तथा कामोद्वीपक भी Ë एम ! 


मदू-गस्स-सिं० | 
( N. O. Cycadaceoe. ) 


1 


रास की शुष्क पहाड़ियाँ। 


प्रयोगांश--पौल्पिक पत्र ( प्रैक्ट्स ), गुठळी 


तथा काणड | 


वानत्पतिक-विवरणु-टयाजार में बिकने 
वाले पौष्पिकपन्न भाला के शिर के शाकल के, दो 


W ss तथा चाध इञ्च चोड़े और gg की ओर 
धूसरपीत वर्णः के कोमल सूदम रोमोंसे आच्चा- 
दित होते दें | प्रस्येक छिलके के arg saraq 
से एक सूथाकार अन्तः चक्र बिन्दु निकलता है 1 
जब कि कोण प्रथम प्रथम प्रगद होता है तो वे 
अ्रननज्ञास के age के समान बहुत निकट । निकट 
*' चापित रहते हैं, परन्तु ज्यों ज्यों उनकी अवस्था 
* अधिक होली है त्यो त्यो वे एक; दूसरे से faa 
` - होते जातेहें । इनमें कोई तन्नु नहीं होता; छिलके 
n का अन्तस्तल पराग-कोप (पेन्थर) द्वारा पूर्या रूप 
‘à आच्छादित होता है; पराग-काप, (ऐन्धर), एक- 
खेलीय द्विकपाट aa) शिखरके इदे गिद खुल्या हुआ 
८: होता 9, जिससे पराग विसर्जित हुआ करता है. 
समा से पाए जाने , aA RAAN , की -अखु- 
PRIT द्वारा परीक्षा करने पर ,यह सागू के समान 
होता हँ । TS] 
२: -रासायनिक-संगठन(या संयोग waqay, 
* »पौव्पिकपत्र, तथा, स्वचा में अधिक परिमाण में 
* / अच्य्युमेनीय ` वा लुझआवदार, पदार्थ, जो “जल में 
~ 'लयशील होते Ë, शुष्क, रूप में पाणु, जाते हैं | 
परन्तु, इसमें कोई उारीय ar अन्य युस्‌ सत्तू नहीं 


उत्पत्ति-स्थान-माल्षायार तर, पश्चिम मद- 


पाटला ( पाइ ) पुष्प š समाग £ 


जाता Ë | इसी कार्य इन दग 
` Tafa भाषा में मदग-ामःय ध 
: ` शब्द से भ्रमिहित करते है। vÉ 
दुष्प के firana (ARA) 
vi साथ चूर्णित कर इससे काम 
s. किए जाते k । इस हरे भ 
(यादा प्रस्तुत किया जाता š T 
«५ की गुठलियों को एकत्रित wt मा P 
ga हैं; तदनन्तर इसे छल ra 
, बाठे, हैं. जिसको “इंदु पे 


f 
) « (Caryota. ) È pa 
A निम्नकोटि,का होता Ë भोर ह 


नियाँ तथा निर्धन लोग खाते हैं; 
qI 
से सितम्बर मास तक मर p 
है और, उनके =a होने की ab 
/ सागू में इसका मिय RN jk. 
(Rhegde) के aai 
( Cone ) झी e कि 
qanta विषयक डूख T q 
stio igo Ro iait 
e सै V 
oratıssimâ, at! 
का झाइ” नाझ की द 4 


teis fä से 
चूर्वे कथित वनस्प' नी 


अरण्य , मक्का aranyt 
$ ¬ aije वन मृदिका, z 


gz: xat 


श्ररण्यवाताद 


उ-ब ५ । गैड sari ( Gad fly Jego 1 
२० | 
हवः aranya-mudgah-go g'o 
Ao बनमूग, सुद्रपर्णी । घोडा ma-m'o । 
Phaseolus Trlcbus, dit.) tto 
2 २०९ १६1 देलो--मकुष्ठकः । 
ह aranya-mudz4 सं० Aio 
iiaia- o | सुगानि-चं० । (Phar 
„Plus Trilobas १८.)रान्निनव्व३। 
,मेथो arvanya-məthi-sho to वन 
पका, वनमेथा, जंगली सेथी | यन मेति-बं०। 
[मेथि-महद० । ( Sece- Vanamethi) 
? RiTo | 
: रजनी manyarajani-go स्त्री 
गेहरिर।, जंगली इसदी। वन हलुद-वं> । 
य इनदु-महे० | (Cmcuma Aroma 
ica) o Te । 
लेदो aranyajJakshmi-so gto 
न लक्ष्मी, रम्भा फल, अरण्य was, जंगली 
ब्रा | Wild Plantain ( Musa 
'aradısiaca ). 
' वाताद्‌ 2 ॥॥}०-४६६६0-सं g'o 
१ ) Racin बादाम-हि०, go | 
इनो arda घाइटिपुना ( Hydnocarpus 
Nghtiana, Blume. ), दण झइने- 
प्रेस ( H. 1100911113, 1760.,)-ले० 1 
TW मण्ड Jungle Almond ) 
Ço | नीरडि-सुतत्‌,, एद्दी-ता० । नीरदि-वित्तु लु 
sl कडु-कवथ, कोटो-मह० । तमन, मरवेत्ति 
मल० | रट केकुन, agario । कोष्टो-गो०। 
YÑ -बस्य० 1 तेल--जंगली वादान का तेल 
xo, नीरडि "सुत्त, -एण्णेय-ता० ,। नीरडि- 
बैच सु-नूने.-ते० 1 . 3 

' कुष्ठवेरी वा agaa ai 
` ( ४. 0, Bizineor.) 

उत्पक्ति-प्धान--परिचम प्रायद्वोप, ददिय्य 


i 
f 


सेकुणसे टावनकोर पर्यन्त, मालावार she xq 
पव के qq धन्य भाग । 


इतिदास--उक्र वृण के इतिदास के विषय में 
जो कुछ हमे ज्ञात Š, वह यह है कि पश्चिम समुद्ग 
तट पर qz कतिपय इटीले खग्पोगों में गृह 
औषध रूप से चिरकाल से उपयोग में आ रहा 
है। तथा निर्धन जाति के लोग जलाने तथा Aa- 
घीय उपयोग हेतु इसका तैल निकालते दे! 
(AIR) 
चानस्पतिक--विवरण--इसका फल गोला- 
कार सेर के आकार का होता है; जिसके 
ऊपर gp gaU मोटा धूसर रंग का 
छिलका होता है, जो बाहर की ओर कॉक- 
चत्‌ ओर भोतर से काष्टीय होता है, जिस पर बृह- 
agg जटित होते ह; पर किसी किसी वृद्ध 
में agaga फल भी होते हैं| इसके भीतर 
१० से २० अधिक कोणांकार बीज जो करीय 
करीव $ ६० लम्मे, 3 इंग चोडे ओर ३ से ४ fo 
मोटे, सानान्यचः विपम 'यंडाकार कमी कभी Aar 
कार या आयताकार होते दे थौर जिनके उपर का 
सिद नीचे की अपेद धिक नोकीला दोतः Š । 
बीज saq Qaqa में रखे रहते थौर श्याम 
पतले agag से मज़बूती के साथ शिपक्ते रहते 
है। मजा को खुरच कर एथक्‌ करने पर बीज” 
बहिः zam का वाझ एए खुरदरा थौर लम्बाई को 
रुख़ छिछुलो नलिकाकार धारिया से qw Qa 
पड़ता Š | उभार स्पष्ट व्यक्त नहीं होते घिलके के 
भीतर भरपूर तैलीय wegla हाता है, निसरमे 
चालमूगरा के समान दो घुढदू, स्पष्ट दृदाकार 
तीन नसों से ga पत्रीय दोख होते दँ। ताजी 
अवस्था में nagha का वर्णे सवेत, किन्तु शुष्क 
होने पर गम्भीर धूसर वर्ण का हो जाता है | 
इसकी गंध चालमूगरा के समान होती- है| 
Aü शारीफ्र के मतानुसार, ag nanka 
तथा gw कुछ,वातादवत्‌, निर्व मधुर स्वाद्युक्र 
होता है | पारस्परिक दुयाव के कार्य प्रायः ये 
दिपम इो याते दै | इसके बीन dagan के 
समान द्वोते हैं; परन्तु ये menr में घोटे तथा 
खुरदरे शोते हैं जिनरी दम्दाई की wa धारिया 
होतो हैं। चावळमूगरः में qç यात नहों Q | 


झरण्यवाताद्‌ 


ae उसके बीज चिकने थोर याकार में इससे हुगुने 
` * बडे दोते हैँ 1 
* " qan रखना---बीज ara त्वक्‌ तथा भलब्यु- 
` सेन को सूक्ष्मदर्शक द्वारा परीदा करने परये 
` चावलमूगरा वीजवन्‌ पाए जाते हे । ' 
राखायनक संगठन-्रीन में ' लगभग 
४४८ स्थिर तेल होता हे, जो गंध या स्वाद में 
ç 'चौलमूगरा तैलः के समान होता है] तेल मे 
` ८ चाक्षमूप्रिकाम्ल तथा हिद्नोकार्पिकाम्ल « भौर 
` किंचिन्‌ मात्रा में पामिदिक एसिढ होता है। 
»' उपरयु'क्र दोनो अल स्फरिकीय होते हैं । 
`" ' प्रयोगांश--बीज तथा तैल 1 
न्द्रियच्याप।रिक कार्य--परिवर्तक, वल्य, 
स्थानिक उत्तेजक ( सो० go ), tuaa 
/  कीरष्न, बीज शोधक है। 
+ ओपध-निर्माण--ओऔपधीय उपयोग और 
१: ' इनकी प्रतिनिधि स्वरूप युरूपीय garia- 
सूगयके ब्रीज थौर तैल । 
। ५ मात्रा--तैल--१२ बुद से २ दूस ` पर्यन्त 
७, ( 188 ts डाम ) auar आमाशयपूर्ति 


g अप्येत ) चोज-क्रमिशः इन्दव १२, मेन (on रत्ती) |, 


. A से; 3 दास, तक | बढ़ाएँ | अन्तः ,रूपए से बीज 
५» “की :ख़बरकर केष रस को... निगले'; पर सम्पूण 
वस्तु को नदी. | ,बीजू की अपेद तेल; थधिक 
लाभदायक, - संतोपजनक ,तथा उत्तम है 1; तेल 
KISA UU , उत्तम, प्रतिनिधि, हे | 
"GT लाभ हेतु इसका पूणय', आओपधीय, ma में 
y ॥ उपयोग करना zf > 


we नोट-ाक्योकि, ag बहुत स्वल्प ' सूर्य को 
। ? वस्तु है, waq अकेले दी विना किसी अन्य तैलके 
1 $ सम्मेलन के इसका घहिरभयोग करना चाहिए। 

ee उपयोग--खनूः, (तरखुजली) तथा विस्फोटक 


= आदि खररोगोंमें इसके घरावर कालनपुरएड' Š= | 


# ( Jatropha; cnrcassoil )' fafaa 
~ कर उसमें गंधक २ भाग, कपूर झधा मारा, 
u “तथा, RLST रख yç :भाग योजित कर इसका 
momin करछे हैँ`॥- प्रजेप वा इमलशन रूप 
» «में इसका वाद उपयोग होता. « , ? 


yaq: 


.  "सॉसांतरीय दा < 


= s इस का तउ आ रै 
पानी समान भाग में saq राई द, 
याते हैं । (डाइमोक ) 

यह थामवाते विषयक वेदना àm 
~ है और इसे tiä बतते ै। 
के साथ मिलाकर इस ff, 
“ हथा न्य चता पर लगाते हैं। ए 
~ ` ˆ डावनेकोर मे आये चाग छै वा 
* = दवतन मं ईसे क रोगों में देते री 
गिरी तथा दिल के साथ कुवर का : 
u [इसे पष रूप से उपयोग ता 


यद्यपि ११ बुद से राम डी मे 
विसि प्रकार, के खाग, उर 


š 
Sq और पुरातन par दो 
प्रयोग होता है। तयारि इ, 


सावधानीकी aated होतीहै। कहं 
Sh यह ्रामाशय तया य 
* “qa दशाओं में इसके उपयोग 


/ “आने लंगते हैं। (बेट) 


द्वारा भी इसे sg sn अंद 


पन्हं M 
RTT qaa ) के टिप a è 
5 के aitan परिणाम ८ A 
rq 
p sar amr ( इटे zat 
i i (Nodudes') क (बः 


te द्वारा ) एवे sassa 
( रोग ' की दिमिए 


uad 


ड 
graian, मि) मधि 7 


ad ५८३ अरण्यवातादं 
St i = = = प्माप रे 
लाभ gar । २ g'a sm तैल तथा | am उपदंश qas त्वग्रोगां पर उक्र, तैल 


ह पियांस वसा ( Pythons fat ) का अभ्यंग करते Š । दुर्गन्धित (Raia ga ) 
दोनो को मिज्ञाकर तथा एुक एक यू द्‌ दैनिक खावोमे विशेषतया प्रसवके पश्चात्‌ योनि शोधन 
की मात्रा बढ़ाते हुए उक्र मिश्रण का उस रूप से योनि मे तथा पूयमेद्द मे इसके बीज के 
1 पर्यन्त मांसांतर wat करे, | शोत कपाय का मूत्रमार्ग भे' रिचकारी करते हा 
में मात्रा ३० वा ४० बूँद्‌ हो जाप । किसी सुश्रुत महाराज स्वरचित सुटत संहिता नामक 
1 रोगी को बीज की गिरी पिसी हुई, नारि- प्रामाणिक संस्कृत ñu में लिखते दें कि कुष्ठ रोग 
तैल, dis तथा गुड (Jaggory ) द्वारा में खदिर काथ के साथ चावलमूगरा तेलके सेवन 
R खडू, भी Rar गया । इसका तेल करने से इसकी गुणदायक wË अधिक हो 
एद की मात्रा में कलेवा से १ dar पूर्व तथा जाती Š । यदि यह सत्य हैँ तो घॉलमूमिकाम्ल 
'३७ प्रेन ( १० रत्ती ) की मात्रा में संध्या खदिरोल ( Catechol ) के साथ, जो उसको 
rh दिया गया ga mga चिकित्सा से प्रभावात्मक सर्ब है, सम्मिलित कर परीक्षा की 
ux विचूणित जयपाल बीज का ८ से १०, जा सकती है । कहा जाता है कि डॉक्टर उचा 
स पर्यन्त ' रेचन दिया गया । उपयुक्र | ' ८ Unna ) ने पाइरोगयलोल का, 'जो खदि- 
Pars भ्रतिरिङ्र किसी किसी रोगीको सप्ताह रोल के बहुत समान है, श्रोपिद (Oxide ) 
२ ' बार सोडियमहाइड-नोकापे'ट-घोल रूप में कष्ठ रोग में सफलतापूण' उपयोग 
ida शतांश सीटर ) का स्वकस्य अन्तः्चेप छिया । 
unai कुछ रोग की अभयु दिक चिकित्सा में चालमूगरा 
परिणाम निम्न हुआ -जो gg मे ने देखा सैल तथा गोमूत्र दोनों अन्तः एवं afge रूप से 
सन्देष्ठ ad कि 'अरण्यवाताद ( H. उपयोग में आते हे । इसरे विषय में 'प्राधुनिक 
nebrians ) कुष्ठ की घणायुकर दशाओं के |... सर्वश्रेष्ठ भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चन्द्र घोश 
ने के लिए एक शक्रिमान औपध ç” | महोदय लिखते है कि सम्भवत तैल के भस्लों 
कलकत्ता के वैज्ञानिक अन्येपक डॉकटर का मूत्र के सेन्धजम्‌ ( Sodium ) तथा 
गमय घोश श्क्टूदर मास सन्‌ १६२० $o अमोनियम आदि लवणो से सम्पर्क होने पर 
इरिइयन” जर्नल' siw मेडिकल रीसच में कुछु छारीय लवण बनजाते दे रौर विलेय होने 
खते हैं कि कुष्ठ की चिकित्सा में हाइडनो- "के कारण ये रोगो के रक्त द्वारा समस्त शरीर में 
पिकाम्ल का सोडियम स्गल्ट अत्यन्त गुणदायक ब्याप्त हो जाते हे तथा च॑,लगूगराम्ल के faa 
| उपयुक्क पाया गया । उनका कथन Š कि aadi की तरह प्रभाव करते हैं | (इ० मे० Ro) 
naaa ( Hydnocarpus Wigh- अश्व के वर्षाती नामक रोग मे यद तैल चौपध 
ana) तथा लघु aad ( H. Veneata) रूप से प्रयुक्र होता Ë Í a 


स प्राप्त तेल, चॉलमूगरा तेल की अपेदा 
धिक सुलभ है 1 चॉलमूगरा तैलसे तुलना करने 

(श्र क hd s: ss पि चाइल्ड maah Wild almond ), पून ट्री 
१० प्रतिशत ) हाइइनोकार्पिकाम्ल वर्तमान | , ( Poon tree. )-*०। है 
ता Š । अस्तु, मितन्ययता के विचार से कुषः स्टरक्युलिया फीटिडा ( Sterculia 
वक्षिस्पा झे' उनका उपयोग योग्य प्रतीत होता Foetida,- Linn. )-ले० 1 पून-वस्व० 1 
। यचा, छिलका gz विस्फोटक, कंट्माला के | . ऊदेप =<, पिनारी, कुदूदुर पुडकी, कुद्र फुरु) 
धिक, इटीले खग्रोगों यथा कंडू, ANJE | ~ पिनारी(:थ ) मरम्‌-ता० |, युरप, बादाम-ते० । 
Wize ( Lichen ), रकसा (Pi 078०) पिनारी मर, भारला-कना० । पोडट-कत्रबम- 


( २) जंगली बादाम-हि०, atio मह्‌०। 


reana 


4e 


परसा 


HAO | इत्नियूम पियू, लेट फोयू-बर० pit- 
सद, विरोह्दी-गो० 1 न्य ऊद- गु०, Hgo | 


आवत्तंनों वा मरोड़फलों qá - 
( N. O. Sterculiaceae ). 
उत्पत्ति स्थान--परिचमी घाट ( या ma- 
द्वीप ), दक्षिण भारत, कोंकण, भालावार, रझा 
और लंका | 


घानस्पतिक-वियरणु-इसके विशाल qq 
होते हैं । स्टक्यु लिया की अनेक जातियो' से 
qa सैलीय बीज प्राप्त होते हैं, Guau दिद्वाती 
लेग खाते हैं । बीज भ्रद' अंदाकार १ इंच लवे 
s भौर आध इंच चौदे ( भ्यास), एक दीले 
श्यासवण की किल्ली से आच्छादित होते हं । 
आधार पर एक पीतवर्ण का wa होता x 
कठिन श्यामत्वचा पुक ऊर्णा जटित स्तर से 
आच्छादित होती हृ । यद्द भीतर से धूसर एवं 
मखमली होती, और इसके भीतर यीज के आकार 
की एक तैलीय श्वेत गिरी सम्पुदित होती है | 
प्रत्येक बीज का भार लगभग २ ग्रामरे होता है। 
छिलका कडिनतापू्वक चूण* किया जा सकता है । 
ऊर्णाबत्‌ aar जलमें बैसोरीन ( Bassorin ) 
की तरह मृदु हो जाती à | गिरी में लगभग 
४० प्रतिशत स्थिर तेल और अधिक परिमाण में 

„ सवेतसार विद्यमान होते है । I 


` रासायनिक संगठन--तेल गाढ़ा, फीका 
पीतवण' का, कोमल रौर शुष्क नहीं होने 
' बाला है 1, 


प्रयोगांश--पत्च, पुष्प, बीज, त्वकू । , 

प्रभाव तथा उपयोग-लोरीये ( Loure- 
. iro)% कथनानुसार sz gç की त्वचा (ar पत्र) 
` रेचक, स्वेदक''तथा भूजल है।' चीनी Aa 
इसे जलेदर तथा आमवात में देते हैं। पुष्प 
*विष्छावत्‌ गंध के लिए afaa दै । (डाइमें।क) 
इसके बीज ea होते दें और जब इसे असाव- 
` धानी से नियत्न लिया जाता है तो उस्फ्रेश जनित 
होता तथा शिर चकराने लगता Š । ई० ` मे० 

jer ` सय अत ' 3 


हॉसंफोरडडे कयनावुमा rami 
तथा agas होतो है 1( 88) i 
धूपन रूप से इसका मुल्य aat 
कंडू एवम अन्य त्वमोगो' में pa 
प्रस्तर (उस्कारिका) रूप š बहिप्रपंग [१ 
raè बीनकों भूनकर सावे ६1(9 
“जब f 
(३ ) sag 'बादाम-हि% कस 
, जाया araus (Java almond 
बुन्नीमाइ दू (Elemi tre) 
कम्म्यून ( OananuD en 
Linn. )-ले० | बाइस मे डोळं! 
do colophane )-#Ë! पुड्या 
sio | कानारि-मल० । बदामी-जावॉ 1. 
मर, -कग्गली बीज, apard, आवा | 
, - थौनी-कना | बादाम ज्ाबी“ई०। 
-7o 1 . z 
agaa qu 
नॉट ARIT 
( Not offizl ) ; 
( X. O. Burserace@s Of 
dacee & simarubacee) x 
उत्पत्तिःस्थान--मबया शिरी 
., भारतीय, ñaqa qua, पेर ma h 
दक्षिणी भारत में इसको इषि की $ 
iraran (कभ 
, के मद्दाद्वीपों में होन 
“, जिससे इतनी asar mar 
sar का हम eee हत 
- म॑ घड तथा सुख्य शाखाओं हे an ; 
आरम्भ में यह श्वेत, तरल q K. ñ" 
परचात्‌ को यह पीताभायुर्क a 
जाते' हैं । वढ Kuka WASIN Rx: 
है और कहते हैं कि उसे कथा 
है वया अजीर्ण दो जाता है 1 A 
- स्पेज्ञेल के विचारानुसार * वु e 
२ afia मस्शिस दै जो उगे 


र 


iag sex 
7astacia terobinthus ) $ समान 
ar एमप बीज होते K | परन्तु ue कोपकार 
बालसम wa ( Carpobaisamum ) 
B 4 ररते ६। पन्सजा कहते हकि भपनो जावा 
hoa वनस्पतियो को सूची में होर्सफो 

र RaR हैं कि zz निर्यासमें कोपाइदी aa- 

` ( Balsam of eopaiba ) के" 
k हो गुणधम ६ । इसकी ब्रिकोणयुक्र गिरी 
Uii लोग कर्चे ही एवं पका कर खाते 
र tw ताजी दुखा में खाने तथा यासी होने 
c RI के काम भ्राता Ç | राज भी जनाने के 
:« भाता है। 


RT N 
रा में चोज के लिए इसके qq amg ॥ 
ianari में टावनकोर के पास sç 
? स्त सफलतापूर्वक उत्पन्न किया गया ६। । 


UINE ने मन्शिम (giaa, मन्शिम ) के 
IR इस बृष के फल का ag'a किया हे। 
[ब्‌ मन्रिम के नाम से aaga अद्वियह, | 
p मुद्ठोत्‌ अज्म में भी इसका यर्णन झाया Š । 
ने तथा gan निवासो इसके सैल को ' 
+ मन्शिम कहते हैं 
. पीनस्पतिक-विचरण--राल qa, qes, 
दीमायक्ष श्वेतवर्णं के समूहो' में पाया जाता 
| उत्ताप पहुँचाने पर यह शीघ्र qx झो. जाता | 
र नब उसकी गंध agag ( मन्दिम 
/ १) होतो हे | ' 
"फल 1 से इंच लम्बा, अंदाकार, प्रिकोण- * 
४ सिरे की ओर gatan ( तीक्ष्याप्र), चिकना, 
ist फीके बैंगनी पतले गूदादार वाझरवक्युङर; 
"ली अत्यन्त she, त्रिकोणीय, अस्फुटनीय 
findohiscont), अन्य दो के पतन होने के 
(tq एककोपीय होती ह; श्रामण्ड ( वाताद्‌ 
(YQ ) का बहिरावरण मिल्लीमय होता है, जिसके 
| aç नोन खरडोमे विभाजित और परस्पर लिपटे 
q बख sm हुए तेलीय दौल होते हॅ 
शिरी से ४५, प्रतिशत अद डोस, ura एवं मधुर- 
ISU वसा ग्रा होती है जो बहुत काल 
Sia ginga बनी रहती है। (Hz) 


i 
í 33 


Haraaz 


रासायनिक संगठन--प्रीन ( Brein ) 
६० प्रतिरात, एमाइरीन ( राख ) २९ प्रतिशत, 
मो धाइडीन (Dryoidin ), मीदीन( Bre- 
idin ) तथा पुलेमिक अम्ल । लयशोलता- 

इधर में तो बिलकुल लय हो जाता हैं, पर 
मद्यसार ( ६०५, ) में भी इसका बहुत सा 
भाग लयशील होता k 1 

प्रयोगांश--गुइली अर्थात्‌ बोन तया तेल, 
जमा हुआ थौलियो-रेंशिन जो काटने से टपकने 
लगता है ( एलेमी )1 

औषपषध-निर्माण--प्रकेप( ₹ में १ ); गिरी 
अर्थात्‌ यीज तथा तेलका इमल्शन। माघ्रा-शाधा 
आउंस से १ आउंस । 

एक्षिमाई प्रलेप ( Unguentum ole- 
101 ) । मरहम रातीनजुज, मन्शिम्‌-स्य० 1 

निर्माण--एलोमाई í माग, स्परमेसीदाई 
आईंटमेंट ४ भाग दोनों को परस्पर पिघला कर 
छान ले' dz शीतल होने तक हिलाते जाएँ | 

प्रभाव -स्निग्धताजनक, उत्तेजक शर रलेष्म- 
निम्सारक । निर्यास उत्तेजक तथा awia 
है । सैल स्नेहकारक हैँ। 

गणधर्म तथा उपयोग--ऐन्सली के मता- 
नुसार इसका गोंद यालसम RR कोपाइवा के 
समान गुणधर्म ga दै । शिथिल ( ब्यथा रदित) 
aq में इसे प्रलेप रूप से प्रयोग मे लाते हैँ । 
इसकी गिरी द्वारा प्राप्त सैल sarqa की 
प्रतिनिधि है 1 इं? Ro सां । 

डाक्टर बेटज़ ( Waitz ) लिखते हैं कि 
इसकी गिरी द्वारा निर्मित इमलूशन बाताद मिश्रण 
CMistura amygdaloe ) की उत्तम 
प्रतिनिधि Ë तथा az इसके कोष्ठमृदुकारक गुण 
के कारण इसे वाताद मिश्रण से उत्तम प़याल 
करते हैं। 

fa ( Guibourt ) AR daga 
न्युगीनियः Ria (New Gumoa Resin.) 
के अन्तर्गत उक्र रालका चर्णन करते हँ 

यह राज ( Manilla elemi ) जो उप- 
सु aà प्राप्त होता है, रधानतः चार्निश बनाने 


२ a 


_ ga: 


के काम आता है । यदद रसोई बनाने के भी काम 
आता है तथा घाताद पैजदन्‌ ARENE व मुम्गदु 
और अशुद्धसाया तथा ÈR आदिम जाभदायक 
gaat किया जाता gl उ यृ फो स्यघा से 
अधिकता के ma agaa ara होता है यो 
नवनीवीय syag समूहों में जम amigi 
žo Ro में० । २5-०3 
९४) जंगली यादास, हिन्दी बादाम -हिं०, xo, 
चस्य० | इकुंदी फलम्‌, देश-यादामिसे-सं० । 
बादामे हिन्दी--फु० 1 eya आमयड 
( Indian Almond, nut ofƏ, 
uma ( Almond tres )-३०॥ 
रर्मिनेलिया कैटेप्पा ( 'Torminalia cata- 
ppa, Linn. )-ले० | यदामोर दी , मनायार 
( Badamior d’ malabar )-फ्रां० 1 
असूटेर कैद्य-पेन afa (Achter Cattap- 
en baum )-जर० | बंगला बदाम, बदाम 
Siol नाटूदु-्यादम्‌-मीद, नाट-यादुम्‌, WAT 
सरम्‌ ता० | इंगुदी, तपस तस्तु, नाट्दुल्यादसु, 
नाद्डु-्बादम-विस्तलु, या (वे) दुम-ते० । azg- 
AZA, कोट-कुरु, भादम-मर॑म, कटप्पा-मल० । 
नाउ-्यादामि, तरू, बादमीमर-कऋना० _! नाट 
बादाम, देसी-बदास, हात बदाम, बेंगाली- 
बदाम, जंगली-बादाम-मह०, AFTO | 'कोटम्ब 
-flo 1 नाट-नि-वंदाम-ग० | 
` ,, , , दिमअ बर्ग r 
( N. 0. Combretaceae. J vit 
उत्पत्ति-स्थान--मल्लाया ( aa- सम्पूर्ण 
भारतवर्ष में लगाया गया है )। ., . ।. 


नोट--बी० डी० बसु तथा मोहीदीन शरीफ़ 
आदि लेखकों ने इसका संस्कृत ` व तेलगु नाभ 
इंगुदी लिखा है; परन्तु आयुर्वेदीय-अंथ-लेखको 
का इंगुदी , हिंगोट वा हिंगुआ ( Balanites 
Roxbw ghji, Planch. ) इससे-भिन्न ही 
aag i Ee ९, dage 
चानस्पतिक-विचरण्य-यह एक वृक्ष हे ।इसका 
» फल अण्डाकार, पिच्चित (भिचा, हुआ, संकुचित), 
चिकना, गुठलीयुक्र, जिसके उमरे. हुए नाली युक्र 


डय 
अरण्य वासिनो arany va शश 


अरण्य धास्तुकः 


ग्रस्य 


दो किनारे होते k, यह दी इ र h 
पर मन्द दैंगनी रंग का होता है। मढा 
दयन, रंग डी होती ई गुर $, 
और मोटी, होती है। गिरी बर * 
- झाकारकी और करीब करी yant 
agiia qeq निवाप्तियों मे दोषं 
2, से सामान्यतया म्यवहार मे gat 


1 के मतानुसार इसमें २८ प्रि 
गजो स्वाद्‌ qá मृदुतां में ब्राताद की । 
gar है। qç पीताभादुरः पुर्व रि 
रहित होता ह 1 इसमें सुश्य 
(Stearin y: तथा 
विद्यमान होते हैं। इस १४ 
ora ) फो ठरद का एक 
ओर त्वचा में रपायोन होता 
प्रकार का काला रे हाता 
' दात रंगने का काम.लेते ई l 
तथा कपायीन होते दँ 1 
प्रभाव वधा उपयोग 
(संग्राही) दै । बले 


jidol 
pala 011 
gaa 


इसकी 


अन्य प्रकार के eq ; 
S 

` उंदुरथूल में ard: ET 
किया जाता है। | , 


अरण्य काक, i 
Amikon डोम की gott 
zo , रवेन ( Ravot) 


maqta. १ gitt 


v अत्यम्लपर्णी ' लता, ë goio 


, qo निन्व० 31 
arany 


पशालिः x=, 
—Hs[-.  ÑÑ v hf  —.[.— 


LEA- Hgo । ( A hind ठ | 
300934५४ ) रा० te qo y t | 
शालिः aranya-shilih-go qo! 
TA । उददिधाने-य० | देवसान-मह० | ' 
Ald rico) tre नि० qo २२ । i 
थुन aranyiashunah-ro q'o 
ild dog) कुकर -सं० kekang | 
o 1 निव०। | 
WY aranya-shúranah-aog'o 
PRV, जंगली सूरन । तुना थोल-व० | 
1 सूरण-मह० | (Amorphophallus 
| ॥11॥1]॥॥5.॥ रा० fqo व०७॥ 
KaD स्‌ ) रण. । 

वा aranya-shvi-se go (१) 
॥ बानर | ( 4 Monkey. ) Ko sto 1 

) चि9त्र(क) sam । चोता । (A tigor) 


W: aranya sambhitah-सo 
3 3 crab( Scilla serrata. ) 
रके, Saqta कॉकरोल-वं० | See-Ka- 
ata, 
RÜ कन्दः aranya-haldí- \ 
kandah-सं० g'o । 
इरिद्रा 27३३३-०7101 द l 
. -Ho खा० 

हरिद्रा, aneii, जंगली , इक्दी-दिं० । वन 
F-to | (Curcuma Aromatica ) 
VU gea तथा वातरक्र नाशक Ë । भा० 
! ९ भा० go qo । ,कड़, मधुर, रुचिकारी, 
FATE ELEDE एवं चातइर Ë aur रक्रदोप, 
* बास, कास और हिक्का का नाश करनेवाली 
' o (aqo | i 

l aranyá-fko giat añe [सं०] एक 
पधि। G £ ५ 

Rt 'aranyákshora-f%e 
° 


(Indian walnut) 
Bj = 


` sgr 
जंगला 


अरप्नायाडुश्चना 


SE SD TNS त 
£ PIAL Sq, यन qur 1 यनवेतो l 


अरगयू २111} ५-जय० श्रग्णी,घरनी,भ्रग्निमंध | 
( Piomna Serratifolia, ) 


umki,ni-8o, हि० gio 
अर्णयेन्द्रायन aranyondriyan-fgo go 
विशाला-सं० । रिपलभ्यी (ai), जंगली 
gama बिपलोम्गे-इि०। Bittor gourd 
( Oucumuis tiigonus, Rorbd., Syn, 
Pseudo colocynthis, Xoy ) 
नोट--इन्द्रायन का साधारण संस्कृत नाम 
इन्द्रवारुणिका,-णो ( Citrullus colocy- 
nthis, sch ad.) है । q7 तथा qaa भेद 
से ag दो प्रकार का होता है। इसके दृद्दत्‌ भेद 
को ही खाल इन्द्रायन थौर संस्कृत में महाकाल 
अर्थान महेन्द्रवारुणी या विशाला ( richo 
santhes palmata, 22020. ) कहते हैं। 
इन सब का qala यथा स्थान होगा । 
aaia aratál-go इइताज, हरिताल । 
(Hanmntiála.) इं० मे० Ño ı 
अरतिः matih- gio arg, विराग, 
चित्त का न लगना। ( Absence of de- 
sne.) tnam चिंतयाव्यर्थमरतिः कथ्यते 
IA: ॥” भा०1 (२) Agaa ( Sadn- 
ess.) ! (३) पित्त के रोग। (Biliary 
disease. ) 
अरत्निः १1911:-सं० g'o (+) 
अरत्नि aratni-fge संशा पु'० j निएकनिषटः 
gô, सुट्डी-वँधा हाथ | qo So २० | ८1 
रा० io qo १८। (२) कपूर ( Cam- 
phor. ) । (३) कुहनी ( Elbow }t 
* (४) बाहु, हाथ । 
agia प्रसारणी aratníya-pras4raní 
-go go मणिवन्ध प्रसारणी अन्तःस्था t 
( Extensor Carpi Ulnais. ) 
श्ररत्नीया ७1 ०111४9-सखं० खी ° अन्तःप्रकोिका 
( Ulnar nerve.;) , 
aiaga arainiyskunchani-संo 
aio करसड्डाचनी अन्तःस्था । ( Flexor 
carpi (1118118. ), 


यरण्येन्द्रवासणिका,-णी aranyondiavir- | 


इला 


i xez 
E E 


संश (१ | 
सर्द iarad-Ho गर्दभ, azgi, पर ( An | ACHT aradhanga-ke pi 


Ass.) 
WAT ६1॥७,७७६-कना० होल । wha । 
, ( Garcinia Cambogia, Dess. ) 
aig aradanda-fķo sgt g'o [ देशः } 
T प्रकार का करील जो गंगा के किनारे x 
ë 
अरदन aradan-fġo चि० [ सं० ukaa ] 
घे दात का । वे दॉत वाला [ 
att aradaná-fgo क्रि० सं० [सं० uga] 
(१ ) रॉदना । कुचलना । (२) वध करना | 
मार डालना । 
अरदल aradala-fgo संज्ञा g'o [ देश० ] 
पुक प्रकार का 3 जो पश्चिमी घाट और संका 
द्वीप में होता है | इससे पीले रंग की गोंद निक" 
खती Š जो पानी में नही gadona में gadt 
है। इससे श्रच्छा पीले रंग का वार्निश बनता है | 
(इसका फल खट्टा होता Š और खटाई के काम में 
आता है । इसके बीज से तेल निकलता है मो 
* ओषधि के काम में आना है । इसकी लकड़ी भूरे 
रंग की होतो Q जिसमे" नीली धारिया होतो हैं । 
Ci गोरका। ओट | मव्य । चालने | दि०्श०्खा० 1 
शरदा 21104-सिं० gyra, तितली । ( Ruta 
* Gravonlens, Linn.) 
खरदार aaradir3mo इस्ति, दाथी। ( An 
, Glephant. ) £ pf 
अरदाल ७७१६]--कना०,करा० हरिताल, इरताल 
५ 'BeorHantal 
agaa 221१३५३ -दिमा० aw, 
foi  .. ; 
aaar aradává-fķo संज्ञा yo [ æo 
, अई | फा० आरद,] ( $ ) दला हुआ अन्न! 
' + कुचला हुआ अन्न । (२) भरता 1 
अरदोग aradig qus, सुपारी) ( 
' nut.) र y4 
झरदेवक 21204४६ -परण॒ड, ' अरयड, V+ 


चीऊ, 


Alecs 
iral 


~: ( Ricinis communia. ) : 
wc aradhafgo fae ( Half) भद 
समांश । दे० sil $ 


. 


miplegia) श्रदांग! दृश 
anii aradhangi-ko सश (१४४ 
रोगी । žo wäi i (070 भी 
with tho hemiplega) . 
acit saradhingide 3" ' 
~ ( Homiplegie ) देश i 
रन #8222० पर Ù घोड़े व गई ! 
, उपर हंते हैं । A š 
झरन, arana-fgo igl 
è (A forest) वन । | | 
झरपा 2185-रोग रहित गौण सता! 
, सू० ९२1 RU 
श्चरनव बर्री aranab pait 
, adt; खहा | (A bat 
acaid ai 
* ९ ख़रगोश ( ¢ Bes-rabbit,) ii 
अरेनवी arandbi-aë प श 
के सरश होती है | भौर खर ६ 
स्थनो में होती हा 


pt 
a 18 


तमं हयात ,घावपत्ता( ks 
rata; p: 0.) ((१) y 
s toona, Roxb: ) ° 
aaga aranàsnt- Ro 
r चश; अरस्योद्भव, AT ni 


ना arami 
अरना ant 


* बकाइन' ( > P 


„upa 
ऋग्ना उपला arans tp 


ली कण्डा, गोदरा | ( Cow-dung 
qmd dried in the forest. ) 
„arani-fgo संडा खो० [ सं° अरणो ] 
द्री ) aa, ata ( Premna 
ynatifolia, ) | (२) पक छोटा 
f जो हिमालय पर होता È । इसका फल लोग 

है हैं। इसकी गुठली भी काम आती .है । 
i 'मौरी श्रार काबुली अरनी बहुत अच्ची होती 

Is चरखेकी चरख आर डोई आदि बनती 
अ पह माध, फाह्युन में guar फलता š और 
त में पकता है। (३) यज्ञ का अग्नि- 
uq काष्ट ज्ञो शमी के पेड में लगे हुए 
Tm से लिया जाताई। Zo अरणि । 
णया aranabia, $), Ño इसकी जड 
"iW काम आती है । मेमो० । 
i aranya-fko संश T'o ( Forest ) 
४ | प्रणय । 
? arápi-qo जो, यंव । 
Hordeum vulgaire. ) 
EIE ag, बाँस, बैंस । Bamboo 
Barhbasa arudndmacoa, ) 
9 âarafaj-Ho पुक प्रकार की 
१ मय बूटी है । 
Mg, 48111ए ४-० mirat | 
f rab qo लुज लोफ़कबीर से 
| मके पत्र घोटे दोते हैं । 
f Ro संधान पु'० [ सं० sa) (१) 
N करंडे संख्या में gaat स्थान ॥ (२) इस 
/पाज की संख्या | संज्ञा पु'० [ao अवंन्‌ ] 
Wm ismo [ ०} (१ ) पुक देश 1 
(६३ ) भब देश का saa घोड़ा | (३) 
परदे का निवासी । 
म्‌, arabam-f4० १० पक धानु तत्व 
विशेष । इर्विश्मू ( 51 0५m. )-ले० । 
oe ६-सिरि० qaa Š भालू, 
के चीज Vitex negundo 

(8090३ ०:-) 


Barley 


तीष्ण 


RER: 


ha अब पऐन arbiãñarbañin-Wo (3 ) 
EAN MAZ, सहलपद, कन्खजूरा, गोजर । 
( Centipede ) । ( ३ ) पुदीना { men- 
thus arvensis. ) । (३) मकरी के 
समान एक जानवर है यइ दो प्रकारका होता है--- 
९१) दरियाई और (२) जंगली । 

अरवायसर arabiyas-qo चना, AR 1 
( Gram. ) 

अरबिक एसिड arabio 200-३० भरबिकाम्ल, 
qarda अथवा निर्यास में पाए जाने वाला एक 
सत्य विशेष Ro Ho gol इं० मे० 
Ro । 

अरविन्द arabind-fko g'o कनल, उत्पल, 
पहुन ॥ The lotus ( Nymp'œa 
nelumbo. ` 


adana arabiyán-age या बाबूला भेद । 


adaga &78015067-दि० संघा To 
[ ० ] अरबदेश । € Arabın ) 
अस्बी arabi-fço fto [ फ्रा० ] भरब 


देश का । 
खंडा पु'० ( 3 ) अरबी घो$। । अरब देश 
का उत्पन्न दा mÀ नस्ल का घोडा | agh, 
पेराक़ी । ( २ ah ऊँट | अरब देश का डेंट । 
९३) अरब देश की भाषी । ' 
अरबी ३22७-० (3 ) श्वेत aa ( White 
barloy.) । ( २) gam, चिला हुआ 
जौ । ( Husked barley. 2 
अरयो arabi-aad, ० wg, अरुई, yrat, 
अरबी-दिं० | कच्चु-्व॑ं० । A species of 
Arum ( Arum colocasia ) 
अरोस árabisa—Te अच्छू, उलयक \ 
झरत्रेच aribevu mato Wega I Mo- 
lia dubia, 0०४. ) फा० Ço १ ato t 
अरब्यी aràbbi-fg. वि० दे० अरेबी | 
अर्भके &1 801४ ६-द्वि fro देक mia । 
अरमः aramah-go q'o नेत्ररोग AWI I 
(A kind of eye disease.) दः 
निघ०। देखो-अर्मे । | : 


परम 


अरम aaram-o पक — की मछुली, MET 


मेद ( A kind of fish. ), 


अरमङ्क aramanka-go'gras । (Indian 
` antilope. ) 
अरमनो aramani-fgo star T'o [ Fte 
आरमेनिया देश का निवासी | 


` अरमनोन' Aaramanina=go पक बूटी है'जो 
प्रतिचप* उगती हूँ । बागी तथा जंगली दो प्रकार 
की होती है 1 इनमें से जंगळी उंपयोग 
नहीं आती । बागी के पत्ते माऊ के समान 
होते इ । 


awg aaramah-%o जंगली चूड़ा 1" ( A 
wild rat.) 9८1 1 


आगमा 4०70114-झ० सुख़' स्याह साप, रक 
श्याम सपं | A red black serpe- 
+ nt.) wpe पटे 
अरमा 8171४-गोएडा० वकली| * 
अरमाक ७18114॥-कह, की ' बेल* या केवडा 
5 ' वृद की छाल 1७४. `, « op 
अरमात aramát-To -केवड़ा, गुले-केवडा । 
C Pandanus odoratissimus, ) 
'अरमातियाँ aramániyán-qo wr I 
See-l4javajda, ` ह 
अरसानूस _ araminúsa-fafto अजवाइन 
quai पारसीक aat | ( Hyocya- 
mus. ) Fe a S uy 


3 1 904 
अरमाल aramála | I 
अ्रमालक 7511415]: } सू की.' छल 


है जो तज के समान एवं सगन्धित होती है 1 
aG 270000० मध्य, शिर, पारिदकाः 


trž 


अरय, ARA ar aya-angeli Hao चान्द, 
चादकुड खापसुण्डी-, मद्द०,॥/ ( Antiaris 
toxicaria, esqh.yyi qaq इं ३,मा०। 
IREME 1. _ ,, |, ... ४ ro 
अरयाघल : ३72४३४४ -मल० uist ( Ar- 


SI 


wor bliin gardneri Jn) 
अरर उळा'काऱ्यू FIU 81, 
ह। 11 1 |, Í| 
सर ararfo To (1) रा 
` qa | Randia dumini 
o ( Emetic nut ) (0४ 
( Xanthosylon alatom} 


.. -o aange [ स॑ s] x 
,. farg कपाट 1 (२) मिथक व. 
go aal 
ç kizhange” 
हिं० | seer 


grz दी araítreo: 
acaz Pagg 07810 
चीर, तीखुर, AJ 
स ० फा० ३० l 
aaz गइलु आपका | 
( + ax, harke! Cea 
stifolia,Rosb (100 पी 
झरा 2174-दि खाँ n 
janus indicus.) , 
-सं9 q Eiki 


,असलः 919180 (Orosylum 


पाठा, चरलु 1 


aqii 87 871-का० 


religiosa) 1177 ail 
लु १7) प-सिंगा£ हरा, का 


, minalia ehebuls, 
: 111, 700 
अरलु' गः arainn 
अरलु aralu-fé 


q 
(१) श्यो um) 
Jum Indie 
y दयाम 


दिला? | 
तकी इक 


nica.) g roca 


२६१ RT 


i 1 (४) agfa, agren, (.१11१- ! mbrum speciosum ) । रक्ककम्रल-यं०1 ` 
18 excelsa ) go में० मे०। , (४) RA, नील कमल, AAN I 
aluzje atn, किंगन्री, waama | ( Nymphas stelata) ग० नि० qo 
alu-fġe, मल० हरातको पुष्प, इइ ! १०।-पु०।( २ ) सारस पशो । C Pho ` 


"I erano, ) SRo | ç 
पाक aralu-purpika-8o Şo} सरविन्ददल प्रभम्‌ aravinda-dsla-pra- 
Fr को दाढ द्वारा प्रस्तुत किया हुआ पुर" bham-सं० mbo ताछ, ताग्या । पामान्यं० 1 
इसे pa srusaq mga करते है।। Copper ( Cuprum ) Qo fate । 
RENI अरविन्र ig ara vinda-banddu-fýs संश 
mua ag द्वारा निर्मित gos ' go [सं०] ai ( Tho sun). 


hsg | रसे मधु तथा मोचरस के साथ झरविन्दासचः aravmdásavah सं० q'e 
कर उपयोग करने से यहद समस्त प्रकार के ! कमस, एस, गम्भारी के फल, मठ, « 
रको दूर करता है। शाङ्ग'० Ho Ro नीलोफर, इलायची, पला, जटामांसी, Atar, 
' , , l अमन्समूल, इह, IP, यच, भामला, कपुर, 
aralu-mal-f8me इरीतको, इइ 1 काजा! सारियो, नोली,पटोज, पित्तपापडा, अजुन, - 
Qminalia chobuln, ) स० | मुभा, युखेडी, सुरामांसी । प्रध्येक १०१ पल 
ए०॥ . gaaat २० पल, धयपुष्प १६ पळ, पानी . 
२ तोण, मिक्षी १०० qo, शहद ९० To, सपको 
मिलाकर यथा विधि मिट्टी के मर्न में संघाग 
करके एक मास तक WAT रहने दें। यद्द पासो 
के समस्त रोगों को दूर करता है। झा० Q< ' 


काथः'318104ता- ४६ ७ ५॥-सें ० 
अरलु, श्रनीस, मोथा, सोठ, येलगिरी, 
सना इनका काथ प्रत्येक sai और अतिः | 
पे शमन करता है । वू० नि० To | 


: gio Ho To | 
avad-āto सतनी, सुदाय 1 शक z 
ravad4” ` } (Ruta gra- अरधिन्दिनी aravindini-stozÜlo INUNA । 
ens, Linn, ) Te Hio I i š = 
i अरचो aravi-fgo स्री» ze शाकी, भई) 


७४६-हि० संज्ञा पु'० [æo अन्‍नहीं 
' लावना>जलाना, भूनना ] ag चावल ञो 
अर्थान्‌ विना saa या भूने धरान से 
दा जापू | ही. शिन 


yati agio 1. À आ|0७01०७॥ ७ 
Arum ( Arum colona], ) 

अरधी ñaravíi—wo शर | १५ ५५ + 
Seo-Asrighn, 

acha aravinhins 1% ier het 
-azo । ( 211011.) pahi jil 
Coar, ) lol 

अरबोरेडानोद्री ny 241, धि , 
शेफालिका, nsis, Hii f yeka 

"hea nha / i 


Maván-do अयार, यज्ञ छाल-नेपा० ' 
(01 8४६७ ७॥1-फू० QQ मृद ाई। एक 
ही बूटी है जो रात को पुष्पित द्वोती दै । 
Ruajavyimdam-8. स्त्री? mA 
¿ayavimda-fës संज्ञा go J 
1 qw, कमल, उत्पल, पहुज । Eho 
us ( Nymphoea nelumbo ,) 
मु०। रार नि० च० १०। (2) ता, | अय HA 77 mered रल सपक 
गा Copper( Cuprum ) to नि० aneh + e न CE 
१३। (३) कोकनद, aa ( Nelu yp uy / 


अरशमरम 


भरशमरम्‌ araşha-maram-ato WI, 
पीपल gy । ( Ficus religiosa. } {o 
«मे०,मे० | 
अरशा arashi-ws हिन्दी बूटी है जिसकी उँचाई 
मनुष्य के बराबर होती हैं । शाखाएँ घास की 
- तरह ग्रंथियुक्त होती ह । पत्तियों भी aq. 
समान तथा पुष्प नफा के सइ किंतु, उससे 
भिन्न वर्णं का होता है । फल इलायची के समान 
, श्रिपाश्वोकार होता है । लु०,.फ०। ` FE, 
अरस arasa-Rq(ST)qt, भर्दज, WAI, ITET 1 
. (Juniperus chinonsis.). ६०६०या० 1 
अरस aras ता० पीपक्षब ४, अश्वत्थ । (Ficus 
roligiosa.)i -fg वि० [ सं०' अरस J 
नीरस, फीका । ( Insipid ). 
अरस 81'98-काली सम्भाली, वाकस | ( Justi- 
cia sendarusssa, ) Ço oaio 1 
WW 8725-० य्व, घूस, RAI À ba- 
ndicote rat ( Mus giganteus ). 
em; चालण्या `. k 1) रस al 
अरसम्‌ arasam-to क्ो०) ` ., . 
(२) विप Ral mao | qo ६1 ६। 
। का० ४। mo । सू० RIRIS ५। , 
अरसमरम्‌ arasa-maran -ता० अशवत्य, 
dagy | ( Ficus religiosa ). y 
अरखा 8158ई-ता० dingas, अश्वत्थ,| (Ficus 
religiosa.) WAN 
अराः arasáh-mrq रहित । अथव» Lae 
३१॥३॥ का० २ । . 
अरसाल ०7290 सं० da । अवर्ष*। सू? ४1 
का०,१०। N 
katei] š w: 


n 


` झरसूसा arasúsi-To इतौदा गे, 


हक "se $ 
TTo [Spi] 
अलसी, तीसी | देखो-झतसी |, , 2 
अरखीन arasija-gate  जदरीसोनतक 
` -ago ( Allamanda  catharti- 

ca, Lin.) फा०६० श्माणव। O 


अरसी ७7881-हि9 संज्ञा q'o 


५६२ 


अग्सीना 8119113. कना० (m f 
( Curcuma longa ) š 
pia उन्मत्त arasiniaunmatia : 
` पीता wa पोत gı (1५ 

variety of Datura, ) 


जंगळी गाजर को कहते है। | 
praa arastan-flo यूनाती N 
( Iris ) इसीसे agos हैं। दे 
: र 
सूल 1 फा० १० है भाण i 
झरस्ता तालीस 817814-4 
अरस्त्‌ arastú-Ho' š 
थरि्यॉद्ल (8 11910110) ह 
इस्वीसे ३८४ वर्ष पूर्व प्रेस के g? 


š मरइ वर्क 

* नामक स्थानमें हुआ या s) 
हीम अफलातून Š ñiq 

यह हकीम भएर Ñ as gi 


द 
- ज्ञ C 
"क गुरु हुए । इनमें भौतिक बरी 
चणकी maa इच्या प 
में ws सुद्दाविधाज़य की 
हद परव राड बिच 
शाख के तो प्रमुख पढ़ित 
में इनका पद m 
_ से अत्यन्त निम्न के a 
° gagang सम्बन्धी क्र 
~ असेत्य सिद्धास्तों का जा 


PO कफस | 
res A ३) घनिष हा {। 
करता है। (३) ५ qaa tG 
“को सम्पूर्ण शरीर मे १४. थे arí 


n 

arag agia DA hl 

` को आहार प्रदान कार pA m i 
परन्तु msd a ft 


RB २६३ अराजिफेसरः 


Ren में सत्य माने जाते दे । रोग भी अरस्तू ag आटा at बेसन जो तर्कारी साग आदि पकाते 
अ्रनुयायी घे | समय उसमें मिला दिया जाता है । रेन । 

मित्र भिन्न दिपयों में अरस्तू के agdas | अरहर arahara-fko am खो० [संर 
पई। पर उनमें से जगभग १०० से कुछ ही आदकी, Mo अदठको ] (3 ) आदृकी, रहर । 
डिक प्रसिद्ध है, farer wara दकीम maat- ( Cytisus cajan. ) 1 (२) इसका योज । 
सर ( Ptolemy ) ने ढिया है । सन्‌ ईस्वी सुबरी ¦ तुभर । पर्या०--तुवरी । qti करवीर- 
३२३ वर्ष पूर्वे ६२ वर्ष की अवस्था में निज सुआ | IARA । पीतपुष्पा | काची गृत्स्ना, मृता- 
भभूमि में हो भपका स्वर्गवास हुआ । खका | TZAN t 


, 97980४-फु/० घागखपाती, saara 


: अरहचो arahavi-fgo Go wQ, उरि 
io Swallow-wost ( Aselopias re 


k x उरू | 
unicata, Roxb, ) go go गा०। अरहा arahá-so आमला । ( Phyllan. 
a arastún-go एक प्रकार का तोष्य thus emblica, ) 


Sil अरहिरे 91011110-क्‍का० नेनुद्या, घोपालता 1 


[नास arastú-nisasto खरिका, aR- | 'अरहून äarahún-Ho q नौ, ag, । 


डि)या मिद्टी, संतखरी । ( Ghalk. ) (The loaf of Indigo plant.) 
R arastúra-qo daq, भाग 1 ((2:.11- | 'अरहूम 3arahúuy- ges । 
abis indica, ) akg arahera-fġo संघा स्त्री० | 8° 


(लोखिया arastúlokhiyá-4o wašz, हेइ ] sani का मुएड, लेहडी । -डिं। 
RWI ( Aristolochia Indica. ) | अरा 2-६-६० सदा पु Zo सारा । 
पैन masmina-po एक qf का फळ | वरा 5915-8० (१ ) शीत की तीमता, जाडे 


जिसे घास के स्थान में i को दू दित करने का कडाका, शोताधिक्य । 
दिए खिलाते हैं । - सिरि० । (२) तुरह्‌, गजा, भाऊ 1( Ta- 
oe शरक, खरगोश, खरा । marix gallica, Linn, ) 

are, I 
Pra ) 3 अराक_ arák-to पीलू ( जालइद ), rens । 
ज्ञान 272002412 अ+ raat 1 भाल-राजपु० । ( Salvadora oleoi- 
रे . 


हे arahac-fço संघा g'o [ खं० अर- des, Done.) 
ग } w, रेटा, रहेंट । पानी का चरखा, -fe aat T'o [ अ० ] (१) एक देश जो 
[क यंत्र जिसमें सीन agr या पढिए होते हैं। अरब में है। (३ ) बहाँ का घोड़ा ॥ 
पहियों पर qt की माजा लगी होती है, pS s A eo.) 
नेने कूदे से पानी निकाला जाता èI ( An | थराकू 871 iqu Ta > ( Cau 
engine for raising water.) राज्ञ 274८2 -अण देखो-इराज़ | 
उड ००॥०५०--जय्‌० आको, तुवर, अरइर I SS: ) ç 
àa kind of pulse (Cytisus | AOSA aarázam- } =əfëz, शेर, व्याघ्र । 
cajan, ) | अराज़म्‌ áarázam i 
ETT äarahadirjúna- ax ९3 hon.) 

h júna- खजूर द । Nu कक 3 n 
Phoenix dactylifera, Linn.( Dr- | saf: 2147-० Hle धारोविद्दीन माँस 
ted fruits of-Dates. ) न वेशी 1 ( Unstaiped muscle.) | 
ईन aralana-fgo sigt g'o [सं० रन्धन] अराजिकेसरः arijikesarah-đo go 
Re 


+ + घारीविद्दीन मांसंतन्तु । (C'Uunstiiped mu- 

sole 0709) ८५ 1: 
अरोड़ mat 8०६19 "|518-हिं०'' fio 
LEC 4.) गर्भपातःहो- जाना, ” बच्चा “फेंक देना | 
ti गभ को गिर जाना । लंझना | * > 


ASPELT 0९55६ 


up appl FRP 


ही के लिए होता है, असे-गाय अराइगइ 
अराति 317४ -सं० To रादु दुश्मन ` ˆ 
auia 87६६-० Wo 'जीवन क॑ 
करने बाले रोग । ग्रथ ० । 
अरादीस 42144158 ० अस्थि-संधि, हड्डियों के 
जोड़ । सुकासिल sani Woi बॉने जस्ट 
Lah SON Re : 
अर्स 5 2-० सन्‌, शण | (01 btalasia- 
juncea. ) 


ees टा पे. के 


RPE 
अरायसन(ल aa1áyasunnií lao बिरनीन, 
 नीलौफ़र के समान पृक बूटी है। 


Y 2, ३ inni < 

अरार 4813518-:आ ३ ( १ 2 उकह घान, TAAR, 
गाव ( Parthenium. ) | (२ Jra रूर | 
Sée-Zaarira. 


| Foe EET 
Hg. व १7419 11:-आ0 zç खी जो केवल लडके 
प्रसव करे श्रर्थात्‌ वह जिसके केवल, लड़के उत्पन्न 


हो'| , 
£ Te RS f q Le 
अरारा ariri-fgo To दुदोडा, 
अरारि,-रा 80'411,-14-हिं० स्त्री० 

संस्कृत पर्याय--डदुकी पः, _ पड्म 


सारणी) मर्कटी, वायसी, करंजी पर करभंडिका। 


Ts ) . Bie 


४ 
थोर करंज-मंहर० 1 


पतते पाकर पत्र के समान गोल होते और ऊपर का 

। ` भाग चमकदार; होता Š ॥ फल” भी 'नोले 
झुमकदार लगते हॅ; पत्ता मे misata है 

गुणधमं-यद करंज dhias’ कोडचा, 
कसला, 'पःक में घरपर," garii धीर” वमन) 

पित्त, पदासीर,' कमि, कोढ़ ; ठथा ? प्रसेह!- को नष्ट 

१ करना K H भाळ Ro खं. | :.. TEG 


sË 


yk 


झरारो 'दाई11-हिण्खी adi (06४ 
glabra) 

गरुडे irite anga tT 

13 PH ae (YY ml i 

SF Watanta ) e! हस्‌ 
"106 वेर दिह be i 

IHdidn arrowroot yn j 

तोखुर-हि९ बि 


IFFT Nes 
F 


म 
01.4 


क qt 8 Rm ad, 
1 छा४ ०४ ४; 
ç y. 0. 6880०) हर 
कं že 'ऑकिशल (लकी 
ढ़ 
pa arama ans माहि 
Ë जो. मेगी रिस 
shyt ATnpdinacls ) ya k 
जड़ से प्राप्त दोता g |( गई m 
padia afdat Ki i 
( bia ida gani 


म इसकी कपि होतो “ ` 
z RR a इतिहा” 


ra mara] दिनों में gq पुट | 


इसके कंद गाडे जाते दँ । ६ 

दोमट और बेलुईमान बगा a ड 

क gA गत है AE d 

mgn Š 1 जब, से-पर m 
1४ पक्का समका-याता दै OT 
- ज्ञाती है, खोदने-मर+भी Ta ah 
1 888 44 यह ४ s क atl 

इसका giga काना sx झड़ 

। ३३१७ तिर्माष-्रमन इ m ár 

मेखूब घोक (q t टां 

LA 

पुनः उसे मलकर घने १ 
(mwa हैं। इस-प्रकार पा 
-( जांता दे X 

ललाप गष इसभ 


LI 
rr हैध तकिये में किसी asa की 


IRT करफमा ५६५ AUA 
ES EER Ni 


हीं हवा । यद अमेरर का तीछुर ई । इसका i याहिया नामक स्यान में उर्इ होती है | 
ग देशो aqe के रंग से सफ्रेद हाता हू इतिहास--पुर्तगाज्नी भारत (itar) के 
Bere gaa थत्यिक्र फफ्युमा के दयो दमाई इसको पक प्रकार के स्यारोग में जिसे 
विपय धन्य AA भी घराळ्ट प्रस्तुत होताई । मराशी बापा सें गजझान कदने है, लगाया करने 
Fš unez दिन्दी grar अधिक aaga nita घे चौर sr ओपधि उनके qo योगों में 
BI | संस्कृतमें उनको agii धीर द्विन्दीमें से थी । अस्तु, ad nua qç बम्पर में 
सुर करते हैं । विषार kaqa खो--वयस्ञां ग्मू १३) से ३९) प्रति दिन के भाव से जिसमें पूर 
Curcuma Angustifolia ) dia (aT सेर ) पधि दोनो थी, विकय ka 
भाव तथा उपयोगू--यढ पोपणकर्ना चीर | अकसमात भया करनी थी sht qg qa 
इजनक ई | इसको riq: दुग्ध H पराफर C nga Powder ), गाथा चूर्ण 
wi, fad रोगियों, gera: घ्यास्थ था qa (Goa Powder), AE Ta ( Bra- 
त्याने विषयक रोगों के परचास्‌ 'की निर्यलता Zd Powdor ) maf नामो से विख्यात 
दिया कामे है। ” t माननीय डो० kao EFT महोदय ने सर्द 


प्रथम सन्‌ १८६४ ३० में इसको शोर ध्यान दी | 
सदनन्तर maq: अन्य wl ने इस भोर 
ध्यान दिया । 
` भारतवर्ष में इसके प्रथम प्रवेशा को रीर तिथि 
uma दे । नई दुनियां के अन्य पैदायारों के 
समान सम्भवतः 18 dt शताब्दि के परचातकाल 
* में इसाई यात्री इसे यहाँ ले झा । केम्प agre 
राय ने इसकी परीक्षाको शरीर वे इस परिणाम पर 
+ „पहुँचे, कि इसमें माननीय पेलेज्ञ (10010 020) 
तथा क्रोमी । [0७719 ) वर्थित शंकेला वीइ 


MeRa शीतल यल से इसको 
स्री बना ले सरन उसमें cuar zat 
पे शेल कर उसका गाढ़ा सा GATT AART । 
जार से जो अराख्ड प्राप्त होता है उसमें प्रायः 
लू के रदेतमार का मिण किया हु” रहता 


पक्ता - सुध्मदर्शक से इसकी मली माँति 
वपा की जा सकती Ë । उसमें देखने से आलू 
Raan के कण nuez रवेतसारीय' कण से 


५ दीख पडे" हैं।। इं०' मे० Ro |" म० ० “° ( Orchella weed ) में होने चाले सर्व 
० ea [t के समान ही एक प्रकार का सत्व विद्यमान है | 
(२) wagt का दरारा "' - ' `` uo taña (Attfiold) ने सन्‌'15७२ 
1 करकमी arárátakakami-fğo | ~ ३० में इसकी थोर सर्वांगपूय' परीक्षा की - और 
to (Curcum V 2.710 91000.) au- | © maiia ( Chrysarobin ) नामक 
: भेद | देखो--अराझूट । "' . = पदार्थ जो उनकी कल्पना में सुख्यकर क्राइसो- 
Ñegt'ayárúcra-hindi-f£o mio | ५ फेनिक afis ( Ohrysophanie Acid) 
Indian Arrowroot 2 अराख्टभेद 1 | › था, पत्या 4 उसी वर्ष ars डॉक्टर Qo Thio 
kaw. . ., 1. 7 "डा सिन्या लाइमा ने सूचित की भारतवर्ष में जो 


वा ५81 009-ले०;- ई० > गोथा. पाउडर | , पदार्थ गोआपाडडर के नाम से प्रख्यात है, 
Goa Powder. _); pia Ra चूर्णे, | -„ वह-सम्मवतः ब्राजील देश , निवासियों का, . अरा- 


डे. काइसारोबीन -GC ude, Chrysaro- रोबा या अरारीबा ( धूसर वण' का चूण* ) ही 
ए. 3, अर्थात ggi, ar क्राइसारोज्रीन | 2 है जिसे yna -Rad उक्र आन्त में होने 
Afrana 0/०६८. - ee - के.कारया, पॉडी,बाहिया ( Pode, Bahia ) 


CN. Q. Legumunose, ) = था बाहिया-पाइडर कहते थे | zz डॉक्टर अहो- 
'उलत्ति-स्थांन>-यह siqaya देशके | ,, ,दय,ने यड भी Qua कि. बह ua बब्वू'र 


अयरोबा 


r 


n 


हि e W से प्राप्त होता है और मागील में 
चिरकाल से कतिपय endi में प्रयुक्त ढोता 
रदा Ë | इसऊे कुछ ही समय पहिले कलकत्ता के 
डॉक्टर फेयरर ने सिरका या नीयू स्वरस x 
गोथा पाउडर s< के mifaq औषधीय उप- 
योय विषयक गुण की ओर चिकिस्सकां क। ध्यान 
uga किया । गेसा प्रगट होता है कि उनके 
लेख ने डॉ० aro सिज्वा wga महाशय का भी 
ध्यान उक्र विषय की ओर REZ किया | 

` माननीय ई० qao gaa ने यतलाया कि 
FE काष्ठ जो गोझा पाउइर से प्राप्त होता है वह 
( Coesalpinia echinata, Lam, ) 
के बहुत' समान है; परन्तु जे० qao मेकमिळन 
ने बतलाया कि sx काए से जल dira ermar 


है रौर यह चात चरारोबा में नहीं है।' U 


सन्‌ imon fo में सो० लीवरमैन तथा पी० 
Sen ने प्रगट किया कि काइसारोबीन 
(< ३° डद at?) अभीत gs mara 
यौगिक है तथा ऐटफीदड द्वारा निवेद्ति, नाम को 


ही आपने स्थिर रक्‍्खा । , 


` सन्‌ १८७३ ई०में अरारोबा का प्राप्ति-स्थान 
पृण्डीरा अरारोदा ( Andira 21:30 009, 
? ० Aguiar, ) स्थिर, किया गया। ag घाहिया 
1 के याद वनों में सामान्य रूप से होने वाला पुरू 

* वृहत्‌ दच है जिसे agi के लोग ऐव्जेलीम भमर- 
२४० गोसे! Angelim amargoso:) कहठे 
हैं। अरारोबा तने के. घिद्रयुक्र ` खोखले भागों में 
रहता है। ये तने में चौड़ाई ( ब्यास ).की रुख 
आर-पार तक रहते और सम्पूण) तने के कीच 
प्रसरित होते हैं ।प्राप्ति-विधि-- qç को , काटकर 

- 'तभा तने को चीर फाड़ कर खोखलों से झरारोबा 
"सूरण को खुरच लेते दें। इसे लकड़ी के टुकड़ों 

- या di आदि से स्वच्छु करके तथा शुष्क कर 


-चूण' कर लेते हैं । 


* AJQ- यह q खुरदरा <a waar सूच्म 
विषम कया Š जो आरम्भ में इसका पीतदण' 
_ का, परन्तु प्रकाश पूर्वं नमी में खुळा रहने पर 
हे साधारणतः गम्भीर aq से मृन्द रीत, पीव-घूमर 


- ˆ लेय, मचसारमें कव. ड्ब 
ñ 


“@ 


के 
या असख्बरी-घूसर अथवा miin ए 

हो माचा ë | स्वाइ--किं।। (शा 
यह फाइसारोबीन के Bata gr 
' है। यदि इसको उष्य diti il 
* ” आएं तो क्रोरोफीर्म द्वारा बाप ममे 
“'- उङ्क चूण में से masqa (१ * 

1 a प्राप्त होना चाहिए! 

क्राईसारोबोन ( Chrysarqhis) 
क्रॉइसाराबोनम्‌ 0077520007 
निर्माण विधि-टभरपी ( योधा! 
“को उप्य qha वा zit | 
` एक्सट्रैवट करके शुप्क होने तक qa 


t da 
१, - रासायनिक संगठन (यार |, 


£: पने 6) बन (म, 
' जिसके रुहीईन या PON a 
' (5) निक as पा, 
'नुसार यह न्यूनाधिक होता" P. 
५ _ क्रिया द्वारा, अधिक पोशिर 


ग (किता है! FR 
SS दलेन ( Allen ) Š h 
केतिक एसिड, एसिइ भौर बय 
` झनिश्चित मिश्रण है। है ga 

अन्य पीत रक्षक पदा 


© s 
5० प्रतिशत और AET, 


क्रिया 1 
.- खारोबीन प्राप्त क आतां 1 


:: aa होने के कारस सवाई š बल 
नशीलता-ायई ग a 
*घुलन् partt 


` अळकोडन, ईथर, 


qr न 


14. ४ 


अरारोबा 


—Ñ  _. MRE Foose FEC n azu urÉÁ+<=G=ə=@=cp] lv — o — PN 


गंधडम्ड में qç ga राता Q तथा dia | 
qa होता है। पपिर अन्नमि्ित पोटास- ! 
में पह anm अविजेय होता इ 1 इसऊे | 
la mp Te एसिड घन गंथडाग्ज में | 
जाता है तथा अधि aafaa पोटास 
में भी पुत्र जाता हैँ तथा घोल का रंग 
' हो जाता हूँ । 
A-R क्राइसारोरीन को २००० भाग 
में zarar जाए तो qç ia नशो gaar 
धाना garni goiana भूमर पणं 
empa teu ( agza ) तथा e- ; 
| से भरज़ित रइता ६ । क्राइसारोबीन १९० | 
उप्य auan में एूण'नः विल्लेय होता है | 
Vurun अधिर परिमाण में | 
उषे में भाता है धोर फ्राइसारोबीन, अरा- ; 
ननपा गोघ्रापाडडर नाम से विक्रीत होता | 
मात्रा-] से ! ña, ( पा० घी० एम० ) 1 
FQ— में कोदप्न ( Antipara- 
ie) ६॥ हर : 
ऑपिशएल योग | 
( Official preparalions. ) 
प्रोष ब-निर्माए-काइसारोदीन NATI WT- 
X ख्ाइसारोबीनाई ( Uuguantum 
irysarobini )-ले० 1! फाइसारोबोन 
àa ( Chiysarobin Ointm- 
॥६. )-६० 1 aga क्राइसारोबीन-उ० 1 
निर्माण-चिधि-कराईसारोबोन २० ña, 
Quiz लाई ar सॉफ्टपैराफीन ४८० मेन । 
ई को पिघलाकर उसमें क्राईसारोबीन सम्मि- 
त करले । 
प्रभाव घा उपयोग चम्बल वा विचर्चिका 
Psoriasis ) के जिए यह पराश्रयी कोटप्न 
उच्तेज़ प्रयोग है | 
नोट ऑफिशल योग 
और पेडेन्ड औषधें 
( Not official preparalions. ) 
(3 ) wg quz कार्डसारोवीनी कम्पॉजिटम्‌ 
ñnguentum Chrysarobini 


compositum )-8ə | sentar uige 
मेंट भॉफ maida ( Compound 
ointmont of Chrysmobin ) 
-to 1 Afaa ऋईमारोडीन प्रद्रेप-ि० । महँम 
क्राईसारोबीन gn सुरफर मईम का ईसारोबीन 
-301 

निर्माण-विधि--ळाईमारोबीन २ भाग, 
Afaa एमि$ २ भाग, इक्या x भाग, 
tjata so भाग सबको परस्पर योजित कर 
मरहम यनाले' |. | 

उपयोग -चम्बल वा विचर्लिका ( Psori- 
2313 ) के लिए amaz Z | 

९२) पिम्मेणशम्‌ क्राईसारोपीनी (Pigme- 
ntum Chrysarobini )-लें० । eny 
म्यइसारोयीन-फु[० । 

निर्माग-विथि-काईसारोबीन í भाग, 
क्रोरोफॉर्म yo भाग, vana BUL १ भाग 
दोनों भौषधों को ग्रोरोफामे में इळ करलें ( इससे 
कपडे पर fag नहीं पढ़ता ) । 

उपयोग -चम्बद्ध ( Psoriasis ) पर 
अंश के द्वारा १० दिवस पर्यन्त प्रति दिन दो 
दार जगाते रहने से, बशर्ते कि उस जगइ पर 
पानी न जगने पाण, रोग Gf हो जाती है । 
( arazi फार्माकोपिया ) 

(३) पिग्मेण्टस्‌ काइसारोवीनी पुट पाइरोगे* 
लोख ( Pigmontum Chrysmobini 
ot Pyrogallol )-ले०। farg क्राइमारो- 
बीन द पाइरोगैलोज- ९ । ' 

निर्माण-विधि--काईमारोचीन १ भाग, 
ariista $ भाग, इधर और uw में 
प्रत्येक १० भाग, DRA १२० भाग, प्रथम दो 
Aroi को ईथर और हरोषॉर्ममें घोलकर उसमें 
drda सम्मिलित करें 1 

उपयोग - aa ( Psoriasis ) घौर 
दद्ध पर उसे घोकर प्रति तीसरे दिन इसे जगाने 
से बहुत नाभ होता है। ( पफ्सद़ा फार्माको” 


पिया ) 
९४) सपॉजिदोरियमस्‌ छाईसारोबीनी ( Su- 


ususi 


SF, ‘phositorium'Chrysarobini)-dot 
begana वुर्तिका-,०.॥ शिवाफ़ क्राईसारो- 
[ बीन॥ , 5:६१ "१ ४ : 

निर्माण-बितिजक्राईसारोबीन 14 मेन 


थायो डो फाम ऐट येन; विलाहोना एक्सदू कट 


` 


ए ' थोर ` काका उयदर 
ह hoes) 


३०, मेनं पन्त 1 
उपयोग-इंस वर्ति के प्रयोगं से अर्श में बहुत 
लाभ दोता है। ( प्लट फॉर्माकापिया ) 


( ४) पन्थारोदीन (A 110111 
इसका प्रलेप रूप से फ़ाईसारोवीन ` के -स्थान में 
* "° प्रयोग करते हैं | १ ॐ ३ ( s) 
ग (३7 सनारीत्रीन (16511005 -az ' 
भी क्राइसारोबीन का ' एक? यौगिक है जिसको 
पक्स या saage विस्फोटक 
Chroni Eczoma f )और "पुरातन 
Se tasaa ( विचर्चिका) पर लगाते हैं| "२ 
(७ ) यूरोबीन € Burobiu )-ag पुक 
१५ धुसर वण"का चूण है निसको;काइसारोबीन के 
7 स्थान मेँ बतंते हैं soil ०/ 0 3 ira 


Jobin ) 


GIN 


पुरातन "नारे 


Rug 


mkataa की फ|मांकालों जी 
re Fe 
अर्थात्‌ औषधीय प्रभाव 
बहिः प्रभाव--छ़चा पर्‌! क्राइंसारोदीन का 


nag झोभेक (Powətful irritant ) 


xis: 


ye Qanqa qad, के, 
नन qa पर, भी इससे u 


उ ; Sd: प्रभाव अवि सुरसा. 
ra में kaa, wt ag भामा ग्र 
a (Rea कला है. IAM 

जाती है, वमन याते हैं र पेम 
pi ga mi; हैम, ma 35 
araq ig हश; भ वा 
peo ARIJIT, su gaT 
yz gastvoantestinal:1 
Giat 
zr श 
(ERLA 


०४ + radami 
। 9 न्तु अधिकतर दं 
# होती है दोर इससे सूत्र के 
न हो जोता है॥- हे F पा 
पग wie rarqa: के उपयोग 
1 न्य ना तू ñus 
Tp jd (पयोग--पराभ्पी { 


ah woim)ë 
इसको ददु (एड š 


a 


. 


क पराथयी कोटप्न्‌ भी 1 इसका स्थानिक ar 
सार्वाद्रिक दोनों प्रभाव होता है १ aglaw 


त्वग. 
uaa 1 
उरत Vos ast 


“U 
Mj 
विचका 


alina मिलकर qr 
amà से उक् रोग sa बूर 
135. इसी ifa उपयोग: है 
giia ir विश 
aan a q को भी 
जिनमें gas इंदिरा! 


oo झराल॑- 


“ta बात से सन्तुरि हुईं, कि यदि उक्र प्रलेप 

केवल in स्थल तक! ही सोमित रबम्य 
“पुर्व स्वस्थ tun को उसका A ,न 
"जोप तो इसको URUSAN होन दो। आपका 
"बास हूँ कि ag. पोटी सी बात, इसकी fafs- 
"को सफलता का गुद तत्व है। w: 


पक्र फॉक्स" न? फ्राडसारोदीन को जल के 
| पोस कर इसका ere प्रस्तुत कर इसे uzdi 
। इंगा ऊपर कोलोडिश्रन से nafa करने की 

तिदी ह। (१110101100 ) mia 
Tl इससे भी !श्रष्टनर, सिद्ध होगा । as 

वर्तिका Brookes” gilts sticks 

| मोडते होती दै परन्तु 
या मसे सदोत्तत विधि लेखक द्विटलों की 
में धसे को qw के तीज फडिन' प्रलेर था 
3 द्वारा श्रावरित कर रग्यना ' आरं उसमे सिरे 
(क प्रस्तर्‌ E पक बड़ा gapi 'स्थायित 
AK Bi 


वेचथिंडा (1'5011.1313)रोगेमे पोडित प्राणी 
शरीर को पुर घोर ' के विकारी स्थल ' परे 
र के मद ने से उसका” स्थानिक प्रभाव देखा 


{ 
सकता ह । atag अथवा दुस दिवस में sz ' 


til निश्चित fig दिखाई 
TE । इहिकी दूसरी ओर की त्वचा पर भी ag 
न्स कम स्पष्ट नही, होता। और उक्र पध 


Fr विधि द्वारा उपयोग करने से विकृत 
Jany होने' लगते हैं; तथ' उस' और की | 


वा भी जिस ओर saat लगाई गई है। 
aae ° सुधार "के सिह 'प्रगंट करने 
गनी है | लेखक ने ze औषध SU निरन्तर 
ड स लगाने से जिसपर सर्व प्रथम ओर 
पद्‌ "गई हो'शरीर. STara एछतल 

l रोग मुळ, दोते - हुए - पाया 1 , सम्भवतः, पेसा 
Ro के शरीर में शोधिद,होजाने ओर विकारी 
सक पहुँचाए + जाने mraq होता है । 


7 पर हिली). gaa प 


Redes, " वित्रसिका- ( Psoriasis) 


iaa Q=s (Sir. W. whitla ) | 


| 


इने, 


* एवं दब प्रभृति खररोयों में शीघ्र एवं निरचय 
»" प्रभावकारी हो औपध मुझे. मालूम 'हुई दे वद 
श गोथा पाउडर तथा नीयू स्वरस या मिरर है। 
“इनको दिन में २. या ३ बार निरम्तर जगाने से 

a लाभ होना ई 1 पलेप-विधि--भोड़ी सो 
Ay को सिरका ar नीवू के रस, में घोलकर 

जब वह मलाई की भाँति होजाए, तब उसे 


fets पर कुछ दूर तरक RA कः 
( IRKIT ) 


, ra:aqtaq—mrqataa के थन्त:प्रथोगर, 
विचर्चिका ( Psoriasis ), ज्वलनशीज 


x 


विस्फोटक ( 13020 na ) ठथा ग्रीबनपीड़िका , 


_ शर्थात्‌ मुं हासा प्रभृति मे लाभ होता g; परंतु 


अति न्यून्‌ मात्रा ( ६ मेन ) में भी इससे प्रायः 
उदूर में पडन, रेचन q वमन हाते हैं, छुपा 


कम दो जाती है और sunar प्रतीत 'होतो है। 


श्रस्तु, इसका श्रन्तःप्रयोग न करना चाहिप | 
योग-निर्माण विषयक ओदेश-क्राइसा- 
रोवीन को मुख मण्डल पर.नदी लगान! ,चाहिप 


` ` ails gas चोम से नेग्राभिषयन्द्‌ Sit का मय 


' 


f झअरालःळा 3150 -सं० g'o } ( 
अराल aril 


+ भाग पर नही' लगाना चाहिए; 


«भय रदुता: हैं । 
» ¬ Raja दवु हो तो उ 


„ u तब दूसरी आर. दवा लगाएं | 


रहता Ql. परन्तु शिर पर, १९ मेन प्रति श्राउंस 
वाला Rq नगा सकते हे 1 e 
फ्राइंसारोबीनकों nat समय शरीर के भ्रधिक 
क्योंकि इसके 
शोपित हो माने से बुरे लक्षण ' उप्स्थित होने का 
अस्तु, यदि ,शरीर,, पर, बहुत 
थोड़े झोडे भाग पर 
दुवा लगाते रहें | जब पुक ओर से, ag agl हो 


. qg पूरः जो क्ाइसारोबीन प्रक्षेप का चिद्व पड़ 
atar Š qç वानस्पतिझाग्ल, पोटास या IRRA- 
रेड लाइम के इलऊे घोल से Test जाता हे | 


थय! उस पर प्रथम pta ampt उसकी 
चिकनाई को दूर करें और फिर उस पर क्लोरीने- 


. टेड लाइम का घोल लगाएँ। कभी कभो 
किञ्चित्‌ afes सो घोल “भी लगाना 
Mey ७0 a a 


fo संडा पु ° 


श्ररालिपसीई 


¬ ogan राज, सर्जेरस-दि०-! ,धुना-बं० t राल 
; “मद०॥ CRosim)1 (२) शाल वृष 
~ (-A `snltreo)i( x ) anga (An 
`intoxieated olophantj 1. Èe । 
fro कुरिल । टेवा । „ + 


अरालिपसीर ' araliaceoe-@o, तापमारो 
tis TEATE 


adi a” 
waag âarivah-no मादा RR 1 (A 
i femalo locust. ) s x 

aag arih, , मस्तकी | Masti- 
. che, i 

अरिः avih-zto go भरि नामक खदिर, स्वदिर 
विशेष, कत्या | खदिर, विशेष-युं० N mR- 
ago । aigR-Fe | ( Catechu.) 
पर्याय-सन्दानिका, दाली, खद्रिपश्रिका | गुण- 
कपेला, कडुक, तिक्र और रक्कपिचनाशक है। 


"or Ç 


अरि ari दि० संजशा० qo [ सं० ] (१. ) g, 
` शत्रु ("An enemy. )1.( २; ) विद्‌ 
खदिर 1 दुर्गन्ध Ari RRI 1 C Acacia 
Farnesiana, Willd. } (३) चक 1 
>मल० ( ४-.)' चावल .1 Rice-Seeds 

¿wor grains without husk (001929 
१1881४9, Linn, ) स० फा० इं०:1 

अरिआलुं ७1 0410 ०४1112202-पीपल, अश्वस्थ । 

("Ficus religiosa. )` Rta í g'o 
३ भा०। P Sat to 
अरि-इफन ०11-1:97)-मेल्‍ू० agal का ata, 
` „ सिरेशमे माही | Icthyocolla ('Ising- 
16588 y. SITET Fe 
mia arik-Ho मण का ठोके होना, प्रित 
होना ( इन्दिमाल और तकर कुश के भेद के लिए 
:.5दैखो-हम्स 1 _ ` 
ntg aringa-trsqo सवेत ma दृष, सफ़ेद 
कीकर 3 ( Acacia leucophloea, 
wig.) Ls 
अरिचारायम्‌ aricháráyam-nqo चावल 


Spa GARAR 


T= sulphuie 


१०० :. 


£ „ मद्य, चावल की शराब बा x 
of rice ) स०, फा०*! 
अरिजन arijana-[g9 संश ११४ | 
+ 7 खायब्य विशेष । झारगन (48४ 
nRa. 2717० संडा० $° 
(Acacia leucophlas Í 
प्रकार का TIA । यह qm, 
और दुष्धिण भारत तथा बमा ša 
' ~ इसका छिलका र्शेदार हग 
पकने का जाल बनाया जाता üu 
प्रकार की गोंद भी निकबती 
q जाने पर पीला रग 


“ अमृतसरी गोंद sad गा 
à के साथ मिलाकर भो u -A 
, को पीसकर गरीब लोग ; 
ˆ s के साथ खाने कोटि री 

` एक प्रकार का नशा. 

Cri: जाई अर्वा १ ४९ 
शराब काँ कोकर 
आरिक । सवेत बबूर रप! w: 

अरितमञ्जरी aita-man) B 
कुण्डली,इर्तिमर्ज' EES 
JInerme. ) 

अरितारम ‘anti भाव 


अग्दिला aridalá-ta 


10141". 
अरिन्ताल a bof y reoni) 


h 

अरिपूरिमः aripñúiima i 

मे दुन ह गर | 
L de 1 गांधी हि 

v, Fayneslana- 

झरिप्र 9191900. ni 

५० मथर्व०। सू० ४। ° 


_ 


sÇ १०१ 


i 
अरिमद 


* गुण--एसका मांस कडिनता से पणने वाला, 
तुज, titas, स्मृतिदर्धरू सथा wa- 
इफवर्रंड है | (४० ३०६०) | 
š mimaiddah-8o g'e sma, 
YEU: काज झाशन्दा-युं० । कासरिंदा 
Ror (Cassia Sophora.) रा० : 
sayl 
मुण--द्मछा पत्र asns, यत्रकारक, 
t, कास तथा रक्कताशक है और मधुर, यात । 
'नाराक, पाचक, कएठ्योपक तथा पिशेष रूप 
SRR, ia, घारक भोर इजडा gI 
० पू० १ भा० i 


एव ajimishata-so go खदिर, 
‘1 Catechu tree ( Acacia 
teehu, याव, ) 

ew arimedah,kah-8o g'o 
tarimeda-fgo संदा g'o i } 
१) एक दृष । ( À kind of treo. ) 
Rmn कीड़ा | गॅथिया । गयो । 
à greon bug. ) । (३) विद्स्वदिर । 
iN, nanga, giat सैर, विज्ायती 
जे ( कीकर )-दिँ० । गू-कीकर-द॒०। 
विर, इरिमेदः, आसम्‌ः, दुरिमेदः फ्रिमि- 
T, मरुदुमः कातस्कँधः ( रा० fao), 
WR, मरुजः, बहुसारः, गोरटः, waqu, 


तर, सारखद्रः, मद्दासारः, चुद्र्वदिरः, 
su ( रा० नि० y इस्मिद,, 
Rna गोधास्कन्धः, श्वरिमेदकः, SR- 


t, पूतिमेदः, भ्रद्विमेद', व्रिट्यदिरः-सं० । गू- 
AM, गुया-दावल(, faz उपेर, gnam iT 
दिए काटानागेश्‍वर-यं० 1 अकेशिया फार्मे- 
पाना या साइमोसा फार्नेसिपुना ( Acacia 
Muesiana, Jild., syn. mimosa 
irnesiana, Linn; )-ले० | पिय्‌ Was, 
य बेड, वेदवजा, (पेकर-विल-ता०। पिथि-तुम्म, 
पुम, नाग-तुम्म-ते० । पो-वेलम्‌, करी- 
'ढसू-मल० | sah, करयवेलु, जाळी 
Ela + गुन्बावल-गु० । uadi, 
3६ 


T< बरन-मह० | नन्न्‌-मै- वर्मी ०! कुप-वयज 
-सिध+ । कुमरी-माइ-को ० । 
[ge वर्ग 
( V. O. Leguminosae ) 

उत्पक्ति-एधान--सम्पूर्ण nari, दिमाखय 
से लेकर लंका पन्त । 

स91-निर्गायक-नाट--धरिमेदकों ताजी छाल 
भीर कापड की गंध माचुपी विपा के तद्वत द्वोती 
Š (ue, उपयु द्ग प्रायः इसके सभी पर्याय 
बिटू-गधि योधर हूँ । तेलगु नाम saham 
यो किसी किसी du में इसे परियाय स्वरूप 
जसा गया है अर जिसका wi कस्त्री-गंध 
यय्‌'र होता ई इसऊे जिए nga नहीं fear 
जाना चाहिए । कारण eqe है 1 मेसन्स नेचर 
पोडकूराञ्ज झक अरमा नामक मंथ में इसके दो 
पर्याय भौर लिखे गप्‌ Z 1 यथा-( 1) नानूलून- 
सैन्‌ जिसका ud उत्तम गंध्र रौर ( २ ) जिसका 
र्थे दुःगंध है । इनमें से प्रथम शब्द का इसका 
पर्याय होना संदेदपूर्ण दै। कारण वही ई जैसा 
तेलगु शब्द setga के लिए qda किया 
है। इसीकारण इन dadi को उपयु'क 
तालिका में नहीं लिखा गया । 

दुर्बिखनी संजा गू-कीकर कभी कभी पार्किन- 
सोनिया एुक्युलिप्‌टा ९ Parkinsonia acu- 
leata ) के लिए भी nga होता है; परतु 
इसको जंगली कोकर कइना अधिक उपयुक्र 
होगा । 


यानस्पतिक-घणन--इसके gy सर्वथा 
( TIA, कीकर ) Tq के समान होते ६, केबल 
अद यह दै कि इसके कोटे छोटे दोते दें और 
इसके पत्र आदिसे बिष्टावत्‌ गंध आती है 1 ( पूर्ण 
श्रियेचन हेतु देखो-वव्वु र दा खदिर । 9 

इससे पुक प्रकारका निर्यास निर्गत होता sit 
गोलाकार अधुरूप में प्राप्त होता Ë 1 इनमें maq; 
पांडु, ta तथा गंभीर रक्राभधूसरवर्णों की 
श्रेशिये होतो दें 1 डेकन में बम्बई ओर पूना के 
आस पास जो गोंद gela की जातो है बह 
अल्प fa होतो ई। 


न 


रासायमिके-संगठन--इसके पुष्प द्वारा 
प्रस्तुत Aai चेसुप्रडीहाइड,मैलिसिलिक एसिड, 
मीधिल्त सैलासिलेट, afaa asiga, अन- 
gadeg प्रभुति होते É । 
प्रयोगांश--कांड तथा मूलवएकल, 
निर्यास, फली शरीर पुष्प । चि 
ओपद-निर्माण--काथ, लुझाव, Q+ ( af- 
[दि a-e Fo ) । oai 
MATET, का तथा पुप्प चूर्य' 1-४ 
आना भर । सार (सैर)- १-२ आना भर] काष्ठ 
सथा चएकल फाथ-१-१० तो० | 
गुणधम तथा उपयोग 
आयवेदीय मतानुतार-- 
अरिमेद कपेलः, उष्ण, तिक्र, भृतप्न है ओर 
शोफ ( सूजन ), अतिसार, कास तथा, विसर्प का 
नाश करनेवाला है | 


q3, 


a 


चणदोप नाशक है तथा करडू ( खुजली ), दिप, 

Aad aas अर उपर, m°, उन्माद तथा भूत" 

: वाघा इरण करने द्राक्षा Š | रार fao so = 
` सुख एव दून्त फे रोग नाश - करनेवाला तथा 


- कण्डू, ( खुजल ), दिप, रलेप्म, कमि, कु और 


ब्रण नाशक है | मद घ० ५1 < 
कपैला, उप्ण, तिक्र, भुत विनाशक दे तथा' 
.. सुख रोग र दून्त रोग नाशक, रक्रदोप, रुधिर 
विकार, करडू ( खुजली ), कृमिं, कफ, शोथ, 
( सूजन ), अतिसार, कास, Rad, विप, कुछ 
और बण का नारा करने वाला है | भा० qo 


भान qafa (o gado Rio | च० qe, |. 


zo 


नव्यमत 
प्रभाव--संग्राही (संकोचक), स्निग्धताकारक 

ओर परिवत्तक । वल्कल सकोचक 

» “और पुष्प उत्तेजक है t < " 
उपयाग---इसकी छाल का =m 


(२० मे 


iy! संकोचक मुखधावन Š । इस हेतु मसूदों से ' É 


रक्र आने प्रभृति में २. amaras Š इसकी। 


गोंदु अरबी चब्बूर-निर्यास (Gum arabic) 
> 


बिद्खदिर कटु, उष्ण, faz, रङ्ग, के दोप तथा | 


_ ; की. उत्तम परदितिधि है; परते ड š 
यह सरेरावत हो बावी है । झर 
(तिय को डिखित्‌ उ में पा की 
सूजाक रोगी को. Raa iiw 
"सरपण करने पर इससे (एक म 6 
इतर प्राप्त Qar ë डो पारित कर 
प्रसिद है 1 इसमें पक परस 8 34 " 
शुक्रमे में, कामोशीपक wäi 
सका उपयोग, करते ई। , / 


a 
o ` | 
medádyata! 
, अउिमेदा्यवेलम्‌ 311112५ कं 


ka 


जप 
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अरिशि mishi 


a ० ३०] ` as 
N arighind Hat: 

५ a pong ह 
wf of) ६० फा० ६ | फश 
se C जमे abi 
aR गाड, Ha a ' 
१४८" चावल की दार ;. 2 हु०। 
° (1108 ॥ सशकार 


LN 
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यरिष्टा 


i 


arishtah-&o g'o 
wishin fo qS go J (१) रीठा 
'का àn, फेनिल, निर्मली, Qat वृक्ष, Qar 
r-feo | रिटे गनछु-बं० | Soapberry 
t (Sapindus trifohatus. ) 
नि० qo ६। Ro गुणु-रीट्ा पाक में 
४ ( चरपरा ), तोदण, उप्णवीर्य, लेखन, 
tas, स्निग्ध तथा adaa Š और गृह- 
+ दाह तपा शूलनाशक Š । So frao | 
१ ) रखोन, लसुन, लसुन । Gailic 
luni Sativum. 2 To goi 
Ña Ta २३ घा० सू० १ भा०1 ( ३) 
Lan नौस The neemb tiee 
iela azad-lirachta. ) t रा० नि० 
२३| प० सु१। चा०. सू० १५, Aol 
सादि |, (गुड ची पद्मकारिए--/7 च० 
पिज्नरलेप्स ज्यू० मृताष्क--। “गड़चों- 
Rg? सु० qo ४३ we संशोधन | 
) का, कौग्र[ ( À crow ) द्वारा०। 
) कह पदी, मांस st पदी गिदू। (A 
litura o,.heron ( Ardea lorra 
१ putea, ) (६) सुरा विशेष । औषध 
भल में कथित करके पुनः उसमें मीड आदि 


संघान करने से सिद्ध किण हुए मद्य की 
(४ संसा Š । कदा भी 


रिष्टः काथ सिद्ध स्थान्‌। => 


£5 nn डा प्रकट 
पे एव कथितौषधे परिष्टः MEN =o ` 
t i Q 
काथ सिद्धो वारि: | शाई: | २ 
Aar सहितामया-चिश्रकं-दन्ती- 
पैल्यादि-मूरि भेषज क्‍्वाथादि'संस्कार- 
Msata ।'राज० 1० ४“ 
Trangia यत्‌ मद्यं तत्स्यादू- 
TERI भा० पूर Rao qo 17 
Ri EN को ओपचियों को भल्ली 
Taa में डुबा कर सप्ताह बाद. रस को 


अकार 


परिखादितकर उसे qa छानले' | इसको भिषक्‌ 
गण अरिप्ट नाम से अ्रभिद्दित करते है । यथा- 


“ama सुरया सम्यक्‌ द्रव्याणि 
विविधानि च। सप्ताहान्ते परिस्राव्य रसं 
चल्लेण गालयेत्‌ । पपोऽरिष्टोऽसिधानेन 
मिषग्भिः परिकोत्तिताः o” (त्रिश 

नाट--इसो विधान से एलोपेथी चिकित्सा 
मे वर्णित सम्पूर्ण डिंक चर प्रस्तुत किए जाते हैं । 
अरस्तु, श्रासवारिए का टिंकचर के पर्याय रूप से 
प्रयोग करना यथार्थ है | 


अरिप्ट निर्माण-वित्वि-(प्राचीन) यह साधा- 

रण॒तः मिद्य के qm में ही प्रस्तुत किया जाता है; 

यद्यपि किसी किसी स्थान पर स्वर्ण पात्र मे भो 

सधान करने का नियम Š | जिस पात्र में अरिष्ट 

(maa ) तैयार करना हो, प्रथम उस पात्र को 

c. भीतरी दोवारो में ग्रच्छी तरइ घी लगा देना 

चाहिए । और साथ हो घव पुष्प तथा खोध के 

कल्क का खेप करके सुखा लेना चाहिए | पूर्व 

उपयु'क्र विधिये पाच तैयार करके उसमें an थेत 

या कच्चा जल में मिश्रित ge, मधु और श्रीष- 

o का suq, आदि डालकर उसके मुख को 

शराये से ws तरह बन्द करके उसके 

- ऊपर कपइमिद्दी कर देनी ukg । जिसमें 

किमी स्थान से वायु उसके अन्दर नज्ञा सके 

अब इस बर्तन को भूमि के अन्दर गदे में या 

~ किसी अन्य गरम स्थान मे १९ दिन या १ महीने 
ज्या खाता हो aA रहने देना चादिए | 


इसके बाद अरिष्ट या आसव को निकाल 
sh तरद छानकर dad में भर 

>. BOL लगादे', जिसमें उस बोतल के 
| अन्दर वायु न जा सके, क्योंकि हवा जाने से शुक्र 
बन जाता Š | जिस बोतल में रक्‍खे उसे थोडा 

n खाली रक्खे; क्योंकि qç तेक भर देने से प्ररिष् 

» जोश खाकर daa को तोड सकता है | यदृ 

` जिवना ही पुराना 'हों san ही अच्छा हे | 

- प्रत्येक भयों' से शर्ट अरिए ही दोता हे। ue के 
नम्य निर्माण-कम q mange भर्धात्‌ मच 


की विस्तृत व्याख्या के लिए देखिए-झसंच | 


ह 


गुण--प्रायः नवीन मद्य गुरू, और यायु कारक 
होते हे भर पुरान दने पर स्रोतशोधक, 
दीपन शौर रचिवद्धाक होते हैं । 
(च° सू० HoR ) 
_ जिस दुन्य से अरिष्ट बनाया जाता है उस 
ROE गुण उसमें रता Ë 1 सद्यके सम्पूण गुण 
इसमेंब्रिशेप रूप में रहते दें | प्रणी, qiz, कुछ, 
अशे, सूजन, शोप रोग, उद्र रोग, ज्वर, गुल्म, 
कृमि शौर तिल्ली इन सब रोगको दूर करता है पूर्व 
qg कयाय, तिक्र तथा वातकारक gI यथा-- 
sanza गुणोडरिप्टः सव मद्य गुणा- 
fra । ग्रहणी पांडु mus: शोप शोफोदर 
IMUR । हन्ति गुल्म SARE कपाय 
कडुबातलस्य U` बाण qo X अ० मद 
Fo ıı 
cnd, शोथ, अणी तथा रक्षेप्मरोग नाशक 
Èi यथा-- “झर्शु शोथ ग्रहणी श्लेप्म 
दरत्वम्‌ I” राज० 1 
माघ्रा--१ तो० से २ तो पर्यन्त । 
सेवम-काल-~प्रायः सभी अरिष्टासव भोजन 
- के पश्चात्‌ पिए जाते हैं। परन्तु रोग और रोगी 
* की परिस्थिति के अनुसार समय में फेर फार भी 
किया जा सकता है । हे 
` Y सेषन-विधि--श्ररिष्ट या आसव में समान 
भाग जल मिलाकर सेवन करना उचित है 
क्योंकि पानीके साथ सेवन करने से इसका प्रभाव 
शीघ्र दोता है पूर्व जल रदित सेवन करने से 
गले और सोने Š दाह उत्पन्न होने जगती है 1 
नोर--जो श्रौषधों के क्वाथ और मधुर 
चस्तु तथा तरल पदाथो से सिद्ध किया जाए 
वइ अरिष्ट है और जो अपक्व औपधों और 
जल के योग से सिद्ध, किया जाए वह आसव 
कडलाता है | ; 
-Fto (७) सूतिकागार । सूतिकासृइ । सौरी 1 
< Lyingin' chamber) waro t 
(=) भासघ । ( ३) मरणचिद्व, मृत्युचिद, 
अशुभचिद्ध, सपशङच ( Sign or sy p- 
tom or prognostication of 
' 1३०४३.) देखो-अरिष्ट खक्षणम्‌! 


९१०) तीन भाग दूषि घौ एभा म 
रस्तु तकर, मठ्ठा । घोव T 
qo १५।. ( १ ) 
(१२ ) काढा, हाथ ( 
(१३) प्लेट, दुःख, à 
उपद्रव, भ्रापत्ति । 
fro, हिं. विष (t 
सर्वत्र मे ।( २ ) saa 
fo च० १४1 (३) दम! (गप | 
द्रिष्ट्कः arishrnkahrसं ° | 
अरिष्दक arishrakao s 
- (१) फेनिल रर, mam 
Soapnut tree { Sapindos* 


) gaf 
मशी | 
) ४ 


‘atus. ) Rao dte be 
< “कनेनारिष्टकस्य T! (२) 
yes ( 


नोम The neemb t 
“azad-dirachta. ) ऱ्य 
/.. के कोमल पक्व ब्यवहार 
cao go पित्त’ ज्व० 
करज । रीठ । 
सरल ú सरल, धूप 
t gifolis, ,) सना०। ० 
सुरा । Wine (S pintu 
भ०! हा 
अरिष्टत्रयभ्‌ misha ia ह ! 
अरब के अरिष्ट ( भ्म 


Ë N Ë 


g' 
Ra, ( 


पाँच मेद हैं, aur. 


R रि भर i 


फेनिल, 
ndus ema 


आरिष्टलक्तणम, arisht® 


jna tts 
TE Jats 


t ६०५ 


अरिस्टोलो किया 


AE 0 OOS NS SPS SSS 


o, ( Piognostics tion uf dva- | 
1) pasts विद्ध, HATI, जिम aq | 
चढ़) से रोगो डी मृत्यु जानी जापू उम faz को 
रिष्ट कहते हैं । भा०। i 
taishgá -सं० खो० (१) कट को, 
- -ffo सा Sio } कुटकी 1 (Pr, 
rorrhiza Kurs 0a, ) zro (न० च*६। 
lo सूळ ४ Ho l To do t र० मा० । qo 
पघि० २ भा०, ग्रिपमज्य० परेद । (२) 
naa, gagad । (Sida alba.) रा० 
b qo 91 (३) मच, दाय Wino 
Sphituous liquor. ) | 
i चूण arishpádi-chúina-so 
० नीम के पत्र १०- पळ, प्रिकुटा ३ पळ, | 
फा ३ पळ सेधा, सॉचर और साम्भर तोनों | 
¬ प०, दोनों दार २ qo, च्रमवाइम x qo | 
नका घूण करके प्राताकाळ खाने से दैनिक 
जारी, चाधिया आदि का नाश दोता kI 
ie fio., 
H@ arishgáhvah-&o qo फेनिल, 
a sm, Qar -iol Soapnut 
ace ( Sapindus trifoliatus. ) 
० निघ० २ iro उन्मा* चि०। 
एका mishtiká-fgogar ख्री० [ सं० ] 
1) फेनिल, रोठा । ( Soapnut tree ) 


५) ) करको .| कटुकी । Picrorrhiza 
Kurioa, ) 


सेना arisiná-sa हरिद्रा, इलदी । 
( Curcuma longa, ) + £ 
तीना सुर्या 31804-907४३ -कना० sa 
गलगल,कण्रपलास। गनिश्चार-उड़ि०। गब्दी, 
na-fge t: ( Cochlospormum go- 
Ssypium, D. 0. ) ई० Ño सां० à 
दिड डिमेंसा aristida depressa, 
= so श्विन-खजक, स्पिन-येगी, - जन्द्र- 
to 1 नलि-पुदिकि-ते० । यह पौधा खाद्य 
wÑ में आता है । मेमो ० ` Ë 
Ña सिटेसिचा 11५०. setacea, 


` अरिस्टान anstie-ge 


~ 


३८६८,-से + शियर-गडि-ने०) थोडग-पुश्न-ता० । 
यइ भी खाने के काम में घाता हैं । HATO 1 


i >. ५: n 
श्ररिस्टादूल aristotle-Éo चरम्तू, ATEA- 


तालोस । 
देखा--अरिस्टो- 


ल।फीन । 


झरिस्टो कोन 2113100010 -३० qç एक स्वादू 


रदित श्येन चूण' वोता ईँ मिसमें ३६०१ प्रतिशत 
क्रीनीन होता Š । यह जल H लय नहीं होता । 
इसे hamar ( मलेरिया ), niasa 
(urri ), सामक aawa (ERT 
gear ) तथा थोड़ी मात्रा में कूफरखाँसी ( पट. 
स्सिस ) में बरतते ह। ma से १० àa 
(3 से २ रघी) विस्तार के लिप देखो 


सिनक्राना। 


अरिस्टो Baa ७11७00-0४0110>देखों-- 


सिनकोता I 


अरिस्टोल aristol-šo यह दाइ याइमोल sdt- 


agg ( Di-thymol-Iodidoe.:), qig 
ARa ( Potassium iodide.) ayr 
यमानीन ( 'Lhymol. ) घोल को सम्मिश्रित 
करने से बनाया जाता हैँ! qç, रक्रांम धूसर 
वरणे का चूण. है जो जल तथा ग्लीसरीन में अवि" 
लेय होता; किन्तु कोळोडीन, ईर थोर तैल 
( Ons ) मे नयशील होता है । . 

गण--यह ( अल्सरेटिव ल्युपस ), sZ 
( "aenea. ), नारफ़ारसी ( ganar ) थौर 
विचर्थिका ( सोराइसिस ) 'में लाभदायक z: 
इसका १० प्रतिशत का मदम ( म्रलेप ) उप- 
योग में आता Š अथवा इमे घण परं दिइकते 
या क्रोडीन में मिलाकर जगाते Ça देखो-- 
आयो डोफ़म । - š 


अरिस्टोलाकिपसोई 1istolochiacem-लo 


झरिस्टोजोकिई (Aristolochiæ.) ईश्वर" 
मूल वर्ग 17 


अरिस्टालोकिया aristolochia-8o ज्ञरावन्द 


[० । हेश्‍वरमूल-हि० 1 : a 


. नाम-विवरणु--जरावन्द वस्तुठः, . रारी 


'अरिर्टोलोकिया इणडिका 


नाम है जिसका शाब्दिक शर्ध स्वण'पात्र ( मळे 
दिना ) है। चूँकि उक ्रीपच का aq सुन- 
~ EAr होता है इसलिए उसका यह नाम पढ़ा 1. 
इसका वतमान डेकटरी लेटिन नाम प्ररिस्टे- 
`" लोकिया यस्तुनः इसका यूनानी | 
नाम है जिसे fad ग्रंथा में अपेस्तोलोखिया 
लिखा दै। अरिस्टोलोकिया या भ्ररिस्रोळोखिया 
८ दो यूनानी ars aR ( लाभप्रद )- तथा 
S खोकिया, “( प्रसव परच.तकालीन AT, 
vo Ama ) का योगिक Š जिसका अथं “निफ्रास 
5 ¬ शर्थात्‌प्रसच पश्चातकालीन Gua के ag 
` ' magg gari किन्तु इब्नबेतार ने अरिस्तो 
४ ( wRetr) का' अर्थ योग्य तथा लोख़िया 
( लोकिया ) का अर्थ नफ़्साड wata निफ़,स- 
वाली भौरत ( वह s जिसे maw; के घाद रक्र- 
= ` खाव जारी हो ) किया है ौरः' इससे उनका 
अभिप्राय उस औपध से है जो उद्र napu के 
नः, fs सपद ELI ' , r f> 
zi a नोद-+जिस्तार फे fq देखो - ज़रावन्द । 
सरिल्टोलोकिया. qast 9115001061 
b "चाळ," 72.,०५.-ले०' ज़रावन्द त्भ्हिन्दी 
ज >+ pfo | GART, इंशवरमूल, ` सुनन्दा, 
“2 अकंसूचद रि, उवारि-सरं ० । 7 इशरमूख, ` जोरवेख 
८ अहि इंसरपू रव l साउसलन्धस्च०,गु० 1 
पेरु-मरिण्डु,'इ शव र-मुलिबेर-ता० (awa सापूस- 
5? गोशा. + Rato इरबुरी,-सापसन्द-मद्ध० । 
इरबुरी-गु० | gea. गोविख्ा~ते०;1 इरवरी 
1 ॐ वेद, ; तझिन-बेरू कना०;1., करलःवेकम, इश्वरः 
J-A | मेमो, , फ़ा० Zo prel 
४५३३० Ño tala J RQ ERNE, ...- 
खरिस्टोलोकिया. शो क्टिएटा arstolocbia 
bracteata, Retz,-लs की इगमार, ग्रंघानी 
-5 -्दि०.। कोडासर-ग० ,। पन्धाज-गवत, 
-Age |; पत्न-बद्ृ-फू* ॥ - IRI- 
देखो--धूम्नपन्ना Rio इं० ३ मा% मेमो० ! 
५००६० Ro Ro, इं० Ra प्लां 1 S ays पड 
अरिस्टोलोकिया' रटिफर्युलेटा -311509100115 
ñapetienjata-Ss. meg असरोडो, ज़रा- 


_ ९. «४ z. 


क्त 


aaz xn pamita (Ath 

Serpentaria, L.) Ao, 

zio | ` 
arahe रोदण्डा आ 
+ :yotunda, Linn-ào' ü 
-go paaa गिदु-फु०। V“ 
| मेम mro go ३४९ | 


risto 


akain  सपेस्टेरिया ४ 
psorpentarna,l -ले० पर 
ए , ज्राबन्द दा मार, शवर gi oy 
, oo सर्पेस्देरीई (881337 I 
हे म० अक. डी०॥ मेमो"! ai 
अरिस्टोलोकिय!'' सिरेसिया-212 के 
sotacoa, Rez का 
yta । इसका B 
», 5 Rat । ope i १ i 
अझ्रिस्टोलोकिया संकेंटा 9) शिश j 
cata, Pulte र 
{ai Poyaned..bir 
¿ ola 11 FE a 
akida! aristoloche P. [ 
giga २719100 [zo + 


z रन्धन] रेइन 1 ETL हशी 
अणे 81/-जय ०(१) मह rm क्क 
„< species :० Arun a £ 


a 
asias) टसर खो? ( ? Sah 
: Qa ndropog9n purit: | 


y + 
asg prikab, 


= ir आप: अन्यु यन 
आरीकह, 2०11३” 8°. 
नेचर { Nature. } 


` 


sr PAMAT अंगूर, कब a 


sz. 


३६०७. 


अरासीमा स्पेसिग्रोसम्‌ 


विक. 


t aaarikah-wo कोदान शुतुर । 
mg iariqasán 
ag asiqasánah 
को, पिपस्वपरा । 

लूसिया ajiqilúsiyi-qoe काऊ | 
Tamatix gallica, Linz.) 
TAR ãariqitaãah- 4> एक जान- 
II 
11112 -प्य़ ga (qg, घकरोका यच्चा । 
A kul.) 

1मा124-यून यूटीका मूळ, जइ । (1१००६.) 


aR Ke कुमंश्रनहू gg 
मै है जो st से qw होतो. तथा भूमिपर 
जवी है। Tis 


१६04-० gar पु'० [a uu, 
५ भति ] ûs, अरिष्ट फल । Soapnut 
ce ( Sapindus trifoliatus ) 
R. āaritai-go ghas, विच्छू । 
À scorpion. ) 
स ajitasa-qe चूण', चूना i (Oalx.) 
Qidafig'azi, सेभालू, मेउदी (Vitex 
egundo. ) 
a aridál-fra; कना०, का ०) इरिताल । 
रिम aridáram-atre J 
Wpiment ( 'Puisulphbate of 
Tsenic, ) 

ब81110-झ० गोरत, मांस | ( Flesh, 
1९७६.) _,, 
१स 211180-यू० एक प्रकार का à= है 
प जतत के समान grii से निकाला जाता हवै । 
हे ३8 २-कन्त्रियून 1 See-qantúrr 
úna. 
1३a NE 
EI 
1 ४118७-फू० ' l 
X, ३1४३-० J 


) नानूखाइ, अजवाइन । (२) 


जोबान, FARU, केम” 


e (Styrax Benzom, diya- 
e1 ) देखो-लोचान । फा० इं* ३ Ate 


) Ho fka | 


| अरोसन &115७1-फा० इलदी, हरिद्रा । (Cure: 


uma longa.) 
अरयसारम 211957101 -इ'० लोऋल JUT, एक 
यूटी हे जो पुक बालिश्त के aua एवं विभिन्न 
ag gr होती Š । . 
, श्ररासीन aryicine-r l सिनकोना सत्य विशेष | 


फा० Zo २ भा० | 
x 


अगीधामा टाटनोसम्‌ arisæma torte’ 
_ 10311, Shot, $ 
AIRIAN FAIH 9113001110 curva- 
tum, Kunht, Roxb. _ ५ 
>ले० RAKAN । गुरिन, शेर, किरकिचालू 
किरकल, जंगुरा do 1 
उद्धव-स्थान--पतजाब तथा द्विमाजय । 
उपयोग--कइते ह कि यह विपाक्र गुणमय 
षधि g धीर कूलू में भेडा के उदरथूल होने 
पर इसके बीज लवण के साथ मिलाकर उपयोग, 
में wš । वर्षा ऋतु में मवेशियों को, कीड़ों से 
सुरदित रखने के लिए इसकी जइ कास में लाई 
जाती है । इसे उपयोग से वे gana हो * जाते 
¥ 1 (ZA) ¦ इ'० Ño tato 1 
अरोसीमा द्रिफीलियम्‌ arisœma 
ium-ğo शलजम । (nip) 


६17101- 


अरीसीमा eniga १115002115 lesche- 
nanthes, Blame,-ल० बातकेदारन faot 
उत्पत्ति-स्थान--हिमाजय, खमिया की 
पहाड़ी, aR श्रौर लंका | 
उपयोग--सिंगाली लोग इ सकी जड़ औषध 
aan व्यवहार मे जाते Ë 1 ( थ्वेटीज) इं० Ño 
aio 1 
अरीखीमा स्पेखि्योसम ०118500118 speci- } 
osum, Hart. É 1 
परम स्पेसिओसम arum speciosum. 
Watt, | अ वीक 
-ले० साँप को सुम्बी, किरिकी कुकरी, किरलु 
-पं०1उत्पत्ति-स्थान-शीतोष्य हिमालय, ऊमायूँ 
से सिक्किम तथा भूटान पर्यन्त L. . 
उपयोग--इक्तारा में :इसे, विष ख्याल 


अर्स सुस्लीनं —— प्र 


किया जाता है। चर्या H agia स्थान पर 
पीसकर जगाते हैं। कूलू में इसङी जड़ भेदं को 
उदर्य दोनेरर ब्यवहार में भाती Š | जय aQ 
» इसे खाते हैं सो उने मुखरर इसका gasne 

प्रभाव होता है। (स्ट्यट ) ६० Ro gio 

आअसंसुस्सीन äarisussina— He fagia! 
नील्लोफ़र के सदर एक पटी है। 

अरू arú-To, सफतालू, AFI stie 

अरुतुद aruntuda-fço fao (80 ] (१) 
ममंस्यान को तोड़ने पाला । मर्मस्टक्‌ ।' ( २-) 
gagh -aTi पु० राय, QQ l ' 

REg aruh; 3-सं० पु ० (१) भारग्वध दृष, 
अमलतास । सोन्दाब mgo 1 ( Cassia 
fistula.) í (२) रक खदिर ( Red Cato- 

~ chu.) (३ ) पत, मण । अथर्ध० । ( ४) 

` ममं । (२) संधिस्थान | Sol 

REN aruá RT महानीम, मदानिम्य । (A ila- 

` “nthus Pxcelsa, ) 

RAMT aruira-fgo q'o कचनार के सदृशा पुक 

“/ कृत्त है। पत्ते अनार के समान किन्तु उससे यड़े 
सम्मुखवर्ती dsaga द्वेत्ते हं ( da anan 
3 iga दोघं ); qeq daags, dza ३-१४ 
अंगुल जम्ये A É । पुप्प-वाद्य-काप ( कुण्ड ), 


qan, दंप्दूकार, बीजझोपोष्व, इरिताभ पीतवर्ण | , 


के होते हैं 1 पुष्पाभ्यन्तर-कोष (दुल) पन्नकंगूरेयुक 
ततथा पीताभ होता है। नरतमन्तु ४, जिनमें २ बड़े 
तथा २ छोटे हाते Š 1 पराग-केप इस प्रकार का 
, होता है । गर्भकेशर पुकेशर से बड़ा तथा 
दयोष्टीय Star है । फाल्गुन मास में इसमें पुष्प 
आते हैं ओर उस समय यह पुष्पों से आच्छादित 
होने के कारण अस्यन्त मनोर प्रतीत होता हृ । 
¦ ` इसकी छाल किञ्चित कडू Š तथा पुप्प तिक्र व 
' मधुर होता Š । लकड़ी भीतर से धूसर वर्ण की 
* शीशमके समान अत्यन्त चिकनी होती है। इसके 
वृक्ष अधिकतर कंकरोली पथरीली भूमि पर उत्पन्न 
होते हैं । '' ` 7 i 
८ ५; - उत्पत्ति-स्थान-संयुक्त प्रांत । 
mat ७174+हिं० संज्ञा io : आलुकी, अरबी, 
? - än, Arum colocasia. ) 


क 


झगकामलक arukimalakde 
आप्रहरिद्रा । ( 001001 gq 
Rool , , . 
असक aruk-8o B ger गेय! 
`arugam: parat 


aruga pullu t 
n dao 


आरुगम-पद्ट 
अदगम-पुर 
+=, दूय 1 ( Cynodo 
` मेमो०1 i 
nag ४1080-ते० (१ èt, m 
spalum: scrobiculatum) 
-ao (२ ) सफेद t! 
क्रि 


(1 


nag: arugnah- go 


-ko 9 
gag arugna र्य मदा! 


झरुशिमेपः arungtim 
* an रोग विशेष । ( ^ ९, 
maa arpoba-fko go पश 
अर्चि | ' 
gafa: aruchib-8° खो 
nafa aruchi-fko संश खा स 
अग्निमाँध रोग । भरोचक राग E 


भोजन करने का 
अनिच्छा, वितृष्णा, जी maam 


yode” 


xia ) भा०, ,म° 
देखो--अरोचकः 
. अनिच्छा 1 (३) इया 
अरुचिकर ७100111319 हि 
, जिससे श्ररचि हो' जाप ° 


जो भला न लगे । '. i anl 
अरुजः arujahb खं० पु 5 a)" 
अमलतास। ( Casšl , 

' , सोनालु-वं०॥ qo नि० . i gati” 

s: [शर 

1 २) कु इम [गा 

क 1 (Redlos an h 
Bł pai 


अर्ज aruja-fko विP [=° 
रहित Ú ( Healthy) 


t 


q ६०६ aagal: 


म 1५3) ae 
„rupa ffo संता g'o 

t भेद, तालमखाना ( Hygrophila 
mosa. )1 (२) अतिविषा, आंतीस 
\oonitimn heterophyllum. ) ı 
) स्वोणाक sg, सोनापाठा ( Oro: 
Tum Indicum. ) qe go । 
1) afaa, मंजीड ( Rua cordi- 
पक.) 1 (५) wë TI, मदार, आक । 
Jalotiopis gigantea. ) में०। 
i) पुन्नागवूक्ष । ( Calophyllum 
phyllum, ) रा० fio qo १०। 
') गुड़) ( Jaggery. ) tto नि० qo 
। (द) चित्रक उप, चाता। (Plumbago 
ylanica. ) मंद qo २। (६) 
wari, लालचिचिटा ( Achyranthes 


brum, ) देखो-झपामार्ग। (१०) र्क ¦ 


Y, जाल नेर । (Nerium odorum, 
qud.) qo निध०। ( ११ ) एक प्रकार 
कुछ रोग, लालकोद । ( 4 kind of 
Nosy, ) 
क्षण--जिसभं sr की छोटी छोटी 
Y वाली फुन्सियाँ होती Ë तथा चौस, 
( भेदन की सी पीडा ) और स्वाप 
याचता) होता Š उसे अरुण कुछ कहते हैं । 
वातज होता है. wta चायु से (ama 
TR) उत्पन्न होता हैं। सु० नि० ५ 
१२) सूर्य । ( The sun ), 
, १३) गहरा लालररा । ( Deep ied), 
: १४ ) कुकू म, केशर । ( Saffron ), 
- १९) सिन्दूर । Red lead ( Plu- 
Y Oxidum Rubrum ) -वि०, 
७ Y'a [ खी० अख्णा ] ( Red.) 
पय लालरंग । लाल । m) 
a mio (१) अहिफेन, 
ma Opium, ) चै* निघ०1 (२) 
श जाल कमल (Nymphs 


nelumbo, the red var.) (३) 
रक्तृवृता, लाल निसोथ 1( Ipomcea turp 
ethum, R. Br., tho red var.) ato 
डो० हेमाद्रि (2) कु कुम, केशर | Saffron 
( Crocus sativus.) रॉ० नि० qo 13 1 
(x ) सिन्दूर ( Rod oxide of lead. ) 
रा० नि० घ० १५। (६) माणिक्यभेद्‌। ( 4. 
kind of ruby.) वं० निघ० < भा०। 
कञयरोग, त्रौलोक्य चिन्तागणिरस । 

अरुणकपिशः aruna-kapishah-go पु"० 
Zrgràz, किसमिस विशेष । फकीरी द्रात 
-ago i वे० निघ०। (A kind of dry- 
grape. ) 

अरुणकम्‌ arunakanm-se Falo द्टिनम 
समूह का कडेर श्वेत घातुतस्व विशेष । रोडियम्‌ 
( Rhodium, )-ले० 1 नोट-ारहोडियम्‌ 
युनानी शब्द रोडान ( 8110१07. ) suq 
गुलाव से squa है । चूंकि इस धातु के लबणों 
के घोल गुलाबी रंग के होते है, अस्तु इसे sx 
नाम से अभिधानित किया गया । दे० र्हो- 
डियम्‌। 

अरुणकमलम्‌ 11 


galo हे 
अरुणकमल arupa kamal-fgo f'o 


कोकनद, लाल कमल । र्ग कम्बल-बं० । 
( Nelumbium speciosum.) tto 
नि० qo १०; 


ARIJE al unachúra-fġo संज्ञा g'o 

अरुण qg. wupachúrah-wo पुर} 
कुक्कुट | अरुण-शिखा | ताम्रचूड पकी । कुकुडा | 
मुर्गा ( Cock. ) वे० निघ० 1 

अरुण तरडुलीयम arunartanguliyam- 
सं० कल्ली० रक्तणडलीय शाक, लाल चौलाई । 
agı नदे-बंग1 Amarantus ( Th- 
us) Spinosus ( The ied’ var, 
or) च०्द्‌०। ` 


अरुणनागः aruņa-nágah-&o o मुद्रा- 
33 


maqa: 


IR, पीतिका । श्रत्निणा S 
+ Ankhal ` 
अरुणनभः 81174-1011'0)-सं० Fo (3) 
wasa, कपोत, aqar । (Pigeon.) पायरा 
-4o । (२) कोकिल, कोइ(य)ल । The - 
1, black or Indian cuckoo ( Cucu- 
lus ) चें०, निघ० | 
अस्णपुष्पी — arunapushpi-do ` cte 
बस्थुजीवक qg, यन्धूक, दुपहरिया, गेजुलिया | 
बान्धुलि फुल-यं० 1 रक्रडुपारी-म० | ( Pent 
` ‘apetes _phoenicea, 
चै० निघ० । 
अरुणमक्षिका aruna-makšhiká4-sto gito 
रक्रमच्षिका | लाळ माचि-वं० । धेऽ ' निघ 1 
1० Soe-Raktbamakshiki. 
अरुणलोचनः m uņa-lochanah-go" q'o 
' ' १ १) पारावत, कपोत, कबूतर | (Pageon.) 
` 7शा० Ria qo १६ । (२)कोकिन, कोइ(य)ल । 
“o The black, or Indian cuckoo 
~: (Cuculus ) वे० निघ०1, (३) 
न, लालनेत्र | Red eyes) +y व e 
अरूणशिखा 27७०-५1 ६-दि०' संत्रा To 
( [५] ap i (Cook) -p 
अरुण सपः aruns-sarpah-Ẹo Y'o तक्षक 
“vad, सपं 'विशेष* । (, 4 snake ofa 
middle size andof a red.colour.) 
<1 ĝo निघ० | See-Pakshak..7 


1 


aaqa 0079-81 8 1-खं० g'o RRF, 
खिंगरफ | Cinnabar: ( Hydraigyijii 


DBisulphuietum.) Jo निघ०। ; ८ 


अरुणा, ७1 074-सं० to, go संता so 
(1) असीस, अतिविषा । Ç Aconitum 
heterophyllum.) ño । य०नि० 
चश ६1 भा०; उना० घाल? ज्व०,; fo 
o महाभर्त्रा० गुइ। , “घन, quram” 1 
n qo sa रस । meo fao: (.२) 
मजिफा, मीड 1 (Rubia cordi रे 


, Ho I Tie नि० EAN मास 
DOT Be 


A= 


yudi 3:sh- r 


m, 


i _ ga.) | (१०) 


स्स 


aqo fio amma. "sql 

, ' स्वरुणा पडका । (३), रकि 
कमलनाल,॥ (Root, stock र 

i 3१९७७ lotus J. To goll? र 
, apy, (Tpomoea wipe 
i, Br) मे०॥५) उबा रर 

( Hibiseus 1089rsinepss ) 


च०२। “gealan रामा मि 


s इ | (x ) श्यामालता, grit 
FIK 


aar | (Johnocatpts 


futes 


न ví 


गुआलता, 


wt 


anar, 


डी 

"Indicus. ),, याता 1; 
५ (१181111188) m, wal 
अस्णाई al एकहि संहा छा 

to ललाई 1 रता 1 ¢ Redni 
अरुणात्मिका ajunátmi 
1:1,रिच; रचा, लाल मरचा 
pagana “बे? | लां 

अरुणाभम्‌ aranábham 8° EÑ 
कीन्तलोद r 8९8९”. 
अरुणार 411021 a-fo घिः 


[a 
088 ) 


1:8-स० का 
1 (Caps 


क~प 


मदार । मन्दारु-म! Í 
Calotiopts gigan 
101-) रा० fio 


५ var 


` झाक! । 
nR 


लग 


. 

arun áks hah 8 q 
om 
Pigeon je) 


a-fo 


कपोत | 


अ > णी, कि 


अरुणित arunit 
क्या हुघ्रा। 

aaar 310११7 f 

अरण ] a$, त. 


“t. dar 


<t 


š Eti 


न्य o St ० प 


#७०," स्त्री» * सुरसरनी-हिं० । 
-A70 । ब्रेनिया रहेमूनीइडोस ( Bro- 
3 rhamnoides, ' JDdt-.Irg. ), 
न्थम Qusaqa ( Phyllanthus 
mnondes,W;lld: )-ल० 1 

gazar सेहुरड वर्ग 
iy ७, Euph biacea ) 
पत्ति-स्थान--समग्र उष्ण कटिरन्धस्थ 
वर, पयासय अवध से लेकर ऊपरी आसाम 
दक्षिण को ओर ' दुेनकोर पर्यन्त | 
निस्पतिक-विवरण-षुष (या छोटा 
3 नेध्या4ुर 'कोणोकार; पत्र-एकान्तर 
मरी )) लघु isiga, प्रसरित, drar- 
मकर, वहिः qa सबसे बडे, अयः भाय 
| मायल, wang ( किनारा ), अघे से } 
बे; नरपुपय निम्न कढ़ों में गुच्छाकर, 
पुप्प उर्ध्व क्या RU होते हैं, अकेले, हस्य 
ही qena) फलो. मटराकार होती. है। 
पाव नधा'उपयोग--गलशुयडी” शोथ में 
त्रि तमाकू रूपमे (gat पर)पिया जाता Š । | 
तचा संकोचक हूँ । [ ढाइमॉक ] 
' aunoddya-fgo संज्ञा पुऽ [सं] 
कालू | SANA AEA I उपा काल । arae 
ARTEL भोर । qç Sr जब पूर्व दिशा मे 
iq सूर्य की, लाली ,दिखाई पडती हैं । 
Ja eiiz से दो मुहूत्त,वा चार 
ATRI अस्तोदय । 


18220 0 
t Yunopalah-so पु ० अरुणवर्ण 
विशेष, चुच्चि पद्मराग, मणि, लाल] A | 
y.) Ro च०। 


ग्या s 


कटा arondinn in वि | 
१, .०९७.-ले० ' faia, नीयल-दविं० । 
रुनायार | प्रोड-उं० प०' igei ninis 


t 
* | इसका तना रस्सी के. काम आता है । 
° 


अदणिडनेरिया हफेरिएना ajrundinaria 
Haokoriana, Jfanro o din, 
प्राओोंग-लेप० ! सिंघनी-नेपा० । तना तथा बीज 
खाद्य पुवं रस्सी के काम आते हैं| मेमो० , 
अरुशिडनेखीई 
बर्ग । 
अरुयडोकार्का 210040 karka, 72००७.-ले० 
कार्का, नल-बं० । नरकट, नर, नल, नदूनार 
-हिं० । नर्री, बाग-पं० | इसका नना व रीशा 
रस्सी के काम ग्राती ë । मेमो० । 
अरुण्डो वेङ्गालैन्लिव arundo B3ngalensis, 
Linn.--ले० maaa, नल विशेष ॥(_ Bengal 
reed. ) Zo žo ग(० i 
अण्डो Aria aundo bambos-ğo 
चंश बॉस बंस। ( Bambusa armdi- 
18009. ) Z° Ño Ño । 


arundmaceæ—ğəo sg 


अहता arutá- Rao) तितली, gaa । (Eu- 
waz 91 एते-सिं० } phorbia lathyris, 
Linn.) 


अरुन aruna-fgo वि० Jo AEN । 
श्रदूनई arunai-fgo संज्ञा Go दे०-अ्रस- 
l “qt 
अंरुनचूड़ 911111६. ¿húra-fëə संज्ञा पु. ğe 
, अ्रुणचूड़ । 
aeaa arunatá-fgo dat gie दे० ni- 
, mari , 
झरनशिखा aruna-shikhá-fgo 
` द०-श्रयप॒शिष्वा । 
अरुना #10014 fo संज्ञा स्त्री» मिष्टा, मोठ । 
( Rubis cordifolia. ) 
झरझनाई arnnáí-fzə संज्ञा खो० दे०-अझणाई।. 
अरुनाना छाएयवदा4-हिं० कि० go [ स० श्र 
naa ] जाल होना 1 Ero ao [ ख० भरण ] 
लाल करना । 
aana arnárá-fge fto [ स० अण्ण+ 
॥ झारा ( प्रत्य० ) ] जाद रंग का, त्याल | 


संज्ञा g'o 


Bee Qe É" 

रः 

w स्लोमाला Madina 
Mosa, Munroe पम्मून-लेप० .- 
एमेपा०। स 


इसका तन! रस्सा या ,खायय 


aume, मेमो०1 


सरूनी aruní-ro mo सुरसरनों, टिढारी-अ्य०। 
मेमो० 1 देखो-अझुणि । 


अनेयक्षी 


अनेवज्ञा arunolli-Tro gier रेवडी, aaa । | mana, arushisah-ds {° 


RAI arunodaya-ffo सङ्घा q'o e- 
अरुणोदय 1 
aseri 211742 ६६-खं० खो० जिद्वाप्र । जिद्ठा 


फी नोक पा Tis 1 ( Tho forotongus,)! 


येर 


निघ० । देन-अरय'घता । 


अरधतो #७00 त ७-हिन्संज्ञा zo [सं० | 


अरन्धती ] ( १ ) बहुत छोटा तारा जो सपर्षि 
Haa परिष्ड के पास उगवा ई | सुश्रुत के 
के अनुसार, जिनकी py समोप होती है, nç 
इस तारे को नहीं ka सकते | 
(२) संग्र के भनुसार मिद्धा । 
(३) घाव को प्रने घाली झोपधि, प्रणपूरक 
A, WE अथये० । qo RI २। 
[०४ ) 
अर विका ayunshiká-=rəmro,fko संज्ञा mto 
पुक qg रोग जिसमें कफ भीर रक के विकार या 
कुमि के प्रकोप से माथे पर अनेक qx याले 
फोढे हो जाते दें । शिरोयण । चदरोगरान्यतम 
कपाल रोग मेद्‌ 1 मा० नि० 1 
mear aruvi-fgo सं g'e [ do चरू] 
(१ ) एक खता जिसके t पान के पत्ते के, 
सदृश होते Ç । इसको जड़ में कन्द पडता Z, 
भर लता की गाँठों से भी पुक सूत निकलता है 
जो चार पॉच अंगुल बदकर मोटा होने लगता 
है और कन्द बनता जताई | इसके कन्दुकी तरकारी 
बनती हॅ. । यद्द खाने पर कनकनाहट पेदा करता 
Ë । बरई लोग इसे पान के भीटे पर बोते हैं । 
' १, “संज्ञा पु० [ हि० ररा ] ( An owl.) 
उल्लू, उलूक पक्षी हि० go qo I 
अरुषः arushah-#o g'o (१) बण, "चत 
* (Vranah.y)i (२) घोटक, अश्व। (Horse.) 
५ ' Qo निघ० । (३) RUNE अौषध, AE- 
saal | झथचे० । qo १२। का० ४ | ¦ 
अरूपा,-दा ७४०३॥६-९4-खं० ,खो ° भूस्यामलकी, 
थुई आमला । (Phyllanthus nerurz.) 
sto निम Foxy, : i 


w _ | 


mi 
अथ०। सू० ३। ३। का? ३। 
अरुष्कः 81191:31-स* १९ 
nem 275६-६६० aai g” 
भल्लातक दृष, maaa । मेवा हा 
दिववा-म० । ( Somecarp t 
mdium-) भा पू०! molt 
य° $१ । 
ager aushkarab-8° qI 
AMAR पृ, निबाबॉ ( Soma 
anacmdium. ) Te gol 
घ० ११। mop)! qo मई 
(२) miat ( a) 
ग्रथजनक 1 में० सचतुष्क | 
थरुकरम्‌ arush kar am" K 
w, भिलावाँ ( Semecap 
cardium.) o 3° 
कुप्टचि० saht Qá! 
दारकम्‌ 1” faato q£ 
४ m कुष्ठम़व* ! 
अस्स musatge 
( Adbatoda vasl 
शअरासमन arusman ë 
* agag, gda- Ao ie 
! aegea ! किरमान | दर, ९ 
dium 100115, Linn, ) i i 
er glass, peppa W“ N 
* * rage 1001708-*#र० 


go दूस 
ka.) 


फा० इ० १ Re 1... | १0) 
AERA ७०81 ipn i 
दोषी को शीघ्र पकाने बा gi? 
agiagi | 8° हे नख 
gaat ८/०7०5 -स॑° Fo ही 
qarit, भू ई waT, 
llanthus nerurh (t 


अक ñayúqa-89 ar 
oietic ) Ç 
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..४१७-तु० ज़र्दालू। एक फल Š जो 
[ eta होता है | art इसीका भेद है। 
स arúqalas-So उश्नान, एक घास Š 
दसे कपड़े धोए जाते है । See-ushnin, 
y काणीरपी-फा० हरिद्रा, लदी 1 (0प1- 
Mma longa, Linn, ) go फा० g'o | 
“सग्बागोन arúqussabbieghin 
CUT, iarquggafra } 
t ( Healthy ) नीरोग, स्वस्थ 1 
/420-अआ० चावल, धान । (Rice.) {o 
ग्रा | 
! arúzá-fafto मुर्गाबी, जल मुर्गी । 
Water-hon. ) 
3६4१-६० बि० दे० आरुढ़ । 
विपाटिका arigharavapinki-सto 
b देखो--"निरुद्धपक्राश” । go sto 1 


अरेङ्गा सैकेरिकेण 


९३ ) नीलोफर, नीलोटल ( Nynphæa 
stelata. ) ॥ ( ४ ) गंधक पोत 
(Sulphur.) 1 ( x ) शीराज़ निवासी 
कुसुम्भ ( कड ) द्वारा ga पीत जल "को 


कहते हैं जो प्रथम निकलता है 


अरूसक 5615917 -Ho ( +) खोत, qat 
९७ 10119. ) ( (२) तम्बुस-फा० । ( ३) 


उल्लू, उलूक ( 31) 0७0] ) 1 (४ ) ब्ीरबरहूरी, 
इन्द्रगाप कोट । ( Sca)jletily ). 
ASUR दर पदुंह äarúsak-dar-pardah 
हसक पसे qig 4arisak-pase.pardah | 
-plo / 
-काकनज, राजपुत्रिका Physalis alke- 
kenji, Linn. ) देखो-कांकनज । 
श्रकसा arúsi-fgo q'o ngati ( Adha- 
toda vasıka. ) 


jrúda-fgog'o उ्ब,माष। (Phaseolus 
atus, ) ` 
1 2३४३ -यू मदर, कलाय विशेष Poa 
dum sativum ). 
॥ arúniyá-maag, भेद । वह मेवे 
मे ग्राहा प्राप्त' होता है । वस्तुतः जंगली 
"को कहते हैं। 
t PEA झे 
i iinis, कनौचा भेद । go 
31४98 -fga fro [efo] (१) रूप रहित । 
शकार | ( २ ) कुरूप, कुरिसत रूप, कुत्री | 
Doformed, ugly.) 
tarúpil-mço अशोक sç 1 (Saraca 
ulica, Iann, ) है 
३4760७६-सिरि० ainia, काऊ निर्यास, 
S से सता gar गोंद । 
Fsarúmachak-qo aat, ऊणंनानि 1 
A spider, ) 
१४93-६० खंदा q'o दे० ngat । 
3३-० ( १ ) एक प्रकार की 
T aI २ ) gaia, qaer 
Dido; a bridegroom. ) ! 


अरूसा ग्रारस äarúsá-gháírasa-Ho कुक, 
सॉप की केचुली | 

अरेआलु 97/'.94104-अश्वत्थ, rag (Fiens 
leligiosa.) to ४१० ३ Afo 1 

अरेक गोल areka-gol-*f° काम रूप-हिं०, 
बं०॥ ( Ficus 1007161118. ) 


अरेकिक एसिड aachie &टांते-इ० 
अरेकिडिक एसिड arachidic acid, Allen: 
मु गफल्‍्यग्ल, सूँ गफली का तेजाब | फा० Zo 


१ भा०। 
अरेकिस हाइपोजिया arachis hypogea, 
Lam-ğo arh, चिनिया-बदा भें, 


विल्ायती-मूँग | ( Ground nut, Pea- 
nut, Monkey गा ) फा० Ço 
१ भा० 

अरेकू arekú-ato काञ्चनार, कचनाल, भरता । 
< Baubmia racemosa, Zam, ) 
Hate । - 

अरेकालोनो हाइडोप्रोमास ०100011103 hyd- 
Fobromas-ल® देन मूंगफली । , - 

aigi सेकेरिफेरा arenga saccharifera, 
Laiil.-लेo तौडौकू-वर० 1 इसका सागू, 


मरविक एसिंड 


* "शर्करा तथा तंतु खाच' और व्ययद्वार कार्य में थाते 
YR मेमो० 1 ai 
अरेविक पसिड arabic acido mirena | 
° Gito žo १ भा० | 
अरेवियन sirg arabian costns-ईo 
5४ कूद, कुप्ड-हिं० । पाचक-वं० 1 ( Sausstu” 
1 rea lappa, Clarke.) | फा० इं 
२" Ho't 
अरेबियन जस्मिन arabian jasmine-š#o 
! बे्ा~हि०ः। वार्पिही-खं० । (Jasminum: 
*8911000.) , “ku कळक EST] 
miaa मिर्द arabian myrih-zo बो(घो)ल 
-द्‌०, do, गु०। (Balsamode idrón, 
Sp. ) फा० $o १ भा० | ३४९ ce 
अरेबियन लेवेएडर arabian lavenderigo” 
धारू-हिं० । उस्तुखुदद ख (Lavandula 
२०७७0७1188, Linn.) * 
अरेवियन सेना arabian 511 8--इं* wara 
», जवली, सनाभ्‌ मक्की . p (Cassia ४) ६५६+” 
tifolia,, uhl.) फा० go १ भा०। सनाय 


२ VR Peel 


ENT 
स्‌ arabis chinensis 
-Ae पुक, पौधा विशेष | Sn ei 


भरेयल, 81699]- मत, पोवल- वृद्ध, अश्वत्थ L 
¢ F'ieus religiosa,, ),६ं० Ro Roa 

अरेलिया arala-go तापमारो 1, गिन--सेन्न 
चो० | iro इं० २ भा० | 


a bes ; 


अरेलिया एकीमाईरिका araha achomiri- 


1 Ca, Doneco बनखोर, चुरियल--प० I I 


RT ts jo uri 1 i GNF € 


ममऽ i 
अरेलिया ग्विल ' फॉर्य लिया araliá guil- 

foylia-लo 
19 iho pio इं० रेस [F ` 
अरेलिया स्युडोगिनूसिज्ञ arala" pseudo- 


I =. 
sf. 


ginseng, Benth., Wali., ‘Pl 
न १५८७० ४, 1a7-ao1atra-feo'i 
न्न्चोः tego २ साठ 1 i ४ 


अरेलिएसाई 4£21:2०९०४-ले० तापमारी वर्ग 1 
अरोकद्रेंतः छाण८क-तुघ४७॥-सं० fso कृष्णयः 
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तापमारा--हि०। Riran- | 


का 


ˆ दत, काले दाँत वाला । बैग bl ¦ 
अरोग 2102-६० fto [F jid 
“aimi i T 
अरोगी arogi-fgo fto [सं 
हो । नौरोग । चंगा। 


Jš 


aUa 
f gafa ] रवि का धभाव। aig)" 
adas: arochakab-ae ११ 
airas arochaka-féo संग १° 
जो रुचे नहीँ । wefas (Disp 
blo )। ना मूद ] ॐ W 


(3 अन्न आदिका eg gE म हरि 
अरुूचिरोग । : ša 

k: 
dria qatari, w h: 


' h 
०+ ज्ञापरए। रा० 


` lI 
poppi क geg 28 
U amis E म 


-Ul forefood, डिस घर AQ 
1000, डिसरेलिश Disrelish, 


ye 


४९९७ णा-इ०, क 
I: 
निदान ला 
Yu "घुग ययु धोर र 
ti देखने > ` 
17 Parar रूप देखने वया maq 
होता है। लिखा है. afit 
eÉ &बातादिमिः शोक भें ` ` qa 
धैमंनोष्नाशनरूपर „३ 
नमा) व त 
ki परिहृष्द दनतः पाय, व, + 
X uU 2 + मपर) 
NN यः 
g-an कक, लो किए N qa 
॥, o ar अ > वर हा 
007 ज्लोभ,कोष,अग्रिय भोज aagi 
और दुर्गन्ध इन Ra कास्य, वर 
रोग ara होता Lat t 
a > a 
ERATA ८. 1 
, 0 चक के प्रधान पाँच भेद ma, (१) 
; aaan { २ बंश 
| (टैप तन चर (१2 
CaS 
I 1% अर्थात्‌ आगन्तुज | 
jpeg et F # 
,! (1) बांतायेचक 


F iix 


मे अकार दतइप्‌ होता K उसी मकार 
ना रौर सुख का qar रद्दना । ये नझण 
रोचक में होते 


२) पेत्तिकाराचक-पित्तकी झरूचिसे रोगी 
उव far, खट्टा, बेरस ( येस्याद ) चीर 
ga होता ` 
३) श्लैप्मिकारोचक---कफ की ada से 
मोठा, पिच्चिल, भारो तथा शीतन 
1), भीर qur सा रहता है जिससे खाया 
जाता शरोर भुख कफ से निपा रहता इ | 
नि०1 ( garaga रौर कफ से स्निग्ध 
gnto) . 


४) शोकादिजन्य (घा आगन्तुज mar 
— शोक, भय. mira लोम शरीर फोध, 
| बंधूसे उत्पन्न हुईं mafah मुख्य स्वाभाविक 
U जसा का तेसा रहता है 1 
५) सानल्निपातिक/रो चक ( घिदोषज) 
[चि मे रागो का मुख यातादि अनित faz, 
शोर लवण आदि wa रस qz जान 
ç M. 
mÈ भेद से अरोचक के. अन्य 

1 'लक्षण 

तज अ्रचि में वचःस्थल [में शूल के समान 
होनी दै । पित्तजन्य अरुचि मे शरीर में, 
में चापने की सी पीड़ा, दाह, भोद wu 
SW है) कफज अरुचि में कफस्राय होता 
प्रिदोपन अरृचि में अलक प्रकार की पीड़ा 
मन में विकलता, मोह) aqar तथा शोक 
भयादि जन्य आगन्तुक nala में सत्र लकण 
kg] ' 

PB होने पर भी जब आहार का सामर्थ्य न 
पे उसको अरुचि कहते है | अन्न खाने की 
! होने पर भी जब खाया gar, अन्न बाहर 
से ण्‌ aala मेदा उसको स्वीकार म करे 
परदे + वण, स्मरण, शॉन, गंध एवं स्पर्शन 
R शया होजाए उसे भत द्वय कहते है। 
४ नधः सुश्रत कमत से इन तीना प्रकार 


अयो चक 


के रोगों का समावेश अरोचक शब्द के अन्तर्गत 
होता है, यथा-- ` f s; 
ARRA सुखे चान्नं यत्र नास्वादते नर: 
अरोचकः स विनेय भक्रद्वेप मतः A ॥ 
चिन्तयिध्वा तु मनसा cg: aga भोजनम्‌ । 
दे 'ग्मायाति यो जन्तुभंक्रद्वेपः स उच्यते ॥ 
कुपितस्य aude तथा भङ्ग विरोधिनः । 
qu AUR भवेच्छुद्धा स ATIGA उच्यते ॥ 
॥ वृद्ध भोजमा 
अर्थ--मनुष्य को जब मुख में ढाले, हुए 
अर्थात्‌ खाए हुए अन्न का स्वाद नहीं मिलता, ag 
मीठा नहीं लगता, तब उसको अरोचक जानना 
चाहिए | अव भक्रद्वेष के सम्बन्ध में कहते हैं; 
सुनो--भोजन के मनमें चिन्तन करने से, 
देखने तथा छूने से, जिस मनुष्य को qar हो 
जाती Ë उसको “arga” कहते है। छोषित 
भय से पीडित दथा जिसको aa से द्वेप, हो वद 
ओर जिसकी प्रन्न से ६ द्धा नहा उन्हे 'भरूच्यंद! 


कहते है। 
चिकित्सा (सामान्य) 

भोजन से पहिले लवण 'ग्रोर अदरक मिलाकर 
agy करना सदा पथ्य हैं। यह सुखकारक, niia- 
दीपक तथा जिह्वा एव कंड की शुद्धि करता RI 
यथा-- ' 

` भोजनाग्रे सदा पथ्यं लवणाद्रक भचणम्‌ । 

रोचनं दीपनं बह्वेजिह्ठा au विशोधनम्‌ ॥ 

`` u भा० Ho gio n 

१ अथवा अदरक के रस को मधु के सत्थ. मिल्ला 
कर योजित करे । यह naa, रवास, "कास, 


प्रतिश्याय र कफ नाशक ë । यथा-- 
sunat रसं वापि मधुना सह योजयेत्‌ i 


अरुचि श्वासकासघ्न॑ प्रतिश्याय कफापहम्‌ ॥ 
॥ भा० ॥ 


अथवा पक्की इमली और स्वेत शार्करो को 
शीतल जल में मज कर कपडे से छान रू, फिर 
उसमें इलायची, aan, कपूर और मरिच के 
बारीक चूर्णं को चुरक कर पानक प्रस्तुत करे'। 
इसके मुख में ' धारण करने से यह waf का 
नारा करता 'और पित्त को प्रशमित करता है। 


Haré ३१६ 
a Z = = S= === 
ह qagan चिकिस्सा ' * झरोचचक रोग में प्रयुक्त हेवा 
वातज अरोचक में मटर, पीपल, वायविइंग ' अमिश्चित औपधे 


माझा, सेंधानमक धर सोंड इनके चूर्ण के साथ 
Na नाम वाली मदिरा का पान करें अथवा 
i इल्लायचो भागी, जजाखार, हग डालकर घृत के 
साथ पान करें | अथवा बच का क्राथ पिल्लाकर 
चमन कराए । 
' afak अरोचक में गुड का पानी मिलाकर 
चमन कराएँ अथवा खांड, घृत, सेंघानमक थर 
मधु मिलाकर चाटे | E 
कफज अरोचक में नीम का aan faaet 
वमन कराए | इसके झतिरिक्त अजवाइन और 
अमलतास का काढा पिलाएँ अथवा मधु के साथ 
तीच्य अरिष्ट और मधु के साथ माध्वीक नामक 
"मद्य पिलाएँ और उपयुक्र मटर दि के चूर्ण 
* को गरम जल के साथ सेवन कराए अथवा 
निम्न चूण का प्रयोग करे 1 


इलायची 3 भाग 
दालचीनी २ भाग 
Eaa नागकेशर ३ भाग 
री a ३ भाग 
i पीपल * भाग 
साठ & भाग 


निर्माण-विधि--इन सब का चूर्ण कर सवके 
, बराबर शर्करा मिलाकर सेवन करे । 


गुण-इससे सुखमें थूक भरना, अरुचि, 
. पारश्ववेदना, खॉसो, श्वास, और कंड के रोग नष्ट 
होते हैं। 
(२) wanga, इमली, wala, सोंड, 
अनार और बेर इनको १5३ तो०, लेकर चूर्ण कर 
gH ४ पख मिश्री सिलाएँ |, धनियाँ, daa- 
१ «नमक, कालाजीरा और दालचीनी प्रत्येक 1-३ 
तो०, पीपल सौ भौर काली मरिच दो सो, इन सय 
का चूर्ण उक चूण में मिलाए । 
५ उपयोग--भश्यंत रुचिकर, आही, छूदय को 
हितकारी होता है तथा. विवंध खासी और 
, हदय तथा .एसलो sad, झीहा, अरा और 


naat रोग को नष्ट करता ह । ( यण चिन 
Sox) 


अनार, इमली, aana, e 
(कैप ), तक, कमल पूछ (08 
१० kurroo; Rote, १ झोषिपा ( ऐ 
excelsa) चौर सोडियम $ बद एप 
 मिश्चित औय 
५ ९1. अमोएवा)नो' A 
= अस्जीकापान ( तिन्तिडिपानक ), 
मातुलुद्वावलेद, सुधानिधिरस, m 
दाहिमादिवूण र as 
( भीमसेनकृव ) द्रादासव, 
, पिप्पल्यरिप्ट, वडवानल qi 
d ' ` |, 
“o झरोचकर्म 


मा tag 


Rn 


पथ्य-वातजा 
भ्र 
१ (wa ) तथा कफ 
डस से sqa aur पप 
“सब कामों की सिद्धि के लिए 


हित Ë । भा० | 


रेव, ana, ' 
बलानुसार वि, BIU ५ 
और तिक बा 


तथा कदल धारण "E 
qan qaqa करना Y ia C 
"पान का सेवन हितकारक N 
j =a, लाल. शालि व सारी xit 

बकरा तथा खरगोश, E a (8 
४ at 
; ॥रालिका, इहिश (fe akash 


खलेश, कवयी (qn) झाक, नग र 
का मांस, Su नाती कोश र 
शाक | वातीळु ( औट x” (बमा 
मोचा, (कदली), धनार, , ói e है 
पटोल, रुचक ( oi ) p% [ 
द्वीवेर ), ताज \ ea), 
` पन) दु, र Cada 
Carya saa wa 
à 


sI 


मरिच, रामठम्‌ (` हॉग ), मधुर, अम्ल, 

तक पदार्थ, देहमाजनी vea रीगीके जिप 

र हिनझारक भर्थात्‌ पथ्य हैं । ` अपथ्य - 

उद्गार ( इकार ), qur amg तथा , 

T रोकना, AZO अख सेवन, TARGU, 

लोभ; भय, giar रूप का सेवन भ्रुचि 

ह लिए श्पध्य हैँ । 

५10015-अ्रए्ड विकर्स्पी-य० | drar, 

-भ्रास{० | 

wohana-fko संता yo दे०-- 

we 

 arobaná-fës ffa so [8° 

ण ] चना, सवार होना | 

nohi-fgo बि० [ सऽ mira ] सवार 

वाला] 

डा yof सं० wë ] आरोही, 

1 

Soave non g'o तुस्वा 

ची नुस्ती )। mrio । सू० ४॥४॥ | 

tot 

rkah-go t'a 

ka a BA (१) wg, 

"३, मन्द(दे)र=हि० । श्राकन्द॒ गाछ-बं० 1 

प | ग्रक्के-फ० | जिन्लेड-चेट्दु-ते० । 

मम gigantea, syn. 

Q) Ñ 

; Pias gigantea. ) रा० fao qo 

ज्ञा भा 

है ताक 1० । मद्‌० qo १। (२) 
द्र काबा । Copper (Cupram.) 


रका šh š 
a । अ लोक्यडम्वर रस | Fo faao 


+ v1 «C0 Linn.) ! रा० fto 
| दे पुष्यः सिद्ध” | खु० सुर 


xt 


इलडुन्‌ | 


के 
fao t (६) यन्त्र द्वारा परिसुत किया gur द्य 
सारांश 1 
देखो अके या ACR । आरक-बं० । Ag- 
ua )I ( ७ ) सूर्य्यं ('Phosun)i(= 
किसी चीज का निचोडा हुश्रा रस । रॉग स्वरस | 
Juico ( Succus ) देखो-अरक्‌ I 
fro [ स॑० ] पूजनीय । 
अके arqa 
सदर sahra 
न भ्राने का रोग-हि० | पर्विजिलियम ( Per 
vigihum ), इन्सेस्निया( Insomnia ) 
-žo | देखो-सहर । ` 
सके 1811-१० ार्तवमतो, ऋतुमती होना, खी 
का मासिकधमे होना, ऋतु स्नान करना) 
( Menstruation ) 
सके 2०1 त-नजूद० ( 3 )थुप्क वा चर्धपक चुदारा 
( Dried o1 half matuied date )1 
-क० ( २ ) भपका (वारुणीयन्त्र) द्वारा परिखुत 
बारि। निर्मल aa वारि जो Ai से 
सरण क्रिया द्वारा प्राप्त होता हे) वह पानी जो 
बीज, सूल, पुष्प ओर पच्च आदि से विशेष विधि 
द्वारा प्राप्त किया आता हे । अर्कः-सं०। AÈ 
-हिं० 1 इिस्टिर्ड वाटर Distilled wa- 
४७1.-३० 1 qat डिस्टिलेटा Aqua disti- 
11809.-- ले० । अरक-आ० 1 


} -अ० अनिद्रा, निद्रानाश, नीद 


नोट यकं खींचने में जिस किया का WA- 
लम्त्रन किया जाता Š उसको सरवण (FAA ) 
बिधि कहते हे | इसी विधान द्वारा शुद्धासव पूर्व 
अतर भी प्राप्त किए जाने दे । और जिस यन्त्र 
द्वारा उक्र क्रिया सम्पन्न होती है उसे नाडीयंत्र वा 
बारुणी निर्माण में aga होने के कारण यारुणी- 
यंत्र कहते है | पूर्ण परिचय हेतु कम में उन 
mei के सम्सुख अवल्वोकन करें 1 

= खीचने का संक्षेप इतिहास-- 

ait के उन्नति काल में सन्धान विधि द्वारा 
फलो और कतिपय वनस्पतिथो के आसव प्रस्तुत 
किए जाते थे । परन्तु, क्रमशः विना सन्धानकें, a 


x As 
° अकांदिवद ge so fade 


वारुणीयंत्र द्वारा बीज, पत्र एवं काष्ड का प्रभाव 
K: 


am मे परिणत होने लगा ad} का ag ज्ञान | 


- यूनानी क़राबादीनों में अकं के बहुसंख्यक योग 
. मिलेंगे, जिनमें अमूल्य प्रभाव का होना बतलाया 


` (मागी), <<) खनिज [ पापाण आदि ), 


लक्‌ (६) काष्ट, (१०) जड, 


से ag ज्ञात होता है कि उनमेप्रायः निम्न लिखित 


wasa प्राचीन ईँ । अस्तु, इस विषय में कईएक 
स्वतन्त्र ग्रंथ भी आज हमें उपलब्ध होते हैं । 
इसका बड़ा रस्म ईरानी हकोमों si सबसे 
अधिक पश्चात्‌ कालीन वैद्यो तथा भारतीय i 
इकीमो में, पाया जाता Š 1 | 
हेतु (५) शयोपधिया के सूष्म प्रभावः 
कारी अंश का एथफ्‌ करना | (२ ) ओपधियों; 
के बडे परिमाण के प्रभाव को दोदारा तिबारा 
वण करने से संक्षेप मात्रा में लाना और (३) 
उपयोग की सुविधा के लिए । ये हो कारण अर्क 
सरवण करने के मूलाधार कहे जा सकते हें; गोया 
अके एक प्रकारका सार š 


नोट--भर्क खेचते समय साफ़, AIUTA 
आदि के उडनशील तेल जलके उष्ण ( १०० ° 
श ) चाप्पों के साथ चाप्पीभूत हो जाते है । 

यह एक अत्यन्त गवे उणास्मक विषय Š कि 
आया जो द्रव्य अर्क चुश्राने मे aga होते हैं; 
उन सबके प्रभावात्सक अंशः Raa दव में था 
जाते हैं, वा नहीं? आयुर्वेदीय niidi एवं 


गया है । परन्तु परीक्षा काल मे प्रत्येक अक्र से 
अमीए लाभ नहीं प्राप्त होता 1 aga से तो ऐसे 
Ë । जिनमें विवा ससय नष्ट करने के ओर कोई | 
परिणाम नहीं, अस्तु, इस दिपय मे अमी काफ़ी 
अनुसंधान करने की आवश्यकता हे । आवश्यकता 
होन एव अवसर मिन्वने पर गवेपणापूर्ण तथा 
अपने अनुभवात्मक लेख द्वारा कभी इस fara | 
पर उचित प्रकाश डालने का mas किया 
_ जाएगा 1 
अवयव अ के योगों को ध्यानपूर्वक देखने 


waaa मिश्रित रूप मे पाण जाते हैं, यथा ~ 
९५) याज, ( २) पत्र, (३) गिरी 


(६) कस्तूरी awr अम्बर, { ७ Fr <= र 
Jau 


उ जह ` 


रम ( यनो), ( १२) aA 
फाड़ा, हुआ पानी ), (१३) एत का 
_ >निर्यासबद पदार्थ । 

sirg qd जल को gë 


a 


“+r 


,, बाजारू nan gels मर भगव गष 
५ अरकं प्रस्तुत कर लेते. ह। पड ma 
होता है। अस्ठ देस पंद्रह TR a 
निकालना प्रेष्ठर = "| 
यदि पाव भर औपध हो धोर ç 


निकालना हो, हो लगभग ४ सर må 
fi, aa दो सर T$ faam 


उसको mag IE मिक 


मिल़ाना चाहिए | 


a T यादि अह के योग में कल ढश 
za ही 


५ झादि के समान सुगधित 
पोटली में बाँध कर ( वा 
sar की दशा में ) š 

-gang कि अ उस पर 


i 
फिर उससे टपककर वर्तन मे पुरि 


यदि भभका द्वारा र चुतचा 


si 


उ सुख मे रखना चाहिए 

यदि अर्क में गिरि 
' लिकाल करें अर्थात उनके 
1 'कर डालना चादिए ! 


य पडी है| 
पाती मे 


"an ध्यान देही 

होने के समीप दोग T ya 
कीड़ियों का शब्द जावे : 
अग्नि देना बन्द करें । 


"समाप्त होने को 
faasa से आता प्रीर 


> 
! 


W विविध यंत्र विधान अर्थान्‌ तर्साथनोपकरण, 
algan, इतिहास एवं उपयोग प्रभृति हेतु 
atai (नाडि फा) यन्त्र । युयं 


को के लिए देखिए ARIEI । 


(1) अकू उस्तो इस 1२ ro, 
जावर dto, सुनका, गाय जुबान NAE Yoto 
रला स्याह पावभा, धनियाँ शष्क नीनपाच 
शा!) भौर पोस्त इलेलाज़द १ सेर ! सम्पूर्ण 
पपियों को तीन दिन-रात जल में भिगोकर 
मे( पक सचे । 
गुण--बातरोग तथा शिरोरोग को नष्ट 
ता दे, हृद्य तथा .्यामाशय को घल प्रदान 
ता थोर शिर की आर aeniea को रोकता 
। ३० wo x 
(२) अकृ sea गुणधर्म ga हँ 
1गि-गुलूगावजुधान २ तोला, गावतुबान, 
पय, कासनी शोम प्र्येक '२ तो०, शाइनरा 
Wo, उस्तो हस, अ्रफ्रतीमून ' ( पोटली मे 
a प्रत्येक ano, विज्ञीलोदन,, बस्फ़राइज 
t eaaa, ganid, गिले- 
P, गुलसेवनी प्रस्येक.७,मा०, पोस्त हलेला 
उडी, धनियॉ Ps गृज्ञ , नीलोफ़र प्रत्येक 
H ma इनको à रात-दिन जन में,भिगोए 
TATL सेर "अक्र सवाचे | 
bn JAR —गुन्केलकी १ नो० gaia 
वेजुबानप्रस्येकर तो०, गुलेनीलोफर, धनियाँ 
क प्रत्येक १०:तो० 1.२ रात-दिन an में भिगो- 


१० मेर, गर खींचें। उष्ण प्रकृति वाले के | 


के इसमे कपूर को वृद्धि करें, इससे aga लाभ 
न्न कभी कभी कपूर के साथ बंशलोचन 
w id मात्रा में सरिमिलित किया 
TIR क का “कू संकाफर! या 
संतबाशीर' के साथ उपयोग किया जाता 


a हृदय एवं मस्तिष्क को बल प्रदान 
kg: 


६ 


Li 
( 2 अक --दकीम काज़मश्रल्ञीख़ों सदा |` 


w 
Arai करते थे | दो वार लेखक के अनु- 
आचुका हे” और' haifa 


अक अजवाइन 

(Molaneholia) के सम्पूर्ण मेदोंमें araz 
Èi TZ करवादीन (घम मे हम) ATZARI 

योग--कौकर र्वक्‌ धोकर साफ किया gur 
1० सेर, गुड Y सन (mana), पानी 
४ मराक । इन सबको मटके में डालकर भूमि में 
गाइ दे और उसके नीचे किद्चित घोडे को जीद 
डाल दे! | अव लाइन उठ wig walg सन्‍्धानित 
दो जाए. तब ३० सेर पुकाग्नीय अक खीचे I 
पुनः लोग ६ मा०, जायफल, WAR, दारचीनी 
तुन्द य शौरी, इलायची छोटी और खस प्रत्येक 
$तो०, घन्दून qi २ dto, gatar dto | इन 
च्योपधियो को एक रात-दिन उक्र अक्र: में भिगो 
G । दूसरे दिन २० सेर द्वयाग्निकार्क खींचें । 
पुनः उक लॉग, sufa maf ओपधियों को 
अर्थ मात्रा में लेकर द्याग्निकाक में पुक रात दिन 
fui और दूसरे रोज १२ सेर प्रयाग्निका्क 
खीचें । यदि ३ मा० गुलाब का ga भपके मं 
डाल दे' तो उत्तम होता है । कुछ दिन बाद 
उपयोग में लाए । 

गुण--हृकीस BARAZ MR अक्यरावादी 
उद्र अर्क़ को प्रस्तुत कर ४० दिवस पश्चात्‌ 
agra ( सच्छा रोग ), हृदय की नियंलता, 
मालीख्ीलियाए मराकी श्रौर शारीरिक निर्वलता 
की दशा में गुलाव शौर मिश्री के माथ अग्नि 
लगाकर शीनख होने पर पिलाते थ्रे। इसकी 
विधि निम्न है 

मद्य १० तो० को चीनी के प्याले में zrat 
मिश्री श्रीर गुलाब प्रत्येक 9 तो० को परस्पर 
मिलाएँ और शराब को आग लगा कर गुलाव 
मे घोली हुईं मिश्री उसमे डाल दे, श्रीर चमचा 
से चलाए जिसमें श्रग्नि बुझ जाए | शीतल होने 
पर पीण और ४-४ घड़ी बाद भोजन करें| 
इ.० अं०। 


UAR अजवाइन iaiq-njavámn-Ho, फा० 


अजवाइन का अके, AMAG | 
“निर्माण-चिधि--त॒रूम अजवाइन १॥ die 

जल ३ क्लाट ० ॥ श्रकं की विधि से ४ घटे तक 

së खीचें । d a a 


12 A went 


मात्रा च उपयोग विधि--एक एक श्राउंस 
(RH dre) की मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर पश्चात्‌ 
उपयोग करें । 
शुणधरम--थासेपयुक्र उद्रशूछ में लाभदायक 
तथा परीदित à) ˆ 
अफ अजवाइन मुरकव (जदीद) 591 १-७190- 
ám murakkab ‘jadid-Ho नूतन 
मिश्रित यमान्यक । 
निर्मास-विधि--दारचीनी, अजवाइन देशी 
प्रत्येक २० तो०, गतवज़्‌ बान $ सेर | सत्रको २४ 
घंटे तर रखकर श्रर्क खाचे अर पुनः इस अकै में 
उपयु'क्र औषध २४ घंटे सर करके दुबारा wë 
खौर्चे । 
मात्रा एवं sqan- faa एक dto 
यह अक सिकञ्गवीन सादा 1 तो० मिलाकर 
all-ma दिन में तीनबार या यथा आवश्यक 
चार चार घंटे के श्रन्तुर से qart रहें । . 
गुणघर्म--विशूचिका में लाभदायक है। 
चमन तथा अतिसार को लाभ कुरता हे । gd. 
जनक पुवं हृय हे। V 
अकृ, अज्ञप्राइन सादह. ANP aarq-ajav- 
áin sidah "]a0¡q'-अ०, fto नूतन 
सामान्य यमान्यके। ' 
निर्माण-विधि-ञ्रम्राइन 5२॥ सेर रात 
1 को भिगोकर सवेरे १० बोतल अकं खीच्ें । पुनः 
इसम २॥ सर अजवाइन डालकर रात कॉ तर 
कर दे, और सवेरे १० बोतल अक खींच 
aa दै fio 
मात्रा घ उपयोग-चिधि wamra तथा 
aida में जवारिश बसूचासह ( जाविन्नी ) 
* मा० के साथ शरीर agaa में माजून दुदी- 
दुलूचद के साथ यह रक U तो० की मात्रा में 
पीले । x 
गुणधर्म--यामाशय शूल, अजीणे, उद्रा- 
ध्मान, जलेद्र तथा यकृत की aan के fag 
यद अके भस्यन्त लाभदायक पुवं शीय 
` प्रभावकारी है । : 
अकृ अजोय 2६7१-३०६७० fagat | 


६२० 


अह भ्रा 


निर्माण-विधि-सत पवाह, सगरे 
कपूर प्रत्येक एक तो० सर 
शोशी में डालकर धूप में ससे मे 
जाएगा | 

मात्रा व सेवन phett, 
चिका, qaa तथा ज में 6 
३२ तो० के साथ या बताशा या 5 
मिला कर बरतें | विशूचिका मे 8 
बाद ऐसी खुराक दी जाए = : 
अतिसार बन्द हो जाएँ तब षष ग 
दे । यदि एक-दो मात्रा से आतम 
स्थानीय चिढित्सक को aai i 
चिका के दिनों में arani aut 
प्रयोग में लाया जाए | maq हे 
( शंख ) पर लेप करें धोर p 
पानी के स्राध.पी खे” -दादया ६6५ 


रूई का फाया इसमें तर करके देता : 
arè 


m 


,., लगाएँ. वृश्चिक एवं तवे 
इसे dm स्थान प्र ले! गार । 
गणधर्म--कई रोगों पर i 
, प्रदर्शित करता दै । संक्रामई 0 ye 
: ज्य विशूचिका-के लिप 5 
प्रत्येक fi की वेदना चाहे 
niga मे ई 
अथवा किः 
. आमाझयिक विकार Q 


क अखबार 30910. an] 
* मूल, SAM की जई 
Radix. ) . uni 


अनास , ६२१ अर्क अस्वर जदीद 


— T s. ` n Tí r O 


Aog में मिश्री st शर्यत बजरी २ तो० पूर्वासस्था पर खौट आपु । इस छळ के अस्यन्त 
हित करें । Amass प्रभाव अनुभव में था रहे हैँ । 
गुण-्धमं--वश्यरमरो के fag अत्यन्त | योग--मिरक ख़ालिश ४॥ मा०, अम्बर 
auas है। UIA, मम्तगी रूमी प्रप्येक + मा०, वर्ग रेह। 
AÜ 3410-०013ऐमे-'य्ष० क्र बादि- i नवीन, नागरमोथा, सज, खुरक धनियाँ, गुले 
1 स्मो, हमी सीफ का छळ 1 एउ! पुनिसाई गाय जुबान गीलानी, TAR, दरूनज mane, 
Aqua Anisi, )-ले० । देखो-अनोसूँ । पिस्ता muras प्रस्येक १ तो० १०॥ मा०, ज़ने- 
aa jaiq'afim ly ° बाद, अगर, कयायह, teri, घडीला, यालघुइ, 
तपून imqafyán J wz का बहमन सुर्ज़, बहमन सफ़ेद, IRRA मिश्री, 
F । पुछा ओपियाई ( Aqua Opn. ) तेजपात, दारवोनी, जुरान, लोग, QA, 
T । देखो--थफीम ( वा पोम्ता ) 1 गुलाब, qasa सफेद, बडी इलायची, छोटी 
ARSA बेब एव किया (1-'झ रकरः इलायची, Tq, पोस्त sun, WÈW रतरा 
t रुमी wa मेर को झळ गुलाब ३ सेर में हुआ, श्वेत चदन प्रत्येक २ dio, ताजे दिला- 
ते को भिगो दे! 1 खबेरे २ सेर पानी और डाल यती सेवका पानी gu ( याच मेर थ्रालमगीरी ), 
ima Wm साचें । पुनः उक qr में तुर्श नार का पानी १ सेर, WS ब्रेदमुरक, 
Asha र्मी ww सेर तथा दक गुलाब आकर nr daa, सऊ watag, ( A- 
Si भोर पानी दो सेर nast दोघारा ४ लोटन ) प्रस्येक २॥ सेर, गुलाब किस्म 'ग्रग्वक्ष | 
aw एङ में । कूटने योग्य शोषधियों को कुटे आर सब को 
मारा च सेवन-विधि--डेद तोला यद रे अङो के साथ एकश्रित कर रात को सुरक्षित रखें 1 
FE सफ ६ तो० और शर्चन कसूस २ तो० सवेरे सेव श्रौर श्रनार का पानी सम्मिलित कर 
aa कर frani । देग में डाले तथा अम्बर व मिरक को नचे के 
i %ए-धर्म--यहद्धिकार (शोध ब कान्य ) मुँ ड में स्वकर सळ स्ीचें | 
ह करण जो उदर दोता ई उसमें qç wz बहुत miarà को पुरू प्याली से ४ प्याली 
Ma सिद्ध होता Ç यहूत का शोधनकर्ता asi 
य (मांड) स्पून दोषों से शुद्ध कर उसे स्व" |... ज्ोड--चिकिस्सक को रोगी की प्रहृत के 


भाविक दशा में ले राता दै । सामान्य अके WR- सुमार इस अक में qRada करना योग्य हैं| 
Sia से यह कहां अधिक amaz एवं शीघ्र <=, आमाशय पुष्टि हेतु मधुर R का पानी 
मभावकारक È | यद भ्रति तीन प्रभावकारक Ë 1 ` हू, तथा उसे उप्यता पहुँचाने परव बलमदान 
रेस की मात्रा अति न्यून है । । करने के लिए बहारनारज्ञ ३ तो० १०॥ मा० 
अपध्य--पृत, तैल घौर अन्य तैलीय पदार्थे , और अतिसार को रोकने के लिए गुज मिझद या 
Mr लाल मिर्घों से परहेज करें । s 
१ WAR 481 0-5 91108)1-अ० मजूसूआ से 
TARI हृदय च अस्तिष्क एवं उत्तमांगों को 
Sw प्रदान करने के लिए अनुपमेय है। सूच्छों 
अ नए करने और शक्कि को पुनरुळीबित करने के निर्माणु-चिचि- मिरक t i मा०, WAT 
s-a प्रभावकारक ह। अस्तु, कई जिया. ` ६ माळ, aadi १८ मा०, बर्ग रेडा arar, नागर- 
minia के कारण तथा कई पुरुष अशे में | मोथा ( सुखद कोफरो ), धनियाँ शुष्क, गुले- 
Pafs WAR क कारण अन्तिम दशा को गाव,सुबान, अनीस, दरूवज TRÌ, aiaz, 
पच बुके थे; किन्नु इस gT के पीते दी अपनी सिम्ता वाद्यखक्‌ , ZUJE, कब्राबचीनी, gha 


fia समावेशित करें । इ० W° 1 


= अस्वर जदोद ३1५-३०७० ५१त्‌त्‌ 
-Ao नूतन झस्बराक 1 


s 
अक अम्बर बारीस 


ष्र 


क रः 


Se S य कात 5 So s 


UAJY, बहमन सुरी, बहमन सक्न द, UNF ल, 
दारचोनी, तेमपात, लोंग, वूजीदान; गुले qa š 

a प्बंसलोचन, इलायची qti तथा बढ़ी, ATR 
८८ हिन्दी, पोस्त ,उन्नज, अबूरेशभ कतरा gar, सफेद 
, » चंदन प्रत्येक ४७ माळ, केशर १ तो० ,६,मा०, 
सेव का पानी + सेर, खट्दे श्रनार का पानी 

२ सेर, अक, गाव जुबान, E बेदमिरक, AF 
RAJA प्रत्येक २ सेर, PR गुलाब १० सेर । 
,जो प्रौपध कूटने योग्य Š उन्हें कूरकर रात को 
अको में भिगोएँ । सवेरे सेवका जल, अम्ल. अनार 

, ` का जब सम्मिलित कर श्रम्बर व fis पोटली में 
o : सौंघकर नीचे के सुँ इ के भीतर रखे ओर ma 
खींचें । पुन;-उपयु'क्र झक्कों के स्थान में उक्र अक 

* में उतनी ही ओपधियें। रात को भिगोकर दोबारा 
aF खीचे | 


मात्रा घ सेवन-विधि--दो तोला यह डाळ 
' भ्रन्य उपयुक्र औपध के साथ । 29 
ˆ गुण-धमं-उत्तमांगो को aaga तथा मूर्च्छा 
में लाभप्रद है। अर्श तथा मासिक स्रवाधिक्य 
के कारण हुईं श्रशक्रता को दूर कर पुनः शक्ति का 
सञ्चार करता है और कामोदीपक भी है। ति० 
a to १ भा० | 3 z 
"५१ नोट£-इसी नाम के gg थवयव तथा मात्रा 
की न्यूनाधिकता के सहित कई पुक शर योग भी 
5 1) है जो विस्तार भय-से यही नहीं दिष्ट गए । 
अस्वर वारीस aarq-ambar-birís 
-Ho यद्‌ अक्र आभाशय एवं यकृत को पुष्टि 
प्रदान करता है, पित्तकों तीक्षणता को नुप्ट करता 
तथा gar को वृद्धि करता हैँ । | LAA 
निर्माण: विधि--नुरिरक गुठली निकाला 
हुआ ६७१ तो० को २४ घण्टे पानी में.भिगो 
४५ रखे | पुनः उसमें ६ तो०" ul "मा० लोग 
पीसकर समावेशित ` करें “' आ 


i 


+ 


और थोडा 
s सिर्कद्दे भंगूरी ( अंगूरी सिको ) जो*:जारिरक की 
-or खीथाई से अधिक न दो. . सम्मिद्चित « कर ` विधि 
` ` अनुसार चक्र खीचे“.। यदि इसमें थोडी सी चना 
~ की भाम मिलाने तो स्वादिष्ट हो जाएगा | 

१7-31 KO.S8o | 


व्यक अ घ्यद वारिइ' मपु 
उष्ण प्रकृति वालों के लिए उदु ४० 
- =, nganana g AARNA 
रोगियों के लिए शर aq RTT 
: लाभदायक Š हे 
: निर्माण-क्रम-गुह ६७ š, में 
छाल ६७१ तो० दोनों को मरे मं शा 
जल में fuig कि तिहाई मा h 
» ' तदुनन्तर मटळे को घोडे को हो मे š 
' « आर रख छोडे | यहाँठक कि उसमे a 
स्थिरतां mag ST 
raa और पुनः उङ भ शे 
ú » डाले ता चन्दन का बुद mW 
L प्रत्येक ऽ॥ Qo, IRER 1१8५ 
म ` की घाल, आमला गुरली ña हण 
ou do, gaa, 
rig * dto, gt qg का. a 
gra कासनी श्रथकुटा, am पळा I 
मरा gaa खीरा mga 
si पोस्त“, हलेला " ' री 


sis 


आने के बाद 


ña 


( जंगली बेद के ल गु 
१ /5बेह्वांर प्रत्येक 1१२ 
Sp ३ सेर। ˆ सम्पूण 
घंटे भिगो Ñ) तदुनन्त 
ar चते समय" मगर धराव E मा, 


दुशा में जब कि 


'आसफू RI अक कू त्रामे 


-थ निकलता है तव यह अस्यन्त लाभ पहः निगो रखें धौर दूसरे सवेरे दोयारा झक खीचें | 
KLET) मात्रा च सेवन-विधि--३ तो० श्रावरयकता- 
AISR 331१-३३ ~० सीर कबर । नुसार अनुपान रूप R उपयोग सें लाएँ। 

(The 1000 of Ca pparis spinosa.) गुणचर्मशर्क इलायची के सदश | | 

RET iarqisava-Ho कृ उश्यह_ åarqäushbah-Ho उश्या का 
: निर्माण-फम - गुई । मेर, कोकर को फाल | अर्क a निर्माण-विधि--उस्बह, ma aa 
२ सेर, मटके में डालकर आग्नि पर रे | जय सेर t daii मासेर को रात्रि में उष्ण 


ण प्राजाए तब वेखगिरी २० तो०,लोध,धतीस, | 
डम mAs ४ तो० ८' माठ, पिस्ता वाझ | 
m नागरमोया, बाखसुड़, पोस्त नुर, ज़नंबाद | 
(अर २ ñto ,४ मा०, चंद्रन का बुरादा, गुलाव, | शट के 
'्प.प्रेक १० dto, आमला WARG, माजू गुणघधम--वाउुजन्य रागो में gauas इ । 
संधिवात, उपद्रा और सूज़ाक के लिए लाभदायक 
है, रक की शुद्धि करता एवं फोडे फुन्सी की 


जल में भिगोकर mrt ४० dio अक्र ग्यीचं । 
माघा घ सेवन-विथि--७ dto अनुपान 
रूप से स्यवद्वार में लाएँ। 


Asa किया gui १ तो० २ मा० । सम्पूर्ण 
पयो को मिलाकर विधि अनुसार yÈ खाच 


ii शिकायत को दूर करना हूँ | 
! 1 `` à 
नोट -द्विश्राग्नेय बनाना हो तो उठ Adi आके उश्यह, मुरकव âaq-ãushbah-mu- 
घे २४ घंटे मद्य में मिगोकर डालें । rakkab-to, सिद्धित उश्यार्क । निर्माण- 
कृमी कभो कोडर को दाल = सेर, जामुन की | विधि-उस्बह, ३० तो०, guy चोबचीनी, - 
Wq ३ मेर ओर सेंभल की छाल २ सेर डालो nq का बुरादा प्रत्येक एक पाव, QARARAN, 
आनी हैं। गुल नीलोफर, गुलनीम, gaged, War वान, 
मखा ओर सेवन-थिथि--६ do, mia, शाह तरा, चिरायता, सुंडी, सरफोका, 
GI WR २ dio के माथ व्यवद्वार मे लाएँ । | गोखुरू, Gawa का gua, खाल 


मुणवर्म--प्रामाशय-पुण्टिकर तथा agr चन्दन का वुरादा प्रत्येक una पाच, पीली इइका 
ननक Š एवं. आमाशयिक अतिसार के लिए बक्कल, काबुली gç का अक्कल, वर्ग सना, qq 
लाभदायक है 1. ' हिना प्रत्येक € dro सबको ३२ गुने जल में 
२४ घंटे तर करके जल का दो -तिदाई भाग अके 


इलायची 59104159४011-ञअ० agad < 
निर्माण-विधि THAY A h: Ç प्रस्तुत करें 1 
"आफ विधि--सबासेर बडी इलायची को रात विधि ही 
भे पानी में भियोएँ और समरे २१ बोतल अ ' मात्रा च सेघन-विधि-सबेरे शाम दोनों 
बोच | समय ७-७ तो० उक्र अक में qda उब, या 
मात्रा व सेवन-विथि--१०-१२ dto उप- ¦ mia चोपचीनी २ तो० सम्मिलित कर पिलाएँ 
योग करें | गुणवर्म--इसमे' आश्चर्यजनक स्त्र शोधक 
प्रभाव अन्तरनिहित हैं | उपदुंश, रङ्गविकार तथा 


युणथम--उल्चासकारक तथा ह्य, विश्याचिका मिच हि ei 
अन्य बात रोगों मे लामदायक Š । 


वाम्ति एं अतिसार की दशा में लाभदायक और टा 
gaas है। अकृ mag aard-qatián-mo Tar 

श्लायचो,-जरीद 501 एथा5ए नाळ diq) Water (Aqua picis) देखो-कृ.त्यान ' 
TAi । २॥ सेर इलायची को रात को जल | आकु कुन्दी ñarqqandí-%o उल्ास मु 
मे भिमो दे' और सबेरे २९ सेर अक खर्चे । पुनः अफुल्लनाजनक प्रभाव मे इससे. उत्तमं तथा स्वा- 
उतनी ही इलायची sx कर्क मे डालकर रात्रि को दिए कोई दूसरा as नहीं | यह हदय gi 


£ स मामी e 
अक; कराश्रियह, ६२४० 
= य 


e. "७ K 
मस्तिष्क àr शक्रि प्रदान करता है,' सुमार दिः | ` ' रात को जल में मिंगोएँ ह मर u 
कुल .नहीं लाता और-,नहीं कोई गंध रखता है; रकं खींचें। 
कामोद्दीपन करत! पुव; आहार . का. पाचन क- मात्रा व सेवन-विधि--1९ ते 
3 x i i 
रता है । का 


कि औषध के साथ सेवन करें | 
. योग व निर्माण-क्रम--गुड् w मन agi- 
य रो, कीकर की छाल ८ सेर ज़हाँगीरी, aa- 
रयकतानुसार, शद स्वच्छ जल के साथ एक x 
में, डाल: रखे' । संध्रानित होने पर ३० सेर एकार 
Ras ma खींचे' ie) 
अंक करात यहद, 3arq-kariviyah-%o 
कृष्णजीरकाके | ( Cara way, Water ) 
देखो-स्याहओय्‌ i Se 
अकंकान्ता ०७-41) ३:-सं०.- mo, यादित्य- 
भक्ष gaga । (Cleome viscosa, 
Linu. )-ले० । रा० नि० व° ४। मद्‌०- 
To gI . हि - 
र्क काफुर aq káfúr अः _ 
अफ कपूर arka-kapúr-fo संज्ञा go } 
निर्माण-क्रम--( ३ ) कपूर 3 डाम, जल 
एक पाइणट | कपूर को जल से ABa कर 
-रक्खें।, s, 2: 
मात्रा च सेवन-विधि - आवश्यकतानुसार 
ह अके एक-एक आउंस की साचा में दिन में- दो 
या तीन बार । 


गणधर्म--रक्क तथा पिच की . | 
oU करता . Š तथा दुप्याशासक बिर 


शब को लाभ करता है। 
Iaa 


-a NTA उष्य वस्तुएं । I 
` “1 नोट--यदि उपयु भर्क š gá 
चौर डालकर दुबारा शङ खींच हें, प 
` भी तीव्र होगा सथा इसको मात्रा" तब 
' सवेरे शाम दोनों' समयं fienda गई 
-gda नीलोफ़र एक तो० सम्मिलित अ 
इसको अकृ' कासनी जदीद कहो है! 
/ फ़ा१व०२ भाग 
अके fema ३७ तृत ट्र जो 
अक गंधक arka-gandhalk fis क्त 
मिट्टी के बर्तन में एक छोटा सा लोह 
कर उसकी चारों ओर आमत्ासार H 
` कैला और त्रिपाद के उपर पक जी द 
का प्याला रख दे I तदनन्तर न 
* चीनी श्रथवा एलीमिनियम को उ 
, - कटोरा wä कि बह बर्तनके सुन H 
चेऽ जाए । पुनः किनार को Tš झां 
: भली प्रकार बन्द करदें जिसमें ष a को! 
बाहर न निकल सके 1 ss लो 
सेडंडा,पानी भर दे और नी की मरे 
अग्नि दे' 1 गरम होने पर उपर ss a 
;रहे 1 इसी अकार घण्डा दो ss J a 
को अग्नि नरम होने पर बर्तन Db 
व्याली निकाले, । उसमें që ९ 
(शीर में aafaa रखे I करत 
गुण-धर्म--उचित मात्रा qi ह . 
š साथ विविध रोगों मॅ" इसकी fat 


r; 
है _ था भान्तरिक t 
परके काख़नी Baaiq-kásani-ma कासनी का; च लाभदायक वाद्य त ma š 


` गुण धमं-पाचक श्रीर वायुनिस्सारक । 
(२) २० ग्रेन { १० रत्ती ) शुद्ध कपूर को 
+ इतने मद्यसार ( रेक्टिफाइड स्पिरिट )में घोर्ले कि 
aaraa (q तोला } हो -जाप्‌ । पुनः 
इस'घोल में एक ग्रेन परिखुतः- जख क्रमशः 
फ़िलाएँ। , जद. ea 
* _ माभ्ताःव,सेबन-विधि--1,से २ dA तक 
पिलाएँ । I 


wip tes 


'गुण धर्म--विद्यचिका, एवं डदराध्मान के; 
Aramak ,, ,,, 
अरे । का .- Ë 1 जिन संच का वर्णन यहि 

निर्माण-विथि--तुप्र्म कासनी.-सवासेर $: दिया यया 1° ` 


क्वः डा - = e - P 
ao %<x अक गज़र 'अम्वरी व नुस्खहे कला. 
————T C. .  _ RR 

गुण-धर्म--प्लीह काडिन्य व ध्मान, रद्र- 
शूल, छुधा की कमी तथा agada के लिए 


n 410-६७४1 3-० केतक्यकं । 
नर्माणु-विधि--कुवडा की वालें १० अदद 


में fasti श्रीर विधि भ्रलुसार अक्र खंचि | 
[ब सेवन-विधि--२ तो० देमेददी उपयोग 
PUKI 
प्रथ्य - उष्ण पदाथ । 
Mmea तथा प्रमोदजनक और 
शामक Kl वकल्य एवं अमनिवारक तथा 
पेणो को èna है | 
TE 3arq-Rriyázúr-so(A qua 
osoti) । देखा--क्रियाज़ट । 
IRA ñaiq-klo) 0f01Im-अ्रूण्मम्मो- 
क। Chloroform water(Aqua- 
oroformi ) | देखी-क्रोरोफॉम । 
“सुल इद 3aiq-khabsulhadid 
* भर्राक, मरडूर का अकं | 
Ba १) पुरातन मण्डूर 
पा हुआ १ qo, पीपल, सुद्दागा, सोंठ, 
Ma Em प्रत्येक १॥ dto, पुराना गुड़ 
W मेज सुनका १ सेर, घृतकुमारा स्वरस 
ही सम्पूर्ण श्रीषधों को मतंत्रान में डाल कर 
ii बन्द कर दे' और गेहूँ को रास 
एप में गाड दे' | गरीष्म ऋतु में 
Ñ 
"अल कर ऊपरी जलीय घाल धीरे धीरे 
और बोतल h रख 
NP; नबल्य, झीहावृद्धि, पाएड तथा 
T परीक्षित ई । धर 


१॥( खद्रियह_) 
i Y sawan, पोले gç का बक्कल प्रत्येक 
/ दुर १०॥ छठ, षध ag को aa- 


पड़े देसे बतंन मे यय 
स बतंन में जिसमें प्रथम घृत प्रभृति 


स ह 
N $ परचात्‌ तथा शरद्‌ ऋतुमें २१ दिनके | 


लाभदायक š | 
मात्रा-7२-३ dro या अधिक परकृत्य नुङूल | 
९ अकसी० अ०) 
AR खम्मान्‌ ३७1 व-]]1611111411-० gma 


का ag i Bilder flower water 
( Aqua sambuci) | देखो--खम्मान । 


अकृ खुश्वू 500 qkhushbú-3I qaia, wala 

तथा सम्पूर्णं शीतजन्य मास्तिप्क रोगों के लिए 
लाभदायक है । 

योग च निर्माणःविधि-दालचीनी, गुल- 
Aad प्रत्येक ४ सेर, जायफल, जाविश्री प्रत्येक 
२ सेर, छालिया, अगर प्रत्येक आधसेर, केशर 
४ तो० श्रौर श्वेत तथा सुगन्धित पान के पश्र 
१०० अदद 1 सबको थोडा कूटकर ७ सुराही 
अक्‌ लॉग ( जो कि ma" गुलाव में लोगों को 
भिगोकर खींचा गया हो )मे भिगोकर दो रातदिन 
रख छोड़े । तदनन्तर Ag खींचें रीर उसका 
ga लेकर एथक्‌ सुरक्षित रखें तथा उसके ag 
को बोतख मे ढालकर एथक, सुरक्षित रक्‍खे' । 

मात्रा--सबेरे शाम दो-दो dro fqan | 
यदि मदकारक बनाना चाहें तो श्र लॉग के 
स्थान में शुरू कन्दी या अक Gal { घुदारा ) 
में भिगोकर बनाएँ ; (३० अ० ) 

अर्क गजर अम्बरी च जुस्खदे कलाँ 3arq-ga- 

zar- dambali ba-puskhahe- 
kalin-919 maaa विशेष | 

निमण-विशचि-गाजर ४ मेर, किशमिश, 
मदेज्ञ YTE प्रत्येक २॥ सेर, ft, सेब प्रत्यक 
आधमसेर, मौझ श्रनार एक सेर, गुलेमुख़', इला 


जो š 

के गुर प s र हा aa और उसमे | यची छोटी व बडी, लाळ a सफेद चन्दन, अम्हे 

trast PR मोठे पानी में dast t aa ( कतरा हुआ ), सर्ग रे, शुप्क धरनि, 

कर स्न्‌ का हक पक आधसेर , magara, IR sai, JAA छयेन प्रत्येक 
ह यन्द करके किसी गढे मे x तो०, अक्‌ गुलाव, अकः केवडा, अक' 


अ वाद इ + 
दे के बोच स्थापित करें । तीन aa 


र PETTEN 


magat प्रत्येक २ सेर | केशर $ तो०, मिरक 
(कस्तूरी) तथा अम्बर प्रत्येक ३ मा० को पोटन्डीमे 


१14 


अकू गज़र जदोद अफृंगज़रजदीद.. ce पस. रशी द. अक मन 
— 
M 
बॉँथकर निम्न मुख पर रख कर विधि, अनुसार | गुगाघमं--हृदय तथा मलिक भोल 


AR खीचे | पुनः उक्र अुकु',में उपयु'क अको के 

सिवा शेप सम्पूर्ण ओपधिया डालकर दोबारा mas 
खीचे। 

मषा व सेवन-विधि--तीन तो० उड शर्क 

को १ मा० श्वेत अनार के साथ पान करें । . 

गण-घर्म--हथ, मेधाजनक, कामोहीपक, 

शुद्ध रक्र, उत्पन्न करता तथा प्रमोदळारक हे और 


इसक उपयांग से मुख मण्डल पर रङ्गाभा रूलकन i 
l 


लगता है । 
अक गञ्ञर 'जदीद! उा'तु-उ१%1'-']ळपाते 
-Jo नृतन गर्जराके । 
निर्माण-क्रम--गाजर २ सेर, यावजुबान 

४ तो गुलगावतुबान २ dto, सफ़ेद चन्दन 

३ तो० š मा०, तोद्री सुखं, agaa सुखं, az- 


ats 


मन सुफ़ेद प्रत्येक २ dto ३ मा० सबको पानी मे | 


भिगोकर २० बोतल ag प्रस्तुत करं । पुनः 
उतनी हो श्ौषध उक़् जल में भिगोकर अक 
खीचे' | |; 
मात्रा च सेवन-विधि < '-तो० waqra 
रूप से उपयोग करें । 
गुण-घर्म--प्रमोदशनक, बलकारक एवं उत्ताप- 
शामक है और agi तथा fana को दूर 
करता है | 
AR गज्जर HRT 'जदाद्‌'. aarq-gazar- 
mwuakkab Qadíd'so नूतन मिळत 
गर्जराकं। W ji 
निर्माण-विधि--छिला हुआ गाजर १ संर, 
वये MARAR २ नो०, ATAATA १॥ ताळ, 


सफ्रेद चन्दन १॥। तो०, बहमन सफद, तोदरी 
ga प्रत्येक dte, सबको : मिधित कर 
एक दिन-रान यथोचित आल में भिगोकर 


fifa अनुसार अङ्गः sega करें । तस्पश्चात्‌ प्रति 
बोतल के fiaa से fisat बिलाडाना s मा०, 
स्पिरिट चमोनिया ऐरो मैटिक १६ मा० और स्पिरिट 
ऑफ़ शोरोफ्रोर्म २ ना० भली प्रकार सिश्चित कर 
रस्म से | 

निर्माण-कम--४-६€ नो० दिन से ३ बार 


i 
i 


करता शरीर मूच्छांनाशक Š 
सरकू ' गन्धक gan qrgandbak 
अक किब्रीत। ` l 
ag गन्धिका mka न 
(Ipomea digitata.) w fi 
भूमि कुष्माण्ड । Te Het 
„ghai bara 
टर ( 0४ 


उदा 


गार' करजगी aang 
देखा--चेरी लॉरल T 
Jawel waters) 


AFR 


जुवा का अक्‌ । 
निर्माणन्क्रम--गावुबी ॥। ल 
मिगोकर सवेरे २० बोतल it 
मात्रा व सेवन: विधि- 1९ 


शारीरोप्मानाशक 
तृष्णा शामक तथा, वात रा 
का गाचञ्जवाँ “जदीद gad 
adita o वस ग a (i 
निर्माण-विधि-ग 


r में mn 


नथा 


` ग. समल 26707 
HR गुल | अम्य 


opnast 1 


प्र गुनाय 


` गुलाब उपाकुन्दा4--फरा० गलाय जल, 
गायां | 


kois RS 
पफ sukan ihol 


E 2 
“ 


LE i 
yao híini-Tiro 


चोयघोना का धाक । इ० Ho | 


विर्माग-विधि -naa हे फूच ॥ मेर का अर चोवचोनी जदीद ayq. ehobaehini- 


प्रधादिधि <š shra करे 
H 

माप्रा द Aa hg- dto ugua =+ 
म उययुक भारय $ ma haa रे । 

गुण रम rp, सस्तिष्छ गधा थागाराय को 
IA कर्ता ई। यट देदूना, आमाशय aur 
u हे निषु gagas भीर उष्णताजन्य 
TA दा को साभ पहुँचाता चीर 
गी तथा पाचन fim फा सुधार करना हूँ । 
गुल बोम iarqsaralasñim- Tre निमय, 
qms | 

निर्माब-फम-नोन qeq ita, fri हरो, 
पर्दा, qah, ataman mw ४ sito, 
हह San 
HS Ato, JRA काहू, ARA रासना, गुल- 
AR परस्येझ 3 Ato | ध्रीषधों झो qur विधि 
a का जब में भिगोएँ अर सयेरे झळ परिन 
पे A 
५ मोथा य सेवन-विधि adiera v 
m TIA और सुवावस्धा चालो झो. आध पाउ 
VEA यह धके रायंत qara एक दो to मिला 
R प्राकसी fiya कर fa | 

Tm: 
š Paien, वात और दैशिक sar, 

के, कष्ट श्रोर कण्डु maf के R 
. दु धृति के जिथ अस्यम्न | 
जिमिदायक ६ | कण SAI ls i 
कि -aaz श्रादि में न्यूनानिन्यून २० रोज़ 

उक थकः को faai । 
गोगिद iay, 
rs हैं arqasomuda-3o amga, 
दर N S, गन्धक का तेज़ाब। देखों-- 

के feaa इ mo temo, | 
। गालाड 5 PR 
प्र 2१-८०] ३1 d-dar का wa । 
38८ l. AR ( Goulaid's water. ) 
Sir FUAT ( सौसक ) । 

Twi k > 
a arka-chandanam-stegmto 

Rarka-c} ण्स > 

ww 1010 तै&09.-हिं० संज्ञा g ० 
Santal जाल चन्दन ( Pterocarpus 

AUM, Binn, ) र[० निण्च० १२। ¦ 


1 11-फर नरान siqsüat का दक 

निर्माते फम-दालचोमी, mana 
शहा प्रत्येक yy लोळ २ मा०, लवंग, याज पुर, 
Amm, इलायची, PAUZ MANTAN, A- 
सातवे, waina कमरा gur ms ₹ dto 
3 सळ, बहमन सुख य सफेद, सफ़ेद घन्दुन, 
अद्‌ ४ घुडॉला nas y fto शी मा०, 
घोयचीनी १ सेर ४॥ pis, HQ मीठा १०० 
अदद, QE गुजाव १ सेर 13 pela, faat 11 
eito २ aro | घावचीनी को टुकहा दुकड करें" 
थीर सेव रा भी दुझई gayat, कटने योग्य 
uoi का masr कई घोर सम्पूर्ण ga को 
राधि में as qara में भिगोएँ श्र सवेरे ८० 
daa aa सम्मिलिस ऊर यकर परितम करें । 
अर्क परिसुति काल में केशर 1 नो š ao, 
maian कस्तूरी विशुद्ध हर एक ३॥ मा०, 
अग्रर UWA s Rio इन सब क पोटली बना 
कर नेचा के मुंड पर मभझे के भीतर लगाएं | 
द्वितीय यार पुनः उतनी हो A सेका उक 
ug में Rmo और उपयुक्र विधि अनुसार 
पुनः शरक RAA करें । 

मात्रा च सेयन-विधि-२ नो० भोजनोपरात 
थोदा थोडा पान करें । 


गुणनधर्म--उत्तमांगों को बलप्रदान करता, 
आमाशय को अल्वान बनाता तथ! कामोहीपक, 
द्यग्रफुक्षकारी mt आहार पाचक है। बुद्धि 
पुच चेतना को Rasat तथा हृदय को maa 
रखता हैं । उच्च कक्षा में रक्रशोधक है | इसके 
उपयोग से mq रङ्गविकारों की शान्ति होती 
š । ति० फू० १ भा०। 


अक्च्चन्षम्‌ arkachchhannnmn-सं* pto 


अकंमूल, मदार की agi The 1000 of 
( Calotiopis gigantea. ) 


m sma 3arq-jazra-nrt का, w° 


Zeol. n 


अफू जप maqa ७ ९ 


AR जच साइहू ñayq-jazgra-sádah-gme, 


अक गाजर । ४० अ" । 


आक जदीद 5970- jadid-%o नूतनारं। 


निर्माण-विधि--क्‌ पुदीना, दको इला- 


यची, gE बादियान प्रत्येक ३ sto, मिकञ्जयोन क 


सादा ३ dro, स्पिरिट प्रमोनिया पेरोमेटिक ३० 
बूँद ( मिनिम) । सब को शीशीमें दारु भी 
भाँति Rat जिसमें ये परस्पर मिनित gat । 

माघा घ सेधन-विधि--३ तो nE अः 


वर्षीय बालक को fină । दिन में ऐसी | अक तपेदिक खा, सुला, 


amar उपयोग में लाए । 
गुण-यरमे-टशिशुधो के उदराध्मान एवं 
अजीण' के सिए waa लाभदायक है 1 


अकः जञाविदानो aarq-jávidáni-4o 1 


निर्माए-क्रम--जायफल्न, लौंग, बढ़ी इला- 
यची, winar, बालछुड, धवधुष्प nts १० 
तो०, दालचीनी २० सो०, ववून को छाल सम्पूर्ण 
Wiqi से द्विगुण, गुड सम्पूण आषधों से 
चतुगुण । सब को पुक मरके पानी में भिगो रखें- 
जब लाइन उठ आप तो wg परिखत करें 


, , और काम में लाएँ | 


गुण-धर्म-सूच्छी तथा आमाशय पुष्टि के 
faq mara गुणदायक है । 


आकृ ज़्ियावे,तुस $5ळा'व-टार्‍&0७0३-अ० 


मूत्रमेहाकं । , 
निर्माण-विधि--गिलोय aeg, बर्गवेदसादा, 
बर्ग जामुन प्रत्येक पुक पाव, गुलनार, तुझ्मकाहू, 
तुझम gmi, मीठे कह, के बीज की गिरी, AT 
तुख्म n जरर तुझम sudu, तुझ़्य़ कासनी, 


An ET a 
. गुज्ष नीलोफ़र, सफ़ेद चंदन का घुरादा, रङ्रच॑दन i 


का बुरादा, खस गुजराती, आमला शुप्क, WS 
प्रश्येक < तो० । रात्रि में सम्पूण* भ्ौषधोंको जल 
में भिगोकर सवेरे इसमें मलभलापे हुए. कद, का ! 
पानी; qarqa हुए खीरा का पानी, बकरी का ! 
"` दो प्रत्येक २ सेर, हरी कासनी $ पत्तेका फाडा | 
हुआ पानी १ सेर, शुद्ध जल ७ सेर अधिक डाल 


कर` सबाशोर - Å, सफ्रेद्‌ चंदुन प्रत्येक ६ मा० | 


नैचा के ge में लटकाकर ga giaa करे । 


"र्र 


EEEE पानी म त्येक 


असली प्रेश्येक । तो s 
, व्यथा विधि अक परिलुत m 


id 


m व सेवनःविद्ि7 देश Š 
में उक्र झक को सेरे राम ki 

qoia (qut 
fag लाभदायक है! 


yati~fie, उ० झळ का qa, हि | 
=, 
water ( Aqua cal 
जोएक वा स्याइ जोग ' . 
a ingt, 


° a 
kpáşul-khis ra, t 


सवेरे aga Rara 


| 
š AN 
शेत उन्नाव २ तो० A 


eal ! 


इई १ 


हाप 
वन ah, 


1AA 


-3 मेर तमह ले') घार wanga नया मातर 
त्येक १ तो० Yon माशा, दाख़योनी, लीग, 
A, दशा S ६ मा० | सयको Yl सेर जज 
ऐक राने दिन [aqa । तदुनस्तर aš परिसुत 
रु 
मात्रा Aaaa शाम २-२ 
to frany । 
TAA iarqtambúl-Ho पानका wè । 
र्मागविधि-गुले सुगर, गाय, जुबान, पुदीना 
"क, पका दुरा पान का पत्ता प्र्येक १ पाय, 
mare ( अजवाइन ), मानर फारसी, KIA- 
नि, ग, कुलिञ्जन, Ais, छोटो इनाय घो 
तेरु आध पाव, अकर गुलाइ ४ रोगा, चाळ 
दुमिरक, वर्षाजल AS २ शीशा । सम्पूर्ण 
पयो को प्रक तथा वर्षा जल में ufa के 
णो दे । प्रात: यथा विधि ८ मेर क्रः परि- 
ast । 
माप्रा य सेवन-घिधि--३ ना० wé wii 
(के पान करें | 
anisa, ugra उदर पीदा 
पा भन्य वातज चेदनाओोके लिए अत्यन्त लाभ- 
IRI 
तिला मुरकव ग्र सम्मुल फॉर मीनी 
१0-1६ murakkab ba sammu- 
ir bromitii-Ao Liquor ausret 
18001 Diomidi ) देखो-संखिया 1 
निहाल amq-uhál-Ho प्रीहाक, r 
राक अक | 
Pate विधि--( Y Jara पत्र १ सेर sit 
ka ३ नोनको अधकुट करके १२ सेर जल में 
wA) छान ले' ।, पुनः इसमें qç + सेर 
घर कर दोबारा कथित करे । जब ५ सेर जल 
T रह जादू तब इसको एक सप्ताह धूप में 
परेर छानकर वानले में रम्ब ले' | 
a च Qaa- for -प्रति दिन प्रातःकाल 
सुन ६ तोठ से १२ नो, पर्यन्त sm 
$ पान करे' | 
Ñ धर्म-ज्लीद् शोध को भति शीघ्र aa- 
Rofo gsto, ' '' 


६२६ 


अके निदान 


(६ ) चौक्या agu, कालॉमिचं प्र्येक 
३ लोळ, साने का नमक, ( सेधा नमक ), काला 
नोन, नमझ तजर सुमेमानी नमक, थादी का 
रस, put क! रस, .कागज्ी नोसू का रख, 
शुद्ध सिरका was & तोठ मिति कर Ñam 
के बतन मे डालकर दस दिवस पर्यन्त भूप में 
रस्ये । 

मात्रा च सेयन-बिथधि--एक तो० इस अ 
को १२ dto सफ के nç भौर १ तो० सिकम्ज- 
बीन लेमूँ में सिलाकर प्रातःकाल पान करें | 

anay के लिए लाभदायक एवं 
भारा-प्रभावकारी हें 1 थोडे ही दिनो मे तिल्ली 
जाती रडतो हैँ । नि० tto २ भा०। 

(३ ) साल्ट (लवण) ix लोण, तेज़ाब 
दोरा ( सोरकास्न ), हरित काई ३ dro, सोइ 
üha ६ मा० | नेज्ञाय के धतिरिक्र तीनों ArT- 
धो को पीसकर दातल में aR रौर ar 
बोतल पानी डाल कर खूब हिलाएँ। नदनन्तर 
dena डालकर w तरह हिलाएँ धीर 
aà a गले दिन diaa को जल से पूरित कर 
दे! | बस ! w तय्यार ह । 

मात्रा च सेवन-विधि--सम्एर्ण औषध को 
१३४ aadi में विभाजित करे' और पक मात्रा 
प्रति दिवस प्रयोग में लाएँ । 

गुण-धर्म--वह भरकः वातज नथा सलेप्मज 
saii को दूर करता हैं 1 

सिशेष-गुण--प्लीडाइदि के लिप यद 
UE अस्यन्त, लाभदायक तथा सशक्र प्रभाव- 
कारक Ë । थोड़े ही दिनों में ग्रीहा के शोथ का 
निवारण करता दै। ति० pro १ भा० | 

( ४ ) नवसादर, सफ़ेद फिटकरी, RETNI 
कर्मी शोरा प्रस्येक एक ato | इन सबको पीसकर 
घृतकुमारी के पत्र का भीतरी qu निकाल कर 

az पत्र में उपयुक्र श्रीषधों को भर दे'। 
परन्तु, ध्यान रहें कि उक्र पत्र का निम्न माग 
मंजुबूत रहे | पुनः ऊपर की और धागा ajast 
भूप में लटका दे. श्रौर उसके नीचे मिट्टी का 
पात्र GR TZ पात्र मे जो अक 'टपक कर 
एकत्रित हो जाएँ उसे सुरक्षित र्मे 1 


शवक Agla 


६३० 


अक पालन 


पभ A: मिनट 


"£ 


डालकर सेवन करे । , 
QAR द्रोह वृद्वि के लिए श्रस्यन्त लाम- . 
दायक है । fao फा०१ भा०। 
झक तेज्ञाव १1 १-४९८३७-््‌१ तेजाब का अकं । 
(१) Raa को नष्ट कर्ता, रोग स्थल से 
चम को एथक्‌ करता तथा दूह के समान नवीन 
त्वचा को उत्पन्न करता है । 


यो" जाच सफ़ेद ( कसीस सफ़ेद ) १२ 
भाग, ज्ञाज डदै ( कसोस पीतं ) २४ भाग, शोरा 
४४ भाग । सबको परस्पर मिश्रित कर यथा विधि 
w परिखुत करे' | Raa स्थल को गाय के शुष्क 
गोवर से रगडने के पश्चात्‌ उक्र Ama का 
लगाएँ | पु 
(२) हकीम अली का परीशवित है । Raa 
को जलाकर तथा उसमें चच संअनित कर उसको 
agr कर देना है | 
š ये ग--मस्हू कूनिया ( कफ maa, काँच 
का साग ), शोरा, कसीस स्थाइ । इसे यथाविधि 
परिखुत करे । तीच्ण Agia Raa डोता हे । 
`. «४ सुर्गी के डैने से श्‍िवत्र-स्थूल्‌.पर mă | 


मात्रा घ जेवन-विधि--तीन वू'द बतासे j- 


gania, दो बार Raa हिप हुए 

Zo Hol, 

AR AAAA Zarqrnasmadr : 

gg anan Raat jag nit 
1] _ 

अकं नाना arkanáná हिं०, 3० 

w पुदीना, पुदीना का TE 1 Peppers 

V water ( Aqua Menthe n 

19620. ) देखो-टपुदांना (at 

वक anan सब्ज़ 3810 jagni 


नश्च नश्र सुम्बुली 111५१ mains 
sul 


zgo - Spaarmint water N 
> menthe viridis.) XAT 
अक agat का तून 001 ki 
° मेन्थोल् ( Aqha monthol, ) 

प॒दाना । m 
AR नामा 61 वनातील, 
मन्द्रार 1 Calotiopis gigantea 

= ३७0 var of-) 


`w जुका iad 


f 
t 


nuq- 


A 


अक तेलम्‌ srka-tåilam-eo कली०'यह पेल 
कृष्डाधिकार Š वर्णित है. । re 


' 
* येग--ऋूदइुआ तैल (सरसों का तेल) ८ पज, 
मदार के पत्ते का रस ८' पल, हल्दी एक पल 
ओर मैनसिल्ल 4 पल | 
* परतुन करे' | च० Xo कुप्ठ०-चि०। साद 


xa &::६- कर 


i 


अक दलः a Ka-daláh-gog'o (१) आदित्त- 
* “पश्च चुप, gaga । (0160112 Viscosa.) 
Io fto qo gi (२) ग्रके दृं, आक, 
मन्दर ( Calotropis gigantea.) 
1र(ल)चीनो, 3a) q-dapa,laschini 
दालचीनी का अर्क । Cinnamon water 


AR 


"x. 


नका यधाविधि तेल | 


~ 1 
रजत. , ; 
आ प (1) 
श्रक-पलः atl वनकाल, हर 
पत्र चप, grga) (ट्ट á 
| णा [aoao ४ च० दें? ñ 
«न, मदार, शाक (6810109 


agaa रस तैलम्‌? 5 ही 
>सं० Alo (ga wE Š "= 
के कलक से सिद्ध किया ई 
: पामा; eg और विचर 


git 


-* eggo सं०1 r i 
अकपत्र ATE: arkapati? 
० आक के पके इट ५ 


` करके कान में डालने 


( Aqua Cinnamon. ,), .देस्ो-- 
|, , दालचोनो, 1 


'अकृ दो NATE: 


š ' + 
3arq-do-áštashah-Tro 


। घुष, नि० Pat k 
पत्रातरी-व्रिका री 


रादि यागः , {` १३१ -o अर्क पुष्प योगः 


अअ ळक. 


` ~ खरो ईर्वरसूल वृद्ध, इशरमूल, 
न्दे-हिन्दी, रुदूजटा, सापूसन्द | ( Aris- 
obia Indica) qe Ho I <o मा० | 
) एक लता जो विष की पधि दे aÈ 
a : 

दियोगः arkapa tiádıyogah-ğo 
प्राक के परे और लवण को मिट्टी के बर्तन 
र करके मुखपर कपड़-मिद्दी करके अग्नि मे 
ग्न । इसे मस्तु के साथ पाने से तिल्ली 
ते! ह । To zo Fo fao | 
Mka-pirnah-सto g'o 

s kapaqa-Ñe बकाः} 
 स्राकं,,लोलमदार, सूर्य मन्दार-मह० | 
Te १ भा०। Calotiopis giga- 
V (the 1ed var. ०-) । (२) मदार 
गै) (३) मदार का पत्ता । 

कण ajka-parnikái.-ni-8so 
भाषपर्णी, इयपुच्छा। मापानी-वं० । (Te- 
nus Labialis. ) 


m ka-pidah-सfo, पु'० ( ३ ) सूर्य- 
मणि। (२) fq वृद्ध । (Mela 
lachta, Linn.) 
|: arka-pádapah-ğa पु० (१) 
शड ( Melia Azadnachta, 
/)। (२) अर्क चुप, मदार, भ्राक । 
1001 0918 gigantea, ) 
intq-pán-so पान का झक । 
मांण-विधि--(१ )गुलेसुज़', याव, gaa, 
» पान पत्र प्रत्येक सुक पात्र, अजवाइन, 
Aai, लोंग, कुलिङजन, सोड, इला- 
q हर एक १० तोला, श्र्क nam ४ 
K शरक àsa, बर्षा उल इर एक 
“° किये भीषधों को रात्रि भर भिगोकर 
a S सर अरकं परिलुन करें 1 
डर शूल तथा आमाशयस्थ IFAN- 
१ आयु जन्य शूल तथा अन्य पीडाओं की 
रग परोधिन ई व्याज अस्म मे हम से 
tenoj - <7 


(२) पान १८ dio ४ मा०, दालचीनी 
नं०१ पौने नी तो०,बहमन सफ़ेद kato १०मा०, 
इलायची का दाना, जायफल, सोदरी इर एक 
३॥ dto, वर्षा जल २० सेर। इससे यथा विधि 
१० सेर wš परिखुत करें । a 

सान्ना--चिकिस्सक की राय पर निर्भर है । 

गुणधरमं--पाचनशक्रे को बढाने, कपोलं के 
aq को निखारने तथा कामोदीपनके लिए agya 
kaa योगों की niar कम उप्य Ë | 
Zo Ho | 
अकृ पान जदीद ñarq-pán-judíd-mo 

निर्माण-खिघि-- योग “शरक पान do ५” 
को द्विगुण मात्रा में लेकर sz विधि अनुसार 
७ सेर wë परिलुत करें । पुनः उतनी हा षध 
आर रात्रि भर भिगोकर दोबारा ७ सेर अर्क 
परिसुत करले 1 

मात्रा च सेवन-विधि--पौने २ dto इस 
अर्कको उपयुक्र शबंतके साथ मिलाकर सवेरे शाम 
दोनो समय पिलाएँ । यथा 

हृद्रोग में qia संत्र या गुइहल अथवा केवडा 
मिलाएँ, थ्रामाशयिक ya, एवं वातज qaar 
-में सिकऱ्जत्रीन सादा या नीवू मिलाएं | 

गणधम - आमाशय तधा हृद्रोग को -लाभ 
पहुंचाता है । उद्र तथा आमाशग्रिक वेदना में, 
लाभदायक Ç ऑर वातज बेदनाओं को शामन 
करता है | हृदोज्ञासकारक तथा हृदय शामक हँ 
ति० Fio २ भा० | 

अकृ पियाराङ्गा सुरकव aurq-piyáringá- 
muürakkab-sqoə Ranina falsa अरकं | 
देखो-पियागंगा | ति» uo kato t 


ऋक पूदीना äaq-pudiná 

अक पुदीना जदीद aaiq-pudini-Jadid 
-Ro पुदीना का अके, नव्य पुदीना | देख्यो-- 
पुदीना । 

अर्क पुष्प योगः छा ka-pushpayogah-सं० 
g'o mE के फूल तेल मे पका कर सवन करने 

> s. fi a EA 

से खियों का मर aaiae है। 


यो० tol 


कं पुष्पाः . 


Š धुष्पा 21६७-५३७३ सं० स्थ्रो> चीरः 
काकोली :। चीर कॉकल-<० । देख्यो -क्तीर- 


काकली ( Kshira kikolí ) 
क पुष्पिका a ka-pushpikd 
के पुष्पो arka-pushpi 


-सं० खी० (१ ) सूब्यवर्ली । अन्ध्रादुली, 
अके सदृश पुष्पी लता, अकंहुजी, A दधिः 
यार-हि० ! स्वेत हुइहुडिया-्थं०। ( Gyga- 
ndropsis Contahyila, Syn; Oleo- 
mo pentaphylla. ) शिरदोडी-मह०.। 
पर्याय-पयस्सा, qag, fardi, शीतपर्णी | H 


<o | भा० ४ म० वाल Ùo चि० Ls 5 


गुण-यद कमि, रलेष्म, प्रभे तथा पित्तनाशक | 
हैं। मद० घ० ६। यह कृमि, कफ, प्रमेद चथा 
मनोविकार नाशक है । भा० qo १ भा० । (२) 
रक्र अपराजिता | रत्ना० । (३) धीर काकळी । | 
९ Soe-hshira Kikoli. ) २०, मा० | 


(Daig । 


र्क पुष्पी merq ayka pushpií kaikam 
-स॑+ फ्लो० आकड्ेके फूल गाय के दूध में पीस 
कर ३ दिन सक रोज प्रातः पीनेसे दाह युक NIE 
पथरी का नाश होता ÉI खु० नि० <o भा० 


x भशं० । 


झक प्रभा गुटि(डि)का aÓ ka-prabhá-muri- 
(91)६4-खं० gto रखायनाधिकार में वणित 


रस विशेष । प्रयागा० रसायना० 1 


थक प्रकाश arka-piakšsh—-zgto g'o रावण 

ह” परम्प जिसमें अखे $ अनेक उत्तम से उत्तम 

योग qi उनके qura की विधियाँ दी गई हैँ । 
wé प्या arka-priyi-ás खोड (1) 
wYçÍvçar-3to I 
( Olcomo viscosa. )॥ (२) जवा | 
ANA भषदुख । गुइहर । घोड पुष्प दृ । अइ- 
Ta 1 ( YUbiseus Rosa=Sinonsis:) 


wifequri, Suwa | 


tia नि० g» १०६ 


६३२ +. 


| 


u TATER अदाद्‌ iarqfavikahjadid i 
-Ho निर्माण aRt- sas ये मधुर, : 


* झुकू aaraa जदीद 9 


यक वरिडात$ अली | 


_ Sa fat हर एक डेढ़ (uya, waj 
' अमरूद हरएक एक सेर, सिक पत 
dro; सफेद चन्दुनका quq आपाप, 
विधि अके qaa करे । पुनः इतस से 
उक्त अर्क में डालकर दोबारा अड घाई | 
` मारा य॒ सेवने-विधि- 
qatr j B 
४ qian é सगर 
` मालोख़ोलिया ( A[olancholia ) ' 
अम तथा भय दूर करने के बिए अप्स 
दायक सिद्ध दुभा है. I 
अकू ARA šn1q-foulid-8 ate 
लोइासव। Wali ' 
अर्कवंघु arka bandhufgo संश" 
qa | कमल । Pho lotus ग 
न्न banalt 


jadid ao नूतन इतरया । 


३ èn 


margat करके 
aaa करें । 
मात्रा व सेवन 
सायं शर्यत नीळोळा पा बन 
frase पान करें । rat 
णघमं=-प्रतिरवाष/ बोरा; 
gibe F° 
pts 
ई 


१-१ È 
विधि ५ 


में paa waqas 
सुक यरिब्वासिक T n 
हि नूतन बि t 
pai विधि 6 

=, मोप g% मॉक, tf अर 


i P gi २१ 
४० तो० गुने mes, KA 


>of ñ 1 Eid 
úri को nfa 8 a 
ma: काख इया EOE 
र 


< २० haa <€ s 


झळ में एकः गण्ड 


Fai 


ia 


अक बेद्सादह_ 


मात्रा ये सेवन-बिथि--३ गोठ प्रातः ' 


पाय माठदि राबंत qY या शर्यतदीनार mrt 
'परुतानुसार मिजाकर पिछ्लाएँ | 
गुणधर्म--प्रामाशप तथा यकृत्‌ को यल 
न कला है । सोय लयकर्ता एवं ias 
ati में द्वाभदापर È | 
WA arka-ballabhá-f&erigr खोल 
So ] गुइइर । भदू पुष्पा । ( 111015८015 
Rosa-sinensis, ) 
बहार ३३] तु bahbir-wo 
निर्माणू-विधि--गुळतरशावद x सेर, अं 
गराइ ॥ š, सौंफ, shm gaen, किरामिरा 
जळ x to, ऊद, जनेय, यहमन qm, 
RUC mai sss aqa s 
M धी. ०1 सबको १४ सेर अल मे 
नी र maga २ सेर भके परिसुत 
पान पप्र १०० अदद्‌, इलायची, 
» सग हरपुर १४ मा० ओर 
ने ह । 


मात्रा य सेवन-विघि--1० तो०, अनुपान 

रुप से सेवन करें । 

| परुण-चम--मूच्चा व विश्रम में लाभप्रद 

 ॥ ुपानाशक तथा उत्ताप शामक है और हदय 

वं afina को प्रमोद प्रदान करता R I 

बहार जदीद saiq-bahir-jadíd-ste 

Rian Ci सादा १० सेर, अकं 
G साफ, मवे झुनक्का, किशमिश 

a व्या “उद, mi, qana qa या 

पंथ को म सर ता अ २ सणा 

ima ea n में रात को भिगोकर 

Aima ये. as करें । उक्त अकरम उतनी 

६ प her दूसरे दिन qa: Gare 

माजा चं I 

Siik सेचन-विधि--३-३ तो० ma: 
र्‌ मे साट 

नन दच में aruna है। का को 

ष्य अति पु को रामन कर्ता है ' g< 

t उल्लास प्रदान करना š 1 


सूचना--कभो पान प्रश्न २०० अदद, इलाः 
यची, दालचीनी, लोग gE २ लो० ४ माठ 
अधिक दालने इई । ति० फा० १ भा०। 


ap बादियान inq badiyán-qo सफ का 


अर्क 

निर्माण-विधि--सोफ २॥ सेर, रात को 
पानी में fairer प्रातःकाल ४० बोतल AÈ 
परिखुत करे । 

मात्रा व निर्माण-विथि-7१२ do अनुपान 
रूप से सेवन करें । 

गुण-धर्म --उस यहद्वेदुना व UUA तथा 
qaa की पीड़ा में जो शीतलना के कारण हुई हो, 
नाभदायक हैँ । यक्ृद्रोधोछाटक भर वायु लय- 
कर्ता हैं | ति० Fio १ Ao I 


ag वादियान tema “जदीद iajq-bid- 


iyan mu akkab-jadid-so देखो- 


w वरि्ञालिफू जदोद 1 


अकृ ेदेसुश्क inrq-bodomushkarRto 


माउन, प्लिलाफ़-आ० । RGE का 'यर्क-दू० 1 
Salix 0० ए10क Linn, (water of-) 


देखा-बेदमुश्क । 
बेद azg, ãarq bed sádah-Ao 

निर्माण विधि--बर्गबेदसादा १। सरको रावि 
भर जल मे मिगोकर प्रातःकाल दुस बोतल AÈ 
aaa करे । पुनः उतना ही बेद सादा उसमें 
तर करें और दोबारा दश बोतल m RT 
करे 1 
मात्रा च सेधन-विधि--तीन-तीन तो० 
प्रातः साय यह WA शर्बत उच्चा २ तो० 
में मिलाकर पिलाएँ । 

गुण-धम इद की उष्मा, भय पुषं मूर्च्छा 

को दूर करता हे । उप्माजन्य रोगों में लाभ- 
दायक Š ! राजयच्मा में विशेषकर गुणदायक G) 
साधारण अक्रो की अपेक्षा यदद रक अधिकतर 
लाभदायक दै । ति० फा० < भा०। 


=ë भक्ता ajka-bhaktá-sho zio, हि 


संज्ञा खो० ब्राह्मी, माझी me ( Hydroco- 


अर्फ भूतिः 


१३३ 


शकं माह 


TR tt, l — ——— 


tylo asiatica. )I( 3) हुवडुरे । ga- 
हुल । हुरहुर का प्रव-हि०। सूर्यं yad- 
Heo ( (Cleome viscosa.) रा० qe To 
४। To मा० 1 


अर्क भूतिः mka bhútib-go mio am 


भस्म ( Copper oxide, ) 30 निम्र० | 


२ भा० चोर ताग्ररस० संग्रहणो० fo t 


सक महो imqmako-Ho सकोय का अर्कं | | 


निर्माण-विधि--महो शुष्क सवासेर को भिगो 
कर २० बोतल र्क aa करे | 
माघ! च सेतनःत्रिधि -१६ do अक्र 
यथाविधि ag करे । 
गंग-धर्म --उत्तमाँगों तथा प्रकृतोष्मा को 
शङ्कि प्रदान करता ई। ऊष्मा को शमन करता 
तथा पिपासाको तृप्ति प्रदान करता हूँ | वायु रागा, 
सच्ची तथा अम में विशेषफर लाभदायी है | ति० 
Flo १ भा०। 
शुक मका जदोद उळा त mako jadid-Ro 
“` निर्माण-बिधि--मको शुष्क २॥ सेर को जल 
में भिगोकर वीस बोतल झक परिम्‌, करें । 
पुनः उतना ही मको शुष्क sz 'ग्रक' में भिगोकर 
दुबारा aa खीचे । 
मात्रा च सेघनःचिशि- dto 
अनुपान रूर से व्यवदार में लाए | 


अक्क 


गुण-धर्म अक्र मको के समान | 


`. 


गक माउउज्जुब्न aniq-anáanujjubna—so 
निर्माण-क्रम--पीले दड का बक्कल, काबुली 
हद SAIRA, काले हड का चक्कल, दरी 


गिलोय, वकायन के पत्र, ADIT की छाल, 
Agaga, निम्बबीज, विज्ञयसार पुष्प, गाव- 
जुबान, कासनी के बीज, कासनी की जर, हिरन- 
खुरी, इमली की गिरी, आमला की गिरीं, इइ 
का बक्कल, धनियाँ शुप्क, सौलसरी gç की 
छाल हरएक १० तो०, शाइतरा, चिरायता, 
सरफोका, मेहदी के पत्र, अब्रेराम, (EIA 
का घुरादा, सवेत चन्दन का बुरादा, शीराम का 
चुरादा, JAGE s aq खू शक (सूखी मकोय' 
गुलेसुखं, झाडी वरकी qaaa, भगमूल, बहेढ़ा 


< 


सूख त्वचा, चमेली पत्र, wE ag 
aama, इंसुमूल प्रायेक ५ do FU 
आधमसेर, AITA पपात सर्ज yr 
को मिगोकर प्रातः काल ४० वत 
मार 'प्रक' परिलत कर । 
मात्रा a सेवन-विधि 
म्उपयुक्र didi के साथ उपयोग मे 
गुण-धर्म ¬ mg शा T 
शोधक है ॥ वातड रोगा ब्ल 
जनक मिद्ध हुआ है | विंश gio 
gp माउल्लह.म॒ कासना मकोवाल 27] 
` ullahma, ४७७10 makoyili 
तथा मकोवाल मांसरमाक । , 
निर्माणः frfa t 
m, विघ्लोल्ोटन, सोफ (mm $ 
` नवे sgt, कबर की, जड, झा 
gaz, दरी गिलोय, मको ईर 
गुले manan ह 
द्रिभूर 


३० वो 


गावर वान, 
ul 
सम्पूर्ण WIN कॉ Ps 
“पमिमोएँ । प्रातः हरी कासनी स्य 
का पानो जिनमें उर्क गग Sa 
"डाली हो, ढालकर युवा T eg जत 
qaii निकाले aa 
a 
डाल कर विधि ggat ` 
खींचे' ) 
मात्रा व सेवन! 
को उपयुक्त WTI 


fait 8 
ब्यवहार a 


गुण अरमे-+शरर 
agge तथा या 
दशा को 'सुधारने बाला 


मारा 


इलायची, 
लोग, दालचोनी, . 3४ 
' जुबान, वृशीदान+ हीन 

gi 


बूया, ' राम तुलसी $ 


६३५: 


AR माञ 
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हो पनिर, iaa, साफ़, gean, aea, 
दु कोडी ( नागरमोथा ) हरएक ४॥ ato, 
कुच निशी, साचरमिरा, qana”, अय्‌ 
न कप हु ) प्रत्येक ६ re, यै का 
न ३ तो०, गोश्‍त इलयान (asi ऊँ एक 
तक के बच्चे को हचयान कहते दे, इसका 
प) २४ सेर, वटेर ३४ घदद, सरक AIJEE 
t, ma’ MARIA ३ सेर | 'अगूर, सेव, 
+ रोमी, माही रोरियाँ ( झगा मदनो ) 
क बॉन मेह, झोगा मडनो PE या ताजा 
Moen का 

? मात्रा | सम्पूर्ण nidi 
अनी यस्त करके ऊपरोप्तिखित dal 
NS करे' झार =० बोतल ws aaa 
मात्रा T सेवन-विधि--₹ तो० we 
3E श्रीपध के साथ ब्यवद्वार H लाएँ | 


गुणु-धमं--उत्तमांगों शरीर nais की शक्ति 
निष्‌ qaq पदार्थ है। यह सामूहिक शारीर 
“aa: . कामोदीपक, स्तम्भक, 
त्त को प्रसन्न a रं = H म वड 

है ॥ शुद्ध शोणित sea 


ला 
पुर्व मुख की काति को निखारता हे । 
ORo १ भा० 1 


मा! गद ३ 

ni जदाद aarqamáaullahma- 
bs Ro नूतन मॉसरसाक । 

र mens का मांस १२ संर 
-  रैजवान शेर मस्त, मस्त सिंह के वच्च का 


म ), नर गोरे x 
» नेर गारेया (नर कुछ 
aN रिया ( नर कुत्तरक ) १०० मात्रा, 


इदु » ग्रुलगावजू घान, कबावचीनी, 
न्यून, pa बसफ़ाइज, geam, सीसा- 
SaR, सातर फारसी, फ्रितरा सालि- 


खून, चोता, 'फरासियून, ai, ama, 
ara mái, mak शतुर परावा, रेगमाही, 
E44 कुल,कुल mia २ do, अजवाइन, 
जुषा शुप्के, वजा की maa 3 dto ४॥ मा, 
नो, सुन्दर वेला, अग रेगन ( कतरा gq ) 
हलियूम, मूली 
mza, qaa वालंगो, GAR शती, 
araut, qaa फुर सिश्क, वर्ग फ़रक्षमिर्क, 
ua सोसन, श्रासमानूजूनी, गुले बाबूना, AMA 
९ Ra), ariaa, EE तम, मस्तगी, नागे- 
सर, JÉT, तेमाल, (EAFA, उस्तोग्रुड स, 
quar aagi, माहीरावियां( आँगा ag ), 
RAI, थसारन, कोकनार हरणुक छा तो», qg- 


दानाच 
mF ७ dro १॥ मा०, नुम 


सन सुगर व सफेद, सोदरा सु चा सफेद, 
FIA, शका कुल मिश्र, सरिज्ञान शौरी, 
गाव जुरान, gai मधुर, वादियाच ख़ताई, 
गुलेसुग्रं, इलायची छोटी य बढ़ी, दादर अवया, 
परमियावशान ( RAUS ), पुदीना, जिन्तियाना, 
afaa, Ga ख़ब जा, GAR गाजर, GA 
fim सफेद, IA ख़ुब्सज़ी, ATT, 
इब्बुस्पम्नद, इव्बुलकुत'म, दुल्‌, कन मपिस्ती, 
माहोरोबियाँ ( म्हीगा agat ) प्रत्येक ८॥ dto, 
adi, भ्रन्‍्जोर अर्द, AI सुनका, किशमिश 
zaa २४ तो ०, सार ख़सक (gea), सेवमधुर 
का पानी, Agi मधुर का पानी, मोठे अनार का 
रस, हर एक ६८ तो०, मिश्री २ Ango 
४ नो०, वर्ग रेहाँ ताजा श्राध सेर, SHA विला- 
यती १०० मात्रा 1 अम्बर, कस्तूरी, केशर के 
सिवा जा ओपयें कूटने की E उनको कूटकर 
x दूसरे 


aidi से डालकर एक रात दिन रहने 
Ra चरक गुलाब, अर्क बेदेमुश्क दर एक २बोतल, 
= गाव जुबान, RÈ AAN शम्बर ( थमल- 
तास) प्रत्येक ३ सेर, ATÀ गाजर का रस, igan 
हर एक २० सेर सम्मिलित करके प्रथम बार 
५२-१४ सेर अक प्राप्त करें । इसे पृथक्‌ रखें । 
पुनः उतना हो और अके परिख,त करे यद दूसरी 
कहा का अर्क प्रस्तुत होगा । अस्वर, कस्तूरी, 
केशर की पोटली वाँधकर मैचा के सुख में रखें। 
माधा च सेवन-विधि- ño अरक्रेमे २ तो? 


गदी । दां! ma qeyd से यचना URATA 
Ë 1 
qai पुरुष afk को विवर्द्धित करने- 
बाला शरीर में aa का संघार कर्ता, gE को 
afk देता, ag लयकतां, संथियात चौर नालाके 
विकार को लाभ पहुँचाता है | शीतल रोगोंके नष्ट 
करने में प्रस्मीर हैँ । ति० Rio १ भ०। 
अकुमुज़रिश्र ñarqmukhtarii-H° एक 
रके विशेष । go Ae । 
AR मुण्डो šarqanundi-qe सुण्डी का 
परक । 
निर्माण विधि मुण्दी सवा सेर को पानो में 
भियोकर सबेरे २० बोतल uè AF । 
मात्रा च सेवन-विधि--७ नोला यह aë 
अनुपान रूप से agn में लाएँ । 
भुणधर्म--रक्शोधक शर उद्चासकारक È । 
दृष्टि को mÜ प्रदान करता, santit को वल्षवान 
बनाता और रोध उद्घाटक है । ति० Rro t 
भा०॥ 
an gA sgirrq-mupdi-jadid-4o 
नूतन सुण्डी का अके । 
निर्माण-क्रम ~ सु'डी २॥ सेर को पानी में 
भिगोकर प्रातः २० बोतल अके परिखुत करें । पुनः 
डतनी ही मु'ढी उक्र शर्क में भिगोकर दोबारा 
- अरकं खींचें । 
माजा व सेवन-विधि--३ do अनुपान 
` रूप से सेवन करें । 


qorini सु'डी के समान । ति० फार 
१भा०। ` 
aF मुवूदी घ gpihianq mubhi-va-mu 
Qavvi-Ho RIA EATE थक! 
Rainf, लोग, साजबमि>े 
` दालचीनी इर एक १४ मा०, गुल गुइहल, किश- 
मिश, मिश्री प्रत्येक १० सो०, वर्षो जल २ सेर | 
wiqi को अ्रधकुट करके बोतल में डाल कर 
तीन-चार दिन तक धूप में सुरडित रक्‍खे' जिससे 


| 


महं पुरती 


चक ना ६१६ 7 
मिश्री मिला कर प्रयोग करें । कोई विशेष परहेज | उसमें खूब जोश wag । aa मा 


लाएँ । Zo Ro 1 

w सुर्कव मुसपरफो सून 589 
ab-musaffikhún-%ə um 
रक विशेष । 


: 
शो 


निर्माण-विधि--दर्ग mat, की 


तरा, चिरायता, {मरफोका, 
प्रह्मइण्दी, WATA का 
रङ य सवेत चन्दन का बुरा 
में बाँध कर), बमफ्राइज, 
वर्ग द्विना, गुलहिना, at 
७ dto, नोमकी छाल) बका 
की छाल, रुचनील की घाल 


हद, धर 


a 
उ्नाय, धमासा e 
सेर पानी jalassa 
दानी शेप रह जाए । që 
खींचे' । 

मात्रा व सेवन-वि| 
२ तो० gda गुलाब केसा 
करे । 


a कर 


` उपदंश तथा अन्य | के 
चक सुसकिन ağı ít 
jadid- नवीन 


अजबाइन,सत पुदीना M 
३३ बूंद में, १ T 


मुशी, 
gp, गएका इ 


मू 


उसा करे 
नीम arien) 
gim 


qT 


हर एक आध T 
माड कहे 


धि वो 
य प्रातः 


[सपो ३३७ 


डो हरी पत्ती, gÀ, matan, नोलकगदो 
pus, wg taqa, चिरायता, मुग्र स काहू, 
LR समनी, रक q सफ दू चन्दन s मुरादा, 
राम को लफडी का guy, WJA का 
m, नीम पुणय, योज़ कारदी। समस्त भीषय 
ममान माग खेङर रात को ExT देगचा 
fiit के प्रातः काळ यथा विधि अक खींचे | 
/ मात्रा च सेवन-दिवि-प्रकृति तथा wagar- 
लए ६ से ३३ नो० तक उद uè को mia 
ma ai शोशम प्रभृति में मिलाकर 
RL] 
aiu शुद्धि के लिए भ्रस्युत्तम है । 
SUN Aia प्रकृति mai के लिए. fafaa 
ARa शीघ्र जाम करता हैं । 
i 5 सिख ger, निम्ब फल, निस्य qq को 
क, fata पत्र, मेंहदी की इरी पत्ती, मेंदी का 
ब, शीशम वृद की दाल, कुघनाल को पुज 
s एक पाद | सब को म सेर जल में कथित 
UUR करें saqsa अक परित करे । 
माधा च सेवन-चिधि--३ तो० मे x< तोऽ 
त प्रति दिवस प्रातः सायं पिखाएँ । 
i गुणधर्म~-यद ma सरल योग है; किन्तु 
am कदा का aie mar अनुभूत है । 
AO फा ३ माठ | | 
a कल 
mresa z: Rp 7 बकाइन का 
दो छात्र, मोलसिरी की घज, 
! राम भूहराज पत्र, जवासा के पपे 
Ae , a की छात्र, मेदी पत्र, g, 
र Fe s; ह बसाल चोब, Asaan, 
नून, Fa gai शुष्क धनियां, सवेत 
| ,, कासनी की जड़, मजीठ, | 
| 
| 
i 


दद 
पे द सादा, शीशम की लकड़ी का घुरादा 
पिमो २० dto | सद को पुक दिन रात जल में 
त १२ मेर अक सींचे और इस र्क में 
Ë: 5 
अर रा उपयु' औषधों को भिगोकर १२ मेर 
Raast । 
+ š 


i 


o Mpa खेवन-विधि--तीन. तन्‌ नोल खाऊ का पत्ता म dto, 


| — 


ARAFA खून TJEN कलाँ ३: 


अक सुदिन amq-muh 


अर्फ gia 


इस wè में शर्बत saa या wia शीराम 
1 dto लिल्लाझर प्रातः साय पिलाएँ । 


गुणघर्म--उत्तम ads हँ । फोदे फुन्सी 
का विकार इसके उपयोग से जाता रहता है । 
शरोर तथा चेहरे का रंग साफ हो जाता Ë 
उपदेश तथा qas ñ भी खान पहुँचाता दे । 
wagi तथा sa प्रभावकारक हे । तिर 
fio २ भा० 1 


qma 
saffi-khun-ba-nuskhá-kaláñ -4° 
(नर्माण-विधरि--नीम पत्र, नोम को छाल, 
asiga को छल, SAUR की छाल, मोजसरी 
को wa, gå जद, काली अंगरैया का qur, 
जवासा के परा को शास्ब, गूलर की छाल, मंद दी 
का पत्ता, मुण्डी, TAU, सरफोका, धमासा, 
विजयसार की लकडी, गुलनीलोफ़र, गुल qe, 
शुष्क धनियाँ, श्वेत चन्दन, तुझमक!सनी, कासनी 
की जड़, मजी, बग बेदसादा, शीशम की लकडी 
का guu प्रत्येक 1० dio 1 इन सव ओऔपधों को 
२४ सेर जल में रात दिन तर करें । तदनन्तर 
३२ सेर mQ परिखुत करें । कभी नोस का बीज 
बकाइन का बीज, तुम VEN, तगर, ard- 
सून, तेजपात, इरा faa, qaa, खस, चिरा- 
यता nae १० तो० और समावेशित करते हैं। 
मात्रा व सेवन-विधि--१२ तोला यइ र्क 
qda sara २ तोला के साथ q । 
सुणधर्म--इस अके से रङ शद होता. š! 
फोडे फुन्सियों की शिकायत दूर होती ह्वै तधा 
agr रंग agarad साफ़ निकल घाता ë 
यह उपदंश व सूज्ञाकमे भी लाभदायक सिद्ध हुअ | 
है । ति० फा० t भा० 1 
को।1--श्रु० लषकारक 
अर्क | र 
निर्माण-विधि--कलमी शरा ४ तो०, गंधक 
झामलासार, गोखरू इर एक ३नो० । सबको पननी 
में भिगोकर अर्क परिस्टूत करें आर उक्र भर्छ में 
गुले ग़ाफिस, अफूसन्वीन 


oT 


अर्क मूर्त्ति रखः S ६४७: sum 


र "मी, agg, aea ख़वूजा, तुझम कासनी 

सौंफ की जद, कासनी की जडू, करफ़्स (. घज- 
- मोदा ),को जइ, इज़खिर की जड प्रत्येक ८ तो०, 
मंकोय की हरो पत्ती का फाडा. हुआ पानी, कासनी 
की. हरी पत्ती का फाव पानी प्रत्येक २ येर, शुद्ध 
सिरका.१ सेर सम्मिलित कर यधाविधि अक 
परिख्‌ q करें,। s= 

माधा a सेवन-चिधि--१ तोला अक. प्रति 
दिवस प्रातः काल सेवन करें । 


, गुणधम यह श्रकं समस्त उद्रीयावयवों के 
शोध का लयकर्त्ता हूँ । 
बिशिष्ठ गुण--यकृद शोथ तथा star शोध 
के लिए विशेष कर लामप्रद हे । नि० ao है 
ato'i 
ag मूर्ति <a; arka múrterasah- स॑ 
पु/० यह रस सज्ञियात ज्वर में प्रयुक्र है। भे० 
So चि०। 
uggi रखः arkamúrtirasah-8o o 
aA के पत्र के दोनों तरफ बरावर पारा और 
nrag लपेटकर हांडी में रखकर ऊपर से हांडी 
का मुख चन्द करके दो पहर तक तीव्र अग्नि में 
पकाएँ; फिर स्वांग शीतल होने पर ताम्बे के पत्र 
के,वरावर बच्छुनाग चौर उतना ही गन्थक मिला- 
कर चित्रक के. काथ और AZIA के AQ भावना 
दे' | म[त्रा--१ रत्ती। ` 
गुण--पद सूजन पांडु, कफ और वातरोगा को 
नप्ट करता है | इसपर लघु पथ्य खाना उचित 
है। रख ० to सा० । spie 
अकेमूल arkamúla-fgo संज्ञा q'o [ से? ] 
इसरमूख लता | रुदिमूल । अहिगंध । 
इसकी sç साप के काटने में दी जाती है । 
विच्छू के डंक मारने में भी उपयोगी होता Š 
यइ पिळाइ और उपर लगाई जाती है । खियां के 
मासिक घर्म को खोलने के लिए भी यह दी-जाती 
DR कालीमिच' के साथ,” हआ, अतिसार- आदि 
I पेट के रोगों में Rah जाती है । परेका रस कुछ 
५ मर्दक होता हे छिजका पेट की “बीमारियों में 


T दिया जाता Ë । रस की मात्रा? ३० मे!१०० बूंद | अर्क लोहकम्‌! 


तक है | 


अफ HATA ka-ra d|am-8 3 
, नाम से प्रसिद हे! एक दूब गित २ 
` अग्निमा० fao तार गुड 
अक मला arka-múli-8o A एग 
ईशुर, qa- । जेएवस Rda 
(Aristolochia India.) 888] 
at zt लादि ya arkamúládi dú 
-खं० कली० आक को, Ti afaa 
+ भाग, ब्रिकुटा श्रे भाग इनका चू शा पुरक 
करके ऊपर Ñ ताम्तूल खाने मे यदा G 
x प्रकार की खासी का नाश g 
fio र०। 1 
अक, mfia. 3१7730197४ 
( जडुवारी ) 
mË लवणम्‌ arkalay 
aia, मन्दारचार । ( 
९691001018 gigantea. ) 


Í 


anam-o 
An हु 


अकं लेपः arkalepa से? कली 
दालचीनी) चित्रक, गुई, हीर व 4 


~" कसीस को' क के दूध मा | 
siqa का; नाश दीवा ë | है? fot 
qa lokosbt ९ 


शुद्ध qa 
किर ह गोरे हर 


झक लोकेश्व रसः 9) 
1 उक्की>संन्पु० ४ तो० 


की बार बार भावना ददे w. al 
झोर.३२-तो० शंख a T ç us 
5३ रस.खे तीन दिन तक कई ६ | क्ल 
पर उपययुः पारे मे मिला š करे ए 
aara सोहागा मिरी ग ह! 
“qat भावनाः दे: |, जब Wa D 
rgi में चूना" hast ” nè भि 
) ,पोते.हुप-ढकन से ८९ š स 
फ कर, दे? | 
, ढकन के चारों तर न af! 
TRTE: iE 1 baad रत्ती।। कपट 
aa पथ्य--दही, भाव । प | 
7 और गइ सेवन करना चाहिए i लां 


+ ग्ुण--संम्रदर्ण Š की 


qae ate St ठाय ah 


क्ली० विदारीकन्द) 


है लोकेश्चर रस! ३३६ 


TO ———— 
अक शाहतरा 221५-5७4४४ 
अक maau जदीद aarq-sháhtará- | 


द, पीपल और दाख इनका चूर्णे समान भाग 
(| बिदारीकन्द्‌ के बराबर प्रत्येक तांवा, लोह 
उस्म चोर ग्रभक मिलाएं । 


- मात्रा--1-२ रची । घी श्रीर शद्दद के साथ ' 


गने से q: लक्षणों से युक्र राजयच्मा, उरःदत, 
क्र पित्त, Ga और अग्निमांच का नाश होता 
1। रस8 यो०.सा० | -- 

ARAT रसः arkalokeshvara-ra- 
ah-ğo g'o शुद्ध पारद्‌ ४ Qo, me के 
Ja में बल करें) पुनः naw गंधक = नो० 
शेर बडे शंख को भस्म ३२ dro, दोनों को चित्रक 
/ त्स मे ३ दिन सरल करें, पश्‍चात उक पारद 
k इसी चूर्ण मे मिला दे ,,और १ तो० सोहागा 


पमे श्र (a, सब को , मिलाकर $ प्रहुर ¦ 


aao š 
NE के दूध मे खरल करे, पीछे उसको १ हंडी 


TO 

$ म्र लेप कर सुखा ले), पीछे सम्पुट में रख 

t पुर दे | जब शीतल हो जाप, तग निकाल 

MN, 

/ पोघा--१-४ रची । 

॥ HÇ ats | 

* पथ्य--दहो, भात। रात में गुड fafaa 

मग खाना चाहिए | इसके सेवन से घोर सम्रहणी 

“रै होती हे बु० रख० रा० go i o 

/चि० | शी š 

as arka-vallabhah-æto g'o बन्छु 

i j वी । बन्धूक पुष्प, दुपहरिया-दि०। गुल 

या-प०, हिं०। बान्धुलि a7, दुपुरे 

ph -बं० , दुपारी-मह्‌० | (Pentapetes 

0९1९९४, hinn, Roab- 

/ ०१० nn. Roa b- ) रा० नि० 

Š w I 

; Pa aryka-valli-8go खो आदित्य- 

| इल हुलन-हिं० 1 हुरहुदे- य०। ( Ole- 

, Ome १1३९0९१. ) žo निघ० । 

पदम्‌ q š 

' w Waka-vedam,dham-8te 
q; STAMI (Abies webbiana.) 

Pelo नि० qos YA 


l 
| 


आकू शीर जदीद Nq 


अकः शार जदीद्‌ 


jadid 

नवीन शाहतरा का अके । 

निर्माण-क्रम--२॥ सेर शाहतरा को जल में 
frist २० बोतल wë aa करें । 
पुनः उक्र अर्क में उतना ही और शाहतरा 
भिगोकर दोबारा wë खींचे । 

मात्रा च Aaaa Ri do w$ ag- 
पान रूप से व्यवहार करे' ! 

qoqadi uias Ë । चेहरेका वर्ण निखा 
रता और फोडे फुन्सी की शिकायत को दूर करता 
z 


अकृ शोर šarq-shir-weə gnè । 


निर्माण-क्रम--कासनी का बीज, गुले गाव- 
ज़ुबान, खोरा का वीज, बंशलोचन, अहरमोहरा 
हर पक एक तो०, गुले qg, मकोय शुष्क, यावः 
जुबान, मरज कद, दस काहू मेक, २ तो०, 
तुझम gmt ३ तो०, शुष्क धनियाँ, सवेत चन्दन 
रक्र चन्दन हर एक ४ dio, कदू सन्मा, कासनी 
की हरी पत्ती, काहू की पत्ती हर एक ४ तो० 
= मार, गुले केवल x तो०, कसेरू, गुलेबेद, गुले 
नीलोफ़र दर पूक १० तो०, AÈ बेदेमुश्क, झक 
शाइतरा, AÈ सको हर पुक ३ सेर, अक गुलाब 
२ सेर, AÈ बेद सादा ४ सर, बकरी का दूध 
qo सेर, बर्षा जल प्रावश्यकत्ानुसार विधि 
अनुसार ऋरक RAA करें 1 

गुणघमे--राज्यच्मा तथा बातज्वर 


लाभदायक हैं | इ० श्र० | 

.shir-jadid-H0 
निर्माए-क्रम--दस शुचं ( घिला इुथा ) 
५८ dio, गुल RART गुल gi, मद्ाइणडी, 
गल मासफ़र, ( कुसुम्भ पुष्य), मेंहदी पष्प) 
निस्त्र पुष्प, गुल सेदती, गुले qd, पीली हद का 
aga, इलेला स्याइ, MARI चिजा हुआ इर 
qa १० dio, सरफोका विरायठा, बादुर भवूया 
इर एक १४ तो, कासनी का बीज, खीरा का 


के लिए 


बीज, सुक्त का बीज, GTH का बीज, इर्‌ एक 


की ला U I C SNS r m s 22 


AF शीर वसीत्‌ 5970-8111 0331-०1 


अकृ शोर ART जदोद्‌ 22104 shir mura- 


बराबरी, नीलकण्टी, मेंददी छी इरी पत्तो इर पुक 
आधसेर, RÈT चन्दन का युरादा, लाल चंदन का 
बुरादा, शीशम का युरादा, भावनूस का युरादा, 
निम्र की लकड़ी का युरादा, इर पुक १ पाय 
केवडा की जड़ २ सेर । सम्पूण औषधों को रात्रि 
भर उध्ण जल में भिगोकर । प्रातः काल यकरी 
का दूध १० सेर, कासनी की पत्तो का फाइा दुभा 
पानी ४ सेर, neia विलायती, बसफ्राइज 
पिस्ती प्र्येक qo तो० आर सम्मिलित कर 
र qaa st और दोबारा उक्र अक' में 
उपयु क्र शोप डालकर पुनः अकं RaT 
करे । 

मात्रा व सेवन-चिघि--२ do से ४ do 
पर्यन्त यह अकः प्रति दिवस प्रातः md दोनों 
काल ada aaa या कोई रम्य उपयुक्र wia 
मिलाकर पिला | 


गुणधमं-- उपदंश, कुष्ट qur अन्य वात रोगों 
में अत्यन्त लाभप्रद है | ति० to < Mo । 


योग निर्माण-बिधि--छाग दुग्ध < सेर, 

- अके बेद सादा २ सेर, अक' बेदे सुरक, अर्का 
शाहतरा हेर एक १ सेर, मिश्री अघ पाव- यथा 

* विधि अक' परिख्‌ न करे | बँ. 


गुएधमं-टराजयच्मा और वात ज्वर के लिए 
लामदायक È (Zo Ro 1 


kkab-jadid-sre नूतन मिश्रित दुग्धाकः | 

निर्माण-विधि--त॒झ़्म कासनी, ga गाव- 
gaa, खीरा के ब्रीज, तवशीर, ज़हर मोहरा 
प्रत्येक $ तो० गुले gA, मकोय, थावज़ बान, 
AINET, तुख़्म काहू प्रत्येक २ तो०, सुखमखुफ्रो 
३ dro, शुप्क धनियाँ, रक्त व श्वेत चन्दन, 
प्रत्येक ४ ate, हरी कासनी को पत्ती, हरा =ç, 
काहू प्र प्रत्येक ४ तो० = माशा, कमलपुष्प x 


Š शार वसात्‌ igo ; 


१८ dto, शाइसरा की पत्ती, WEP पत्तो, नगुन्द- | . 


s 
सादा ४ सेर, gT 
aa fafaa करके म० बोठज भढ प 
पुनः इस अर्क में उपयु ह रप झे 
faa कर दोयारा भर्क साचें 1 
मात्रा घ सेवन-विधि--६ देश ai 
प्रात: ard तथा मध्याद्व d w * 
करें । | 
गुण-धर्म--एशो पक, कया न 
तथा तर है । वायु रोगां तेया 
faz हुआ है | fao e. al | 
s सम्मुलफार 2०१ sammafi 
संखिया का घोल, फूतर 
Fowler's solution 


( i 
Arsonicalis ) देखो-संखिया | , 


रक सम्मुलफार JT q मा र 
sammulfár murakkab 
min-ge ( Liguo! ग! 
miatus ) देखो” n 

म्मुलफार मुरकब व सी 

Re nmr mur ak! 
simib va iyogin w: 


१-2 क 
अकं सुता 91 kassutá=8° sbs 
जिता । Clitorea Toi 
black var 0) व° 
nÈ खुधाना ka-sudhá-8° gi 
-हिं० । सकल T 
न्देर gate । uwi 
faqo I 
yp सूज्ञाक 391१ s 
निर्माणः विधि-- सखी प 
रात्रि मर ज 
काल इसका 
शीतल होने पर इसर 


म 
पट p9 i 


तोला, कसरू, गुल्बेद, गुलनीलोफ्र हर एक ३० 
_ तो०, अर्क बेदमुरक, अर्क शाहतरा, ws मको 
` हर एक एक सेर, अके गुलाव २ सेर, अर्क बेद 


रोगान सन्द स 
कर ले | 


एक सांडा JURT q सम्मुलफार 


मात्रा q सेयन-पिथिटाप्रातः सायं य 


TAR 1०१ तो « । 

गुण-पम-सूज्ञाझ के [aq qç waa ai- 
लड़ मिद ger है | इसे nn में जाने से 
Tm वेदना, रश, पोइ तथा एत सम्बन्धी Í 
WN reri दूर हा जाती ई । 

नोटि--हिन्हुस्तानी paar देहजी का 
जास qaya ई जिसे अनाय ममा हुल मुक इफोस । 
पमन साइड ने अपनी माम कृपा से * 
RA गुत योगों में से प्रदान किया था । ! 
सांडा मुरकर थ सम्मुलफार 3arq-sodi ¦ 
नरक ba sommulfar-ao 
v quor 8001 arsenatis ) देखो-- 
aa ı 


सोय šarq-soy ) 
शिम्वित ३5 तूळ ७७७. | 7e सोया 
वदन ayq shavid,t (द्रा) का ' 


: 
tI Dill water ( Aqua anothi) ! 
रमो-शववुष्प ' 
सौंफ 5 
on ३७1 0-80111[-उ० सोफ का अर्क। ' 
ise water ( Aqua anisi ) देखो- | 
a 11131) 44t- 
सौंफ । 59% 
d A f 
Saarai 3ayq-sankhiyá tursha 
RA ( Liquor arsomei hydrochl- 
ricus ), देखो-संखिया । 
ai 4a1q-ha1 ३1-० इइताल 
E ne । देखो-हरिनाल । 
हरानरा जदोद 
12010-आ० 
s निर्माण-कभ--लाल व सफेद चन्दन, 
गोम kas, नागरमोथा, हरी गिलोय, शाइतरा, 
होक पाल, गुल नीलोफर, तुझम कासनी, 
š हक हर बीज, नेश्रयाला, धनियाँ, तुजसी 
। वहेडे को aq, इचुसूल, जवासा की जइ, 
San जद, घमासा, सुले, सुएडी, इला- 
Ba + केकनार ( पोस्त का डोंडा ) इरएक 
*, रात को जल में मियोकर यथा विधि 


3 zt 


āarq-hai ábhará- 


अकृ RIRH 


aina फरे । पून स ऋक में उपयुप 
ओऔपध भिमोकर qa? दिन duu अका 
aaas? । 

माप्रा घ सेवन-विधि - १॥ ate उपयुक्र 
घौषध के साथ । 

गुणधर्न--गजर्यध्मा में प्रस्यन्त लाभदायक 
मिद दुभा Š । सूत्र दाह, सुताऊ श्री सूच्या के 
fam भो गुणदायक है तथा उत्तमांगों फो बल 
प्रदान करता Ë । प्रधान गुग्ग- राजयच्मा के लिए 
विशेषरुर लाभम्रद Ë | 

आअपब्य--उप्ण एवं शुष्क वस्तु । 

नोट--यप्सा के लिए जनाय ममोहुल,मुरक 


इकोस भजमलए्गँ साइब का मुख्य मुसफ़ा है । 


, थकः giga img hizm 
oag हाज्ञिम जदाद inq házim jadid 1 


-Qo पाचकार्क I 

निर्माण-चिधि- बयूल की छाल १० सेर, 
किशमिश इरा, तथा मिश्री प्रथ्येक t सेर, ag- 
सुन, लॉग प्रत्येक १ तो०, ,ऊद 03 २ dro, 
सफ्रेद चन्दन २२ मा०, ÑH बनफ़सा 
३८ मा०, सुझदकोफ़ो ( नागरमोथा ) 
yo मा०, पोस्त RA ४ तो०, ब्रहमन 
सफ़ेद य लाल, शक्राकुल, सालबमि%ी, तेजपात, 
दालचीनी, गुलगावजू यान हरपक २ To, aa 
३ तो०, बडी इलायची का दाना + dte, mT- 
फल, जाविश्री, हरपूक २ तो०, केशर 1 do, 
आस्र ६ मा०, TAT य केशर के सिवा शेप 
सम्पूर्ण औपधों को रात्रि भर उप्ण जल मे 
शिमोकर प्रातःकाल १० बोतल अर्क Raa 
करें । केशर व war की पोटली më खींचते 
समय नीचे के सुँइ में रख दे । इस अर्क से 
an औपधों को पुनः तर करके फिर दस 
बोतल र्क खोचें । 

मात्रा व सेवन-विधि--सवा Ro यह aÈ 
किसी उपयुकू शर्बंत के साथ या वैसे ही 
पिलाएँ । 

गए-धर्म--आमाशय के सम्पूर्ण दोषों को 


दूर करता है। पाचक, चुधावद्धक, शरीर में 


क हिता ९७२ ` s igoh 


चुस्ती व चालाकी लाता एवं यल तथा ोजको मात्रा च सेवन-विधि-दो-द 7९! 

बढ़ाता है। सि० फा० 2 २ भा० सायं नींबू का fasada fia गा Ç 
क॑ हिता aka uti-go gio झादित्यभक्का, पिन्नाएू fao plo २ मा०! ` 

हुल, हुरहुर-हि० । हुवहुदिया-यं>। | क gar aai iarghaizi tibi 

(0120110 visecsa ) सूर्य्यं gaad | + gmas वैथूचिकार्कं। š i 

-Hgo l रा नि०्च० ४। | finida onn g हर 1 
पक हेमाम्युदम्‌ arka-hemámbudam-] ` सेव, apria २ सेर, जीरा लाई s 

सं० plo खस, पतंग, कमलकेरार, चन्दन, पुर्वा. | * इलायची श्वेत, सोट, पीपल 

रुक ( ककडी भेद ), नागकेशर, दु।रुदर्दी) नागर” |" पुदीना शुष्क १६ ño दालचीनी 1४ पो 

मोथा, तृणमणि ( कैरया ) de श्वेत कमल को कूटकर रात को पानी में मिग दे श्र 

इन सबको बराबर लेकर बहुत वारीक चूर्य बनाएँ t धादिधि & सैर अक पीसुत क att 

फिर खस के बरावर तास्बा, लोहा, और awal न र्से । 

भस्म एथक्‌ quq मिलाकर शइद के साथ खाने से | ~ ब्रा व सेवनःविधित? dott 


मुख, नेत्र, कर्ण, गुदा, और रोम कूपों से निक- I तक प्रातःकाल पान दरे | ; 
लता हुआ रक्र बन्द होता है | <o यो० Rio 1 | pa मे ए 
h N h sgag EN के 
अक हैज़ा 3arq-haizi-%e वैश्ूचिकाकं | | i ga Ta had gard 
निर्माण-विधि--( १ )ज्नरिश्क, अनारदाना | मर्द भा रोगी के (aq भी इसका 
AE प्रत्येक एक पाच, Ç चन्दन का JUR है। जा के 
भ्रालुबंख़ारा, सॉफ प्रत्येक 'र्धसेर, पुदीना इरा, 


दालचीनी प्रत्येक १ सेर, तबाशोर ७ तो०, कपूर | र्क चारः ar 


o ही uram š । तिं* फा० ३ भा०। 
kajkshirah-8 3 
d 
4 


नमक 
४ मा०, बड़ी इलायची aaa, शुद्ध जल | ¦ gaad को तेल और पंच है 
१७ सेर, औपधों को पानी में भिगोकर यथा ‘g साथ विधिवत भस्म करके के 
विधि ₹ सेर ग्रक्र Raast । अकं diaa उष्ण जल या मद्य के साथ कं H 
समय दो भाशा कपूर नीचे के मुँह से रख बवासीर का याश” होता E 
दे i बाताश | + sot 
p-o Es 
मात्रा च सेवन-चिध्रि--२ do यदद wë | र्क क्षीरम्‌ २21१ shia pa 
° 
दो-दो घटे के अन्तर से पिलाने रहे । , वृक्ष निर्यास 1 TRG द qe 
£ Pa दोग तथ 
गुण-धर्म--दैज्ा चबाई के लिए अध्य गण- कृमिर्न की 
लामदायक हँ । m ठया को तत्काल शासन |. हित Ë 1 राज०। दि उ ब्य द 
> =Y र à 
करता É और पित्त को समूल नप्ट करता है! ë, लघु, Rana, गुल्म एव aan 
` Ño फा० २ भा०। ~- विकार तथा विरेचन में fal 
( ३ ) दरियाई नारियल, ga को पीली ese झर्शी-खि०। ' ta sr! 


छाल, गुलाब की कखी, पपीता, काराजी नीवू के 
बीज, Rani, मोम qq. की छाल, सोंफ 
हरणक ६ तो० | सबको यवकुट करके अके गुलाब k 
में तर करें | प्रातः शुद्ध सिरका + AGRARNA, ariga स्वरस i 
काराजी iq. का रस, इरे कुकरोंधर का रख, हरे 'खंठ पु ° Gh नमे ढा तेन मिर dl 
पुदीना का फाडा हुआ रस प्रत्येक १ पाव सम्मि- गी 
लित कर अक परिस त करे ३ ` 


gatan a डाय 


t (Spiders web. 


REI 


झि पुखर दिधि से पकाकर उसका रम निकालें, : 
प्रिर उस रस को. गुनगुना करके कान में डालने से 
हन के दुदू का नाश होना ई | go ao । 


I 
°! 


दि काथः arkidikvithah-सio 
पड को जडू, पीएचामूल, सहिअन को छाल,दार | 
हरी, चमप, सम्हालू, पोपल, रासना, भांगरा, | 
नेरा, चित्रक, वच, सोऽ, विरायता । इनका | 
भप सद्विपान, नन्दा, वायु, मृतिका रोग, शीत , 
फर धमना झा, नारक š | qo fto To i 
गस t 41 17401 8.111411-स० g'o मन्दारके 
ग दे ग्रोपधिय/ | 
(१) ग्रा, (२) सफेद mg, (३) 
गनी, ( ४ ) विशल्या ( लांगनी ), (९) 
(भी), (६) रास्ना, ( ə ) वृक्षि 
बो, (२) कजा, (३ ) sim, (१०) | 
a ç १५) wu, (१६ ) मह्वारवेता | 
T zasial सु० qo ३८ आअ०। | 
VEs, मेद दोष, विष, कृमिरोग, कुष्ठ 
इनको नष्ट करता Š आर विशेष करके ' 
(SZ कावा $ iaro go १९ अ०। 
रम्‌ १101212. 0-स ऽको ० आक ' 
पते का रस, सफेद थूदर का रम, सहि- 
ह रस, कांडी pls १ ma कूट और 
a ३-२ sal इनके साथ एक | 
के सिद्ध करे । azad, शूला, ` 


, पदा eN 
p पधान ओर गूघसी का नाराक है। 
० २०। l 


| 
i 


repo पुः० आक का 
š पनर से Si: देन सबका बकरे के 
; खेप करने से मस्सो का नाश 
६। या० Xo: | ` 
५ कार मेह 
` Mermig )š 


दी, Ra । ( La wso- 


3 
* Wo गाण व ” 
410६ - 

Minyo azia, जु 


> a*l 


? 
वि So 


=“ कोः, 


, अर्काचलों arkivali-8o mio 


asia ay kásbman-f%o g'o 
maiga arkáshmá-æo y'a 


EN 

म्य 

Zaman Mi 
> 


nF: 


देखो -amar Ses (Jaundice. ) 
zoi 

HFI 110 वा y ज्यु मेहदी । ( Myrtle, 

श्रकृन arqin ) Henna plant.. ) 

aata aikin -Ho 

IFAR स्मान ustuqussit } रुक्न का 

वहुवचन हे । अग्नि, वायु, जल तथा पृथ्वी aà 

चार भूत ( aa ) विशेष जिनसे सृष्टि की सम्पूर्ण 

ऐं उद्धृत हुई हे। ( Elements.) 
देखा--तन्‍्य । 

ARRAT: alkivaleshvalah-सo 
g'o पारा १ भाग, qaq पत्र $ भाग दोनों को 
मिलाएँ । जब परे मे gad श्रच्छो तरह मिलजाए 
तव पारेरे समान सोना माखी ओर आधे प्रमाण 
में गन्धक मिलाकर अग्नि पर पिघल्ञाकर पपंटी 
बनाएँ 1 फिर पर्पटी का चूर्ण करके एक दिन 
बालुहायन्त्र में पकाणें | यदे gas TE 
बढ़ानी हो तो गन्धक दे दे कर ६ लबुपुट दे'। 
नोट--इसमें स्वर्णं के स्थान में चाँदीपत्र आर 
सोनामाखी के स्थान मे किमो किमी के मत से 
वेधक इरिताल डालते हैं । रस० यो० io | 

qå ( एक 


} (1) 


( À cystal lens, 2,: सूर्य कान्नमणि । 
(२) (À ruby. ती qari एक 
अकार का छोटा नगोना । चुनि, पान्ना-वं० । AE 
qia । RATO । .:- 


arga 


हिन्दी दबाई ) । 


' अर्काडुली 9117401॥11-वबं० (3) सूर्य्यं कान्त- 


मणि (T'he sun stone.) 1 ( २ ) हुरहुर, 
सूर्चावर्च। ( Gynandropsis Penta- 
phylla. ) अन्धाहुली-हि० । 


asig 31 1:41ए७1-सं० पु"० ( 1 ) तालीशपत्र 


.CTTáHlshapatia.)! (२) सूय्यंकांत- 
मणि (A c1ysta} lens; a rubby. y 
(३) अकं 431 ( Calotropis gica" 

रव ५2०.) AHo | 


क 


kaa ६४७ 


किंयात ñarqiyát-wmo (व०्च०), चरक 
(mo qo) Wators ( Aquac:) 
देखो--अक । 
की ०7-लें० g'o मयूर, मोर पवी। मयूर 
>चं० । मोरी-मह० । ( A peacock.) 
So निश्च० 1 
कील aarqil-wo श्ररडे की अर्दी, mia 
भाग | ( Yolk of an egg.) 
के झबाल aarqujjabila-mo मोमियाई । 
Bee-Momiyái 
परकी इज्ञब्रीव 2270५2710१02 ~ओ० मुनक्का या 
`. दाग्व का पानो जो विशेष विचि द्वारा निकाला 
, गया हो । 
Raia ३०१०६७६७०० (39) aau 
y K A tree.) । (3) ज़र्नबाद, नरकचूर, 
कचूर (Oureumagedoaria, Roscoe.) 
यकृ लू अरूस iaqul-iarúsa-Ho अभ्रक, 
भोडर(ल) । Tale (mica ). 
प्रक ल,कदोद ६1 तपो-त३१६१२~अ० सुना ga 
' qala मॉस जिसे यात्रा में साथ ले जाते हैं । 
क लूकाफूर iarqulkáfúra-mo (५) 
कपूर का अर्क, कपरारिए। ( The spirrit 
o Liquor of Oamphor.) ( २) 
॥ जनंबाद, नरकचूर, कचूर । ( Cmeuma ze 
६ doaiia, 10804८. ) 


ag sgqmaaryqushshajra-mo गोंद निर्यास। 
ज ( Gum. > 
शू.कू न 2210४०३-अ० एक पौधा Š जिसकी 
, पत्तियं शक्रायकुत्रञ्मान ( गुले लाला ) जैसी 
होती हैं । 1.2 5 
अके गुले सुख ämqe-guls-sukha-fto 
गुलाब, गुलाब जल, गुलाब का शर्क | { Rose 
s AWator.) स+ फा० Fol 
आके गागिद 91 00-६०द108-फा० dray, 
यथक का तेजाब ( Sulphuric Acid.) 
Wo Rro इ०। t 


keeg चेदेसुश रु āmqe-bedemuşhka-Fto 


nq रो रसः arkes 


KE का अक-दु० | माइल RTS W: 
Salix caprea, Lint. (Water १५ 
स० फा० इं० 1 
aR नमक šarqe-namak ño ar 
उज्जहरिकाम्ल्ञ, नमक का तेगाइ I ( Hi 
chlorie or Muiatig Acad) भू 
फा० Ço | f 
भुके शोगह. sayqo-shorah-ff शे 1 
` शोरे का तेजाब, ( Nitre acid)! i 
फा० žo l Mi 
अकेश्‍वररसः n keshvararasaht h 
चन्द्रोदय, ताश्रमर्म, A, er á. 
aron ( शुद ) AP gat भी 
के दूध में खरल करें यह पॅक कि 
दोता है । इसे नस्य दारा प्रयोग का 


[र दोता है। 
ë hvatotasah 
(३ 


हरिवाल, सोनामाखी, ' F aat 

सुहागा, सेंघानमक, की इसे शि 

सबको बराबर लेकर बारीक पुल al 
mat रत्ती। गुण 


शा! 
ze की 
करने से सुप्त मडल वाला कुछ 


Erki 
` रस० यो० सा० 1. 
धर्केशवरः arkeshvat il 

बंगभस्म, WAF भस्म, att 

क "दरेकर गिळोय और मकी 

समभाग z š * 
रं 


ah-8° $ a F 
ga! 


अर्कपल ९०99190. fe 


सूर्स्यकान्तमणि, भरे 
(Xhe gunston?s 
lens.) 


CSC. s 


भेणे -पं० ans, तत्री, àh, l 
akhar J चेयर, करुरी, दूदूल, वारा, 

“इशिङ्ग। रुहम सेमि-प्रलेश (Rhus Semi- 
llata, Furey. ), र्‌हस बकियामेला Ç R. 

jjuokia mola, 1०20. )-ले> । GA: 

Cs । दखमित्र, दुसविल-उ० qo go । 

Raha, नगमिखी-नेया[०। नुसरिज-लेप० 1 

भल्लातक वग 

> (N.O. dnaca diacew. ) 

`; उत्पत्ति-ल्यान--शोतोष्ण हिमालय, AIA 
मिदिम पर्यन्त तया ahar qia । 

n पयोगांश-<फज ( Berries.) । 4a- 

पच तया भ्राद्वार के काम आता Ë, 

pf उपयाग-उद्रथून में इसका wa AIN 

पे प्रात! है। सदय यरद । 


É 


i 
í 


f: i 

ज्ञा ०1१4 -xo (१) हिन्द 
ज्ञान 44102402 } कुळी, विपरापरा 
ज्ञान iarhzána (बटी),(२) ' 


AO | कोई को 
# 
ग डोस्टैफिलास लो 
व स्लॉका m ctostaphylos 
f RT Asaz लीक ( Mane ; 
f सवड leaves.)-ť{o 1 

गेस्ट फ्लो a 

२२८ फलॉस यूया aalt arctostaph- 
४ ताळ uva š 
"aq s wsi, Spreng.-सo 
ve (राघु )-mrar-fšo 1 इसकी पत्तियां 
š wait ag मे आती हैं । मेमो० । देखो-युवी 
fa aI ( Uvæ ursi.) 
ú am erkfan -go चणकः, चना । (gram 
fr x chick pea ). . 
f ÉS aikhámúna-wao ag श्याम ga l 

५ की काला भाग अर्थात्‌ पुतली | 


है qasa अक़राद को कहते 
I 


| धर्म 

जा areais 
i Ygajá -हि० संघा go अरगजा 1 
' सुगस्थि दिशेषः O A. 
su वशेषः" ( A’ perfumo of a 
/ , ठाक, 
qa i colour and compoun- 
í of several scented ingie- 


/ nts), . 


Mizar : वि 
! Eatnb-<to go vaina नामकू 


tuk 


grago, | अगला ng 


ajat 


करटक qq विशेष । नील मायरी-रं० 1 ए्रवणी 
-agoi फटसरैया-हिं० । ( 13811011३8 
coe;ulea )- 

रोपक दै । 


gyan, प्रणशोधक तथा 
वीर्य, aa- 


मद॒० घ० ४ ( wiz कसेला, शीतल 
Bats, प्रण रोपण करने वाला तथा पुष्प मधुर 
Ë 1 ag तिक्र है वश्या, पित्त, कफ तथा रक्त रोग 
नाशक हैँ । qo Te 1 

niz ogot 

niz wR राई orgot of 1ye } 

-io गन्टुम दीवाना, झेलम, अंग टा । (Srg- 


ota.) 
1 ghanoun-Ho अर्गन वाच्य जिसको 


अगनौन a 
ने न्वे येत किया था । गन 


इकीम ntaga 
Organ-£o I 
amnia क 
अथवा राख भो है। 
aña argal-fgə संभा go [सं०] (५) 
graa । अगरी । व्याडौ 1 (२ ) किदाई । 
(३) शवरोध । ( ४) कल्लोल । 
अर्गलम्‌ argalom-सo mio मांस, गोइत । 
(Muscle; Flesh, ) Te fato I 
अर्गल arghala-o वढ मनुष्य जिसका ख़तना 
न हुआ हो ( Unencumoeisad, ) 
८1-० संघा खो० [ सं० ] (१) 
ama । अगरी । (२) ब्योडा । (३) was 
रोध। (४) आशक । अवरोधक, । रुकावट 


r अर्थ श्रवयव, इन्द्रिय 


डालने वाला॥ . ठा, 
अगलाधरा ७1 ड41६011914-सं०्खी ० (Infra- 
spinatus ) करोम कएटकाधरा । ८ Q; 


अर्गली mgali-fgo खंबा खो «देश» ] 


aç की एक आति जो मिश्र शाम आदि देशों में 
, होती है । is T 
aiia . argalottará-æjo e 


.( Supra spinatus ) _करोरकररकोधवं । 


अरवा" G nia] ० 1 qeq 
k जो फ़ारस देश में aadar दै r इसके: 


अयनो 


पुष्प uapa Rae qq के तुथा a | 


1 स्वाद मयुर garg । 

प्रकति--1 कया में उप्ण च र्व, माइल q 
Rya स्याद--किमित्‌ मधुर, fsrt 
किसी ने कडु एवं किश्विंद्‌ fass लिगश I 
हानिकर्त्ता--एसकी जह घमनडारक gI 
आमाशय के ज़िपु भ्रद्वितकर । द्र्पप्त-बर्गं 
gam और नमाम । प्रतिनिधि--संदुछ घ गुले 
gA । RINI २ दिरम ( ७ nio ) थोर 
पुष्प ३ दिरम (१०॥ मा० ) | प्रधान फम 
IUR वासाश्रययच का विरोधक | 


दने ई 


गुण, कर्भ, प्रयोग--पिच्छिल वा at | 


दोषों को विस्मित करता तथा uaa पूर्व 
, डफ की शीतल्लताको नए करना K | रासो च्छु यास 
सम्पन्धी qami ( फुप्फुस) को शुद्ध करता हैं । 


_, जलाकर इसके प्रयोग करने से मुख द्वारा E 


साव होने को लाभदायक है wc इसका बीज 
àa सम्बन्धी inii में चाकसू के ममान उष्ण 
नेब्राभिष्यन्द को वूर करता है। Ho Hol 
अश्मरी को नष्ट करता qi स्वर को साफ करता 
हे | इसके कूं sr काथ wang एवं फुप्फुस 
को शुद्ध करता '्रोर अस्यन्त चमन लाता È Y 


जलाकर waqa करनेसेयद रकरुद्वक भर उत्तम 


fand है “तेया मॉ Qa ra (ge: 
मु०1(२) a रक्त qd ( Red & 
* १०७) ') t ra iei 
mari 01818 ५401-ञ्०' श्यासानायुर -रक् 
== | ( Blackish red colour.) 
गाइराल argyrol-to वाइटेलीन ( Vite- 
Hini >देखो--रजत " ' 1 
mina arghimúni-m=o “पोस्ता, 
i मामीसा gan ( वन्य पोस्त सदरा एक बूटी ') [7 
{Wild poppy. 2 $ 
गामोन मेकिसकेना argemons mexi- 
~ 08a; Linn- ले० सत्यानासी, भडभॉड गो 
:( Gamboge thistle; ‘mexican 
~R2PRY+ Y फा० Vo है झार, ., $71. 
मारिया fag argyrea speciosa 


an” 


के की -ले> समुद्रशोप । ( Elephant ५ 
per. १ fo To Tol I 
uñan arebilam-Q?o 881 पे 
khurfá 
aia arghia-ze हसि मूड द 
zayishka, 
arfaa सिइरुकिज्जलान a gania sidar 
xylon, 2, 8,20० इसका ब a 
प्रयोग में भाता है। मेमो० | í 
शर्गेमोन orgamino-{o iaai 
ग्राफ ९1 gograph-to इटी के फू 
निक ने इस नाम का पुक यन्तर Aa हिवा! 
इमके द्वारा अंगुलियों को Wami añ 
जाती ई । 
अर्गोदापि्रोल ७1४००४७०1० कवि 
(Aniol) तथा qazar एक मिः q i 
कैपूरयूज रूप में' रजोरोध में देते है। 
, में० 1 देखो--अजमीदा 1 


qiz 1४0, 
मांडेल के 


हाई a Sí 
mut ayet 
seca) 

1 


श्रमे डा ० ४०५.-ले* 
राई Ergot of Ryo 
5०८०७ Carnutum, 
परप rye, सुट राई 8 
gaa सिकेलिनस 01५३ 
ss q Blo cornu-%? t 
` Mutpp corn- g i j 
ana, अवेदार ( मिथ० m हे 
` अस्वद, ,इन्ततुस्मदा ® ! m. 


-plo $ 
(N. 0. Fungi and Gran 
garian 
I jê 
अर्थ कुक्कुटकण्टकु (दारं 
सलि 
, में, उसके सान का. {ह 
नाम से अभिदिन, किया ss दी 
a 
त्ति-म्रह छग = 


k ६४७ aiir | 


| š =: === 
¡६ छ्‌ दी सोडेली सिरिएनी ( Secale एक ग्लूकोसाइड । (४) waqman 
ae ) नामक धान्य में जिसको aha ( Ergotoxime. )-एक मगैंग्रोनोत्पादक 

I म कॉमन राई ( Common Rye ) सस्व जो प्रगोग करने पर व्यर्थे सिद्ध होता है । 
म भरेल या जवेदार कडते हैं, wa कह्ने है कि -यह इसका प्रभावास्मक dar है । 

ण्या Saç मी जीन अगोंदीनीन इसका अनद्ाइड्राइइ I (९) 
स वानस्थतिक कीट राई के दाने के भीतर अरमान ( Ergamme. ) सथा ( ६) 
"दप झर उसकी रचना में परिवर्तन उपस्थित डायरेमोन ( !'1 2७10७, )। (७) पुक 
f TE ) तव उक्र विकृत राई को जो वास्तव स्थिर तैल ३०%, (८) ट्राइमीथल अमाएन 
i s m + š पूर्ण होती Š, miz ar अगंट जो इसकी गाध का मूल हैं भर (६) टेनोन 
Au नेह तथा रक्षक पदार्थ अभूति अवयव इसमें विधमान 


होने दे । 

संयोग-विरुद्ध ( Ineompatiblos. )- 
mà ( 301111011६. ) 'मोपच और मदैः 
सिक सान्टूस ( घातुज लवण ) । 

प्रतिनिधि--कार्पास qans । नोट" खी 
रोगों की ज्रिकिव्सा में कार्पास wiz से ùg 
ठव निरापद्‌ है । देखो -फार्पास 1 

सूचना--अगंद फे समूचे दानों को सुरदित- 
aar शुष्क करे ( अग्नि पर नहीं, sga धरत 


"येणेन--एसठे किसी भाँति नोकीले asar- 
(1 साधारणत: चक्र दाने होते हैं. जिनकी नोक 
बोके है| ये | से | बा पुक इंच लम्ये 
y इंच चौरे होते ह । इनके दोनो एण्ड 
40 कर ननोदूर एड नीन परिखायुक दते Ë 
#1 इने स्फुरित ( faqaq या az) 
cu दार से ये नोल लोहित ( qawmi 
R) धार भीतर से प्याजी सवेत aq" š और 

NGAE रथान्‌ इनडो agi से तोड़ adi 
॥ 


"दूर जाने ६ P: pn ` > 
: Pia जाने इ । रच विशेष प्रकार की wanra चूर्ण रे surt पर शुप्क करे ) gdur शुष्क पुयर 
fa PURUA ( FEUR ) तथा द्क्लासकारक टाइट wia वायुरोधक दारी से दाखकर आर 
oR | उसमे ङिथित्‌ कपूर दाकर रखें जिसमें यइ 

q f: | चकन z! में <ç š 
uu सगठन--तसायनिक दिधि | CEE पब ई 
चोषधि का qa बहुत शोम जित हो पागा K | 


शेपः द्या ñ 
4+ unz फा पिरलेप p ` 
; q क इस भारिका की फार्मोडोपिया म 

MR agg राज्य अमेरिका को फामाकाएया म 


Aq ni ' 
“पां पाण जाते हैं। उनमें से इसके Saar | 
taw मायो का इ! eih esin faru ई हि एक qi परचाद qç घमयोजनोय 
मः: बाड यहाँ zaa किया हि K 
ईत निम्न ह ' दो जाता ६1 , 

O Jakiak प्रभाय--भार्चरप्रपर्पढ, mimas घोर 
t Unie समो लिनिफ एसिड (phar maiia रब स्थापक । 
iae ) - ( fanar प्रभाय म्केसी- ओऔपषध-निर्माय तथा मापा-- 
एप्प a सरत होना g ) natafas मांस , qia अगंट, 1० से २० प्रेम, असव CT, 
Rar ne निरि ug ख़्बादिनियों | ३० से ६० RAI 

नाई N 

भर भरता Ç 1 यद अन मे स्लिप तरल रसक्रिया (भार), १० से ६० 
I भब (aq h पि A की न 
(1) प्या पर) fraa होगा ई । | मिम 1 

"` iua दान ( Cornutine, )--पहढ wa महत्व (talan ), १ से ₹ घेव! 
, tang O (sù) fansi qoa, फागट ( ४० में 3 ), हैं खे २ go wta 
fia v Nee mainii qt भरून aa, 1० में ३० qr ३० fafaa saeni । 
साहन. पिष होता ई। (३). दिष्ट पा maT Q से उ == (हिम), 

RRS (1. .,,,,,..... , 1. वक 


u 


अर्गाटा 


së 


5 MAI से ६० ग्रेन (,१ से ४ आम ) 1 
ar PT qq] रूप में प्रयुक्र होता Š । 
rin ऑफिशल योग 
l (Officin preparations. ) 
( * (१ ) एक्सट्रेक्टम aiki ( Estra- 
१ y ctum Ergotæ. )-ले० ।, एक्सट्रेक्ट 
ह ` ऑफ़ miz ( Extaaet of Ergot.) 
e omia, miz रसक्रिया, wz सत्व वा सार 
$ हि ama शैखम्‌, रौज्मीन-आ० | रम्य 
+ nq दीवानह,-फरा० । नोड--श्रगोंटीन 
( Ergotin ) ब्रिटिश फार्माकापिया 
- (B. P. ) में सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ भ्रर्गट का 
. - ऑक्रिशल पर्याय था। पर इस नाम से श्रम 
उत्पन्न होने की आशंका हैं, अस्तु इस नाम का 
परिस्याग कर देना ही उत्तम है । 
५ ˆ निर्माण-विधि--भर्ग का ४० do का चूण' 
२१ आउंस, ऐलकोहाल ( ६० J, ) और परि- 
¬ सुत वारि आवश्यकतानुसार, डायन्युटेड हाइड़ो- 
) ARa एसिड ( जल मिश्रित उज्जहरिकाग्ल ) 
v, ७॥ हू इड डम और सोडियम काबोनेट-१७६ 
` Ña 


wiz के चूण' को १० छ इंड आउंस ऐलको- 
` > हाल से क्लेदित कर पकॉलेटर ( घरण यन्त्र ) में 
| स्थापित करें और पर्याप्त पेलकोइल, डालकर 
7 इतना 'दरण करें कि वह एक्‌ज़ास्ट होजाप (तम 
¿ AM) p पुनः प्राप्त द्रव, को जलकुण्ड 
( दाटर बाथ ) पर इतना sq वा शुष्क करे 
7"? कि उसका दभ्यमान ₹ छ,इड आउंस शेप रह 
जाए | फिर उसमे x छू इड आउंस परिखुत वारि 
मिलाएँ और'शीतल होने पर -पोतन कर उसमें 
a I जलमिडित sagena सम्मिलित करदे । 
२४ घंडे पश्चात्‌ पुनः उक्क,द्वव का पोतन करे 
vr र जो मळू अवशेष रद्द जाए उसको जल से 
इतना घोफ कि उसको भ्रम्लता सर्दया दूर हो 
जाएं | फिर भवशि्टांश को घोने से शेप रहे हुए 
“NQ को पे प्राप्त द्रव में मिक्ञाकर झर सोडि- 
13 भम कार्बोनेट को उसमें विलीन "करके SQ जख 
A फुवड ( वाटर बाथ.) पर दाष्पीभूल- कर सुदु 
रसकिया रूप में शुष्क करले ` + 


1 


| मात्रा २ से म ग्रेन CRE 
चा १३ से १० शतांश ग्राम )। 
(२) ugama माय हि 
Extractum Ergotg L 
>ले०। लिक्विड एकट दट आक siz) 
Extract of Ergot? 1 ' 
सर्व, miz ga रसक्रिश-हिं०। 
शैक्षम सय्याल--झुर । A पुन 
. सय्याल-'फ० t 
Ratia आटे ११ 


परित वारि ७॥ पाइक राण 
zuia | गेट की २ 
EAS hei 


वारि में १२ घंटे तक मिगोकर 
और अवशेष को अवशिष्ट परिप ब 
: काल तक भिगोकर पोतन करें E 
द्रव को परस्पर योजित कर H 
बाष्पीभूत करे जिसमें a 
४ RAE आउंस शेष रह जाए 
सम्निलितकर १ da पश्च पातन 
रसक्रिया का परिमाण ए 
होना चाहिए | _ 


जल में । हण डे 
(२) esas अगद 5 
- फाषट्र०ळ- ० 1 WA á 
Infusion oÍ 1४०४४ री 
हि० t maa fat dA 
गन्दुम दोवानहे. i si! 
निर्माण-विधि- स 
खोखता हुआ परिखुत उल aai 
पात्र में 1६ मिनट त 


दित कर पोतन नली रम 
ह 
मिलिम्राम )- _ ददी झा 
rn 
-Ha I 


गेय ts 


-pehdrgotor Ei gotin हाइपोद मिक इम्जेश्‍रान 
पर पक रट भोर अग्रोंडेन-४०। iz uas: 
eai | झयाळहे सैर्मोन ag नुजिल्द ' 
२. प io fsa की j fasx 
2 ॐ EÂ- | ' 
: x निमांय-विधि- पकट कट ऑफ भर्यर १०० ! 
१२. नोज ३ मेन, IAA यारि २२० मिनिम | 
Ë ma nasua । Wi को qaa , 

P Ñ मिलाकर थोडे ara तरू waq करें । | 
gh पर उसमें giaz SW miz | 
z हु न RÈ इतना पारिख न aa x 
£ ta कि इजेक्रन का अन्यमान ३३० मिनिम 
aney 


ह शकि ३३ मेन wiz ११० 


र मिनिम में या 
I १ ( ३-३ Afina ग्रेन पुवसट क्ट 
Gi र्‌) } ñ 


१० मिनिम ( "१८ से *६ घन 
स्भीर स्वकधःस्थ भ्रन्तःचेप 


पुघना--ममय पर इसको सदा qq: 


` FR 
R भयोग करना चाहिए | x 


a: ammoniata- 
४6१ षष रिंकूचर श्रॉफ wiz ( am- 
m. lated tincture of ©12०६-३० | 
3 miaa-fgo 1 Rang सैम 
की LARRYA थन्दुम दीवानह_ अमूनी 


महे सोल्युशन फ श्रमोनिया २ स्फुइड 
लु Sa ( २०५४७) आवश्यकतानुसार । 
को निया में 9८ mure आउंस 
मिलित कर उसमें से २ फ्लुइड 
Ñ स च्य को afa कर क्षरण- 

में स्थापित कर दें तथा 


j अवशेष को 
की चरणकृत तरल में 


A a 


अर्गोटा 


सरिमलित कर उसमें इतना ऐलकोडल आर 
योजित करें कि प्रस्तुत टिक चर का द्वब्यसान पूरा 
१ पाइंट हो जाए | फिर २४ धडे पश्चात्‌ टिंकचर 
का पोतन करले । 

माप्रा--श्राप्रे से। डाम था ३० से so 
मिनिम ( १८ मे yg धन रतांशमीटर=२ से 

२ मिलिग्राम) । 
नॉट ऑफिशल योग तथा पेटेन्ट shaq 

( Not official preparations. ) 

(१) डिस्कस आक mihia Discs 
of 012009 wait aia पट्टिकाएँ । 
सुक हात रक्रीक्रहू शैल्मीन-झु० 1 

प्रस्येक टिकिया में ] या làa भ्रगोंटीन 
होता है । स्वगीय पिचकारी द्वारा aa: 
प्रविष्ट करने के लिए इसका निर्माण किया 
गया हूँ । 

समय पर पुक टिकिया को ३० मिनिम कीट- 
रहित ( कथित कर साफ़ व स्वच्छ किए z) 
परिखुत यारि मे मिलाकर प्रयुक्त करें । 

(२) Regar ania Pilula ergotini 
अगो टोन चटिका | gaa शैल्मीन । 

अग्रो'टीन २ Aa, लिकोरिस पाउडर ( afz- 
मधु चूण') ३ मरेन | दोनो को परस्पर योजित कर 
añ प्रस्तुत करे । 

(३) लाइकर अर्गोटो अमोनिएट्स 

Liquor ergotæ ammopiatus- 
श्रसोनित श्रगो'टीन द्रव । maa शैल्मीन 
अमूनी । 

यह पुक प्रकार का लिक्तिड एक्सट्रोक्ट फ़ 
giz अर्थात्‌ wa तरल सत्व Š जो अमोनिया 
वाले विलीन पुलकोहल से प्रस्तुत किया जाता 
à! 

( शक्ति $ में १ ) यह एक प्रभावात्मक और 
विश्‍वस्त योग हैं । N 

माश्रा--१० से ६० मिनिम=( < से ३९६ 
घन शतांशमीटर ). 


(४) Aaga aiat Mistuia, ergoto 


>अर्गट मिश्रण । मज्ञीज शत्वम्‌ | 


natz 


मा एकम कड ओक wiz ३० fafan, 
naas सल्फ्युरिक एसिड yo मिनिम, adiit- 


कॉम वाटर 3 आइस पर्यन्त) (Ro पो० 


सी०) 

(२) aaga safar 'अमोनिपटा-- 
Mastura orgotw 
अमोनित uz मिश्रण । 
अमोनी | 


sm शैलम 


faas aatar चा uz २० Blaa, 
अमोनियम कायो'नेट ३ ग्रेन, इमलूशन फ 
-TUŠA १९ मिनिम, कॅम्फर वाटर + wara 
aĝa । ( युनियासिटी aa). , 
(६) मिसचूरा अर्गोदो पट फेणई 
Mistura ergotayet forri—at piz 
मिश्रण । ata शैस्तम व nga । 


लिफिड एक्सट क्ट wie niz ३० मिनिम, 
सोक्युशज्ञ sr फोरिक fagz ११ मिनिम, 
*साइटि क एसिड श्प्नेन, क्रोरोफॉ्मे वॉटर yarda 
पर्यन्त । ( may हॉस्पिटल लण्दन ) 
९७) चाइनम अग्री Vinum org- 
0000--श्र्गठ सुरा । शराय daa | 
फलुद्ड एक्सटक्ट ऑफ mz २० भाग, 
‘Rez शेरी ८० भाग । ( so qto सौ० ) 
( म) एसिडम स्क्रिगोटिकम्‌ Acidum 
४0[०१०(४०७७--ले० | स्क्रिरेदिनिक एसिड 
Selerotunie ६ए।पे-इं ० | ag: प्रगट gu 
प्राप्त एक मदान प्रभावकारी सत्व Š । परीक्षा- 
ag निर्वल अम्लीय सार जो धूसर स्फटिकीय 
चुर्ण रूप में पप्य! जाता है| यह milarhms 
और जलबिलेय होता ई। . क्त 
शुण-तथो उपयोग---१ ग्रेन स्क्रिरोटिनिक 
एसिड प्रसाव में ३० मेन wóz के बराबर होता 
* है) यह सूच्म रक़वाहिनी संकोचक है. । अस्तु 
यद रक्रास्थापक रूप से तथा रक्रसंचय afra 
: शिरोशूलदर रूप से लाभदायक है) ४: 
मात्रा--5 से ओन, AR अन्तःक्षेप 
'द्वारा (wx से १५: मिनिम * मुख तथा अन्तः 
॥रा-हि० Ro मे०)। ~ ó 


`x 


1 
ammomata- 


Ato: 7 


— लत 5 

` (३) कॉ्यू दोन mt On 
cityate-qg wi? के पुढ ररे 
(“चोद ) का विद्वेय लग्णई जो % 
मतानुसार qz का कियाय म्म 
बारमा Ë । यह एक qat वर्ष 8° 
aga हेतु fansi, अधिकः ह्यो, 


o 


magy ड से Z मेन की मात्रा मे मु ह 


$ Aa की arar में खळूय परे 
इसका प्रयोग करते EI स्का 
( 1० )'अंगेदिन Ei gotin)-t 
E> दा केवल एक faga सब TEM 
gotine ), बोजियस्स अन (0 
"ants Ergotin ! 
ne ' उपयोग 
इसका प्रायः उन सभी qni š 
२ होता è, fani कि nie प्रयु है। 
3 ˆ Rafa कतिपय अभ्य ऐसे विकर र्भा 
इसका उपप्रोग होता हैं । 
r= (३) नवुसकाव '( 
yaa शिरा पुल ज्ञाने 
प्रदर्घधा भावसे मैथुन qik m 
- 'अगोंदीन के स्वकस्य अन्त sdi 
a होता ॥ 57 
€ i ) श्रगोटानं झौए काना 
:८ गर्भाशय एवं पीदा क ag E 
, नर विशेष कर उस अवस्या š 
झोडा कोमल हा. या यह बंदू 


Te 


5. aama में इन द 
बर इस £ 1 
:उपथोगीग्होता E = 


सि छीनीन के, आधिक पार दा 
स्प 
हे | क्योंकि मिश्रित pe 
__. आधा ही क्ौनीन 888 र ¢ लेव 
जन्य ; अ” 
* (३) यदसा otti 
रोगियों के रात्रिसवेद ww आरी 


चेन तील वा चार बार 


= sm घटाकर देनी चाहिए 


Rt 


श्रर्गोटा 


— F n J, Oh." व... 


Gid अ्र्गोटोनो , दाइपोंडर्सिका 
nj Ei 80001. Hypod. )— 
भगोरोन AR WAST 1 

एकि miiia १००' àa, कैम्फर वाटर 
° फ्लुइड प्रे० | माघा-_३ से १० मिनिम । 


१) धर्गोद्ोनोन 131९011111 8-यह 
Caage ( चारोद ) हे जो अर्ग से प्राप्त 
'है। इसे सूदय खेत स्फटिक (खे) 
N à वायु एव प्रकाश के प्रभाव से कृष्ण 
र दोजाया करते है| ' › - * 
Bagar यह अगोशेक्सीन का अनूहाइ- 
[माना जाता है | ' ` 

Maag एक भाग ( माप में ) 
एग ( मापें) शुद्धासव Ç Absolute 
whol Jë, atgo ° फ़ारनहाइटके उत्तार 
jia हेजाता है । और qawaq २२० भाग 
tk ( Absolute Ather, ) š, 
गग ६) भाग इंधिल ऐसाटेड मे, ३ माग 
RE मे, 1 भाग.७७ भाग खीलते 
म ण लौके gt 
A दसो h आर sam *& भाग 
, ' आहत में विलोन हो जाता हे | 
Miia और सम्पूर्ण विज्ञायक 
"Ñ भाग द्रव्यमान ( आयतन ) के अनुसार 
/ पुन माप के अनुसार हैं। | 
पमे तथा उपयोग--प्रभाव Š यड 


यिन ही दद 
| यपदा अधिकतर शाक्रिशालो है। 
kikiss 


र्जी 
3 
E] 
a 
# 
s 
ap 
A 
< 
=> 
श्र 
3 


मद्र अ शिडी चात्तप्रस्तताकी दृशा 
att of imh सत्व ( Ex- 
न 01806) के थन्तःचेप की अपेचा 
गोनी का 
न म 
] न्य "गय uiraa लाभ प्रदर्शित करता 

Sin (उस्न ( श्रहिफेनोन अन्तः्हेप ) ' 
एज उ 


LC ma 
२१६ ६० परेन ` की मात्रा का 


AA 


या किसी न्य प्रकार के कुलदण नहीं उपस्थित 
करने । ( प्रोफेसर युलेनवर्ग ) । 

डॉक्टर मरेल , Di. 911701) को यच्मा- 
जन्य फुर्फुमीथ eataa में कई दिन नक 
EGIA WARY रखनक लिए साधारणतः इसका 
एक अन्तःचेप ही qaia मिद्ध हुआ हे । प्रसव 
के परचान्‌ की चिकित्सा एवं रक्रखुति के कतिपय 
अन्य सेदो मे इसका सफलतापूवक ARA 
अन्त:क्षेप किया जा सकता हे । 

ma-i „ï ¿ ओन।इसकोसाधारणतःस्वक्स्थ 
सूचीवेध द्वारा प्रयुक्त करते हैं। अतः wit- 
टोनोन $ ग्रेन, लैक्टिक एसिड २ मिनिम, piit- 
फॉम १००० मिनिम को मिलाकर इसमे से २ से 
१० मिनिम, लेकर स्वकूग्थ सूचीवेध द्वारा प्रयुक् 
करते है । 

(१२ ) श्रगे टोनी anza ( Ergot! 
18 Citas.) और (१३) अरग टीनी दाइड़ो- 
muza ( Ergotina: Hydrochlo- 
vide )-यह दोनो श्रगाटीनीन द्वारा निर्मित 
भूवर वर्ण के qm हैं. जो जलविलेय होते है । 

मात्रा--से Ë 


४97 से go मेन । इनमेंसे प्रथम का 
अन्तःक्षेप किया जा सकता Ë t 
(१४) थर्गोटॉक्सीन (Ergotoxino)- 
यह एक लघु श्वेत qa का चूर्ण होता है जो 
शीतल ऐलकोहल तथा सोडियम gE 
के विलयन में वित्वीन हो जाता दे । 
इससे हाइड्रोक़ोराइड ( उजदरिद ), wia- 
लेट (aa) और म्फुरेद लवणो का निर्माण 
पता हँ । 


>o मात्राटय रने g मेन । यह कान्यु'टोन, 


too 


एुक्योलीन और हाइडो-धर्गाटीनीन नाम से भी 


प्रख्यात हे ॥ ` ' . 
-aruia यद्यपि ब्रिटिश फार्माकोपियाके 


* रकसट्रेक्ट ra घर्गट का पर्याय है, तथापि उसके 
पह uis देदना नहीं उत्पन्न करते ' <_ ध्यतिरिक्र इसके कई एक व्यापारिक भेद € जिनमें 


À Striga वेदना afè 2 हे Pars Z= 
त gar हिल है. qa Pes सीप इ; 


अर्गोटा 


टी ता ती क) aia diaaa ( Ergo- 
tinum Bonjean )—%€ एक wata 
र्रामधूसर पक्‍्सट्रेक्ट Š जो ऐलकोइल से शुद्ध 
किया जाता है। इसका १ भाग x या ६ भाग 
miz के बराबर होता है । माघा--१३ से ४३ 
पेन, । 
(=) aridan वॉस्वेलोन फ्लुइडम्‌ 
( Ergotinum Bombeion Flu- 
idum )--यह एक धूसराभळृप्ण वर्णीय ga 
है जिसको ३० मिनिम की मात्रा में स्वकूस्थ सूची- 
वेध द्वारा प्रयुक्त किया करते हैं  ' 
(ग) श्रगेंदिीनम्‌ डेस्ेल  फ्लुश्डम्‌ 
(Ergotinum Denzel Fluidum )- 
यह पुक स्वच्छ किया हुआ रसक्रिया ( ,खुलासा, 
रूब्त्र ) है जिसको ३ से १० ग्रेन की ma में 
देते हैं । हे 
Ca) mata. कोलमैन फ्लुइडम्‌ 
(Eagouinum Kohiman Fiu- 
idum jas भी श्यामाभधूसर द्रव है जो 
जल के साथ संयुक्र हो जाता है | माघ्रा--६० 
से ७५ ग्रेन । 
° (१५) रायरेमीन ( १४18171110 ), 
हाइ डूक्लीफेनिलीथिक्षामीन ( P=Hydiosxy- 
- phenylethylamine )—ag mdz 
फाँट में वर्तमान होता हैं और इसे सन्धानक्रिया 
विधि (Synthetically ) द्वारा भी प्रस्तुत 
किया गया Š | इसका प्रभाव पुडीनेलीन (उप T- 
- सार ) के समान होता Š । स्वयघोडन्तःडेर द्वारा 


न š अन की मात्रा में ) भी इसका प्रयोग किया 

जा सकता Ë 1 ag सिस्टोजन (Systogen ) 

« और ,युटेरामीन,( 016227077; } नाम से भी 

असिद्ध है। , ` न 

( १६ ) इन्यू दीन ( Ernutin jag 

, , एक तरल है, जिसमें टायरेमीन और अर्गोटॉक्सोन 

-, - दोनों, सम्मिलित होते हैं । स्वगघोडऱ्तःदेप रूप से 

= (१० मिनिम की . मादा में और आन्तरिक रूप 

से ३० से ६० ga “मिनिम की मावा में) 
इसका उपयोग होता ह ।  '' 


, सम्त्रन्ध 
` प्रभाव 


, ( ढिजिटेलिस के समान) 


[~ ` झर्गठ की कामाला 
अर्थात्‌ 
giz के nat 
(araa प्रभाव ) 


डॉक्टर डिकेसन (कण) 


` डेल (Dale ) š wh स्थिव ga. 


कारी सत्वों की ध्यानपूर्वक परदा भे | 


== Araw ( 01110 एण्ड) मे 
ययेष्ट भकाश डाखती है| वैमा हि 

R कहा. जाता है, . a 
इसके विभिन्न s id 
प्रभाव का परिणाम सात % 1 
gi मे | 


हुए. किसी भी मत्व का ऐसा u 


नहीं: होता जैसा कि $ ला 


asalt [ 


anga ल्प 

+ qara sus 

को मानते É 

निर्यो को as s bd 

स्तपाद मे dil 

शरीरावयव j प्म र + 

P ¿ui 4 i 

j 
a 


गागा 


(prosime) मे करन प्रोषित ( COn ) I 


et दर भो यह igt feara सता | 
है छोर उपर etag प्रभार sur r ॥ तस्य f 
ia maani ड प्रतिम भाग पर प्रभार 
डाढे na दारो का झक चन a 
स दौर गर्थित aug डॉ पेशियों हा भी 
RÈN एध करता ईँ । 
(३) aima (1318010112. )— 
pm ssn sass dundi st फ्रिपा दारा 
श रह हिरिटशीन € Histidine. ) से भी fag 
हिवा z asu है। पद धमनिडापरों sr 
RẸ fant arya करता है. भर इससे nak. 
maq भी गर्नागधिङ aiqasydi का 
सरह बन्द qrg चन उपस्थित हाना ६। अनः 
| aq न होने के sua घूँ कि घर्गोटोब्सीन फॉट 
maw माई में fama agi रदला, UT 
; n sni को पूयी माया द्वारा उपचर प्रभार, 
aia के asia ( Vuso- 
015४11९01 ) प्रभाव के कारण होना अर" 
८ स्पग्भादी ई,ओ कि wifia डी धमनिका प्रसारण 
। ( Vaso-dilator) afs की aigi wa- 
` पिङई। 
| मुब-प्रामाशप तथा niau का 
पद तिक है । यह खावाप्रराववद्धंक ई भराय 
/ समवे पिक जाळा ( धूक ) उत्पन्न होती है। , 
2 e 
swË नै Fas मांसपेशियों को गति प्रदान 
॥ परस्तु, आप्रस्य हमिदन्‌ भ्राझु चन नावर 


झ जाना है रो 
१ एना हं । कभी कभी तो यह प्रभाय इतना 


इह जाता है कि निरे P 
दे जाता ई कि विरेक wia भारस्भ हो जाते ई । ` 


अधिक माप्रा में उपयोग काने से 
र माधा में उपयोग काने से यह आमाराय , 


4 


नथा आज मे 
तिया wit में चोभ qura कर देता है । 


ase miz हार्दिक मांसपेशियों पर aT- 
प्रभाव या मैवेल्योप्पादक ( Depressant 2 
करना है अर्थात्‌ इसमे दर्दोय मांसपेशियों 


ARa 


र | i 
शोणित--इसछे mune अंग तत्काल | 


स में n आने हं 
m" का इ जाने हैं, परन्तु रक्र पर उनका ॥ 
प्रभाव नहीं grat t | 


को शदिः पट — A a w ti <a के mq के गहि है। पर यह नाही की गति 
को भी maf करना है। नाडी को गति डा 
उड़ usq pya था सामाएय नाई प्रांत 
& पोन रे qm होता ई। क्योंकि अगड से 
बर पि kåda ( wa ) दो. आए तो फिर 
bnr मई शोता (ga: इममे प्रथम र भार घर 
जाता है wag wii इद faia होजाता 
चीर मादो शिपिख हो मातो ६1 


गत याहिनो -( रझ भार ) 'भपिकतर 
धामनिक मोमतंतुथा पर wiz झा सरल प्रभाव 
दोन से धीर डिसो भाति इससे arpa nafis 
wgs रेन (V aso-motor centire) 
दो गति प्राप्त होने $ कारण सम्पूर्ण शरीर को 
पमतियों के सबब रूप से uiga होने मे 
anm यो weg में कम होगपा ३४) अब 
ag शार बढ़ जातो है । यही नहीं ga Rug 
भी ferit प्रकार संकुचित हो जाती हैं । सारा 
qç हि qz से सम्पूर्ण शरीर को रक बाहिनियों 
ñaqa: छोटी २ धमनिया के संकुचित हाने 
और स्फेसोलिनिक एसिड के प्रभाय से उनकी 
xt के ej शो जाने के कारण यइ टक 
सार्शंगिक रहस्थापक (General Huemos- 
tatie) $ i अस्त पदि giz को अधिक काल 
तक सेवन किया जाए तो शारीरिक धमनियों के 
संकुचित होजाने के कारण शरीरके विभिष्र भागमें 
अप्रीन ( Gangrono ) हो सकता है, 
fani fan gina ( Gangienous- 
orgotism ) gamt करता Ë । इसकी 
अत्यधिक am वा Ba मात्रा में ngë 
करने से दैसोमोटर Ra ( धामनिक 
गम्युरपादक केन्द्र ) aana हो जाते 
हैं | हदय के faida होजाने और धमनियों के 
प्रसारित हो जाने के कारण Orar बहुत घट 


r 


जात! है ( 
श्‍वासोडच-वास-भगेट श्वासोष्च वास को 
कम करता È । अस्त, श्‍वासोच्छ वास सम्बन्धी 
मांसपेशियों की निर्बलता तथा आउेप के कारण 
daraa दोकर gq उपस्थित होती èi 


AKUS अधि 


oe 


बात.” घा नाड्ोमण्डल - मस्तिष्क - पर 
सका अत्यल्प प्रभाव होता इ 1 'ओपधीय साचा 
प्रथत्रा पुक ही "बदी ! मात्रा, में इसका उपयोग 
रने से सवो स्कृष्ट चातकेन्द्र प्रभावित नहीं होते । 
रं यदि" चिरकाल' तक इसका निरंतर उपयोग 
केया जाए तो' विशेष प्रकार के? लक्षण - उपस्थित 


धो जाते. “हे, जिमको mgg miaa | 


auzar ( Spasmodic ergotism ) 
कहते हैं 


po dt 


गर्भाशय --गर्भवती शरिया तथा gg जीवों में ' 


MES 


1भावस्था विशेषकर प्रसवकाल में श्रगंट के प्रयोग 
t जरायु इतनी तीन गि से आंकुचित होता हैं 
तदाभ्यस्तरस्थ्रित सभी qe बहिर निर्गत 
हो आती, दै, | maqaq यह एक सवल गर्भशातक 
( 'याशुप्रसवकारी ) Aor हे | इसको बड़ी 
पात्र. में, प्रयुक्त करने से RAs स्पैम 
(.वानुस्तम्भीय आक्षेप ) होने लगता हे । यह 
बात अभी सन्देइपूण' है कि आया यह md- 
mas भी है! क्योंकि जव तक दरविज्ञद आरंभ 
न हो इससे जरायु संकूचित नहीं होता |. gd- 
विहीन वा शून्य जरायु पर इसका बहुत साधारण 
पभाव होता है; बल्कि sg प्रभाव नहीं, होता 
अर्थात्‌ इससे matais, ag _ संकचित नहीं 
होते | सम्भवतः इसका q7 प्रभात गर्भारय 
ARa मांसपेशियों पर सरलोतेजक असर 
से और किसी भांति, सीपुम्न गर्भाशयिक 
वालकेन्द्रो को, गति, ; अदान्‌. करने के कारण हुआ 
करता हें |... $ 


Catia 
प्रस्नाव.( रसोद्रेक )—wz के , प्रयोग से 

लाला, घस, दुग्ध तथा , सूत्रोतपत्ति a प्रस्ताव, घट 

नाता, है ॥;जिसका कारख:यद्द mar, कि san 


शरीर की ; रक्रवाहिनिया ,के ; ह कुचित- हो - जाने 
पे उद, दव; gt. sta, sara fii में 
क्क ययेष्ट परिमाण में aR पहुँचता pan 


अगंद-अगद॒तन्त्र 


फ्रॉनिक अर्गोटिउम (mte द्वारा चिरकारी 
दिपाङ्गता )--ओऔपधीय मात्रा में इसका उपयोग 
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करने,से तो कदाचित्‌ aard aza far 

Radar होती है ! परन्तु ऐसे Bida प्राणी गे 

fer राई के घान्य,( जिसमें made भ ग 

, Rara दोनी है) भण काने aq: वे ahis 

पाथग ayq पुरातन प्रकार के wi Ba) š 
आक्रांत-पाएं जाते Ë | दिग्नलिखित gè 


स्वरूप होते £— 


( $ ) प्रॅम्रीनस रगो बिज > 
+ afidi के Aafaa gi जाने A चू. 
ppan maail में यथेप्ट परिमाय में नहीं 
पाता;, saga पोषण विकार के कारय WS 
विभिन्न wari में. विशेषकर G १ 
गैंग्रीन्‌ ( Gangrene ) की दुशा उपसि 
हो जाती Ë fagar पेल ( Pellagm)š 

` "निर्णय, करने में अम न,कना चाहिए। ' 


(२) स्पैज़्मोडिक miya (UST m 
दिप) दस प्रकार के रोगी को प्रथम sat वा 1 
गुदी का'बोध होता है अथवा सम्पूण शरीर Q 
+ चिडैंटियाँ रेंगती हुई प्रतीत होती हैं। व 
सनसनाइट और स्थानिक संजायून्यता की भई. 
* "अव होता Ë 1 अस्तु साधारणतः पहिले 
anana एवं अवसन्न हो जाते है 1 पुनः 


णकती 


u 


: 


३. ' 


qtaq 
+ ./विरेक आरम्भ हो.जाते É | र्तत को 
+ होकर ऐस्फिक्स्िया Gamat )'#l 
मृत्यु उपस्थित होती 81! 
mas sa a s 
र Gq की 
giz द्वारा दिपाङ होने पर fa f 
nap h2 ATTO? र 
स्क 
a + . p कही हैं 
- ईथरिस प्योर `+ 1;, है? ae ' 
टिचर आपियाई ,।०% ^ 
AR faen ३ दम ) ५, 
fs , 
पुदी, RRR | ३, झूम; 


गोरा 


ig 


गः 
uti 


एममेंसे एक घय फे maa भर प्रीषध प्रति 
` st भाप घटे झे अन्तर से प्रयुक करे । 
_ गोद agaaa को यही ntar में देने 
बरे शे विपाइता ana होती है उसका तथा 
` अधिड परिमा aiia फे agr करने से 
त ई मासिप्डाय शिकार का uz एक उत्तम 
“gI i 
mi के थेणप्युटिफ्त अर्थात्‌ उपयोग 
n ( यहिए प्रयोग )- 
| कमी कभी nans (Mgr) और घाम- 
+ qr दु ( wafia ) के समाप giria का 
RR wa: ेप करने से लाभ होता इं गुद- 
; i a a of tho iectum ) 
पेशी बा ui गुदर न, न apa 
३ Àa अगोटीन का 
; पस्थ अन्तः्देप किया जाए तो कहते है कि 
उक व्याधि को नियति होती हूँ । 
आन्तर प्रयोग 
सार्वाधिक aens रूप से niz wa तक 
Rea है आर सम्प्रति इसको आभ्यन्तरिक 


शोणित चरण यथा नामां, द्वारा रफ़्खाब होने, 


B नकसोर , ( 1991503135), 
Waq (Ilwmoptysis ), ` रक्क्वमन 
£ Hematemesis ) थोर qaaa 
( Hwmaturıa ) प्रभुनि रोगों में वर्तने हे । 
घ्याधियोको ऐसी उप्नावस्था एवं भयानरु रोगियों 
AnA ११ वा ३० मिनट के अन्तर से अरगट 
Tee वा गरभीर श्रन्तःदेप करना उपयोगी 

६ भरान्तरिक waqqi की ura लि मे रक़स्थापक 
शक asas का ,उपयोग JERE नही, 
अना चर Ds i 
à Fo दुश्तर ç कि जो ama अनया 
किष भ = रक्रभार को वृद्धि करती हो ag 
भो ह स्थापक ( द्वीमोस्ट टिकू ) हो 
Qa airam Ga s पर जा इसका 
प्रभाव द्वोता इ, ag अधिकतया जरा” 

उभि साल पेशियों के संकोच के कारण होता है। 


- » TÀ इसका; 


WAIA प्रमदानन्तर होने वाले UEA में: अगंट 
सुक wa घमर्कारिक झोपध ईँ 1 उन 
aquqa नारियो को जिनवें प्रसव * के ' पश्‍चात 


` प्रायः रक्रयाव दुध्या करता हैं, प्रसव के याद 


wga अरग ट का उपयोग लाभदायक होता RI 
दौर यदि इसके प्रयोग' में कोई पात रोधक न 
हो सो प्रसससे पूर्व भो इसे दे सकते हँ । कतिप्रय 
प्रधान रोगियों” को भमोनिप्रेड' Eg चर आफ 
na'z या निकिइ ऐेक्सास्ट्रे कट भाफ़ अग १ से 
२ दाम को मात्रा में दिन मे ३-४ दार xà इ 
या हाइपोदरमिक gA आफ urz को 
१०मिनिरमि की aruk २-३ मार प्रयुक्र करते हैं । 
araz एवं कई प्रकार के, गृर्भाशयिक agi की 
anfa में भी zz infra प्रयोग से उत्तम 
परिणाम प्राप्त हुप दै। पेसा दशा में गर्भा- 
शयिक द्वार में अगो'टोन को पिचकारी करनी 
चाहिए । 
ar: चूँकि रक्रयाहिनियो को संकुचित 

करता है; अस्तु कभा कभी इसको पष्युरा (E 

विकार जन्य विस्फोटक ), वाहिका, झोइवढि, 

सोपुरन कास्य ( स्पाइनल स्कलोरोसिस ) एवं 

सीपुम्नस्थ waa ( Spinal conge- 

$101 ), घर्माधिक्य और मधुमेह ( zag 

इन्सिपिडस ) सभूति रोगो मे भी ada हैं । अतः 
.यच्माजन्य रात्रिखेदके रोकनेके लिए इसका प्रयोग 

करते दे । CNS 

अग ट को भ्रधिकतर शिशु प्रसवानम्तर प्रयोग 

। क्योकि प्रसव के परचात्‌ इसको देने 


में लाते दे 
दो ज्ञाता है, एवं 


से गर्भाशय अन्नीभाँति संकुचित 
अमरापातन मे सहायता मिलती ह$ और जरायु 
द्वारा aaja नहीं होने पाना । परन्द प्रसव से 
उपयोग अत्यन्त, चतुरतापूव के करना 
,चादिए | अन्यधा जरायु.संको,च के, कारण गर्भ के 
नष्ट दो” जाने की आशंका होवो हे. qr. गर्भाशय 
के विदीणय' दो जाने का भय gian, हैं । .- क्योकि 
इसके प्रयोग दूर apg ज. केवल क्रमशः बळ 
होन anar हैँ, sf. वह 


-. पूर्वक ug चित, 
„ अधिक काल तक संकुचित, gar. हेर यही 


urin tt wia 
ee S E A E E EE o न्या 
अण के qç में arag होता Š wara यदि |, ... ज्ञाइक्वार, आसेनिकेत्िस ahn 
अण जरायु द्वारा विसर्जित न हो तो जरायु के कवीनीन सर्फ at 
बलपूव क mefa दोने पर स्वयं गर्भाराय के एसिदम सदफ्युरिकम दिल ifn, 
- विदी् हो जाने की श्ाशांका होती द । श्रस्तु naar एनिसाई b 
यदि aang में कोई विकार न हो और wa 
» उद्र के भीतर आई या किसी विकृत रूप में न 
हो पुद कोई अन्य कारण प्रसव के लिए. रोधक 
वा अहितकर न होतया गर्भाशयिक दार मली ., “प्रयोग--प्रसव के परचाव अवर होन 
अकार ga गया हो और गर्भाशय को शिथिलता में अथवा उवर के न रहने पर भी इसका 3 


! यह एक mar हुँ | आवस्पकताबुमार र 
के कारण प्रसव में विलम्ब हो, रहा.हो सो : थर्गट b लाभदायक | | 


u ही एक एक मात्रा has दिन में दोग 
' 


ने की 


को प्रसव की दूसरी वा तीसरी श्रेणी में भी (२) पकसट्रैक्म भ्रगो'टी किड vi 
ada उपयोगी है} > laos 

! 'तुक्कापाइमेण्टी ( या मेन्थी 
४7 १९ घेसी पुक पुक मात्रा 
घंटे पश्चात्‌ देँ 1 2 
` प्रयोग--रुकी, हुई भोवल Š Ra | 
अर्थात्‌ अमरापातन हेतु गुयप्रद है t | 

( ६) एक्सटू क्‍टम अगो दी 


1 
) भाम पत 


योग-निर्माण विषयक आदेश-- ` 

(३) श्रयः एक अनाशुकारी विष Š । अस्तु 
mia काल इसके एक wia falsz पुक्स- 
ट्रैक्ट को एक ही mar में देने से विषाक्त लकण 
मही उपस्थित हुए । 

(२) इसके go: -निर्मित फांट और इसके 


यध प्रति पी 
है 


अमोनित यौगिक उदाहरणतः अमोनिप्रेड टिंक्चर | ' aes 
शक्र अम श्रपेचाकृत अधिक विश्‍वस्त योग है। * एसिड गौलिक आ प 
(३) diwi घॉटर और टिंकचर झक | ` qaaa १ | 
- शरे के योजित करने से अयद के कुस्वाद का ऐसी एक मात्रा औषध तत्वण "a i 
` निवारण ह्यो जाता है। '- - ` श्यकता होने पर कु घंटे परचार 
¬ ' (४) लिक्विड aaa ऑफ़ अर्याट को | ' ' सौर TI ; wen ü 
O परङ्ोराइड ais mad फे साथ मिश्रित करने से | ' Saag वि 89) मं m 
जब मिश्रण श्यामवर्ण का हो जाता है, तब उसमें | ' ( Uterme 1198919017 
किञ्चिद rasna. -( Citric acid) $ (5 91! ` ` ` i 


मिलाने से उसका gw वण' होजाता हे । है (Cs) पकस कदम pr # 
- (९) mara को घटिका रूप में वा कैप- | ° puas, piiss 21 
शूल में डालकर दे' | इसके त्वकूस्थ अन्तःदेप NN केराई सर्छ a př 
करने के लिए नितम्ब स्थल को गम्भीर पेशी |... एम्सह जी) प्र्त करे * r 
* हतर है। उदर की दीवार में इसका स्वगीय | U सब को एक पटिका बार दे! पोटी 
*झन्तःवेप नहीं काना चाहिए । स्वकूस्थ अन्तम्हेप दूर पक वटी दिन में दा. 


ग 2 N ` mas है। O ` i 
š पश्चात्‌ उक्त ' स्थल 'प्रायः* शोथयुक्र दो amans Š ae १° 
i ` Ais (२) एकस करम अगोंटी सि 1 
जाता और वहाँ पर फोड़ा बन जाया करता Š । Naat आपोशईशई 
ne a h ' पोटा! आर्य i 
परोक्षित प्रयोग ' ३ 
९१५) एक्सट्रॅकटम अगोटी लिक्विडम छ डाम | U अमोमियाई कार्ब ३ घाईत i 


"` ज्ञाइक्वार स्ट्रिक्नीनी '. + २ मिनिम | ¦ ” पुक्कान्सेन्यी पेप० 


अगोक्सिन 


Rko 


अ्चाकामी 


ऐसी एक एक मात्रा औषध दिन में दो यार / 


| 


VI प्रयोग--यूटराइन फाइमेइड ( गर्भाशय | 
तन्लबु द ) में उपयोगी है । ' 
(६) एक्सट्रेक्टम गोटी लिक्किउम १४ सिनिम ' 


Requ बेलाडोनी * मिनिम 
सिरूपस श्रीरन्शियाई 3 wm । 
PRIRA करेरी ह आउंस पर्यंत । 


_, ऐको एक एक मात्रा औषध दिन में तोन बार 
Y 
% 


galactagogue, 9६1 


ji 
।ाविसन crgotoxm-go miz का एक | 


SSS सत्व | देखो-श्वर्गीटा । 
nf [Ce 


j दैबो--अ्रगोटा T 


o ९७०1-३० अर्गद सत्व । यह श्रगोंदी- 
WA का ध्रनूदाइडाइड है । देखो - अग टा । 
ति eigotinin-go miz से निर्मित 
दशा एक अल्कलॉइड ( चारीय aa) 
। देखो:--श्रर्गीठा । 
री + ç; 
ui फोलमैन पस्युश्डम्‌-०५ gotinum 
S0lman fluidum-ğo अगो'दीन भेद । 
दुबो--गर्योटा । 


'रोनम Šssñ 

प Spia फ्ल्युइडम ergotinum 
9, ची 11010 परणा-ले० aia भेद । 
नगरा ˆ 

0 लोन फ्ल्युइडम्‌ ergotmum 
belon iludum-ğo अगो दीन 
भद । देखो--अगोटा । 


सेन (am 
KA जियत ergotmum bonjean 
डे न सगो टीन भेद । hatalar । 
व a एसिड ergotannic ac1d-लo 
न स्थुकोसाइड विशेष | देखो a ar । 
ड argonin-go ag चाँदी का एक 
ल पिक है | देखो--र॒जत । 
गल ३1 

$ ghol-srsz भोती ८ कपूर का एक 
s ) ` गदलानीलासाहोताहे)। 


T atghafgo पु 
ahi, ge (१) Mode of 


। धरयोग--यह स्तन्यह्ासकारक ( Anti- ' 


Wergotism-go wiz द्वारा विपाक्रता। 


waterin honour of a deity 
('Phe sun, moon, etc. ) white 
pelfo MIDE Worship, पुज्ञाकी ws 
विधि । aaga, सामने जल गिराना । तर्पण 
करना । ( २ ) मूल्य ॥( price, value. ) 

अघेटम्‌ arghatam-so gto भस्म | ( Ox- 
ide. ) द्वारा० + see-Bhasman. I 

gat 91 205-हि०पु ०, स्त्री०(१)अर्ध्ये देनका शः 
की आकृति का एक ara पात्र | जलहरी, तर्पण 
का पात्र ( A vessel shaped like 
a boat.) | (२)जिस चनमें जरत्कारु सुनि तप 
करते थे, वहाँ का मधु 1 


mig, arighyam-so क्ली० 
=s mgbya-fgo संज्ञा yo } 
ar मध, मधु । A sort of 


honey (Mel. ) t Rro (१) पूजनीय 
(२ ) बहुमूल्य । 

अर्य 7 काडा]! ७७-देखो-ामधु । 

अर्ध्याडः,-ल्ः 81 80940७)0,-131-खं० go 
शुक्रला, उच्चटा wen, चेंचूका-वं० 1 पर्याय 
- शुक्ला, aga, aia, awatea: । 
द्रब्याभि० ! 

aala: aírghyátah-8o g'o 
उच्चटा, 'ग्रोकडा | (Abrus precatorius) 
द्रव्याभि० 1 

अर्ष्याईः arghyiihab-so g'o सुचऊन्द 
gq । ( Pterospermum; suberifoli- 
um. ) tto Ño qo १० | देखो-मुच ( चु ) 
कुन्दः 1 

अर्चा कामो 91004-51श-खं०,हि० खो० वलि 
कामी-खं० 1 

लक्षण -वब ग्रह धपनी पूजा कराने के निमित्त 

आक्रमण करते हैं तब वालक दीन होकर श्रपने 
हाथों से ga को मलता है; उसके चण्ड, तालु 
और कंऊ सूख जाते Š | शंकित चित्त होकर बढ 
चारों और देखने लगना है, रोता है, ध्यान में यै 


aa, 


act of pouiing-—out 
उपदान जात ++- 


<y है, दोनता प्राप्त कर Sar हैं, भोजन की 


Ss मा ता ae a - -- pinka 


j 
[sgr दोन पर भी नहीं खाता, ऐसा रोगी qa , अज arja -go भुकना, F = 
} वश्यू'म ( Per.) 


a अराज arija 

अ.ज azat (१) शध्वी, मु, पुक तव विशे! 

(Earth) देखों--तत्व | (२) चह! 
आयत । चर्श-हि०। ,, 

mg. 01291 ० दीमक। (Whi 

र्जकः arjakahza0 q° ` } 

अजक ^! jak-fšo पु". ५० 


खिकित्सा--हिसात्सक ni को lia मन्त्रों 
द्वारा d होमादिसे जय करें | अर्चाकामी अहोंको 
यथाभिलापित वलिप्रदुनादि से जय करने का 
उपाय करे | चा« उ० अ० ३। 
1 8101 -सं० clo, Imo 
[ archi-go mio, हि० संज्ञा i) 
(१) nafrar, लांगलिक, ` skat ı भेद, पावरी-दिं* । बाडुदुवुलसौ-्व" । न 

.गर्गेर-फ़० I तेप्वगग्गेरचेद्द,-तै० 1 ( 


(Gloriosa supərba.) t (Jahaan, ` a 
na पिप्पली ( Pothos officinalis )! mum Basilicum, ) H 
grai । “बर्ष 


te a 


<<: गन्धपत्रः पाता, 


(३) चमक, च ज्योति, दीप्ति, तेज से 
( Light, splendour. ) । ( ४) afa लघुमञ्जरीकः सूचमपत्र नि Š 
आदि की शिखा । ( x) किरण । | aR) iS gva br । 
अमान arehunána-fzo वि» [खं] | 32 ea = 
[ + 
TARL archıshmán-fgo संज्ञा पु'०, j , यि sa ग्र maq fue बमन श 
[ खं० ] [ ,खो० अश्रचिप्मती ] (१ ) ग्नि ` is अर्थात्‌ वावरी qa, इण तपास 
(Fino) (२) qi ( The sun. ) | à तीन, प्रकार a और तीनों ४. | 
-वि० [ खं० ] दोष्त 1 ्रकाशमान । चमकता यान होती हैं ।_ `, ` 
हुआ ( Lighted. ) i गुण--कढ, डुच्ण, बात कफ Wm 
थीं 81 ९01-ता० काञ्चनार, कचनाल (र )।1 रोगहर, रुचिकारक तथा g p 
( Bauhmia racemosa, Jem.) qo नि० T> (० aq ms s ह! 
मेमो०। ` ेश्‍वतुलसी) । ( hs wh 
= 4०1८० -अ०(१) पीय-खु (Salvadora | * Butea frondosa i, I 
porsica. ) 1 (२) hama ( हिकमत ) var). oa aigo अमर 
की परिभाषा से उस वस्तु को कहते हैं जो दूसरे | HIRT mjaka job amait 
के आधार से स्थित दो aia जिसका अस्तित्व आसन (ना), वियाशा gal. 
दूसरे के आधार पर दो । 'रदादरणत' tomentosa: ) देषा EGA 
रंगीन कपदे मे जो रकता, श्यामता या सवेनता अजेकादिबटिका०/ ja hadi vapi? ah 
प्रभति वण पाए जाते हैं वे “आजा” हे और सफेद तुलसी मूल, TUS sin, कपि 
स्वर्यं कपड़ा उनका man हे 1- आर पदार्थत्व | भांगरे की s जायफल) न, ed 
अर्थात मुदु, लघु, सूच्म ग्रभूति गुण पदार्थ के | गाजपीपल, sqa, a 2 a? 
अस्तित्व को प्रगाट करते है अर्थात्‌ वे पदार्थात | सूसली, शतावरी, दिड पीक ($ 13 s 
हैं तथा "अ.स या गुण कहलाते हे ।, क्रिया- | 7 कोळ्र.की काल के रस सरव तारा 
त्मक,, लक्षण, धमे, स्वाभाविक गुण, sqa की गोलियाँ बनाएं 1 झड qt! àt 
गोलियाँ. स्तम्भक झर 


प्रभृति इसके पर्यायवाची शब्द हैं । क्वालिटी 
dort > के क E qto स्तं० ! 


waq 
RE 


EÉ 


६५६ 


nga 


व ३]1३-भूव्यामल हो, सदाडज़ मनो 1 
(Phyllanthus niruri, ) इ० go 
n Tol 
a arjan-gpa ast ( Spider.) 
FAUZ- रंगुनी या चौना। (Millet) 
पे 41281 ईलवरव० आस । 
aa arzajlabnin-7o देवदार, चीड । 
"(याड ठरता us, 2 Ro Ha Ffo | 
I arjavá~go चांदी, रजन । 51) ५२1 
(काहुर, ) देवो ~ रजत । 
A a1 aiir 
र Es चं । Sea लोकात. 
; म 40 यरव० वरवरी चा इज का बड़ । 
जम -A0 मुहम्मद अकबर upia 
po आप करु वश के समकालीन सथा उद्च- 
9 miqa देशम थे himga a, तिच्य अकबर, 
k अ पह आपके fan हुए प्रसिद्ध 
hala ) -Ae mea नोट- 
Lh mn यद्‌ शब्द IRA 
नव 71५ Intestines. ) 
१ १११३७--वरव० शरा, शिवलिंगी । 
Tyonia.) 


Tarzi 5 5 

kuas } -Pe बहू, रॉगा। (पाप 
r N 

Toga ° ( Stannum. ) so 

3 


j er हि 
E arjiqanah-ge इक्रीलुन्मनिक 


(mw. 
मुना) 1 Gfehlotus officinalis.) ' 


tn ले उ 
गो जग लेल अरण्यपलाण्डु, काँदा, 
dan अन्ग, इस्क्रील्-ऋ । ( In- 
निया ("य ) देखो-यन पलाएडु । 


निया 
फि Rgs urginea Indica, |! 


निया है ‘kunth. | 
सिङ्घा भा 89158 sela, ! 
š Steinheil. J 
डे अदा, जंगलो प्या, 
5 elta indica, ) देखो-चन पलाएदु 1 
arjanahigo fto Ë ] 


° arinafge विर 


अरण्यपक्तारडु । 


i 
te 
| 
i 
' 


-स०, हिं० पु० (3 ) रवेत वर्ण, सक्रेद । 
maw ( White colom.) í (२) 
JAI स्वच्छ । (Y) सफेद कनैल । 

(॥ ) नेत्र gana रोग विशेष । ऑख का एक 
रोग जिसमें चोख के सफेद भागमें जाल कोटे पढ 
जाते है 1 

लक्षण--नेत्नो के सफेद भाग में खरगोश के 
रुघर के समाग जो एकहो frg उत्पन्न हो 
उसको “जुन” कहते हैं । मा० नि० । 

( २ ) मयूर, मोर पकी ( The peaco- 
ek.) । मे० afra l 
(३ ) थक pq विशेष । 

पर्याय--नदीसर्ञः, दीरतरू , इन्दुः, 
(श्र ), IAZA (IIT ), शम्बः, पार्थः, 
चित्रयोधी, धनञ्जयः, वैत ङः, किरीटी, anraq, 
कर्णारिः, करवीरकः, कौन्तेयः, IAT, गंडीरी, 
शिवमद्चकः, सब्यसाची वौरद्रुः, कृष्णमारधिः, 
qara, फागुनः, धन्वी, वीर-बृत्तः-सं० । कहू, 
कहुश्रा, काड ( हू ), कोह, कोह, अर्जुन का 
पेड, भ्रजन-हि० । mga, WFA, गाछ 
-q0 । टमिनेनिया अर्जुना ( 'l'oyminalia 
arjuna, Bedd., टमिनेलिया maar Ter- 
minaka glabia, 7. &. do, पेण्दाः 
Šu अर्जुना Pontaptera arjuna, 
Jtorb., पेस्टाप्टेरा ar Pentaptera 
glabra, पेण्टापूटेरा अंगस्टिफोलिया Pent- 
aptera angustifolia, adar 
daiat hauhenia tomentosa 
-ले० 1 agar Anjuna दी uga माइरो- 
बेलन The Arjuna myrobalan-#ot 
वेल्लइ-मरुद-मरम्‌, YAR, नेईल मद्दी-ता० | 
lanna, मदि ( दवि) lz, येम्मइि-ते०, 
तै० । वेश-मरुन, पुच्च-्मरुत-मल« । ÜRE, 
बिलि-मट्दि, तोर-विले-मद्टि, तोर-महि, fafa 
मद्धि-कना० । सारदोज, चरमर-फ० l WFA 
माई ( द) डा, आपटा, सारढोन्व, WTI qq, 
aga, पिञ्जल, सन्मद्ट-मह० i सादृढो, 
अजुन, साजदान, आसोदरों गु० । नांरेमतो 
-Fle | इसल-डॉडर० ! सवेतवणे वृष, सारदोल 


ककुभः 


बन... ६०८० U | 


१४१७१ १ 


-फो० 1 महिविह्लि-मदि, a-tao । 

तौक्‍क्‍्यर्न-वेर० + WFA- | PJE 
-लिहल० । 
हिमज वा हरीतको चर्म 
( N, O. Combretucee. ) 

उत्पत्ति-्स्थान यह gq दक्खिन से अवध 
तक नदियां के किनारे होता है । यह वरमा और 
खड्का में भी दोता है । उत्तरी, añ प्रांत, 
Raa पर्वत मूल, संयु nta, बंगप्रदेश तथा 

मभ्य भारत, ziya विद्दार और छोटा नागपुर । 
चानस्पतिक-यर्ण न--इसके वृढ व्यन्त 
विशाल ३०-३२ हाथ अर्थात्‌ ६० से ८० फीट 
उच्च तथा पतनशील ( पन्न ) होते Ẹ | इसका 
कार्ड अत्यन्त स्थूल होता हें । यंगदेश में वीर" 
भूम्यल H यह प्रचुर qur मे उत्पन्न होता 
हैं ! यह एक 'यारण्य इत्त है | पञ्च नरजिह्वाकार, 
qarz में qa के सन्निकद दो ng दाकार 
प्रंथियाँ इस प्रकार लगी होती हे जिनको पत्र के 
ऊपर की ओर से देखने से वे दिखाई देती दें, 
पेमा बोध नहीं होता | देंशाख तथा उपेष्ड में 
इसमे पुष्प लगते Ë । पुष्प अत्यन्त सूच्म, 
'दरिदाभ श्वेतवण' के और पुष्प दुएड के चतुर्दिक 
स्थित होते हैं । केशर केशवत्‌ सूच्म qá उच्च 
होने इ फल अगहन और पौप में परिपक्व 
होते हैं (Ta देखने में कम्मरंग के समान लम्बाई 
की रूख उच्च तीरशिकाओं qá तन्मध्य गंभीर 
परिखाश्रो' से युक्र फाकदार होते, किंतु < | 
waste qá तादश मांसल नहीं होते हैँ ।, 
u मबीन AR, MATE वल्कवत्‌ बाहर से UAN. 
भूसर तथा भीतर से अरुणवर्ण का होता है। 
सवोद्‌ आझ कपाय होता है। 5 i 


केतो से ag 
» प्रगट दोता, हे कि aga: पूर्व , अन्वेषकों को s=" 
« } झोपधि ; ययेड अभिरुचि प्रदान , करचुकी है 
a हपर.(.१5६१ ),के श्रनुसार इसकी mura 

a ३४ प्रतिशत भस्म प्रात होती है जिसमें, लगभग 
aui शुद्ध खटिक कार्बनित अर्थात्‌ qiia या; 
खड़िया मिट्टी { Caleimm carbonate} 


£ 


a 


mat है | जलीय रसक्रियामे २३ प्रति ह 
aag और १६ प्रतिशत कपायीन (1300 
यद दो वृन्य adara होते ह । पइ d 
रसक्रिया प्रस्तुत करने पर कशवीज š 
अस्यद्प मात्रा में रजक प्रदार्थ qg हुए। 


agah १३०३ ) ने इसकी ml 
विस्तृत रासायनिक पूर्व ्रमाव Et 
किया । उनके अनुसार इसमें ÑH 
द्रष्य पाए गणु-- 

(५) शकय (२) s f 
रक्षक पदार्थ,(४)स्लूकोसाइड के समान एई 
और (३ ) झक्सियम तथा सम्पन * 
जेदस और ffa कारय धातुओं J 
(Chlorides ) | उन्ह य am 
सम्पूर्ण कपायीन 1२ प्रतिशत W | 
अतिशव हुई 1 

परन्तु, आर० aao चोएग z 

'” उनके सहयोगियों ने उत्तम UQ 
एकत्रित कर, इसके उस mara aÍ 
प्राप्ति हेतु, जिस हो IE आणधि के 
अभाव को सूक्ष बतलाया जाता र 
चतुरतापूर्वक विश्लेषण किए कश 

/ इसमें ग्लूकोसाइइ्स वर्तमान होते % 
उनकी विद्यमानता का शान प्रास क 
अत्यन्त भ्यानपूण' शोध की 
बहकल में न ऐेतरुलाइड ( T 

," ग्लकोसाइड ही आप्त हुए 

, अस्थिर तैल के ea काई 


| , गया। आपके धनुसार वर्क 


, वर्तमान पाए aq— bo 
११ ED अल्प मातरा 8 द 

कम, ) तथा ARTA ( ai 

सहित sanni aga i 

( Calcium ) <q)” a 
EEA ) जगमग १२ 

प्रधानठः दाइरोकीटेको 

techo) tinnms 


ELI 
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(३) उघ दग्याक्युङ पुरु सैन्क्रियकास्ग | 
पैर फागो ( Phytostoiol )1 
(४) पक ARgaw eze ( Ester ) 
ये uxi दारा aga में ही हाइद्ीलाइडड 


 (Hyliolysod ) हो जाता g । 


` 


Q ) कतिपय ras तम्य, शकता प्रभुति । 
उपयुक विश्लेषण दारा यह यात स्पष्ट दोगई कि 
O कोई ऐसा mwas सर्य, जो इसे 
Ta ass minsi कारण मिद हो, निमे 
WA पनता को सहन भदा हैं, नहीं पाया 
जावा | एथकरण कात मे पेट्रोलियम, इंथर, 
मधमारोय भर aa मारो से प्राप्त fafaa 
ki 8 भ्यानपूर्यक परीक्षा को गई; परन्तु ग्यटिक 
तो के fau कोई अन्य ga ओ Ca था 
कैसी अम्य चातु पर प्रभाव sna करें, adt 
एए गप्‌ | ras पदार्थ को वियोजित फर 
WÅ परीका की गई, पर परिणाम iaa रहा । 
अभी हाल में agar (Cams ), aS 
(Mhaskar) तथा wras ( Fsaae) 
Si Jà रर्मिनेलिया अर्थात इरीतकी ऊाति 
04 Teina भेद के द्रम्यगऽन का विस्तृत 
ब केया, परंतु चारोद € alkaloid ) ' 
S ass CGlueosdo) चथया सुप्रिय 
ue ते (Essential 01) क स्यभाव 

“कमी प्रभावास्मक got के प्राप्त करने में वे 
ie ucu १२ प्रकार की पां व्हॉ 
दो रा करने पर उनमें पुक रयेत, मू. 

Tq थोर निःस्व्राद भस्म adaa पाई गई। ! 
Cie डून ६५ ) i 

, म्योयांश-स्वक्‌ , पत्र (तथा अर्जु'न सुधा) 1 

मा-क चूण'--२-६ आना भर | 1 

साधारण माघ्रा--२ नो०। . 
जनिम भदन, ka नाथ 

» STA र्वक्‌ aam, ( १० में १ ) 
Muy से १-आडंस; और खक चूर्ण । |. 
uga फे गुणधम तथा- प्रयोग L 

आयुर्वेदीय qasa na कपेला, ` 
Tq Ad, कृफप्न तथा ब्रणशोधक Q और 


मुन 


वित्त, थम गधा दृपानादाक gà घातरोग nët 
पक है । धम्वस्तगीयनिधएदु। रा० e 
Fogl 

कभ wu uya daa, कपेजा, UIT 
को प्रिय ( Eq ), घत, पय, विष और रुधिर 
fisia को qe करता है नथा मेद रोग, प्रमेद, 
ngin ot कफ वित्त को नप्ट करता है। 
ato पू० १ no वटादि घ०। चा० सू० 
१५ goii । “जम्पू दयाजु'नकपीतन 
सोम TER,” 

पार्घ ( चर्जुन ) इन नथा भग्न मे पथ्य और 
umm तधा qapaq में RAR ği 
( राजधल्लन ) । 

Dga केवेद्यकोय व्यवहार 

चगक-रक्तपित्त में घरुन स्वफू-( 1) 
अजुरन फो छाख को राम्रिभर जल में भिगो रके 
प्रानः उक्र जल (दिस ) को या अर्जुन की 
पुल के रख पा छाल को जल में पीसकर किम्वा 
aga की छाल द्वारा प्रस्तुत sa के पान करने 
से रक्रयित् प्रशमित होता Ë । ( Fe ४ अ० ) 
“धन जयोदुम्यरक निशिस्थिता या स्वरसीकृता वा 
sga वा मृदिता खता या । एते समस्ता 
nqa: quar रगं afii शमयन्ति dm” । 

(२) बगाच्छादनार्थ अज्ञनिपत्र--भजु न 
qu द्वारा mq (चत) को uia करें । 
यंथा-''कदम्बाजुंन XI मण agai 
विद्वान्‌ 1” ( चि० १३ अ०)। ` 

सुश्रुत-शुक्मेह में अजु'नत्वकू-शुकमेही 
को aga की छाल या सवेत चम्दन “का क्वाथ 
पान कराएँ । यथा--“शुफ्रमेदिनं ककुभं चन्दन 
कपायं aP ( चि० ११ qo )।' 

धाम्मद-मृत्राघांत में uga स्वकू-सूत्र- 
रोघ होने पर अजुन की छाल “का कक्‍्वाथ पान 
कराएँ 1 qur— N 

“कषायं फकुमस्य घा” ( चि० ३१ झ० ) 

( २)) व्यङ्ग से धर स्वछ 7 म्यंग ( यौवन 
qar वा giat ) रोग के 'प्रतीकारार्थ 
असुन स्वक को पेपय्य कर मधु के साथ प्रलेप 
करे i यथा 


“व्यङ्गेषु चाज्जुन eua? ( उ० ३२ श्र०), | 

Jaga sz सिरिसझो छालके कराथमें =£ | 
की बत्ती मिगोकर योनि में रखने से सूदगभं 
के निकलने के पश्चात्‌ को ब्यथा दूर दोतो है। 

चक्रवृत्त--रक्तातिन्षार में अ्रजुंन त्वकू i 


` 


uya की छाल को बकरी के दूध पीसकर ' , 


बकरी का दूध तथा मधु मिला कर पोने से रद्रा" 


2 } 
हिसार Riga होता है 1 यथा-- 1. 
i 


“x naa त्यचः । पोत; क्षीरेण 
aenga: पृथक्‌ शोणित नाशनाः ।” 
, ( अतिसार चि० ) 
(२) दोग. में aga. स्वकू--कुद्टित अजुन 
gra २तो०, गम्य दुग्ध आध पाव, जल डेढ़ पाव, | 
हुनको दुग्धावश्प रहने तक qada करें | यह | 
क्वाथ gaa में सेवनीय Ë | यथा--- 
“mga त्वचा सिद्ध' क्षारं योज्यं | 
इदामये ।” ( इद्रोग चि० ) ' 


pis 


अजुन की छाल को दुग्ध में पीसकर दूध के | 
F त्मार्थ,पीने से बल की बृद्धि होती है अर्थान्‌ यह ! 
परं qeq व रसायन है। qur— 
` '“ककुभस्य sq घल्कलम्‌ । , 
š z ` परं वर्यं #1” aaa चि०) 
८५) -9, ) ; अस्थिमग्न , में. wq खक-- 
aaga अस्थि भग्न में दुग्ध तथा.घृत के साथ 
अजन्‌ AE चूणं को पान कराएँ |; यथा-- | 
nalaga १. अज्ज्ञ नम्‌ । सम्धियुक्तो5स्थि | 
भग्ने. g पिचेत्‌ ज्ञीरेण मानवः।” ( भग्न | 
चिन) ... G 
भावप्रफाश--क्षयक्रास में 'घज्यु'न स्वकू-- 

- NFA की,छाक को चूण! कर.अडूसा पत्र स्वरस 
; "की सात भावना देकर मिश्री; मधु तथा, गोघत के 


साथ चारे । यह सरक्र उयकास दर है | यथा-- | 


71 चूर्ण, काकुभमिष्टा वासक रख भाधित' 
बहुबारान 1 मधु घृत सितोपलाभिलेह्यं क्षय 
>'.कासरक्तइरम्‌ (? ( म० ख० द्वि aio ) 


' ( ३ ) चलसञ्जननार्थं aga त्वक्‌ | 


al> 


` A जन्य उदात š ध्या 
छाल का फाय पान कराए | यधा { 
“मुत्नरो 4 जनिते # sariga] 
( म० ख° qo भा०) 
दारात--पूयमई में waa ni-i 
मेंद्दी को घर तथा अर्जन को घाब ह सप; 
कराएँ 1 यथा--“% पूयमेंदे sau भ 
नस्य 1” ( fao २८ mo ) i 
. qaqa टप्रहणी में भग्ठ नग है! 
- पूर्व अजुनकीदाल के भन्तपूम द्‌ 
प्रात; काल am ( aeg ) के साथ पान äl 
agu aga man के faa हि 
यथ! 


L 
केश राज उज्जु नवार atd: dah 
निहन्ति साममत्य्थमचिराद्‌ a 


बक्तब्य 


| 
चरक के agiagia š मा 
उद्लेब है '(सू० ४ भ) a 


d 


qarit, 
*सनिस्वाज्जु'नाश्रात निशोत पल | 
, epams पिप 


r satt al 


में इसे ag 


स्यो” 
mat 
goir sat जिकित्सामे इसकी 


नहीं हुआ है । 


* खरऋ-सुशुतोह् TISI $ 
' अजन का प्रयोग दिखाई नहीं व ब 
रक्रातिमारान्तर्गत अञ्न का ` pa 50४ 
की विकल द्रतिनिपि Ë 18६ 3 
०)? * ath 
« = उपयुक्रि वन से qç a à 
af 
संस्कृत अन्धकार po छइ 


४ ० (२ )>मुत्ररोघन्र spat में अज्द न |` हृदय बञ्दायक - 


es 


£ 
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अजन! 
जु 


पपन वाग्भट महोदय ने (स ओर इमारा ध्यान 

Ft मिया | दे जिसने हैं--- 

1 "बाथे Adaug खदिरो दुस्चराजु मे 
मु 
t+ a (fo अ०६) 

b पाड में वे कफज द्बोगी को gaia 
Ç aoa देश करने हैं 

पत भनु न के उपयोग का आदेश करने हैं। 
ts दाद के nuga sme में 

iE मे इसे कपाय i वल्य लिखा अर 

र में इसके प्रयोग क! zà< किया | 

I झो दाल एवं तश्चिमित भीषध अपने प्रत्य 
pis उक mata के लिए इस देरा में आजतक 

° E ध्रायुर्वेदीय चिकिस्सक हक्षेबल्य तथा 

i Ron 

हु की सभी दशाओं में इसका उपयोग 

t ' siga पाश्‍चात्य चिकित्सकों की भी 

š ES प्रभाव में आस्था हे और वे इस 
y ( हदय पश्य ) रूप से न्यवहार करते 

भलु इसकी छाल द्वारा निर्मित qs तरत 


Ri f हि 
n ue श्रीषध-विक्रेता्यों द्वारा उपलब्ध 
karg i 


Se Koman Ç १६१६-२० ) 
है wr जन्य व्याधि विषयक 
पसग शया इसके angin निर्मित कदाथका 
» पर परिणाम लाभ के दिद में , 
a न मास परीक्षणालय 
esas topical Medieme ) 
७ of Ca र्त atiza ( Failu- न 
पन waq: as: compensation शः 
अचि योम इसके as द्वारा निर्मित ' 
बो गर) Sn e की भत्री भाँति परीचा 
पर q डिजिट जिस वा केक्ीन समूह को 
भा किसी रोगी पर इसका प्रगट 
श a i । रक्रभार एवं दय स्पन्दन की ' 
a WI उक्र रोगियां š TARS 
म यच प्रभाव नहीं हुआ । जो प्रभाव 
का यतलाया जाता है qç इसमे 
पमे पापु जाने वाले खटिक यौगिको 


O से सकना है जि ऐकत 
re, ए É जिसका संकेत प्रथम किया जा 


RE परम 


केएयस ( Cains ), म्देखकर ( Mha- 
skar ) नथा आइजऊ (15100) 18३९ 
ने दर्मिनेलिया जाति के भारतीय भेदों के वडुश 
भिन्न भिन्न स्वरूपाकार के द्वोने का उद्लेख किया 
है। इसके भिन्न faa १४ भेद है | इस प्रकार के 
उर्मिंनेलिया की दलो की रूपाहृति में परस्पर 
इतनी साइश्यता Š कि इनके भेद निर्णय करने में 
भूल हो जाने की बहुत सम्भावना हृ i भागतः 
वर्षीय भौषध-विफ्रेता ( वणिक्‌ ) फियात्मक रूप 
से इनमे कोई भेद नहीं करते और वे सदा 
अजु न की घ्रभेद संज्ञा द्वारा इन सब का विकय 
करते £ । उक्र विद्वानों ने इनकी ye निमंल 
छाल्लो को उष्ण wiz, काथ एवं पेल्कोडलिक 
एफ्सट्रैक्ट रूपमे प्रयोग कर इनके प्रमावका TIE 
qag अध्ययन किया शार परिणाम निम्न I- 

टर्मिनिज्िया ( हरीतकी ) को सामान्य भार” 
तोय जातियों की फालो को स्वास्प्यावस्था में 
प्रयुक्त करने पर वेया तो (१ ) ç सूत्रल, 
यथा gag ( Termmnaha 8111130 y 
विभीतकी ( “P. belerica ), ( T. 72117 
da ) बा(२) उत्तम सबल giya यथा उमिं- 
afam बाइश्रलेटा (T. bialata ), afa- 
लिया कोरिएम्या ( T. coriacea *> 
रमिनेलिया पाइरिफोलिया ( T. pyrifolia) 
चा ( ३ ) उभय qaa तथा दृदयोचेजक होते 
g, यथा waa वाताद्‌ ( T. catappa > 
इरीतकी ( T. chebula ), हरीतकी भेद 
C'E. cituna > दर्मिनेलिया मध्यरियोकार्पा 
९ प. 1111009116 ) Zo आलिवेराइई 
( ए. ०1४७1 ), किञ्जल दा fausa 
CT. paniculata ) आर maa (T. 
tomentosa 2- 

९ School of Tropical Medi- 
cine Caleutta ) द्वारा घोषित परियामों 
aa भिन्न kil परन्तु चूँकि mhas कोई 
प्रभावाव्मक द्रब्य पृथक नहीं किया गया और 
केइयस ( 02105 ) तथा उनके सइकारियों à 
Garna रूप से विभिन्न प्रकार को wa की 
ससार्दनिक-संगठन में कोई परिवर्तन न पाया | 


अस्तु इस ——FFZera का समझना अत्यन्त कठिन हे यथा प्रावाद्विकीय रक्लेप्म्राव तग्रा बरद 
कि इसकी अलग waq जातियेंके gaam | '  रंक्र खाव इत्यादि) में अञ्न लढू झा प 
,रिक qt ्पयोगिक प्रभाव qus एथक्‌ हे । अस्तु करते I वे अरमरी व riuh प्रत्यि हु 
mgs शोथो की पुटि हेतु विशेष अध्ययन से भी इसका म्यवहार sü (मे 
+ भपेद़ित है । | फ इ०-थार० पन घोसेन १५ i 
११ युनानो मत-- | ¬ दम go 1 फा० १० २ मा० tew 
mmda यूकनी tiä ngas वर्णन ag पैत्तिक विकारों में जाभपद तया 
'नहीं- सिक्षता । हो! वर्तमानकालीन लेखक ने | का अयद है । aR कपय और मन 
„० इसका: कुष्ठ सामान्य वर्णन किया है । उनके | ' फले घस्य तथा रोधोदाटक एवं गब 
n मतानुसार यइ-- | स्वरस कण शूल में हितकर १! 
van प्रहाति--उप्ण ब खच २ कचा में, किसी ( यैदेन पॉवेल पंजाब a) i 
किसी के नतसे ३ कषा में 1 रंग-र्वेतामधूसर 1 गदा में सवक qa प्रमृति ' में रई 
४ स्थाद-बिकड । हानिकर्ता-उप्ण प्रकृति को RACETE) ' `| g 
„१ तथा आध्मानजनक Ë । दुर्षष्न-मधु,पत a तैल1 | AF नम्‌ 23/172 m~सं° Ho aan (0; 
AA ARR era । प्रथान कार्या-काम 88503. ) । हला०1(२) gai 


wa 
`: शक्किवद्धक तथा शुक्रमेहप्न । भात्रा-३ मा० से ८ Aurum ) Ño नव्रिकं । ( uet 
| +( Saeoharum spontanen | 


“Rol, कुछ (loa शी 
~ - > y भ भः 
१४१ गुण, कर्म, प्रयोग--कफविकारनाशक, s. Dd 5 I त ) खेत बय š] 
P कक 
At ü में i $ 
है और पित्तदीप में लाभप्रद Š 1 छत में इसका कुल गति से आने वाले कट 1 | 


पान q प्रलेप हितकर है । इसकी yia कामो- 
*होपक ë पुव शुक्रमेइम्न Ë ( लगभंगविपेल) ३२।,३ | का० २। कण 
Tregor’ अञ्चु न a1 ५०२-६ पुः पन्य ( 

इसके अतिरिक्रं इसकी छाल शुक्रतारल्य एवं | ` acuminata. ) मेना 
मज़ी व वदी के पतलेपन तथा कामशाक्रि के लिए | पड गधी ' = pa d 
द्वितंकर è mg सूत्रप्रखावाधिक्यको नष्ट करता है। So (' गोटे-सस्ता । देव ni | 

कॉमशक्रि के ददाने के लिए कतिपय saa शरौपध giolius ) फार ई० था A <l 
` H योजित कर इसका इलुवा' लाभदायक होता | अजु न॑ गाछ ar junagá पा 
* हू | भारतीय इसका अधिकता के साथ उपयोग | । TÈ कोह । ( Ter 


1 
~, ‘ona ) g 


करते और इसको परीक्षित चतलाते हैं, परन्तु 


g 


* 'यह उतना सत्य नहीं 1 घु० gol अजुन घृतम्‌ arjuna- मक 
f. ys धे ME ) ( y ) अजुन की घा ग इगि 
सिद्ध किया घत समस्त F 


| घञ्न ena कयाय तथा वल्य Š । यदद zq 
के लिपु उपयोगी हूँ | ,त, ma तथा पिए अंग के 
AJINA हेतु इसकी छाल _ के क्वाथ का स्थानिक 


॥ भै० २०1 . द्वं 


y न उपयोग होता है. । negua किम्वा नेत्र शुद्र | ~, द्दा saa e. 

_ उ गठ wg अर्थात्‌ अजुन ( Eccbymo- IT, da san sa! 
Li + u 

15 818.) ñ अर pag को पीस कर मेप _करे'। s | सा कौश! ^ 


, 1,पुतदेशीय लोग gA किम्वा, अन्यान्य्‌ रावो | 


esa  - > >>> एटम्‌ को होइडेल 


अर्जेण्टम्‌ को होइडेल argontum Colloi- 


dale-ġo (Colargol. 21 देखो-- 
रजत! 
अरजे ण्टम्‌ लिफिउग, argontum hquidum \ 


अर्जेष्टम्‌ घोषम argontum vivum 
-ġe देखो--पारद ( Hydrm gyrus | 

aiut ऐेर्ण्युमिनास 
nase ( Silver albuminate ) I 
देखो--लाजीन.( Largh. ) 

ning आँफ्साइडम्‌ argonti ogidum 
-से० रज्दौप्मिद, दौप्यभस्म-हि० । Culver- 
oxide ) देखो-ार्जत । प 

अज्ञे ण्टाई आयोडाइडाई argenti 1०्वावा- 
ले० glaa । देखो-रजत ॥। ` 

autana argenti acotas-ğo 
( Acotate of silver, ) चुक्रीय रजत । | 
देखो--रजत या इरोल्‌। P 

अरे ण्टाई की राइडम--शा हाँ chloridum 
-ào dagha देखो-ार्जत | * 

अज्ञेण्डाइड ॥।४०॥।।१०-ई० यह "सिल्वर 
आयोडाइड (२अन्‌ नेलिंद ) का पक तीष्ण 


घाल हे जिसमें किञ्चित्‌ जल मिश्चित कर स्थानिक : - 


पचननिदारक रूप से प्रयोग करते है । देखो--- 
आर्गीरोल । हिट० R° मे०। 
अज्ञे स्टाई नाइट्रा[ल argenti mtras-@o' 
wana ( Silver nitrate? Lunar 
caustic. ) देखो--एंजत । ही 
अज्ञे राई नाइट्रास इण्डधोरेटस a genti 
vitras indui atus-Wo कठिन TATAN | 
देखा. taa! I न क, : 
"अर्जस्याई नाइट्रास मिटिगेट्स ‘argenti 
nitras mitigatus-8#o ९ Mitiga- 
ted caustic. 2 हलका कियाहुआ केप्टिक 1 
zamada I पु 
अर्जएटाई न्युक्काआस Arg 
- qo mia ( Nargol. )-६० 1 'देखो-, 
- न्यूकलोन या न्यूक्लीश्रोल 1. ` 7 _ 
अर्जेप्टाई फॉस्फास argentu phospbas. 
( 'Kuibasiuc. )-ले० रजत स्फुरेद । यह 


enti nueleas 


S 


argenti albumi- j 


= वारकैत्रोषिच ने मलेरिय' 


' टिका पिल्युलिफेंस uttica PÍ 


अर्टिका प्राइम 


g" edulis, Pers. ) फः 


- , अपस्मार r अन्य arain में mata 
Le marh से मरेन वक्षि छा Ë 
चो० एम० | . 
sia qañaraq-argonu flu 
um-ğo देखो-एजत, AA mi 
ñi o, 
Aana agent Jachi 
देखो र| 


अमे' ए्टाई 

:, miai Acetol.)1 

miot साइनाइडम्‌ argonti cya! 
-ले० मिदवर' साइनाइड (silver 
pido )-६ं० t, देखो--पजत । d 
आर्गीरो | 

aït साइट्रास argent atn 
देखो-रजत। , . 


aineta aygəntarsyl-É° “ 
aa wis आयने ( 080०५४४ 
। tiron) तथा कोलॉइड frar (0 


५ Siver) का पक संनिश्य L 
r° 


१० घन शतांरामौटर (C ९) * 
- अस्तःचेप रूप से इसका ब्य 


के 
योग किया | उनका यह दावा है कि Š, 
मात्र से रक सवाह मे". 


अन्तःचेप 
r हो जाता l 


11 नाच 
, के qa qt कीटो से शून्य 


CR ot ` 
अर्जेस्टेमीन .* argontami ® 
"रजत । 
श्र्डेश्टोल a 

यीगिक है । देखीला रजत । i 
uatr a jová-®° चाँद, T 
डी (Argentum ) i 


$ wii 
1 207०-६९ य 


11७०७ PHP, : I 
T D aun (गंगा 
"लेण अजर, gasi 

o 


mgar LLRI ला लल. का ro + AE र्जी 


| aga mbien mortua-to ! ('Phe eoneh shell.) rro नि० qo 
{Dead nottla, whita netile, ! १३1 
ता whito aíchan;zel) , _ - i a मु 

* अनका U taqi-go एक पहार वृद्ध जा अत्यन्त 


हेम 
| हम प्यम्‌ (Laminum album.) ñ CS कि: 
sË पी ची» qio | शाल तथा भआरतयर्ष R अधिकता के साथ 


Ketuk 4 होता हैँ । 
HSH(mticaceu-So घट या अश्यत्थ- >. 
mI Ë aama wtanitha-go anafaa । 
[NS Cyclamen Porsieum, Miler. } 
AN aio केना, कदली K i 

+ दृजी । ( Musa २ ३ 
Sprontum, ) काये hn N 
aaku F TAMAT 341 .५111५4-श्रान (चोबक उश्नान) 
A B: -ao पु ७ शाक T | शेमुन-य० । एक जड़ Ë जिससे ऊन घोया जाता Ë । 
'ी 00810 Im general) Jo stor YAT auaitaba-9”o खारम्रसक | गोखरू I 
"न५॥,-३-सं*फ्लो० जल, पानी 1 | ( Tubulus (१105115. ) 
pee संबा g'o J (Water)! अरव 3artabah | 99 (४५) नासा 
° o Fo १४ | ARFA 2azqamah | मध्य, amam, 


बसा ( Budgo of nose.) । (२) 


x: 
Sa 018 ४७॥-सं० g'o sim 
ऊर्ध्वं AIE का मध्यस्थ NZI । 


Šonchshell, ) Èo निघ० । 
lalnavah-sta g'o € 

3 
747६-६० संघा go } 1 


अर्तल artala-Faro wam । रीडा-हिं० । 
(Sapmdus tünfoliatus, L nn.) 


समुद्र, | 
५ i ह ' (Tho ocean.) oi l फा०इ० २ भा०। 
fe 1 (‘The sun, ) sq aitaba- mo urs anyar तर,स्निग्ध 
Arran 1 | 
केक पाया एक्वंबका कब To अर्तानियाये हिन्दी a tániyáye-hmdi Ho 
त 1 aYa-phenah * ` (aga apar, वल्लारी का पत्ता-5० | धोलकुरि-बं०। 
a mei alah - केन, ब्राह्मी-सं०, fgo i gre sd 
[जिन ग दज्ञाराफ़ी-झ० । कफ्ेद्रिया latica, Fr म र s 
i fish bon dorsal scalo or Cuttle cotylo OE ORY z 
k |” e ( Sepia officmalis. ) 0 RAN ASE ze 
i रः bd वाध Src isiyi J या 
aq yi n KA _ माल्या z, 
पलिजर a ०१ ge fao वरिभासिफ्र, qa । ( Artemesia 
Ra T, reise es > प° - Indica.) 
To, Poje अति mti-fgo dar खो [zio] [ वि० 


sa खी० [=° ] नदी । afa ] पीदा । * था। 


& ainodah- n À अतिया artiyá-Te एक छोटी बूटी है, जिसको 

Cypo usi ai Te gas, मोथा 1 पत्तियें। अत्यन्त लघु और यहुसंण्यक शाखाओं 

atac andus., Syn: Hexa- से qz दोतो है । बीज खुशा के मदश होते हैं 
h b से qz दोती है | AN के सदश होते हैं । 


४०३. Ne : 
“50. Jate नि० च० ६ । अर्ती ळा-यू* या रू० बृच दोरक । कोई कोई 


मठ ss 
2obhayah-. सं० qo शुंख। हालो च॒ कह, और वूयेमादरान को कहते दें | ` 


ot 


CDE 81110 0॥1-हैगा, बँग] Tin ('Ta- 
nnum. ) 

रतीमघू artimavú-are' तीखुर, तवडीर । 
` ( Ouicuma angustifolia, 22८5९. ) 
iita artíras-Ñqre 
( Caragana crassrieanlis, ) इसकी 
( जह saeh Š । फा० इं० ३ भा०। 

अनू नास artúnisa-To खटिका,खरिया मिट्टी | 
( Chalk. ) 


प्तू वास artúbisa-To मिश्र देशोद्ध,त एक 
प्रकार की मृत्तिका है जो श्वेत या धूसरित वण* 
की और उष्ण स्थलों में उत्पन्न होती l _ 
अत्ते गलः ७1५७ 88] ७1-सं० Fo नील मिण्टी, 
कटसरैया ।( Barlenia longifolia.) 
नीलमाण्टी-बं० । go eggo, Aol 
आगह नामक फल्न वृष्ठ | GATO | 
अत्तंगाँ arttagij- fio यह एक प्रकार का 
प्रस्तर है । स्थाद--फीका । वृण--रक्क एवं 
पीत । प्रकृति--१ कदो में शीतल व रूड़ ।. 
"° गुण; फर्म, प्रयोग- anue (sát के 
मांस को भर लाता) और 'अययवो के वाझ 
४' 'शोथॉ को लयकत्ती एवं कतो को निर्मल करता 
' '( बणशोधक ) हे । मुद्रित (aats वा रेचक) 
` के साथ प्रयोग करने से यह वृक्क qá चस्स्यर्मरी 
एवं सिकता आदि को ag करता है | म० मु० | 
a: 81110-सखं० G~ रोग | ( Disease. ) 
रा० नि० Fo २० | 
$ &101811-सं० g'o [ fro अर्था ] 
अर्थ घाणा क-दि० संज्ञा To | (१ ) इंदिरा 
के विषय ( Object ) 1 ( २ ) घन, सुंपत्ति 
(Wealth, riçehes.)1 (३) याचन 
` (Begging, 1equest. 1 ( ४ ) कारण, 
हेतु, निमित्त ( Cause, sake. 9 í (x) 
**' वस्तु ( Substance, goods: )1 (६) 
_अभिषेय, अभिप्राय, प्रयोजन, मतलब ( Inte- 
i ntion,’ purpose.) । (9) ffe 
3' ( Rest. ) मे+ यद्विकं 1 Ë 
अर्थ चम्पिका artba-champiká-sio स्त्री 


कुरदी-भुटा० । | giaz ऑइल earth-n 


gr: 


१६८ .. .. .- _ | 


d भङ्गी, काकडासिड़ी ( Rhus sug 
danea, Linn, | वें ९ fel 


अर्धनट earth-nut—to में गफती, 

( Arachis Hypogæa) to pi 
ut ०-६१ d 
का तैल, रोगान सूँगफली | ( Arach 


Olcum, ) a 
gå प्रसादनी artha-pi asidanirस ; 
धामन इच। ( See-Dhimana 
निघ०। . 
अर्थ वर्म curth-worm-f ° के 
-gol i` i 
अर्थ साधकः artha — I 
gaña qq, gada । { पय 
o 
Roxbuvshii. ) 73° T° हम 
अर्थ ama: artha 24008 | 
t (१) gaha इचा पुत्रजीवा। ( 
Roxburgbii. ) 
रीठा करंज 1( Sapindus ; 
ngo gott lt pHa 
अर्थ famm artha a pa 
co वेठ ग 
r Roxburgh! JEMA se 
कम X निगुय (11 
‘album. ) 1 (१) कष्य o Ë 
. negundo’ nigrum ) 
पी खा 
अर्थापत्तिः की है | 
श्र्थापत्ति artbšp stifa Va 
जो बिना ही कहा हुआ ña M 
zl ई। जैसे-कि: | 
«श्रर्थापत्ति कृते ड ra 
भात खाऊ m तो इस. कथन ३1 बः 


gat 


aang पीने का ई 
s qo 1 “यदर्क मप gz! 
“akar के अनुसार $ ai “K 
हे Fa y 
क बात Baat 
, जिम दंड बाल कई ही मि 
पप से झप इ। g) 


बादुलों के होने से दृष्टि ६ 


aing ६६६ 


अर्दित 


fagu कि यिना यादूख यष्टि नहीं इोती। | 
aaa में इसे gus प्रमाण न मानकर भनु- I 
सग डे data माना है । | 
me aithonite-mio यखुरमरियम-इं० 
pn 1 Sow-broad ( Cyclamen 
scum, Miller.) फा० go २ 
„a l 

A athyam-ss pto शिक्षाजनु । (Br 
tumen. ) मे० qlz | 

Cm Arthoonomun-e उर्नान, 
aa Boda Plants (Caroxylon.) 
फा १० ३ nto 1 


लो Ñ 

a. TUER arthroenemum 
am, 1/0॥.-ले० मजि फ ० 

मक q If इ० 


bs 
`+ गदहा, गर्दभ ( An'ass.) ' 
tardah Fto तिलकचरी । 


Or बभप़्न। ( À Duck.) । 
` १ ww ( Prunum. ) 

3 š - i 
ह कार हाऊडेर, असं, अरर, aww, । 
नदी x (Juniperus chinensis ) 
(६1) ८-हि० संज्ञा T'o [=s] (1) 


पाइन, fÑ 
. १ दषेन, हिंसा ( २) जाना, गमन । 


Ma : B 
i tdani-fge Fo Ho [ सं० अर्दन 
1 पडित करना । 

ग ardanih-.z;o प" 

है anih-sho q'o अग्निरोग | qo 


Nar 
: ran aigat ı (Helianthus 
मा i: 
है Cn) Eda (२) गाव सुबान 1 
[wui kw glauca, Suvi.) * 
प्रे मुगा न yah 

चश J Rte NER 
ग इर eid इरीरा जो दाटे को मक्खन में 
र श पी में पकाया जाता है । (२) 
Wan रेयाभायुक्र रसोली है जिसके माहे 

S गाढे हरीरे के सहश होती हे | देखो- 


सत्य 
Egua, ( Myxoma ). 


azia ४1 0४] 
दाजी ardili 
दावि भात३४4-दििं० पु ० मोटा भरडा, दुलिया, 


मोट--धर्दृदालिस्यह फारसी भाषा फा शब्द 
Ë 1 जो arj=ur भौर हालदू-तैल का यौगिक 
Ë पर sz संयु शब्द का उपयोग उस इरीरे 
के लिए होता है जो थाटा भौर घी के संयोग 
द्वारा निर्मित होता ई। चूँकि इस रसोली के 
माहे का कवाम उक्त इरीरे के समान होता है। 
इसलिए इसे इस नाम से अभिहित किया 
गया £ I 


mgit 710313-अग हाथी, इस्ति 4 ( An 


elephant.) 
-rao ato, gam i 
} (Oipumnent.) 


सूजी । 
अर्दित ॥141४०~हि० fto पीड़ित । 
afgan, ardditam-8o fao } दुलित | 


यन्त्रणायुक्र I 
संण्झा०, दिं० सद्या T'o एक रोग जिसमें वायु 
के प्रकोप से सुँ he गर्दन देरी हो जाती è, 
सिर दिलता Ë नेत्र थादि विकृत हो जाते x, 
बोला नही जाता ओर गर्दन तथा दादी में x 
होता Š 1 पचाधात विशेष | जकवा 1 
gaq, पैरालिसिस ( Facial Pomaly- 
sis ), पैरालिसिस आफ दी पोर्टियो ब्योरा 


` ( Paralysis of the por tio dura, 


बेल्स पैरालिसिस 1301) 9 paralysis-Ke 1 


` ama Hol कजी दुहन-फ० 1 मुंड फा 


रेदा हो जाना-उ० | 

निदान qaa तथा लक्षण _, 
गुर्मिणां सूतिका वालवृद्ध sera दाय । 
Apae Tana (8°) 
'उच्चेन्याहर्तो.5त्यथ खादतः कठिनानि या ॥ 


} 'इस्दाजुम्मतोवापि भाराद्रिपमशायिन:1 


- , -( श्‍वसंनातू-खु० ) 


_ शिरं नासौ aga ललाटेक्षण सन्थिगः ॥ 


अर्दयत्यनिला घक,मर्दितं जनयत्यतः । 

© चक्रीमवत्ति वक्त, iS श्रीवाचाप्यपयर्तते ॥ 
शिरश्वलति वाकसड्ा नेत्रादीनांच पैछतम्‌ । 
प्रीवाचियुक दुन्तानां वस्मिन, पाइवेच वेदूना॥ 


दितः 


asaan रोमहर्पो वेपथुनेत्रमावित्ञम्‌ । 
` घायुरुध्ये त्वचि. स्वापस्तोदोमन्या qaman 
१ तमर्दितमिति प्राहुन्यीचि ब्याथिविचक्षग्या ॥ 
`. ( nio fio । go नि०) 


अर्थ-निदान--गर्भवती, प्रसूता खरी, घालक, 
qa, दुवेल तथा शोणित «य चाले की ( खु० ) 
आर ऊँचे स्वर से बोलने से, कण्नि वस्तु खाने 
से, बहुत हैमने से, जम्दाई लेने से, बोझ ढोने 
“से, ऊँचे नीचे स्थान में सोने ( विषम भारवइन 
तथा Gna इवास प्रश्‍वास के कारण - So) 
' आदि कारणों से ( घ.ग्भट्ट में ये कारण विशेष 
लिखे हँ यथा शिर पर बोक दोना, उद्चा सुख 
होना, 'बलपूर्वक छीक लेना, कोर धनुप को 
खीचना, ऊँचे नीचे तकिए पर शिर धरना तथा 
अन्य बात प्रकोपक हेनु ) 'स्म्प्राष्त--वायु 
` प्रकुपित होकर शिर,' नाक, Ag, ठोडी, खलाट 
तथा नेत्नों की संधियों अर्थात्‌ शरीर के ऊध्वे भाग 
प्रप्त होकर एक थोरक मुख Ç वाग्भट्टके ag- 
सार हँसने धोर देखने को भी) को टेढ़ा! कर 
(क्वचिन्‌ qiga की पेशियी wana दो 

t जाती हैं ) अर्दित रोग को उप्पन्न करता है"! 
,लक्षण--इसमें थाधा मुख g होजाता gI 
tia नही सुडरी, शिर दिलने' लगता, हे, बोला 
"नहीं जाता, नेत्रादि बिगड़ जाते हैँ और fia 
अंग की ओर वह टेढ़ा होता Q उसी. घोर की 
गर्दन, डोडी- गौर दीतोमि पीडा होती दें । वारभट्ट 

* जये विशेष aa ह~ ' Fe 


दुंतचालः, स्ररअंश, , श्ण राक्रि का नाश, 
Qamr बन्द हो _जाना, Y (जता, स्मृतिका 
मोह, स्वप्नावस्था में चास, दोनो" ओर से थूक 

; fiyan E आंख का बन्द Star, त्रु के ऊपर 
के भाग में वा शरीर के आधे भाग में चा नीचे के 
में तीव्र वेदना आदि उपद्रव उपस्थित होते 
“जिस रोग के पूर्वे Gara दो, 
कापे, नेत्र मलयुक्र हॉ. भर वायु ऊपर को 


AS 2२१. 


रामन करें, वच. शून्य हो जाए, q: चुसने क्री 
ही पीड़ा: हो, ,मन्या नाडी तथा, QÑ जक 
zq उसको रोगों - के, जानने वाले , अर्दित 


ही 
r> 


इसको पुकायाम भी कहते हं | 
अन्य तन्त्रँ में mà मुख को वाई भ 
- ० शरीर मे व्याप्त वातम्रसतता को भी भरित 3 
से Z लिया है । यथा-- 
आधे तस्मिन, मुखाधे वाक लेल्या त्तदर्दिम 
(Tra: 
t, यदि पेसा दै तो. अदित और wakan 
न्तर क्या रहा! उत्तर में कहते ई 03189 
,, मैं मेद यह हैं कि अदित में कदाचिद हो W 
( , होती है, किंतु अद्धांगवात में सर्वदा ही बेद 
चनी रहती है। थवा qie अदित ४ 
सभी agadi के विपरीत लकण दवारा 
होते हैँ । . 
परन्तु चरक, सु रुत, वाग्भट तथा 
/अंथ kasi ने केवल युखमाय ढ़ी q 
man को ही रदित नाम से अभिद्वित हिप 


ध 

१ ..और mainaa कि naina, s P 

qara झादि नामों, से । थस्तु wen 

उक्क शब्द का qag करना शाख की 

डॉक्टर लोग शीत लगना a a 
गोरा, त्य धत, 

, मस्तिष्क, रोग, कण 
कपि) हतया daar श 


man 


विकृत मुखमण्डल का 

हो जाना (G सुखनयडब „ q 

थाकुज्ञित होता है. वास्तव qa डी ¶ 

star है ), 88 फे, पक r कावे पर्स 

` लटक पडना, सुख, मसेक, अख पान a é 
उसका बाहर बह उष"! + 


asa इत्यादि खक 
स्चकरों का. उच्चारण. नहीं 


aa होता रहता है 


A 
रदत 


अर्दित 


oi a 


भौर वह eq चीज को सुँ इ से खोंचने वा 
चूमने के योग्य होता है | 
असाध्यता 

जो मनुष्य mara Qq होगया हो जो स्पप्ट 

स्प से नहीं बोल सके, जिसकी आँखों के पलक 

महाँ ग्रौर रोग को उत्पन्त हुए तीन ad व्यतीत 

शे गए हों auar जिसकी नासिका, सुख तथा नेत्र 

में जब स्राव होता हो एवं काँपता हो वह afaa 
रंगी भ्रसाध्य है 1 यथा-- 


वस्यानिमिपाच्ञस्य प्रसक्ताव्यक्तभाषिशः । 
न सिध्यत्यरित गाढं ( चाढ़ं--सु० ) RaT | 
षुपनस्य च ॥ मा० नि०। 
चिकिसा , 
( आयुर्वेदीय ) 

अरित रोग मे नस्य देना, शिर मे तेख लगाना 
दपा कान शोर ओ का तर्पण करना हित है! 
पदि sf शोथ युक्र हो तो चमन कराना 
तथा दाह रौर राग से qz होने पर रुद खोळना 
RT | qur— 
wisq नाधन मू तेल infa तर्पणम्‌। 
SIA चमनं दाहरागयुक सिरा व्यूघः ॥ 

(ato चि० २१ श्र० 2 

क जमला š मत से afia रोगी की वात- 

वि fnis चिकित्सा, करें और 
aus वं शिर को बस्ति, नस्य, धूमपान, 

हन, स्वेदून नथा नाडी स्वेद इतना विशेष करे 
शस हतु निम्न लिखित षध प्रयाग में लापे ~ 


ə 


Nuse (कुर, काश, नज, दर्भ थोर इछुकांड), 
à aqa (asa, अग्निमन्थ, अरलु, गाम्भारी 
र इदाग्निमन्थ), काकोल्यादि wg वर्ग को 
पपया, विदारिगन्धा आदि, चोदकमांस अर्थात 
भयो का माँस यथा, कर्कट, शिशुमार, 
भनूपरेशीय जीरों का मांस यथा वराह 
भारि और करोरु, सिघाड़ा mifa ARE कन्द 
एडो समान मा लेकर १ दोण (३२ सेर) 
T २ Kuq (६४ सेर)जलमें क्वाथ करे । 
< . दुग्ध साथ अवशेष रइने पर उतार 
1 इसमें १ प्रस्थ (३२ पूल, ) - तल | मि 


मिलाकर फिर श्रग्नि पर रकखे' | दूध के भली 
प्रकार मित्वजञाने पर उतार कर शीतल होने पर 
मथकर थी प्रस्तुत करें | फिर इसको तथा मधुर 
औषध यथा काकोल्यादि 'ग्रोर सहा श्रर्थात्‌ साप- 
पर्खी ( कोई कोई इनके स्थान में gia sana 
aoii के चतुर्थांसकल्क का पच्षेतर देते हैँ ) के 
कर्क को चतुगु'ण दुग्ध में पकाकर तेल प्रस्तुत 
करें । इस ARa को afa रोगी के पिलाने 
एवं man आदि में nqa करें । तैल रहित 
सिद्ध कर प्रयुक्क करने से यह श्रक्षि ads है। 
सु० ao | 
डॉफ्टरी 

चे कि यह रोग प्रायः कडिन शीत के कारण 
से ही हो जाया करता है। श्रस्तु, दिकृतपाश्वे 
के कान के पीछे ब्लिस्टर लगाएँ या चन्द जोक 
लगवाएँ और फिर एक लोटे था पतेली में 
daa ga पानी डाल कर उसकी टॉटी विकत 
कर्ण के fgg में प्रविष्ट करदे' अथवा इसके बहुत 
समीप रखे जिसमें उष्ण जलवाप्प से कान के 
भीतर गर्मी पहुँचे दुस मिनट तक इस प्रकार 
करें फिर गरम रुई से कान को सेकें, परचात्‌ बहो 
गरम रूई कान पर बोध दें 1 ४ मेन केलोमेल 
और पक डाम कग्पाड'ढ पाउडर श्रॉफ जैलप 


मिलाकर खिला दें. जिसमे दो तीन दस्त 


“sa 4 


आहे.र--खोरबा या aga ( मांस रस ) 
प्रभृति दे | 


यदि रोगी निल दो तो ईम्टआ सिरपू या 
आधे से १ झम RIN मिरपू को (sfat जल में 
farar दिन मे दो आर भोजनोपरांत दे' । और 
दि रोग उपदंश के कारण दो ता पोट!सो भायो- 
z का प्रयोग करें यदि कान में छत प्रभृति gt 

तो उसका उचित उपाय करें झौर यदि कोई 
दाँत बोसीदा होगया दवा तो उसको - निकलवा 


gi 

zaf ag रोग योत, fixar या 
उपदंश के कारण हा ता उचित उपचार से एक से 
अदाई मोस wep हो जाया करता हू घोर 


SNe 


Ra 


किसी मास्तिप्कीय ब्याधि के, कारण x को, 
केडिनतापूना क wap हुआ करता Š । 
यूनानो घेद्यफीय अर्थात्‌ तिष्यो चिकिस्सा 
रोगारम्भ में पछावात के अन्तर्गत वर्यित 
तिय्बी चिकित्सा से काम ले' अर्थात्‌ जय तक 
चौथा या सातवा दिन न saqiq हो जाए तव 
तक माउल्‌ उुसून और aawe ( ag- |, 
वारि ) के सिवा और कोई वस्तु खाने पीने को न 
t और न qz काल में वाझ वा चान्तर स ब 
उष्माजनक पूवे दोपग्रकोपक उपाय का भ्रव- 
TAA करे' । तदनन्तर पाचवे. या wà fa 
mada सुजन कराके विरेचन दे' mg 
i कपोत, तीतर, घटेर प्रभृति जीवो का शोरया 
"या घने का पानी पिज्ञाएँ । waqa 
गद्र'ताके रेचन देतु कबाब चीनो अकरकरा, लवङ्ग 
(q ओर दुग चीनी प्रभृति qar । aain 
सकर (तिरका में निलाकर नाक में टपकाएँ 
गैर राई को जैतून तैल वा तिज बैल में ga 
र ganza? विकृत wa" रोगाकरांत पाश्व' पर 
देष करे' । यदि अवश्यकता हो तो चन्द अकिं 
अनके पीछे wari और सेक करें तथा कुष्ट तैल, 
राम सुखे वा रोगान शोनीज का विकृत पार्श्व* 
र भ्रभ्यंग करे' अथवा KI २ तो० पीसकर 
ऐर रोगन पान में मिलाकर उक्र स्थल पर प्रक्षेप 
र या निम्न तैज प्रस्तुत फर प्रयोग करें । 


रोगन लकुबा--मोस १ तो० को gaeta 
तो० में मिलाकर sea, जुन्दवे रस्तर, azar, 
रे्ान त्ख प्र्येक ३ मा० को बारोक पोसकर 
MX भर आवश्यकता होने पर इसका अभ्यंग 
"1 यदि ज़रूरत हो तो मज़ेंझ्ोश, सातर 
रसी, अकरकरा, राई, करवीर सूल tas, 
[र दाना दुशे और सोंड इन सबको समभाग 
छट कर जल में क्वाथ करें और सिकञ्जदीन 
रूखी ४ तो० मिल्लाकर गायडूप कराएँ । 

कका को बारीक पीस कर नस्य दे' जिसमें Di, 
'धुँकें आजाए और ( 1 ) जायफ़ळ २ माठ' 

र १ mo को यारीक पीसकर माजून qm. ` 


गळ ₹ मा सम्मिजित st झळ गाव- , 


NR y 


` 'डल्ल, Gea, रोशन gd, ब 


RR 
मार 


~ ata के साथ दें या ( २) प्रमोरह या 
घस्यरी ऊद्सकीब वाळा २ मा० ही 
अक्र गावजुयाद के साथ दें बा (३)१ 
सिरक हार जबाहरवाल्ा ₹ मा० wg गा 
च क़ झस्वर के साथ देना Ñas 
EA २ mo पीस कर ih 
छिल्लाएँ या बीरबडूटी एक-दो पेव i 
पान के वीडे में रख थोडे दिन सिबाए 
शुद्धि के पश्चात्‌ पचाघातोक़ योगां sr 
कराए. और पक्षाघात के समान शुदि š 
भाजून फ़िल्लासफ्रा, माजून कुचला, मक्ष 
राज qaa या qarsa मिरक हार kz 
भी लाभदायक हैँ । 
अर्दित में प्रयुक्त होनेबाली अमिश्र 
' > औषधे 


agga तथा gad- 
एवं सभी वातहर औषध एवं उपचार iy 
कल्क gw रसोन कल्क तथा स्नेह m 
Rang पदका! भोजन, लेपन भर w 
इस रोग मे द्वितकर हैं । बेलो--पदाए 
डॉकटरो--अ्जेश्दाई TRN ही 
बेलादोना, श्रॉलियम केनेपुटा, wm 
केरिपर अक्साइड, MR : 
ऑलियम पाइनाइ RRG : 
( स्फुर ), नक्‍सवॉमिका ( sfaa), “hi r 
uage, पोटाशियाई A ` 
कान्यु'टम्‌, सरफर, ' सहम्युरिक कह ळी १ 
` सिदि ( विद्युत ), fafan (कई 


* - सत्व ) और उत्ताप इत्यादि I 


मिश्रित ओषध जी 
आयुर्वेदीय--वातम्याचि म x Ki 
यूनानो--हुब्ब miaa ब लि ठ 
इज़ाराकी, रोडान जळूबा व RAGO ie 
airg बुनइशाराकी, मधू 
wS जूनजोगराज NF, 


I, 
फल ज़मानी, दुम्ब asa, एलन क. 
स्याइ कसी रळ. बई 


राइत, और a 


i tin 


DOO 0 7 
(3) à का पु रोग विशेष | 
| बां शनुर्भा छा पिप, नासिका 
| ak मध्य बह में taag वेदनाका होना 
। पुट भादि विरार से वुद्धिमान्‌ जोग 
से बाहे ह। h 
१ ardhanga-fgo 
mh 
गे ardhangi-fz रंशा पु० देखे 
mii | न ANE 
tarddhia-fo घि० (+) 
ए दया -संळ फ्लो० ] किसी x 
के Pe स qw, w<', समारा, wala, 
ie भधा, मध्य। ( Half. )-to 
` 1 ( Regiun, section.) Ño ı 
* arddbakah-gje go जल सर्प । 
n 
ia aquatic sorpont. ) ĝo 


संडा go देखो-- 


2 aang» पु० 
Q बुद शतावरी | Asparagus 
3. us ( the small var. 
andarámayi 
dinosus ) 
arddha-kapáța-sa- 
प्‌० 


(8 
पार संवय र uen 
(010 ७॥- सं 


लायो 
(sodas limayi-सfo 
न Membranosus, ) 
arddha-kaishiki-zfo Tio 
। सु० qo = अ० 1 
411-सं० स्त्री खारी- 
देखो-खारिः (री) i 
ha-golam-gio gto 
9) mi वृत्त, अर्ध चन्द्र, 


R ardą 
emi 
T योचे Pher 


d 

hanga-fso संज्ञा q'o [ सं०] 
KERS Hemiplegia.. ) 
ha-chakram-go mio 
n aich, ) 


६७३ 


यंदुधचन्दाफार [qaz 
7 
! अदुधंचकाकारनाली arddha-chakrákára- 
74[1--सं० खा० मुवी दुई नाली, धदूर्थचन्मा- 
कार afiar 1( Remicncular canal.) 
मदु्धंचन्द्रः arldharchandi 2h-सण q'o 
९१ ) मयूर ga, चन्द्रिका, मोर-पंग्य पर की 
भख | हे> so t ( २ ) राधा चन्द्र, ngg 
CA closcont, a half moon) 1 (३) 
नस एत । 
अदुर्धचन्द्रम्‌ arddha-chandram-सo Ho 
अंगुजी सोरण । हारा० । 
भदुष चन्द्र कवाटम्‌ arddbhachandra- 
kaváitraum-g8o io ( Semilunaz 
valvo ) अर्ध गोलाझार कपाट ( किवाडी ) । 
अदुर्धचन्द्रगग्डः arddha-chandı a-ga- 
ndah-@o q'o ( Semilunar gan- 
ghon ) श्रध गोलाकार वातगरड । 
भ्रदृर्धचन्द्र छिद्वमू arddhachandra-chhi- 
dram-Wo mo ( Semilunar no- 
teh ) अर्धं गोलाकार fga । 
मदुर्धच्न्द्र नलम ai ddha-chandra-ta- 
lam-go ° ( Lunate sul face. 5 ` 
wi गोलाकार ए५ । 
अदुर्धचन्द्र तान्तव कोकसम्‌ ळा ddha-chan- 
dra-tántava-kikasam-so क्लो० 
९ Semilunar fibro-cartilage. ) 
अर्ध गोलाकार ताम्तवोपास्थि | 
अदुर्धचन्द्र धमरन arddha chandia-dha- 
manf--सं०, हि० Gio ( Somilunar 
artery ) mi गोलाकार धमनो । 
अद्ध चन्दाकार कपाट arddha-chandrá- 
kára-kapáța-fķo सञ्ञा q `o ( Semi- 
lunar Valves. ) AQ चक्राकार कवाट । . 
अद्ध चन्द्राकार कारटदिलेज aiddha-chand- 
rákár-kártıleja-fķo <संज्षा० To 
( Semilunar cartilago ) अर्धे गोला- 
कार कुर्री । 
असूंचन्द्राकार पिड aiddha-ehandiákára- > 
pinda-o ष’ ( Plica semilun- 
. aris, ) 


Ex 


ise a e — _ M नलिका 


è 
ग 


द्वाकार नलिका ardaba-echandrá- | 
Ara-naliki-fgo aai gito ( Somi- 
unar canal. ) अर्धे गोलाकार नली । 
चन्द्राननः arddbachandránanah 
-खं० q ° श्रन्तमु ख नामक faang अख्तर । ' 


प्रस० l 
[स्थि aryddhba-echandrásthi-8o, 
ह० qto ( Lunate-bone. ) A- 
imen हड्डी 1 WI 
चन्द्रिका arddha-chandiki-संo | 
( ० sr) año (3 ) siig am, 
फ लता । कनफोड़ा | Uo fto च०३। 
(२) कृष्ण aaan, क्राली निशोथ । मद्‌० , 
qo ĮI | 
चोलकः arddha-vholakah-tio i 
चोली, कुर्पास | काँछुली-बं० । (^ bodico, 
a waist coat.) हारा० t ˆ 
ज्योतिका arddha jyotiká-fke संज्ञा 
mio [ So ] ताल का पुक भेद 1 गक 
imana पेशा aiddhba-yhillikrit,- 
peşhi-fgo खंश्चा स्त्री० [ सं० ] ( Semi- 
məmbranosus muselo. ) az पेशी 
जो अर्थ भिल्लीदार हो | 22 
viata arddha-taral-fgo fro [खं ] 
( 3emrliquid ) w ळव । ; ) 


| 


Ç तिक्तः arddha-tiktah-do q "° ( Y) 
किरात तिक, चिरायता ( Androsra 01113 
paniculata. )1। ( २ ) नेपाल दशम fara ¦ 

विशेष, एक प्रकार की नीम जो नेपाल, में हाती. 
Ë | रा० । भा० qo १ भा०। 

repair 2100-0७६12 २०-० 
अख विशेष | यह चदन, भेदन काय म. आता" x 
है | खु० qo म %o 1 A 

दुर्ध नाराच addha-ná: ácha-fgo संज्ञा 
To [ सं० एक प्रकार का बाण | , 

दूध नारी नरव aƏiddba-náripa-: 

- toshvara rasaH-+*fə T'o- जमालगधटा, 

तज, apata, पटोलपत्र, हुड र, “अजमोद, 


ड्भः 


६३३. 


्रदूघ,नारा 


1 
sa 


प्रस्येक तुल्य भाग .ले', चूर्गकर द्ध, भाग दष ` 
_ नीलाथोथा मिश्रित करें। इसका अस्य बेगम सश 
पोती है थार az afana, अत्यन्त निद्रा, वदा! 
मस्तक यून, इवास, लामी, प्रद्माप, 38 $$ É 

तव्वण दूर करता है । do qato सुर 


नटेश्वरः arqdha; Anali 
1 | 


shvaral-go q ० त्रिकुट, 
गन्थक, qasa  लोहनस्म, ईट! 
मोथा, और मच्छुनाग प्रत्येक समान, माग, 
ana से द्विगुण कुचला मिलाकर aš Ñ | 1 
भावित,कूरे। इमे. पुत्र वाली, छी के दूब aÑ 
कूर दादिनी, थाल में अजून रं ANH, 
ag होता दै।। यह परम आश्चर्यकारी, मे ११ 
इस नाम के १० योगा रसयोगसागर म nij 


बना rddha i | 


सुहागा भस्म ds भा 
०कजल' सा दो zq तब Ç 
-मेःरख कपरमिद्टी' कर पक मिट्टी 
- नमक fager उसमें WIE 
पनः नमक भर दें) TUA EÍ 
1 सराव से इड बन्द कर S 
तीव अग्नि दे । ज्र gata 
-frs फर खरल में डाल 
maa रत्ती! 
प्रयोग-इसकी वाई agi 
तरफ का.ज्वर दूर होता 
« में नस्य देने से दाहिने अर कका 
' ,झाता ह । यह योग गुप्त र 
qato ge १ ९. 
aga नाला D daha jg ख 
ooye. qari „ H 


शातल a iq 
qa l 


° 


अदुर्धपलम्‌ arddha य 
दो कर्ष, कप द्य(न४े 0० ) A 
ar 
: agiia प° R° l. , मुखा 
अद्धपादा arddba;p3 Jis ntb“ 
zg amal ५ + 
« मलकी, से र Ma 


PTP Ta: 
; GTA: . रि 
६७५ I e; ü Oi चातारि रसः 


RTT: 1 1 
H Arddha . अद्धसोग्ड: 
| sas pari atah- e I दुघवाग्च्छया arddha-virachchhá-æo 
x: 2 षन उर ( Wild cock.) | स्प्नी० कृष्ण दूर्वा । 
ci 4803 पारा उत 1 faf 
en (३) Afm, अदुथंवृत्तम्‌ ayddha ७१16६२५७ सं Fato 
i par in ( Perdix fin- !l APTIT ॥॥11॥॥ vutta-fgo azr To} 
tin us, र aoj 7 (830110410]०. ) agha | gw का 
Ki arddha pusbpi-aó मुरो | राधा भाग | वृत्त का वड भाग जो व्यास और 
| u (Sed Mahibali १ Foi परिधि के झाधे भाग से घिरा हो । 
BE) 
पि , (२) पूरे वृत्त को परिधि का आधा भारा | 
इन arddüña-pohàla-fs; | अदुध gm ardadbha-viitta-pran- 


To 

` 

(रिव) पक पौदा जिसकी पत्तियाँ मोट | áii-@° Ato ( Seiieneula:i du- 
š ' ct. ) ्रधंगालाकार प्रणात्री । 


arddha-prasidanah-ao 
TORR, sayt i 


i agia ( स) zr: aiddha-sha- (sa) 

phbarah-o प्‌'० दरडपाल नामक sx 
| मत्म्य विशेष । दांडका वा डानकोण-माछु 

DO | qel 

श्रद्ध शगावः-कः ayddhasharávah;- 
kah-8o g'o दो प्रयति, mafiga ( 5३२ 
ato ) | To go १ ख०। Wo | 

stag: ना पता 4-8%0 ७11-सं० q'o पेचक, 
उलूक TI प्यॉचा-यं०। घुवड-मदह०॥ 
( An owl.) 

agi स्वच्छ arddha-svachchha-lgofto 
अस्फुट दर्शक,वे पदार्थ जिनमेंसे प्रदाश weg) aE 
न जा सके, जैसे--तेल, पतला कागज, धुँ घला 
ala इत्यादि । ( Translucent, semi- 
transparent. ) 

श्रद्ध arddhánga-fgo संजय g'o [ सं० ] 


उरी भरी arddha: Dhojanam-~सio 
TA, अधा, पेट खाना! f 


I addha-m 
amátrá हि० संडा०्सौ० 
सं० ] mimar । > Sie, 


i 
mR AAbaciii tila -स3 T'o | 
h | 

I 

| 


निरूदण चस्ति agti 17. 


Rita RDE प्रयोग करे' | ० दू० | 
t 1११३ 


“र सुग E ` (3) दाधा गंग ( Half tho body.) 
q; var addi =< ~ 5( २) पक रोग जिसमें आधा अंग चेष्टाहीन 
milo, Cos wa ॥॥0॥1'8111-सं० और वेकाम हो जाता है । फ्रालिज, पक्षाघात | 
कष a àdh UF, - = qq ध । एकांगवात 1 अ्द्धांगवात | { Hemi- 
भर; श्र a goa |. ` 018८19. ) देखो--प्तवध (वात) वा 
( idni he राच, भढानिएए,। ,मिडनाइट | -. लुकाङ्घात । 
a त्य Ee ३ sf saiz वातारि ta: arddhánga-vátári- 
(Sha हर + 7१४७ -खं० q'e पारा २० तो०, ga 
i; < 13017 9118 ) E पब x . aa चूर्ण ,9७ तो० लेकर, जम्बीर के रस में घोटे, 


(Atas पु और उसमें यन्धक २० तो० पान के रस में घोट 
Ji ` २, कर मिला फिर सम्पुट में बन्द कर pqa 


नम, a ५४ 


पम aldia yaláyam-s2 पु० | : 


ia. ७] | इक 


RP == 
š x पहर तक gast थें।चमें पकाएँ और इसके 
बराबर श्रिकड का चूर्ण मिलाकर यारीक पीस 
रख खे'। 

mam रत्ती | 
गुण - यह wala चात सौर पकांग वात को 
नष्ट करता है । रस० यो० सार । 

हमी arddhángi-fze Pro [ संर ] 

९१) पक्षाघाती भ्रद्धौंग-रोग-मस्त । (One 
1110000 with the hemiplogia.) 


दशोनजलम्‌ - arddhánshonajalam 
-gio plo अदश होन gaa जल, भाषा भाग 
से कम पकाया हुश्रा जल । यहद चाद पित्त नाशक 
Ë ( sto fio qo १४। 
gia arddháhgah-stoq, ° जन atı 
' ( Aquatic serpont. ) चे०निघ० 1. 
द्वीधभेद्कः arddháva'bhedakah 
a I -्स°्प्‌,° 
ATARE, ardháva-bhedaka 
हर -हि० संशा qo: 
पुक प्रकार का परियाय से होने arar Rrena 
ज्ञो सामान्यतः आधे शिर में, कभी कभी सम्पूर्ण 
शिर में हुआ करता है | इसमें भी मचजाता और 
` उबकाइयाँ गती ह N और आँखों के सामने 
` चिनगारियी सी उड़ती इछिगोचर होती हं इत्यादि! 
आधासीसी । अर्धमेदक, अधकपारी ( ली ) । 
हेमिकेनिया ( Hemierania ),' माइ 
ग्रीन Migraine, atès Sick; he- 
adacho; मेप्रिम Megiim, नवस हेढेक 
` Nervous ’hoadache-fo 1 angia 
५, Migraine-mË 1. माइमेन Migrane 
batinna, JIN निस फी, JTT 
` ya यानी-अ० í दर्दे नीम सर, दुर्दे TRTE G 
दर्द सर mq यानी-फा०, उ० U आधासीसो, 
: सर का दुर्द-उ० । आध कपालेर घरा-ब०;।- 
7 +' आयुर्वेद के मत से -मेस्तक के आधे भाग š 
“होने वाले शिरोदिकार को अद्धोबभेंदक कइते Ë I 
¡उनको इसका परियाय रूप से होना मो स्वीकार 


` 31 gy ` 


` यस्योश्ञमाङ्गा्धमतीष जन्तोः 


agina 
STS US 
अर्धे तु gA: सोर्धावमेरः 
पद्ञात्कुप्यति मासाद्वा स्वमेव च mal 
अति घृदधस्तु नयन wad वा दिगा 
, (mAs 
झर्थ--मस्तक के wQ ,भाग š जो fi 
विकार होता है, उसे भ्रथावभेदुक at 


` जोग पन्द्रइ्वे दिन वा मास माम में sa 


है और औषध के विना अपने आप शर 
ज्ञाता है । भर्दावभेदुक WIT हो बे प 
वा कानों को मार देता है। , 

खुधुताचार्य भी पुसा ही मानते üu 
माधव के विरुद केवल.पुक दा दो दोर्ष. 
कुपित हुआ न मानकर तीनों दोषा इप 
मानते हैँ | यथान 


सेद तोद प्रम शल बर 


पक्षा इशादादधवाप्यकस्मा 
'तस्यार्धमेदं Raag anèt 
PT ( छु०4* १४! 


` 


माधवाचार्य के मत से“ ' 


ga प्राग्वातावश्याय 
रुक्ताशनात्यध्य कुपितो sf 


` चेगसं व्यायामः क. > 
चेगसंध्रारणायास ब्युरो 


y उत्पन्न करवाई IS" 


Ww targo wk 


i Skike र मव पुर घोर | यत wanti qt fafaa हाती š, मिर 
s pe ag; f पूता है, नेत्र $ सामने farmfiat प्रभृति 
u PARIR डे म से IRR पुरू प्रकार उती cein nk ये ag पूपरूष 
11 ndg? शो सापारयतः प्रापे शिरमे द्ग होने €! 


z मिसे पान वा दृष्धिय पारव में हाता N 3 व 
1321 i [oz š p फर इस x तो है-- 
र sà ममयं शिर में हमा है। I tga kn + I wna होतो है 
! पा मुरा मझोस मे डी y EUR waqa घोर आइ में मन्द अन्द dyar 
EET ऐसी इरा मे पडा Ker स्याक्या इ; U gist an रूप धारया करतां जानी है। 
ü Jñ ह चङ. d 
i Ufaa vü eii vi a "य तझ हि yq काल RI wqtqza तोम 
* मा स्थापित होती रम oe . देदना होमे anga ऐसा प्रतीत होना है 
४ इस पेदना को विशेषता गोया सिर दिदाँ gar जाता हो । गति करने 
से वेदना झा qFx होनी है। प्रायः तो रिर के 


TER 
! s! S पह सापारयनः पयाय रूप से 

j WS nu š š 

A दुघा करतो हे। इसे पुरु हो ani में वेदना होती हँ; feg किसी 


l 
` ष मानयत : hi ॥ 
U fiq वि धर का डा ! डिसी समय nigi शिर में वेदना होतो है । तो 
गस समय tayt सुदा बै ५ e i भी पर भोर तीम होती है । रोगी के faq w 
रदु) पहिदामने म धय व qur प्रकाश wag होते Kl उसरी कसो के 
भव है । इन SIN gaq भेद चं | सामने भुनये वा घिनगारिये। उदती सी प्रतीत 
RÄ दादि पमनियों में त क होती हैं । edar होता, मुखमणढल की विष- 
भोर उनको दुवा सेन STAT MNG संता, रारीर छा फापना, नाडी की निर्वलता, 
tan रे; स्ति 3 k: हुना am waa ( मचला ), उयकाइयें। आना आदि 
Ón) uW गाचा में ऐसा महा TSU होकर WAT: एफ घोर की कनपटी या 
Ñs tai (ric ‘D भाइ में ब्यथा टिक जाती ई 1 क बडे à 
"h एमा (मोह š Fo 2 लेकर साघारयतः-२४ घटे ठक भीर पदि उप्र 
fini tri उदू प्रथा के दरे) को भी किसी हो तो कभी २-३ दिवस पर्यन्त रहकर जय शमन 
LT पद टोच नहीं s st TAR faar होने गती है तव रोगी को नींद भा जाती है 1 
* कु” फ्ट्रो ! जागृत होने पर यह adu स्वस्य होता हे भोर 
Ürü š s aa x फिर कुण दिवस परउ।त्‌, पर सामान्यतः ३ या v 
नरो ठल ह माइप्रोन qe प्रकार का सप्ताइ बाद दुद का घेग kta है । , - 
हुप छता. üI Saas अ अर्धावभेदक की चिकित्सा 
पयः aw होता इ Ñ उन Ragan ag R si EI 
UI दिषतः भोर aen fadi को होना mide में दोणों का न्थ विचार कर 
का तह न रावः होने या अधिक शियोरागान्तगंत चिकिध्मा का waqasqa करे । 
दो जे यह हो जाता ë! कभी DE -aE |, Ze J" 
Tan, पड़ाचट च Se siw. की èi अर्धावभेदक प्येपा यथा दोपान्ययात्किया । 
त, waq > o उपदास पूरं निव > (ro wo २४ झ० ) 
Rin tn Tm वीस प्रकाश, उप्र गंध, : 
उप्र विषाक्रता, अति मैथुन, वृक्ष अस्तु सिरत के योज, भोंगा की जड़ तथा 


या गर Fas इष्टि दोष इत्यादि इसके विडनमक इनका नस्य अथदा maqal के काढे 
उत्पादक कारण हैं | J eN नस्य अथवा Št के साय पिसे हुए Sar 
— aqa Wampra EOS आक्षेप हितकारी है ययेन, 
[a कय í 


* 


Ria चोजाप:मायमूल नस्यं विडान्वितम्‌ | | >; (मिठाई) my सेवन न करे। क्यों कि sŠ 
स्थिरारसो.वा लेपेतु धपयुन्नादोउस्लकल्कितः मांस तथा Ring के सेवन से वेग t 
Taeg “1 17 D š (.चा०"उ०.२४.आ० ) Š । जिस पदार्थ के सेवन से yaa" 
खुशुताचार्य के मत से नस्य: कम :शादि रूप |i ,"झाशंका हो उसका कदि व्यवहार गढ़ 
प्र, जांगलप्र/य भोजन Sç दुग्ध एवं अन्न |. 15 ध्ये दकार के भारी तथा" म 
, के बने, पदार्थ तथा घुत आदि केवल qalas आहार से परहेज करेः QQ 'चां 
, 5 ही नहीं, maa, भ्रध॑मेदक में भी प्रयोजनीय हैं । :,भोजन करने से पूवे पुक घटा तक सर्य ' 
aa St स्नेह, स्वेद, शिराच्यथन ( फसद खोलना ) | £: : टने की आदत erat इस बात.का 
s तथा, अवुपीडूनल्य और कर्णतो दीपिकातेल | `. vara रखें कि मज्ञाबरोध न हो। qar 
7 हो जाया करे 1 इसलिए किमी S 
का ब्यवहार करें और कमी कमी ।(ह 


35 आदि में से जो .उपयुक्र हो उसका च्यवद्दार 
- एक बार ),४-७ दिवस mira fa 


ल करे । | ; . 
ब्यवद्वार करें. s l '' ' 


PR 
„ » | शिरोप, मूलक ( मूली ), तथा. मदनफल 

` मैग्नेसिथाई संदफासं 
'' /क्यीनीनी सदफास 


उ: ,इनका,,, wah ,; नस्य , देना ,-:अर्धोवभेदक 
z तथा, qalay दोना मे , दितकारक दे |, दच और 

० “पिप्पली ,का प्रवपीइन-करन ,इसमें लाभदायक 

n. है u अथवा Q क) थारीक q कर उसमें Lo: = सिड सल RE 

r मधु Reuso इसका ,अवपाइ करे । मैंसिल | "५० लाइकदार स्टिकूनीनी' 
ऊफ अथवा चन्दुन.के qa में शाह योजित कर इस |°” ii शिवाई ( ऐड ), A 

2 1.2का झवपीदन करे. , ( सु९ उ०,२६ आ० ) | ४ "मुखी एके:एक Arat औषध Bá Š i 

3732. ५५ ,>25.पराक्षित; नस्य? ८ p.. ih Sis 

5; कारमीरी पत्र, करवीर पत्र) छोटी: इद्धायची, काय” 

7 फल, नकषिकनी,: जोहर 7 नवशाद्र और सफेद || ९ 
म्दुन ]- सबको- समान भागः लेकर, खूब) ,यारीक ' 

चूर्णं कर रखे. gaama छेने, 


+ 


a aat 
ga बा, 


Pag s 


रोग के मूल कारण का पता लगाकर.“उसको;| ETI अथवा ३ 


दूर करने SARA करें, और यदि प्रधान कारण 


~ gq न हो सके तो निम्न लिखित उपाय काम में 
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An कालीन. चिकित्सा 


न a P aa’ 
i 
ing! शिर में दद होने लगे तर 
जेव शिर में दव mat रस 


1 = “धेरे कमरे में सुखपूव द युल पते 


बह स्याम्थ्य- 
संरचण सम्बन्धी नियमों का पालन 'करे और 
1 ` मध्य मार्गी बने कर जीवन, निर्वा, psta; स्वच्छ 


पी NS: yar ga 
२ *- एवं खुली giang में रद्दे | दैनिक वायु सेचनार्थ र घर किसी प्रकार en |` यदि n 
अमण किया करे। अधिक धम पूर्व वैकक्यकारक || *” रोगों को कोई कट कई वामर anif 
कार्यों तथा Tiar आदि से अपने को दूर d । “आसर इ... उस अंत मे कप 
1 =s argan इपिकंबदानी ४ कर 


xi 
कर रिल जिसमें ae ru = 
“= शुद्धि हो su और पदि 


n 
सराव यां s<, चाय तथा कडवा 'धौर॑ Arara 


भरम 


मा २०२० ० ० २ शत o 
[ण enega] घाती हों गो ब्ज qaq 
ku मम्मे पस zas c पूड Ta fir 
(लिख दास १९-२० faz ne य 
sui wa | मबराररोप होने का दशा में 
प्र प्रेन iaat zas परे araq 
ETU q maluk सरास ४ 
hina ण्य frann (मन पाग | 
W कई । थे से 
पिनि भान चीर पवि हँ । | 
EAU मह्य l 


P १० Rš 
१, Waqra 


१० प्रेन 
आ. 
शकि fl सुमा पूरु नाया भीषय 
शदे पपया इसी भ समय igar era 
x FTS साथ haa करे i 
(६) ऐश्टपायरान 


। पद एर मायरा 
m: 
š 


iR x प्रेम 
iaa ine ia 
इनो az १ प्रेन 

कोम भरशियाद ३० मिनिम 


Ti टोपा (दूर) l aa 
पक मात्रा चाष १४-३४ मिनट 


रे वन A 
, "रै चोन-चार पार दे' । बेदुना आरम्म होते ` 


k Š 
NN पयाय करने से प्रायः ब्यथा र्क 
(१) Pa ra दाइदोट x प्लेन 
y mafaz = मिनिम I 
rn Tann 
द्य 
कया. (सेड) vaia ' 


tq J- 

आवे दो. १ मात्रा औषध भ्राध-याथ घडे| 

š पनि भार दे । इस प्रकार के शिरो- 
पढे औषध spa . | 


a लाभप्रद है । 

(३1३ ü पद 
तन ) देर Ñas 
शिक. मोमाइरा २४०.मेम 
ter RE = 

nia जमर (ऐड) ८ आंस, 

से थाप wr: ह र 
गे भरर होते आडस (४ दम ) 'औपध 


६६. 


अदुभांपभेद कफ 


पर. घाय d? परणाग १-२ माप्रा ún दे । 
Sanu sa H पुर्ण दिन तक २ दास की माया 
में प्रातः sal gaar ina किया st । 

í प्रत्येड भोति के दिरोगूल में जाभदायर Š 1 


(६२ ) पऐम्पिरोन + मेन 
ġafaña श मेन 
डोयखं पाउडर ३ प्रेन 


ऐसी पफ-पुक पुढ़िया एक-एक घंटे परचाद 
गोौम-घार पुदिया as ई। 

( ६ ) upige के faq wara are 
दायक है । 


zua nriz 10 प्रेन 
पोरासियम मोगा इद १२ मेन 
खाइफार दाई नाइट्ीन १ मिनिम 
पा tima (येड) १ uria 


ऐसी एक-पुक ara दिन में तीन पार 
तक दे । 

८ ३) Kt प्रकार के Rega के जिप 
gonan द! 


पस्पिरोन २ प्रेन 
छोनीन सल्फेट ३ मेन 
फेनासिटीन ३ प्रेन 
केफीन २ प्रेन 


ऐसी एक-एक पुडिया २-२ घटे के श्रन्तर से 
३ पुडिया तक द} 

(=) यह अदूर्थाउभेदक के वेग रोकन के लिए 
mgri हुँ । दो तीन सास इसका निरन्तर 
उपयोग करना चादिए । 


सोडियम druge १० प्रेन ˆ 

Raar जेरमीमियाई १० मिनिम 

fungi ट 5 urin a मिनिम 
` angan ge q मिनिम 


पुः मेन्थी पेप(ऐड) ~ १ 'आउंस 
ऐसो पुक-एुक माघा दिन में २-३ बार दें। 
नोट- प्रत्येक सप्ताद में.एक दिन का नागा 


łat चाहिए । इस प्रकार के हटोले शिरो वेदना 
भ में दोनों स्कंधो के बीच में sie कानों' के पीछे 
शेते हो दे. । आवश्यकता ,हने | - और नीचे खुरक गिल्लास लगाने से तथा गुद्दी पर 


Br RN दयावे 


- TA = — 5 s POS 
1 पये के दरायर faet लगाने और''फिर सित्र सक्रोतरी, रसवत मझी, रसवठ fet 


अः Rage जनित उत पर भरइंम सियून 'खगाकर | aaa भरदी, fanan, maga, इति 
उसको दुस दिउस पर्यन्त शुष्क “न होने देने से | - पोस्त” कुदुर, JN फारसी, अकरा 

। और विकारी पाचे अर्थात्‌ जिस और तीम वेदूना gga ugt, शियाफ्र मामीसा धये ॥ मा 
होती है! उस झोर के कान के पीछे के अस्प्य- | ' अफीम इ मा०, जाफूरान २ मा० | समा अ 
चु'द पर राई के पत्नस्तर जगाने से 'भायः लाभ को कूट करं मोरिद के इरे पत्तों के पानी मे गे 
होता ३: 5 कर टिकिया प्रस्तुत करें | भावरयकता 


qs टिकिया को अरडे की सदी में Luli 


27 “युनानी वैद्यकीय चिकित्सा 
wi शोक भौर faga कागाशपर amet 


८. रोगी को एक अंधेरे, कमरे में aads farq उसनी पर favet X । इससे बहुत रभ्‌ 
रखें और उसके प्राकृतिक शेत्य ब ऊष्मा को ध्यान शान्त हो जाएगी । (१०) afaq की दशा 
š रखकर वाझ तथा आन्तर उपचार काम में रोगन aaua, रोगून wt, या पपन 
xn सथा रोग के मूल कारण का परिदार करे । | , प्रभुति का शिर पर अभ्यंग करे। हे 
अस्तु उद्र के आदार से पूण* दोने से वाष्पोद् त चा जाती है 1 प्रकृति के शत्य की दशाम Í 
होकर इस प्रकार का थू हुआ हो तो (१) के virt को पीसकर इसका प्रलेप करें या] 

<= Sta पाव उप्ण जज्ञ में सिकज्षबीन 'सर्का v तो० २ को सर्पप तैल में पीसकर मस्तक पर S 

और सैधव 1 तो० को विलीन कर पिलाकर और रोठा को पानी में घिसकर and 
चमन कराएँ । यदि मलावरोध की भी शिकायत नाक में टपकाएँ । इससे लाभ न होने १ | 

> "हो तो किसी उपयुक्त चस्तिदान द्वारा उसको यह प्रलेप जगाएँ। 
शीघ्रातिशीऋ निवारण करे । प्रकृतोष्मा की दशा एक amada को पानी में विसकर waf 
में रोगी को (२) कपूर तथा स्वेत चन्दन _ पार्श्व की दूसरी. भोर की कनपटी पर | 
सुघाएँ तथा (३) २ रत्ती अफीम, ४ रत्ती बरावर प्रलेप करें | यदि इससे अषि m 
कपूर को पानी वा खी दुग्ध में घोलकर नस्य दु >और फोस्का उत्पन्न Q जाएं तो उमर, | 
या ( ४ ) केवल रोगन यमफ्रसा वा छी दुग्ध का लगाएँ | 

~. उक्क विधि से सेवन कराएँ या (२) सिन्वूर ४ परातन आधासीसी पर fara बेप as 
रत्ती को पुक काराज़ पर सल कर उसकी बत्ती थोग करें । 

: «यनाकर उसका qe सिरा वेदना दोने.वाली * झहदी के पत्र pana का गुद 

n नासिका के विपरीत दूसरी ओर की नाक में रखें gga मलिक, कग्राबचीनी, परा ñ 
और दूसरे सिरे की ओर से जलाकर धूनी खे | समान भाग खे#र बारीक पीस * 
मादा के विनाश हेतु पिण्दल्षियें पर मज़बूत बंधन में मिलाकर प्रलेप करें या यह प्रक्षेप लगा 

amg और पाशोया,कराएँ । (६) चन्दन gont २ मा० को RIA मिरा * 
और कपूर को गुलाब में घिसकर शिर और शंख | "' लेप करें । i = Ci 
स्थक्ष,पर मरे करें । (७ ) परीक्षित प्रलेप- नस्य--यद साधारणतः za 
Bis, चल्दुन : सवेत, एुरयद qa, स्वक सव को सेदक में जिससे शिर में गर्मी * U 
सम भाग लेकर art ,चावळ Š घोवन में पीस शिकायत पुर्व टीस नहीं होता, T bi @ 

n SUARE और कनपटी पर जगाएँ । इससे इर समुद्र - फल 3 और लबा g क्त 

५ उकार के 'पदोवभेदुक में, लाभ होता है-1.( =) को aĝe पीसकर jj aa i 

मु वेदना की , दरा में कस, सुस.ल्लस्‌. का | sa इससे ma: dŠ बंका. को. 


mapet | ai ARI aR, सुरमडी | . , जाती. है । दिन में कई बार म 


अद्योदक क्षौरम्‌ 1, 


R i 


(४) ws रोग । ( Tumour ) I! 
(x) गल रोग (Pharyngeal diseases) | अनिका aia arnica montana Í: 


(३)वाछु रोग {Diseases of the palate) 


( ७) कण रोंग। ( Diseases of tho 


ear.) ĝo निघ० | 


ngin क्षीरम्‌ arddhodaka-kshiram 
-g'o कली० अद्धोंद्क श्त दुग्ध, आधा जल 
मिलाकर पकाया ZHE दुग्ध यइ AS युवं लघु 


होता है । 


alaq पयः शिष्टमामाङ्लघुतरं तम्‌? । 


हेमाद्रिक्तारपाणि । 
अर्धं ardha~fgo fto दे०--अ्रद्ध'। 
अने arna-st इच मेद । ( 07६ ) 


सनंकी arnaqi-qo एक विशाल gg Š आओ 
चीन तथा भारतवर्ष में पाया जाता है । इसकापुष्प 


जाल, पीला, nuar श्वेत होता है । 


mq ad arnaba-barri-2to खरगोश i 


(A hale.) 


र्मध aga aynaba-bahrí-mosfar 


खरगोश । ( Senr1abbit. ) 


अर्नवी ७11401० एक बूटी है जो खरगोश के 
पैर के समान होती 2 । यढ ख़राब भौर शं) तल 


स्थानों में होती है. 1 


अनंबिय्यह arna-biyyah 
Sa अर्नविय्यह 


iam-arnabiyyah 


} 


-Ho पक रोग Š wa ( shatarh) 
जिसमें उध्वं पलक सङ्कुचित होकर छोटे हो 
जाते हैं श्रौर नीचेक लौट जाते Š । इस कारण 
दोनों पलकें परस्पर नहीं मिल सकतीं और 
रोगी के नेत्र सुप्तावस्था मे शाशा चवु सदरा श्राध 
खुले रहते हैं 1 लैग wima ( Lag 


ophthalmas. )-ईo t 
saf mná-fgo जंगली 
buffalo. )} 
झरना 270६-० 


अंब ( Wild 


wra ( Anjlantus- 


excolsa, Roxb. ) फा० इ० १ भा०। 


sata: 
. ( Wild fig) 


ar: ábah-W'o qe जंगली AAE) 


e ~ 


अर्निका arnica-to . . .- 


Lgo i 

एक पौधा Ë जो औषध के काम में राता i 

Rato | देखो-आर्निका मॉण्टेना। । 

milat फ्लोरिस arnica 1101/5-हे* मत 
sarad ( 2290 flowers. )-६०। 

अरनिया ma: arniyá-kaldahah सं 
चाकसू 1 ( Cassia absus ) छा 

अरनिया १11114 ऐ-सं० go W 
स्थल कमल 1 i 

अर्नियूकून arniyúquna qo दिरायता] (Al 
diographis paniculata ) 

अर्नीसीन्‌ arniċin-to, wier लख! 
M.M. ` 

ag कूसान šainuqsán. 
खपरा । 

अनेबिया 8110835, sp-a 

m ] Ar 1 ( Akane 

का० go २ भा० Halo । 


-go हिमे 


तनोत, 


sz anat } a] 
ağza डाई arnatt’s dye 1° 


( Bixa orellana, Liun.) ed 
F । 2 Pl 
अर्नोदाप्ताण्ट arnotta plantrE ' 
लटकन, वटकन । 418४४0 ( Bisi 
Hana.) इं० Ho मे०। T 
अफुह, ãarfah-Ao हथेली का Tuae 
अरू áarfa-mae (१ शाब्दिक भः a 
परन्तु परिभाषा में afia की ऊभरी हुई 
डी iat 
àe ( Crest. )-ं०। ( ) 
ag झानी šarfa-34n1 =° 
उमरी हुई रेखा। च्युबिकक्रेस्ट( 


ubie oest 


-70 1 ही मे! 
अफ ज 58119 j gto qh s 4: 
i ; 

अफ _हर्वफो 4१०.३०09 ए हैं 


afust उमरो हुई २ 
` "miae crest. 2-६. 


t शप 
| RAR 


केरळ च TET । 
४; ह 
[ts ( व० qo ), रवात 
J (९०१० ) बंधनी । लिगेमे पा 
ण्ड vame 
Peg गेन Liyame- 
q; Fe CON 
PEU arbara सेभालूबीन । V1. 
1, °xX negundo (Seeds of-) 
न . 
ss arbitaturrihm-əre x 
डा ह के बंधन जो उसको एक 
म॑ N 
य a रखते हैं। लिगेमेण्ट्स श्रॉफ दी 
= "8611013 of the Ute- 
"१९० ` 
1 
मब, arbitatul 
Wo वसित 
s afaina, TAWI के बंधन । लिगे- 


[Q arbi 
पद ‘i biyánus-go बाबूनहे गावचश्म 
"S ियून-यू० । पार्थीनिश्रम ( Pa- 
as m ), 'मेटकेरिया Matrica- 
हे के भ्रन्डॉ० | 
प: ` 
j Ao सफ्रेद यव ( White barl- 
f 1(२) सुस्त । 
VI arbu, ०, क्का 
ind SRS 


1 Ra 


) पिन में नने 
IIX स्थान i 
कस कोड । की संख्या | दृश 
ü 
भु का पुव, दुक aq maq 
' ३ ) मेघ । बादल | 
१) दो मास को गर्भ | 
tww रोग 
T जिसमे शरी 
a ARMĂ एकप्रकारकी Siz 


आ य पे पीड़ा तो नहीं होतो, पर 
ss I जी । इसके कई भेद हॅ 
क मीर 3 भीर aiaga हैँ । 
०११ अ ! ( Tumour ) 

भय । मा० निना दे० mag | 


` 
kaku न 
कम. गवे रोग विशेष । यद मांस 


tiè äran सूजन है जो a 


[SRR s ००२०५ 


यच्यु टोन 


दोषों के कारण उत्पन्न होती ह । इसमें दर्द नहीं 
होता, इसे mgt कते ,हैं। जब यह वरतम डे 
वाहर होती हे तब यह चलायमान और विषम 
शाति वाली होती हे | जैसे--- 
Š 
चत्मान्तर्मांसपिराडाभः स्वयधुश्रंधितों रुजः । 
साखःम्यादवु दो दोपेविषमो वाह्यतश्चलः ॥ 
चा Fo goz | 

( ७) स्थि का उभरा हुआ भाग । {Pro 
tuberance. ) 

(5) र के प्रकोप से तालु के बीच सें पत्च 
के आकार के समान जो सूजन होती है उसे 
VAJI कहते है । चा० भ० सं० Wo २१ | 


ATIA arbudam-Ẹo io (3) (Tuber- 


cle ) उभार । (२) HT फोड़ा दिशेर 
९ Tumour ) 

अर्बुद फलम्‌ aibuda.phalam-to y o 
सलूक का फल | यह एक भारतीय बृ È । 

अयु दहरो <a: arbuda-baro-ragah-go 
go दे०-अब्चु द हरो रसः । 

agarar afem arbudántara-sari- 
tká-@o mho (Intertuberenlar.) 

अबू तानून aibútánúna-ao एक बूटी है जो 
एथ्वी पर फैलती है। यह जंगली तुलसी के 
समान किन्तु उससे छोटी शोर नर, मादा दो 
प्रकार की होती है | 

wife कॉन्सिलिओरम्‌ arbor concilior- 
um, Rum.-@o पीपल, maa | (Ficus 
religiosa.) फा० Zo 3 भा०। 

अर्बोर टॉक्सिकेरिया फेमिना arbor toxica- 
ua femina & Jfas-o सापसुण्डो 
-Ago I फा० Ko ३ भा० |! 

wate वाइट arbor vitx-ýo ( Thuya 
occidentalis )-ले० aza 1 

sgia arbutin-És रीबदाख सत्व, qE 
द्वाइासार । 

माद्रा--९ से ३० मेन । देखों--भल्लूक 

(रोड) द्राक्षा( Arctostaphylos uva- 


ma O e O पी अघ लैएट 


१६३ 


र 


ait adna abro avcouglant-fto 
गेरिशा, agan 'चगुर-यू० 1 Blinding 
troe, ४७13 milk treo ( Exc- 
weuia agallocha, Linn, ) Sto 
३० ३ भा० | 
ml थ-ोई mbro a 80० 0-फ्रां+ घाऊक, 
मदार 1 Gigantic swallow wort 
( Calotropis gigantea, R, Br.) 
फा० Ço २ भा०। 
arita arbre vacho-mio तगर । Coy- 
lon jasmine ('Paberno mont* 
ana coronaria Br. ) फा० wo २ 
wio t 
अप्रोस डी! एन्सेन्स abres ते! oncons 
-qio gaa, कुन्दर । Frankinconso 
tiee ( Boswellia.) फार इं० है ato" 
अर्म:/-कः aybhab-kah-8o ge _, 
अर्भ,-फ ar 019,-1:9-हिं० सुं go } 
(१) वालक, शिश, पुत्र ( À child 
a pupil ) रा० fao e १८। (२९) कुश 
( Poa eynosuroides. ) मेऽ afè i 
(३) maaa शिशु, १४ दिवस का पैदा हुआ 
ama रा० नि० qo १८) 
दिण्चि० (१) afaa । धुँ ध्री । (२) शिशिर 
agi (३) सागपात्त। ˆ ˆ 
अर्म? 2020-० g'o बाल सर्प । सँग का 
बचा mdo | सू० ६। ३।का० ७। 
अर्भकम्‌ arbhakam-8so gaio झाटा 
विपैला कॅट! या विप'। aadel qo x% t 
RITON! š: 
कर्मा 01 015-सं० स्त्री» mga । ( `Burser- 
acem ) “sat सहयुतम्‌ । य्ययो मा० 
aafo 1 
अर्म 37am२- हि० संज्ञा g'o [ sfo ] अख का 
एक रोग । टेंटर । ढेंढर । 
हू, iarmah zte जंगली. gz (A wa 


i 


x= šarim-79 मब भेद | À kmi g 


{ 
fish. ) 
GÄR äm maz-Ho fs सई मे उब ह म 
urari है ( Green pos 
guane! (३) 4% दा।(४ 


पीलू का JS | 

gaa ०820१7 0) हु 
(३) a भकराद | | 

ART: aimanah सं $ 
(=३३ सेर ) 1 RE 
sto सा० (so कुटशाव बेद 

mz घा mada-2e a प्रात हात m 


का रोगी, वह व्यक्ति F à 
20५ 
( Ophthaly ie) l 
अमनो amanie SY पु? ॐ 
awa! | 
ajia amanta e के s. 
प्रतिवर्ष उगतो शीर बागी 


होती है । इसमें बाग के पत्र माऊ प 
होते Ë तथा जंगली qaa हैं | | 


थर्मल armala a ig $ç 


( Bachelot ) 
चर्मा jamii 
black serpent ) 
अमाञच pokai 
केवडा gq की घाल j 
=( a gait 
( Moss: ) का 
या 8 * 
gata aymáta, he B t 
झर्मानियाँ armápiyái g +° 
°” Lájayard 
र्मनु RP 
x मानी | ( प्रएग्शाशी 1: > 
ania armla q£ 
a la š) 


anaa aymi त 
जो तुज के म्न g 


aq हा पर्ण e 


sgat al! 
| 


< | 


तक 
अन 


gáar ३८५ अर्धाद्‌ कुबड 


miia armini-%o, qo नौशादर Sal- | हरीतकी qa ( 011111010८ chob- 
ammoniac ( Ammoniac hydio- ule, Retz. ) सब फा० Ço l 
chlojas.) स० फा" g'o l ng arlú-qo कवेदा, fenm, waana । 


adaga arminiqan-ga ज़दालू, एक ( Mimosa 1ubieauls, Lam. ) 


फल दे जो पीतवण का श्र गोल q मधुराम्लता मेमा०॥ फा० g'a ३ भा० । ( २) सरलू l 

Ji 501 ४८-० कम्पन लगकर उवर sqa, 
जाडे से ज्वर wan, शोत पूर्व स्वर, qi 
ज्यर 1 

स्वती ६1 ए॥((-स० ato naa भौषधि 
अथर्व । qo ४ । २१। Fio १०। 

श्रवन्‌ arvan-go Fo nfa, aaar हा. 


ge होता हे । RAR इसका पुक भेद Š । यह 
शीत प्रदेशों में अधिक giar है । | 
अर निया armúniyi-go कराडिया | Sec- ' 
3141014. | 
अर्मन्‌ aymman-sio mio नेत्र रोग विशेष 
यह पांच ग्रकार क" होता है-- 


ii n WIT ० । 
(3 भ्रस्तायय सम, (२) ARR, (३) के _ N N 
qand, ( ७ ) मांसाम्म और ( ५) स्नाय्वस्से 1 aata arvaka- अव्य० [ खं० ]( 3 ) À, 
इधर! 


इनके लचण यथा स्थान देखो--। 

Ra myyami-go T'o, दि० संज्ञा To 
[सं०] ( + ) aE वृक्ष, थाक (Oalotiopis 
gigantea. ) 1 Uo निष Jo १०1 (३) 
सूर्य She Sum ) ! 

अर šarr-mo (3 ) करडु, mat खुजली । 
('Phe-iteh)i (२) अइ से वाल 


अर्वा र खोता वा vákasrotá-fgo संज्ञा g'o 
जिसके daua हुआ हो। aa का 
उल्नदा । 

=Ü १1 ४६1-( व° so ), रूद्‌, (५० घ० ) 
Ao ये तीन दे--( १ ) रूहु manh ( प्राणी 
शक्रि) जो हृदय में aga होतो है siç धम- 
नियो के द्वारा सम्पूर्ण भ्रवयवों में विभाजित 


FaR K š n a 
n जा! होकर उनको प्राण शक्ति प्रदान करती है, (२) 
अरक्‌ araqq-Ho taar अर्थात बहुनु पतली *< wa ( मानसिक शक्ति ) जो मस्तिष्क 
ra l री y ह 7 में संजनित होती ë और बोध तुन्तुओ्रों (नाड़ियों) 
M< artá-fge संज्ञा पु० [?] पक जंगली दास शरीर मे फैलकर उनको बोध च गति 
पेड़ जो ngaga से मिलता gaar TR अदान करती हे, ( ३) रूद तब ई ( प्राकृतिक 
है। इसकी aef वडुत महा हाता शङ्कि ) जो uga में पैदा होती है और rudi 
चुन पाटन आदि के काम मे याती हें | द्वारा अवयवो में वितरित होकर उनको पाचन 
(२) भरहर। आदकी। शङ्रि एवं पोपुण प्रदान करती है । =š 
s 
sš LO \ -zo तण्डुल, चावल 1 Rice के लवण एवम वास्तविक के लिए तेखो-- 
s naza _ Eg 
(Oryza sativa, Linn.) @° R> स्पिरिटस Sqirits, सोल्स Souls, 
Ne ' N न्यूमा Pneumas | ये मुख्य पारिभाषिक 
ama arrhenal-t'o भार्सिनिल Ais- शब्द है जो wate के उपयुक्र पर्याय Ë । 


ymi  ( Disodium methyl arse- | अर्वाह gaq arváh-kunjada-waa 1 

! nate, } ag काकोडाइल का ga नवीन | अब्वंणुः arvvanah, , _ ' 

यौकिक है । देखो--संखिया। हु aala ar her सळ पु ० सरव घाद । 
ROT aQalu-fro पीखी wç, इरा, Ç A horse.) Ato पू० | 


wigs | 


11-9 मत्स्य भेद 1 ( A od 
b.) ; 
र्जी अचोग्लेएड arbre | “i karmaz-go ही आईं मे ऐड 


अपर sura qz १३३ 


àm, agan gyae | Bunding तती दै ( Green moss JH? 
E लगार | (३) जगली ha (s) 


tree, Tigers milk tree ( Exc- | gi 


J 


aca agallocha, Lian, ) फा० का gy) न] 

Zo ३ साऽ । yrmazáua-go 0) # 

ग्री श्र-लोई abro a soie-@Ño | 2 बसत क ु padat 

मंदार । Gigantic swallow wort | g: armanalh-89 33 q ü 
: ३ सेर १1 प९ 79 ! ख?| 


( Calotropis gigantea, ४. Br.) 
फा० Ço < भा०। 
र्यी चाची arbre vache-sto तगर । Coy- 
lon jasmmo ( Taberné mont 
ana coronaria Br. ) फा० इं० २ 
wilo I डो 
प्रब्रोस डी? एन्सेन्स arbres ते! encens 
-mio gaa, कुन्द्र Frankincense 
tiec ( Boswellia.) फा० इं० है ato'i 
gÅ m: arbhah,-kalh-@o ge _ ` 
प्रभे,-क arbha,-ka-fġo सृज्ञा g'o } 
(१) बालक, शिशु, पुन्र। ( À child 
a 9091 ) xto नि० go १८| (२) कुश 
( Poa cynosuioides. ) Ro कत्रिकं। 
(३ ) पच्ञजात शिशु, १२ दिवस का पैदा हुआ 
बच्चा । रा० नि० व०१८॥ › 
हिण्चि० (१) मलिन । घुं घज्जी। (२) शिशिर 


Í mada- 9 G+ 
रोगी, बढ़ zf निषे रग + 

ख शाहू Ë) ' अभिष्यंदी । गु 

` 18७ १३१९1 

(| armanj-fgo संश प? T 
मन्ना I! री 

त arny ipag’ ai / 
वर्ष उयतो और दयी 4 aa pn P 
nè, इसमें बागी x 
Ë तथा जंगली naqa 

aryal ao बे वा, jau 


Bachelor: 2 `] (& diy 


ऋतु | (३) साग पात । माज Fara 
a 
सर्ग: 1७2-० g'o वाल सपे । सौर का EE i 
बच्चा । sago | Ho २६। ३ | का० ७। + या गुहे डी | 
amita- च 187 
अर्भकम्‌ arbhakam-so क्लो० छोटा ही, ui ga iN 
`i ya f armápiyan p e || ! 
fada कोटा या विष। आथव०! qo xiI z a” -abit 
7 ६ का०७॥ ची शि पपी 
गरम &1 015-सं० स्त्री mura । ( `Burser- grmápáşa us) 
००७७७) "अर्माचूर्ण asgan । "पर्योमा2 NICHI ag 


armála 


ar málalk: ? 
3 डे कमल रमः gÉ 


mafao | 


ग्रसे arama-fgo संज्ञा go [do] च का 
us रोग । टेंटर | ढेढर । 


aA 


rmab Ho singt P! (A yud 


ggir 


A= 


अर्धाद्‌ कुच 


mia armini-mə, wo नौशादर। Sal- 


A i 
ammoniac ( Ammoniae hydro- 


chloras, ) स० Ri- g'o! 

maga 32019029 =यू० PAT, एक 
फल Š जो पीतव का और गोल q मधुराम्लता 
युक होता Š । RAR इसका पूक भेद है। यद 
शीत ng में ग्राधिक होता है । 

aghar armúniyi-go घ्रक्राक्रिया | Soo- 
Akákiá. 

भ्रम्मन्‌ arimmnman-so mio नेत्र रोग विशेष 
ag gia प्रकार क" दोता हे-- 

(y ) परसतार्य्यस्मं, (२) शत्राम्म, (३) 
है । ( ४) atasi और ( ५) स्नाय्यम्से । 
इनके लक्षण यथा स्थान देग्बो--] 

PAA ७9०७-० T'o, हि० संश पु ० 
Wo] (१ ) चक वृक्ष, mig (Galotiopis 
gigantea. ) i Uo नि० o १० १ (३) 
सूये | She Sum ) i 

RÈ ३३1-० (५ ) कण्ड, s, खुजली । 
(TThe=itch)! (२) अइ मे चाख 
उखाडना 1 


| pig araqq-Ho qsar थर्थात्‌ वहुन पतली 
चीज़ । 
अर्ग वा इ-हि० संज्ञा पु'० [?] एक जंगली 
पेड जो gag से मित्रता gaar होता 
ह। इसकी लकड़ी बहुत मज्ञवूत होतो हे 
चुस पाटने आदि क॑ काम में आती इं 
(२) अगर । AEFI 


. 

F ह nan | -4o तण्डुल, चावल 1 Rice 
(Oiyza sativa, Linn.) स० फार 
३०। 


थ नाल arrhenal-g'o झार्सिनिल Ais- 
.,Yml ( Disodium methyl’ arse- 
. Nate. ) ag काकोडाइल का पक aña 

यौकिक है । देखो--संखरिया ।' 

Hr a (19)10-खिं० पोळी. हई, sú, 


इरीतकों फळ ( Yorannaha chob: 
ul, Retz. ) Re Flo gol 
a1Jú-7q9 sAn, किंगजी, waana । 
( Mimosa 1ubieaulis, Lam. ) 
मेमा० । फा० g'o ३ भा०।( २) अरलू । 
व्यय उ ४०-० कम्पन लगकर उउर qa, 


ag 


जाड़े से sat wa, शीत पूर्व उवर, qh 
ज्यर | 
| र्न ता ए(-स० mio अज्ञात wm" 


अर्थचे qo ४। २१। Tlo १० । 
| सथान था एक1-खं० पुः ० गतियीज, awama 
' शअथब ५ । 


paata = váka- Rize [ स० ]( t ) पावे, 


धर्‌ । 
| g 


I aaia खोता arváka-srotá-fgo संज्ञा q'o 
जिसके वीर्यपांत हुआ हो। ऊद्वरेता! का 
|O उखटा | 
maig wváh-( T0 घ० ), रूह, (o To ) 
=e ये नीन दे-(9) रूहू हयान ( प्राणी 
शक्कि ) जो दृदय में उन्न,त होती है sht धम- 
नियों के द्वारा सम्पूर्ण wad मे विभाजित 
होकर उनको प्राण शक्रि प्रदान करती š, (3) 
*& नफ़्सानी ( मानसिक aik ) जो मस्तिष्क 
में संजनित होती £ र बोध gegi (नाडियों) 
द्वारा शरोर मे फैलकर उनको चोध च गति 
प्रदान करती है, (३ ) रूद तब ई ( प्राकृतिक 
शङ्कि ) जो यकृत में पैदा होती है और शिराओं 
द्वारा अवयवों में वितरित दोकर उनको पाचन 
शक्ति et dgy प्रदान करती š1 स्हू 
के लजण ym, वास्तविक के लिप्‌ लेखों 
g1 
स्पिरिदस qs, 
न्यूमाजञ Pneumas | ये ger पारिभाषिक 
शब्द है जो nate के उपयुक्त पर्याय हैं । 
saig gaq arváh-kunjada-wara | 
अमर्शः arvvanah 
aai A 'aryvi,-n 
(A horse. ) Ato qel 


सोइस Souls, 


] ao qona ÌRI 


अव्बंती ` ' 


%*=< 


CT ===. Gto वइवा । कुम्भ 


PP sil 
दासी । Rà तच्रिक । 

sq, ७1 एए4,-0-सं० पु'० श्रश्व (À ho- 
rse. ) | भा० Wo । 
द: arvvudah 

aga: arbudah 1 


Hz: र्‍खं० पु'० mlo 
(१) पुरुष । 
(२) दशकोटि परिमाण । Ro दत्रिकं (३) 
सांसकोल्लकाकार रोग विशेष | देखो--अबु द्‌ । 
रसौली, बतौरी (डी), w (वु) द-हवि० | 
व्यू मर (Tumour.)-£o 1 जद्रइ. , ENE 
añ-Ho । 'ग्रातू-ब० 1 
« आयुचद के मत से अजु दे एक प्रकार की 
मांस की nis है जो वातादि दोपो के gha 
होकर मांस और रक्र को दूषित करने से | 
के किसी भाग में हो जाया करता Š । यह गोल 
स्थिर, मंद, पीडायुक, अति स्थूल ( यह मथि 
से at होती है ), विस्तृत मूलयुक्र, बहुत काल 
में बढ़ने वाली और नहीं पकने बालो होती है । 
वातज, पिराज, कफज, TES, मांसज और मेदज 
भेद से ये छः प्रकार के होते हैं। इनके लवण 
सदा अंधि के समान होते हैं। ( किमी किसी ने 
faga और अध्यवु'द इन दोनों को सम्मिलित 
कर इसके श्रा5 भेद माने दें ) | 
. ma प्रदेशे कचिदेव दोषः 
| dagiga मांस मभि प्रदूष्य i 
वृत्त स्थिरं मन्द्रुअं महान्त 
ü ` मनस्पमले चिरवुद्धययाकमू u 
कुर्वन्ति मांसाच्छ anent 
तद्वु शाखविदो वदस्ति । 
, घातेन पित्तेन कफेन चापि .-. 
mi. ,रक्तन,मांसेन च मेदसा च ॥ 
तायते, नस्य च लक्षणानि u 


> aÈ: समानानि सदाभवन्ति ai". 

1, a „7 में? नि०। go नि० ११ आ०। 

* अबुद के उपयु क्र! मेदां में से र्राचु'द और 

मांसावुद मुख्य Z 1 इनमेंसे प्रत्येकका यहाँ gus 
चथङ ada डिया जाता Š í 


i 


रक्ताबु दू 
देः पुष्टो रुधिर शियस्तु 
संपीडथ संकोच्य गतस्तु NAL 
सास्ञावमुन्नह्मत मांसपिएउँ 
मांलाइुरेराचितमाथु वृदिम्‌॥ 
wass सथिरं प्रदुष्ट 
मसाध्यमे तदुधिरात्मक स्यात्‌!" 
रक्तक्षथोपद्रव पीडितत्वात्‌ 
: ` प्राणडुमंवेदधु द पोडितस्तु ॥ 
मा० नि०। go नि* (१ 81 
अर्थ--दूपित हुआ दोप sar की fra 
को संक चित कंर उनको इकदूडा कर मसह 
गोळा को प्रकट कर देता है। घड कुछ TAT 
तथा कुछ बढ़ने वाले मांस के श्रकुरों में म्पा 
एवं शीघ्र वेदने वाला होता दै । उसमें से इ 
सुधिर वहा करता है यदे रक्राबुद प्राण? 
यह रक्राबुद रोगी Ga qa के sq से ia 
होने के. कारण पीला हो जाता ई। ये साई 
` ८ के लक्षण है। 
मांसाध द ( Cancer ) 
* giz प्रहारादिभिररितेऽङ 
मांस प्रदुष्टं arafa IEA! 
झवेदनं , स्न्ग्वूममन्यदय 
: मपाकमश्मो पममप्रचाद्यम्‌ 
प्रदु2 मांसस्य नरस्यवांढ 
मेतद्भवेन्मांस परायणस्य ! 
ainga त्वेतदसाध्यसुक 
` झाध्येष्बपोमानि gadan! 
ato fao | ge निं० F 
ga 8 
_,, अर्थं — gara. सा आदि के 
शरीर मॅ.जो पीड़ा होती ई उसे कहा 
दूपित होकर सूमन को उत्पन 
सूजन पोड़ा रहित, चिकनी देई 


होतो दे, asr पाऊ नहीं Ga! == स 
के समान स्थिर होती. aang 


RT 


न 
| 
x 


है 
JF > 


ta 


अशः 


हैं उनको यह aga रोग उत्पन्न होता हे यह 
amga असाध्य Q साध्य अबुदो में भी 
निम्नलिखित aga त्याज्य हैं। यथा-- 
dg तं med यञ्च जातं 
स्रोतः सुघायञ्च भवेदचान्यम्‌ । 
यञ्जायतेऽन्यत्‌ खलु पूव जाते 
i शेयं agag gaa दबे 
यदु Fana युगपत्‌ क्रमाद्वा 
ढिरवुदं qar भवेदसाध्यम्‌ । 
मा० नि० | खु० नि० ११ Ao | 
अर्थ--ल्लाउयुक, ममंस्थान तथा नासिका 
आदि छिदो में उत्पन्न होने वाले एवं अचल 
aga असाध्य होते हें ( प्रथम जिस स्थान में 
ngg उत्पन्न हुआ हो उसी के ऊपर जो एक 
दूसरा UJA उत्पन्न हो जाता हे उसको अध्यन 
बु'द कहते है। एक साथ दो agg अथवा जो 
क्रमशः एक के पश्चात्‌ दूसरा sq उत्पन्न हो 
जाता Ë उसको द्विरयु'द कहने है, यह असाध्य 
` है)। 
. SIT दो के न पकने के कारण 
न पाकमायान्ति कफाधिकत्वान्मेदों 5श्ि- 
mena विशेपतस्तु । 
दोष Rercerig ग्रथनाञ्चतेपां सर्वावुं- 
दान्येच निसर्गतस्तु ॥ | 
मा० नि० I ge नि० ११ अ०। ' 
अर्थे-कफ की अधिकता से वा विशेषकर | 
मेद को अधिकता से पुवे दोषो” की स्थिरता से । 
श्रथत्रा दोष के थि रूप होने से सग अकार के 
wga स्वभाव से से ही नहीं पकने । 
नोर-यूनानी वैद्यक के मतानुसार aga के ' 
Raq आरदि दिएयक पूर्ण दियेचन के लिए अरबी 
शब्द सलझह संज्ञाके अन्तगंत देखें Ada दको | 
अंगरेजी में फैटी ट्युमर (Fatty tumour) 


1 


और अरबी 8 सलझद_ दुहूनिय्यह, दा शाहू - 
मिस्य कहते है | | 
* , आयुर्वेदीय चिकित्सा के जिए इनके अपने | 
भपने भेदो' के अन्तर्गत अवलोकन करे । I 


दूषित हो जाता है अथवा जो सदैव मांस खाते | sag हरो रसः arvvuda-haro-rasah 


-सं० पु'० पारा ( रस सिंदूर ) को चौलाई, 
विपखपरा, पान, घीकुआर,खिरेटी और गोमूत्र की 
भावना देकर पान में लपेट कर उसके ऊपर 
मिट्टी का २ अंगुल मोटा लेप करके सुखाकर 
मुक लघु पुट दे' | इसके सेवन से na नप्ट 
होता हे 1 र० To ख० २३ Ao à 

अब्चु दाकार' arvvudákárah-@o y'o 
बहुवार वृक्ष, लसोरा । चालिता गाछु-ब ०1 
( Cordia myxa. or C. Latıfolia.) 
Jo fo । 


ag दाद्रिजः arvvudidiijah-do qo 
मपश्रंगो,मेद(सियी । मेदारिङ्गी-च'० | मुरदार- 
शिग-मद॒० । (Asclepias gemmata) 
Jo निघ० । 

wq दान्तरिक रेखा. arvvudintariks 
rekh4-=o खो (Inte: tubercalar 
plane. ) ag पडी रेखा जो नितब्रास्थियो' के 
ऊपर के किनारा ( जघन चूडा ) के उभारो' में 
से गुजरती है । 

aa दान्तरिका रेख arvvudántarıká- 
1९k h4-स्॑° għo (Into tubercular 
plane.) 

R रम्‌ 91 ४४६7३॥-सं० क्ली० MZ नामक 
चुप । सइवड-काश० । तडब्रई-मह०। qo 
निघ०२ भा० diago चि० तालीशादिचूर्णा। 

शुः ( स्‌ ) aişhah,-s-&io 

शं 91)0-हि० संज्ञा y'o 

स्वनामाख्यात गुद्रोग विशेष, एक रोग जिसमें 
वातादि दोषो के दूषित होन के कारण गुदा में 
अनेक प्रकार के मांस के dg उग याते हैं 
जिनको अश अथवा qart कहते है । ये नाक 
एव नेत्रादि में भी उत्प होते दें । युवद के 
अनुसार इनके निम्न भेद दैं-- 

(१) वातज, ( २) पित्तज, ( ३) कफन, 
९४) afnis, (५) am और (३) 
सहज | विस्तार के लिए देखिप--ववासोर | 


क्लो० ) 


Z ___ she 


Fo पान 


Ns r a 
fane इने दाथ सें भां दे दिर मांगे रे 


पर्याय--दुनौमक ( अ ), दुर्नाम, युदंकील 


गुदाडुर: (रा), अनामर्क (m २०), | +€ की भावना दे सुखाकर रखते । 
mais, dat, Salqa, gatan gaie mam ti F 
Sat बवासौर ( AST i दिम qui, सुख ra š aA, Ñu, म 
g y बास हद्‌ )- उ०। हिमोरी. द्यी, गरम, थकत, मन्दन और कसं 
दूस, washa, पुमोरीदूस-यू०। वंयासीर रता है । ; 
( च० घ० ), बासूर ( Zo qo ), अमोरीदूस ससं कार ze ` ४३ छीन 
-Wo 1 पाइल ( Pile ) ( <o qo ), पाइ- _सं० q'o छद पारद श तोश गर s W 
wy (Piles) ( ao qo); द्वीमोराइड armen, लोडभस्म, मेक १९ पो Bg 
€ Hæmorrhoid ) (७९० fo), होमोरॉ- | ., कलिदारी, दन्ती, पीलू, चित्रक प्रत्येक म 
zsa ( Hæmorrhoids ) ( go qo )- जवाखार, सुना सुहागा प्रत्येक १-२, पड šq 
gor होमोराइडीज (Hæmorhoides ) नमक x पल, गोमूत्र २२ पल, यूह का 
amio । होमोसइडेन (Hoe mo0rrh0iden) |, + ३२ पत्र, सब, पक्र कर पात्र Š रख मम 
अप . से पचारे । जब गाढ़ा दो जाए at हम 
AÅ 561 $0- ० ललाट, घत, तूत, पैलेटवोज ,गोलियांबनाप । , Í 
( Palate bones.)-£o | हि०'संज्ञा पु'० o गुण--एक गोली नित्य सेवन करने i 
(४) आकाश ( २) स्वर्ग । © झर्श कुठार रस बवासीर को दूर 
AER arsha-karm-sío Fao भिलाबां। Te रखरा० ge ATO चि०। m 
( Semicaipus Ondoardinm. अर्शद arghad-Ho सोन ताराम 


I yeri Snlphu 
अर्श कुठारः arsba-kuphárah-ao पु'० | Iron pyrites (Fem 


बर्रनाग अर्थात्‌ ६४ पुटित सीसा भस्म, HAF tum.) 
सतं, तांत्र और लोह भस्म प्रत्येक समान माग । आअर्शुन-कर्म arshan karm 
लेकर थोड़ी थोडी हरताल को चिंटकी दे देकर adi के खुरचने, की fafa । 
लोढ की कढ़ाई में पिघलाएँ और लोहको कडी 
सें चलाते रहें । जब इरतालं की हुगनी भूकी 
खप जाए तब सब अलग निकाल कर पारा मिला 
, `, पिष्टी बनाएँ और उस पिष्डी को भिलावे के वृस 
* की जड़ के पास $ महीने तक गाढ़ qq ,फिर 
. निकाल कर गाया के दूध में डाले. और इसमें 
uraia से निकाला हुआ मिलावे का तैल एक 
चिकनी कड़ाही में डाजकर ,उसमें पिष्डी डाल कर 
एक'सेर तेल जारित करें । फिर मिलावे के तेल 
में गन्घक को भावित करके s=. गन्घक की पुट 
देकर उपरोक्त पिष्टी के बरावर पारा लेकर कट 
सरैया के रस में कई भावना देकर धूप में रख 
, अस्म,कर डाले' । फिर उस भस्म. का उपरोक्त 
पिष्टी अस्म में Fit । फिर फम से बन सूरन, 
निगु'णडी, सुरेडी, गोलुरू, इड जोर, तिघारी अर 


m-a £ 


आशां नाशक योग an 

u जसं प्‌ ० जवासा, 

चाइन और सोंड इनम àg by ppor 
पाडे के काध का पान करने । 

होती है | च० go अः fao (४ हे 

सं ढे 
झरशंपातनम्‌ ar shapitanam न 
gç; नागरमोथा, U दृ 


कंटकरंख, E 
कुड़ा की qia, सरन, fans, 


दाली (axa ) पर्व भाग 
करे ।' I 


संधान 


बू प 


s ५ ॐ 
a m 
Wi 
3 š 
= Š 
2 ई 
a 
"= a 
a: 9 
शा मे 
Wk: 
n 0 
x 
> 
DA 


अशे में तक प्रयोग 


tet 


agis: 


र में तक प्रयोग arsha-mon-takra-pra- | 
४०६३-सं० qo डोदे की जड़ की पाल को 
पीसकर घडे में जेप करके उसमें दुही जमा दे, 
उस द॒शी को या उससे प्रस्तुत am को पीने से 
अरे का नाश होता है। च० ds fao अ० 
१७1 

प्रशंमू arsham-=sls pio भर्श रोग, बवासीर । 
(The piles or hoemoirhoids.) 
Yo Tal 

भ्रशं वत्म' arshavarbma-fgo संज्ञा q'o 
[ सं० ] एक प्रकार की बवासीर जिसमें गुदा के 

किनारे ककडी के यीज के समान चिकिनी और 
किचित्‌ पीड़ायुक्र फुन्सियाँ होती हैं। 

प्रशं gga: ७19093-8609791-सं० q'e 

/ शूरण,स्रन qa-do । (Amorphopha- 

, Hus Oampanulatus, Blume. ) 
mia: arshasah-o [qo भशंयुक्र, | 

f रोगी । 

प्रशंदर 37५७8 hara-fgo संज्ञा प्‌, [ सं० ] 
f (Amo,phophallus Campanula- 
tus, Blume.) सूरन । भोल | जमॉळेद । 
देखो-शुरण । 
अर्शा 61३14-झ० देखो--अगस्शा । 
! अर्शी arshi—so प्रि० waqa, भर्शरोगी । श० 
Te 1 

i nasi रखः arshorirasah—sfə प्‌, ० पारा 

व $ भाग, NRG भस्म २ भाग, are ३ भाग, 

j खोइभ्म ७ भा० भर गन्थक है भाग चमार 

í दूपी (wr कुसुम aR ) के रस में लोड की 

॥ ww में $ दिन पकाएँ। ठडी होने पर 

Z १ पहर बच्चुनाग के स्वरस अथवा कायसे भावना 

# W फिर सफ़ेद gria, qadar apa, f 

# झळा इनके रस अथवा काथ से भावना दें 1 

Ü मात्रा--३ रची | इसके सेवन से यदासीर के 

ममो qxw नष्ट होते É | रस० यो० खा० I 

RT i arşhoghna-fxze संज्ञा पु० 

z R:arjhoghnah-#e 7'e 


} 


(१ ) यरण, सूरन, 'भोन,जमीक्रन्द । (A mos 
rphophallus Campanulabus, Blus 
me. ) रा० नि व०७। (२) wans, 
भिल्ला (Somicarpus anacardium,)I 
(३ ) सर्जिदार, afian | ( ४) ana 
(Zanthoxylum alatum.)1(*) 
श्वेत ady ( Brassica juncoa, ) 1 (६) 
कटु qeq (Qo निघ० 1 ( ७) भशं नाशक 
KIA मात्र । 
udn महाकपाय: ayshoghna-maháka, 
8hiyah-सं० g'o कूरे फी घल, पेल, थि- 
थक, सोडि, अतीस, ww, धमासा, दारईएदी, 
चम्य, यच, इनका कपाय पनाकर पीने से अशं 
दूर होता है । ao go t 
aJn यददः arghoghna ४॥७५]६॥॥॥-सर 
qe पीप, arga, जुमीकद, मिर्च, थिप्रफ, 
केजी, युल के फूज प्रत्येक १-१ पक्ष, इनके 
कल्क फो हाथी भौर बकरी के सूत्र में मिट्टी फे 
बर्तन में पफाएँ । जय सूत्र qat आए, यब इसका 
चूण करऊे इसमें Huq, सोघर, सांभर गसक 
१-१ पळ मिज्ञाकर १-१ कर्प प्रमाण फे घटक 
बनाएँ। पथ्य--तक्र व प्रत का भोगन करें | 
१ मास के प्रयोग से अर्श नप्ठ हो जाता है | 
adin ai: arshoghna vargah-संe 
qo कुदन, विद्य, faas, नागर, waan 
अभया, दुरालभा, दारदरिमा, यच भीर qur 
ये qa यस्तु अशोधन प्रभाय शुक्र Q ० 
सू० v विशेष देपो-यवालीए । 
adn aerar mghoghnevalkalá 
-सं० zo Yaqa । ( Zanthoxylum 
alatum. ) Te निघ० | 
niii arshoghni-tto खी» (१) ura. 
सूत्री, काली मूषली ( Curculigo orchis 
des.) । रस्ना० 1 Ho afas । (२ ) war 
सक, भित्र्या ( Somicsrpus nnacne 
rum, ) 1 To निघ! 
agia: arghojah-zto प une atj 
€ Sec-Bhagandara ) 


Ar 


` अर्शादाव!नलोरसः 


अर्शो दावानलो रखः arşhodávánalo- 
1॥38911-सं० q'o magt को तेज़ अग्नि में 
तपा तपा कर ARA के काथ में कई यार वमाप 
फिर ürun के रस R मायना देते हुए २४ 
पट दे । फिर गन्धक ste पारे की कनळी और 
उतनी ही लोइभस्म, apn, त्रिफल्ञा, waqaq, 
चीता और मोचरस मिलाकर गिलोय के mm 
की भावना दे' तो यढ सिद्ध होता है। इसे चार 
सासे ज़मीकन्द के चूण" आर हींग के साथ खाने 
से अथवा ira के तेल और शहद के साथ 
खाने'से दर ्रकारके यवासीर नष्ट दोपे हैं । रस० 
qto सा०। 


agrs arshoyantram-go _ pto 
अशोयन्त्र ( बवासीर का यन्त्र ) यो के स्तनो के 


सद्य चार dga लम्बा और पाँच अंगुल गोलाई 
में होता है । fadi के लिप इसी यन्त्र की गोलाई 


छुः अंगुल की होती हे क्योंकि उनकी गुदा 
स्वाभाविक ही बढ़ी होती Š 1 ब्याधि के देखने के 
लिए दोनों ओर दो छिद्र वाजा यंत्र होता है तथा 
शख और छारादि प्रयोग के निमिच एक fga 
qara यंत्र होता है 1 इस यन्त्रके बीचका भाग तीन 
अंगुल का और परिधि अंगूडे के समान होती हूँ 1 
इस UFA के ऊपर अघ M यंगुल ऊँची एक 


करणिका होती दै जिससे यन्त्र aga ngugi x 


जा सकता Š 1 अरा के पीडन के निमित्त पुक और 
प्रकारका यन्त्र होता दै,| रसे दामी कहते दें । यह 
भी ऐसा ही दोत। है । किंतु ig रहित होता है । 
घा० Qe २५ झ० | अशि aago yq 
झ०1 . : 
अर्शारिमरड्रम्‌ 22520101204 ४२० खं 
q'o पुराने सण्डूर को लेकर ga में, पकाएँ 
जिससे ag चूर्ण सा Amg | फिर इसमें चिकुटा 
fasa और झाधी मिश्री मिलारुर ३ दिन तक 
घरा रने दे, पश्चात्‌.रोगी को दें तो गुदा द्वारा 


आने वाला रुधिर चन्द झोठा है} ¦, 


पथ्य--दूध, चावल, मधूर एवं जी असंग | 


निषिद्ध है qo नि० te maj fao 1 


अशहररसंः 4rshohar-rasad 


U 
अझश हरल' 


agia: aysholitab-8 


nggi arshani- 


Fr arşho-vaitman ह 
नेत्रवत्मंगत रोग विशेष) * , 
लक्षण--ककडो सीरा फे बी के मया 


मेन्द पीडा वाजी चिकनी और कोर pi 
` kaad (नेत्र के qas) में am Q 7 
#श्रशोवर्प्म” कहते हैं | यह aaa होते 


मा० नि०1 ` 


-gio १०१ 
रस रश के faq दितकारक है। योग इत के 
है--पारद, वैक्रान्त g was मस्त, कातर 
भस्म, गंधक शुद, सबके तुर्य भाग को हे भग 
स्वरस से मली रकार मदित कर रख बड़े । 

माघा य गुण--इमम से $ मासा सा 


` „ ग्रं नष्ट होता है । ग्स० Te l 
magr रसः arshohiTar 


rasal-सं० $ 


गन्धक, चांदी, और ताम्या एक एक भोग क्ष 


४ बारीक पीस š 1 फिर तीनों के बहता 


पर 
स्म और यस्थक से टू भाग खोइभस्म Ai 
q 
भाग बंच्छुनाग और गन्धक से द्विगु 
सबको मिला अम्भीर के रम में घोटभर % 
बर्तन मे रखकर त्रिफला के छि की भाव 


किर क्रम से दशमूल और शतावरी š बवा 


` पकाएँ। , / PA 
मात्रा--३ रत्ती गोली € में "ç 


सुण--यह अश गुदा रोग और गरळ 
करता है । रस० dio सा०। 


q ajshoharalep-8° ar 
की खीद; घी, राल, पार a 
za मॅ.पीस,कर लेप करने 8 
च० खं | वु z 
na: 
q9, भिज्लाबी । ( 5601041102 
rdum. ) ARO l 2) गे (हब Š 
dge ( RE 


विशेष | अथर्व ! का? Ë | > 


तीव्र पीडाजनक TI अथव? 
१३ 1का० ६1 


. धरम्‌ हू १२१ — ` A m, 
णाचा “चाक 


ङ्म्‌ LR pi "1 - द . 
-MIE jaryahogo agaigai, wati | aig ayham-se mio सुवर्ण, सोना । Gold 


VAR, धम्‌ (वन्च०) | (Awun. ) ये निघ०। 
vI ३513-य० ( À bandicoto rat. ) | थर्दा का] इस rito ummaan 1 (Dolphi- 
a Ku k Ç y mum zalil, deeh.) do fro 1 
o ससे 34131 -स्मरहीतूस, एकधा (Blu ZRA mhia-Ho( qosqo ) रहा (qo 
z mea densiflora, D. C.) qo ) w, तिरको परिनाएा में दाढे; बयोंकि 


wg चर्ण में q ape काम देना Ñ ॥ 
मोल ( Molars, )-इ०। 4 
संहृ 81311-3० (Solanum pubesco- aiia t तार व रा 
ns.) Night shadedowny.-to । SFE ह ह 
£ ०३० गा०। अनम (वम्‌) «७,६१७ ~सं० io 
अल ala--fgo सगा q'o 
(१) हरिताल, giai Yellow 
01101६ ( Aisonicum tersul- 


mig Aarsam-8o mie नियंल | थय 1 
¿Ho ५६। ३। का० ७। I 


; रंह, äarsah-Yo नकुल, ït) Mon- 
goose ( Vivera mungo, ) 


aia arsitúnn -Ho phuretum. ) रा० fao qo tà | सि० 

i Tina farisnúsa | Raagi यो० फास० ao मनःशिादि YATATA । 

TTRI ३१७१६ faran | “मनःशिलाले मरिच” इति । (२) qfess 

; सदैव mpi रहना । ge रोग g जिसमें पुच्द कण्टक, fag का ढंक। e च०। 

नि एकी ( foma) हर gam उत्तेजित रददती g, (३) asa, शीतलचीनी । ( 00000, ) 

. स्मया hareg नहीं दोतो। दे ये० निध्र० २ भा० ato ब्या० प्रस्यप्टीक्रा० 

N ASS मायापिन (Priapisin.) go faqo (४) भंगीयुक्र केश। (x) पिप । 
Re alsániqúna-go, यू० इवताल, जुहर। 

I ७ 1 Yellow 9111110110 ( Ais- अल ala-go (१ ) 88 मदार ( Calotro- 
फा या torsulphurctum.)a uo pis gigantea, tho white var. 
१०६० | . 4 

'अ्ेगएट आक ar of-) age (२) आदी, wne Zin- 

TAR कॉपर arsenito of cop- gaber officinalis, Joxb. ( Fre- 
EAT To WR MÖ I ( 00914 arse- sh soot of-Green ginger.) 
ao देखो--संज़िया -सि० (३) कन्द (Tuber, ) Io 
kul ( ४) वट, बरगद । ( Ficus Bongaion- 


313014-0084-मयखू० कदम्ब | 
x" ‘nuclea kadamba.) ` 
x AR थरायोइइड 


sis. ) (45 wasa 
५ alakah-go g'o ( 3 ) दिप भ्र, 
नले. ain मू ६13६111 iodidum bo स Ls hr 
. नंज्िद | Ñ " Pi 
de.) taa 00010०. lodi <a (Mad dog )Ħe í (२) qi 


nÈ thai आ. 3 कै gad | 
i 1 Re [ss] (१) ष । ९३) | qawa anlaqah-Wo (+) aga पा. 
Ton . _ faa | (२) तुत के बाद की अवध्या, खून की 
= दि:-इस शब्द का प्रयोग अधिकतर यौगिक फटकी, जमा हुआ! wfs । ( Clotted 


णे में होता है| जैसे चुजाई । blood )- 
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पलक sdlak-mo ( qo qo ) उलूक | अलकम ialaqama-wWo (१) कुश पौरा 


(aoao), गोंद, faata ( Gum or 
‘esin. ) j 
JAR 22}५--अू ° (१) sagen जलौका, जोक 1 
"Leech ( Hirudo.) स०्फा० इं०1 
Ro ज़०।(२) जमा हुआ, Åu हुआ या 
* गाढ़ा रफ्र। 
अलक - alaka-fġo am go [सं०] 
मस्तक के इधर उधर खटकते हुए मरोद्दार 
याल | बाल | केश | जटा t gT याल । 
| ' घूँघर वाले बाल । यौ० अलकावलि | 
अलकतरा alakatará-fġe am go 
[s ] पत्थर के कोयले को भाग पर mas 
o निका हुआ पुक गाढ़ा पदार्थ | कोयले को 
बिना पानी दिए भभके पर चढ़ाकर जब गैस 
,.. निकाल लेते हैँ, तब उसमें दो प्रकार के पदार्थ 
रह जाते है-- 


. ¦ एक पानी की तरद्द पतला, दूसरा गाढा 1 
,/ बही, गाढा काला पदार्थ अलकतरा है जो रंग्रने के 
, काम में भाता है। यह कृमिनाशक हे अतः 
इससे रेंगी हुई लकडी घुन अर दीमक से बहुत 
à , दिनों तक बची रहती है । इससे कृमिनाशक 
, ओपधियाँ; जैसे--नेपथलीन, कारयोलिक, 
, एसिङ, faa, , आदि तय्यार होती 
AS E Taù कई प्रकार के रंग भी बनते E । 
sasa: alaka-priyah-sio g'o (१) 
, एप्सभल्लातक, काला मिल्लावॉ-हि० 1 कालभेला 
. -to | ब्रिवेला , ज़य-मह९,। ( Semeca- 
rpus anacardium. ) 1 ( २) , बीजक 
~ 49, विजयसार | (Pterocarpus mars- 
.. 'upium,) मद० qo XI KE 
अलक बग्रदादी -alaka baghdá qem 
मस्तगी gw ( Mastich tree. )1 {o 
omei , ,. :- = 
waq alaqąama-Ho ERUF का wi 
. ( Citrullus 'eolocynthes, fruit 
of) #४ जे 


CA bitter plant.) 1 (२) एव. 
यन ( Citrullus eolocynthes, Seh 
rad. )। (३) ZUIA, feral 
( Ecbellium elatarium. ) 
अलकुमद्‌ aalaqamah-%o sg 
See-Farásiyúna. Z 
अलका alaki-so खो", हि संश झी 
(१ ) वसा, चर्बी । ( Fat, १ बो० fano! 
(२) आठ और दम dš बीच झो बो! 
अलकाय लि alakávali-fšo संशा cte te] 
केशों का समूह, बारळों की जटें। 
अलकाहयः alakáhvayah-8šə $° x 
निम्ब | ( The bitter nimb ee) 
घो० निघ० | , , 
अलकिय्यह, ९३६97207० I x. 
जिसमें faama के साथ किस | 
कठोरता भी हो | | 
nafi šalaqi-qs रसिद पौधा है। 
known plant. ) 
अलकुरूमी 22131६17 úmi-%° 
( Mastiche. ) यी 
naga, ma glean 
घन अथवा उसके समाने एक qq की प 
ल játa रही 


(An प 


za! 


अलकुल्‌ mg alakul- 
- जाफ। g 
अलकुलब ar 7111 100 
का गोंद | 


पवाड m 


h ८ tdo š Te; 
अलकुशी,-सी alakuçhiysite Š Tis 
“7 qarı (Mucdna pruriens 

का० ġo १ भा०। bars 


अलकुस्सनोयर aa Ç 
चीर की गोंद, सरख निर्यास, a 
s संघा -बिरोङ्ञा। (Pinus 10 


rosin of-) स० l t! 


अलकूलौस 
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अलजी 


waga alqúlisa- यूण्शइद, मधु । Honey 
, (Mel. ) 
naza टिकूरोरिया alkanna tinctoria, 
Tausch. ) Qo रतनजोत-हि० | wana 
-Ẹe i ( Alkanet. ) फा० इं० २ 
भा० | 
प्रलफेयाविस salake-yibis-%o रातीनज 
भेद 1( A kind of resin.) 
प्रतकेरुमी 4818179-16101-अआ०, रूसी मस्तगी, 
मस्तिकी-झ०, peo । धूनराज, गन्धिनी-सं०। 
(Mastiche.) 1 
एनो दल ( Aleo"uol )-इ o मयसार | 
देखो-पेलकोइाल्‌ 
प्रलक्तः,-कः alaktahykah-go पुः ०, gào 
nam 2121४०६० संज्ञा g'o | 
nams 9191:081:9-द्वि० संज्ञा पु ० 
(१) लाचा, लाख, लाही जो पेड़ो में लगती है । 
उपदा, आलता,लाह।, जौ, गाला-वे० । अखिता 
-Hgo | अल्ततगे-कं० | ( Lac, the red 
animal dye so called. ) 
पर्यांय-पादा, यावः AIRT, रपा, भरक्रः, 
जनुक, यावकः, WUES, रङ्गः ( शब्द्‌ To ), 
Tag, क्रिमिः, घरवर्यिनी । 
. गुण--तिक्र, उप्ण, कफ बात रोगनाशक, 
रुचिकॉरक और nasa l रा० fogo gı 
qad, हिम, यजय, स्निग्ध, gg, कपेजा, soq 
नहीं, कफ, रक्र, दिक, कास, ज्वरनाशक, घण, 
suwa, Rad, कृमि, कुएनाशक । अक्क अर्थात्‌ 
खाचा विशेष रूप से भ्यङ्गभ्न है। भा० qe t 
भा०। aR रजोरोधक, रक पिश तथा इय 
नाशक हे और प्रदर तथा रक्रातिसार को शीघ्र 
बाम पहुँचातो है | अत्रिज ) विस्तार हेतु देखो- 
लाक्षा। , 
(३) खाइ का qar gmin जिसे aat 
पैर में लगाती हैं | महावर । 
Wawartalkhanni-gs रतनजोत 1 (Alka- 
गर.) Rro Çe । 
RA alakhs-wo जिसका ऊपरी quas मोटा 
वया कडिन हो | a 


अलगणः alaganah-Ho q'o नेत्ररोग विशेष | 
( An eye disease. ) Ẹo fano | 
an4: alagaidab-&o q'o sq थ्शिप, 
Fyer | जल टादा, जळ वोढा-यं ० । ( À sor- 
pant.) 
sanzi alagardái-&o खो० सविषप जलौका, 
बिपाक्र Iis (À poisonous Leech. ) 1 
यह महापाश्व, रोमयुक्र भौर कृष्णमुखी होती Q 1 
=o ge १३ Ro । देखो-जलायुका । 
nami: alarardhah-sto q'o अलगद । 
जल का ÀN | (4 serpent.) झम० । 
लगी ४७)४०७-इं० चीनी धास, ANLAM I 
(0110121388. ) 
अलगो ०1१७-ते० मैदालकड़ी | ( Litscea 
Sobrfora, Pers. ) 
wam राव alghuráb-Fto अकाशबेल । 
अलगुसी 811 813-चं० भमरवेल, अकाशवेल 
( Cuscuta Refloxa. ) 
अलग्रोल alaghoul-mo प्ारेशतुर, ang 
-Flo ı ( Alhagi Camelorum, 
Tesch.) फा० १० १ भा०। 
अलड्टार सुवणम्‌ alankár-suvarņam 
-सं० qio ASIS । हारा० । 
sag 2130 £1-ता० अंकोल । (Alangium 
Decapetalnm. ) 
अलङ्गोन alangino-to भंकोद्बोन, देरा सर्व । 
Rio fo <o 1 
अलज alaja-Ro तरुता, gatar (Ipo- 
71028 quamoclit.) t <o T । ( A 
bird. ) 
अलजान ३।१]471-अ्‌० pAg | Seo- 
Qazih. TOF 
अलजी ०191-सं० खो० (+) Ca- 
-Ro संशा Fio | rbuncle.) 
प्रमेदपिड्का रोग 1 एक प्रकार को लाख दा काखी 
फुन्सी जो aga पीड़ा देती हैं । 
लक्षय--वइ पिटिका st ur रयेत पारीक 
फोड से ब्यास पुर्व भयंकर होती है उसे tawa 


RaR 


बोहरा aa या वि सु० नि० प्रमेह fao ६ no x 
Bto t (२) थूक वोप विशेष। ag- qart 
प्रमेद पिड़काओं में वण न हो चुकी है यदि sas 
ai से चुक फुन्मी दो तो उसे “अजी” 
जानना चाहिपु } go नि० शू० Sto faa १७ 
Ro (३ ) नेन्न-संधि रोग विशेष | 

aqii को सफ़ेद और काली संथिया 
में जो qila ( प्रमेह पीदका के ) लदणो' चाळी 
फु'सी उत्पन्न हो जाती हैं उसे “qalas हैं। 
Tid थोर wa में केवल इतना ही भेद Š कि 
पर्वणी छोटी फु'सी Š और sar) q ह! मा० 
नि० i mue । सूळ ८1 २० | का० ८} 

(४ ) वत्म के बाहर फी ओर कनीनिका में 
पृक कडोर भौर ऊँची याँड होती है | उसका रंग 
तांबे के सदरा होता और पकने पर वह ua 
सुधिर यहाने वाली होती हे, उसे "qas 
कहते हैं i यह यारवार कूल जाठी Š । aro efo 
Roar Ljeta घोघ में वेदना, तोद 
भर दादयुक्र जो सूजन होती है उसको taa” 

~ कहते हैं | घा० slo अ० १०] 

९६) चार भट्ट के अनुसार इसके निम्न. खचण 
६--अकजी नाम की पिटिका उत्पन्न gA समय 
aai जजन पैदा करती Š ।-ये-अत्यंत seg 
और फैज्ञर्ता हुईं चचो जामी EJ इनका -चर्ण 

“काळा ALYE दत्ता Ç और-इनमें पृष, EAZ, 
दाह, मोह और ज्वर ये,उपमच होते हैं.। । ब्रा० 
नि १०,३० 1 

aT 9151110 Yo इसके स्वल्प में. मतमे दुग ! 
जरः alanjarah gio g'o ug saap- 
मृयमय पात्र 1 marda । सुरादी-हिं ० । संस्कत 


errima ce a. बा न. Q. 


`... eo २.7 


३६४ ५. 


हि. 


a y 
` 
2 


SAFA 


Ra ग alus: Re gedo आव, 
आलता álati } aa का रंग, महाश । 
९ Cotton strongly impregnated- 
with the dye of Jao ready. 
bo usod tor dyeing ete) * 
थलताई का रस alatåi-ki-rasa-fge } 
अलवा को रस alatikorasa- aao, 
महावर, थक्षता,का उस । 9९९-०६६६. | 
naqa alatúna-go शेर का नाम, ति 1 (t | 
lion. ). , 1 
maar alannatá ` } “६० खाण नीमच | 
अलक्षदा alannadi } sts Im: 
एक qq है Rast शाखाओं स 
श्यामवर्ख š sws ai होते WI | | 
मोतिया qa gea किन्तु..उनसे aq बग यृ [ 
और फज़ फाजसा के बराबर होते हैं। धरम 
. चस्या में, इरितवर्ण' , और wa स्थादयुक RA 
पकने, पर Cr tag tamaa के और खम 
हो जाते हें । इनके मीतर प्रिकोशाकार aù 
is होतो है | 
YaF ३३०१-0 auaa (Aa qo ) W 
, पश्चनो;- का चारो t (Fodder) 
'अलफुऊ दाग aalnfakidi4gha 89 F" 
,- LAR | एक घास दै 1 (4 87235 ) 
,'अलफूक हिन्दी , ialafak-hindi- 82 " 
( एक, सुगन्धित देण है! w aaga 
याचें नहीं; मण्लूम दो सडा?) / 
“अफ गारखर 8912 पृण bara, a 
: amag 1, रोहिप ga t: ( Androp 
~, sqhoeranthus, क 


भतरं vr 


महद alab-wo qe जंगल्ली' कप्टकमय qq है। | maqa फू 


यह विपाक्र होता है |' 


अज़ब तून 2120211४६३-अवर्तनी, मरोइफञ्रो / 
शा नरोइ सींग । ( Helicteres isora. } 
RAR alabadi-nqzo मेज्नोशिया येल्युटीना| 
(Meloehia velutina, Beddome.) 
मके तन्तु aam में ग्राते Ë 1 मेमो० । 
UATT akbarúna-qo सुमाऊ, प्रसिद्ध है । 
(80116, ) ” > 
रकार alabái-qo faai, प्रसिद्ध है | 83०+ 
ह, 
mama alabinisa-qo चौलाई का साग । | 
(Amaranth, ) 
भलबोरस ३10074 52-मिश्चs कबूतर के घरा- 
q खेत रेंगका एक पची हे जं! मत्स्य का भादार 
छावा है । 
लग्नी i 
पर PY ES (१) REAR, भ्रजयाइन 
(Ptychotis ajowan.) 1 ( २ ) azat 
गाजर | (३) एक और यूटी ह जो गाजर के | 
ममान होती हे | 
magia albumen-g'o 'ग्रणढरयेतक, waz- 
ह जल (Tho white of anegg. ) 
तिमे Alamak-go aa वा भेजा (मख) 
जो ग्रस्थिया शिर में दोता gI 
थर 
सेमर alamar-fgo संज्ञा go [ देश० ] 
पक प्रकार का पौधा | 
भ्र 
iis alamar am-aro, कना० वट, घर्गद, 
š ! ( Ficus bengalensis > ६० Ño 
° I 7 
ग्र 
ल 2०49-० संज्ञा g'o [Fio] 
रा। ( Diamond. J 
naia a ; 


lamnáivo-ns 
t 
ग्रलमिरास alamiris ड } 
पथरी-च्‌ 
aS I ( Launga .Pinnati- 
š: a) {o Ro Ro 1 


wn aris E 
चद. वाता रार फ्रा० मस्तगी (An- 
gp veles malabarica ) इं० मे० 
= 7 


थलमुलेफुवाद 
घाद alaynul-fuvid 
घञ्उल्‌ png vajanlfuvid } 


-Ho ( १ ) दस्छुल, RRIA, ढृदय की पीड़ा । 
दरद दिख, दिल का दर्द । ( २) mrqm द्वार- 
qa, हौद का ददे । कादि ऐक्निया ( Oardi- 
algia )-६ ०! 

agan का शाब्दिक पर्थ “'हृदूय Š | 
इस कारण बजूउलफुयाद का पर्थ वजूदुलकत्य 
या दर्देदिल अर्थात्‌ दच्छूल दुआ 1 म ARAR, 
भर्थात्‌ ब्रामाशयिक द्वार को भी हृदय के समीप 
होने के कारण waman कहते हैं । 

ARZA PA तथा वजउल्‌ फूबाद फा 
मेद-- वज्दुलक़त्य ( RIZA ) में एकाएक हदय 
में तीव वेदना का उदय होता हे, जिसका टीसें 
चास afea को झोर जाती दे । रोगी का (a फक़् 
हवो जाता है। हाथ पीच शीतल होजाते हैं । कभी 
साथ ही वमन भी हो जाता Š और रोगी को 
sq का भय होता हे । किसी किसी थर्वाचीन 
मिरदेशीय वैद्यक ddr R यजूउलक़क्थ को 
maaa सुदृपियह_ तथा किसी किसी में अलम्‌ 
फ्रुवादी लिखा है 

आंग्ल भापा में चजूउल्‌ PA को Agga 
पेक्येरिस (2 ngina pectoris ) कदते हैँ 
शर ,नुबहुइ. सद्रिय्यह, इसका टीक पर्यायवाची 
शब्द दै । 
बजउलू फू बाद ( धामाशयद्वार-शूल )— 
तिब्बी अंथों यथा--क्रानून व AI ग्राज्ञम 
प्रभुति में वजडल mar के सम्बन्ध में लिखा 
है कि वह एक da वेदना ŠQ जो श्रामाशयिकः 
द्वार पर प्रगट होती Š । इसमें रोगी को 
किन अस्थिरता व aat होती Š । दस्त पाद 
शीतल हो जाते हैं 1 चेतन्यता का सर्वथा लोप 
होता है श्रौर बहुधा यद शीघ्र मृत्यु उपस्थित 
कर देती Š 1 यद मक अत्यन्त कठोर व्याधि Š । 

_ डॉक्टरी अथो में--उक्त रोग के fari- 
ffas लक्षण लिखे दे, यधा--श्रामाशविक 
द्वार पर रुक रुक कर शूल चला करता èi 
इसका दौरा प्रायः रात के समय हुआ करता É ! 


„Rata - ६६६ 


`सा पो दे सा बल बेर | ज दा प खाली पेट में वेदना gur करती और 
घादार maq करने पर बह क्म हो जाती है x 
परन्तु, कभी इसके विपरीत होता Ë | उद्राध्मान, 
साटोप वथा दाइ होता है । दकारे आती हैं, 
जो =a Š और प्रायः वमन हो जात! है । 
भर्वाचीन मिश्र देशीय चिकिस्सक इस रोग को 
PILTA लिखते k जिसका सही अंगरेज़ी 
पर्याय miri ( Heartburn ) है। और 
जिसको उर्दू में कलेजा saan तथा हिन्दी में 
दाइ कहते हैं । sint ( qha भाषा ) 
में इसे फार्डिएटिजया ( Cardialgia ) भी 
कहते हैं जो अपने wd के अनुसार TIRT 
का Raga सदी पर्याय है | 

चजूउलमिआ दह. ( आमाशय शूल )-- 
इसमें amais स्थल पर कठिन वेदना होती 
है जिसकी AA चाम स्कन्ध पर्यन्त जाती ह 
वेदनाधिक्य के कारण रोगी बेचैन दो जाता है 
भौर जलथून्य ma जोटता है तथा थामा- 
शय के स्थान पर दुवाता है | 

सूचना fd ग्रंथो" में Tuaka x 
जो लकण लिखे हैं थे वस्तुतः चजूउलकृल्ब के 
खचण इ । किन्तु, वजूदुलूमिक्षदहद, ( आमाशय 
यूज ) के लकण भी इसके बहुत समान होते 
हैं। इसलिए रोगविनिरचय में दिकत होती है | 
` परन्तु बजदलमिश्वदद_में तीचण अंचेतता नहीं 
होती और न तात्कालिक प्राणनाश का भय 


होता है । 


Raga 91810 1-सं० साचज्ु बाँ - वस्च० | 
narra: 


alamosah-@o g'o मत्स्यभेद 


( À sort of fish वै० निघ० । 


अलमोसा alamosá-fko थ(इ)मली । ( Ta- 


malindus Indicus. ) 


* अलम्‌ ४1७11-अव्य [सं०] यथेष्ट। पर्याप्त । पूर्ण 


काफ़ी | ( Enough, sufficient, ) 


सकम alam-Fio (,$ ) अदरक, आदी 


< Zingiber officimalia ) देखो-- 
आद्रक । (२) कंगुनो, चीना । (Panicum | - 
* Verticillatum.) 


अलम्‌ , 2127 -रसा० इदताज, giam 
( Yellow orpiment) - 

अलम &]&11-मल० कुम्वी-सं०,प०, Ro बम 
-तै० | ( Careya arborea ) ६४५ म 

oj F š 

अलम्‌ alam-go ] (०० m), | 

अलम alama-fgo संज्ञा पु'० | wan (4९ | 

घ०)। (amia दकू, कष्ट वेदना, saa, Ôn 

पेन ( Pain ) एक ( Acho Fo! 
हकीम madga के वचनानुसार भनुप्य $ | 

प्रकृवावस्था से प्रप्रकृतावस्या की भोर <| 

जाना “अत्म” कहलाता है | फिर चा 

उक्र अवस्था का बोध या ज्ञान हो श्रयवा ' 

यथा--ज्ययित q अचेत होना | किन्तु शप 

वचन Š कि विरुद वस्तु का बोध दोना दप 

कहलाता Ë | यथा--किसी st समाचारके 8 

ले अथवा किसी तिक्र या स्वादू रहित aG 

चखने से करप्ट प्रतीत होता है । अस्त, दोनो š 

maiè पारस्परिक भेद का गवार 

कि जालीनूस अचेत व मूर्य्यित saf, के 

दुःखान्वित “मुब्तक्षाए: भ्रम” pp 

किन्तु शेखर चूँकि “खम्‌” की पर 

में बोध व ज्ञान की सीमा निर्धारित री 


' 
Ë । अतः वे अचेत व aga a 
ufa ही कड; स्तव में य। 
दुःख्पन्वित नहीं कहते । वाः है ñaw dut 


Pa ड 
qie देखा जाए तो दुःख वह ४ 
अस्तु शोज़ की उक्क परिमापा भधक पर 
agla प्रतीत होती है । ह 

Armasa एबी ft 


आ है। 

में म्यथा के लिए वजूष शब्द भ्यव a i 
किन्तु natta मिश्र देशीय esia A 
(वेदना) के faq मायः waa ss प 
में लाते Z । अस्तु, निम्न शब्द i 
उद्ध,त किए ag हैं 1 y 

आलम्‌ और qaa का ia त 

gama, कशी के वचनाहुसार मि ह 
बोध. विशेष स्पर्श शङ्कि दारा ह ar 
जिसका बोध सामान्य waq Ë qh 


सामूहिक बोध शकि rra हो उसकी 


लम्‌अजञं स्‌ 


१६७: - 


अलम्‌ जिद्द 


से भ्रभिदित काते EI अस्तु ny विशेष 

है घौर भम्‌ सामान्य । 

पू सजू म alam-iazm 1 

उश्च अभस vajia-ñazm J 
-Ho अस्थि वेदना, इडो का <Á | ऑस्टिशो- | 
दोनिया ( Osteodynia )-इ० 1 

तम्‌ भज़ दू alam-aazud-go बाजू की 
पीड़ा, भुज वेदना । मैकिपेदिजिया ( Brachi- 
algia, )-ई० । 

म्‌ अन्फु alam-anfa-HAo नासिका की 
वेदना, नाक का दर्द । uzasa ( Rhin- 
algia. )-ई० 4 

IARAA alam amaáia-%a उद्र 
qa, भांत्र वेदना, तों का दुदे | एरटरेल्जिया 
CEntoralgia.) -ġo t 

गम्‌ q4qg_ alam-arbatah-sgo dwat 
वेदना | डेसमोडीनिया ( Desmodynia, ) 
-ļo 


म्‌ अस्नान alam-asnina-Wo दस्त 
Rr, दन्त शूद्र, दीत का qÍ । ओडोण्टेड्जिया 
( Odontalgia )-इ६० 1 

लम्‌ अरुची alam-aasbi-%s नाड़ी ge, 

बात वेदना, वायु का ददे ( रेही दद्‌) । g- 
A " 
Raa ( Neuralgia. )-३ 1 

लम्‌ SJA alam-uzna-Ho कण' शूल, कान 
का दर्द | Raa ( Otalgia. ) ईयर- 
gë ( Earache. )-इ"० । 

Rq उ,इली alan-iuzli-%o मांस पीडा, 
मांशपेशी शू । माइऐक्जिया ( Myalgia ) 
tol 

गलम्‌ उस्‌.उस्‌ alam-iusšus-mo Tq- 
पोड़ा । काक्सियोडीनिया (000290 dynia.) 
Cel 

मलम्‌ देन alam-áain-m%o चकुपोडा, अ 

° का दृट, नेत्र शूल । ऑफ्यैल्मैहिजिया ( Oph- 
thalwalgia.), ऑफ्यैल्मोडीनियः (Oph- 


E 4 PN 


अलम्‌ RMA alam-qaziba-Ho fagn, 
लिंग की पीड़ा । फलैडिजिया ( Phallalg- 
13, )-३६० 1 
aaa, कज्ञदिव्यह alam-qazhiyyah-Ho 
आँस के अंगूरी पदां का <Ë ( भाहेल्जिया 
Ç Iralgia. )-g'o i 
अलमूक.तून alam-qatn-HAo कटिशूल, कमर 
का दर्द | sah ( Lumagbo. )-fo t 
अलम्‌ FIR alam-qadam-Wo पादशूख, 
पाँव का q । पोडैल्बिया ( Podalgia,) 
-ई०। 
अलम्‌ pI, 4127-१1 $०-अ० चषोऽस्पि 
वेदना, उरोऽस्थि शूज, सीने की हड्डी का दर्द। 
etkan ( 8011041818. )~३० I 
अलम्‌ कविद alam-kabida o यकृदेदना, 
कलेजे का दर्द । हिपेटैल्निया ,( Hopatalg- 
in. )-ई०॥ 
अलम्‌ कुल्यह. alam-kulyah-%o इफशून, 
qu वेदना, gat का दर्द । Ai Raar (No ph- 
101 817 -)-३ं० 1 
अलम, g, <a alam-khusyab—-%o aqs- 
शूल, सुष्क वेदना, अंडी या ख़ुसिया का दर्द 
डिडिमैहिन्या ( Dedymalgia ) 'प्रॉर्कि- 
Raar ( 0121191219.) 'ॉर्किश्रोडीनिमा 
( Orchiodynia. )-६० 1 : 
अलम्‌ गु जूळफ alam-ghuz; ४-० उपास्थि 
शूल, gë का <š । कीण्डडेलिजिया ( Chon- 
dralgia )-ईं० 1 
अलम्‌ गूददी alan£hudadí-zo sfà- 
थूल, प्रंथिस्थ वेदना, गुदूद का sÇ ! 
पुीनेरिजया ( Adenalgia. ), प्डीनो- 
डीनिया ( Adenodynia. )-३० y 
gaa aa alam-janba-Wo qia, 
qaa का दर्द | gaitar ( Pleurody- 
nia ), स्टिच { Stitch. )-इं० । 
maq s< alam-zahra-Ho Taga, ` पीड 
, का दर्द । नूटेल्जिया ( Nutalgia, )-ई० 1 


a 


अलम्‌ जौ ६६६: sigana 


= पर्याय खरव्वकू, मेदः, गला" ` 
गुणय--मधुर, कृमि तथा फफ Ña गाए 
करने वाली Š । भार qo , रै भाष गु० ११. 
अलम्बुषा स्वरस, को, ३ पल की मात्रा š पेसे 
(अपची, गण्डमाला तथा कामदा, नष्ट होता t 
९२), ga - कुकशिमेऽयं० | See- 
+ bhúkadamba., (३) महा यशी 
aga गोरखमुणदी, सुर्डी | बई पुर्वा 
>बं० | (Sphoeranthug Indica) 
नि०,घ० yi so, निध०२ भाण वा० F 
(पड़शी ति-गुग्गुज्ञ और '्यूपणादि i 
sz मल, मएदूर। ( Foni poos 
um.) so got mo धामवात $ 


वेदना, aar का ददं । डमोटेल्ञिया ( Dorm? 

atalgia. )-ई० | 

अलम्‌ ज्ञो alam-zou-wta रश्मियूल, प्रकाशमान 
था RTE वस्तु के देखने का <Š | फोटैदिजया 
( Photalgia. )-इं० 1 s 

अलम्‌ ZWA, alam-nakhiãä-He सुपुम्ना 
यञ, सौपुम्नस्थ वेदना । माइऐक्जिया( Myall 
gia. )-ईं० | R 

अलम्‌ फकरात alam-faqaráta~Ho कशे 

Ç रुका शूल, काशेरुकीय वेदना । स्पॉरिडपऐशिजिया 
( spondialgia. )-इई० 1 

अलम्‌ च,त्न alam-batna-Ho IRUN, 

1 ` पेद का द्द | सेलिेद्जियः (0011118159. ) |ˆ . 
=o , -जस्बुपादिचूर्ण। , .... ,., ,, 

अलम्‌ बलूऊ,म alam-baliúma-He कठ अलम्बुपादियू् मू ००००७०४७५0 chi 
, शूल, दुलक़ का दर्द | फेरिंगऐरिजय़ा ( Pha- m-go qato gç. १, भा०, RR २ म 
ryngalgia )-že 1 १ wisa ३ Mo, ANAJ 1 भांण वरण 

अलम्व मुष्ककः ४]81108-70॥81]791250-खं०| ` $ भा०, गिलोय + भा०, सोंड १ भाग नर 


Jogas qq । मोपा-हि० | घण्टापारल | ,, बेकर चूथे करे ., ,! ; 
-ţa 1 ( Scbrebera swietenioi | _ + गुण--अ्रामबातको वूर करता है। , , l 
des. ) wea gd ( ३ दोऽ} मां ra 


wart alambá-gio cio तिक्रालाब, स्थावर me बा० fa ATI 
दिपान्तगंत पत्रविप Rada | तितुलाड-व०॥ | अलस्वुपायचूण A alan Fe 
ira ख iso R Ao l देखो--प्रत्रविषस । £ am--रस०क्को०(१)पम्बम्बुपा (यन 
sangar alambuji-sqo Gio segan, ३ भाग,'गोखरू २ भाग, त्रिफला दै H 
गोरख मुरडी1( ~ phoeran thus Inde “73 भाग, firda € “भाग, दि 
cus, Linn.) qo नि» ko r. || =; महणा कर उत्तम qq saa s€ ! 
मात्रा-7४-१५ मा० l '। 


, 


sih, 


अलस्वुदम alambudam-wo क्लो० : 
gär ( Pavonia odorata.) | बाला >o अज्ञुपान-दुदी का पानी, तक, म) 
-ao i चे० fase qao चि शिंवशुदो० 1 | . , उष्ण जल ॥/ a 


१. tf, 
गण-धामवात, रक्रपित्त, EPS 
| 


अलग्युपः alambushah-se g'o ( +) ü 
am, qana बात, afani Si PS 


वान्ति रोग, वसन, sad, चदि, के ।,( Vom- 
ting, ) मे० पचतुप्क1 ( ३) 27941 इसके सेवन से दूर द्वोठे दै । qo 
', कुकशिया गाछु-ब० 1 <o मार । रत्ना० 1- झामवा* च्रि?। का 
अलस्च॒ुपा,-सा alambnshi,si-8gə zo (२) gagu, गोखरू, fidh paa it 
(१ ) amga भेद 1 (4 sort of sgns- निसोथ, नागरमोथा, बरसा क Ta ia 
' itive plant. ) ! फुल शोक्ा-यंं० | बजा | - 7 मि, सोंड दुर्य, भाय इसका i; 
` = , यती, पुईमुई, ana पीपा! ouo) करने से उक्र ब्यापियाँ दूर. इंद्रो ई 


भा-४-१० मा? | अज्ञुपान-पूवोंक़ 1 
क्र: बगण्से०्सं० maara चि० 1 
nara रानी alamborddhastani-go 
‘Ro जिसके स्तन न नम्ये और न ऊर्ध्वमुखो 
'' अर्थात्‌ ऊँचे हों so go १० Ao | 
wardi alamboushçhi-zio fao 
जिसझे ies लंम्वे न हाँ । go शा० २० Ro | 
i AIT, मजूरो qhq-alam-majii-bonl-zo 
८“ arae वेदना, मूत्र नाली का दर्द । 
i ` दुर्देनाइज़ह-फु० । यूरेधौल्निया ( Urethia- 
" 1819. )-žo ı 
] अत्तम्‌ aR ss alam-nafsal-wo संधि- 
४. शूल, जोइ का दद | आर्यू“व्मिया ( Aith. 
ralgia.)-to । 
» अलम मवेज्ञ alam mabaza-Ho डिस्चा- 
¢` शयिक शुज, डिम्वाशय सम्मन्थी पौडा । ओव्‌- 
ai Waar ( Ovaralzia. ) -इ०। 
¿gam मरो alam-mari-%o भ्रबप्रणाजीस्थ 
वेदना, आहार पथका ga ईसॉफेगैल्जिया (Es- 
"ophagalgia, )-ई०॥ 
१'अलम्‌'' मस्‌ न  91011-119840801-१य्रन 
` वस्ति qa, मूत्राशयिक वेदना। सिस्टैहिनया 
९ Cystalgia, )--o1 


1८१. शय शूल, आमाशदिक Wa मेदे का दुदे। 
al Ranar ( (3885019118 )-ई० 1 
"Waq राहिमा-रिहू, alam-rabim,.rih—ao 
i ° 

v (Metralgia ), दिस्टिरेल्निया ( Hys- 
gf: , teralgia)-o 1 


i व्यथा, शिर का दर्द । सिफरेलै-दजया ( Cepha- 
१} ` lalgia ), देडेक ( Headache )-इ'०। 
€ लम्‌ emag,  alam-rukbah-so घुटने का 

R । गोनैल्जिना, ( ७079] 879 )-इ० 1 
É Waq लि_स्सान 3] 801-]135417-झुृ+ GRIT, 
!| `" 2 भवान का दूद्‌ | स्लोसैटिजया (Glossalgia) 
FEDS SI 


६६६ 


< भलम्‌ मिश्च alam-miadah-%o थ्रामाः |` 


४ जरायुस्थ पीहा, गर्भाशयिक वेदना । मेट्रैटिजया | 


मलम्‌ राख alam-rás-%o Reya, शिरो- ¦ 


A 


'अलर्क 


अलम्‌ aag alam-vajba-Ho मुखमंड ली: 
वेदना, IR का दर्द | प्रोसोपेदिजिया ( Proso 
palgia )-इo 1 

अलम्‌ वरिक alam-vank-go नितम्ब खून 
qay का ददे | इस्किणेल्जिया (1501118118 
-g'o } 

अलम्‌ ICAR alam-şharásif-Ho आमा 
शयिक द्वार के ma पास को पीदा । एपिगेस्ट्रै 
Rair ( Epgastralgia )- 0 | 

लम्‌ शर्ज alam-sharja sto TAT, गुदाको 
देदना । गेस्टेशिजिया ( 11९०७81818. )-६० 1 

अनम्‌ QAI 01०10-350(-शु० IJE थूल । दर्द 
पिस्तान, चूचोका दुर्द-उ० ।मस्टेल्जिया (Mas: 
talgia )-o 1 

अलम्‌ हालिव alam-hálib-Ẹo गविन्यु ya । 
ददै हालिय-फृ।/० । यूरेटरेरिजया (Urotora 
lma )-इ ० । 

अलयाऽ alayáa-qo, wo मित्र, gasar, 
कुमारीसारोद्भवा । ( 31083, ) 

aaga alayúna-qo शेर, सिंद। (A 
lon.) 

अलयूद :।०४४-यू० Rar । ( Olive.) 

अलरा alari-ato, मल० कर्वीर, कनेर । (Ner- 
Imm odorum. ) g'o Re Ro i 

अलकः alarkah-go g'o भकं, सक्रेद, मदार, 
मन्दार, Ra झाकन्द-ब० 1 ( Calotropis 
gigantea or procera, ṣẹ of 
white flowers.) भा० पू० Wto I 
Ro कञ्रिक० | मन्दार 1 हेमा० nast Tot 
सन्दाराकं । Uo नि० qo १०। “sgt 
मन्दाराकंः यस्य दरं न विनश्यति” go go 
३८ अ° nei, Zo | Ra पुष्पीय सन्दर | 
sto go १५ झ० SERT अरुणः । 
“अ्र्कालर्कों agd विशल्या U” योगोन्मादित 
कुकुर । मे० aako | ( २ ) कुक्कुर ज्वर । 
( Hydiophobia ) gio अत्रिः २ स्था० 
२ mo 1( 3) पागल कुत्ता ॥ 

mas nlarka-go सोलेनम टिलोबेटम (Sola- 


अलर्नन्धेरा सिसीलिस 


म num trilobatum, Linu, )>लें० 1 
दड ag-alo -sa-a ऊचिन्व-कुर-ते०! 
मोट -रिंगनी मूज-महु० । नामि-ग्रढधुरी-उड्िण 
इ० Ño gio à 
amii वर्ग 
( N. O. Solanaceae, ) 
उत्पत्तिस्थान--परिचमी देकन प्रायद्वीप, 
काकण से दक्षिण की ओर । प्रयोगांश--सूल, 
पुष्प, qa तथा फल्न ( Bornes. ) x 
कोमल HTI यदद एक प्रकार की T š 
प्रभाव तथा उपयोग--इसके पत्र तथा सूज 
स्वाद में कदु दोते दै रोर घय रोगियों में इन 
अवजेद्द ena या चूर्ण रूप में यतते हैं अवले 
चायके चम्मचसे १॥ चम्मच भर दिन में दो बार 
देते हे । कासमें पुष्प तथा war ( Bornes >) 
` उपयुक्र होते दे । ऐन्सलो । i 
यह चुद्धकण्डकारी की प्रतिनिधि रूप से ngr 
होता ह । डॉइमाक । 
maiau सिसीलिस nlarnanthera sess 
115-ले० मोकनु-वंज्रा-सिंगा० 1 : 
छेड़ा alalà-bachherá-fķo सं 
wo [ हि०्भर्हइन-बघेदा है. zi, हुए -णवान) 
awawi 
"अलले. alal७-मैस्तू० 
अलले कायि alale-káyi 
२ ` ' हर्‌, पीली इद, एरोतकी । CFefminalin 
cçhəbula, Retz.) S Fre to" 
अललेपिन्द 'alale-pinda- aro “qa हद, 
1e जंगली eri (THe young dried fruits 


Yoo 


1 ५ of Terminals ७७01१, Retz, ) 
"८ स०्फा3 इना `` ` ` 
अलले gag alale-huvvu कना० इद 
r YUQ का फूल 1 इरीतेकी पुष्पम-सं० iÇ The 
x gall-like éxofoscenses found on 
‘° fhe leavesW young branches of 
t “p. Chebula) iE 
vagt 281141 दिऽ संघा पु [१] घोडा । 
ल्‍डि०) ' Teana 


er alavandcसo खोट sata [है 


धती । माज्कांगुनी-दि० | aaa- | 
(Cardiospermum balioneabun) 
_ “बचु'लपक्वरक्रफलापीत Aar sia 
go qo ३८ अर्कादिय० ड०! w 
अर्थात्‌ माजकांगुनी तीम, कफ, मेद तया s 
बिनाशिनी है 1 अन्नि०। (२) इरोतमो U] 
merminilia chebul's Retz) 
Fo १। 
naai ॥11४६६-० Pre खा 
यावती] ( स्री) डिसे बा हुआही m 
जया | 
maq alavái “हि Pro खीर [æ 
वती, £० naá] ( गाय वा भैस) 
बच्चा जने पुक वा दो मीने हुए हो । q 
IEZ, j 
थलविन्द्‌ ॥1५ए1108-सिंध तेन, fra, 
-उभ्प०्सू* 1 (Diospyros 6010९ 
1झलश al pho- SATTE । (Cassii fi 
has) 


*अलशी यण्णे alashi yano- 


dol) स फा", 


gadr विर 

aa, तीसी-ईिं० 1 Libs 

um usitatissimum jte 
अलसः,-कः 1188 न 

अलल alasa- संगा पु 

(१ ) पाद्‌ रोग विशेष । 

१--जिसर्मे प्रानी से मे 

; रहने के कारय gaad 

२ सफ़ेद दो जाता है 

३ । और चीस युक पीड़ा होतो Ë | ० 


po 


° 
दाच का पं 


, दार | gofo ta अ | ne 
717 (२) pafas पक की 
सबळ S ‘qE मेद | विषाजीयी, C aa 

क भेद से भरतीत 


अलस, . 


७०१ 


ws ws 


शाङ्ग ० । मो पहार ऊपर के नागं भर्थाद मुख | झलसन्दा alasnndi-Ro 


दारा नहीं गिछलता, ushaq ( गुदा दारा) नो 
नहीं निकलता चौर न पचता हो RI aga 
केवल नाभि भौर स्तनों के aari आमाशय 
नामक स्थान में uada अर्थात्‌ स्तस्थ भाय 
में रता हे उसे uana रोग कहते हैं। Aà 
भवुधमशीज्ष मनुष्य भमी कहलाता RI 
' पा० qo ८। 
gq रोग में ga भोर Qz में 
अरपन्त भ्रफारा हो, येद्दोशी हो, पीड़ा qr शब्द 
करे मीर पायु चलने से इक फर ऊद गति डो, 
कोण के उपर क5 थादि स्थानो में गमन करे, 
मज सूत्र भर गुदा की पदन रुक जाप, प्यास 
और ढकारं से पीडित हो तो उसका “uaaa” 
कहते हैं। देखो-मग्दार्नि +-पकू1० (३) 
sx कुट रोग भेद । 
लक्षएण--जिसिमें भ्रध्यन्त qas घले, खाली 
qa aur छोटी geat चविक हो” उसको “अ्रत्न- 
* सक” कुष्ट काते K | मा० नि०। (४) न्याल 
जाति ज्यर । गजन्वे०। (५) जिद्वा रोग । ये० 
र निघ०। (६) qg भेद 1 (3 kmd of 
“tree. ) 
NAG äalas-Qo भेड़िया ( 4 ७७०. )1 
E Rro (१) गन्दुम मइ ( मदा का गेहू, 
(गेहूँ के aw अनाग g) (२) खुलत, 
प्रात जी, जो बिरइना । 


i 


भहस्‌, 23125-य्‌० खुन्द्रोजी, कासनी भेद । 
“(A kind of ९६5७01) 
j Mar: slasıkah-Ho g'o ] चनो 


was alasaka-fgo संशा qo ) 


f 


रोग का पुक भेद, अजीण जन्य रोग ( Dyspe- 
jı 09 disease ) । देखो--अलसः 
थेतसन alasan-go एक वनस्पति È । 
f aasaga napit alasanatul-ñngå- 
fira-Ħo इन्द्रयब । Wrightia Tinc- 
; storia, R, Br. ( Seeds of-) _ 
/ aeg alasandah-fko मोऽ 1 ( Vote- 
| hes Lents} ` 
j 


ग्रलस्तोन 
atanı } (Do. 
शालरान्दो nla-andi-T3o 
lichos catiing, D. sinensis ) 


r'o Ño Ño 

अलसफाफून alasafáfan-(1) लिसानुल-प्रयक्ष । 

। (२) ugana । इसके लक्ष्य में aa 

. aR 

RAGI alasá~-éjo खा०, दि da खीर 
(१) इंसगदी जता । गोधापद (Vitis pede 
६७) 1 गोयाले जता-य० 1 में० aa | 
(२) ama । जाल फूल को लजावम्ती | 

| RAET ॥५३ई४-फा० (१) नरोइफली nnda | 

९ Tiolicteios Ison) 

(३) fast ( See-khitni )1 

| (३ ) नानप्राह, अजवाइन । (Carim pte 
yehotis A jowan ) 

अलसा alasi- ( ffs सडा) खा० naat í 
तीसी-हि० do 1 

अलसी salasi so प्रतकुमारो, ग्वारपाठा, घी. 
gan । ( Aloe Indica, ) 

अलसी का तेल 818०-14-01 -दि०, Xo, da? 
का तेल । प्रलसी(-त-)तैलमू-सं० 1 तिसि 
Wr, मोमिनार तैज्-ब० 1 Z नुलू कत्तान-झ० । 
रोगाने ज़गीर, रोगाने कता-फू० 1 लिनूसीढं strga 
€ Linseed oil )-Xo ií लिनम gark- 
fma Linum CDOsitatissimum; 
Linn. ( oil 0ति-ले० 1 afafa- A-AA 
-ता० | नद्नगिभत-नूने-ते० । चेरुयाण-व्ित्तिन्ते 
-पण्यान्मलया० । भत्नशी-यण्णे-कना० | स० 
Qio इ ० | देखो-अतखी I š 

झलसो fark nlasi-virai-8te भ्रत्नसी, तीसी, 
gaai Linseed ( Linum Usitas 
tissimum ) €o Ro में० । . +3 

अलसेलुका aluseluki-sfo खा० रक्रजजालुका | 
फुल सोल्लान्यं० । Fo To । 

aaa alastin-4o नमक, लवण.) Salt 
(Sodium chloride.) “253 


'अलस्तून 


७१२ 


nagie 


Ss [s 


अलस्तून alastún-go usara | ( Arte- 
mosia 10109, Willd. ) 

maa alhhairi-fgo im qo [Ao ] एक 
जाति का झरत्री ऊट जिसे पू ही gag होता 
है और जो चलने में aga तेज होता हैं । 

अलाई nlái-fgo g'o [ १ ] घोडे की एक जाति। 

झलाउठा 2141९६-ख० fyg रोग । देखो-क्तिप्त। 
अथच | सू० ६॥ ३। का० ६। 

HARR, ३५।१७॥-अ््‌० (१ ) इच्छा, जगाव 4 
(२) वद तन्तु या सूत्र जो किसी अवयव को 
लरकापू या निज स्थान पर स्थिर रखे । 

अलाकृतुल्‌ ägs, ३9159 0प]-७॥1॥०॥-य० 
wame Gg | स्पर्मेटिक कीड ( Sperma- 
tic Cord )--३'० | 

अलाचारद, 21४०३7० -्रसफूद्दा० WAYF! 


See-ãaqãaq. 
aa alágh-ge nge, गधा, गर्दुभ । ( An 
ass. ) ` 


अलाकलङ्घ 9151101911 0-तु9 तेलनी, मकती (एक 

प्रसिद्ध परदार पद्धी है ) । ( Gantheri- 
a वांड.) ,. RP हे 
अलातम्‌ alátam-sdo झो ) अँगारा, अ” 
अलात aláta- दि०् संज्ञा fo.. ) ड्राय ( A 
- _ firebrand, embers, ) „|, sago । 


maaa alátan-qo जावित्री । ( 91400.) 
अलातरा 814011 «.-] ' अमरवेल, अकाशबेल । 
अलाररी 918911 a -{ Cuscuta : Ref- 
un 1689. ) - , १: ter "5 
अलाती ०15-.5० एक.वृद- है, ' जिसकी गोंद dF 
(की, गोंद के समान होती Ë 1 किसी किसी के मता 
.. . नुसार,यह चीड का पुक भेद है| ' * q. 
अलातीनी alátíni-go amata; इश्क़ 'पेचा, 
। q बेख है'। ( Ipomosa Quamoclit.) 
अलाद 91404-यु० जैतून तैल । ( Olive oil. ) 
झलानीतून alinitún-go रवासन; किसी किसी 
_ के मृत में पुक दूसरी ओषधि Q r '- ' 


gaaut 24013४37-१० सफेद परया, गोल 
(Cateinm Sulphate. sgt 
० में० में * 1 i 
ग्रज्ञावाद ४14040-अगड ९ 
nag 91401-सं० q'o da विशेष वाष 
mo २६ 1 हि 
sara ॥।७॥-सं० कल „५, . € 
नायुः वूः aláb -b,bih-सo qio 
amet alábú-fko dare ., ' 
९५.) स्वनासास्यात्‌ फल Gg, ब 
म, sha, सद हिर, । ब 
a a'o । दुष्या,मोपला-मद० 1 (Cucurb 
१. lagonana,), aot gao । भ 
/ , पून, १ भा० | दुब्यगु० । राज? i 
* कटुतुम्या, तितलौकी, Raan- W 
_ variety of. Jogeņaria, vulg 
me ०1,९३) दग (४ प 
7 + केबी । ( Sorpont vonom, ४९ 
"| mase gat AERE 
अनावुकः alábukah-8fo.q ° kis sm” 
इसमें ga दुर्गन्धि, ताहुशोक aw क 
1६ में. देप maf sqa RELL 
„3 disease of-the : horse, ह्या 
hargat "०201६३ dos Wo: कु r 
'अळायु, तितक्नौकी, pgg mol A 
, ¿Kau bombs Seu. के 
अलावुनो alibuni-82 लार) í 1) 
, इुग्धाजाबु, “saq ph. ति शी 
"वण्यात ymioty, of PE 
valgant, I CAAS k दबाए 
तुम्बी, -लोकी, के 


ऱ्या Kua 
ta lagon; है 


०७1... ; 
अलांबु-बिचिः 9180; rr 
-aili = f 

लगाने क॑ दिधि। ढु अर्ल 
amg सुत्‌ ०७०5] थ Torry 
`” तख । ( 


चंदं 
qo faae l 


Rumex "i, 


ka यम््म्‌ः . ` 


४०३: 


लावू यन्त्रमू 91406-ए७901॥ए॥-सं० कली ० | 


यन्त्र विशेष | सु बी |` क 
' लक्षण--तुम्बी यंत्र १२ अंगुल मोटा होता 
'है। इसका मुख गोलाकार तोन वा चार siqer 
चौड़ा होता है। इसके बीच में जलती हुई बत्तो 
रखकर रोग को जगद लगा देने से दूषित रलेप्मा 
“रर रक्त खिंच आता है। afto । वा० सूर 
* झ० २३। 
हाम alim- मेंददी (हिना) । Myrtus 
Communis. 
लामत ialimat-go ( हिन ag g'o) 
१ (५० qo ), wama ( qo qo ) t इसका 
शाब्दिक अर्थ लवण, Rig, लिंग आदि हैँ 
' '( विस्तार के लिए देखो--लक्षण )। तिब की 
* परिभाषा में वह वस्तु जिसके द्वारा किसी 
शारीरिक दशा nala स्वास्थ्य वा रोगमें से किसी 
अवस्था पर gata पकड़ी जाए nata जिसके 
, द्वारा ,स्वास्थ्य वा रोग लक्षित हो । सिम्पूटम्‌ 
o ( Symptom ), साइन ( Sign ), इणिड- 
, केशन (1110109101) )-६"० । 


तिब्वी नोट-अलामत wala लचण से कभी | 


. भूतकालोन ( भूतकाल में उपस्थित हुई ) दृशा 
का पता चलता है, जैसे-नदायतुल्‌ बदन ( शरीर 
की तरी) तथा नाड़ी की निर्वलता caq शिथि- 
war से वेद्य को इस बात का बोध होता हे कि 
रोगी को इससे, पूर्व स्वेद था चुका है। ऐसी 
amaa या लक्षण को लानत JER 


अर्थात्‌ किसी गत घटना की चोतक आअलामत ¦ 


कहा जाना है | इससे वेद्य को बहुत लाभ होता 

, दै थर्थोत्‌ उक्र अलमत के द्वारा रोगी के गत 
शारीराचस्था के बतलाने से उसकी Gcs fagar 
पवे क्रिया कुशलता sqa AICR) 
कभी gara से घतंमान कालीन श्रवस्था का 

` पदा चलता है, जैसे--उप्य s द्वारा ज्वर की 
उपस्थिति का पता-चखता है। ऐसे aga को 
Ra “दाह” या "लमत qar? कदते F । 
भर चूँकि स्पशाव्मा रागोका वतमान ज्यरातरस्था 
अ पता देकर उसका ध्यान चिकित्सा की ओर 
भपित करती è, इसलिए ऐसे लक्षय से 


` अलामतैः 


अधिकतर रोगी लाभ उठाता है। ( ३) और 
कभी अलामत भविप्यकाल्ीन घटना की परि” 
दायक होतो Ë । उदाहरणतः--निग्न श्रोछ का 
स्पदित होना इस बात का सूचक हैं कि चमन 
होगा । पेसे ल ण को तिब में तक्रदुदुमुलसझ- 
qrg, या साबि pagea अर्थात्‌ पूर्वरूप के नाम 
से श्रभिदित करते हैं। ऐसे लकण से चिकित्सक 
च रोगी दोनों को लाम होता है । वैद्य का ऐसे 
लक्षण को देखकर भविष्य में mà वाली घटना 
से रोगी को सूचित करना उसके हृदय में बैच को 
उच्चकोरि की योग्यता q चिकित्सा-झोशद्य स्थान 
पाता हे! और स्वयं रोगी चूँकि वेद्य में आदेशा 
नुसार उक्र रोग की चिकित्सा व उपाय से परि- 
चित हो जाता है। इस कारण रोगी भी ऐसे 
लकण से लाभान्वित होता š! 


शुलामत ओर आज़ का भेद--( देखो 
w.) 

gama और दलाल का भेद--शझज्ामत 
अर्थात्‌ लक्षण कभी aaga, wataq ( जिसका 
बह लक्षण है ) के साथ पाया जाता है और 
कभी नहीं। इसके विरुद्ध qa ( लक्षण ) 
अपने मदूल ल ( लच्य ) के साथ अवश्य 
हुआ करता हे । इनमें से प्रथम का उदाहरण 
मेव व qz हे । ag बात स्पष्ट है कि मेघ कभी 
दिना वृष्टि के भी होता Q 1 श्रौर द्वितीय का 
उदाहरण अग्नि व धूम है। क्योकि धूम सदा 
aas साथ पाया जाताई। । तिच के दृष्टिकोण से 
qia तथा अलामत में मुख्यभेद यइ है कि 
qata केवल रोग के लक्षण के लिए प्रयोग में 
आता है और श्रलामत साधारण š जो रोग 
एवं स्वास्थ्य प्रति दो जउणों के लिए योजी 
जाती हैं । i 


डॉक्टरी नोट--तिम्पूटम्‌ का शाब्दिक अर्थ 
“परस्पर घटित होना” Š | डॉक्टरी परिभापा में 
उस परिवर्तेन के लिए dtar जाता Š जो रोग कम 
में उपस्थित होता 2 जिससे उक्र रोग के fan- 
मान होने की सूचना मिलदो है। इस विचार से 


"सिम्पूटम्‌ yama का यर्पाय Š । परन्सु भर्वा- 


quaa aiian, 


७०८. 


suma shaq 


+ Safa. देशीय वैध, vama- wš | 


इसका।पर्याय "ज़" निर्धारित करते हैं। 
।. साइन उस.चळामत का नाम Ñ जो केवल 
, _ रोग में प्रगट, होता दे. और मिम्पूटम्‌ रोग 
. . ,स्वास्प्य दोनों, क्षण णो' के लिए योला जाता है! 
समस्तु, जो अन्तर दुलीज 8 gur में वर्णित 
+ दुभ वही भेद सिम्पूटमू q साइन में है। rfFaa- 
केशन भी साइन थोर दुलील का पर्याय दै । 
yama giga salámatanrziyyah 
४ —W ag aga जो किसी waqa के yan T 
, झर्थांत्‌ उसकी सुन्दरता घ कुरूपता से सग्वन्ध 
रखता हो, उसके शारीर qr AT या उसकी 
"क्रिया से सम्बन्ध न रखता हो देखो--आअलामत 
s Agha 
अलामत श्रामह , āalámat-ãámah 
gana मिज्ञाजियद 5०14॥980-012611959 } 
-Ao सामान्य राजय, मिज्ञाजी wara, दह 
1, aga सिसका सम्बन्ध qan शरीर से हो या जो 


© समग्र शरीर में प्रगट हो । जैसे ज्वर में सम्पूर्ण 
* देह का गर्म दोजाना | 


gama जौदरिय्यद, Äalámat-jouharı- 
५५६॥-आु० ($ ) वह waq जो waaa के 
शरीर घ सत्ता से सर्थात्‌ उनकी सृष्टि व ७ उत्पत्ति 
से सम्बन्ध,रखत्ता ह1 (२) जो aqa अवयव 
š yang (कुरूपता चा सोदर्य)से संबंध रखते 
हो उन्हें “waqra wiag] कहते हैं. और 
९३) उन लक्षणों को जो अवयवों के कार्य से 
,सम्बन्ध रखते दो उन्हें “जामात तमामिय्यह. 
, , कदते हैं।. =, ५ e o ` 
pama तमामिय्यह, āalimat-tamámi- 
yyab-sjo ag लक्षण जो किसी waqa कौ 
क्रिया से सम्बन्ध रखता दो, उसके शरीर वा रूप 
717 Q उसका कोई भी सम्बन्ध न हो। देखो-- 
gaa जौहरिव्यह. O ˆ 
शलामत मकामिय्यंद._ šalámat-maqámi- 


३92-० स्थानीय, ayu, वह लक्षण जिसका | ,... Fe, 
सोर के किसी, विशेष भाग से हो जैसे- ३. Rq 


. स्थानीय शोथ । area farga, ( Local 
Symptom 3-०. 
qamna मबय्यिनद,; 391211218-11908- 1 
z "S - , - yyinah | 
दूलोल dalila | z . l 
दूलालन dalálata , -> J 
, -Ho ag aga जिससे वैध को रोग काप 
जगे । उदाहरणतः नाडी व क्रोश (a) 
प्रभूत्रि | इण्बिकेशन (. Indication } 
साइन ( Sign )-'० L. 
qatna मुख्तलितइ+ १14७ 
litah-yama qusqa mo í संदु 7 
धित लघय Lag जएय जो wq. बदं à. 
dga u faba होकर भ होता ह 
पृ. रोग के विभिन्न agii का परस्पर 
प्रगटद्दोना। , ,-, ' 
sagin मे' reza, ईर 
; का दूटमा व मतली प्रभृति का परर fa 
प्रदर्शित होना RE farqga ( (of 
lex symptom ), सियझेम ( Syndi? 
mo )-|ै० | 5 


बघता पती 


चिन्ह, 
, faar में sam दोक उ 
* स्मरण कराए, परन्तु उस रोग से a 
o विशेष सम्बन्ध न हो। कम्सीषयुटियि ne 
* "(Consecutive symptom A p 
qama मुनझकिसद्‌ alán atai गए 
srh-go परावर्तित sqa, < aat 


„à दूर किसी अवयव में प्रगद हो। sd 
i उदाहरण--टकयूड š वसन Fa i 
7 कतिपय मास्तिप्क रोगों A sa 
afg च उबकाई का भात । Ñ 
Reflex symptom be 
बाप भा जि त का z 
” se भयभीत करने बाला gsm पड़ एप 
डि व किली, रोगसे. पुरव, 852 ए 


ata qasa 


—I— R = —EI'K FR L A. Ó  — — _ — . . — 
भय दिजाए | उदाइरणतः--अपस्मार के दौरा 
से प्रधू देह के किसी भाग में सुरसुराइट प्रतीत 
Àm मृगी होने का भय दिलाता है और दुद्धा- 
वस्था में सिर चकराना fazas, ( Apo- 
91059 ) के होने का भय उस्पन्न करता है। 
-भीमानिदरी Reza ( Piemoraitary 
symptom ), प्रोदोम ( Piodrome ) 
-go 

अलामत garg, ३4।4mat-mughtar- 
kah-40 सम्मिलित लक्ष्य, वढ लक्षण जो 
कतिपय विभिन्न रोगों में सम्मिलित रूप से पाया 
जाए | 

उदाद्दरण्‌--वमन एक ऐसा लक्षण Š जो 
आमाशय, मस्तिष्क, qe तथा गर्भाशय प्रभृति 
रोगों में सम्मिलित रूप से प्रगट होता Š 1 la- 
Rav सिम्पूटस ( Equivocal symp- 
tom )-ğo | 

mama सुस्तफ़ीमह, alámat-mustaqi- 
०-० अजमत maq i जातीय लकण, 
वद sqa जो विना किसी लगाव के स्वयं रोग 
से उत्पन्न हो | जैसे शोथ मे वेदमा पुर्व दाइ । 
डाइरेक्ट सिम्पूडम ( 1011000 symptom ), 
इडिभ्रोपैधिक Regea (Idiopathic sym- 
ptom )-६ ० | 


wama शिर्किय्यह, aaláamat-shirkiyyah 


-श्ुण््रलामत अजिय्यह.,सानुबंधिक लक्तण,द्य जो 


wama जो विकारी अवयव के सिवा किसी अन्य 
भवयव में केवल पारस्परिक सम्बन्ध के कारण 
प्रगट हो । जैसे हस्तपोदस्थ छत अभृति में कच 
या चड्ढे की अंधियों का शोथयुक्र हो जाना या 
इफ शोथ वा जरायु शोय में वमन होना 1 सिम्पै: 
le farga ( Sympathetic sym- 
ptom )-६० ı 
'अलामत gamag, šalámat-háliyyab 
“Ho ag जदण ओ waga की किसी विशेष 
भदरपा को प्रगट करे | स्टेटिक सिम्प्टम्‌ ( Sta- 
५७ symptom ), पैसिव faga ( Pa- 
sive symptom )-₹01 


$e 


अलि 


AAMAR 214 1191 4 17-(तिनकाबिन व तबरिस्तानी 
अंगूर वृके समान qa लता है जिसको wa 
या “शिवलिङ्गी” कहते है । (Biyoma.) 

असामात 581411409-झ्‌० (T° qo ) देखो ~ 
अलामत ( Symptoms ) ! 

अलार alára-fšo संज्ञा W° [ सं० ] कपाट, 
किवाइ। [ सं० wara ] saa | आग का 
ढेर । श्रॉवा । भट्टो । 


श्चलाच 21493-हि०्बज्ञा q'o [सं० naraz] 
आग का ढेर | धूनी । ]खीरा । कोडा । बॉनफायर 
j ( Boníne )-ह ० | 
अलाचु 814 एप्-गु० waq । ( Potato: ) 
, शुलाबुद्दान 4914 एपत१६0७-अ्रवुल्‌हूसन बिन 
1 aiga भुलकीयुल्‌ कर्शी । देखो-कृर्शी Soe- 
Qarsi. 
अलासः &1458)1-र० y'o जिह्मा स्फोट | जिद्वा- 
गत मुख रोग | qs रोग जिसमें जीभ के नीचे 
का भाग सूजकर पक जाता है और w तन 
जाती हवै 1 
लक्षण--जिद्धा के नीचे जो प्रयाद शोथ हो 
तो उसे कफ और रङ्ग की सूति अलास नामक 
जिह्मा रोग कहते दें | q£ रोग बढ़कर जिह्वा को 
स्तभित कर देता Ë रौर जह में से जिह्वा पाक 
को ma हो जाती है | यह कफ दोष के कारण 
होता Š । उक्क कंटक रोग से जिह्वा भारी, मोटी 
चौर सेमल के कॉटों जैसे मांसांकुरों से ब्यास 
होती है । ge नि० १६ झ०। 
AMARE alásafása-go लिसानुल्‌ maq, 
वृक्ष और घास के पूर बीच बूटी Š । 
| nafa alisa अलसी, तीसी । Lan- 
seed ( Linum usitatissimum, ) 
झलिः 8]1-खं० g'o [ खी० अलिनी] 
अलि ५11-० संज्ञा g'o ( १ ) भ्रमर, 
अवरा । लाजे ब्लेक बी ( Lage black 
bee )-इ'०॥ रक्षा (3 ) aa, मदिरा | 
स्पिरिचुअस azer ( Spnituous liqu- 
or. )-६०॥ मे० लद्विक! (३ ). वृश्चिक, 
faq । ina ( 3.3001[४07.)-६7० 1 


aE ` Q न as se 


हारा० 1 ( ४) काक, Sturi फ्रो (A: crow) 


To 1 ( x ) कोकिल, कोयल 1 RUAA कुष 
An landin cuckoo ( Cueulus 
Indicus. ) g0 र०१- (६) aR Ç'A 
woman’s fomalo friond or come 
panion. y 1 (७) पंक्रि (A lino, 
a 10%) 1 ( ८ ) कुत्ता (^ dog)! ( ३ ) 
दु०-अला। 

अलिआर ७1६143-सं० जख्मी, बस्द्री-यस्व० 1 
मद्‌० 1 (Dodonaoas viscosa) Co Ño 
He | 

सलिजर alinjara-fgo संज्ञा पु० देखो-अलि- 
ञ्जरम्‌। 


अलिकः 1६० -सं० g'o, क्ली० 
अलिक ahka-fšə सणा g'o 
( 3 ) कपोल, गणडस्थळ, गाज | चीक (Cho: 


ek )-इ० 1 रा० नि० qo १८। x 


ललाट | कपाल । मस्तक | पेशानी । फेरे 
(Forehead )-६०। Gato I (३) दे० 
अलि । 

अलिक aalik-wo प्रत्येक गोंद जो चबाई जा 
सके | ( Resin) देखो--झअलक । 

अलिका 21714-सं ० gonza । (Bignonia 
Suaveolens. ) 

अलिक मत्स्यः 2)।।:2-७25}०-सं० g'e 
९४५) झंगारा ( Embers. ) 1 ( ३ ) भिन्न 
तिल । ( ३ ) तैल भृष्ट मांत्र, तेल में भूना हुआ 
मांस । (४ ), पिष्टक विशेष । ` 

अलिकुल्‌ maa āalikul ambát-He 
बतम या उसके समान एक दृद को गाद g1 

अलिकुल्‌ प्रिया alkulbpiiyá-wo खीर 
क्ष शेवती, काठ गुलाब । _ काठ गोंलाप-च० | 
(Wild rose.) बेर निघ०। 

अलि (इल) कुल्‌ दुतम aalikul-butam-se 
बुतुमका योंद,इलकुल्‌ HAITA | इसको शु"्क गोद 

_ को क्रून कहते हे । म कति-कचा द्वितीयके अन्त 
अं उष्ण व रूळ । स्वरूप--सुस्ने, स्याइ 'रंग का 
: होता है । हानिकारफ्र-ाडप्ष/ पकृति'व वात 


xz 


* हुकोर्मा के 


akg fn 


argi को | दुर्घपप्त--मिक क्वीन ब इद शा 
प्तिनिश्चि--मस्तगी, adha उचित मात्र री 
मुख्य गुण मादाय को IAT, ka ç 
कासध्न | go dol 
गुण, कम, LARAN 
qå उनके ' क्रयान ( चाशनी को 
ज्ञाता, शोथ पूवं बांयु का बयर 
कास को लामग्रद है। छळ ए at हू à 
'ज्ञाभ पहुँचाठा भर प्रकृति को पु कर्ता 
'निश्चिविल। (Ro मु० ) 
बिळायक, Kas, पाचन शक्कि 
कर्ता, सूत्र प्रवर्तक 
(कट मस्तगी से श्रेध्वर ई! की 
चबाना मस्तिष्क की आद्र ता एवं रहेप्मा 
प्रभिशोपक और miraq बलप्रद Ñi i 
२॥ तो० इसकी गोंद की १ gaë wi 
गुर्दे की चरी के साथ पिधलाएँ भोर at a 


पाडी परिपक्व कता 
) aaan 
$ तथा $९ 


aa 


1 तीन दिवस में खाएँ तो. था m 
» ¦ के fagaga ë 438 साथ र 
९.7 जतो और दसा में पिघलाया हुशा दम 
1 ` . पोहा का दूर करने वाला ' ` 
aiaga रुला alkul sankulá P 
कंटक शेवती, कोटा शेवती । gaal m | 
देशीय पुप्प दष । (Tapa DP 
रा० (ña ब० १° + भ ० पू० Ku 
कः! क. di 
jhgarddah सं० पु sil 
(A ynaQuatid 9९1 pent ह pA 
झअलिज़रान abz 1111-६० anat 595 
एक रूत्व उ akan में पाया ज्ञाता Min 
orange-red puno ple A isi 
“Rubia cordifolia ) H 
अलिजिह्वा,-हिका ahh रत कि 
zio ( Uvula द्रि ` 
गले की घोटी 1 aà के 2 m. 
काक, A, afafa इ 
ogma तालु के विले ge! 
खूँटी सी दिखाई देने बार्ली. चीज 


ATR, “० No ३ 


अलस्पक+ स्का 


न्म्‌ ahngunm-go क्ला० ( 1) qa अलिध्यिमू alpriyam-go Fto ( १ ) 


विशेष । फुटी विशेप-बं० । दिरफाटी-मह०॥ ¦ 

ayasa रूत शौतल नधा मेदक हे | 
ओर कसेला, मधुर, क्षारीय, fam तथा पाक मे | 
कडु siç स्वादि चातकारक तथा श्वास, कास 
और रलेप्स विनाशक है । Qo निघ० (२) | 
'बहुजलधर-मुरमय पात्र विशेष | सुराही । पोनी 
रखने के लिए मिट्टी का वरतन । कन्फर | घडा । 
ता ७1४ -खं० glo अलफक्रक | MAA 
do ( Lac, tho 1ed animal dye 
so-called.) 

गणु--अल्रिता डप्ण, तिक्र कफ वात तथा 
घण नाराक टे । व्यंग, अरूची, कः रोग और 


ataw, लाल कमल । ( Molambium 
speciosum. ) faFro 1 -पु० (२) 
चार aya ( Adma cordifolia.) 
(३) यथात्र पूड, आन | 4 mango troe 
(Mangifera Indica.) Yoo l 
(४) कदग्य वृक्ष । ( Anthocephalus 
kadamba. ) ato qo है भा० 1 


झलिपिया ३11011ए5-सं० gio ( Y ) पाटला | 


wga गाछ-बे० | ( Bignonia sna,veo- 

-lens.) Qo gol (२) भूजम्वू W, 
काक जम्बू ( Ardisia 8018119009 ) 
वें० निघ० । 


aag नायक RI पूर्व महर्पियों ने इसके । अलिप्सा 911154-सं० खी० थनिष्छा । ( In- 


अन्य गुण लाला $ सदृश वयन किए हैं । qo } 
fano I 
mg? ahdúrvvá-so to mazza 
ता दूब । रा० fito वे० ८1 3060-9514- 
dúrvvá 
w alhmnthah-ee g'o (A llantoisy-| 
'भ्रण का" वह भ्रावरण जिसमें उसका मूत्र 
एकब्रित रहता है । कीसहुल, बौलू-आ० 1 ~ 

x 9]1009-हिं*० संश्चा Wo (१) 
(Kurieley ( (र) ['लं० aat ] भोर i 
(A wasp) I 
लपक alipakah खें० go h 
लेपक alipaka-fgo संत्रा go 

($ भ्रमर, ' भैवरा (CA large ट्‌ 
bao) (२) कोकिल,कोयल 1 Ah Indian 
t cuckoo Y Cuculus Indicus. ) 1 


अलिवौफ़ोर डी वेड्ज्ञाइन alboufior 


३०) कुक्कुर; कुत्ता CA dog.) 1 सव्वेत्र 
म* कचतुण्क 177 er 
लिपप्रिका का 9०पाद६-से5(दिं० संज्ञा) खो ० 


differenco ) 


अ्लिफ़ान ७11310-य्रऑ आजू के भन्द्र की दो 


रगें। 

do 
benjoin-sis लुबान, ऊद-भा० याजा०। 
Gum bonjamim tree ( Styrax 
benzom, Dryander. ) Fro žo २ 
भा० I 


अलिमकः aliımakah-a» go (1) भेक 


( A fiog)i (२) कोकिल, कोयल 
( An Indian cuckoo ) t (š ) अमर, 
भँबरा ( 4 largo black bee ) í (४) 
` पद्म केशर ( Sec=padmakeshar. ) । 
(९) मधूक वृद्ध, aga | ( Bassia lati- 
folia ) Ro चतुष्क' 
अलिमोदा alimodi-slo gio गणिकारिका | 
यणिरी-बं> ı ( Premna spinosa, ) 
qio नि०, व० ६। देखो-- अरणी 1 


प बृश्चिकाली,दिद्धातो, Agai घेसि॥ (£74813 | अलिमोहिनी ailmohini-go Gio केविका 


Mvõtucratat:) रा० fd व०५॥ 
निंपशिका, ai 


पुष्प वृद्ध, केवार । रा० नि०.च० १०॥ देखो- 
केविका ( ४०7६) । 

Lt: alimpakah,-moakah 
go ( १) कोकिल, . कोयल ( An 


= anakan 3 2 £ 9 Y merkra 


mf । । हुं 


अबाविनधरासे 


मधु मक्खी,शददुकी मक्‍्खी ( A boo )। (३) aair: श1:७॥-सं० पु'० काओोली इप, e 


कुक्कुर कृचा ( À dog) 1 ( ४ ) qw केशर t 
( Sec- padamkeshar ) वे० निच० 1 

अलिया aliyá-fġo संज्ञा खी० [ 8° श्रालय ] 
ga प्रकार को खारी । 

afzag 811ए9119१14-सं« खो० zz पाः 
zar | (See-páçal4) भा० qo १ सा०। 

झलिवाहिनी aliváhini-so खो० कोकण देश 
प्रसिद्द केविका ga | केवेर-हिं० । रा० नि० go 
१०॥ See-keviki. 

अलिविरई ७[ए॥'1-ता०) चन्दसूर, wawata । 

अलिवेरी 811ए611-वं० } ( Lepidium 
sativum, } 

अलिश 2]$।४-काशु० 

अलिशि विरई alishi-virai- Ato ) 
अलसी, तीसी । Linseed ( Linum 
usitatissimum, Jinn. ) Rie ई० 
१ भा० | देखो--अंतर्सा । 

शलिसमाकुलः åhsamákulah-ğo g'o 

_ पुष्प वृंद विशेष । , gaq सेवन्ती -महें०। वे० 
` fadei 


अली ( इन्‌ ) ali “०१-० g'o } 


अक्ल ali-fga dar पु ० [ सं भ्रक्ति 
("१ ) वृश्चिक, बिच्छू ( ^ scorpion.) | 
© (२) अमर; भवरा । ( Alaryge black 
bee ) Ro 1-० संज्ञा sto [ सं० आली J 
(१) सखी; सहेली; azad । ( 41९३19 
friend. ) t (२) श्रेणी; पक्कि; sanl 
अलो. 811>पं० saaana ।. ( 088818. Fistu- 


( ja.) 409 हरती $ _ 
इलीकः alikb-go दुं ० qa प्रकार ब 
ir wudo l सू १३!५। का० X17 ` 
अलोक 4911५>अ० लेवलोवे, इरक पेचा 1 [ | 
moea quamocht. १ “5-7 ' 
अलोकम Blikam-as mo , ललाट, मस्तक, 
1 देशांनी ( Forehead ) Re चं०1 


व पत्र | 
अलीक még alikasamatsyah-8o q° 
wr पर पकाकर विल वैल में भूनी हुई गए 
की पिठ्ठी | बढ़े नागवेल पानसे उडद दी पि 
में क्पेटकर युक्रि से कढ़ाई में qag, फिर ब 
छोटे कतर के तेलमें भून लें तो “अबीर मग 
तैयार होते हैं । इनको बैंगन के सुरे ढे पा 
अथवा agg के साय से या रायते से भपय शे 
मा० qo २ भा० । - 
अलोकोचक alíkochak fo 
' guüg-o 1 ( Cantharidis. ) 
अलीगडू aligadda-o प्याज, पाई (Ali 
| um cepa, Linn. ) 
waari alinakam-8o 
( Tin. ) हश च० 
अलीफोन 211510-क़िए० हाथी, इस्ति iA 
elephant. ) 


at m 
की a! 


aga 581109018-० At qa कमर! 


(Nymphiea edulis, 7.९) % 
फा० o Í 


t "2 ; : vi 
ईन. ब्यास ãali-bin Zabbisa 
wo Ali bin ols 


अब्बास मजूसी -Hol 
bas almajusi, Alli Abbas 5 
प्रसिद्ध ईरानी , हकीम, गवर khi 
परस्त ( अंग्निपूद्क ) था | इसी कास्य प६ 
ज़ूसी अर्थात्‌ आतशपरस्त ( अग्निएुरक ) š 
डपाधि से विभूषित है 1 यह ईसवी सै b 
-di parką के उत्तरा में graí m H 
नामक स्थानर्मे उत्पन्न हुथ्याभौर इसने भर 
star fa aan, से $us Rut क्री 
की -। यह,अपने समय का अत्य 


` 


` 


v 


` था “कामिलुस्सनाइः is 
-e डबर र (11007 Ref 


श्रलीबिन ईसा 


४०६ 


अलीए+ 


— cn. [ e  *. n %<; n. s [< [m — FR TU 


I 


* , भौर समकालीन और परचात्‌ कालीन सम्पूर्ण 


book”) walt uasta ñu किया है, ug 
ung के लिखे ga du रत्ना में से है । इन्होंने | 
यद ñu उद्धिखित राजा के लिए ही जिग्या था । द 
इस कारण इसे उसी के amà अभिहत faari ' 
यह अपने काल का अनुपम मध लिब्य टृज्मी च , 
अमली दो मार्गों मे पिभाजिस £ शौर nas 
भाग के कतिपय खणद Ë । gaai अर्थान mdr 
पिक भाग में ब्यवच्छेद, इद्रियप्य,पार, सामान्य 
विकृति विज्ञान, मुझ्ेन्द्रिय संबंधी रोग, a% 
विहार, aq तथा छत प्रभूति का ada हे । थीर 
इरमी में म्वाध्य सरक्षण, थाहार, निघर्टू 
( श्रोपथनिर्माण ), विशेष ag विज्ञान आर 
चिकित्सा का सविस्तार ada Š ( कानून शेग़ के ' 
प्रकाशित होने से पूर्व wa व gaa में यइ वेद्यक 
की एक wara अशस्त च प्रामाणिक पुस्तक 
मामी जाती थी। कई बार लेटिन भाषा में इसका 
अनुवाद किया गया । ag पुस्तक मिश्र के 
मुद्रणालय से अब भी मिलती हे । 
अलीबिन ईसा 5111-011-5184-झआ० ,ईसा विन 
अलो ( Ah bin Isa, Jesus Haly } 
यह aas अरय के प्रसिद्ध नेत्रचिकित्मक 
qadi शताब्दि aQ या ग्यारहवीं शताब्दि 
ARR के पूर्वा में हुए। ag hadir की 
चिकित्सा में अत्यन्त सिद्ध इस्त थे। यदी नहीं, 
RJA यइ अपने काज के इमाम माने गए हैं। 


चिकित्सकों ने इस विषय अर्थात्‌ चछुरोग को | 
- चिकित्सा ga रोग विनिश्वीकरण R झुली बिन 
(ईमा का ही अनुकरण किया है । 


> ya बिन ईसा के ग्रन्थों में Sas एक ग्रंथ 
'दक्िरतुल्‌ - कु ददालीन” ( Book of 
Memoranda for, Eye Doctor-.) 
प्राप्त होता है | चचुुरोगों के निदान व चिकित्सा 


? पर इस ढंग का अपने समय का यह एक wgon | अलो ले )चा 3]1,-19-ए4-रू० Sat 


2 मय है | यूनानी चिकित्सा में agii में यह 

भांज पयेन्त भी एक उत्तम ग्रंथ माना जाता है । 
अली दिन Rna sali-bin-rizván-so 
(WH bin Rudhwañ Rodoam).अबुन्‌ 


दमन चलो दिन रिशयन पिन अद्यी बिन जफर! 
इनकी उरसि नि देश के जील स्थान में हुई 
थी 1 किमी २ श्रेप्रेती प्रथ में खिखा Š कि यह 
Gata इकिम के काल में झन्‌ १०६८ ई० 
में मिध में एक उच्चकोटि के हकीम प्रसिद्ध थे। 
इनके पिला रशियाने विन चली तन्र बनाने याले 
थे | अली Aa शिवान ने एक साधारण पेरावर 
की सन्तान के सदरा waa पोपण व शिक्षा पाई 
चोर क्योंकि म्वलायतः इनका ध्यान योग्यता व 
विद्या प्राप्ति की आर था? इसलिए किमी पेशा में 
adta ġà की श्रय रा उन्हे निद्या-विलास अधिक 
प्रिय च रुचिकर था । ३२ वर्ष की अवस्था में यह 
पक उच्चकोटि के और नामवर नवरी प्रसिद्ध हो 
गए और ६०, ६२५ वर्ष को आ+स्था तक श्रर्यन्त 
सफल्नतापूर्वक चिकित्सा कार्य करते रहे | 
परन्तु यढ कुछ तुन्द प्रकृति के मशहूर थे। यह 
अपने समकालोन और कोई कोई पूर्वकालीन 
चिकित्सके, saira रईस व ज्ञकरिया am 
प्रभूति के बचनों का खंडन किय्रां करते W । किसी 
किसी समय ngaa धचन कद अते थे: . .. 

अली यिन nzia चिकित्सा 8 “यह केवल 
उस्ताद (दिदं के शिष्य घे । पुस्तकों के सिवा 
इन्होंने यह विद्या किसी से नहीं पढ़ी | इनका 
वचन है कि विद्या जितना अध्ययन से बढ़ती ह 
उतना पाऊ पाउ पढ़ने से कदापि नहीं बद सकती | 
सन्‌ ४४३ ई० में ख़ल्लीफ़ा सुस्॑मसर यिज्ञा के 
काल में ग्रापका स्वर्गवास हुआ! पने एक 
सी से अधिक nu किखे K i o 


अलो( ले )मड़ी ०४ ( 1९ ) mari-fgo वरुण, 

atata । { 07800 ४४ (apta, / °" 
अलल ४)118-6ि० Fro [ अ० ] बीमार, रुग्ण | 
naa alivan-go शेर। ( A lon, ट्र” ह 
अलीवह alivah-go जैतून, । ( Olve.) i 
जीर | 


e + 
t 3 


( Wña fige) °° 
अल्लीष्टः alíshrah go T o तिलक वृद्ध,तिज्ञ, 
तिद्दी । Aa mga । (98 


Indicum,) &6 frito | +Z 


nata 


~ 31० 


-natsa 


अनास alisueqs ad agd जिसका शिकार | gapa” ialúfas gupi ı( Mala 


करना बहुत दुरतर है । 

यलुः aluh-go Joo (१)गजन्विका (520- 
galantıká) i( +) mg (Potato, ) 1 
agaat वृ q(Ocimum sanctum) 1 
-Fio (४ ) मूल ( Root ) मे" कद्विक० 1 

अलुई alui -वं० कालमेघ, यवतिक, किर्याव-दि० । 
( Andrographis paniculata, Ne- 
८३.) Tio ३० ३ भा०। 

अलुकम alukam-Ho Zo (१) wgs 
साधारण, झालू I An esculent root 
(Arum cimpanulabum. 9 ९ (x) 
झालूबोखारा ( PIONS communis. ) 1 
( ३ ) mifi, ata । ( Plesh. ) 

agar aluchá-mo धाजचा-हि० । was 
~स० | 

अलुदेल aludel-f&o še । ( Artocarpus 
nobilis.) इसका बीज खाय है | मेमो ० । 

श्रलुबियूम 1५-००७४ -मल ° gagean । 
( Castóreum, 3.६० Ño Ro 1 

अलुमोनम ०0५-० संत्रा. Fo 
[ ata /पलुमो नियम ] Aluminium. 

ngak aluvyah-qo ९३,) ऊद प्वदंददू । 
Ca, aan । (An eaglo ); =~ 

अलूक । a lúka-fge amd Potato GAr- 

-, um. campanulatum a s£ e 
अलक 1४१०-० पारद | Mercury Hy- 
as hargyrum.) - -; 
kiki ३9] प्रवा-मुलेने यष्टिमघु । (.Glycy- 


अचा 216८॥4-भ्राल,वा.। 
झलूज alúja go, सुख 
२ sms कहते दें । 
mas alúni-ataīe 
TT TO 
अलफ़न , ३०15109 >य० -मचभेद्‌ जिसको. मैक्र- 
paa Ç खटमिद्ठर ) कते हैं | 


कि 


खोफ्रज आद्‌ नामक एक 


SS 


Yx. > = 


sl 


Sylvostiis, Linn.) 

aqaa alúyan-Te पृ बूटी है जो धर मे 
sera होती Š | पुक ng के बरावर Sq होती 
Ë ( शाखाएँ Gra a शीर sf. 
Ë । थिका मृदु थौर qa qaq के mr 
ga gt é 

अलूरास alúyas-ğo fa सक्रोवरी arat 

gamı ( Aloe socobune. ) 

अलया alúyá-pio लोबिया 1 ( Dolichos 
sinonsis. ) 


aqaa alúsana -go qa (बमम | 

ATAA ३1४5४२ } के पौधे के समानं “J 
पौधा है )। 

gag. 23150-खिरि० qaa, RA (Ales 


झले 3]00-मह० sa भादी। ( Zingiber 


officinalis.) ge मे० में" 
अलेई 2!८।-मद० (Dalborgia val 


2028; ) uo इ ० gatol 


nära ulexine-g ० 
qç एक वर्णरहित, पीताभः „= 

aiig है. जो कॉमन, गोम (-Qommor 

5 80139 ) या will (Furze) #! 

` € Wbin ) aas वूड. से Mias 


ably 


| गय. सायटिसस , ४ 


है, ora होता है mi 


( Cytisus laburnum ) 


वाले सायटीसीन ( Oytisine ) नाम 
aai में यई 


a. के समानं होता है । T 


श्वासोच्छ, वास 
- नाडिर्यो को arana करने 


छल, में सुबिलेयः 


Fa 2 


„= करना, चाहिए 1 जे 
नामक waq; अयोजनीय़ 


ना 


; नभ 
.. नाम wasa युरौपियस((1102: पाय | 
] 
! 


f 


- झलेथी > 


५११ 


अर्कम, 


gada का अगद, बतलाया जाता है । ( fe 
मे० Ra ) 1, 
शलेथो alethi-To कुकेपाल कुडा--ते० । 
अलेन ७)७॥-मद्द ०» सोंड, gÈ ( Dry gin- 
1 Ber 
aam: alaikah -सं० T'o काकोली पुष्प । 
See-kakoli pushpa 
ग्रलेग्ञरिडूयल alta 21०४०१11०] laurel 
-० सुल्तान az fo । पुन्नाग-खं० । (Calo- 
phyllum Inopbyllum, Zinn.) 
फा० o १ भा०। 
watar 91014 -हि० fto [ सं० श्रच- 
अलेना 81०7 } चण ] [ aio अलोनी ] 
झलुना, बिना नमक का, जिसमें नमक न पड़ा 
| ği anka । { Not salt, 11880 
saltless, 1181010.) 
wàr 91004-हिं० सञ्ञा g'o [aio mata ] 
एक पेड जो सदा हरा रहता है । इसके हीर की 
लाख और चिकनी लकड़ी aga anqa होती 
है, नाव और गाडी बनाने में काम भ्राती हे तथा 
qü में लगती दै । इसकी लकड़ी पानी में ख़राब 
नही होती । 
अलेमशः 81001181191--सं० To me विः 
शेष, मछुली । ( A Kind of fish. ) 
गुण--मत्स्य मांस वकर, शुक्रवद्ध क और 
पुष्टिकर है । गा० fto qo toi 
। झलेमशा 610111504--खं० mio $q विशेष । 
i कांगकाइ--मह० ı (4 kind of tree.) ïo 
| निघ० 
RAI 5101110 -वस्ब० मांसखेल--वाश० । 
| मोकशा, चम्या, खुम्ब । 
sgag aalohitam-so क्लो० (१) स्क्र 
पद्म, लाळ कमल ( Rod lotus. ) i (२ ) 
इंपबक पद्म 1 
waq alohita-fge स॑छा पु'० श्वेत । 
sanan, alohta-satvam-संण क्लो० 
( White carpusele.) श्वेवाणु। 


| FTT, 


अलोद्द शख 8190॥9-३1980748-खं० q'e घम 
शख । वह शस्र जो लोहे दारा निमित नद्दो। 
qlo Qe Ro २६ í 

भ्ल ०911111--अब्य० देखो--अलम्‌ । 

अल बुध alambusha--fgo संज्ञा q'o [ सं० 

लस्चुपः ] 

aaga alambushá--fgo संज्ञा gdo [ सं० 
अलम्बुपा ] 

TENGE ७]59150-प्स० SFA wg सुल प्रलूत । 


माजूफल, मायिका-हि० | Galls (Ga 
113.) देखो- मायाफल । 
saag, alāabah-Wo (qo wo), 


gaa ( q- qo ) Mucàllage 1 


Awa, वेद) ] 
ga, 301३5] कि (3) afa 
awaa 414] 
उपास्थि जो श्रामाशयिक द्वार या कोडी के स्थान 
पर होतो दवै । 
(२ ) शिरन, शिथिलावस्या का शिरन | 
(Flaceid ponis-) 
ल्या ७144-झआ० अंगुली को थस्थियॉँ । 
अल इत्‌ रियून alıtnyúna-go क्रिस्पाडल्‌- 
Ran, विन्दाल, देवदाली । ( 1500011110 
elaterium. ) 
al-aúnah-o गुलाबी 


URR 
उब्टन । 

saaga, हुब्थियह slšushbatul-hab- 
shiyah—to जदो०, कम्सू, कोसू-उ०,पफ़ा० । 
Cusso ( Kousso ). 

m: ॥)]२०]-सं० Fo (१) वृद्ध विशेष 
(4 tiee. )। (R) शरोरावयव (An 
organ of the body.) चै० निघ० । 

अल्कृह, 3salqah-9o ay कपड़ा जो ams 
उत्पन्न होने के पश्चान्‌ आरम्भ में उस पर 
खपेटा जाता RI 

RFA 915&1/-अृ० इन्द्रायन का war 1 

AFA $५1५०७०-अआ॒० इच्ज़ल् t इन्दायन-हि० 1 

( Citrullus colocynthes )1 ( २५ 

sga पौधा । (३ ) Rega | 


mim; ata अडा 


अर्क ' ७]5-भजञात ।, ` ~. ~ - |.झल्कुखा 2।।८०७३. . )-बं० (१) wema] 

अल्कत्ताचुल्‌ gga, alkattánul-mus-- | aap alkusí } ( Cusguta refl 
bil-go कत्तान HARA 1..सारक- 'भतसी । exa.) 1(२) केवाँच । (Mucuna pri 
Purging. flax ( Linum cathar- ens) 7 + 

e» ticum.) o - siglið ००३०] ` ` ` } 


अल्कुदा(हा)ल gimpalkuhá 0 mutlaq 

* Qo मद्यसार, पेलकोइदल Į Alcohol (Ale | 
H ohol absolutu m. ) i 
झल्फेनाइट alktanite-to पु | 
अल्केनेट alkanet 


अह्न 8।।३॥--अ््‌१ लुकनतवाला, qg जो अटक 
- अटक,करःबोले। लिस्पर ( Lisper )-इं० । 
(२)यु'ग, ga, गूँगा। gm (Du. 
mb }g'o | 


RIRH 21१20 -ब्र° इत्द्रायण | ( Citrullus [ 


colocynthes ) रतनजोत ( Ratanajota.) 
ñ A n अल्केन्ना टिड्ठुटोरिया alkanna tinotoris 
Sagi taone (Bra Tausch. )"ले० रतनजात । magme 


88168 botrytis ) इ ० o aó । ( Alkanot ) फा० ईं० २ भा०। n 
MRAR slkákanaja-mo राजपूतिका, | ग्रलूकेलो alkali go कार! 
बन पूतिका--सं० । पपोटन--हि० । Alkoke- | झलकेकनज alkekengi ६ ० काकनज, qal 
;. Dgi ( Solanum vesecarou n.) ( Solanum vesecareum: 
देखो--काकनज । ° अल्कोर्दाल aleohol-£o aaa, 
अल्कादुल्‌ हिन्दी alkáqul-hindíi-e इष्ण | . देखो--पेलकोददल । 
N 


खदिरसार, काला कत्या । Black cate- | gagat alhhanná Ho रतनजोत | (31 
chu ( Catechu nigiu n )- 1 `net.) toto २ भा०। i 
अल्किल्सुल्‌ माई alkılsulmáí, अलखर्वकू लू अस्वद alkharbaqul 881400 
serga Haq alkılsul-mutaffá } -Ao कटकी कटुशी | ( Helleborus) | 
-Ho शांतचूण , डुमाया हुआ चूना । भाइक आात्र | अलखश्बल मुर alkhashbul: muta ff | 
Aaa -Glo (Slaked lime (Calci | sia कासिया-फा० 1 (0५४४४० ४९ y 
hydros. ) Š ( Quassiœ lignum ) aos | 
,अुल्की 69101-कम़ज;नज़ज। होथ(][0811) -इ ०. अ्रस्खस्सुउज्ञद.म alkhassuzzahmi "i है 
Erica-@o 1 (Portugal bloom.) Z° का qaga, काइ TTI ( actue 
Žo गा० । - Sa.) do ma | 
apaa alkiná go कोना कोना | ज्वरइर त्वकू, अह्गुसो algusi } qadi 1 
faama ( Cinchona Bark ( Om- | 88181 लता algusí-1atá bii | 
chonæ, Cortex.) ( Cuscuta refloxa ) .सं० कोट गक ' 


न algandú | a की 
anaga algandón Feal 
पैदा हो । अधः ge ३1३! | 
झलजडज्ञार aljazzar- so भ्र | 


दिन इथोदीसुजाज्ञार A S pat) 
~. हकीम इस्डाक् बिन हुस्तार TEN | भर “ 
प ल गु 1 
के'लिखित मंथ हिदायद 


-शस्कोनाउल- .हुम्‌स alkin ául-humrá-Ao 
~ -ma सिक्ओेना-हि» r. बर्कसु््-फा० | Red 
Cinchona bark (Cinehone 1ub- 
rae cortex..) 

"sq फमि,दुल्‌ अस्वद्‌ alqumihul-asyad 
_ < Ao शैजम । {गन्दुम-दीचाना-्फा० L Ey sot 
Ç Ergo) 


EF f 


ed प्रंथ यूनानी व लेटिन तथा gai 
भाषाओं में अनूदित हुए हॅ मिश्र में आपने 
५... के सम्बन्ध में ngaa अनुसंधान किए थे। 
(3 ) _श्रसूनिउज्ञारह्‌ ( Algizar )1 
(२) भलगज़िरह I ( Algazirah ) 

रल जमरह aljamaratti-wo (Anthrax) 
देखो--ऐन्ध फस । 


म० ० gito | 

शजो जञ ल्मुकई aljouzul-muqat-%s sT- 
राक्र, क्रातिलुलूकल्य | कुचिला, विष सुष्दि-हिं०। 
( Nux vomica ) 


RERI, altercum-ğo अजवाइन प्रुरासानो, i 
पारसौक यमानी । (Hyocyamus niger) 


फा० Zo २ Afo | 

ट्रा चायलेटरेज़ ultra-violet-iays-to 
प्रकाश जिसकी लहरें हमको दरिगोचर नहीं होतीं । 
इनके त्वचा पर असर पड़ने से हमारे शरीर में 
wia ४ बनता है । देखोी--खाद्योज । 


manga altamiqun—go af । 
(Mace) 

Quq 11६2-० जिसके दात गिर कर केवल 
जड़े शेप रद्द गई हो । 


waa 1]00807--मीश्रद्दे amag प्रसिद्ध । 


मि(शि)लारस । (Styrax 9102 palatus). 


Wa äalda-Ho (१ ) प्रीवा की नादी, मैत 
बोध सन्तु ( Cervical nerves) । (२ ) 
कठोरता | सरती । ( Hardness ) 

amma alnaghla-qs बुटी जो Aaru के 
समान होती है । 

पस्नोयून alniyún-go रामन ı ( Inula 
helenium ) go o गा०। 

भरप alpa-fgo fro [=o] थोडा, fafan, 
कु कम, न्यून ( Little, few )1 (२) 
a (small, short.) 


र्पम्‌ alpam-nao ( Bragantia wal- 
tichji ) 


७१३. 


£ । अल्प कशी alpakeshi 
भलूजावा aljávi-so आयी | देदधूप, लोयान, । potes 


waua । Bonzoin ( Benzoinum ) । 


, gauta alpa-gandha-fge संशा y'o 


> अल्पतनुः 


अरपकः alpakah-rto g'o | यास छुप । 
अरपक्क alpaka-fro संता Toj 
जवास का पौधा | दुरात्मा ( Alhagi 
maurorum. ) Wo I 
-वि० [ सुँ० ] ig, कम । 


अल्पकेशिक्ता 


alpakesbiki उ 

-सं० Gio 
भूतकेशी, भूतकेश ( Corydalis govoni- 
ana. ) । 'दामर कपा-बं० | प० Hol र० 
मा० । रत्ना० 1 


(१) रक्र कमल | ( Tho rod lotus.) 
चे० निघ०। (२) रक्र पौरव, रक्र कुसुदनी, 
ज्ञालकू । 

amiga: alpa-podhúmah-so o 
तृण गोधूम | To मु० 1 मंद० To gol 
(Tuna godhú'»a, ) 

aa घण्टिका alpa-rhagpiká-o pio 
ga शय पुष्पी, लघु शण 77) | सम-हि० | 
लघु शण ग्राडु-य० | खधुताग-मह्‌० | (Cro- 
talaria juncea. ) 

अब्पजीवयी 9119-11 0(-हि० fto [ सं० wet 
जीविन्‌ ] थोड़ा जीने mar | जिसकी थायु कम 
दो । श्रल्पायु | 

waw उ्यरादुशोरखः alpajjvaránkusho, 
yasah-qdo go पारा, u पिया, 
रान्धक प्रस्‍्पेक १०) भा०, पुरवीत ३ भाळ, 
ब्रिमुटा १२ भा० समका agia sud फा रके । 


अल्पगन्धम्‌ २।pa-2andham-स° फ्ली० 


anii या uya $ रस के साय दसक सेबन 
काम से हर प्रकार के स्वरा का णारा! होता | 
{o र० उपर । 

maqhgpea alpascecheshtá-vanta-go 
qe ( Amphiiu throdial-) wç जिससे 
धोडी डी गति संभव हो 1 पे 

mqm alpatanuh-do ब्रि» सस्य | 
RAe | FIRE | t 


झह्पतर पार्छका 

अर्पतर पाकी alpatara-párshrakr 
-go खी (Smaller occipital y 
Te को चुद्नतर पेशी 1 

अल्पदाद्: alpa तद त] -लखं० y'o 

na दाहेए alpa-dáhoshga: ° 

अल्पदादेष्टका पथ alpardáhoshpaká-> | 


putha $ 


खस, उशीर । (Andropogon muri 
catus.) 
aaan” प्रौथी 
खो० ( Gluteus minimus.) नैत- 
fasi लप्यी, नितम्बकी सबसे घोटी पेशी । 
अलूप चेष्टावन्त सधिः alpa-cheshrivanta- 
sandhih-सo qo ( द्विश स्त्रो० 
(Partially movable joint, amp- 
hiarth+rosis) ag चळ या चे्ायन्त x 


जिनमें थोड़ी ही गति संभव है जैसे कशेरुकाभं के | अलप पाणका alpajpayniká 1: 
गाग्रो की संधि, विटप «संधि अछक और w- | maq पर्णी alpa-parni 


चास्थि की सन्धि, aqa भर वचोऽस्थि की 
संघि mài मफ़्सूल wan aafaa 
` pimo 1 i 
अब्पनायिकाचू्णम्‌ alpa-náyik 4-cbúrnam 
-go क्ली० ग्रदणी में प्रयुक्त एक रस विशेष । 
qa लवण और च्रिकुटा ' प्रत्येक ३-३ शाण 
गंधक रू मा०, पारद ४ भा०, भंग १ पल 
३ शाण । निर्माण--सर्व प्रथम गंधक शोर पारद 


की कळली कर फिर शेप ओपधियों का चूर्ण डाल | अल्प प्रभाव alpa-prab'áv até 


to ४7४ 


` कर भली प्रकार घोट कर रखें । 
. मात्रा- $ शाण । ` s- 
अल्युपान--कैजी | t o १0११८ 


अल्पनिद्रता alpa- nidratá-xo खो० पिच | | waq प्रमाणक alpa: n 


wq मिद्वालूपता रोग'। (Biliary Ensom- 

må.) ofras ` ° y. 
अल्पनेतवी alpa-naitavi-s#fo Gto ( Pso- 

asi ॥11101.) करिलस्विनी लघचो t 
maq पत्रः घो08-08पिकीा-संर फू ~s ) 

aga तुलसी gil (Oc I 

tum.) <o.#to ।-क्लो ० (२ 

कमल ( The red lotas * 


ak 


) अलूप qa alpa-piadam- 


अल्प až: “paps 0 2141: 
mia मधूक qq, पर्न्दतोये” aga का पेइ। | 
ay मौज गांड-वं० | 8386 18109 


i 
( the wild’ var: of-) Gat. I i 
) DN een [ 


का, əalpa-patriká-se g T, 
अपामार्ग छुप, ara चिचिंटा | (301110 1 
thus aspera rubrum. ) qo fn 
gogi 


alpatami-prouthi-æte | सर्प Ti alpa, patri-eio ge (1)AAT ॥ 


atur (Fæniculum papmonum)| 
९२) मुपली-सं०, {० । ठा मूली-वं१। | 


( Hypoxis ०1९1101008 )बौ० गिध०! 
go क्ला भी 


पश्न, रक्रोष्पक्ष 1( 1110 100 lotus DA 
° fo ga गु० | Pe / 


E i 
बनमू ग | सुगानी-ब० ॥( Phaseolus 
tailobus. ) बें० निधु०,। 


small 
झलूप पीना alpa- 017£-सं० खा० ( 
saphenous. ) Raza? की छोटी yA 
अलूप पुष्पिका, alpa, pushpiká-8ə 8 
पीत करवीर, पोतपुष्प करवार, पाळे कुण 


L. 
कनेर 1 Nenuum odorum ( 
yellow var, of-) ĝo fanol a 

५ ji 
मामूली भ्रसर। , ,, 00 1. 
RAI प्रमायक्रः alpa p'amánakap, , | | 

“ka , ji 

ant’ 

. EE र 
> 1० हू. त्री 
. < i $ 


ar मा alpas-makshilki-qo ` mio 
asu hàn पोटी (मध) मस्थी 1 (A 
little ७३०. ) Fe Rime । 
य mar: alpaušhakah-Ho q'o 


दिख गंध gas । (4 kind of Basi.) , 


tol 
mma alpasmirishah-ge पु० 
दुर नारिष। waq माया, फोटा मो, चौलाई 
दिण | काटा नदिया था चाँपा नय्या-यं० t 
` फो तांुब्रबानमहु0 1 ( Puckly amara- 
5७.) दमण । इसके झाक के गण-यह 
aq hadd, रूढ, पित्त नाशफ, कप नाशक, 
aaqa fans, Gasna, दीपन आर विष 
; नारक है | भा० qo x 
लाय (चोला )। 
[म्‌ ॥]9७॥1-मल० Ñafazar वैलिबियाई 
| (Dragantia wallichii, 2 Br.) 
azan या ईश्यरमल वर्ग 
( N.O. Aristolochia ८.) 
उत्पत्ति-स्थान--डेकन प्रायद्वीप, पश्चिमी 


$ दुषिण कोकणसे दचिणको भोर । प्रयोगांश-- 
"1 


; 


भा०। ZAAT 


" उपयाग--इस' वर्ग की यहुशः 'वनस्पतिर्यो 
नमान इसको पत्तियों का स्वरस विपाक सर्प 
न्या मुख्यतः कोबरा विष का अगद है ( mr 
pi (यात्रा पू७ ४१६) मालावार 
E ia उद्रि का वर्णन करता Š । उसका कना 
सोत वर म मैं प्रविष्ट Qa दै 
Teta छोड़कर एपक्‌ हो जाता' है। 
j LRR - किनारे. पर wg; सर्व. श्रेष्ठ सशक्त 
भुरा में से हे वेट० । 12 0 आही 
ग निर -rasi-so खी० हेमवती 1, So 
अदरक | SeexIajmayatis, 
खो Ka pa yayaska-fzo Eto [sto] 
धका पवयस्का ] छोटी अवस्था, का | थोड़ी 
1.कमसिन । 
I Rig 


<i ji 


; 
i 


llpa-varttakah-sfoq'ofafsz 


gix 


RTN 


पपी, dan A partridgo ( Perdix 
francohnus. ) mío च० १५ 
| झग्पन्शाप्कुलो alpa shishkuli-sqo gte 
| (Hehe प्रात.) 
magm alpashukia-go Rro wa 
वीयं ı 
अलपशकता slpashukiati-do Ato पित्त 
जन्य शुक्रालपता रोग, वीयं की कमी । qo 
निघ० ı 
gagra ला ७] 93-ए४४४००।$-सं० to (To- 
yes minor.) वेलना लष्या I 
अलपशोफः alpa-shophah-&> पु ० adfy 
üni यै० निघ० | 
, ्लूपम्फंचो alpa sphaichi—Ho खा० 
i (small 80100 nerve.) gwer हस्या 
i नांदी । 
| nanard alpa-hái dí सं॑०रप्री० दवार्दाया gE 
(Small cardiac. ) 
arag alpaskshupá-@a Wio हृस्वा 
amast | Qo निघ० । मढ़ी लजाळू । qa 


नि० । geai । 

sa alpákhyah-æo o नेश ün- 
न्तर्गत पुक प्रकार का gue विरोप'। aro 
उ० श्र १६। ३” í“ 


nang: 3lpáyuh-=bo पु ०, fe 

अलपायु 410५-० संज्ञा ge 
(१) छाग, छागल, बकरा (902५. ) ! 

-चि० [खं० ] । थोड़ी आयुः वाजा í 

जो थोड़े दिन जिए + जो छोटी अवस्था में मरे। 
aag जीवो, शीघ्र मृत्यु, शीक्ष मरने बाला + 
(Shortlived, young- of v few 
years.) ' «ff > i 

अनपायुपों alpáyushi-woato करूकजी, वाळे! 
कोरिफा magadu ( Corypha umb- 
racuhfera, Linn. )-ले० 1 टालीन्पॉट 

- + (Pali pot) या फैनन्पाम ( Fan-palm.y 
>इं० । वजर-बदद-हि० । argo । कोंड-पायी, 


अ्पास्थि yt wahi 
0 z. MEI SNES a Ol i 
शेदूलम्‌-त[०। ध्रीन्तलसु-ते० । विने, श्री x manaa alfajan-fgo या i 
-FAI 1 कुट-पाम, ताली-पान-मल० 1 तालट- | अलफाजेमा alfazema- तंग THR 


२" agite 1 ताल-सिऽ 1 पेवेड-ब०17 K 


उस्तु खुद, स-भा० वाज़ा० | Arabang, 


N:O 2110. i _ |, French lavender ( Lavand, 
ss sns = ula stæchas, Lian.) Wo 
उत्पत्ति-स्थान - ददिथ भारत । प्रयोगांशः ee 
पत्र वा सागू | 1 A ¿ 
T] š tho 
डपयोग--उक qq के गूदे से एक सेति का | उ नेफ्थोल alphanaphtho 
आर्थोनेफ्थोलः artho-naphthol 


सागू प्राप्त होता Š । लोग इसे आखला में कूट , 
कर भाटा बनाते इं ओर इसकी रोटी बनाकर यह ब्रिटिश फार्माकोपिया में नाट diesa i 
फसल पुकनेसे प्रथम इसे अनाजके स्थान में न्यव- | ` देखो--तेफ्थाल ( Na phthol) « 


. हार करते Š । इसका स्वाद सवेत रोटिका के | चिज्ञायती कपूर. 1 


समान होता Ë । साधारणतः. इसे निर्धन व्यक्रि | ARFA '४)19७॥-फ्रॉ० sr ये व 


s, MRN में लाते हैं। इसको काँनी भी तैयार सुज-झ०। शिश्न, लिंग, उपस्। (र 
„eA जाती Ë जो सागू, आरारूट, यव या जई के nis.) j 
समान एवं लगमग उतनी ही पोषक होती है | अहिफलफिलुल we al 
इं० मे० Ra | * —wo श्याम मरिच, स्पाइ मिर्च, 
अलपास्थि १1543011-सं० को, परप फल, मिच Black poppor (1 iper!” 


fialfilubast 
uut 


(waar 1( Grewia Asiatica. ) uu) ..: Q 
रा० fo qo ११] भा० पू०' १ मा० waqa alphozopo-Ée पइ १ 
अलपाद्दोर ०10411451० e dy खाना, taraa ( स्फटिकीय ) qŠ à ब 

हे प 


एसिड और दाइट्रोजन पर RE 

क्रिया ब प्रतिक्रिया द्वारा पराप्य होता ti 
सुपाइ--सुष्माम्छ भौर तिङ समे भ 

को धातुवत्‌ स्वादू का बोध होत्य š 
घुलनशीलता--पह TS भाग ६० 


ल्घुप्राहर ı ( Moleration, Abstine- 
nea) t "1 
nigar alpiká-@o २१०८ (५) aa 
मचा जाति, ata i (3 largo mosqu- 
ito, a gadfiy ) है ० sto g 1 (२) सुदृग- 


qai C Pbascolus,trilobus. >3भा० | ,.. ga में wq हो जाता न n 
"६ पू० है भा० | wi v ayara .  प्रभाध--इसको fafaa कोय क 
अलपीरसी alpoujasi-sis स्त्रो> (-Pect-  , , म्पवहार करते ti a 
oralis minor. ) उरस्घृदनी aði | mari रची (पोळ रुग में 01 m 
अलफ alfa-szssi, ताजो-सं०, gat s: qarara aa aeea 
et (Oorypha nmbraculif- | लाइक्कार t A ' 
ora. ) देखो-यल्यायुपी| ¦ `" ` alba-tgo स्थशापिर्व aditi! 
फ ३०१2-० (njena fto 1 Seo= |! तवे patsa war होने eilg 
- (a)spasta ( Trifolium, praten- | f दुक जंगळी slom TS i" 
-siss ) ` H š tar V "i 
way alfaq-ga Cy) अड इत्या, नर " Va वि ma 


aq से काम करने पाडा 1(१)सूर्म = | "ver 


बह 


| 


Wara ¿ ss > 
इ — 
a. A यह e भाग २ भाग जल स | करभी-$० । पपरी; खुलेव, nia- ० 1 भय 
बे i 1 इसके *२ प्रतिशत का घोल '  -ता । नम्ली-ते० 1 रमग्रीज-कना० 1 म्यौक 
पक में भौर भ्राघे से ३ प्रतिशत का घोल नेत्र | सेइत-धर० I 


रेगे में लाभदायक है | 
maa albina-wo ( “o qo ) sa 
. » gw ( Mk, ) 1 | 
qug काचो ७।०४0४3प्री4६ए(-झआ० ' 
दइरु पराय । Cuustic Potash 
( Potassa caustica. ) í देखो-- 


जाणा 
wanuqa) A 


पून मु a ; 

be किसी albútáisulluaulsi-%o 
mga | देखो--पोटाशियम्‌ Viona 

वि क Pulassa cum calee. ) 
w albútisyúma-wWo qig- 
U देखो--पोटाशिय: P i 
a ' tassi- 
1065 41 ( Potassi 


à 
(९) वष्यूमेन albumoen-Zo weas 


बो 1( White cf egg. ) 
FRI -119190 (91117 ॥-यु० sgan । 
" tcemum ( Amber. } 
za] न्‌ 
बो almaghnisiyá- 
i afi [81-६० gast मग्नेशिया, 
ma: ( Magnesi 
rn | agnesia levis.) 
a: à 
(पाउ, स्तू.कोलह. almaghnisiyá- 
ni aqíilah-%s भारी मग्नेशिया | (Mag- 
esia 
ponderosa. देखो--मेंग्ने- 
A a! 1058, ) sh. Kuski 


Rana a 
bi जियहु ,स्स्‌.कोलह. 5 lmanimnyahus- 


saqi : 
त रसे भारो मग्नेशियाः ( Magn- 
ह ponderosa. ) t देखा--मैम्ने 
ना ' + 
ñ Tugagan, almanázıyahe 
पं NR zast मग्नेशिया, 
à मग्न CQMagnesu levis. ) देखो- 
-मैग्वेलियम्‌|- i e 
प्रबल Yg ñ Y 
ton एए प्रफोलिआ ulmus integri 
a, 4४०२४, ले० पपरी, धाम्ना, FM, 


gma almisa 


akana 91111 90-गो० 


प्रयोगांशा--बीज य TA t 
उपयाग -तैल, ओषध, खाद्य । मेमो० | 


AIHE केम्पेस्ट्रित ulmus campestris, 


Linn. युम्बोक-लेद० 1 मान, घाही, काइ 


-ol 


प्रयोगांशा--शवक्‌, TA । 
उपयाट--भौपय, खाद्य । मेमो० । 


ana चालिक्याना lmas wallichiana, 


Plinch-ğo केन, मेन, mag, मरारी-पं० 1 


aa, aga-fgo । प्रयोगांशि--बक्‌ तन्तु, पुप्प 
डंडी, ( पुष्प वृन्त )तन्तु और पत्र । उपयोग-- 

, तन्तु और खाद्य । #ato । 
अल्माघून ahnámúna-mo जगली पुदीना, 
पहाडी पुदीना, हा 1 ('Lhymus- Vulgar 


118. ) e टी 
-Ho हीरक, वञ्जम्‌-सरं० । 
होरा-४ि० ı Diamond (Admas. 2 
पथरी-वम्य० । लॉ- 
निद्रा पाइनेटिकिढा ( Launa pinna- 
tifda, C५85. )-ले० । खोखोग्रा, बनकाहू 
furgo । 
मिश्र वा तुलखो घर्ग 
< X. 0. Compositm. ) = 7 
उत्पत्ति स्थान--भारतवर्ष के रेतीले किनारे, 
बंगदेश से agi पर्यन्त, तथा मदूरासमे मालावर 


s 
पयस्त 1 


प्रयोगांश--पद्मांग (सम्पूर्ण पौधा), स्वरस । 
चानस्पतिक विवरण-काण्ड ( Fiif: 
orm ) तया ‘qasa होता Ra 
इसमें इतस्तत: पत्र एवं सूज खगे होते हैं । पत्र- 
पुकत्रीभूत, शिखरयुड; खरड agaty घा 
न्यूनकोणीय; वन्त ९ Peduncles ) पत्र = 
अपेदा हस्वतर, होता है '। इसके” शिखर पर 


- किब्रकायुरू Afas पत्र हते दें मिनेके किनारे 


nina URAI 


ste: 


saw 
L 


त NEI > ० क aE 0 


चिद्व qz होते हैं मूल ataa, .६ से = tu | 


- साम्ये, नघीन होने पर पोताभश्वेत ;दोते ई । 


- नयर सु ard, ña मेदी । (Golsemi 
um nitidum) 7 (° 


` ws 


stida में अस्मिराय नाम से यद | इलूयुमिनियम्‌ alum क पीर 


अरण्य-कासनी ( 'P'ayaxacum ) की प्रति- 
निधि रूप से अधिक, ग्यवद्दार में, आता इं । 
बम्बई में पथरी नाम से मैंसो ( महिषी) को दूध 
apas faq दिया जाता द्दै। मुरं sz पौधे को 
सिंघ का बनकाहू बताते हैं, किन्तु उकळू बण न 


उचित रूप में asa वा auat ( Launpa 
nudicaulis, Less,) का Ë 1 उनका भर भी 
में ) ad हैं तथा यह बालका के लिए wz 
माशा की मात्रा में निव्राजनक है और आमवात 
“ल्युकाब्जिनोन ( Vitex loucoxylon ) 
के स्वरस के साथ इसका वहिर प्रयोग होता हे 1 
nqa ga इन्फलीजी almilhul-inqalizi 
akm हुलमुरु'ल्‌ मुस्दिल almilhulmu- 
"go नमक सुस्हिज-फा०। मम्नेशिया-उ० | 
mmda, विरेचक-लवय्य | ( Magnesn 
MAJEE nlufiāatussáilah-0 
मीझदे agag -फ़ा० ।_सिलूइक] शिलारस 1 
mag alyah-Wo ( १_) नितम्य, e, TAF 
ह _ अल्‌ यतेन ॥ (7२८) बडे चू- 
Sagi बसी खो इसका agaaa gaar 
Ë । नेट ( Nate ), बटक ( Buttock ) 
अल्याफ 11951०7 Zo, (qo. वद )y IS ( zo 
रेशे, रीर तन्तु.। बसं ( Fib- 


कहना है कि धनकाहू स्वरस फो खी-खीवा ( सिंघ 

विपयक स्याधियों में करज तैल तथा वाइटेक्स 

डाइमाक । + क 
= yyulmushil | 

sulphns. ) , ४९१९ pe 

( Styrax -preepharatusi) 

=o] ला 


x पाडा HRY 
अल्याफ aaie alyifasanazliyah—-5° 
7; "मास as मांस .,घातु ERIE AMRAN 
yr (Museplas fibers; अरण्य 1 


अन्यास्मीचुल्‌ अर फूर alyástñínulasfara, 


अल्लाइुलाद nllaháh ao RET 


देखो-एल्‌युमिनियम १”? ' ` 
अक्ष alii-fgo प्‌ ० fagui ( Giraidinia 
hetorophylls) 
mer 1३६०-० पु० (१ इ 
- (ağa) विशेष, शीतन बोनी) ( Tho 
‘fruit of Cocculus Jndicus ) 
कनखक्तन्यं० । ( २ ) WAS, vahat । 
( Coriandor } घने-ब॑० । १० faol 
झल्लका ॥]।2६-स॑० खार NAF, घि 
ने-वं० ı (Coriandrum sativa). 
2. | 


` ĝo fano 
agaaa alla batsa-latá-ðo 
{० । कुरुतो k-e । ( Bao] on 


difulid Lan!) ' मेमो० t | 
allam—š#o अदरख, भादी (Zing) | 
देखो-झाद्रक। | 
amanda caths 
पीलां कनेर” 


अक्षम 
१ officinalis.) 
HARQE केथादिका all: 

Ttjg- 'पीत करवीर, 


neato I जे 


chicum. ) 


अल्ला i 9114-सख॑०,, स्त्रा०. $ 
८.1, (२) घान्पक; घनियी 1: भनेऽबं९,। ( a 
ipandmm ¿sakivum wy? i 


कचेटा, anaE, किंगली-हिं० x 
„{.osa a ubieaulis, पाण 
1०-| 
अज्ञाई।#1]415दिं० संश्चा सत्र 
dmat ] चौपार्यों, के गढ़ की एक; T मी i 
यार l í nf 
+ 
aam ialláp-go.“ अयापनाईदि' पी 
mao i (१७७०७ y : 
- Gs énta} Rogo २ भा०। "४ 
अज्ञामह. asalláamah—- 8° महत वि 
| aE, allisyá- H2 Fi 
i उमम (५४६१०५५. š + 


W अ i अनूसंघ 


स alli-ago मंगनवेर । mett गर्उन-ते० P उपयोगर-इसको जड़ ua पूर्व añas 

Vo a uns s i 
tiGO. Le s ,  मस्रिकाया Waat हे रोगी के gu में रोग* 

i xO, Leguminose ) I मुद्ध हेतु दी मानी है। gaz । Ë 

o उप्पत्ति-स्यान--दिमाख्य के निम्न भाग, Ja Š स व ४ 

! gm से-पर," मध्य धोर दपण भारत। ज्लोपान11194-गु०ण RUTA । ( Eupatorr 

| ` अभाव तथा उपयो == इसके पत्ते झा इस 

। यत में गडप रूप से स्थयह्वार ñ भाता ६ । giga १111110) ॥-द० निनोक्रर । (Nym- 

साक में इसकी जह का रस मरा भीर शत phaea lotus. ) ६० मे० मे” 1 

ह” के साथ प्रयोग किया जाता है। ६० Ro Ro A | AATE १)1101]१-5ना०, जान देश Tagel 
( Leprlum sativum. ) ३० Ro Ro à 

सल्लु allu-go Jio भालूक, mgdan । 
(linus Commuus í qo द्‌० 


um ayapana ) go Ro Ño । 


SR ॥॥[-ते 

Í येळ Y )प्रजन, SAFT 1 फमाउ 

Š a: 1 ( Momecylon vdulo, 
०२७. ) । प्रयोगांश-पुष्प, पश्च व फन्न । उप- 


mi Amr और sq । मेमो० । (२) Her] 

Aag दि ग s: i z 

' ल नन । ; स्पा-्यीकन्बए० । भासुन्द, अल्लुपु allapu-qe गज्ञनी--ि० 1 ggio | 
ऐर š दज) SAEM, चार वार-्माडान्यस्थ० । ( Andropogon nardus) ïo Ho 
k po Antians toxi Ño) 

a. Leesch.) namig = 

° ` a उपयोग--नि व i i रान, सन्यः yana alvána-We ( ब० घ ), ata 

` मेमा०। रसान) अल्क आइ. SASA ९ २० qo ), रंग, वर्ण ( 0०1०५1 ), 

iaa alliina-fš, दर्शी विर६ alshi-virai-8to अलसी, अतसी, 

1३०4-० कचूर | ( Cornus तीमी 1 Linseed (Linum usitati- 


wn ) ato । 

ip 81111 40-त० निकर । (Nymphb- | 

Pi lotus.) „go ğe Roi , "| 
Z allichețpu-ğo , किड्गली-हि० 1 


8811111. ) 
gaa ॥151- अ० उन्मत्त, पागल, दी 
बावला, सज्चून। ( Insane, frantic ). 


वाना, प्रब्ती, 


Wil सरं ñ 
| mas 1 ion-wood tico (dio. | aa T alsagha -go 'नोतला, 
शेष 1 edulo .), o Ro Ño 1 aera alkan ) gaar कर 
। पळ allicheddu-Ws, wm, awh | ` बोलने वाला । वड जोश? को "स? ओर “र” 
| a, Qtemecylon edule, 1०००.) |+ को “ल? कहे À लिस्पर ( Lisper-)-ț° 1 
AR Sa ' अलूशीनीज्ञ alshiníza -आ० काला- 
Wamaq ते » "l नि अलशनोज़ alşbúniza o J जीरा, संगरेल । 

३ alli-támwarai-ato } लोकर | š $ हा 
क (Nym hæ DAE (Nigella sativa, $i thorp). 
रेशो पल्ली puma otus). ge मे० Ro 1. | अल्खचून 2152८8७१ अफ़सन्तीन 1 (A bsin- 
o, 41६-921६ -प० साउन्सपाउर, सेन्स- an: ०2. 


५० (nr, RANET भान ७७२0 ० 
क्र पतजर्‌-पू>, ।,.. पेस्पैरेगस्‌.. फिलिसि 
 QAsparágus hlicin s BAINAS | अच्सन, alsan-geo एक बनृस्पति है. 1 
६६ यतम वर्ग `ˆ ०१४०“ले० | श्ल्सन्दा , alsandá-to aacfa: शिसवी 
हो बे, „ | p-ga] ८ Dolichos lablab, ५-2 


उत्पत्ति २. हा 4sparagacee है हक P i 
_ उपपत्ति स्थान--पेज्ञाव,हिमाज्य; ३००० फो० aagi ०७३०१० दि मोड । (Vetches, 
> २९८४३ > द AE १ ENE, 3 


असां Sha: z 
———sI—r Ova. =. n [ [H 


WHT &184-फूा० (1) मरोइफुली,, आवतंनो 
( Helicteras 18018) ।(.२) fas 
{ छ 1171 ) ií (३) saana! Carum 
Copticum 


अरी का तेल alsi-ká-tola-fġo g'o अनसी. 
तेल, तीसीका तेन, अतसी तैल | ( Linseed 
oil ) 

अर्ह स््ञ,ल्‌ आयो alhamzul 14 ए1-अ० 
तेज़ाब॑ लुवान,'जोबान का फूल, लोगानिकास्ल | 
(Acidum benzoicum ), +i" 


अल दल! वल्सुर alhalo-yalmurra-qo _ 
'काकमाची--सं० | मकोय-:६० | ( Dulcam- 
` åra) ` ' टात त 
aaga alhája- ro य(ज)वासा --हि०॥ 
दुरालभा, गिरिकर्णिका, daai (CA ha 
gı maworum, D280; ) मेमो० । 
अलह,ब्यातुल्‌ खिजूरा०]-॥&004]- ४5174 
अलूददुब्बतिस्सौदा al-habbatissoudia ` ] 
-o कालाजीरा, मेगरैल-हिँ०, Tot siR 
tagot (Nigella sstiva, Sibthorp.) 
Aag avanshafga fro [c0 ] वंशहीन, 
निपूला , aga, निःमतान॥। ' ' 
अव 'ava-3qo [ संश} एक उपसर्ग है। ag 
जिस शब्द Š wam है उसमें निम्न लिखित 
- अर्थी की योजना करता है--( ३) निश्चयः 
` जैसे--अवधारण । ( २ ) अनादर; जैसे-अवश्ञा, 
' , अमान ( ३ ) ईषत्‌, न्यूनतः. वा, कमी; जैसे- 
भुवहुनन । waga ।.(,४ ) मिचाई वा गहराई; 
ऊँसे-अवतार्‌ । saq 1. ( z ) व्याप्ति; जेसे- 
अवकाश । अवगाइन,। /.४ , ,- 
mno [ सं० भपि,प्राळ अकिं ] और.। 
रकरः avakarah-do पुः" सन्माजनादिः 
RaRa धूलूयादि k 
पर्याय-सङ्घP ` ( अठ ), * अवस्करः 
( अटो०'); सद्वारः (शब्द २०) 1 ' 
अधकर्ष ण' avakarshaņna-fgo' as पु'* 
Ç [==]; उदार, fresa, बाइर xita] 


« „ वक्षपुर्वक, किसी पृदार्थ'को पक स्वान से दूस 
/ स्थान में ल्लेजाना। खींच ले जाना । 
अघकादन्‌ ayakidan-s ( Moss) 
(२ äng धर्ष ° । qo 99.1 (०) 
का०.४1 ˆ 
अवकाश avakáşh-fgo संञा yo. [a 
(१ ) अवसर, समय, सुभीवा । ( opportt 
। nity,) विद्वामेळाळ, w,ar, qå, T 
b G Leisure a ( ३ )- स्थान, ad 
G spaco, ) । (४) mam, भ॑वति 
- शल्य ,स्थान | (९) दूरी, अंतर 4 फासिषा 
अत्रकिरण avakirana-fre संश fe E 
[Rro wash, mage] बिखेरना । T! 


faat 1 
अवकाश 1४०11 9-० hola] () 
फैलाया हुआ r aoa हुआ। बलेर इभ 
7१ 1 (२५) वरत 1 नष्ट किया हुम । नि । 
o (३) सू, चूर चूराकिया ger! 
1: aseye ब्रह्मचर्य का नाश) R 
स्री-संसर्ग द्वारा घ्रतभंग । 
अवकीर्णा' avakiipa-tgo fre [स] 
agad जिसका. ब्रह्मचर्य na भंग होगा 
` नष्ट-ब्र्मचयं>। 
अवकुञ्चन avakunchan-f® 
[सं ०]. समेटना | बदोरना | Ya करना £ 
अबकुण्ठन avakunthan दिश ge 
परित्याग, भोर्‌ होना 1 ग 
अधकुन्थनम्‌' evakuvbhaDan™d™ 


asr q 


aaah ' ' र 
अघकुशः avakughab-स०' प, 
, बानर ! यद पर्णंनृग की जाति से है! 


४६ so 1 का 
अवकूननम्‌ avakúlanam-8= x | 

द्वारो गरम करना, आंगा' पर ' गरम mg 

shafao 1 ugnis 


अविसाःचि० t ( 
अघरए avakrishta-fto fio S h: 


दिया हुआ | निकाला इुभा । ( 


` नीदे उठाया दुआ । 
UKEs 


par 


. 
nhi ५२ 


अविन ` 


HE SNR = — = @ 2 


Wi ३०३३९४॥-सं १ fao (१) परज qq 
(Fruitless tres ) Ko च० | (२) ats 
ल्या (5७1०) 1 

महत avakiitasie q'e mq मेद्‌ घा० 
उ० प्र i $. 1 

TEY avakrabeiego सरख qq, घोइ, भूप 
सब | ( Pinus longifolia.) ua i 
गाडूयं० | 

1 या संशा Gio [सं०] ; 

भ्रधोगमन ] उतार गिर 
nr a mi (२) 
N 

kaq avaklinna-fgo fae 

kat गोचा, तर, भीगा दुधा । 

"आप avakvitha-fšo प* | | 
aa Ko q'o भजो 4 दादा, 

वेषात avakhi द्वि० सं 

akháta-| "० [ स०] 
uu गदा | क: के Í त 


WE: avaga 
Wwa ndah-zto 


To | 


[सं० ; 


ळी g'o गप देर i 
से फोंदा-यं, | पुटऊुळी-मदद०। 


रेगथः ay 
T: avagathah-ge पु ° प्रातः स्नानः + 
nmg bath.) 
0 बर Fieri Rio [ रू० 
। दिपा gur 
इमा । निमग्न | EM | ( २ ) प्रविष्ट | घुर! 
mig: avagirhah 
पृष्ट: avaghrishtah i 
i -प।०३० qo २९ 1 
गाट; š 
गया १ १603-सं+ भि, g'o ¬ 
Ce fro [खं० श्रवगाध ] f 
अत गहरा, अत्यन्त गम्भीर । 
४ अ पु ० गहरा स्थान । स्नानगृदद । naq 
गा स्नानागार | 


पादू 


Ç D ३० [स॑०](३) भीतर प्रवेश । इलना । 
( Bai में इज कर स्नान करना | निमजन | 
गाइन आर 2000 ) 


agábanam-@o Jlo 


m avagíhana-fžo संज्ञा ge 


[Rro भगगादित ] स्नान करण, नहाना, a 
में gatnt स्नान ऊरना, मजनपूर्यक स्नान, 
निममन, नुरकी जगाना । 
संस्छत mabisang, यगाहः, निम- 
अनं, शिरः स्नानम्‌, wafa maw ( फे०)1 
C Bathing, ablution. )! (२) 
aua । faataa । (३ ) प्रवेश । पैठ । 
*पगाह( न )स्वेदूः avagáha-( na )sve- 
dah-#go go भवगाइन द्वारा स्वेद कमे 
फरना । 
वि थिम स्थेदान्तर्गत फदे हुए द्या को एक 
कु ढमें uuu पफ बड़े mañ भरकर रोगीको उस 
में शैटादे' | यह रोगी ऐसा हो (zas सवांग में 
यात येदुना होती हो wuar अराँ भौर मूत्रकः 
sqr रोगों में इस तरह किया जाता हे t बर्तन 
कोई हो पर इतना यहा होना चाहिए जिसमें 
रोगी कंड तक यैठ जाए । खाट के नीचे पुक गढ़ा 
खोदकर उसमे घातनाशक जकडी उपले भरकर 
आग लगाकर faga अंगार कर लिए जाएँ, 
फिर रोगी को उस az पर शयन कराया जाएं | 
इसका नाम कूप स्वेद है । इसी तरह कुटी स्वेदादि 
के aqa wq ग्रंथों से जानना चाहिए | घा० 
qo Aol 
aangat avagihaná-fgo fino झ० [ ato 
vanga) ( १) इलकर नहाना । निमजन 
करना । (२) डूवना । पैना । घेंसना | मग्न 
होना । 
aanika avagáhita-fķgo Pre [ स॑० ) 
नहाया हुआ 1 
„aA: avagiinah-sfo ge अपान द्वारा 
निकला हुआ द्रव्य । 
अव गुएठनम्‌ 8ए9 80५00 91811-सं ० क्ली० 
अ्ववगु'उन avagunthana-fšo संज्ञा q'o | 
[ fro थवयु डित ] योपित शिरः प्रावरण, at 
garga, घूँ घर, qm A ४०11.) 1 (२) 
šan । छिपाना | ( ३ ) पर्दा 1 
अवगुण्डिवम्‌ ४४०६०१६1३ -सं° क्ली० 
अवगु'ठित ६४७8४०॥५७1६७-ई० चि० ] 
et 


ब्रिका2 1 (3 ) देका हुआ | पिग, gari 


[सं०] (१) पूँषद'। (३) जवनिका | 
पर्दा । ( ३) चिक । 
nay डित avagunphita-fgo बि० [ स॑ 
डेका हुआ । छिपा gari देखो--अचगुणिठ- 
su 
naga avaguda-ğo 
aag avagudo-Fato } 
अधगुद्‌ दरणु avagude-hannu-Ts e 
qa ( लाल ) इन्द्रायन, मद्दाकाख-द्वि० 1 Tri 
chosanthos palmata, Rosi. 1 स० 
फा० Kol ' 
अवगुफन avaguphana-fg» ' संज्ञा 'q'o 
[ खं० ] tua 1 gea । मंथन | ‘° 
wagina 2४88५०१४1५८ - हवि Rro [ste] 
गूथा हुआ । गुहा हुआ | we ie 


अवगूहन 2४०६८०॥॥-ख० पु ० आलिंगन, |` 


आश्लेष, प्रेम से परस्पर अंग स्पश, करना। 
q से मिलुना॥ + --: 
अच प्रदः 2४७६८२३० q'o i 
maag avagiahatfo ay go - } 
(१ ) गज खलाट देश ' दाथीका gaz. हाथी 
का मस्तक | हस्ति, मुप्तक ।.हारा० । ( २:) 
अनावृष्टि । वर्षो का अभाव 1. (_३ )- रुकावट 1 
अटकाव । बाधा ९४) प्रकृति । स्वभाव | 
। ८४) aaga । गज्‌ यूथ t. 


अघग्राइः avagiáhahiao ` É 
mm! Ñ 
gaar: 2४३६4६ -सं' gs  . 
qa ८०१६७३०० संज्ञा पु र 


2 > ह$ 
FF el) डा 


ई 


manq ८४३६०॥०-६्‌० im, To { सं० ] 
दोष | दूषण पेय।, ...« 

अघग'उन &yagunchan \~१ संज्ञा To 
p ARITHA 

अवग उनचतां, avagunthan wvati—fgo 
वि« खो० [ सं० | Yazua । 

अवग'ठिक्रा avagunthiká-fgs संज्ञा vio 


eS 
AIZEN, 


चूंथित, qd (Sar हुआ। ( Bowdored,) |. 


( star, कूटना ) | Rot (३) घपमृलु! 
स्रव चारः ४४७०)३६1७]1-सं० fo प्रयोग, सह... 


॥-011011101)9-सं० Fio 
'आपध us चूण का qd शरद q 
चुरकना । धवेभूने, भूदा(ला) करना | . .. 

agaia ५४५९ ममल 7)” पर 


që मो e (Omas 
, भय, भटा CT ) 
यह शुष्क बारीक पिसा हुई Woa जिसको si 


SR 
आदि पर fyger mg ( Dusting 0१ 
dote) (KEG 'नस्‌' २-अ० | U 
दे ३० l Ro RR 


अबचूर्णितः वरदा 1॥७1-सं९ fio qf 
qaq किया हुआ | पाउडड ( Powdered) 


$ s. 
1. 


{७ ` 
वर्याय--भवष्वुंस,, agai i अ० टॉ०) 
वचूलकम्‌ wiaGhilakainrdo 30 


चामरं । (See-cháinara.) fto I 
अवच्छद ayachchhada-fge संका Tç 
[ao Jasar सरपोश i 

a> 


avackohhinna-fko 
q aal CIF 
q गया 


अबच्छि: 
[ सं० ] सीमाबद्ध । भव 
किसी अ्रवच्छेदक पदार्थे से अवध क्य 
हो | अलग किया, gar 1 पृथक! ,, -* 

अवच्छेद ! vuchehheda-fgo dst पू 
[सं०] [विण neam, 
gama | भेद | { २ 
a विभागास “. i 


अवच्छेदक 
[ख०]( 
बाला | (२) हृद iia वाला i z 
अवच्छेरकता avachchhédalté Ç 
सं लॉ [स J€ 1) ग ४ 
भोव । इथक करने कां, धन ! कि aa 
घे । GS ga ar सीमा ŠA ह a 
ad 
1परिमिति न ka ' 


zga 


७२३ 


`... 


अवदात 


अपच्चेय avacheh'iodya-fzo Pro [सं०] 
Ware के योग्य । 

धरछुप avachhanga-fço संज्ञा प्‌ ० देखो- 
sui 

ATA 3१४३} =७ चक्क या टेदा दोना mz 


( Orooked. )-६०॥ N" 


ATAT: avanchakah-go o भक रोगी, 
WRI रोगो, यैघरर विश्वास रखने पाळा रोगी | 
घे० निघ० 1 र 

ग्रगरना ७४६७॥६-हिं० Pro ख० [ @o 


` आयरन, tto वदन ] ९१) mu । wr , 


इन करना | ( २ ) ङिसो प्रव qani को wn 
पर रसऋर चलाकर गन्दा करना । 


ध्रयरः,-ठी ७४४ ६४)॥,-(1-खं० q'o ( १ ) नाड़ी | 


प्रण | नासूर ( ॥३त1४॥१॥१-)॥(२) 
कूर, FA ( Well.) मेऽ 1 (३) चित्र ( À 
(३० hole, a porforation.)- = 
अवट ॥४॥१०-६० संछा पुं ० { १ ) he, 
खोलकर । ( २) गतं, गह्वर । गड । कुद ॥ 
(३) गले के नोचे कपे और aia दि का 


< गडद | 
अवो 2४०६६६०) उसु fo Di 
2 avatita-fzo चि० -J 
नतनासिझफ, चिएटी mana । खान्दा-वं० l 
ARo | 


$ प्याय-टथवनाटः, अवस्रटः | Ho | 
AI: 9४०५0॥--सं« स्त्रो> (६) mar परचा- 
कग, म्रीबाके पीछे भाग, gë, मन्या । (Na pe 
of the ४०८६, ) रत्ना”'। स० नि० व० 
१० | -प_ "० (२) za विशेष ( A tree. ) । 
Ro (३० रन्ध्र (A hole) । ( ४ ) ऋष । 
(A well.) हे०। 
खवडूका ग्रंथि avaçukálgranthrgo खो 
(Thyroid gland ) चुल्लिका ग्रन्धि। 
IIE: ३४३१० - स॑, go मन्या एए, भाग, 
गदुन के पीछे का भाग । ( Nape of the 
neck.) şo निघ० | 5 
anag 


' 


avatamasam-so mio 


झलूपान्थकार ( Slshb darkness, ) 
waor | 

अवनानम्‌ avatinam-go क्ली० WAAT 
चादनी ( Moonlight )॥ (२) दसना। 
९ Ankle. ) 

ATA avatipah-go y> मायि ज्वर | 
ग्रज० ño । 

AIAT, 2४६३१: -सं० को० भूनादि 
agi (२) aaraa ( Tho ond or 
hom of a gal ment.) Ro शापक | 
(३ ) उतारना । नीचे कराना | 

अवतार णिका 2४०1३१३72 3-स॑ ०9 नौका । 
( १ boat. ) 

अचतोफा,-दा avatoká-dá-&o खो० पह 
गाय जिसका गर्भखाय ( गर्भपात) हो चुडा हो | 
हला० । 

अवनोकाम्‌ 2४३0६३ go mio पतित mi 
aat । वह जिसका गर्भ गिर गया! हो। अथव | 
go ६। ६ का० g! 

aaia: avatansah-gdo पु'०, Jio 5 

maaa avatansa-fgo संज्ञा g'o . } 
[ चि अ्रवतंसित] कर्णभूपण कर्णोलंकार, 
कृर्णामरण, कर्णफूल, कर्णपूर, कनफूल ( An 
ornament of tho ear.) ı (२) सुरकी, 
वाळी 1 ( ३ ) माला | इर । ९ ४) भूरण । 

gadai 2४॥६।१०।१-मल० पक प्रकार के Tq 
की दाल जो थनिश्‍्चित Š + फा० goz 
ros 

"वदन्तः avadantah-sfç ` ge बालक, 

í सुगन्धधाला । पाला-बें० i ( Pavonia 
„odorata ) -Xo निघण। >- 

nazaaqavadalanam-go Falo मर्दन 
क्रिया, गात्र मईन, देह का aaar | Rubite 
10g, assago: ) 'देखो--मद्दुन ` 
qaar uvadágha-8o' गर्मी, उष्णता । 
( Heat.) 
अयदातः avadátdhitio g'e 
अवदात avadáta-fķe Rro 


“s. ४ 3 


y (qz 
J वर्ण का, 


-अवदानम्‌ र 7 -ah 


गौर C White.) (३ 3 पोत वयः का, 
पीला (४७1105 ) 1 झ० í (३ ) x 
उस्वन । सवेत । ( ४ ) शुद्ध LER) विम 1 
निमेल । ० i 
अवदानम्‌ avadánam--o gro 
अपदान avadána-fËo संजा g'o | (१) 
उशोर । खस। ÄR की "नद । ` चोरण 
RT | ( Andropogon muricatus. ) 
Ho टो० | ( २ ) खनित्र, wa विशेष, कुदाल 
(À hoe or a kind of spade, a pi- 
ck axe or mattock.) (४ 2 खंडन । 
तोइना । ( ₹ ) शङ्कि, ' बल | A ose 
अवदान्तः avadintah- go Yo शिआ, 
सहिन) (Hyporanthera morings.) 
० निघ० | RE 
अबदारक avadáraka -ffe वि०[सं०] 
विदारण करने याखा 1, विभाग करने वाला । 
संज्ञा Yo [ सं० ] Ra खोदने के लिए 
सोहे का पुक डंडा । खंता] रंभा] ' ` ' 
अबदारणम्‌ ८४०१३१३३ दमा--सं० gjo * 
अवदारण avadirana-fyo ' संछा पु] 
` (१) मिट्टी खोदने का ' 


[ariaa avadiama B, (1) 
` दरवीमूत घृतादि । (२ Jra हुआ, ñata! 
_अवदोहः, avadohah-she प्‌० ] ("ta 
अवदोद 2४४0० सडा पु ० J 
दुग्व (Milk) ब्रिकन) (२) दूष 
- दुइना। दोहन | । 
अवदशः avadanshah-8o g'o- 
प्अवदंस 8798081094-6ं० संश qo | 
* १८ (Y) सुरापान में रुचिजतक भय go म 
पान के समय जो Ena, बढ़े आदि साप गो 
हैं। गज़क । चाट | चटनी दि) उस 
मच्य | इला०। (३) fun wd मि 
aq ( Moringa pterigosporma. h | 
(३ ) कृष्ण Rog ( काळा सिजन ) B 
1+ सजिना गाइ-बं० 1 Moringa 0९ 
: + sporna (° The black var, of) 
A >चैं० Rigor o, ` 
अवत शक्तयः हि 
*'१' o काला सहिजन। कृष्ण शिप्रु। 
wadag avadyotan-e ge महरा 
` ( Light.) š , ठ 
अवध-धतूरा senna | 
` : ; i F. में उत्पच होने वाळा प्रसिद्द ध > 
CF) षं) (ॐ hoo or" kind of | वा ताया ($ 
spade ) (२) विदारण EAL विभाग |" , (३) भन का योग । दित का छगाव। ने 
करना | तोड़ना । 1 फोड़ना । Z. यर योग 1 (२ Ja की कृति का निरोम करे 
अबुदारित avadárita-fy. fra [=°] q ओर लगाना । समाधि A ३28४ 
fane किया हुआ 1 Qa] दूय दुआ 1 Pa सावधानी । चौकसी | 
ST an ता } A am gofo आधान ] गर्म । गमि : 
HAT: avadiheshtam , पेट]. o 12 ari 
igi चोरणमून, खस । Andro- | अवधान aR. मध्यव्धिीक ne: 
to Ç Auditory or aoa | 


pogon muricatus. ) sto दौ० भ० y. कही 
परयदार्द--कम्‌ ` -avadíham,-kam-zto rve. ) magangi, as [Ë M 


औज़ार | खनित्र ( इुदार 
| 
y 


aali 


uJ 


qato (४)त्रामजक तृण! ( Andropogon hn ran “aren, fa"! k 
laniger. Jato qo १ qol (२)दीर “Ts, hd aod 
nigora qo t qo 1 (iaaa, | हार ई निणेत्या Sl a y, 


उशीर, खस | गन्धवेना--थ० | . विंदज़ा , चाखा 


+ Hol, ¢ Andropogon, muri 
o tus) Fo निधु० |, z 


ç N दिन t sg, सो 
wafa avadhi- शिर To पपल, É 
| 

i 
H 


अपध्यंसः 


aTa: avadhvansah-zto g'o | 

amra avadhvansa-fge संञा T'o } 
[ वि० wie] (Y ) urgia, चूर्ण करना 
C To powder, Lowering. ) मे० । 
(२) घर्णान | चूर चूर करना । नाथ । (३) 
परित्याग । igar । (४) देइ को aast | 
नप्ट करने वाळा UIT | Qo २२ | ३। 
का० ५। 


i 


्रध्यस्तः avadhvasiah-ao fae अवः 
चित, चूथ' किया gur । ( Powdered ). 
सनन aitat avanata-karpiyi- do खो 
६ Obliquus auíiiculao )! acatar 
सरजा ! | 
वनत पार्दागुष्ठाकपंणी avanata-pádingu: | 
shthikorshani-संoखo (Adductor 
hallucis obliquus. ) पादांगुष्ट चतरः । 
नायिनो असरळा | 
प्रवनम्‌ avanam-go फली 
gaa avana-fgo संशा T'o ) (१ )प्री- 
qa तृप्तिकरण । स्च करना। ( Satisfy- 
ing.) Ro | (२) प्रीति) 
[a'o अवनि ] ज़मीन | भूमि । 
भवनत मान्दिरः avanata-mindirah-so 
q'o (Oblique popliteal.) 
WIAR 2४.02 17~सं ० झुका हुआ। | Be- 
nt), 
aaay avanata-sútra-sto to 
( Oblique cord. ) i मुका gm या am 
agi 
प्रयनताइ ाकपंणी avanatángushçhá- 
kaishani-a'o स्त्रो० ( Adduetor- 
‘Pollicis obliquus, }1 
अपनति avanati-fġo संधा Gio [सं०] 
झुकाव, झुकाना । 
YS avanata-fko Pro [ स'०] (१) 


नीचा, झुका gur । ( oblique.) ! (२) गिर 
हुआ । पतित | अधोगत । 


५२% 


—————  HƏ|-"[- "“”r”r ——.-—T 


अदपीड़ः 


agaz: 2४413६॥॥=सं ० (go नतनासिका, 
कुरी नाक याना, छद्धनासा qz | qmo | 


ध्वनि avari 


avani 


A | -iko समय खो० [सं०] 


gù, ज़मीन, अवनितल | 


सवना avani l a ay 
3 ; «ie खो० (१ ) प्राय- 

अचना : Vani 
माणा ( Sce- T'riyamáná. ) रा० नि० 
Joxi 

अवनीसारा avanis4ri-sfo खोण ( Musa 
sapientum.) कदुळो, केला । घौ ० निघ० 1 

अवनेजन av inojana-fko संग प्‌, ° [eto] 
rar, प्रडालन | 

अवन्ति(न्ती) सोमम avantirnti,somam- 
संन फती० कोडी, TPAS । प° झु० 1 हारा०। 
रा० नि० व° १५ ( See-Kánjika ) 

अवपतन avapatana-t” ० gio उपर से 
आना, fia, नीचे गिरना। चा० qo १२ 
mo! 

अ्चवपाडिका avapátiká-tro ख० qg रोगा- 
adas रोग । लक्षण--लिंग के चर्म को 
बहुत मलने अथवा <q जाने या वोर्य का वेग रुक 
जाने आदि कारणोंसे यदि लिंग के ऊपर का चमो 
कट जाए तो उसे aaike" कदते हैं । यथा- 
'यन्यावपाठ्यते चमंतांविद्यादवपारिकाम? । 
ge नि० अ° १३ pag एक रोग Š जो 
agia योनिवाली और waad रहित 
खी से मैथुन करने से, इस्त-क्रिया से, लिंगेन्द्रिय 
के बन्द सुंद को चलारकार खोलने से अथवा 
निकलते हुए वीये को रोकने से द्वो जाता š 
इस रोग में लिंग को आच्छादित करने बाला 
=m प्रायः फट जाता है 1 मा० नि०। 

aqua avapita-fgo सज्ञा qo [ <°] 
( १ ) गिराव । पतन । अधःपतन । 

९२ ) मड दा । gas । 
अचपोड avapida-fgo प्‌, ० 


दर : N Aras पॉच प्रकार 
अवपीडः avapíidah-z ०पु ० | 


अवपीडन x 


के नस्य कर्मी में से एक | शोधन और स्तम्भन 
भेद से ag दो प्रकार का होता है | निचोड कर 
अर्थात्‌ रस निकाल कर प्रयुक्त होने के कारण 
| ` श्रयवा रोगी के नकु में,टपकाद्‌ जाने के कारण 
इसको gaz कहते हे 1 यथा--“धनपीड्य 
दीर्यते यस्मात्‌ अ्रवपोइस्ततः स्मृतः अथवा x 
पीड्यते यस्मात्‌ स shu 1” तीदण ओपथियां 
का कछक कर उसे निचोइ कर रस निकाले । इसे 
wañu कइते हैं। यह गले की ब्रीमारियोंमें प्रशस्त 
है। प० प्र ४ aol जो छाक लाने वाली 
Wiqu करकादि से बनाई जावी है परन्तु उसमे 
í स्नेह नहीं सिज्ञाया जाता है, 
शिरोविरेचन कदते दें । यथ-"'क कायय र यी दस्तु 
` तीष मू'ध विरेचन: ।” घा० go १६ अ०॥ ` 
गले के रोग, सन्निपात, निद्रा, विषम उवर, मनो- 
। विक्रार (मद, सूचवा: AIEN RPNE, 
उन्मद्‌ ओर भूतोन्साद अगदि )औरे कमि अर्थात्‌ 
जाक में कीड़े पढ़जाने ( वा कृमि जन्य रोगां ) में 
- भ्रवपीढन,नस्पः का प्रयोग किया जाता है | : घरे 
३ ` fia qe चि४-। विशेष देखो--नस्य । 
अवपोडन avapidanna-fgo qo } 
अवपोडनम्‌ ७४५ pidanam-go alor) पीड 
मामक नस्य) विशेष, | , 
nEn av abihuka-frs dyg 
ATARE: avabibukan-sfo q ० ~. J 3r 
रोग जिससे हाथ की ग्रति.. रक जाती ईँः। सुज 
io स्तंभ ( देखो-अप बाहुक; ( Apaháhukah 2 
झचमासिका,न्गी &४७011431104;-70-संद' खी» 
४7 ` सात स्वचाओं में से एक aar विशेष । ag प्रथम 
x qatg सबसे ऊपर ( शरीर $ बादर ) की त्वचा 
है और समस्त वर्ण” ( कृष्णता, गौरतादि ) का 
। geta करती है तया" वहीं ? पाँच '' प्रकार की पाँच 
V भौतिक कुपया तथा" चकार के' हण से प्रभा का 
प्रकाश" करती 'है । यदद'त्वचा AR अर्थात्‌ जो के 
= € जी बोस भाग दे उनमें ) प्रडारड भाग के समान 
मोटी है यही सीप और प्मकण्ठक' नामक चमं 
रोगों के होने का स्थान है अर्थात्‌ सीफ॑ एझकरटक 
इसी ऊपडू को mac ' होते हैं। खु० शा० 
हे झ० oe rabin aia po 


अवः 


= 


उसे arga | ` 


: sia 
enaa ävabhiaçah-eio प्रि» qiam 
+ वाला, चिकिन | ( Flat-nosed, ) श्रम 
अवम्‌ avim-fgo वि०'[ सं] ( 1) गेय 
**निंदित ( Low, vile, morio N 
(R) अधम | अंतिम; (३) E 


war o... हे 

= पुक रोग किसमें fan 

, फु'सिया qt जाती है । 
लक्षण-जिममें बडी बढ़ी बहुत सी.$ पि 

_ से फटी सी हो जाएँ उसे, “अयमयं कते 

`` यहं रोग कफ और रंक्र के विकार से हेत. 
वेदना तथा रोम दर्प काने बाबा èt 


sa 
gofio १४ अग 1 
a 


` (२ ),कंणपाली रोग भेद । सु० मै? 


LUIS 


prea १ 


अवमनोय avamaniyarfge e जे. व 
में हो maar: जो चमत को रोके 1° i še 
gag pa aynman एवडा nn" 
०, gapo “६ EA e 
PEN pv ama संश 


देवा । दुखने | अ 
yigg वेदना । दुःख Ti 
(SeerPigdsnam,) MHA 
अवचमादनम्‌ +; avąmoçapam-4° 


आमीटन | मा० नि० घा० व्या० | 


अधम्मिसोम ,, avambhisq i aN 
stss 1 Ç eegkánjka 1 i 


x= í 
gana: ८४३३३४०॥-सं० प° , Jae 
naag 4722904 ६० संश र 
6 अंग, देह, शोर, इस्तपाद टि म por)! 
* बुक देश । ( ॥ , limb «० 
३) अश । भांग | RE EN 
(ट a व vayayargthan® i 
azño शरीर (Lho body); * 
° निव | ॐ $ a ait 
aada 3205: एस ToT : 
rd.) ĝo निघ । 


IL: 


७२७: 


अवरोधक? 


r fko q'o (१ ) वह वस्तु जिसके बहुत से 
यव हों | ( २) देइ । शरीर | 

~वि० [सं०] ( १) जिसके ' ओर बहुत से 
सयव हों] अंगी |, , z= 
` (२) कुल | संपूर्णं । समष्टि । समूचा ! 
म्‌ aymam- go baa हाथी की जघ 


: avara-fgo चि० कय पिछुला भाग, 

ARO I 

: jå Var- कानो होना, एक नेत्र से हीन 

रोना ।1( Po be Blind.) काने मनुष्य 

हो तित्र ( वैद्यक ) में waqa कहते š । 

Riar २४0-14 }-कना० तरबढ़-हिं० t 

' Cassia Aunculata, Linn.) फा० 

हु: ०-१ भा० L , 

(ज avaraja-fgo संज्ञा T'o [सं०][स्त्रा2 

प्रवरजा ] कनिष्ट आता, अनुज, agu भाई, 

गटा भाई ( A younger brother. )1 

(२) नीच कुलोत्पन्न | नीच । 

जा 2५2३] दिंण्सरा खीर कनिष्ठा भगिनी, 

डेरी बहिन | ( A younger sister.) 

एए ३४३११५ \-६० संदा Yo (१) 
दे० अवण । (२) देखो आवरण । 

र दार्कम avira-dárukam-go क्लो० 
aang स्थावर विपान्तर्गत पत्रविष । खु०कल्प० 
६ अ० | देखो--पत्नविपम्‌ 1 

RAA avai a-Viata-fgo संज्ञा g'o [खं] 
(१) सूर्य । ( २ ) आक । मदार । 

[qË 2४७ ६(-ता० वरवइ-हिं० संत्रा खो० 
(Cassia nur culata, Linn.) Ko 
RoRo :' š ` 
चम aviá 1-8० ( व° qa ), यमे (qo 
Xs ) मास “फू ० | सूजन, शोथ, ' श्वयथु 
“दि । खेलिंग ( 880198. )-३० | 
परम, मदिति avaiámmaghábin 
anha walg बगल, siqa और 

पय का शोथ जो टंग * के अतिरिक्त होता है । 

कप 90903. )-इ'०-1 देखो--खैज्ञाल 
Piat 2४4६३ लंड खी० धन्याक, धनिया । 


नह > 


अवरोही avaríNí-mato 


घने-ब'० | (Coriandrum sativum.) 


रा० नि० qo ६ 1 


वरी ७४७1-गु० ( t ) शिम्बी, सेम | 
ge है 


(The flat bean.) Rre 
मा०! 


- मल०, सिंगा० नील-हि० ı (Indi 


2००७५ Indica, } go Ño Rot 
तरवइ-दि० । 
(Cassia juriculati, Linn, ) 


nasg avaruddha-fġo वि० [ स० ] 


रुधा ZALI रुका हुआ । अटकाया गया, रुका 
( Obstructed ) t (२) आच्छादित 
झुप्त । छिपा । 


अवरुद्धा avaruddbi -दि० संज्ञा खी ° [R0] 


वह खी जिसे कोई रखले। उदरी । रखुई। 
रखनी | 

अबरूढ़ 2४३1४1 १३~६द्‌० वि० [ सं? ] ऊपर से 
नीचे थाया ZA । उतरा हुश्रा | AGF का 
उलटा 1 ` 

अवरोध avarodha-fgo संज्ञा y'o { ° ] 
dt, रुकावट, रोक, श्रटकाव । दिणडुन्स( Hin- 
diance ), ऑब्सट्रकूशन ( Obst ucts 
107. )-इ०। ( २) निरोध í बंदुकरना | 


अवरोध उद्धारक avarodha-udghácak 


-figo qo देढ के faii को खालने वाली 
ओऔरपध । बह औषध जा अपनी उप्या के कारण 
स्रोतावरोध को खोले, थोर ger ( भवरोध ) 
प्रभृति को दूर करे। मुक्रत्तिद, मुफ़त्तिहुस्सुदद, 
मुज़ थ्यिलुस्सुद्‌द-आ० । अभिष्यन्द्‌ रोकने बाला। 
aza gz ( Deobstruent. 2-३ ० | 


अवरोधक २४210१६० Rre [<o] 


देइ के छिंद्रों को रोकने बाली झोपध, सुद्दा 
दालने वाली Maa, वह औषध जो घपनी 
शुष्कता वा स्थूजवा के कारण नालियों में रुक 
जाए ओर उनको बन्द करदे | सुसदिद ( go 
qo ), सुसद्िदात( qo च० -Ho ¦ प्रीब्सट _ 
uez È Obstruont. )-३०॥, -> 

(२) ( Ingulator. ) रोधक + uÑ 
चालक 1 h I 


aaia ७२८ - अपण 


अवरोधन avarodhana-fġo संज्ञा पु'० श्रवरोेह सायिनः avaroha siyinah-8o पु" 
[ सं० ] [ वि० अवरोधक, अवरोधित, अवरोधी, az, यर्गद । (Ficus Bongalensis) We 
अवरोध, अवरुद्ध ] रोकना, छेकना | इंन्इ्भा०। `: s7 
चचत aAvarodhapá-fëo fo स० | अवरोह स्थल avaroha-sthalfšssmqo 
L =° अवरोधन ] [ वि» अवरोधक J ( Antinode. ) I 
कना | 7 š राहि avi ] ño नौचे i 
सभि ita अवरोदि ४१०॥-सँ० gio W भ 
अबरोधित avarodhita-fgo चि० [ सं० ] | ` garr | ( 168009010; } 
अवरोदिका& varobiká-səgfo aa 


रोका हुआ | रुका (r` ; 
अवरोधी avarođdhi-fġo go [खं० श्रवरोध क a 

č ७० [s 1 , ( Withania Somnifera. he 
नि०1. - 


[=o अवरोधिनी ] अवरोध करने वाळा | 

रोकने वाळा ` = १04 . 

अवरोपण ` avaropana-fgo संज्ञा g'o [Frs | FTR ग्रेवी ayaro`igraivi—to¥ 
tRamus descendeus, ) 

,अवरोाहित avarohita-fko fxe [ स 


aada, अवरोपणीय ] segar । उत्पाटन | 
अवरोपणीय 8४ए७700७॥1४०-हि० fto [सं 

4 [ss] ३९१) गिरनेवाला । ( 1 ) अवनत) ĝa 
अवरोदितालब्या avarobitálavyá-# 


उखाडने योग्य | 
अघरोपित ayaropita-fëo चि० [80 ] 

* ' ' स्त्रो (( Descending palatinis) 
श्रघराहि रुथूलान्त्र avarohisthúlántiaž 


उखाड़ा हुआ | उम्मूल्षित । 
अवरोद्दः avarohab-&e go ` f j 5 
अवरोह avaroha-fko संज्ञा पु० i j ño(Descending colon) 
(१) वटादि इद्कका अथो विलम्ब-कारदाकार AT- TRAI- Ta: 
* यव विशेष, adiz, बरकी जटा | बटाद्रि-नामाल अवरोही,-इम, ar 
ja : कह s 
` dol (२) आशवगन्ध । gdo २०1 (३) संज्ञा पु'० वट qç, =Ë ; 
उतार | गिराव । श्रः पतन। ˆ ` ` ( Ficus Beng ulensis, )1 m 
अवरोद्दकः avarohakah-sto q'o 7 व०११॥ | . 
अवरोहक avarohaka~fže go " ° ) nadaa avarohyivar 
i 107 0. 
अश्वगन्धा (Withania Somnifera.) | i (Descending portion | 
AZo घ० १ ।-वि० [ खं० ] गिरने arar । अधोगा महा घमन u at 
अघरोहण avarobapa-fgo संज्ञा g'o [सं०] शाप अलक चती Sidi Ra, la 
fto अब अवरोहित रो _ परिवाद 1 ~igo 
ar rend wm यी गीते iaga (२) बदरं | बुरे त्य की | 


ato gor í 
wz गाव ३ 


६६-स'° = 
f A otis 


व्ही ओर जाना । पतन । उतार । गिराद 1 Š + jarge ही 
अचरोहना avarohaná-fgo क्रि अड kaka avartaa पु० हि का.) 
[so अवरोइण ) उतरना। नीचे आना। | : का; चर, म TUJO at 
Eko अ० सिं० आरोहय] चढ़ना | ऊपर जाना। | ˆ (२) gaa । कर प्रडाण मी 

t 


$ परमक भार पा 

क्रि» स० [ &o अवरोधन, sto अवरोहन ] पदार्थ । बह पदार्थे जिसे भार वच 
रोकना | सधना ।' छुंकना । 

अवसेह शांजी ७४०॥०७०-३७-सं> पु० 
अप यूब, पाक(ख)र, पकरी (-ड्री०)-दिं०। 
(Ficus infectoria.) | पाळुड mgo | 


रा० नि० व० ११ í 


रन आसे ।( ४) 
अवर्चिः ava ge, Ç {च 
अवर्षण 2४२१३३०३7 दि* सरा "d z 

qa का भभाव 1 वर्षा का 

होना । भवमह । aT । 


nqa 


saaa: ७४] यता सन प ० 

ग्रवलग्न 9४६1 ॥-हि० संवा q'o ] 

` भष्य प्रदेश | शरीरका मभ्य भाग ) धड़ । मामः । 
“हिन विर [xo | लगा ga, Ga gar, 
सम्बन्ध रखने वाला | 

mamak: ५४०१] १॥॥७०१४॥७७;--१0-स'० 
q'o maaga कफ | पाँच प्रकार के कफो में से 
पूरु | Rar विशेष । स्थान-छदप । फर्म-रस- 

, युक बोय से हृदय के भाग का wara भोर 
`” दिक ( मस्तक और दोनों gust की एधि) 

` को धारण करता है। भा० t देखो-क'फ। 
अगलस्बित avalaimbia-fks fro ( Sus- 

ponded ) मुश्नध्तिक्त t 

maag: avalakshah-go Y'o ( १ ) श्वेव 

` वर्ण, सफेद ( White.) i (२) स्वामी । 
( Morcury ) 

gaat 2४०1६-सं० Fo नारी, खो । { À wo- 
man. ) Go 1 (२) प्रियंगु ( 35191. 

© roxburghiana. ) | प्रयोगा०-गलगण्ड | 
“मधुलोधाचलासज" -ago ( ३) 

, “arma, थँवरा । (Phyllanthus embli- 

+ Qa, Linn.) स० फा० इ०। 

*ग्रयला saa avalágandbhaka-ngo 
आमक्षासार गन्धक-हि० । 'यॉवलासार गधक- 
Kol (A sort of sulphur.) स० 
फा० Zo 1 देखी-गवक । 

धवला avalá-go (१) तरचइ-(६० 1 (Cass- 

í a Ayriculata, Jinu. ) फा० इं० १ 

£ भा०॥ -हि० qo (२) वरुण qq, बरना | 
( Orataova tapia. ) 

"धित avalipta-fko वि० | सं ] (१ ) 
खगा हुश्चा | पोता हुआ । (२) सना gat 
सक्र । 


M-i ०४०।१,-।।-सं० at, दि० संज्ञा 


! 

J 

| खोळ [aa आदलि ] पाँती, जकोर, पकरि 
(A line, aíiow.)t (२) समूह । 

| झड (३) वह अन्न की दाँड जो saa करने 

| जिए खेत से पहिले पहिले काटी जातो है। 


vė 
SS 0 0 1 23 AN क्य क s: आनी 


अवलेद 


९४) रोधों या ऊन जो गेंढरिया एक यार šq 
पर से कारता है । 
अचलीकन्द ॥४3)1-६2103 मालाकन्द) कन्द 
उता Uo fie 
अचलोढ़ avalirha-fgo fro [H0] (१) 
भदित 1 खाया gu । प्राशित। (२) चारा 
gw 
अवलुञ्चनम्‌ avalunchanam-o क्ली, 
अयलुश्चन svalunchana-fgo संशा पु } 
(४१) मुण्दन ( Shaving ) । ( 3 ) d 
बय( Laxity; flavcidity. )युरन । go 
सू० २५ झ० | (६ ) छेदना । काटना । (०) 
उखाइना । UTA । 
aggira avalanchita दिण fro [सं०1 
सुणिउत । ( १ ) दूरीकृत | हटाया हुआ ag- 
नोत 1 (२) खुला या खोला हुआ । (३) 
कटा हुआ | छेंदित । (४) उखादा हुआ । नोचा 
Zm । 
अवलु'उन avaluņnphana-fgo संघा g'o 
[ सं० ] लोटना । 
अवलेखन! avalekhaná-fgo fno स० 
[ सं० भ्रवलेखन ] ( $ ) खोदना | सुरचना | 


अवलेपः 90०1६15 -eo g'o 1 
अवलेप 4४०।०१६-हि० संता qo J (५) 
गर्वे, घमण्ड ( Vanity, Pride.) ) (२) 
aazma, लेपन, लेप, मलहम ( Plastor, 
omtment, }ı ( ३) amq । ( Orna- 
ment- ) मे० पचतुष्क । मोर 
TARTAR, avalepanam-g&o mio 
अवलेपन avalepana-fġo संछा पु ० ) 
( 3) उबटन | लेपन | Sq | वह वस्तु जो जगाई 
वा छोपी जाए ( Plaster, ointment.) t 
९२) श्रवण, Qa घत यादि का लेपन या 
मदन । वैज्लादि की मालिश | लगाना । पोतना 1 
छोपना । (३) अइंकार । ( ४ ) दूपय | 
अवलेहः avalehah -Ho (feo 
अवलेह avaleha (am To, 
अचलेदिका avalehiká , खो [विर 
E 


aada RoR er 


अवराधन avarodhana-fġo , संज्ञा Yo अवरोह सायिनः avaroha sina —— Ona 
[ सं० ] [ चि० अवरोधक, अवरोधित, अवरोधी, बढ, ब्द । (Ficus Bengalonsis) फार 

अवरोध, अवरुद्ध ] रोकना, छेकना । Te i) 
अवरोधना avnarodhan4-fë क्र x I व्य 
६-हि० क्रि० स० | अवरोह स्थल avarohasthal-fsiag. 


Da अवशेषन ] [ विण अवरोधक ]| ( Antinode.) 
न - ग 
रे 11 सट. बीचे wa 
अवरोधित -४७1०१॥३॥६७-हि० चि० [ Se ] अबरोदि, ayarohi-eto. o; 7 
रोका हुआ । रुका |” TESA E So 1( Descending. ) r 
अवसेधी avarodhi-fge g'o [सं० अवरोध] अवरोदिका9 ए७7001:4-सं zo अश्वगन्धा 
i; रो Ms . C Withania Somnifera. ), e 
[ खो० 'प्रवरोधिनी ]' अवरोध करने वाला । न % जर 
रोकने वाळा 1 [A o 1 I . 
अघरोपण * avaropana-fko संज्ञा पु ° [Pre अवरोहि ग्रैवी avaronigraivi -t ft 
gadha, अवरोपणीय ] उखाडना'।' उत्पाटन 1 (Ramus descendeus,) - . 
झवरोपणीय 2४८1०2792 -दि० fto [सं०] अवरोहित 2४७:०॥४१-६० Pte [ ४*.] 
उखादने योग्य । = ,( ३.) गिरनेवाला । (१ ) भवनत, ga 
अवरोपित avaropita-fo fre [ खं० ] अवरोहितालम्या : avarobitalavy i i 
sarg, हुआ | उन्सूलित । '' , veita £ Teseandiug palatine, 


अवरोहः 2४३1० -सं० पु'० =|.” ` 
अवरोद avaroha-fġo संज्ञा पु० ! 
(५) वटादि इचका अधो विलभ्ब-कारडाकार अघ- 
- यव विशेष, aiig, बरकी जरा | बटाद्रि-नामाल 
-do 1 (२) अश्वगन्ध | RTO To l (३) 
उतार । गिराव । अधः पतन । ` ` यू 
अवरोइकः avarohakah-so पु'० zA 
अवसोदक avarohaka-fže go ` ` } 
अश्वगन्धा (Withania Somnifera-) 
` मद्‌० च+ १।-वि° [ सं० ] गिरने वादा । 
AIET avarohaņa-fgo संज्ञा पु० [सं] 
भू वि० maies, अघरोद्वित, अवरोही ] नीचे 
की चोर जाना 1 पतन । उतार । गिराव । 
अधरोदना avarohani-fko fine m° 


, av vas" ' 


बृद्ददुन्त्र | ` 
अधरोदी,-इन्‌ 8ए०707,व17: 
संज्ञा पु० वर T: wl 
(Ficus Bong १७४४. 
qo ttl , 
अवरोह्यावर्ता avalohyi 
५ {Descending portion of 
घोगा मदा धमनी । ' mQ 
aag 2४२9७7 ° Ye भर धक“ 
_ परिवाद 1 -द्विं० Rro [सन बय रहित 
रंग कः । (२) यदुरंग | Ry F 
3 avartta-ee पु' दि? LE 
अवक्त vartta deg १. pok) 


varta? = 
aots 


[ सं० अबरोहण } उतरना | नीचे आना । का चकर, मेर, s= टो Pae 
figə अ० [खं० आरोइण] घढ़ना 1 ऊपर जाना। (२) घुमाव । U Be i 


fro स० [ So अवरोधन, sto अवरोइन ] 
रोकना | सधना | छेकना । 
अवरोह शाखो avaroha-shákbi-8o पु ० š 
इप दल, पाकस्य), पकरी (-ड्री०))-4ि०1 | अवषश avarshana- 


(Ficus infectoria.) 1 पप्डुई mgo 1 बृष्टि का अभाव । वर्षा का 
अ. 1, Hs $ होना 1 nane 1 VATE 


aama (४) रेख” (कक 
nafs: avarttih-8'9 3 °. 1: I g. 


दि 


naii 
aam: avalagnah-ee T'o 
mwa avalagha-fgo संश q'o ) 
५ मध्य प्रदेश | शरीरका सध्य भार | घड । मार ! 
fo tre [ स'० | लगा हुआ, मिला हुआ, 
सम्बन्ध रखने aral 
अवनस्वन३,-कः avalambanah;hah-&'o 
Qo अवलंबन कफ | पाँच प्रकार के कफं में से 
` घुक। R विशेष । स्थान-ढदय । कर्म-रस- 
Ha वीर्य से हृदय के भाग का अवलम्यन और 
Re ( मस्तक और दोनों gat की संधि) 
` को घारण करता Š । सा० t -ER 1 
| अवस्त avalambıta-fġo चि० ( Sus- 
` pended ) मुश्नध्विक्र ¦ 
maq 2४०।०।७॥०॥-स्० पु'० ( + ) सवेत 
( ad, सफेद ( White.) ! (3) स्वामी । 
, (Mevcuy ) 
,भवला 9४ए314-सं० go नारी, खो | ( A wo- 
` * man, ) <o । (२) प्रियंगु (351818 
l roxburghiana, ) | प्रयोगा०-गलगण्ड | 
। = “मधुलोधाबलासर्ज” -azo ( ३) 
|ˆ Wu, अँबरा (Phyllanthus embli- 
í Ca, Iann ) स० फा० इ० | 
aa uga avalágandhaka-ago 
भागलासार गन्धक-हि० । ajaaa रांधक- 
द्‌०। (A sort of sulphur ) स० 
|. Tre इं० । देखो-गंवक । 
मधला ॥ए०1६-गु० (१) तरबड-दिं० 1 (Cass- 
f ia Auriculata, Jinn.) फा० इं० १ 
# भा०| -हिण्प्‌ “०२ ) वरुण gq, बरना | 
( Crataeva tapia.) 
wallan avalipta-fġo चि० [ सं० } ( 3 ) 
जगा gar । पोत्ता gary (२) सना gait 
सङ्ग । 
भवलो,-लि avali,-li-gio खो), हिं० संघा 
| खोर [ ख॑० आवलि ] पाती, लकीर, पछि 
A line, a1०0७-)। ( २) समूह 1 
W < (3) वह अन्न को दाँ जो qara करने 
è दिए लेत से पहिले पदिले काटी जाती है। 


“हक डत 


५२६ 


अव लेद 


८४) Qafar ऊन जो गडरिया एक बार सेंड 
पर से काटतः Š | 

अवलीकम्द्‌ 9४१1-]०॥08-मालाकन्द । कन्द 
जता । रा० नि०। 

sag &ए9111118-हि० fre [ सं० ] ( १ ) 
भदित । खाया हुआ। प्रादित (२) चादर 


ga 
अवलुञ्चनम्‌ avalunchanam-स० Fla 
saga avalunchana-fgo संज्ञा पु } 
९४१) gma ( Shaving ) 1 ( २ ) शैधि- 
ल्य( Laxity; ilaeccidity. )चुरन 1 go 
सू० २५ झ०। (३ ) छदना | काटना । ( ४ ) 
उखाइना | नोचना । 
sag चित avalunchita - हि० fro [ खं० ] 
मुणिडठ । ( $ ) दूरीकृत । हृठाया हुआ | RT- 
मीत | ( २) खुला या खोला हुआ | (३) 
कटा हुआ | छेदित । (४) उखादा हुआ । star 
हुआ | 
अवलु'उन 8ए8)07 1878&-हिं० संज्ञा g'o 
[ खं० ] लोटना । 
अवलेखन! avalekhaná-fgo Fo Wo 
[ =< अवलेखन ] ( १ ) खोदना । खुरचना | 
अवलेपः avalepak -सं० Y'o n 
अवलेप avalepa-fšo सज्ञा go ] (४) 
गब्बं, घमण्ड ८ Vanity, Pride.) | (२) 
sam, लेपन, लेप, मलहम ( Plaster, 
omtment. ) 1 ( ३ ) भूपण । ( Orna- 
ment- ) Ño पचतुष्क | x 
सवलेपनम्‌ avalepanam-so Fio 
अवलेपन ७ए७8 900 ७-हिं० aa पु*० ] 
( 3) उबदन | लेपन | लेप | बह वस्तु जो लगाई 
चा छोपी जाए ( Plaster, ointment.) 1 
(२) त्रण, तैल इत भादि का खेपन या 
मदन । यैल्ञांदि की सालिरा | लगाना । पोतना t 
छोपना | ( ३ ) अहंकार । ( ४ ) दूषण | 
श्रवलेहः avalebah zio (हि० 
अवलेह avaleha } सघा) पुन, 
श्रवलेद्दिका avalehiká | Gio [Rro 


कण: 


अवलेइ ७३७०० STURN 
* उथवलेह्य ] (१३ ) चटनी, चारने ai कोई वस्तु, | दूध, ईस का. रस, qaqa; के aa aa पहि 
भोज्य विशेष | लेई जो न अधिक 'गाढ़ी और न (|. किया'हुा यूप और अदसे, के वदाय में मे RQ 
अधिक qasñ दो ओर. चाटी जाए। (२)श्रोपथ जो | : = w का यथा योग्य अनुपान देना" दितकारी & 
चाट जाए । लेह्योपघ | प्रादा; | Rgt | जिसका ' 
+ आस्वादन, किया जापू उसे aE कहते. हैँ | 
sto go ज्व० ,चि०। .लऊ ऊण | लॉक 
Loch, fasza Dinetus, लिकूचर Lin- 
N cture, इल्ेक्चु बरी Electuar 


RIH 


नोनी जक न 2 


ह 7 म दोपाहुसार अहपानों की mar 
कफ व्याधि में १ पल, पित्त में २"पत्र 


* पत्र की मात्रा प्रयोग में लाएं, | 
मुख्य- मुख्य, रवे क naga निर्न 
7.0 EEES Ep AAN मि 
र हवलेर.-- assqrqmaz ang 
` ARET 
अब लेदतम॒:8 ०७1९० 
अवलेहन avalohapa-fgo gu १२ `, 

< लेन, मुए, “चाटना, ; जीभ की, नोड. ard 
+ gay 50 Licking tasting wi 

the tongue.) | (@ ) चटनी] } 

अवलेह्य avalohya-fko' वि*[ 88 ] प्रास) 


x 


गत देखें । , 

. - 'क्वाथ आदि अर्थात्‌ स्वरस, , फाण्ट. एवं कल्क 
५ प्रसूति को छानकर,पुनः इतना पकाएँ कि à m$ 
, - हो ज़ाएँ |. इसे रसक्रिया कदते. हैं और यही 
TAXE वो लेह कदलाता. हैं । इसकी मात्रा एक 


पत्र (४ तोले ) की है। यथा-- , , पाटने योग्य । ९ २ 2 « - 
- क्याथादीनां पुनः पाकादनत्वसा रसक्रिया | अ्रधलो &एक1०-ते० 'घोर राई; झी राई, tt: 
खोऽचलेइश्चलेहः स्यांत्तन्मात्रा- स्यात्पलॉ- |. ¿waw ag hen ufo | स 
` Ramt ॥ uG. Drassica nig! Koch 
i यदि श्रवलेह में शकर प्रभृति डालने का परि. मेमो० 1, « - 2? “` 
माण न दिया हो तो ओपधों के चूण' से चायुनी | अवलोकन ७३ valokana-णः 88! वी 
Ret और गुड डालना दो तो चूण'से दूना डाले । | ८ >” ['ं० ] [ वि०' mansa, अवक j 
जल या दूध आदि ga डालना हो तो चोयुना दर्शन; हेका, दृष्टि देना, देखना ( र 
मिलना चाहिए । यप्ना-- sight, 19611 oking at ay 
S, Ria pgg णा कार्या चुर्णाच दिगुणोगुड़। | ` --]००४- ) n3 ) निरीदण | हिज 
aa aag ण दयादिति सर्वत्र निश्चयः amer avalkah-8do पु०' सेर म 
तअधलेह सिद्ध होने को पराच्ता, 13" झिंगी 1 ( Pistacix Integer 
दुर्वी से उठाने पर यदि वढ तंतु dga दिखाई Stetoart, ) बै नित्र० 1 ia £ 
दे, जलमें दालने पर grag, दव रहित अर्थात्‌ | अवल्गज्ञा à valga jas का is 
। (-खर' हो, दबाने पर उसमें :डेंगलियों' के निशान | 17 बाकुची Vernónia anth sn 
*7 qç जाएँ और'वद सुगंध युक ` और सुरस हे नो (The black var, ९: 2 
उसे gia जानना चाहिए 1 यथा--: ' -aqd भल्ला gti- 4 Ç" 
-ji 


अचल्गुजग,-ज्ा avalguj't vo ie 


खोट (१) छम्य सोमराजी poten 
जह पर अवलेइ के अनुपान की व्यवस्था न yar of: Vernonia र) am, 


` “ही प हो वहाँ पर दीप भीर हट स्वन > =° चि Re 
AN 


सुपक्वे agaci स्यादवलेदोऽष्डु मज्जति । 
agi पीड़िते मुद्रा गन्धव रसोद्भवः ॥ ~ 


अुज्गुज वी जम 


$ वकुवी-हि०- | agso} ( Vernonia 
raanthelminticn. ) sto Wo १ alo । 
भप कुष्ठ fo | 
BRS वाजम्‌ avalguja-vijam 
* अवन्गुजाजम्‌ avalguji-jam 1 
स॑०क्लो० सोमराजी ब्रीज, azh । Vernonia 
anthelmintiea. ( ‘The seeds 
of-) ' 
प्रवश्गुजञादि लेपम्‌ avalgujádilepam-=sio 
Wto बकुची, कसोंदी, पमाद, दर्दी, सैन्धव और 
z ओथा रन्ह समान भाग ले कांजी से पोस कर लेप 
; करने से उम्म करडू [खुजली ) का नाश दोता है। 
pool: | 
पिश(स)कूधिका १४३५26७1 -खं० खा० 
e(a ) जानु देश । (२) पद वन्धन बख विशेष 1 
परशिपृट -१ए९५७॥15)10१-्दि० Rro {æo ] 
wa हुआ ANAN शेप | बाकी | उच्छिप्ट । 
ugar amigi- ( Left,-remaining; ) । 
894 0ए४$1128॥8-सं० qo; हिं» संशःपृ'० 
' (चिं० अवशेष, nara) (१) शहत, समासि । 
“LQ हुः चस्तु। तजछर 1 CA residue, 
Fesi 31 0111041700. ) m s 3 
९» Rio [खं०] बचा gur 1 शेप 1 बाकी, | 
Pa avasheshita-fko fro [ 8°] 
"| बचा हुआ । शेप। बाकी । z 
(Pq; avashyah sgio q'o, खो० 
H [परया १४१३७४4 } तुषार, शोत, 
Wq (ea, बफ । (Frost, cold, ice 01 
800%: ) | भा० म०-७ ato शिरोरोग, H- 
CR भेदक । “माग्वातावश्याय मैथुनेः 1” सल्ला० 
PPJI ner + ठ 


PEAGI ayaşbyáyah-&o T9 } 
aiik ३४३३७५4४३ -हि० संज्ञा Ta 
) उंब० 
j 

s »- (२) 


Tar, हिम, पाला ( 7५०३७, cold, )। 
भा* qo Y qo MAO । (अवृश्यायकमं धुन 
TRR ( ३,) aiad । -फदी । 


७३१ : 


अवस न्नताः 


अवश्चयण 6४१७14५ ४६ १-हि० संज्ञा Y'o 


[सं०] चूल्हेप र से पके ga खाने को उता 
कर नीचे रखना । 

अचश्याया ४ए४३॥94ए4-सं० Go कुज्फटिका 1 
See—Kujjhatik4. 

अवष्टम्भः avashçambhah-Ẹo y'a 

अधष्म्म avashtambha हिं० संज्ञा g'o } 
[ ब्रि० अ्वष्टब्ध] स्वर्ण, सोना Gold (Au- 
rum.) मे०। (२) mag, सहारा | 

mazar av ishrabdha- fto वि० [ete] 
जिसे सहारा मिला हो | ग्राश्रित । 

ATAA &४७४॥७०४7४71-सं०झ्ली Wq । 


९ Enting. ) हे Fe í s $ 
atana avasakthiki-so खीळ, 
fo संज्ञा Gio akar, खट्टिका, GE, 


खाट । पर्याय--पय्यंस्तिका, परिकरः vag: 

शिया (क. 
mtn avasthi-fgo खो० प्रकृति की gaa 

जैसे ठोस, तरल वा वायवीय | (Stato) 


अवस्था पेरिवत्तंन avasthi-parivrbtan-s 
-fe go ( Change of state. ) 
* पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परि- 
४ णति ॥ इसका मुख्य कारण ताप है। अस्तु जब 
दिम, मोम वा जमे हुए धी को उष्ण किया जाता 
है, तब वे gaga दो भाते हैं । यदि उन्हें तपाना 
जारी रखें, तो उनके वाप्प बन कर उड़ जाते हैं । 
और वाप्पों को ग्रदि शीतज्ञ करें तो वे.पुनः 
पूर्वीवस्था को यथाक्रम प्राप्त दो सकते हैँ । आधु- 
निक स्मायनशाख के अनुसार इसे ही “वस्था 
gada” कुत हैं । 
naqax avasanna-fgo Rro [æo ] ( १) 
शान्त," क्रान्त; थका हुआ, उदास | (२) जदो- 
भूत, स्वडार्य्याडम, सुच, स्पर्श ea; udg 1 
naarat avasantatá-fgo संत्या Gto 
qu हो जाना; निरचेष्ट होना, काय सुप्तता, 
स्पर्शाज्ञता, व्यक्‌ शून्यता, त्वक्स्वाप, संशानाश, 
satanan, araq । यदद स्ए॒शंशक्रि के विकार 


सेन ५ ______-----ु जनक 


चेरा होती Q । यदि कारण बलवान हो तो 
* - स्पर्श शक्कि सदा के लिए बिदा हो जाती है, 
अन्यथा वह विकृत वा कम दो जाती है. । 
अनस्वेसिया ( Anæsthean ), नाकों- 
fiya ( Narcotism), नम्बनेस (Numb. 
j 0088 )-३० । प्रदूर, qw, फ्रक्ूदुळ इद्‌; 
` सास, कलालुलू हिस-झ० । Wara हिस-फु/ण 
ह्विस का जाते रद्दना-उ० 1 
नाट-नाकोंडिउम maaa की उस कृत्रिम 
अवस्था को कहते हैँ जो किसी अवसब्नताजनक 
qq के प्रयोग से कृत्रिम रूप से उपस्थित दो 
„ जाती है । 
gagad जनक avasannatá janak-fšo 
ga करनेवाली siqa, वद ओषध ,जो अपने 


, स्य, रूढता और स्तम्भक गुण के कारण शारी- 


, - रिक धातुश्नों तथा आद्रता को सांद्रीभूत कर द्दे 
और ataq fs खोतो को अवरुद्ध कर आय वायु 


„के आवायमनको रोके और इस्‌ प्रकार x 


sua करदे । यथा-भ्रहिफेन, -फीकोन अमृति । 
संज्ञाइर, स्पर्श ar, स्पर्शाक्षताजनक, स्पशप्न,। 
( Sea RR 
‘a, अनस्थेदिक ( Anosthetio ), नाकोंडिक 
= C Narcotic )-ई। ar SERTI 
उ. इंदु सास, ख्रद्रि-झ० 1 í 
४७ नोट-डीक्टरी की परिभाषा š अनस्थेटिक्स 
* १४ उन औषधों को कहते हैं जो मस्तिप्क एवं सौपुम्न 
केन्द्रों पर प्रभाव कर अचेतता एवं निःसंज्ञता 
— उत्पन्न करती दैं । हि 
1: परन्तु यद शब्द अब साधारणतः सुगन्धित व 
झस्थिर पदार्थो यथा क्रोरोफॉर्भ, ईथर, मीधिलीन, 
८४ नाइदूस औक्साइड यैस ( हास्यजनक वायध्य ) 
aah कः लिए (maqa होता है। इसमें ऐल 
। Aga ( मद्यसार ) दया अहिफेन . जैसी मादक 
a (Narcotic ) ओषधे सम्मिजित -नदीं, 
थद्यपिवे भी स्पर्शोज्ञताजनक हैं 1 Š 
२. mad ëe ` ` : ` 
(१) स्थानिक ana इस-प्रकार की 


] 


७२२ 


- ,कैम्फर ( फेनोल तथा कपूर) मिर 


। . हवाइद्ोक्नोरोइडस, ` sg, 


झवसप्नता उग 


दरीपव शरीर के मिस अंग पर जगाई जागी ह 
बह उस स्थल को बोध शक्रिको नष्ट का kgj 
है अर्थाद्‌ उक्र भाग को भवस कर देवी है। 
लोकल msn (Local anzsths 
tics 9-३० 1 ga garo gm 
TARTI रु सास-आ० 1 qg Re 


को ज़ाय करने वाळी या 88 काले वाढी दुग 


-30 | 
चे निम्न हैं-- 
डॉकटरी--काबॉलिक एसिड, 
इपर (खे), ah 
इड (से दार) हें 


का स्वक्स्य अन्तःचेप) 
इईथल क्रोराइड, मीथन्न क्लोरा 
शीत (aë ), aiian", TAINA A w 
amid, gut मीयीलेटम/ gae AAt 
{ua maaa, ऐतेमैटिक भार 


Aa ), पेकोईन, ida, भवस्वेमीर (n 


(सु 


*कोडीन इाइडो , AA 
Rata, ्वापुको (कि) घ, मेपीजाज ii 
(स्त पुदीना ) qi airida, T 


नोधोकीन, ' हाखोकोन, Lus 8 


, gdh ह 
artia | 


- 6... आयुर्वेदीय तथा यून at 


- afa, तम्बाकू, EU ळी 
o ag फल, अजवाइन सुर हयात (a 


Ç farda), A लुफ्राइ, SE t, o% 
भेद ), पार्वतीय अजवाइन, भंग, a Fa 
काकनज, वीज जरब, PAN दा, सो 
इम 


काळी कड़की, जडम, A 

और अशोक । ' क 

"CAD रागक संश] aori 
qag TRE 


भ्रेयेसन्नेता जनक 


theties )-इं» 1 gatua कुद्दीन्‍आ० । 
बेहोशी Qar करने वाली दुवा-उ० 1 


ये औपलधे इस प्रकार संज्ञाशून्यता उपस्थित 
कर देती हैँ कि फिर किसी भोति की बेदना का 
बोध नदा होता अर्धात्‌ सार्वदेहिक स्पर्शा्ञता- 
जनक Ami के उपयोग से मनुष्य पर um 
waar व्याप्त दो जाती है दु पयं वेदना का 
स्था लोप हो जाता है तथा परावर्तित चेप्टाएँ 
विनष्ट हो जाती हैं । यह squa "विकास 
सिद्धांत” ( इस नियम के अनुसार यातकेन्द्र पर 
* पध का प्रभाव उनके विकास-क्रम के विरुद्ध 
होता है ) तथा “aidaa qa Adair 
नियम" ( इस नियम के अनुसार अल्प मात्रा 
में अथवा प्रारम्भ में Aan का उत्तेजक qd 
अधिक मात्रा में nya पश्चात्‌ को उसका 
नैवैक्यजन क प्रभाव दोता Š ) के उत्तम उदाइरया 
हँ । धस्तु इनके mna कराने wuake सुँ घाने 
- से भावना शक्ति nqa Q जाती है। पुनः मस्तिष्क 
- aguz केन्द्रों में गति होती है और रोगी 
"चित्त qf फी अस्थिरता पूवं विभिन्न केन्द्रों की 
असाधारण तया भनियम्रित गतिके कारण अमाप 
, ० सनाप मूखतापूर्ण बातें करने ळयता है और झाप 
पाँव मारता है । थोडे काल पश्चात्‌ मास्तिपकोय 
Sasi में adaa के aqa प्रगट हो जाते हॅ, 
` बुद्धिभ्रंश होता तथा मस्तिष्क के उच्च केन्द्रों में 
` भौर अधिक गति होती है। waqa हृदय 
tika होता, रवासोच्छू वास तीव्र हो जाता और 
रमार बढ़ाता है | ण भर वाद ये लकण भी 
प्रइष्य दो जाते और रोगी qia: nla डो 
-जाता है। सम्पूर्ण शरीर की बोध शङ्रि लुप्तप्राय 
~ हो जाती, मांस पेशियी शिथिल हो जातीं एवं 
किसी प्रकार को चेष्टा से भी ये गतिशील नहीं 
शोतो ईं। नेग्रकनीनिका संकुचित दो जाती, नाड़ी एवं 
रवासोच्छू वासकी गति कम दो जाती है, इत्यादि | 
प्रायः ऐसी हो दुशा में शखकमे सम्पादित 
होता हे 1 ; 


पर यदि जेनरल पनस्थेटिद्स ( सार्वागिक 
पृंशाइर ) का प्रयोग असावधानतापूर्वक किया 


७३३ 


atalia 


aq तो फिर भयानक लक्षण प्रगट होमे 
लगते Ë । अस्तु, अ्रमेस्षिक मांस पेशियों 
के aama हो जाने से प्रायः Ra- 
qasi प्रवर्तन हो जाया करता है, श्वासोच्छवास 
पुं हादिक गतियाँ nara Ada और अन्ततः 
अनियमित द्वो जातो दे । प्रायः श्वासोच्छवास 
चा हृदय केन्द्र के यातम्रस्त हो जाने से मृत्यु 
उपस्थित होती है | 

सच्छा दूर द्वोने के पश्चात्‌ जब चेतन्यता का 
उदय होने लगता है तव जिस क्रम से मनुष्य 
को शारीरिक क्रियाएँ uaaa हुई थीं, टीक 
उसके विपरीत उत्तरोत्तर वे उपस्थित होने लगती 
हैं। किन्तु औषध का प्रभाव कई घटे तक शेप 
रहता है भर चैतन्या जाम करनेके पश्चात्‌ भी 
अधिक काज तक शारीरिक agr भली प्रकार 
कारये सम्पादन करने के अयोग्य रदतो E । ' 

- पूण अचैतन्यता nag umag दोनों 
कारणों से उत्पन्न की जा सकती है | रस्तु AT- 
ag ( [7011000 ) रूप से संज्ञाशून्यसा 
उपस्थित करने की निम्न लिखित तीन - विधियों 
ही : 

( + ) शिरोधोया धमनी ( Qarotids ) 
या गईन की रग को दुवा कर या उन्हें देंधकर 
था दोनों पारवे के वेगस-नरवे तथा शिरोधीया 
चमनी को दबा कर और इस प्रकार भास्तिष्फ 
raa को अवरुद्ध कर, जिससे malaa 
संवर्तन क्रिया~श,न्य Q जाता है, qat ñq. 
ज्ञता उपस्थित की जा सकती है `, 

९२) रक की वेनासिटी (शिरा सम्बन्धी 
प्रत्रिक्रिया ) को बढ़ाकर और इस प्रकार ara- 
सेलों को ओपजनीकरण्य क्रिया को घटा wt भी 
Ad उत्पन्न की जा सकती है । 

(३ ) सह्तिप्क से शोणित को शरोर के 
अन्य भागों Š पहुँचा कर जैसे gu पर उत्तान 
लेटे हुए रोगी को सदसा उठाकर खड़ा कर. देने 
से भी वेद्दोशी उत्पन्न की जा सकती Ë । ' 


naadaavasanninafgog'o naasia 
अवसच्ीन | इदः डे 


a 


अवसाद कर ७३४ 
eee 


अवसादक, avasádak-fgo संज्ञा m o [sto] _-- इसके उपयोग-,से मास्तिकीय mian 
Ts Rq Siqa apga दोपों की. ऊप्मा misita शिथिल दो जाता .-है एवं मासिष्कोय शरिया 
कतो रमुन करे अथवा वह ओ घात्ववयविक क्रिया | _ निर्वेन दो जाती हैं श्रथात्‌ उनकी क्रियां में 
p'ata करे, । उदाहरणतः--( ३ ) बात- शिथिलता उपस्थित हो जाती है। ऐसी ओप 
abaa fanaa तास्रकूर ( तम्बाकू ), खोवे- को निम्नज्षिस्ित are Afat में विभाजित fau 
saar ( अरण्य ag ), drqrzz ऑफ पोटा- जा सकता है, qur— | 

sufian अभृति, (२) रक़्सश्ाल्न-सोस्थानिक (१) निद्ठाजनक ( Hypnotiss ) 
C क्रिया, यथा बत्सनाभ, वेराटूम्‌, टाटौर पुमेटिक, ( २ ) मादक वा संज्ञाइर (Narcotics १ 
a enfas प्रभूति। (३) सीपुम्न-काएड (३) arlis अंगमदभ्रशमन (Geners 


किया, यथा--कालावार बीन, इत्यादि । anodynes) sie लावा गक semen 
पर्यांय--एमक, Stage संशमन, निबेलता- ( General anesthetics १: य्य 
e जुनक-ई० । सिडेटिद्वू Sedutives, fet- नोड-“इनह इ क 

> सेण्टूस Depressants-ğo --: मुसक्षिन, 

= YAZSH | * ४३ 

». अ्रवश्तादक 'योपयो को निम्न लिखित,भागो में 
विभ्राजित किया जा सकता. है | यथा-- -7 
च्य (१) सार्वागिक वा ध्याप्त ATAR- 


< 
- ४ ) a अवलाद? ( A 
मजा अवसादक ) Spinal sedativəs ० 
depressants )"मु.मूईकात aga 
शेसी पधे सुपुम्णाकांड के qal 
व्यापार को शियिद्ध करतो giaa 


~€ General, sedatives) सुसकिनात | "द्राः (५०४/५६) ) की पेटा Aki S 
१8. डमूमोजयठ] - (toi (7 "रले प्रभाव होता है अथवा दब 
B मचे निसन कि era पश 7 और इनका यद प्रभाव सपुत जक 


पूर्ण मादक ( \2100105-~) » तथा 
Manaage CA ५58676४०8 ) dä 
था idian G थद्विफेन ),”मॉर्फिय? ! अन्तः 
कप द्वारा ^), कोरल, हायोसांयमस ( अजवाइन 
ऊर खुरासानी3), जल तथा' रक्रःमोईण] ¦?" 


(कं) कोरल हाइ ८४ wa 
सोप्टिग्मीन, क्लोरोफार्म%' ` ईथर A » 
दा ( संग )४, saa Ç भरकर 


warg २ Jenan अवसोदक ( 86१580- बडो 
- ए63")-मुसकिन्ञात ga-ga] ` qaa, वेदी Ta 
ये निम्न T, “ ( मेद्यसार १3४, भयदः Sn 
š aiga १६7 


ओपियम, (अद्दिफेन ), ऐट्रोपीन (एसिड कार्बो- | ˆ सेपोनीन, gaga नाइट दई), 
s 12 ड्ैस्कर ( कपर )४ मकरी ( पारद ia 
विक, पुसिडम_ इाइदोस्यानिकम्‌ डायल्युटम्‌, सदमिद्‌, ही 
F dta ( टंकण ), ब्रिलाडोन अम्मा एंसीटास, š 
_ yn saita, क्रियोज़्टम, रज, लारईकार 
# ytri सडपसिटेटिस ढायर्युरस, मॉर्फीने (अद्वि- 
Teda ) और अनस्येटिकस ( अवसन्नत[जनक डॉट 
á [स्ट 1 +4, 
7 आर्धा } त्या ऐेनोदा इन्स ( थंडमईमशमन ) । ( aan)” w a +) f 
--जिन मो t 
(३) मस्तिष्क अवसादक-- ( Cero- Sa 728 g 
फळा Seqdatives'or depréssants y खगे हैँ उनका NTE 
grma दिमारा-ू० But 3» e aaga प्रभाष 


सेदके ç 


ssl a sie उपयोग--वजोरख ggz, घोमाइड.स, 
आइसाप्टिम्मीम,केलेयार यीन, ओपियम, कैनाविस 
इरिइका चौर कलोगेफामे या ईथर ( त्राय 
द्वारा ) रेरेनस प्रभृति भाळेप qr रोगों में 
सामान्यतः प्रयुक्र होते š । R 


('ख ) वे आपे जो स पम्णा की परावरतित 
गति को पेचीदा रूप से शिथिल करती हैं । 


री दवाएं सौपुम्नीय' रक्रस'कम को 'अव- 


ama प्रदर्शित करतो दये 


, -' पुकोनाइट ( चतरनाभ ), डिजिटेखिस और 
कौत्ीन, अधिक परिमम्ण में इनका अस्यन्त प्रब 

saai है। .. 

2. (५) नासिकाचसादक--( Nasal 
sedstives ) सुसक्तित्रात अन्फ़-आ० । बढ 
औषध जो नासिका को शललेप्मिक कला के छोभ 
-को निवारण कर उस पर शासक प्रमाव करें? 
जैसे विश्मथ aza श्रकेले या मीन एवं 
कोकीन परभतिके साथ और श्रन्य व्याप्तावसन्नता- 
जनक औषध जैसे इपीकेक्राना कम्पाजिटा तथा 
पुकोनाइट ( वत्सनाभ ) प्रभति | 

( ६ ) दृदयावसादक--( Cadiac 
~ sedatives or depiessinta ) HSC 
दृप्त क़ल्न-आण वढ Ama जो हृदय की 
गति को या उसकी शक्ति था उन दोनों को 
Raa करती Ë | निम्न लिखित श्रोपर्थे हृदय 

, की आकुचन शक्रि को घटाती हैं । फलतः वह 

_ पसार की <a ही गति करने से रह जाता है। 

' घे गे हेल 


डायल्यूट एसिड स, मस्केरीन, एपोमार्फीन, 
Mafia, सेपोनीन, कोरल, सैलीसिलिक 

ऐस, ऐलकलाइन साल्ट्स, डबूतत कापर साल्ट्स” 
w और xa झिंक साल्ट्स अधिक मात्रा में अयुक्र 
| चरने से?” ` 
I 

निम्नलिखित औषधे हृदय की गति पुर्व शङ्कि 
{+ i को ua š. त्त 


| पुकोनाइट Ç वस्सनाम, ),,_ डाइडस्यानिक, 


असाव 


qfirz ढाइल्यूट, ऐस्टिमनी -साज़्यूत ( धन š 
au ), वेरेटोन, थोर भर्गद प्रभूति । 


उपयोग-प्रादादिक रोगों में मुख्यतः “नाझी 
की यति को मन्द करने के लिए. एकोनांइट का 
प्रयोग करने हैं । ऐशिटमनो mza फुप्फुस एवं 
बायुप्रणात्री के उम्र प्रदाह की gar में द्वितकर 


- होते हैं | जम थजोण' के कारण पेदिपटेशन aiw 


दी वादे ( हृदया का waw ) विकार होता हैं] 
qq ,इाइइ)स्यानिक एसिड के,प्रयोग से विशेष 
लाभ द्वोता है 1 

दृदयावसादेक औपश्र--थ्रोषियम ( अहि 
फेन ), एपोकाइनम्‌ ( 'यमरीकीय भंग ), ger 
लारोसेरेसाई, एमाइल areq, ऐणिटसोनियस, 
aita artar, डिजिरेलिस, स्पिरिटस ईधरिस 
नाइट्रीसाई, स्टे,मोनियम (aug ), Raat ( aa- 
पनांडु ), सोडियाई agha, कोनायम ( शूकः 
रान », agia, वेरेट,म्‌ वरीडी, 
ह्ायोसाइमस ( अजवाइन खुरासानी ), उशीर, 
गुडूची, एसिड पेसीरिकम्‌ ( सिरकाग्ल ), 
एसिइम्‌ azkan ( अग्भीराभ्ल ), एसिड 
श्रग्ड्रेलिकम्‌ ( gena ), Reg टाटोरिकम्‌ 
( अम्लिकाम्ल ), Rafia ama ( निस्चुक 
स्वरस ), iadaa Kaasa ( अञ्न 
ऊप्मिद दा भस्म ), ऐरिटमानियम्‌ arga, 
ऐश्टिमोनियाई क्रोरोडाई लाइक्वार, एदिटमोनि- 
यम्‌ नाइ, adian प्योरिफिकेटम्‌, 
पुकोनाइडीन ( वत्सनाभीन ), सिमिसिफ़्युगा 
रिज्ञोमा, डिजिटेलिनम्‌, लोवलिया ( maar 
तम्बाकु ), स्टेफीसआई सेसिना, टैवेखाई फोलिया, 
fate विरिडिस Waa, aiga haqa [ 

(०) फुपफुसोय वा श्‍वास च्छ बास AT- 
सद्ध॒क-- (Pulmonary or respira- 
tory sedatives)r= निम्न' लिखित कति- 
पय मेद हैं-- 

(क) अवसादक लखलख़ें ( 5608४0 
Inhalations JARRA मुलक्किनह्‌+ 
aaae? सुसक्किन-ऋ० । इन औषधों 
के वाष्प दायुप्रयाल्ीस्थ रलैव्मिक sa के 


“r+ 


अंघंखांदकं 


७३६ 


अंवसाईई 


5 ' घोभ को शसन करते हूँ अर्थात्‌ उस पर|, 
शामक प्रभाव करते हैं जैसे 
SRE डाइल्यूट , कोनायम ( aawa ) और 


` इल्ोरोक्रार्मे परभृति । 


(ख) नासावसादक-यथा स्थान देखो । 


.' (ग) सरल sica TRE अचसादकः 
ag भ्रौषधजो श्वासोच्छु चास केन्द्र को स्पष्टतया 


Ra फरती द | यवा-- 


vsa! भोपिग्रम ( अहिरे 7.१, sga ( प्रद्ि फेन 
का एक सस्व ), फोनाइम ( शकरान ), 
-. एकोनाइट ( maam ), पैरेद्रीन, Aada, 
7 सेपोनीन, फाइसाप्टिग्मीन ( जौहर लोबिया 
ma, हिरोइन, 
7" हाइडोस्यानिक पूसिड दायल्यूट, बलेरल, ऐगिट- 
मनी सालट्स ( भर्जन के लवण )#, qash- 
. इल ( मद्यसार )#, ईथर% क्लोरोफीर्मक्र, 


` 


कालाबार ,), वर्जिनियन 


andat, केफीन%, इपीकेस्वाना१ 1 


इनमें से dAn की सात Ai जिनपर ag 
fag (4) जगा है, श्वासोच्छ चास केन्द्र को 
शिथिज करने से पूर्वे उसे ais उत्तेजना 


प्रदान करती Š । 


फाइसाविट्ग्मीनका अत्यन्त nas रभाव होता है 
अर्थात्‌ यह इवासोछवास-केन्द्रको अत्यंत शिथिल 
कर देता है । किंतु इस अ्रमित्राय हेतु इसका 
कदापि भयोग नहीं होता । ओपियस्‌, कोडाइन, 
इ1इड)स्यानिक gas डायल्यूट और वर्जिनियन 

- मून इस हेत विशेष रूप से प्रयुक्त होते है! 


उपयोग - फुप्फुस, आमाशय, यकृत, 
witan फुप्फुसावरककला, वायु्णा्धी पुत्र 
प्रयाक्षिकाओं, स्वरयंत्र, नासिका, कठ शौर 
अमाय के qta के कारण परावतिंठ रूप से 
उत्पन्न हुई कास में पेसी थोपर्धे उपयोग सें 
आती हैं.),इस मकार की कास मायः शुप्क हुआ 


` करवी है. miig इसमें अव्यरप RRIT 


हुआ करता है | है 
पराचतिंत-गति जन्य कास-चिकित्सा में इन 


` ai उपयोग से पूर्व रोग के सूल कारंण का 
` पठा लगा उसके निवारण का qa करना 


ap a Ho k. E 


हेच |" ” 


(घ सांवेदनिक margi को शिपिड 

वा निर्वेछ करनेवाळी sha । ये marqaq वास- 

- , केन्द्र थवसादक थोपध हैं। भरत वही देवो - 

(ड) अ्चवसादकोय एलेप्मानिस्साएह-पेके- 
श्लेप्मानिस्सारक । 

पृवालोछच्यासावसादक औषधे, 

, भाजियम्‌ टेरीविन्धीनी ( ताएपीन का, 8), 

इंथर पुसीटिक्स, ša आयोदाहुइम,एश बा 

_ सेरेसाई, qaga aiaga, ऐेिमोनियम्‌ यग 

2 ' झेलाडोना, पेरोनीन, RaT 
जेलसीमियम्‌, ढायोनीन,स्टूमोनियम ( qat 

r सिरूपस प्रूनीन्‍्वर्जिनिपनी, mt दीष 

, ° कोढाइन ( कोडीन-), कोडीवी a= 
कोडोनी फॉस्फॉस, कोदीनी RAE 
कोनायम्‌ ( yaua ), कोनाईन (EEst 

` कोनाइनी द्वाइड्रोब्रोमाइड्म, कोनाइनी शार 
राइडम्‌, dfaa ( धरण्य raw ), 

, केरियभ्‌ ( wwa काहू ), मॉर्फीन | 

* qaq, हायोसायमस (wang सुरा ) 

- झोरोईन, होरोईन हाइडरोळोराइड, O : 
आमला, सूँ दै आमला, कर्कटी, 
बृहती, हरीतकी, agyr, उज्ञाब | 

(प)ेयकुत्‌ अवसादक (Hepa d 
pressants)-g 8% sf o 1 
aaa अवरोधक 1 FR x i 

(६) सवतंनशक्त,८वसादक-7( A ' 
bolie depressants कळा ` 1! 

i Dgo 1 वे औपध जो संवते 

मंद करते है 1 ऐसी पधे या तो शार pA 1 

arza ( उप्मिद ) È जाती दें या भर प 


{ aa हे 
ग्लोबीन के एक ऐसा मावत बिक नः 
हैं जिसमें ब्द अपने ' पनन 


द्यप के हि 

` at कर सकता 1 ये निम्न [= aen 
` ` ` कोनीन, Waqta, 'दृसिट पुनीबए हे पे 
ग्ल्ीसरीन, Adila guh । astie A 
` (te) आमाशयावसाद o || ` 
p sedatives-) सुसकिनात नि Ñ 
१7 दुखो-झामाशय अवसादक! 


+ 


tie de 


n 
$ 


1 
fi 
4 
i 


í 
ñ 
⁄ 


अवृस्ताइक 


(11)नाइपाय साद्‌ क (Nor vino sedati- 
ves.) i मुसडिनात ug RgO | ये dp sit 
vagafi के फोभ को घटाकर उन्हें रीति 
प्रदान st t निम्न दैं-- 


qira हाइडयोसिकम्‌, युफा नारोसेरेसाई, 
एनाइ Rean, ghat मोमाइडम्‌, 
qhini Rma, taatia, Bfazdr- 
Rar aiza, पररा ( Re), daluk 
RER, रायोनाज, जेल्लसोमियम ( पोत 
चमेजी ), first प्रोमाइड्मू, diea drar- 
T, सेजिक्स नाइपरा, काईसाएिग्सा, RIRA, 
फेनेसेटीन, ganr, Asse (ate ), कैम्सोरा 
मेनो मोमेटा, गैखोप्रोमोल, लाइफार मैग्नीसि- 
याई तोमाइडम्‌+ लीपियाई घॉसाइडम्‌, ÈRA 
का, कसुप्युलस, gada, मेन्थोल, IAR- 
gàg, निकोल्ली बोमाइदम्‌, न्युरींनाज, याइयर्नम्‌, 
बेरोनाल, वेरेंट्स विरीडी । 


आयुर्वेदाय तथा यून।नों अवसादक ATI- 
auai, घड़ी इखायची, देरइरित्रा, 
भपराजिता, हरिद्रा, तुलसी, वननुलसी, राम 
तुलसी, चन्दन श्वेत, चन्दन रक, उशीर, कमल, 
निलोक्रर, अनार, नीवू, राबती नीयू, अमरूद, 
Ë मकोय, स्वार को gh, सिरका, 'ग्रामला, इरीतकी, 
गुलायजल, बफर, शीतल. जल, नासपाती, कक 
के बीम, कड, के बीज, पालक के वीज, काहू, 
नारियल eug, शैवाल, भ्रद्धिफिन, थबरूज 
(Amda), सफेदा, aag की adi, कुकु- 
ma श्‍वेतक (मुर्गी के अंडे की सुफ्रेदी ), 
SRU, Raam, धतूरा, शूकरान, खानिकुत्नभ्र, 
अजवाइन ख़ुरासानी, अलमास, धनिये, aad, 
Waa, बद्री ( वेर), इपदूगोल, देसू के फूल, 
SRA, qiwa थञ्जवार, सुरा, तम्याडू, A- 
TÄRN, रजत भस्म, प्रवाल भस्म वा 

कल्क, सीप भस्म, बिहोदाना, तुझम eran, 
मिमी, पारद, सेत gome ( पेटा ) काक 
Wa, कुन्दुर, gein Qw mih RAUT, 
जेवडून, दत्समाभ, गुडूची, gI, गस्भारी, 
तरे ifar समलता, सुगंधबाला, पोरा- 


co 


933 


—_ पाप 


I 
1 
' 


aaisan avas 
aafaa avasıta-fgo fto 


अश्रसेकिमः 


frag aga, उ प्राव, पढती, कंटझारों, SET- 
संगी, भूम्यामलकी, कसूर, Gç आर विडंग । 


अवसादन avasidana-fgo संज्ञाः पु'० 
झयमादनम्‌ 1४4५३१40. 11- सं ० =o 1 


सोचा करना 1 बिटाना । यैद्यक में घा falen 


का gg भेद aua T| जिनमें कोमल 
और उठा gur मांस हो उन पणो 
को qir कासीसादि pi के qr 


को शहत में मिलाकर लगाने आदि से भवसादन 
कर्म काना ( रथा उनका मांस मोचा करना ) 
चाहिए | qur— 


“उस्सन्न मृदु मासाना मगानाम व सादनम्‌ । 


कुथ्यादूद्रध्यैयंथा दिए श्‍्चूिनेमंधुनासदद I” 
खुल Ere १ %to ( 


अशचसादनों avasidaní-sto खो० महाकरञ्ज । 


( Pongamia glabra, ) 


अवसान 3५8१४111-दिं० संतरा q'o [ 8° ] 


(1 ) मरण । ( २) सायंकाल | ( ३) समातिः 
चन्त । ( ४) सोमा । ( * दिराम agua | 


am सं० क्रौ० } 


(१) मर्दित धान्य । (२) परिएफ । (३) 
समाप्त | 


gaai ६ए४४६-६िं० संज्ञा खो० ( सं० भावसित, 


nto थावसिश्रसपका घास्य] ag धान्य वा 
शस्य जो ar नदान आदि के लिप कारा 
जाए | wal WAA । गदर | 


sZ avasnshca-fšo fro [ सं० ] 


[ao maar] ( 3 ) व्यागा हुआ, aR 
८२) निकाला हुआ । (दै) दिया हुआ। 
दत्त 1 


अचसेकः 0ए४3९४)-सं० Y'o रक्रमोपण, रक्र 


विश्वाचण, शीणित निकालना ध्यघन, फ़सददेकर 
qz निकालना) ( Venesection, phlebo- 
tomy, Bloodletting. ) 


man: avasekimah-go go वरक, 


बढ़ा (See-varakah. ) चें० निघ०। 


अवसेचनम्‌ हल 
= s 
अवसेचनम्‌ : 
š म्‌ avasechınam-go qato : अनुसार छुः प्रकार की. अवस्याएं en, शिते, 
AT <t avasechana-fgo संज्ञा ga j . , ada, विपरिणमन, wga थोर नाश। 
५ (३) जलसेचन | सींचना | पानी देना । खु० 1(२) ( ३) सांख्य š अनुसार पदार्थों झो वीन 
- पसीजना | पसोना निकलना । ( ३) वह x अवस्थाएँ. है--अनागतावस्था, eqe 
+ जिसके द्वारा रोगी के शरीर से -पसीना निकाला चस्था और तिरोभाब। 7 
२ -जा। श ए 
z m? m सागी, तू बी या रद देकर अचस्थात्तर avasthántara-tgo ss q | 
[ JC, Change of st 
अघस्कन्दः avaskandal-&ogo wanga एक अवस्था से दूसरी. AIN 1 
स्नान, मनपूर्वक स्नान करना, ZIR लगाना 1 चना | हालत, का बंदलना। दशशापरिवर्त 
( Bathing, Ablution.) .- - झवस्थान avastbána-fgo संज्ञा पु ० 


अवस्कयनी avaskayani~efo #üo; ag- (१ ) स्थिति । सचा । (२). mua 


1 


दिनानन्तर प्रसूता गाय, अधिक समय मेंचा . वासर 

बड़ी उम्र की ब्याई mar + .-, o. शृवस्थापन avasthápana-fgo d4 
ATERT: avaskarah-gio g'o , ५ 281६ लेन osa eu ina so 
अवस्कर avaskaia-fyo संज्ञा q'o J अत्रस्थात्रय avasthátrya-(e पु” 


दर्शनके अनुसार जागून, सवम ओर सूप 
अबस्थाएँ हैं. । 
aaen विचार lavyasthá-vichára 
"`` gozar विचार, अवस्था का निर्दय के 


` १८१) बिष्दा, मल, बिद्‌ ( 1६261 0130131, 

Fæces. )1 (२) गद्य देश ।॥ ( Privy- 
1. parts, Pudendum. ) मे० wga | 
. (३) amdan ARa धूल्यादि, वर्जना, 
Y mga फूँकना। (saaga ˆ 
अव्रस्करकः avaskuiakah-sta पु'० _सम्मा- 

जनी, मज्ज नी, माड, । hie 4 


zt 


aasian avasyandana-fão 
४ 7 ०] दपकना | चूना | RRA, 


aag ८४३०-६६०. पु [88] t 
तृतीय कंप एर 


अवरुकव 8००७9६७ए१॥1-खँ०फनी ० व्वचाके भीवर बह बायु जो. राकाया, $. दिशा B 
` सुस जाने घाले दड, आदि के कोदे । खथर्व० r |. इयर (2६७७1) । (१) aš 

सू० ३१।५। का० २। . ` नदी नाले न हों। ,. . ' 

' gogo , 
अवस्था avasthá-fge संज्ञा खी० [सं] |. दस्त Mr s व 
magra 2४०३७५7६० 
(१) देशा | हालत। (state, cou- Sa mes दाथ वागी का केर 
ab 


! dition,}) । (२) समय t काल | 


, ed k ofl 
1: (३) आयुः उम्र | (४) स्विति (rk , उलटा, हाथ ( Bae 


e चेर, a Hd ge 


Wata दर्शन के अनुसार मनुप्य की चार अव- vahárah 
v Ë -अचडहार+,-क्र ०९०२१७, * 
स्थापूँ होत p-ap, स्वस, gia और अवहार+,-क ॐ h hoang" 
x paT: 9४०1 ४12)! ha 1 (AE 

मयः g 


= सुरीय १ (६) स्मृति के अनुसार मनुष्य जीवन 
`` की आठ wwe ईं--कौमार, पौगंड, कैशोर, 
. यौवन, या, तरुण, që और दर्षीयान ( ७ ) 
कामशाखानसार १०, अवस्थाएं ईं-भभिल्ञापा, 
चिन्ता, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, सर्प ,उन्मग्द, 


ब्याधि, जवत! और मरण। (८) निरुक के 
०) 


( १८) प्रादाख्य जड a, 
tor) मे 107% । ( i 
सस! 7 Ç gr 
अवदालिका- avahiliki , Gm 
. दाइरका कोट, माडा, चर l 
À 1 


_ विहिन 3३६ अया पुष्पां JIR, 


aia २४०६ ३-५६० वि० £ संर] साउपान। ' अवाक aviqi-%e (3o To ), भोठिस्पह 
Zan चिए | Co घ+) देग्य--यौफियह.। 


भह avahi. Fo sint Ts (ate aaq= ar आयाम avik-fgo Pro [ सब waq] (१ ) 


पानो का देख ] प. i rir R Ñ 
देर ] एक प्रकार खा aqe जो shay è vat रहित, चुप, मौन, grua ( Speech- 


जिथे में होता दर र A 
a मे हाता ६ | Kaw पेट zr फीट k loss JI ( ३) mq । df rifana 
होतो है - यढ मैदानों में पैदा होना Ç घौर afari Rifan । 


"इसको asp हेतो के भोणार रनाने नया gii i MN 
इन्तो š Ë साफ पुष्पा avak- ~ संग 

झे agai में काम भयो है। ४१० go सा t ATIR पुष्पा tvak-pusbpi~to (fo 1) 

खा० ( १ ) देमपृष्पी ( Homipashpi.) 


दाय ५४1१1३६० पास g7 1 Sev- To Rio । (२) सोक | मधुरिका । (Mudhu- 
ása. 4 F: 

ग क न . 115. ) शाप्रद्वदा t Tapo । रा० नि० 

faa avas hipta-fço चि० [ सं० ] o ४ 1 ( ३ ) रापपुष्वी a-fo 1 


विद्य gara 
'ग्रयक्षित्त <a avakstuptesandhrh 
*खं० पु ० सस्वि Aria, Rfana, संप्रिच्युति 
( Dislocition, ) । “aia” में सधि 
r दूर इट जाती ई भ्रोर तोय पेदना होतो Q । go 
४ नि० १५ अ० | 
jaga avakshuta-fgo चि० [ सं० ] जिस ' 


शुक्र o l बहो dis ggo ((Sos=shatas, 
pishpih ) रा० fto To ४॥ च० २० 
agr सुनिषण-चांगेती qt 1(४) चोर 
पुष्यो | वइ पौचा जिसके ga adiga हों । 
९ ~eo~chora push pi ) रत्ना० 1 


अवाक्‌ पुष्या JAR avákpushpighre ] 


N. abw tam 

p AAEE PSS m अवार पुष्पादि घृतम्‌ 2४51-१५8६१" 

अवक्षेपण 2४4१3॥6॥१॥१-.६० संत्रा T'o gbntam 

* ` [सं ][ ब्रि» अवरिष्व ] (१) गिराब। gug पप्या JAA avák-pushpyádi- 

„' uaa, नीचे फेंकना । (२) आधुनिक Te ghritam 
विज्ञान के अनुसार प्रकाश, सेन वा शब्द की >सं० glo uas पुष्पी ( सॉफ ), भधुरी, 
A अति में उसके किसी पदार्थ में होकर जाने से |... बला, agad, gerdi, गोखरू, बरगद, गूजर 
ç Taa होना । और पीपल a की कॉपल प्रत्येक २-२ पल, 
“अवक्षेपः, avakshopah-so glo ( +) इनका satu, पोपरं, पीपरासूल, मिर्च, देवदार, 
Ú (8800709- )1 (२) ( १10 ०६ dep- | कुटज, सेम का फूल, चंदन, ब्राह्मी, केशर, 
है tossing. ) है कायफल, चित्रक, नागरमोथा, फूलप्रिय॑गू, 
i भरवक्षेपणो avakshepani-ao Gio वर्गा, अतीस, शाजपर्णी, कमल केशर, मजीठ, WRT- 
I खगाम । दः sto | तास, बेलगिरी, मीचरस, सोनापाठा, प्रत्येक 


६-१ तो० इन्हें ४ प्रस्थ जल में क्वाथ करे 
जब $ प्रस्थ शेप (ë तो सुमिषण्णक ( कुरडू ) 
और चांगेरी का रस २-२ प्रस्थ, ग्रोष्ठत 
+ प्रस्थ मिश्रित कर पकाएँ 1 


, यबक्तेपित Avakshepita-fzs fto निम्नस्थित, 
` = anua, अधःच्चेपित । aag, agadi | 

/[ अरबों .३०६४-हिं० संग पु दे० राचा t 

उ ३४६-० gar घास 1 ( GirardimƏa- 
it heterophylla. NZ गुण--इसके सेवन से सन्निपातातिसार, अवा- 

दिका, maa, आमजन्य रोग, शोथ, शूल्‌, 


1 wa R 
RI रदिय्यद्द, ९ âaváida-radiyyah 
| 1" niega, ma, आदत । ब्रेड हैबिटस गुदारोग, सूत्रावरोध, qea, मन्दाग्नि, तथा 
(Bad habits- )-६० | , I agfa का लाश होता है | . 


| 


नोट--पहले कहे हुए आम दर्या का 
सोलह गुने पानी में क्राथ करे । जब १ प्रस्थ 
शेष रहे तब उसे ग्रइण करना चाहिए । वंग सै 
| सं० अशे चि० | च० सं० 1 
अचाक शीराः,-स्‌ ७४ ४ीए-७01160,-8-सें०पु ० 
निम्न शिरस्क । 
अवाक aga 2४4६ sandesa-fëo संज्ञा 
पु० [ चंग० देश« J एक प्रकार को बंगला 
मिठाई । 
अघागी ४ए०६2-विं० वि० [ खं० nafas 
अपटु | मौन । चुप । 
अंधाग्र 9४41 &-खं० पु'० चक्र। (Oblique. ) 
अवाङ्‌ ga aváng-muk ha-fgo fto [सं०] 
(१) अ्रघोमुख, उलटा । नीचे सुद्दका।सुद 
लटकापु हुए | नत । (२) लज्ञित | 
aaa aváchi-fko खी० दक्षिण दिशा। 
, (80000. ) 
झवाचोनः ४ए६०))६0॥-सं ० o 
aaa aváchina-fko fto } (५) 


| fuqaqea, विपरीत । ( Reveise.) Ho 


नचतुप्क । (२) दे० angga । 
श.बांच्यदशः &ए400ए8-पै०$181- 1० पु० 
, योनि । (Vagina) (mo । 
aan avizim o ( व° व°), WITRE 
(Te To ) दाढे > 
घाजिम aayájm-mo 44, दंत, दीत ॥ 
रीघ ( Teeth .)-ई० । 
झचात - ayita-fgo चि० [ सं ] वावथुन्य | 
*, जहाँ चायु न्‌.खगे । निर्वात । 
waaa. ayátiba-Ao(3° T°), 343 (Ze 
p T9 ) zw. शीशी | aT को दूध 
Rai को शीक्षी 1), . 
आअवा[न 32४41-०(१)वद खी किसके पती मौजूद 
डॉ Mistress. ) 1 (* ) वृद्धावस्था | 
"अघेड उमर । ` 
अघानम्‌ 2४०m -स० fio शुष्क wa आदि । 
(Dry frurts,otc, > Uo Te t 
amait बूटी avánijbúri-qo वूड ZET, + 


7 38० | "इ 


जण्डी, कशिइयारी, गन, जान म मा शन sm 13 
लिम्बेय ( Ballota limbata, Benl 
ब्राटोस्टेगिया लिम्बेटा ( 01031983] 
bita, Benth.) ले० । ई मेण मां 
उत्पक्तिस्थान--पक्षाब, मेडम मे. 
की पथरीली भूमि की AA qty 
amz रेज पर्यंत 1 
प्रयोगांश--पौधा, पत्र, 
चारा ) । z: 
उपदोग--इसकी पत्तियों के सर 
ब्राखकोके मसूदों पर लगाते हैं । 28442 
० दैखो- 


( पध 


अवान्यम्‌ avipyam-स® qal 


भन! . 
mam avápta-Fo वि० [ao]. 
ao । 


1 


आघार ša v4r—mo दोप, कवाहत, qat! 


gaa, 2४६120 -स्‌ ° me 
अवार 8741 १-० संश पु० 
नदी आदि का पूर्व पार । नदी के s 
किनारा | सामने का किनारा । पार की 
-हिं० वि० [सं 
हो. सका सु 
हो सके । Š; 


अवारण avárana 
जिसको निषेध न 
(२) जिसकी रोक न 
अनिवाय्य । 


-tgo वि 
अवारणय naváraniya- a 
हर वे रोक । धमि 


अवारपार av 41 ४ 2418 

अवारपार av 4102140 fzo 
ea) 

समुद्र । (^ 8' mo 


अऋंधारिकू iaviriqa- T 


केनाइन (Canine ye! 


I पा इसका Sal. 
À wÑ कपत संग (३० खंडा) mão 
I इनियाँ] ( Corisudunmn sstivum. } 
V झवारिके ३५४८३ सता anc-fs 
( Cassia auriculata, Zina, ) 
te 


Rg 417412%-ग्र०( To घण), WIRE 


*दविदति 


a (Dolichos biflorus y ais इ 
qug pasi gafst” rente 4 
(१३ pata (ece eshi ) PRTI 1 
(१४ Jaga, TRHA (A woman 
durig monstraauon.) अमण 
(१५) खा | भभ 


(T> घ०)दुळा द किए, उह दता हुई ६ अधिकम्‌, avkam-र्सन alo (3) ६४४९९, 


$ra जो डिपो धम्य दशा के uda ह । 


auka aget, ३c 93 


gua ( Diamond, ) रार Met 
(२) मेष । ( A am.) 


niyyah-qa uaa या. Panama झविकमालम ४५६20040५४ -स १ qato 


aganit- go | मानसिक दशार्ण, मनोडजिरार 
कपय | यह जः इ-(१) ga (गम) 
(२) भ्रम ( इम्म ). (Ayaq (z 
९४) mu (QA), (x घानन्द्‌ 
( जुशी ) और (६) an (a )। 
| om ( Passions, )-इं ० । 
(बारी 0०४11-हिं० संदा ख०[ सं० दारण ] 
दाग | लगाम । 
iko संदा खणू ao धवार ]( १ ) किनार | 
AI 
(२) मुख्ब-विवर । मुँ इ का छेद | 
पारि फु ४७४4 टसर ge की मारक वायु | 


1 


मेम | ( Flush of a ३०४४६) Ro 
fao 1 


aisa avikala-fko यि० [82] 1) 


mAsa न हो | पिन! gaz पेर का) vil 


का ul (२।ए। पूस । (६ MRR | 
wantuy A शाल । 


अधिकरप avikalpa-fko वि० [8a] (११९ 


विकस्य से न ह । निश्थित1 (२)' निःरदे३इ | 
भसं दिग्ध । 


भवि रः 2४६4 ~स' ° स्प्री० पोरा पोरी भे । 


WITO | qo १२६। १६। Ete २१1 


नोद--पामुद्रीय विघातक दाप्‌, को san- | अधिकार 2४२६४ 3-दि+ fro [ सं०,] fagi 


Ra” कहते Ka 
प्रवासिल avisl-go ( च+ qo ), वामि त्र 


fasit न हो | विकार रहित 1 निदाय । 
संका पु ० [do ] विकार फा भना | 


| (qo qo) मागे, हुए चोटी के बाल | अधियारी एशीएदा-दिग Da (da uf 
' 


जगाने वाजी खी 1 


श्रविः ==: | z 

MR ahem } मेष (A 
गं की.) (३ ) RAA 1: See 
hambalah. y Rei (४) माध्य 
*द (Aso of fih.) (2x) 
sete (An enelosure.) ९६) 
wq ८१.) (७) I (s) 
भाक (संदु (३) दाग | बढ़या 1 C 1० 


पव 1 (14 ) मसूर । - | 


d (इ. संश) खो० (१२) galat. £- 


| 
lam.) ogo | ( २) मूपिङ॥ See | 


कारिन्‌ JẸ ato nfa] (१ y fani 
fian न हो | विकार ga y निर्दिडा | , 


1३ ) i किसी का विकार, ने ही । 


श्रविकाशी .९॥६६४॥(-द्ि* पि०'[ Ha रः 


* siga.) [ zate ufala ] जो विकाशो 
हो | निकम्मा | abaa } 


अवित avikrita-fko Rie ge PHY 


जी faga a दो। जो विक्रार' 
ओ fanya wt 


y hnr w w 


aiza avikiiti-fte viv Ci ET 


विकार का uam 


अविक्तांत 


अयिक्रांन ळीत 1७ -fyo Pro [€>] 
gda, कमजोर । __ 
अधिकिय avikriya-fço विठ g'o [zo 
. [ao भरविक्रिया-] जिसमें, विकार न हो 
जिसमें वियाद न दो,। जो दियदा न हो 1 
ang ०४।४०११०-कन,० wai, आलुको 1 
(Arum colocasig. ) ; ३० मे० -में० । 
agrad avigandhbaní ka 
बिगन्धिका avigandhiki } -सं०. 
afet avigandhí 
( 3 ) अजगन्धा; बच यभानी, (“२ ) तिक्षोड्री 
-# ब्रब्बरी | बचुई तुल्ससी। (Ocin grati- 
ssimum) रा" to og 
Rra- nvighuh ghi ah-zo "go 
४५८ (1) पानीयामलक' अञ्च थेवर 1:( Flaco- 
r:urtia cataphracta-,) सा० Qo: 
(२) करमई qa, करौंदा 7 ( Capparis 
corundas. ) ॥ करमूचा mg-do | कड 
बदु-महर%। ARP 1: ' ;: 5: 
अविग्रह 2४।९:२७-दि० वि० [ खण} , जिसके 
शरीर न हो | निरवयव, निराकार । , - 
'अविघात avigháta-fgo sc qo [sto] 
विधात का अभाव । 
अविचल”? avichala-fgo fxe [g0 St 
विचक्षित ने दो । अचल ( स्थिर । अटल 5 


खो० 


safga ५४101 00101) -हि4 विन[सं०] 


2 aRt 1 

sR) अविच्छेद अदूर; खगातार। 7. 7 

अविच्छेद avichhheda-fġo fao [`o] 
जिसका Anggia हो 1: अट्ट r लगातार । 


>' अभिन्न, संलग्न, ,भेद-रहित, युक्र, ` 


„ल BERAR । “1४१५३०१२८ 
naa “ayijana-fke संशा qo सं० 
अभिजन ] कुल 1 वंश! नकली 


aiam, avitakram-sio फलौ ` Ia, |e 


अविद्धरर 


7_ कारक, दीपन, कड़क ( st), s, 
j दोप 
ag तथा पित्तकारक है घौर G 


` ` तथा कफ वात विनाशक है । द्वम्य० शु? 
i 


अवितत्‌' ivitat-fko वि ०. [ सं०] दिर 


उल्टा । š. 


"अचितरन्करणं atitatkar 

r [सं०] विस्दाचरण 1 

सेविता. avitá-go go À, 
‘ewe ) bi 


s  avitaish-we रे तो० 
किसी किमो के मत से १. मा०) रत्ती ढा 
बिशेषा `. 

अवित्यजः ५४1४ ५140 ñ 

maaa.. avityaja-fšo, संश -$ 
पारद, uy Morcuiy (Hy 

) —ygylum,), a39 कपर 1 Ç 
qo १३ । राजनिषर्ड H, h: 

y पैसा, qts अय Š 1 


कफ 
अविथोली avitholí 


0॥-विं* संता 


भेर 


Ingo फाला नागर 


(1418 Nigkesatas;) म्फ 
R भा |, । 


१ 1 "3, 


fo 


"अविद q: avdagihah-Ħ ९ 
विद्ध avidagdha-(š9 @ >» 
(Agate Y 


sr 03) masa, aa नदी 
fao r. (a) sh जला या, पका 
कच्चा । 


विदग्धम्‌ avidagdhgm ! g 
अविदुग्धम्‌ ividugadham ' 
- “Pasa, Sq का दूध। ( pota 

12 3 gaota विक 


अविद (दू) ष्यम्‌ aviduydú पड 
६” कली मेपी दुग्ध, भेई की दू 


in मेङ का तक । (- Buttermilk, with a 
fourth part water_prepared f10- 
msheep's milk ) 3 


fie aG E 


गुण--भनंव का वक्त, YPI, qq, 


r- P s milk. ) दल्लाग 

; अव्रिद्धकर्णा > pviddha k 
(१ ) पाढा । ( Caga Aol 
ndifoliny) आङि 15६ 


aigi 


p3 
कशिका,-र्णो Saa 


..Š 
७०३--- 


अविधियः, 


rrr मन T EEE RR N «नमन पद SS Y mr 


क 
। Mèl जातोकला वडा । (२) भूप्रराज, 
। नॅगित-हि'० 1 भीमराय-बं० 1 ( Eclipta 


* erecta.) Wo 1 
भ्विद्ध कणिंका,्णी aviddha-karmki,- | 
t` rpi-w'e ( दिए a'ar) esto (3 ) पाठा, | 
पादा नाम को am । ( ( 1381111 00108- ) 
, » भोकूनादि-यं० | 'अडो० जातीफला वरी । 


विद्धा aviddhi-a'o स्त्रो० दुष्ट शिरा व्यघन 

auta दों का अनुचित रूप से -जेघ हा 

। ; जाना .1,जो हीन zas कारण बहुत छेद को 
गडे दो ag vagaia” ह। go mo 
oSA 

प्रचिद्ेंप avidvesha-fgo सज्ञा T'o [a'e] 

5 “विद्वेप का भाव । अजुराग । प्रेम । 


aaar avidhavá-fġo fo [<° 
सधवा, सौभाग्यवती, सुद्दागिन । 

aaar avidbeyá-&'o स्थो० ( Invol- 

+, untary muscle ) अ्रनैच्चिक वा. स्वाधीन 
माम पेशी । 

nigee avidhydrishti-s'o स्घो० 

t रोगी शिरा वेध के योग्य नही ईं | जो ef- 

tn, पीनस और खॉसीसे पीड़ित है, जो 'ग्रजीण', 

q, वमित तथा शिर, कान और आँख के 

यून, से पीड़ित है, उसके लिंगनाई को नोबेधना 

चाहिए | चा० अ० १४ ` 

विनाश ७५४104$12- दिं० स'ज्ञा पु० [ख ०] 

1. दिना को अमाव । भ्य | 

अविनाश Tavmigbaka-o विश Ya 
( Nonlethal ) मघातक, सारक, विनाशक 

अप मोया, से कम | 


° 


Aera; avindanah-go प्‌ ० वडवानल | 

) 908 -varayánalah 

Aer णम्‌ avıpakti,-ttı- 
` kalachirnam 

प्रविपत्यद्धर, qShTavipatyakarachú- 

Tp 7 - z 19001 


सं० फ्ली० ciz, मिर्च पीर”', इद, यहेदा, 
आमला, नागरमोथा, यायबिदंग के बीज, qar- 
यची, तेजपात, तुल्य भाग, d तुल्य लयंग के 
चूर्ण करं । पुनः समरे दगुण निशोथ का चुं 
किर ai qaq ft योजित कर इसे किसी 
स्निग्ध पात्र में स्थापि करें। 

MIR से = मा० तक | 

गुण-इसे शीतल जन या नारिफेल के जल 
के साथ पान करने से wma, गूळ, अरां, 
२० प्रमेइ, सूत्राधात ओर पथरीका नाश दोता है। 

प्रथ्य-दूध भात | यइ अगस्तमुनि फथित 
अविपत्यकर चू है 14% से ० खं० अम्लपित्त 
चि० | <o सा०सं०। Sto | प्रयोगा० । सा० 
'की० । नोट--च्रिकटू भ्रादि प्रत्येक 3 तो०, लपंग 
चूण ११ तो०, निशोध की जड़ का चूण' ४४ 
` तो० और शर्करा ६६ dto ले” 
wai: 901091१-सं० q'o ऊर्णामय wa 

कम्बल श्रादि । ( Blanket ete. ) 
अविषन्न avipanna-fgo घि० [ सं० ] स्वस्प, 

नीरोग । 


अविपर्यय avipuyaya-fgo da T'o [संग] 
विपर्यय था विकार क! न होना ( 


अविपाल ०४10410 ] हिं संज्ञा q'o 

aimas avipálakı | [=] गंदे- 
रिया 1( À shepheid.) i 

अविपाकः avipákah-Go g'o अपरिपाक I 
अपफता 1 


अविपित्तकऊ avipittaka-fSa स'ज्ञा q'o 
[ao ] एक qar जो अम्लपित के रोग में 
दियाज़ाता है 1 देखो-अविपक्ति(त्ति)करचूर्णम 

अविप्रियः avipnyah-go q'o इयामाक qa 1 
am घास-व० 1 सा्वानहिण | A kind 

` of gram generally eaten by 
the Hindus (Panicum frument- 
aceum; P. colonum. ) रा० नि० 
व०१६। ` ` i 


अधिभिया avipriyá-do स्थो० श्यामालता, 
कृष्ण शारिवा । ( [ehnocarpus fiuto- 

- goons ) रा नि०॥ (२) श्‍वेताळता gI 

,. (३२७17०४) 1 (३)कोमल-हिं०, खं० 1 
ब्रादियान Ste 1 फितर 
चाज्ञा०, ge | (-Prangos pabularia, 
Lindl फा० ġo २ भा० 1 


झचिवत्तम avibattam:-aro qaa aras । 
3. Ç Pavoma odorata, ) इ मे Ro । 
विभक्त avibhakta-fgo वि०_ [ =o] 
(१-).जो waq न किया गया हो [qar 
gar (.२ ),विभागं a । (३) अभि- । 
पुक। . 
अधिभुक्‌ avibhuk-@o पुः० sam |. ( A 
° ger) लांदगा-मह०। "° निघ० | 
अविमरोप(स)मू avma isha,rsarm™ 
सं०.कली० आविदीर, भेड़ का दूध, मेपी का 
दुग्धे ( Sheep's milk. ) 1 gato ge 


Aoil 

अधिमुक्त avimukta-fgo संज्ञा q'o [ सं० ] 
aå । 7 

argas: ayimuktakah—8° g'o 


. माधवी लता । (See-Midhaví 1804.) 

SYP. 
निघ० | : री 

अविमुक्तका avimuktaká-so gie ,( १ ) 

F Reza aq । (Diospy10s Cor 'ता19118.-) 

idod तैन, केंदु-द्वि०.। टेसुरणी-मह० । ( २) 

काऊ तिन्दुक, तिन्दुक विशेष, तेंद । (Diospy- 

os tomentosa.) घौ० fame | ` ° 


अधविमोचम्‌ avi-mocham-ste qae झा- 
TA 
aai सेपी' दुग्ध, भेद का दुग्ध । 
7 ९०३४७७ $ milk.) 'रब्मा० 1” 
अधवियोग aviyoga-fgo सजा qo [ खं० 
(४ ) वियोग का अभाव । (,२ ) संयोग । मि- 
जाप (-वि० [ खं०,] (3) वियोग शून्य । 
`. जिसका वियोग न दो । ( है Ei सम्मिः 
(३) FIE 


जित । पुकी भूत । Po 


मसान जो NA 


विरल ayiral-fgo ~ fas [ सं] (1) 
, जो दिर चा भिन्न न हो! मिल्ला हुआ। 

* CT.) (२) घना | सघन । aafaa | 
अविरि aviri-ðe staga । ( [78०४ 
Indica. )' < | 
afee णा प-सं* mb मांपरेदिी I 


| 


(See-mánsarohiní ) 
-मल० wafe 1 
shí.) 


+ T avila-pori 
` ` पहाल. मेदी, सर्पाची । (See sarpik: 
afafa avilambitas fo 
`. ज्ञम्बित) iwa द्वारा काने से अस्थि मात्र है 
रहे उसे “प्रतिलस्बित कहते हैं। 
अविला avila-8o स्त्री? मेषी । 
[०.1 6211 ) हेण च० । 
अचिलेय-४011097# दिं० वि० 
` न हो । जो किसी प्रकार के त 
(1980० 09. ) 


garag aviloyati 
( Inssolubility. 


(8९७ 


A 
नपु । जो कि 
सलम न पुणे । 


fo aa | 
)वबिल्लीन न 


aaga: avi; 
मेढा, मिंगी 


अत्रिशिरम्‌ avishiram 
_ फल, हुकहुल,का फल, 
-ïo । ( Oleome 


faaali 


झअविशबाला 90150४४ 
जाय अधिक काल की 


si-8° 
घ्याई 


zgo च०। संन प (१) s 
अविषः avishah-E° 8 
(Tbe sea) 1 क 


not poisonous 
aisel, 

विषा avishá: 

Aconitum hete 


x= 


' sn RTP 
अविसी ७४९ स्वोर होआ वाइलिम्याई 

Bo घ०६ .1' ( २) 3 निर्दिपी दृण, Afin, अवा(वे)ना Aafaa avona orien- 

निदिपी घास । घे० fao | (२) पुक ag, | talis-So farad जौ, जई, सरताज । 

ITR । यदु मोये के सनान होतो है आर प्राय; ! अरयो(घे)ना प्युयोसेन्स avena pubeascons,. . 

दिमाजयके gergi पर मिलती है| इसका कर्‌ L -ले० यह पुर प्रकार की घास है जो U के 

wata के समान होता है थोर साँप रिच्छू भादि | काम झाती हैँ (Rato 1 ET 

è a के दूर करता है। Curcuma अवी(चे)ना प्रैदेन्सिस avona pratensis, 
व oarin, ) Lineğo एक प्रकार की घास है जो चारा के 
पिसी ॥ए181-ते० wma | झगस्तिया (Aga! काम सतो है । 

randiflora aat ~ z 

द iflora. ) अवी(वे)ना Ägar avona fatua, Linn 

Sigg avisodham-go qato nfà- 5 5 f Ags 

बोर. भेड़ी का Pen -ले० कुल्लुद, गन्दज, जेई-हि० । गोजंग, कासम्म 
Ran ° sgar | प्रयोगांश-पौधा । उपयोग--ग्रो- 

{ २/8731 -स+ मिट qatna, wa खाद्य ( पछ) | मेसो० 1 

gifa रदित्र । (Avoid ०६ 1ll-smelling.)| s 


To चि०,२ अ०। अवबो(चे)वा सेटाइवा avena, sativa, Linn. 
वो avi- go ( हिं० संज्ञा ) स्त्रो (१) वन -ले० जी, विजायती डो-कि० | पुक प्रकार की 
w, षन, कुलथी ( Dolichos biflorus घास है जो ng च पशुध्रों के चारा, के काम में 


{The wild var. of- ) <° nto 1 (२) आती है। मेमा० । ' 
अनुमतो, खी, रजस्वना st । ( 4 woman- अवी(से)तोीन avenin-Yo भवीना वीज ge = 


during menstruation.) ğo च० t देखो-जई । ६० Ño मे० | के. aN 
CT "i a 
Ni: 'तु० फेफड़ा,;फुफ्फुस । (The आवी मूत्रमू ७01॥॥४४7७01-सं० gto सेपी का 
Ë भेदी का सूत्र । च० Zo i 

ÅRE ०४1पृ0७--चर-फार्चीय,नख । (800- | e पते चल द 

Dakha.) अबोरई 2५६४०।-ता० › 3 तरवइ-हि०, Zore 
MH avighna-go qzr qç । 800-- | अ गैरम्‌ avíram-nas Cassia buri 

Bunk अघोरी 3४६71-ता० , culata, Linn) 


P 

N : 1 

सेज धमी avi ja-dharmmi-eto fro जो wa bose An मा 
ay, a 

बीज धर्मी न हो भ्रर्थात्‌ ag जिसमें बीज रूप च आड 


होकर कोई पदार्थ न रहे । बढ ग्रात्मा Š | क्योंकि sti अ आप 

बीजरूप होकर कोई पदार्थ जोवात्मा में नहीं हते; | सोर होआ एसिडा avorrhoa acida-o 

किन्तु प्रकृति में रइते हैं इससे यह पुरुष (arm) हरफारेवड़ी 1 

बीज धर्मम नहीं है | go शा० १ प्रन! अचार होआ करस्वोला averrhoa caram; 
miat ५911$-सं० ( हिं० stat ) स्त्रो० गोस्तनी bola, Lran,-ले० करमलर्नह्दै । कामरॉया 

गुणवाली दराचा, किशमिश चे दाना | do | कमु रुङ्ग-सं० t खमरक, करमसर-बम्ब०। ° 

Raisin! currant (५४८७ ) 1 भा 1 खमूरकन्द्‌० | तामूरिया-्ता० 1 करोमॉगा-ते० | * ' 

दैसो-अंगूर | प्रयोगांश--अपक फल, पत्र और भूज '1 उप. 
Tigang avidugdham-संo io मेषी योग--रंग, Aror और खाद्य | मेसो ० t 

देष AR का दूध | च० gojo « अवीर होआ' याइलिस्वाई averrhoa `bili- 

ना avíná- एक बूटी का. निचोड है (बूटी mbi, Linno बिजिम्बी-बं०, ffo । 

पन्य सें मतभेद है ) । ˆ उपयोगांश-ापुष्प व फल भष्य हैं। मेमो० । 


६% 


SENTRA U. NN u 2 s= ७३६ sat 


Z Si yt 2का 2 ` 

अवीवरन्‌, ayivaran-so वरण या वरुण नामक | अवेद्या avedyá-fga fre, gio { सं० Ja- 
बु बरना, :1 ( Oratwva tapia ) खो जिससे विवाद नहीं कर, सकते | shaq 
अथवं० 1 सू० 5५॥ १ । ROR | स्री | ` 

झवीसम्‌ avisam-pio सायर,* पुदीना कोडी । 
साथर, साथखं-िं० । * ~ 


aaar avona-Qs देखो--अधीना ! 
अवेन्स avons-go वाटर ała ( Watei- 


अचीखीनिया आफिस्िनेलिस' avicennia avens.) 1 
officinlis, Lino ब्रीना-बं० । | येरे दोरा पिडा averihoa acida- 
मड; नप्तमड-ते०,। तीबर-सिंध। थोपुपटा- > 
, देखो--थरवीर होया 
मल० ! थमे-वर । Ç ae ८) मवी i ह 
प्रयो गांशा--स्वक्‌, गिरी वः भस्स i A 
ç हे मिरी व. t Y 
e (परा र , - हवेल avala-mfiaq का तैल, नारिकेश ar 


डप््योग--रप्न-ब, भष्य । 
अवीसानिया टोमेण्टोसा avicennia to- 
mentosa, /००१--लेऽ ब्यना-द्वि०, do" 
तिम्मर-सिंघ । नव्न-मइ-ते० | ( A vicen-=, 
Dia, Downy 18५४९१.”) 
« amiga य बीज । 
डउपयोग--श्रीपष । ' 1 5 
अधीसीनिया, डाउनी लोघ्छूड avicennia, 
downy 100ए७१-इं० बू ua सीना, वू | अवेध्तण 
अल्ली, बीना | (Ayicennia : - थि 
osa.) ġo हैं० माश le ११ =, 7 देखना 1(२) üe । जाँच प 


हझवक£'०रए७॥-सं० g'o घाग, बकरा'1 ( 4 अवैद्य &४१0४१हि० [fo [8° 
हो 1 ज्ञो वैचक शाख को न जानता. हो।' ४० 


( Cocoanut oil. ) 
अवेला ayeli-sio gio. पुरा afaa, 

सुपारी ।  खिबन-शुपारि- qo I 
अवेश avesh fg संश्वा Ç ° [ सं० wa 
(१) किसी विचार में इस' प्रकार तन्मय ६ 
जाना कि अपनी । स्थिति ` भूल जाय । झेप 
जोश । मनोवेग । { २!) भूतावेश t भूत बढ़ना 
किसी भूत का सिर आना । भूत aaa । 
ivekshana-fšo संशा १० [de 


ठे अवेवित, maata] (१) अवलोकन 
gata | 


डो, दैए 


fsi 


- 


gont.) go I- ~; . ' 
aau ४०४1 ६-हिं० झामला, Fari ( Phy- fanza avois-fġe अरूई, gral 1 ( Coloc 
Hanthus emblica. ) asià'antiquorúm.') मरेमो०1' , 

$ E wir 0. $ i 
AJE aviiddh: (सं go दुष्प, बृ भेद, | अशादम्‌ ivodam-e, चही९ शत क q 
wga, I ( Zingiber officinalis. ' 


पापाण धुण्प | 1000 फुल-मह०। Hoj, 
n" 1t l x 
azte I 


N अंतर्गत 
अर्वांनर १४४7 {७187 fro [8° 


m 
+ aadi | बीच का! 
1 संडा ५० [ सं० Tae | भोर! बाच 
! + Pa Ue a na 
अवेय 2४९१५१५ (S° gar पु, | (१) यो , Apoa दिशारतीच झो. 
aa, वच्चा, घडा (  ९६।६.-);; ११ विदिशा 1 BT 
<o" ( २ ),मादान बच्चा 1 4८ 00 St sata भेदु-:झंतर्गत भेद मे =: 
` X > रात सं 
g'o [ge] (३१ ) mai GR) अवासा ०४८७-० संघा aola दान 


सित ] ag बोझ ar waq में 


| 


wq: 


g — Y 
कायय जाय । qK uq के लिए काम HŠ आता 
भाता दे । घान । ददरी । कयना 1 pt | 

अन्दः 7४0७)1-स* Yo (१) varn ai 
(A year.) 1 (२) gras, मोथा (Oyp- 
erus rotundus.) (x) 41 See- 
Mosha (श्र टो० रा०) -Fio (४) un, 
भग्रक (Tale Alica.) 

HRAT avdasiran-8o q'o कपूर भेद । 
CA soit of camphor.) 

nam avyakta-fgo fro { स्रं] (५) 
wag, अप्रकट, शिया gu, usera 
uzga ( Indistmet, invisible) ı 
(२) uam (Imperceptible ) 
संज्ञा पु'० [ सं०] (१) कामदेव ( २) 
वेदांत शास्त्रानुसार wan । सूच्म शरोर भर 
सुपुष्ति aar । ( ३ ) जीव । ( ४) परमेश्वर, 
परमास्मा। ( Tho Suprema B emg 
01 Universal Spuit} । (शोप्रहूति 1 
स्वभाव । टेग्यरामेण्ट (005111 0017011011. ) 


Wbrsqaqaq  avyakta-múla-prab- 
bava-fgo खंडा ge [ सं०] समार । 
जगत । 


अव्यक्तम्‌ 8ए५७॥६७॥५१-सं० Falo ( १) 
` प्रकृति) मदर ( Mattor J= 
॥ “afaa जयतः सम्भव देतुरब्यक' नाम ।” 
' सु्शा० १ Ao | (२) ara । सोल 
( Soul.) -£o 1 
धव्यक्तराग 2४५४४०1 ága-fgo संडा T'o 
à . k: 
' अब्यक्तरांग; avyakta-rágah-zto g'o 
इंपन लोहित वर्ण, इलका लाल, अरुण | 
पर्याय--भरुण+ (a), तन्नः । (२)गौरः (न)। 
= गौर, श्वेत. ë 
aaan ayyaktalinga-fze dat To 
[सं० Jag रोग जो पढचाना न जाए 1 
धका avyakti-qo sio इष्य गोकर्णी, 
कुऱ्यापूर जिता! | काल अप्राजिता-चं० 1 काळी 


$३३1 


| 
| ZT. रूग्ण 


संब्यथा 


गोकर्ण-मद« + Clitorea (छा. 
(Tho black var, of-) ĝo नि० 1 
avyaktiánukarana-fko 
संथा qe [ से] शब्द का अम्फुट aq. 
करण । R मनुष्य मुर्गे रो योजी ज्यों की ध्यों 
नहीं योल सकता; पर उमरी नकल करके 
TEER daag । 


WAN avyagia-fgyofto S ( v )मो ब्यंग 
अध्यक्ष: ory | था ठेढ़ा न हो 
tazin avyanga-fgo चि० सीधा) भवि- 


sataj (२) घवराइट रहित, UNFA | 
-Edo धूकशिम्वी, केराच । य्यालाकुसॉ-यं० | 
(Mucuna pruriens ). 

अम्यां । avyyanginga-fko fro [सं०] 
[Rio भज्यंगांगी ] जिसका कोई sin टेढ़ा न 
हो । सुडौल | 

wn avyangi-fgo संज्ञा ato [=o] 
gala | कच | कोंच । (Mucuna pru- 
rions. ) 

अच्यंजन avyanjana-fgo fto [सं०] दे० 
FUAR: । 

अन्यखनः avyanjanah-go fro 

अ्रब्यक्षन avyanjana-fy घि - } 
( Hornless. ) maña, सींग रहित, 
विना सीय का (पशु), mI (२) चिह्न 
शून्य । RRI व 

waat avyandá-iġo संघा खो० [सं०] 
दे० थब्यर्ड' : 

अच्यएड५-एडा avyandah,-ndi } 

-ĝo पु o; खाण 

magat avyandá-fgo संज्ञा स्री० 
(१) भूम्यःसलको, भूँ ई waa ( Phylla- 
othus neruri.) í ( २) कपिकच्छु, 
कोच । आलाकुशी-वं०' । (Corpopogon 
pruriens. ) | च० चि३ श्र 

अव्यथा avyathá-sə Ç हि० dar ) aio 
(१) स्थलं कमलिनी, wasqa, प्चचारिणी 1 
( Ionidium suffruticosum ). 


muhin, 
Tid 
—.. भाव पू० १ भा० । रा० fto Ta ११ । (२) 
८८३८८दरोतकी इद (C CTerminaliaz:ehebu- 
la.) -O yatta, गोरदसुण्डी। 
(.Sphoeranthus, hirtus, +) raro 
पूर १ भा० गु० qo. l (४) भ्रांमजकी, आमला 
CPhyllantius-emblienrsya (५) 
asan sa, मूत्र: (Dakshamani-) । 
( ६ ) सोंड। 
Tegar -at ° avyatbib -५॥(-सं० g'o 
18 # अरब) घोष^ | ( A-horse:) ' ato सू० ४ 
79 , झर प्रजास्था०। ` ' 


द अभ्यधिपः avyathishab-संश, q'o (१) 
समुद्र ( ^ són.) (+) qj, ( The 
aun, ) सि० mto 1 i 
iaai avyathishí-=to mo (JT 
f ( Earth. )॥ ( ३ ) सदु रात्रि, मध्य 
नि, आधी रात 1 ( Midnight. ) p- 
- अव्यथ्य ,»एए७0॥ए६--सं० so (हरीतकी, इइ 1 
TTorminalia chebula. ) भ्रा० पूर 
o} [ RALI ०7 Fre 
झन्यभिचारी avyabhichári-fge fro [ सं० 
ughaa ] sh, ,किसो प्रतिकूल-, कारण -से 
इडे नहीं, }} y- az 
imGqarayyayá-sho स्त्रो गोरखमुयदी । मह 
LA (agih गोरखमुण्डी-मद० H Aaga, 
-बं० । (Sphaeranthus Hirtus.) 
[ ऊ Ro निघळ ९ ool >> शिव (२ Re 
=s avyartha-fgo fio [eio] (५) 
जो ब्यंभर.न.होः॥ सफल ।' २.) सार्थक, (३) 
२॥ अमोघं 1४१९,” 
y cle 1 popapo ४ n Fe 
AATA ayyá4dhyá=slo gio दुष्ट शिरा 
] वेधन्‌ ।.जो ,शिरा (शखकमे,, घेदम, वेन ) से 
no Ape Gage वेध. होना) seqsi == 
है Jr.qur—“ssawtar, अष्याः] । do 
ग 7 (TER bret कठीन + 
1 "व्यापक avyápanna- दिए, Bte, [सं] 
¿ 1 जो मरा न दो, Fa, हिंदु oT ) 


ति “ 


` 
i ह. thi 


t 


$४८ 


अम्य 


अवण शुक्र: avr ana-shukiah-#o ç ९ 
wz avrajashukiafg siye 
if नेत्र केकाले भांग 7( काली” aty में i 
+ ar ü RIH, aigar qa रोगः हिम 
-Dya की, a पर R< रंग की एक 6 से 
“पत्र जाती है और उसमें qt gan कै सम 
(पड़ा हो हे las erp) t N 
लक्षण--भमिपरयःद suq पिसे 

कृष्ण, भाग, में sqa वर्ण की,, बाजार 


नाई v o L Opisi 


तथा अतिपीडा और 
qi जैसे आकाय में बादल 
? ) की कूली दो'तो उसे अम्य ( मण Ra) 
(फुल) कहते भोर यह सरबतापूवक म 
* (होती है।( मं आराम हो जातो gyre 
ia फूली य मीरि,और गादी हो (बहुत fa 
` )दो aq तो उसे! कष्टसाध्य कहे हैं | ; 
u ४१५ mo | Pi EA SAAd 
5.5 जो gar भभिप्यन्दायमक (ऑाँखों š दु 
उत्पन्न हुआ)” कृष्ण मागः में है] 
ने ` दोष C पुरती ) भादि से चूसने के 
1 “पीड़ा करें और da, चन्द्रमा दथा करद š S 
| à am aa आकाश के समान m 
wanaq g उस! शुक्र को gauri 
हैं। जो शुक्र ( फूछा ) गदरा तथा ia P. 
और. बहुत दिनों छा हो उपक, कमाए t, 
हैं (amana मिस wš; 
| Ya, सा, ¿q जाए ड 
ata, geg उसको। 3E 870 
पाप saç a दूसरी जई Ros gr 


सूष्म शिराओं से satg हो दि . 
k. "G 


PES 
sr 


1 
t 


P 
í t 


t 


ES 


* त्याग देवे | मा० नि० 

lanai ८ qo वई Ti tu 
नियम के आता है । सथर्व० 85 

or व्हा ७1 avi std 

gagy ८९४०६५1२ Ç 

PJA पणड.,9४४४४५ 

' > Ña } घाचुन्व, 12 महाका 


हिती र 


ee 


da pand 


भल 838 अशमद, 

SZ =, — Em पका nas, err 

do Imata,T_, alatn tomentosa) ° ` qo 
Rodi.) Es का ह TS ४ mo ४३ दुशक । CE) Rele, 


प्रवत avvala-fgo वि० [अंग] (१) 
wafa को | प्रथम C २०) उत्तम | 
भ्रष्ठ -संज्ञा'प ० आदि । आरम्भ । 


peaga ,बिलाइत avvaliyyatul- 
` vilidat-to ब्रिक्रियतुल विलादत, प्रथम 
+ R faz जुननेवाली खो, वह खी जो, प्रथम 


Dyra 


~. वार शिश maq करे, प्रथम प्रसवा | प्राइमा पारा 
(SH 
(Primapara )-६०1 , | 
mtag ११,४४19 १२३-० पहला, प्रथम । 
( First) 
मह 39७3१ ॥~श्‌१ देखो -इश्फ ( 3is- 
RTD posats o I 
aga ashikuna-fgo ggr q'o [सं०] | 
CÈR वस्तु वा व्यापार जिससे अमंगल की सूचना 
समझी QIQ | बुरा शकुन । JU ऋण । 
णकुस्ती, 2३)9-): प्राधा011-रू' o zito पानी- 
t daa qq जल कुम्भी | ( Pistia stra- 
"holes, Ji र०मा०।;` 
[एक ashakta-fko fro [ss] [संज्ञा 
भशक्रि ] (१ fda । कमज़ोर | C ) uan 
" असमर्थ | 
Rafn aşhaktı-fgo सता esto [ सं० 
L [Fo wang ] निर्वलता । कसजोरी। 
शहर 511111]-91-कना०'समाकरे, सुमाक्त-अ०, 
Wo | तिमतिम, 'तमतम-आ०। '( Rhus 
, ९०४19118. ) j 
र ashaddiy बलवान, gaz, t< 
सभाव, १८ चप' की भयस्था' से लेकर ३० वर्षीय 
quy" lora ti ý ` 
RI "ashanam-tio ' दीः i 
ashana-fge सछा qo } {fre 
. शिव, घरानोय ] ( 3 ) भन, aa, WER, 
Food ) ॥(.३ ) भोजनकी क्रिया | भच । 
, खाना'[' रा? निट ब: २०) ` *'5 
१ To (x) पोतराज, असन 
Asan trea’ (Terminalia 
(hops (Lomo! 


— २४74 


f 
|, 


चीता ' ( Plumbago zeylanica. ) I 
( ४ ) भद्वातक gg, भिळ्लावो 1 ( Semecar- 
pus anacardium. ) e fATo l 
अश(स)नकः àsha,-sa;nakah-#g'o q'o 


` असन पुष्पाकार' धान्य विशेष । सुब्सू० ४६ 
Hof 7 RAE, . .. a 
अशनपर्णो :şhanaparni-a'o q'o, स्त्री० 


( १ ) विजयसार दृष, पटसन ( Pteroca- 
` spuds marsupunm. ) | सारादी-पश्चिम 
दे०। i a 
पर्याय-रातकः, , aya ,शीतलयातकः, 
असनपर्णी, सनप्रणों, शोवः भौर pas: | ( २) 
योकर्णीब्रता-स'० । अपराजिता-यु० | (See= 
+ gakaygilatá. ) PHO ॥ - 3, ¦ 
अशनप,प्पः। aşhana-pushpah-a'o प ० 
अशन पुष्पाकोर ,शाल्रिधान्य, पप्टिक धान्य 
विशेष । सु० सू० ४६ अ०। (A kind 
~, of paddy ) 
अशन मल्लिका aghana-malliká a'o स्थो० 
आस्फोता | हापरमाली-चं०। (Clitoria 
ternatóa.) च० Ze 1 f 
झशुना,-या ashan4-yá-sre io (१) 
ˆ छा, भूख i ( Hunger.) gate । (३) 
शुक्र निश्याद,रबेत शिग्बी, सफेद सेम | (Phas 
eolus radiatus. ) tte नि०' qe 91 
अंशनायुकः aşhiniyukah-g'o प्‌, ० भूखा, 
ga  ( सि्णाहाए- 0 दर 1» 
अशनिः ashanih2sCoq o, स्थी०' हीरक, 
7 Aui gäe । (Diamond.)do निघ० ¦ 
ashani-fšo स'शा प,'० ( t fya 1 
( २ )वच्च, इन्द का शख । झथव० í Qo RSI 
६॥ क्ा० ३1 ( Lightening. ) 
agna ashsniya-fçe वि०[ a'o] खाने 
योग्यता... यी 
शद्‌ sashamah-aio बाद क्य,इद्धापन,पुदा ई 
qan वृद्धाई, जरापन | सीनीखिटी( 5927/1") 
i 


-f° | 


11.0 I5 


i 


अश 


Ae Bi ep muri Yami 


Soi } a 
L 0 के a आत आ 
x ए 
v io y. Te u q 7 
त्र ra दै। 


अशम्म , aghamma-qo वही झीर ऊँची 
नाझ वाळ | बद भ्पक्रि जिसको प्राण शक्रि 
(aaa anag, ) wara तीय हो 1 

agh, asharafi-f£o , सचा aao फि °] 
Ca ) एक प्रकार का पोळले रंग फा gT: गुज 

aqa a (,३ ) सोने का पुछ पुराना, सिफ जो 
सोलद रुपए से पीस रुपए तक का होता है! 

०, ,मोइर। ; , 

. शरास ashirisa-Ho पूक जड़ी है जिसकी 

पत्तियाँ मज़बूत, पुष्प रक्रभायुक्र, वेत चरणं के 

तथा फळ गोल होते दें । 

» अशरीर nsharír-fzo g'o शरीर रहित, कन्द 

॥ "¬ काम; मदन । ust, Kamdev. ( ‘The 
Hindi cupid. > k हैं 

aagi बूटा asharfi-búri-cero अशरफ । 

“आश्म agharmma- संदा.पु५*[ सं० ] 

L së दुःख-वि० [१ ) gR । (२) गृह 
L रदित ' हि *. 9 

sga 39319119-झ० डुरदा, अपादिज, वह न्यक्रि 
` ` जिसका दाय शुष्क हो गयाददो । 7 ` 


aie 


श 7184-० अश्वान, अमी Rd, aata, 


£ राज्य घता, FATIN रता ti यइ, एक प्रकारका 


{ 
ersi 
PE ONT 


tie 


emas 

का खाना । डिनर. ( Dinner. Y3, 
tikan l] ॥$७३८६-॥४-स० mio शूली 
U. तृण! mamawa, । qo fao Ho = 


See-shúli.. . .,, - 
तगन्ध्ाढधा ashánta gandhádhyí 


अशः 
HEAR |, धाम 
a 


-gjo adio भात्नदरिद्रा 4 RRT 
आदर 1 आँवेदलद-मद० | (Oureu 
Amadqh.) o mol ` 
wánta-chúrna-fs ९ 
uick or unsis ked 


) 
: i! 
gam ashama- 8° घाम और; 


rŠ थोर । 


नेत्र, रोग, दै. जिसमें रात्रि में दिखाई नहीं देता 1 
qira घोषिया, C. Bametralopiss: > 


R 


i ia 
585746 sa FT, राक्रि,,निशाहार, रा, |, g 


ide.) s 
अशिनम्‌ , ashitam-do Falo 
aaa ashita-fko fto 

, सुक, खाया gA खादिन, aa | हैं? so 
अशितम्भवः ashitambhlavab-do $ 
ye | भाव-बं० । 
अशितलता 2511-14१4 -स° ख नोह 

१४ fega ¡ (800-1111 4६८४१३) 
अशिरम्‌ $७1५ -स° फ्ली० , . 
अशिर 1072-६६५ संज्ञा पु०, G 

(१) दीरक, दोरा! ( Dimond.) 
नि० च० १३ । देखो य्यम्‌! (२) 
( Fire ) | (३) U99 (A domo 

DE e सूर्य । (Sun); ` ' 

Ts aghurashk oT (दे 
GA headless trunke) 

'अश्िशिम्यो- ashi-shimbi-8fo 
मास्यात शिम्बी विशेष 1 सफेद सेम । थो i 
ग्रावै-मद० a शिम्‌-ब० 1 (Tho ४ 


fat. beans ); a, PeT 


। 


है 


882७-०९ 


चोरव घान । ( 


qu art 

e 7३05 -कना* घशोक-दि०, वै० | 
(Saraca indica.) 

qir: ashuchih-sfo श्रि० 

Ji aşhuchi-fgo वि० [संज्ञा भशौच ] } 
( Y) भशुद, अपवित्र, भशोची । (१) गंदा | 
मैजा। ( Impure, foul, uncleon ) t | 
-iko संज्ञा gio miaa, waaa ( Iw ¦ 
purity. ) ' | 

TAAT 3ashutt ३17-० diaa, खायः | नेस्ट ! 

Nest )-०। l 

पुद ashuddha--fko Rro ([स'०] [संज्ञा 
अशुद्धता, अशुद्धि ] (१) विना शोधा mari 
,दिना साफ किया हुआ | असंस्कृत । जैसे अशुद्ध | 

“पार | ६२) wifi 


क 29}.0६३-नेपा० सदाना-मोट०, लेप० ! 
“सुच, सुरस, काक्षा-विस्‌ , wist, ygs, aat- 
नुक, चुमा-पं० 1 दिप्पोफी सिजिसिफोलिया 
Jippophe silicifolis, Don. ) 
Ño : 

( N. 0. Elæagnaceæ. ) 
इत्त्ति-म्थान-शीठोष्ण हिमालय, जम्बू से 
सिम पयरत | प्रयो गाश-- war । 

उपयोग--इसका फ़क्ष फुप्फुस रोगों में उप- 
daftar जाता है ( qar में ) 1६० मे० 
[o | ; 
सैनकः agbukajab,kah-स'o q'o 

rsata, Gure शालिधान्य । (See-mu- 
10८8141) राठ नि० qo १६१ 
Piana: ashushkatoyamalah 
iis पू ० समुद्रफेन í Cuttle~fish 
(०७ (še fas)! 
asbrita-ssfo फ्ली० saq, कच्चा | 


शीक ashokah-a'o q'o 
टि ashoka-fk ल शा प्‌ ० 

Wl अशोक वीरो, अशोगी-हि० । सैरेका 
y Ha araca Indica, Linn. J 
J दा अशोका ( Jonesia usoka, 
a ys | दी अशोका टो ( TP 
i 


) अशोक, 


je + 


भु kaj Ta 
arr ai 


अशोक 


ka ‘tice )-इं० । जोनिसिया भसूजोगम 
( Jonesia asjogam. )-फां० । 
स'स्छत पर्याय - ugaas, यीतदोकः 
(T30 मा०), शोकनाराः, विरोकः, व शुन दमः 
AAR, मधुपुष्पः, WNE, GFN, 
Afam, रक्रपप्तवः, fami faam कर्णपूरः, 
दोइखी, warga, रोगतर:, हेमपुप्पः,वामछूः, 
यातनः, पिरडीपुष्यः, नटः, रामा, परलयत्र us, 
(रा), scaig दोइदः (घि), चकरगुच्दः (m), 
कङ्केलिः, पिएडपुष्पः, गंधपुप्पः, रेक्र पवकः, 
aralfnqraa:, IRA, केजिकः, सुभगः, दोद- 
होळ, पल्जवद म, राम। अशो( सो )क गाय, 
अशोक फुलेर गाघु-य'० | भसोक-दि०, so, 
वम्य०, sfzo, कना०, सै०। भशोक-मह०। 
देशी पील gad, श्राशुपालो, ugna (ला) 
-गु०! waaa, आसापाल~दिँ० । होगाश 
-fago ्रसोगम-मल०, ता० 1 भ्रसोकडा, 
केडुलिमर-'फना० । जासुदी-वम्य० 1 थवः 
गदो-यर० | थ्यसेक-फटक, Hgo । भदः 
zego । Y 
fari ये 
(3. O. Leguminosa,-ceo.) 
उत्पत्ति स्थान--भशोक हिन्दुओं का एक 
पत्रिन्न बुद्ध Š । ag पूर्वी बंगाल की, जो सम्भवतः 
इसका आदि ` निवासस्थान है, सड़कों के 
इधर, उधर बाडुस्यता से पाया जाता हैँ । NT 
भारत, अराकान आर देनासरिम Š यह अधिन 
कता के साथ उत्पन्न होता हे । , संयुक्रमांत में" 
SUL के समीप २००० फोट उच्च इसके वृद्ध 
होते हैं | सुन्दर पुष्पा के लिए इसको महुत' से 
स्थानों में and हें 1 ~ « ` 
चानस्पतिक धर्यान--प्रशोक ma: ' दो 
प्रकार का देखा जाता है |. नीचे इनमें से ' प्रत्येक, 
का एयक qua ag'a किया जाता है, * 
(१ ) यह एक इतस्ततः विस्तृत ब्रहुशाखास-? 
abaa उत्तम छया तरु है। साधारण ge. 
दोनों पारवे में २-६ जोड़े qes होते हें! पश्न 
रामफल के समान प्रायः १८-२० अंगुल a 
Saga चौड़े, तरूणावस्था में रजित,पुवं. aan 


| 


11.14 


aa 


ES i 
ते दै 1 पत्नभांत f 
गायित होता हे । पुष्प गुच्थाकार, nu कुछ 


नारंगी रंग'के, फिर फर्मराई 'रक्र यण के होते 
जाते हैं। पसस्तकोलं अर्थाद्‌ फागुन ( qr 
award ) में पुरवित होते हैं। पुष्पित अशोक 
ja तिं ही नयनानन्दूदायक होता. है I. इसमें 
चौड़ी फली लगती' है जिसमें अबे बड़े वज 
होते हे । वृष Tm बाहर से शुञ्र धूसर, तथा 
२'ठटंदणळीड. y होता है F से संघः 
छेद्दित' पदार्थ Ra, किंतु वायु में खुला रने पर 
बह शीघ्र रक् पं" में ' परिणत wt जाता हैं । 
स्थाद-मृदु ena भौर भ ५ ` 


ho yupay ias Y रोलर की आक हे 


| फ पृक qq जिसके, प्र भाम की, तरह 
ले पर्त, agare होते ६ इसमें, सड़ेद 


मंजरी ( मोर ) qata खत में जगती है SESI 


ri 1 


aF जाने पर, छोटे घोटे गोल ga, लगते, दें, R 
पकने पर लाल, प पर ' खाए; Rd. जाते J 
इसुके शूर पत्यन्त सुन्दर AAP होते । हैं; 
इससे इसे aiat में ळगाते दें 1 शमन > थूवसरोँ 
पर इसके पत्र की qaqa बांधी; जाती š 
रासायनिक संगठनः-इंसकी' छतिको रसा- 
यनिक प्रीद्ा अभी ae. qhe s से'नही हदो 
पाई 1 maa Abbottii( १८८७ ) के परीच 
यानुसार. इसमें ८.डोमेटीाक्रजीनीन ( Hemat: 
oxylin-) adam पायां गया 1: हपरः € Ph? 
arm. Yndica.) X gañ ade. परिमाण 
Adia Cauda ).की विद्यमानता. का वर्यन' 
किया Le negen मेडिसिन के रासाय: 
fira विभाय में.विभिन्ने विलांयकों से इसके विचू- 
fda शुष्क ag के सत्वं प्रस्तुत किए' गण जिसका 
निष्कर्ष. निम्न eq qaquq 'इंधरः पुक्सडू कट 
o. aoo niar "ईथर एक्स क्ट'' 0.7 २३२ 
प्रतिशत, औरं पेड्सोलूट > haqa जिक-एक्मटू 
१४।२।प्रतिशाच 1६) p anir?) 
उ ऐककोद्दजिक एक्स दे कट' ('मंचसारीय aa y 
शजो agata में auga Raai यथेष्ट 
परिमाण अ कपायीन” ( टैनीन ) “ओर सम्मवतई 
एक सैन्प्रियक- पदार्थ; जिसमें! ae «विद्यमान था/ 


ee a हर, कन 

sft< वा सुगधित, ta. ( Essential) 

I स्वभावका काडू यज्‌, सर्व नहीं पाया गया। 

सुको पूर्ण पीच की जा रही,है। (झार 

पुन० चापरा एमु० qo, THa ढा og 

X ५,२७३) Er हा 

प्रयोगांश--ध्यरू, बीज | मागार तोबा] 

,» थपध-निर्माण' तया, maan ए 

ग्रशोकारिए, माधा--) से ४ तोळा; तरब परत, 

maor -joha (वद EES 

। 1 अशोक के गुणधर्मी तथा उपयोग , | 

! आयुर्वेदीय मतादुसारमधुएडष, सन्धई 

और सुगवित है । भयोऊं पोना है तया गग 

करनेपें,यह- अराँ) किमी, भरपची, एवं म्य म्हा 

के, mal sr: जाश ,करता Èn ( धन्वन 

Ña la oae । 00 of 

, (अशोक aaa ga है एवं पित्त दाह ते 
नाशक है और गुएम,यूलोदर, 


के हक अर 


i 
1 
। agah qw, दाह, छैमिरोग, An, व 
E विकार Sri a हरता, है, 7 
१ भा०) न 
« ए अशोक्रके वैधकीयब्यबदार '' ३. 
ART: 7अखखर mia ara" 
शोक aspa अरोक की” पाक ड्‌ वो 
झाक 10% 
TA तक का t | 
us I यथा बढ़त 
x ñ sata सण 
: सूग्दर नाशनम्‌ 1” (agit 160 4 


अमो 


(x) Tama मै, शाक पीस ह 


Ra tt. 


अर्क ७५३ 


TTI ' 
चरक के चिढ़िसा स्थान के ३० वें अध्याय 
एवं सुभुत रारीए स्थान केरेय अध्याय में 
पदर की विकिरसा मिली है; किन्तु यह uie ' 
का नामोह् ad है। राजनियपटुकार छा I 
भी भशोड़ का प्रदुरनाराक qq स्वीकृत नहीं है । | 
दाक ने वेतूनास्पापन सथा dauna वर्ग के | 
wada अशोक का पाउ दिया है (Sa Ro) ! ` 
बेदताध्यापन का. Q थस्द्रय्यानिदारक है 
९ देखो--भशगमहप्रशमन )। टीकाकार VS- 
पायि मिलते है, agaat agant at fag- 
tq रारीई पकती हथापययोति auaa 1” 
अर्थात उपस्थित वेदना का निवारण्य कर रारीर 
के जो प्राकृतिक अवस्था में ang उसके! देदुना- 
स्पापन कइते ई | 
कविराजगण are में अशोक का zar 
स्यापन रूप से नहों, पपितु iS कश कर 
ब्यवहार में बाते Z जिन सम्पूर्ण स्थलो में 
इडो IIIF ITAR शो, उन उन rra 


ते anza प्रशोर का saagu FUR से, Hz 
Jini का रः लाज wa होकर azar का डदि टाने 
हुए बहुशः रोगियों में wag देम्य गया है । ' 
मज वैधक ni की घालोघना करने पर ज्ञात 
होता ह कि मदर में सर्च प्रथम uies. 
प्रयोग gazga सिद्धयोग नामक पुस्तक मे 
हुआ É । uiisqa का स्ययद्वार किस समय से ' 
हो रहा है, इसे टीक ब्रतज्ञांना करिन हैं । चक्रदत्त, 
भादयकारा, एवं miyò में wateqa का 
उहेख दिखाई नहीं देता | “सारकीसुद्ी” नामक 
संप्रइन्मंथ एवं mga agaa चिकित्सासार- 
संप्रद तथा मैपज्यररनावली नामक du में धशोक 
शिका sga हे । quñi बातस्याधि में aqz ' 
कर्याणकनवण के उपादानों के मध्य प्रशोक 
के उदे देखने में आता ई । € Pao ४ स०) 
< नव्यमत 
mliia विकित्पफ गण sini एवं गर्भाशया- 


अशोक 


— T  ><>— əəwçAər , —-SD=. — N .n. -  . .— —  . 


E-AJN पर इसका उत्त जक प्रभाव होता 
है । गर्भाशाय विकार विशेषत: ( Utorino 
fibioid ) aw अन्य कारण से ana 
(zaxe में gast बहुत प्रयोग होता ई । 
इसको ya का दुग्ध में प्रस्तुत क्राप भाज 
as कदिराजो चिकित्याही qs उत्तम भौषध है I 
waf तथा प्रपादिका में भो इसका उपयोग किया 
आ gsr है1£० डू० Xo 1 


इध्मे शुद्ध संप्रादी qq मतीत होता है। 
(HAF) 


इसके पुष्प को aa H पीसकर imn 
( Hamorryhagie dysentery ) में 
इतने ३ । ( घेट ) 

इसकी दाल का जत में प्रस्तुत फाथ भी जजर" 
fafa गंधकारच ( Dilute Sulphuric 
aad ) के qur maga होता ई ( ६० Qo 
में० । 

ककी राक में tered tq रे तरल ma 
ही २ 7 दर n तराळ को गई du बन aranz 
salaa zelaq 1091.4. Diugs 
Report, madras, ) 

Aai} इरफेर के साथ अशोक के उप- 
युक्र गुणों का ही aga प्रायः सभी मास्य 
a gza अयाँ में gut है । 

aima अन्देषक घ्यीयुत Mo Ro 
स्योवरा महोदय स्वरचित प्रथ में चपने अशोक 
सम्बन्धी विचार इस प्रकार प्रकट करते K । 

Tag किए हुए जरायु पर अशोकन्वकू द्वारा 
वियोजिन विभिन्न अंशों को परीक्षा की गई; 
किन्तु उसका कोई म्यक प्रभाव नही guri 
arag w अन्य गर्भाशय-दिकारों में यचि 
बहुशः mama रोगो-परीचषक गण इसके A- 
दायक होने की प्रशंसा करते हैं; पर यह Aror 
प्रस्यक्ष यभाव प्रकट करनी हुई नहीं प्रतीत होती । 


चल खूप से इसके IY स्वकू का प्रचुर प्रयोग ईं० Fo ई०। _ 
N ६। करा जाता है कि गर्भारायाम्तरिक nia- | agra, ३5०६०0 -सं* mio } 
Isi ( Endometrium ) तथा दिम्द- | अशोक aşboka-fko संज्ञा go 


t< 


d, OOOO oS o बिल, गा aai 


(५) पारद, पारा | Meteury (Hydr- अशोकारिएः ahokiishtah-8os पु 


argytum. ) * '्रदर रोगमें व्यवहृत एंक afie विशेष | 


“पु (२) waq, अशोक | ( Sar 


. ३ बुला(. सेर ), को, ४ दो REDKI 


H पकार i इव चोथाई शेष रहे तो, उसने 


उरात; घी को फूल ६९-३१. 
नागरमोथा, R गी, आमला, ih 
गुऊली, कमल की फुल, m 
g aR 


योग तथा निर्माण - i 
६४ तो० (१ प्रस्थ’) को २९६ तो० जल में |... . izar, 'थामकी 

7२. पकाए । जब चौधाई भल: शेप रहे तो उसमें ६४ जीरा, इन्हें ४-४ तो० चूर्ण 
तो० धृत मिलाकर qari । पुनः चायको प्रानी i हर 

८. - बकरी का,हुग्ध;:घृत...तुल्यभा ग,, AEE स्वरस, 

q Aata ,स्व रस), जीवनीय, z; शकी ५७७४ दो, तब JAE araq र 
(वरोजी, फालसा, रसवत, / JER रशोकसूल | ¿mm ithal. ५० 


खचा, सुनका, शनावर, चौलाईमूल प्रत्येक २-२ e. 
sto ले करक बनाएँ,। पुनः मिश्री ३३ ào गुण--इसके सेवन से रपि, र; 

! मिलाकर कोमल अग्नि “से शने? शनेः, पकाए । “la dga उवर, 7 रकश; + मन्दानः ,असूचि, 
-, nie थौर- सम्पूर्ण खी रों “का नार gat 


७,४७४ 203 १ १४% 42 lt ta {jiz 
गुण--इसके सेवन से हर प्रकार के, प्रदर, | ràe र० qzcefaormte बे० स॑०1, 


शोथ, कुचित, कटिशूल, योनियूल, शरीरब्यथा, See, 

मन्दाग्नि, अरुचि,पाणडु, करेये, श्‍वास एवं कामला अशोगम्‌ ashogan "ता ० N } क 

* का नाश तथा थायु को पुष्टि होती ह । चंग से० अशोगो gr Rr wi 
ड i, Li, 

सं० प्रदूर चिं०) मैप iate को०। ., CBaraga Ine त "r: 


अशोक रोहिणी, ashoka-roh 
( 3, ) कंडतिका, रोहिणी, तिक्र रोहिर 
( फळ्या kuroa, ) रा७ नि० 
च०६॥ च० go ४ अ० संज्ञास्थापन | देखो-- 
कडुकी । (a लताशोक | यह अशोक दुल 
सद्शा दुल है । रत्ना2 । SSPE 


i š 
अशोकवाडिका ashoka-vácki ~ “सूजन यु. M 
ag अगोचा जिसमें अशोकके | `" इसके विपरीत ˆ जिसमें | ये. आय + Ae 

“ञ्चशीयनेच्रपाक' टै रोग कहते ई 7 मा? 
agt $113 - Ho सघन zi sisa, mi 

ratia, अधिक रोमों बाला. ER 

निक (HP 


८ बाल ahg gt । हाइपर दिक 


trichosic, >: 


m. 


‚biza km roa. ) मे० | भा० qo. 


अशोकारिः ashokáiib—89o , 9 °, 
gç । sza Hgo । कदम , गाछुः 


i Ñ ( Jp. 
> ( Antbocephal kadamba. ) Í it NK 21000 देखो 


er. Ta f z 


ए , ashqara-Wo रवं जो पीत एव 
: , सयाम अभा लिपु हुए हो | रोग विज्ञान में उस 
मूत्र ( कारोरा ) को कदने हैं जिसका रंग खोई 
लिए पीला हो । रेडिश येधो ( Redish ye- 
109, )-इं ० 1 
धरकाकुल ashqáqula-Ho IRRA 1 _ पुक 
प्सिद जड हे जिसको द्विन्दो में “marsh” 
, ण्कते हैं । { Asparagus 
a ing, Roxb), +. 
RE ashkáni-fafto चौलाई, aasma । 
१, (.Amajantus ‘thus’ spino- 
sus. ) 
na ashkila-swz पृक दृत है । (A 
tee.) | 
RA ashqúna-ge 
j Raibása. 
Mi मरियम .ashke-mariyam-Ẹro 
h WN, agar | ( Pongamia pla 
y bra.) पु 
Ag ashkhára 
JIT shálhára aqa भारतीय मजी, 
सर्जि | यैरिरक्षा ( Barilla. )-इं०। देखो- 
o सोडियाई adman सोडा । y 
í (SEES a-shlkhísa-%o TERET p 
WUU- चर + । पामालावन-युए, | बश्करायन 
Ado | किसो किसी के मतानुसार वरवरी 
आपा में इसे “वहीद”और फारसी में “agg” 
' कने Š 1 किसी किसी ने इसे माज्जरियून स्याइ 
का एक भेद लिस है तथा किमी ने इसे fan- | 
दाना का पेड लिखा Š | किसी किसी क्रे aag- 
सार इसका हिन्दी नाम. aga Š और बगाल में 
, उडत पैदा होता हे | फलतः ag. अनिश्चित 
SR को जड़ है जो अफरीका और anila 
Raa के साय उत्पब होती 2 तथा आज 


Sa Waqaq है । देखो--माज़रियून az- 
ariyúna T Olaz 


ascend- 


रेवास 1 See- 


° च०,), amig. 
mastaan सें 


१० Te) ९१) ब्यवच्छेद 


अरफा 


== — F " ETR<nVA r 


` अंगुन्नी-मूजन-संधि । जोहरी का वचन है कि 
थंगुत्तियों की संधियें।, तीन Š — 
जी संधि सूल में स्थित है, इसे wam कहते 
` हे; द्वितीय जो मध्य में स्थित है वुज'मह. 
( Phalange) नाम से श्रमिद्वित होती है 
श्रौर वितीय जो ऊपर स्थित Š श्रन्मिलह 
( Tip of the finger. ) कहलाती है | 
( २ )उर्राक्ङ,उरशज ॥( An moniacum ,) 
अश्जार ashjár-Ho ( To qo ), शजर 
7 (८० वढ?) बच, पेड ( Trees.) स० 
फा० इ ० । 'लु० कि० | देखो--युत्तः । 
अश्त ashta-Rgo g$ वृत्त, पाकर, पाखर, 
पकरी 1 ( Ficus rumphu, Bl. ) 
फा० इ'० ३ Ao 1 
AWT- ashtai-%e फरे नेत्रवाला, 
चश्म । यह सहज या प्रकृत रोग है। 
agga ashtabúna -मिश्च aqa- 
अश्तरान asutarina en खंकाली 
-हिं० 1( Polypodium- ) ` 
agar qa ashtalá4búsa-%eə कायफल । 
XCMyúeoa nagi, Thunb. ) 
RIAT aşhtá-fgo फाश्वनार, कचनाल, agM । 
( Bauhima variegata. ) 
AF ashdaqa-Wo चोडे सुँ इ वाळा, बडे 
मुद वाला । 


द्रीदा 


EL की w 

अश्दाकू ashdiqs-%ə (“qo qo y), 
Riga ( To व० )' गोशहे दद न ।' सुख कोण, 
सुख का काना । 

agag ashuah- फा० gira qaet Moss; 
common, ( Lycopodium clavat- 
um,) to o गा० । 

अश्मान . ashnána-Ho स्वज्जिदार 1 देखो; 
उइनान। ( 0747३. , ) i-fġo g'o 


स्नान, azar । (-Batbing,) . ë 
सश्फरान ashfarána-go st की योनिके 
- दोनों किनारे! .,... PER 


AIR , ashfá -Ho जिसके दोनों, रोष्ड' परस्पर न 
मिलने हों | ts 


नक 


अरफार 


agair ashfára-ws (Te To), शक्र 
(५० घ० ) पलकों के fean अर्थात्‌ qadi के 
am उगने के स्थान । मण्ज०। -TIFO 
सजी | 

AIR ashbab-Ho इरकपेचा के समान पक 
बूटी है ।, w चमेली के समान तथा सुगन्ध” 
युक्त दाता हैं । 

ATR, ashbih-सo (qo To > शवहू 


९५० qo) प्रतिविम्व, मति, तसवीर ।' 


( Reflection, an imago, a pict- 
UTS, ) I 
शील ashbil- मत्स्याण्ड, मछुजी के अणडे । 

(Eggs of fish. ) 

NIAAA ashbutcheghana-Wonrat- 
uas, जुस्दुबेदस्तर ( Oastoreum. ) 

इं० मे० Ño | n 
अश्म ashma-sto क़ ०६० संज्ञा g olaaa) 

(१)स्वर्य मादिक,| 1101) 0४7108 ( Ferri 
sulphuretu n) ĝo निघ०.। (३) 
पत्थर ( A stone, )1 ( ३.) qda, |पहाद 
.(A mountain. ) । ( ४ ) मेघ t बादुळ । 
(A cloud} । 
अशमकदलो aşhma-kadali-a glo कदुळी 
विशेष, केला, veda केला । पाहादे sa- 
. dol AE केन-मह० । Plantain 
- (Musa sapientum. J uo नि० 
घ० ११। डे 
अश्मकन्दिका ashma-kandiki-8f* खो० 
umia । - ( Withania somnif- 


1 


ela.) 
अश्मकम्‌ ३58-273 नसर क्ली० स्वय, 
v सोना r-Gold ( Aurum.) Gato I 
अश्मकूद aşhma-kúța-fķe षु *'( Petr- 
५ ous process. 2- * ea KE 
अश्मछच्च,दा ashma-krichchhrahá-8o 
, खो वेहन्तर q, Qag । वेबतूर-मंद० । 
ño निघ०। त. 


७५६ 


-झश्मगर्भकः ashma-garb 


saq 


अश्मकेतुः ashia-ketuh-8o ao शर 
पापाण्णभेद चूप 1 पायर चुर बं० । रा० fio 
चढ ५॥ Coleus arumaticus (108 


small var.of- Y 


| झश्मगर्भः ashma-garbhah-8o पूं | 


अशमगर्भ agbuisrgar Dhar ango. 
'  हरियमणी, qur 1' पां? । जुधुरंद-आ०। 
Emorald ( Smaragolus,) Ao @ 
१ भा०।-कलॉ० (९) मरंकत-्मणि । हैँ 
ao | देखा--पप्चा | ह 
1401-6० q 


तिमिश aai Lagorstroemia fi 


regina. ) मंद T° wi D) 
७1 0110४ 804) 


झश्मगर्भजम ४$)79-# 
Emerald, )प"९ fo 


मरकत aR qar i CE 
qo १३। 
aua: ashmaghuah-8 
भेद wq | पाधरकुदा-ब० । ( 
m ticus. ) To fao ao 
tart ua. | 
अश्मप्न स्वेद Tyinmaghna-svedab“ 
q'o अश्मरी में प्रयुक स्वेद विशेष | 
अश्मजम aghmajsm-सo qao S 
अश्मज aghmajar® संशा q x 
नेद Don ( í 
Pro qota l च| 


e पु qt 
Coleus a 
y z üU 


(Bitumen: ) मरे? 
qe qo t go 'qro 4 रा", 
7 (३) गेरू, गैरिक, हिरमिजी (00 1 
मे उण ($ क मोमियाई) I g 
अश्मजतु,"कम्‌ हि ut 
"चो. शिलाजी(जि)क, शि 
` men. ) <° T sa 
Fto qo १३॥ सिं० थ a 
await 1 uynna] pe यं 
am ayhmadsrogi ® : 
, ८ काटने bu भारा। 


RL KO 


RITT ashman-8go go प्रस्त, wi, UW 
दाण । ( 3 atone ) 

ARA १४11001000. ४-8६ पु ५ 
प्रपाण भेद, पाथर q 1 Coleus nom- 
aticus,) sto qe १ 6० í कोविदार दृष 
सदरा waia waz, iit ( À spee 
cies of ebony. ) 1 भा० mo ४ भाळ mi 
-चि० | “घश्मन्तरूम्निक्वा: gu” | To ge 
४झ०। (३) aras पष, IUH o l 
agan, qurfço (Cordini [110119 ) 
भाळ पू, १म०। (१) कोविदार जू इन रूच 
नार àgi |.७७111॥ venegata. X 
भ०पू० ° भा?! (५ ) चुक, चांगेरी (1६७- 
mes cect) & mo (६) 
सण विशेष । अस्जकुचाई-व e । (4 sot 
01 grass. ) ge चि० ५५ Ho 1( ०) 
स्वनामास्य!त aq UUN कृण । आुटान ० | 

भरमसर-मदद० । परथ्याय-उन्दुरू, Wan, : 

| WIRTAIN JURT खक्‌ , (aqa: यमज पत्रकः । | 
गुण--मधुर, tka, aa, enaa चोर 
भूत haana वरनेदळा ई । २० नि० qo 

TEI 

अश्मन्त(क)म्‌ ashmanta,ka-m-&0 gaio 
(॥ ) पाकार्थं ua स्थान, g(a), WÅ । 
मे० नत्रिक० ( ( २ ) दीपाधारष्छादन, niar- 
दिपा । ko । 


भश्मपुष्पम््‌ aşhma-pushpam-&io zato 

, wal शिकास] ( Styrax præpar- 
| atus. ) झम०। 

/ भश्मभारडम्‌ ashma-bhándam-sfs qato 

(1) जोर भागद विशेष, gaa | z: 


` जे | शब च०। (३ ) ag, स ] Mor- 
tar.) j 


' watar aşhmabhit-Ẹ ५ पु'० (५ ) पाएण 
; Šu पायरघुर, |, (, Coleus aroma- 

ticus.) qç सु । qato 1 ( २) sa; 
| O षक वुप-संठ | suia कवाट वेट-ते० | 
| पेण्टुधा-हि० । <o मा० LEET 


nma: 


umag ashmibheca-fze संत्रा g'o 


अश्मंरी 


rato 1 देखों--क्याट(य)फ्रम। (1000. 


Atul, V »,-६1 28111. ) 


Colias amnmbonaeua, 


; aşimabhedahykah- 
ge Q'a 


चुप विशेष 1 
Syn, (Cus का छा। itaas ) 1 
प्र्खानमेद्‌ नाम छा जहा जो सूप्रकृप्ड, भादि 
रोगों में Yr जातो ४ । qrrq Zo । पाथर 
का, हिमस गर, हाना जय ७। सु" सू, ३८, 
३६ भर ' पर््याय-भस्म/|ः यरमानिद (२०), 
wau, पापायामे ३३, शिज्ञानेदुः, 'परमनेदकः, 
उना, said, gafa शिजागभंन, नग- 
लित, संशोधनः । बा» Ra १४, ३९ No | 
“amzaratas चूक दुष्याइशमभेद 

aqa, mar, बम्तिशो धक 
ZENET तथा तिळ है ओर प्रमे, सरं, UEN, 
तथा अश्मरीं रोग नाशक द ४० Tol 
मधुर AE, नेह, प्यास, दाद, FARIZ, AAT 
अश्मरोइर भोर शोतज Ç I रा० नि० घ० xi 


” 
i 


अश्म मेदनः ashma-bhedana h-o g'o qr- 


पाय्य भेद | मदू | a 
अश्मयो निः,-नो ashina-yomh,ni-8o g'e, 
Wio (१) नीब मणि A gom of a 
blue colour ( Tho sapphire. ) 
Ho Tto | (R) भरमन्तक q । भ्रापूटाःबं० | 
मद्‌० qo १० | Seo—aşhmantaka. 
अश्मर aghmar-fgo दिए [ go ] su 
üa । i 
अश्मरी 33} ॥311--सं › ( fo. संशा) खीर 
मूत्र रोम विशेष । पथरी । केलक्युजस Calcul- 
us (qe qo), argat “Cnleuli 
( ao qo ) -ले० 1 स्टोन Stone, मेवून Gr- 
avelsis 1 इसात+-आ० । संगरेजइ- Fto | 
fad, पाथुरी-घर ० | मुतृखडा-मद०0 . 
भरमरी संस्कृत अश्मन्‌ शब्द से स्युस्पन्न स्त्री 
aras पद है | यहाँ पर इसका wende प्रयोग 


ss हुआ है wuha पथरो वा कंझड़ोके miä । घायुबेंद 


NLS hh अपर ab, md b one -. ०. 


मरौ 


“uxt 


MTI GAT 


हड RE EE a E E E 


` (स) मूत्रमार्ग स्थ अश्मरी 
( Calculus of methra ) 
(७) यठळइश्मरो--यरत में बनने याजी 


यरी । Rian ` [0१01१७ -७ 1 


gaa कविदू-'० | 
(४) आन्धाएम रो--इन्‍्टेस्टाइनल कैन्फ्यु- 
बाई (Intesünalealeuti -g'o | 


_ qç मनुष्य एवं मांसाहारी जीचोंम तो क्वचित, 


W 


परन्तु शाकाहारी जीयों में सामान्य रूप से होता 

९ £ ) :पित्ताश्मरी-पिचाशय at (u. 
sq में उत्पन्न ganm भ्रशमरी । विजियरी 
कैनक्युजाइ ˆ 131111४ oaleuli, गास 
Wig Gallstones, stailaa Cholo- 
lth, ( Calculus of gall-bladdes 
or duct 2:६० | gara qwafrerg, इुसात. 
भरारिय्यद 'आ० । सुक्ररादों पथरी, पिधा को 
पथरी-उ०। ` 

नोट--इसे वस्तिस्थ अश्मरो का भेद पित्तज 


' अरमरी न समभना चद्विए। `` 


००९१०) कलोमग्रन्धिस्थ अ्रश्मरो, near- 
शयिक भ्रश्सरी--यद्द क्वचिन्‌ ही' पाई जाती है 


` भर जब उत्पन्न दोती है aq अधिक संख्या Ñ 


मुख्य प्रणाली वा'मौण प्रणाली में वर्तमान होती 
Ë । tiana केलक्युलाई Pancreatic 


' 
calcula 1° 


(११ ) लालाग्रथिस्थ अश्मरी लाला 
अथि ar लाखा चर्थात्‌' खार में पाई जाने वाळी 


a WQ AU - ९ 


| “यह वाहर्‌ से खुरंदरों ( ककस ) पूर्व foia 


I 


कार होती है और साधरणतः प्रणाली के सुख के 

vAN पाई जाती दे) इससे प्रणाली का ga 

ma हो जाता है। सैलिवरी कैलक्युलाई 
Salivary Oaleuli-g'e 1 d 

(१२) शिरास्थित ayar में 

* बननेदाल्लो पथरी | 


} ` Riy Phlebolith-z'o 1. gaiga 


O । रोद की पथरी-उ० | 


नोड कभी कभी frui के भीतर फोर 
या अश्मवत्‌ अवरोध पाया जाता है । यह वस्तुतः 
र्र के दृढ़ तथा अरमोभूत होने से उत्पन्न हो 
जाता है । 

( १३ ) अधथवश्मरी-भंश्‌,प्रयावीस्य 
अश्मरी, अंग्सू की aladi की पथरी 1 

देफियोखिधे 1)1०19०1४॥-६ ० t yar 

Cayara ` 


अश्मरो कएडनों रख: ashmarí-kandano- 


Do oa Rt š s uw 
1द3%1-सं० t'o ढाक, केना, तिज, करेला, 


` डी इमली, चिचिटा धीर Q इने दारा को 


इकट्ठा करके सबका १६ मे माग पारा, उतना ही 
गन्धक भौर इन दोनों के समान भाग उत्तम 
जोइ मस्न मिलाकर सबका पारीफ q फर 
* रखें | 
माघा-१ तो० 1 इसे ददी के साथ चाट कर 
ऊपर से घरुण gç को छाज का कवाय d| 
` यह रस दुःसाध्य से भी दुःसाध्य पथरी को नष्ट 
करता है । 


अश्मर रच्य: aghmari-ksichehhrah 


जसं ० Yo पथरी जन्य मूत्रकृच्च , FIET, 
भेद so निघ० 1 ( Sec-Mútra' kiic- 
hchhra ) 


नोट-र्‍यायुर्वेद के अनुसार mûr 
FAEG, का एके सेद है । परन्तु यह पथरो' के 
निमाण की ग्रयच्या में ही होता है । ng यद 
अश्मरी रोग का केवल पुक लक्षण मात्र Ë | 


AJIM: ashimarighnah-so Ço ) 
श्रशमराघ्र açhmarighna-fyo संज्ञा y'o J 


वरूण वृद्ध, बरना का Qç | वरुण qro-do 1 
बायवरण-महद० | ( Crateva religi- 

` 032. ) त्रिका० ।-ब्रि०, वि० अशमरोद्दर, 
अश्मरी नाशिक, पथरी को दूर करने वाला । 
( Lathontriptae > 


=a छेदक ashmasí-chhedaka-fgo 


सञ्चा प० ('१) A4 छेदक यंत्र ( Lr 
thotrite.) 1.( २ ) अंस्मरौ को'फोरकर qz 


r saa SX< अमं 


1०% 0७ S ee 


, दुई वायु के यहितिगत युक के साथ ga भथा 
पिस के साथ कफ के सुखाने से mami गाय के 
पित्त में गोरोचन के समान zaa दो जाती है | bladder )-ई। gana aaar ai 
आयुर्वेद में इसके वातज,पित्तञ कफज और GET - aara को पथरो-उ० L. 
ये चार भेद भाने गए दे । हि ( x ),शुक्राशमर्सी, (काशय fera भ्रमर) 

चरक, सुटत, पाम्मद प्रभृति सभी प्राचीन ( Oalonlug of, vesioulus.; semi 
आयुर्वेदीय अंथों में जदाँ मी श्ररमरी का aqa nalos $~. , ; 
हुआ है यहाँ उ शब्द का प्रयोग केवल वस्ति- | १), शिक्षाप्रत्यगमरी-- हिला 
गत अश्मरी के लिए किया गया है'। परन्तु घय aa अर्थात्‌ Rna. Q Cu में , बे 


_ यह शब्द उतने संकुचित अर्थो में नइ जिया बाली भरमरी । ( Calonlus णाथ 


` irt 


जाता-। í, uce ) 4" "£ 
प्राचीन शास्प्रकारों के और स्थानों में बनने ६ ४ ) प्रास्टेटग्रथि स्थिर अझ 
बाली अश्मरियों का शान था वा नहीं थवा utaina - घरमरी--(. Prostatio cal 
` qa पुरुषों में थोर स्थानों में धश्‍्मरियोंक! निर्माण culi ) प्रोस्टेट यि वा प्रणाळी में qat वागे 
होता था वा नहीं इसके संबंध में यददो झुछ पथरी 1 इसातुल गुध्हे- छुदामियइ-आ० I 
विशेष न कह कर इस केवल इतना ही SZAN (x) वृकाश्‍मरा, वृक की qulini 
© यथेष्ट सममते हैं हि इस शब्द का प्रयोग भय छैज्क्युलाइ € Ronal 08107» छोर 


उतने संकुच्रित अर्थी भें नहीं होता, चरन्‌ किसी | , इन दी किडनी(31000 tho kidney) 
भी imaga की प्रणाली वा मार्ग अथवा Afan ( Nophrolith )-इ० | दम 
स्वयं उस मथि में बनने चाखी किसी प्रकार की |. ~ ,कुस्पद,, ga pag do 17 


पथरी के! अव हम अरमरी कह. सकते हैं,। यथपि; «८० परयीनडठ | 202270 oz ९९ zz 
इन सबके निदान, संम्पाप्ति,  लफण तथा चिकि- qanad के द्वोने पर रोगी को पीठ! को 
स्सा प्रमृति का, चिकित्सा प्रणा अनुः =: ARD य, बाई तरफ़,वेदुना, रती है.। + ʻi 
* २ भाई थने अपने स्थल पर 'सविस्तार ada किया 1, :पर यह वेदनः थौर, ad है | ज्य 
4 ज्ञापुगा;' तोनी उन सब भेदो. का यहाँ संतिष्त ug बुकर, B (à: निकरकरेर : 
ris TRI ही .है अपक्ष र्ल ! 


परिचय करा , देना , भप्राःसडिगक, न दोग, ( गविनियु ) में wç जा pr 
नोट--डॉक्ट्री शब्द ऊँल्वयुस्स, का अथे |... / गति होती. है. तवक ( 

` ` खदिका ata aga Rau arai- 2०10) के, उन्कृ aqq 
को कढते हैं। प्राचीन पाश्च,त्य aasi gas | इनके सूत्रमयाली में आक, 
““मूत्रारमरी'” कहते Zi O, 
उ २८३४): gaad 
£ `C'UYinhry calonli, f 
* mQ क सुय, निम्न ह. ) 11०: स्टोन इन दी युरिनरी P व । 
Cr | qeq धायुरवेदिक. मो में the urinary Do zni 

“ इसका वर्णन चमरी शब्द के अन्वगृंत-हुझा. दै। | ०7 ARa nRa का. 7 | 


a O 2620002020 


(०८.००) न 


1, 2) 


` qaa 'प्युक्रार्मरी” वस्ति में, नदी, हो. को, | २४7 ०( क.) gI 


pr 


इसका एक भेद शुक्राश्मरी है; परन्तु qg, थायुर्वे- | o uii इसके दो मेद A m. गवितिय ` 


० स्थित: asa a—(Chleulus 9 
सन hata apy म | । "स्क ०४ ॥ ० 
PATO EE SMC 


परप ७५६ SRÜ छेदक 
RSS % 
(a) gaier na | नोट कमी कभी शिराओं के भोतर कीर 
1 2 ` 5 


) (Oaloulus of wethra ) 
(७) JATMA TET में वनने वाळी 
| wQ । Rà Hepatàólith-£s 1 
o puga कबिद-क० { 
1 (४) झान्वाएमेरे--इन्देस्थइ नव केतस्यु- 
1 बाई (Intestinal cálculi” -इ९० `. 
I मइ मनुष्य q मांसाहारी जीवाने तो क्वचित, 
h a में सामन्य छग से दोच 
f t` 
U! { ६) पिक्ताश्मरर--पिचाशय वा पिछ” 
मया मे <q होनेदाळी अरमरी 1 विजिथरी 
Wa Biliary caleuli, ` fg 
` èq Galtstones, ' कोब्रोलिय' Cholo- 
i a (Calonius of gall-bladder 
I ९९४.१० । zara matfrorg; दुमान- 


Y tago | स्रा दर्थ, पिचा at 
$, ऐपो > a ~ 
A 

n RG (ata प्रमती का मेद fraa 
U RR न naar चहिप| प" ` * 


अशमरी ऋण्‌दनों रस: 


आ छरमत्रते अवरोध पाया जाता हैं 1 यई चस्तुतः 
रङ के रद तथा wañuq होने से उत्पन्न हो 
जाता हैं 1 

... ( $३ ) mamona पणाळोस्थ 
azai, अनू की नलया को पथरों 1 

` इक्रियोब्रिय Dacryolith-ह ०1 gaq 


ARARA. 


aghmari-kangano- 
7 7138॥-स० To दाऊ, देखा, तिल, करेला, 

इमली, चिचिय और डल्दी इनऊ चारों को 
ZEZ करके सयका १६ वी भाग पारा, उतना ही 


É रान्धक और इन दोना के समान भाग उत्तन 


खोइ मम्न मिलाकर सदका बारीक चूण' कर 
. a 


रके |" 


Tal dto । इसे ददी के साथ चाट कर 


- ऊपर से दस्य JI को चाळ का mu पए | 


* येडे रस दुश्माध्य से नो दु३माघ्य परो को नष्ट 


करता है | 


(w) कोमप्रन्थिस्थ अरम, mer- | AAA इच्छ्‌; agbmari-kiichohbrah 


(121 | 
$ परय कयित ñ थाई. आती ह 
। कै. पोती तब प्रथिक संख्या में 
t 
“गी वा गै प्रयाजी में aiaa होती 


ह) 
Ü र Y iep Pancreatic 


भ्य, र्थतः 

T यक: sairat S मुख के 
९१ इनसे napa का 
है। Sr डयन 


-सं० Yo पथरों जन्य AIEG , ATEI, 
भेद | Fo निघ०। ( See-Mútra kric- 
७०७७18) रश 

` नोठ--ययुर्वेद के श्रनुसार MARI, 
HAEG, का एक मेद है | परन्तु यदे पपरी È 
निमाण को ग्रवस्था में हो होता है । अस्तु पड 


_ अश्मरी रोग का केवल एक लक्षण मात्र है । 


` osa. ) imio iio, 


A ARZANA: ashmarighnakh-#o g'a | 
(SS } पूव दियमान | RUR achmarighna-fšo dat yo 


वरुण बड, बरना का I चरुय गाड-ये० । 
.वायवरण-मह० 1 ( Crateva mligi 
Pro अश्मरो इर, 
अरमरो नारक, परो को दूर करने याला । 
( Lithontriptic) 


maT छेदक ashmori-ckhodaka-o 


` संज्ञा Yo (१) अशमरी छेदक यंत्र ( Li 


thobite,)ite srr) 


- 


अश्मरी छेदक यंत्र Ao 


= = > क 

` चूर करने वाळी औपध.। भश्सरी भेदक 1 | अश्मरो भेदः ४: 
vı CLithotripiio ) देखो--अश्मरोहर | पाषाणभेद वृद्ष,पाथरचुर (Coleus aroma: 

वि०-अरमरीको, फोडने aat, भरमरों भेदक tieus. ) मदक T2 १1 

अश्मरो छेरक यंत्र ashinari-chhedaka, | श्रश्मरों äga: ashmari-bhedakah-to 
yanti ०० ja o aa में पथरी को T'o (१) पाषाण सेद केय० Fo नि०1 सं 
कोदूने का ima भइमरी भेदक यंत्र oi- (o a'm) q'a (२) देखो- nana बेरक। 

r प्या 1180110501, मिष्ट, Litho- | अश्मरों Rat ashmaribhedapa-, ] 

tiito=Ko आक्रिङनुन gam, मिळरतितुल | अशमरी भेदनः ashmari-bhedanah +, 


की, - ; ato, हिं dai ९० 
डे अरा 
अश्री were ash naridrávak-fgo सडा (१) श्रमी भेदन क्रिया, qu DA का क्म | 
To wQ को. aata करने amt a | ( Lithotrity >. sana. इ 
घुकाने घर्थात द्रव काने डाळी औपध। वह ,(२) दिसो rq दो यंत्र द्वारा बलि में. í 
६ qw जो ,अश्मरी कॉ घुलाकर पानी कर दे! सरसरी को फोइकर टकड़े टुकपे suri (१) 
mah Dans, ( Lathodialytic ) पापाण àg । ( Coleus aromaticus | 
ghuga हसान-द०॥ देखा-भश्सरोहर। | , १? निघ , , के 
-fro ua को पुत्राने था दव करने | WMG रिपुः ashmari-ripub-&o पु $ 
-वाला । (१) praa; agr चणा । Carro 1 २) ३ 
| t Cgo 1 मकाइँ, gan बहा eR Y 
mamy. gam agar ivana-fto qe 12 ( Zen mays) 
sargo चम्लिस्ध पथरी <t lawta eran, Ë; ah 
वरक qaar | लिधादाबाजिस्िस Las o. AI fawtrsa ahi vh वका 
~ dialysis-$o 1 बह लोलुल्‌ RUA, तक qa, मया पु शब्जकूम दारा पत्ता झा 
“wara । `. ( Lithotomy > न 
bs ह अश्मरी gér ashe shal has 
नोड लिषाडायानिमिस केदो अर्थ होते खरी awns रोग faba (Renal sat 
(a ) ढिलायक doii के दादा वास्त में | Uhinary,s urinary la 


7 पथरो का विजान करना जिसके लिए ag'a रसूल कुल्वह, रमन गीली, uha घोडा 
हिंदी एवं धरयो शप्द- nqa हु रेगे Íz वा dagio l 
fedt यंत्र, gu aha में ही ntar छेदन | जारा (रता) पीर विकता अइ था sat | 
करना] इसके लिए अवोचोन आयुर्वेदीय चिकित्सक | रोग सूत्र, शक रोग उगा ais ) 

Í uga भेदून” qd मिश्च देशीय विकित्मक ५ पथरी हो. के विकार हैं भौर ,पयरी ñ ya 1 
“तफतोतुल ZAA” शब्द का प्रपोग' करते L ws क्योंकि, इसके aqa शरीर 
३1... se; 3. . = 1, wam p (यूनानी एकम मो पपी Ë 

अश्मरी, प्रिय; ashmaripriyah-so q'o को एक ही (yer से बताते 
। सह mheara । qo Hol ( Seommahá | अकबर ) r 

shálih. ) i gi © jis: यदि पयरी घोः हो भ आई 21 
wa, निर्माण, ashmarinirmiga-fgo i * कूल हो जाए तब तो प्राय: fast 


- 5 
. 1 
' 


ज्ञा पु० पथरों aqar 1 , G Tithiasis ) dn जो वायु दारा इकडे st u 
wasqa RAHAA), , ` ,; दाने से ) हो जाएँ तो F€ 


más SiR 


झश्मरोहरः 


waq मूत्रहच्छ, एवे शकंरा के लक्षण 

पयः पृक से होते हैं, यथा-- 

लक्षण-जिस मनुष्यको राकरारोग होता Š उसके 
ह में पोझ, साथलोंका थकना,फूखमें शूज और 
शोष, तृषा भीर वायु का कद गमन, कृष्णता 
(srana ) और asqa तथा देह का पीछा 
पहना, भ्ररूचि, भोजन ठीक नहीं पचना आदि 
बजय होते हैं । और जब्र यह dus मार्गमें प्रवृत 
ऐकर और यदीं स्थित हो जातो है (इसे मूत्रारमरी 
कहते हैं) तव ये उपद्रव दीते हं--दुबल्ञापन, 
थदादर, paa, कोख में शूल, अरुचि, | 
mz पीछे पढमा तथा उष्णवात, तृपा हृदय में 
पीड़ा भौर मन ( या जी मिचक्ञाना ) इत्यादि । 
सु० नि० ३ *०॥ देखो-ाशकेर । 
प्रहरः oshmari-harah-8go जि० 
मरीहर ४४७ए७॥३1-दि० चि० 1 

पभरीको ag करने बाळ्या । अश्मरीनाशक | RH- 
ûn ı( Lithontriptic, > 

सं० g'o (9 )अश्मरी नाशक योग चिशेष । 

. यथा-शिक्षानीत, बच्छुनाग, दाख, दमती, waa- 
«भेद, इददी, हद प्रत्येक समान भाग लेकर बारीक 
`a बनाएँ । 

M भा० । बच्चो' को भ्राध मा०! 
प्रचुपान~तिलच्षार २ तो० qá दूधके साथ 
RÀ से पथरी नष्ट होती है | 

(२) देववान्य । देधान~चे० । ( ३) UAT 
पना | वायवरणानमह० 1 ( Crateva 
Religiosi. ) र० Ais 1 

सं० ( fka gar ) Fo (४) पथरी को नष्ट 

काने डाळी श्रीयथ । प्रभाव Qz से दइ तीन 
मकार को होती है, यथा-- 

(१) वद औषधें जो अश्मरी बनने को 

f iai हैं अयवा मूत्रस्य स्थूल भाग को सूत्रावथव 

र तजत्यायी होने से याज्ञ रखती है. और यदि 

९ पपरी था ऊंकद़ी यन गई हो तो उसको 

Raia कानो rz 

"eoo ( 3ntilitbies }-žo 1 

ति RE ç ao | 
(१ ) पयसो को QQ वाजी या उसको 


दुकडे टुकदे करने वाळी आवे । यह औपध जो 
अपने प्रभाव एव सूच्म गुण के कारणा चस्ति 
तथा वृक्कस्थ भ्रश्मरी को इकडे इकडे करके घा 
उसको विज्ञीन वा द्रावित करके सूत्र के साथ 
उत्समित करें । अरमरी भेदक । अश्मरी छेदक । 
लिथानूट्प्टिक्स ( Lithontripties), 
ज्ञियेएद्ष्टिक्सि ( Lithotriptics 9-६० 1 
geha, मुफ़्तितुज_ इसात-आ० 1 
(३)व६ भौपध जो पथरी को विलीन करती हैं । 
अश्मरी द्रावक । अश्मरों विज्ञायक | 
नोट--जब पेशाब श्रधिक maaga होती 
है तर उसमें से युरिक एसिड या केरिसियम्‌ 
आक्सीलेट इथक्‌ होकर शकरा के रूप KaR- 
स्थाई हो जाते दँ जिससे पथरी a gsp बन 
जानी £। पेसी दशा में kasaty (qrüq 
ओपधों)के देने से या पाइपरेज़ीन के देने से बहुत 
लाभ होता है; क्योंकि यूरिक एसिउ का बनना 
बन्द दो जाता है, प्रभृति ) feg जब सूत्र 
डीकम्पोज़ अर्थात्‌ वियोजि ar यिकूय हो जाता 
है तत्र उसमें से फॉस्फेट के रवे तत्तस्थाई होजाते 
ई । ऐसी दशा में सूत्र को ma किया जावा है 
और उसको विकृति वा सडाधको दूर किया atar 
है । अस्तु, वेशोइक एसिड या वे iaga के 
प्रयोग से बहुत लाभ होता Š । 

( Gout ) में पोटासियम शौर लीधियमू 
के क्वर्णोके उपयोग से यूरिक एसिड (ओ व्याधि 
का कारण होता दै । ) बिलेय युरेद्स में अर्थात्‌ 
पोटाशियस्‌ युरेड रौर लीथियम्‌ युरेट में परि- 
यत हो जाता Q एवं उनसे मूत्रस्थ अम्लता 
चारीय हो जाती है । 

उपयुक्र श्रौपर्थो के सेवन काल में जल का 
अधिक उपयोग उनके प्रभाव का सहायक होता 
है । इसके उपयोग faas पूर्ण विवेचन के 

लिए विभिन्न अश्मरियों की चिकित्सा के अन्तर्भत 
देखे 1 
अश्मरोहर siri 
आसयुरवेदीय--शिज्ञाजीव, कुरण्टक ( कर- 
सरैया,) qara (चार ), चाक, यस "gq, 


ets: 


अश्चप्रथर 


एक घाम जिससे प्राचीन काल में nraq लोग | 
मेखना अर्धात्‌ करघनी बनाने थे । (२) याच्छा- 
दुन | छाजन | ढकना । (३) दीपाधार । दोवट । 
RNR. ashyst-qo ( qo Fo ) 
भोट--शिवाफ्त का बहुबचन थश्याफ़ और 
Ramn बहुवचन है mwg का। पिखुक्रिया 
। अर्विका-दि०। ऋतीले, वत्तियाँ-फा०, उ०। 
( Suppositories. ) 
waat ashyimi-sho aio सवेत ATAN, 
सफेद diay [90 3,004 turpethum 
(Ehe white var, of-) 
Wag ashram-gio Filo 
नम कम सज्ञा पु'० 1 १ yas, 
४ रक्र, शोणित । ( Blood. ) Ra टो० । (२) 
नेत्रोदळ, aqa, ४ॅएसू CA tea:.) 
TA nghrai-Ho ( १ ) एक pat ( रड 
पुरुष अर्थात्‌ ag मनुष्य जिसके पुरः ख़ायद, 
( अण्ड} हो या (२) जिसका एक खाया 
(sas) चोदा और दूसरा बढ़ा हो | पक भ्रँडिया 
पादमो, .पूक। णड पुरुप 1 
NW 09019 ]98-अआ० ag मनुष्य जिसका एक 
धरइ वडा हो तथा दूसरा छोटा या वह मनुष्य 
जिसके केवल एक ही waq हो । 
सिद्धाः ashraddhbi-so स्त्रो> अरोचक, 
w, श्रद्धा का अभाव । ( Disgust or 
í Aversion. ) 
खरम ashram-wo वह afè जिसका नासाग्र 
SU हुआ हो | ag जिसके दोनों ओमर में 
क) घे. 
Ma 


18111 983-झ० अधिक पलक रपकाने 
, गेला मजुप्य pag nga जो qas अधिक 
यप्‌ | 

/॥ + 3shri-fko संज्ञा स्व [ go] घर का 

क । अख शख की नोक | 

ff sshribah-wo ( ब० qo ), शराब, 
"| FA aoa) पेया, पीने की वस्तु CDre 
fia Syrups.) देखो--पेया, मद्य । 


Pj 
{ 


aha giaa 


ma ashin-so Wio 
si ashrn-fgo संज्ञा g'o 


iyádiyyab-40 दैनिक व्यवहार या स्वभावतः 
पीने को वस्तु--मैसे, पामी पोना। gaga 
fga (Habitual drinks. )-š° I 
ashubabh-munbih- 
bah-go शक्रतिदायक तथा sias ada | 
स्टिम्युलेण्ट दि'कस(९१1111111 111, drinks) 
rol 


अश्विवह्‌ सुनत्तिफ़द्‌ मुरिजस्यद्द्‌ ashiibah- 


malattifabh-mughzyyah-no 
पोषण आर लतूफ़ा (प्रमोद ar हर्प)प्रदान करने- 
वाले gia या द्रव, apasa, प्रमोद या 
आह्वादुजनक पेया । wüst डिकेस ( Re- 
frogerant dhinks.)-šo 1 

मन के किसी 
] प्रकारके 'प्रावेग 
के करण शँएखों š आने चाला जल। नेत्र 
जल्ल । नयन ज्ख। नयनाम्यु। Ñiqi 
( À tear, ) चच्चेर जब-बं० । अश्क-फू० | 
अम० | 


संस्कृत परयाय-नेत्रास्वु, रोदनं, wa, भ, 

ag वाष्पं ( Ao ), लोचं ( sto) 1 

यह अद पंथिमें बननेयालः एक स्वच्छ जलीय रस 
ËI इनका स्याद लवण होता हे । इसका कामः 
पत्रकों श्रीर अ्रक्षिगोंलक $ सम्मुख पृष्ठों को तर 
रखना है । अशु अधिक बननेकी sam ये आँखों 
से टपकने लगते हैं । नासिकाका Sr सम्बन्ध 
Š waf रोते समय थश्रु कमी कमी नासिका 
में चले जाते Š ग्रोर नासारन्ध में सेटपकने लगते - 
š 


st अदुए ashru-ankura-fšo go wz 


बांकुर( Papilla 1801111813 ) t नासिका 
की ओर चाले अपांग में दोनों पलकों के सम्मुख 
किनारी पर दो छोटे उभार दोते हैं। रनमे ते 
प्रत्येक को अश्व अंकुर कहते हैं 1 


agata aşhru-kosha-fge ge ( Laer 


mal 590.) आँसूको घेजो । कौस दम्‌ ई-झ० । 


qantan, ९३७४-४०] ७॥७-र्स० क्रो 
ही इथ नियादिश्यह 5७5४-5५ zerif ashru-granthi-ffo to I 


< x` 


अश्मय्याह रणयन्त्रम्‌ 


आरमलाचं,-च्ञा 


aaan वंग 


amida ( afia ), भमला, दरीतकी, 
विभीतकी, +a ( सेहुण्द ), नौ गंधेद्‌ 
९ कसीस ), दिंगु, sank, aaa, कुश, 
कास, गजपिप्पली, Aaa, aqa, गंधनाकुली 
( रास्ना ), कदुलीचार, मूत्रशोधक द्रव्य MA 
९ गोखरू, तृणपंचमून, कुप्मायद, पापाणभेद 
आदि), नागरमोथा, सुगंघबाला,श्रंगूरप चांगचार, 
कण्टक तण्डुलीय ार,यववार, फुलथी, तुलसी, 
ककड़ी के चीज, qeq dia थोर तगर | 
नाना--विच्छू की राख, wa यहद, 
संग सरसादी, REMAR, अस्यरून, sms, 
हंसराज, बादाम कई w, राज़िय/नज ( सॉफ ), 
चना ( स्या ), सकधोनज, कुंगडल और पेहदुल 
की जद | 
डॉक्टरी--पसिड फॉस्फोरिक डायस्यूट, 
afis नाइदिकि wam, पाइपरेज्ञोन, पंटेसि- 
` याइ gaa, पोटेसियाई बाई कार्थानास, 
, पोडाफौनीन, पिल्युला हाइदामिराइ (पारद वदी), 
डायोरेटिक्म ( मूत्रल श्रीरध ), सिप्टेसीन, सोडि- 
wg बाई कार्बोनास, सोडियाई à sami, 


सोडियाई साइदो-राट्रीसएफर्वेसे a, x 


Ran टारटूट(सोडाटाटॅटा), सेपो ड्योरस, सेलाइन 
पर्गेरिह्न ज्ञ, लाइक्वार मैग्नीसियाई staza, 
aagana, मिनरल aed ( खनिज aa) 
यथा Awi, ReRe ma, aag, विको, 
विखडञ्जन तथा इन्याडीजूअ,, मैग्मीसियाई 
anina, सैग्नेशिया, ddia, युरोल, युरिया, 
युरिसीन, जल, iaa ( टंकण ), पोटाश, 
फॉस्फेट ऑफ सोडा और लाइम वाटर(चूणांदक) 1 


अश्मरूप-बंग ashmarúpa-vanga-fgo g'o 


€ Tin-stone ) वंग सेद । 
ashmalyyaharana 
yantram-सं० कली० अश्मरी निकालने का 
यन्त्र | अश्मरी निकालने का ऐसा यन्त्र जिसका 
» अग्र भाग सर्प फणाकार हो। mahazo | 

ashmaláksham,-Rsbá 
-सं० qato, io शिलाजतु, शिक्षाजीत | 
CBitumen. ) tra नि० व०१३॥ _ 


stR 


अशमत 


अश्म शिरा कुर्या ashma-shiri-hn)lya 84 
( दि० संघा ) खीर fagan विशेष । 
अहम सम्भवम्‌ ashma-sambhavam-8 
कलो० farag, रिखाजित । (Bitumen. 
२० Sto स० । i 
सुरमसारः ashma-sárah-8b qo, इला 
AWR aşshma-sára-fgo संशा पु ० 
(५) लौह, igr । ( 1107. Jea 
(३ ) iatz urg (Metals: ) 1 (१, 
सार dç | eqo । ` i 
अश्मसारा ashma-sárá-&o Efe 
कदली, पहाडीकेला | पाह!डे कला-वं० w 
plantain ( Musasapientum ) 
वैन्निधन। 7 " ` 
amga ०३/102-801-सं० io TA 
भकूनादि-दे * 
` mpelos 
अश्म-र्वेदः 5$७०॥-३४०१३॥-सं० पु'० 8 
स्वेद विशेष igol J 
अश्मद्दा,-६न्‌ ashmabá, bin पृ ९ t 
पाण àge । पत्थरचूर- हि० 1 ETE S 
( Coleus aromaticus. ) 
अश्महृत्‌ 19011-7110-खं० Yo FA 
aazam gq, कराडिया । £00 Baril 
vakra. Jeto í (२) रिजानमु fat 
Bitumen 
नन ns q'o ga 


sqa । (5९९ mýtia-kuekehhin 
च, U 5 8 mÑ 


कम 


munas NS A 
शि q) {Bitumen ) य५ 4 


ag, शिल्लाडि 
o qata; 
ngia aşhamanta-fgo 
($) चव्हा! (२) खेत । 
(४) असंगल । देखो->अरंमगतः 1; 
RIAR acy mantake- 
[ संन अस्मन्तव में ] ( * 


TEE 7 


७६३ - 


शश्र" 


एक घास जिससे प्राचीन काल में araq लोग | 
मेखबा अर्धात्‌ करघनी बनाने घे । (२) आच्या- 
दन giaa ढकना | (३) दीपाधार । दोवट | 
R, ashyii-wo ( “o qo) 
नोट-शियाफ का agaaa wene और 
Ras बहुबचन है mer, का। पिचुक्रिया, 
व्तिा-हि० | फ़्तीले, वत्तियाँ-फाण, उ०। 
(Suppositories. ) 
यामो a$hyam-सं० wio श्वेत a 
सफ्ठेद निशोथ | [90 3,024 turpethum 
{the whits var, of-) 
श्रम्‌ 9801तग1ाऱ्खं० Flo 
भ abr ० सष पु० 1] १ )रुघिर, 
रक, शोणित । ( Blood. ) Ao zio 1 (२) 
, नेश्नोदक, नेत्राग्चु, अासू। ( À temi.) 
Wa, १४७४०३-क० ( 3 ) एक mat ( was ) 
दुस अर्थात्‌, qç मनुष्य जिसके | 
(wag ) हो या (२) जिसका एक खाया 
(Waw). dar और दूसरा बढ़ा हो । एक '्रैडिया 
UR, RLE पुरुष 
A ashraja-Ho ag मनुष्य जिसका एक 
अगइ बड़ा हो तथा दूसरा छूटटा या वह मनुष्य 
जिसके Swa qe ही अणइ हो । 
मेदा ashraddhá-zio स्त्रो> श्ररोचक, 
अरुचि, शः का प्रभाव । ( Disgust or 
Aversion, ) 
थेस ३907230 -अ० ag व्यक्ति जिसका नासा 
कैट हुआ हो | बह जिसके दोनों shd में वीरा 
। ही। - " 
अल, ashtas-Wo अधिक पलक झपकाने 
, पेखा मनुष्य tag मनुष्य जो पलक अधिक 
SE । 


š ३३७-० giat खा [ खं०] घर का 

W: । अख शख की नोक । 

' a ishw=ubah—%o ( qo च० ), शराब, 
ग र*ता) पेया, पीने की. वस्तु (Dri 

फल ४५५४७७. ) देखो--पेया, मद्य । 

है शय नियादिश्यह  ashrrbah-ist- 


1ए401एए४)-आऔ० देनिक ब्यवद्वार या स्वभावतः 
पीने की यस्वु--जैसे, पानी पोना। “¿fusta 
ड्द्स्ि( Habitual drinks, )>३० I 
अधिवद्‌. graza ashribah-munbrh. 
hah-%o शक्रिदायक तथा उच्चेजक शरबत | 
Raga Ban (Stimalant dunks} 
-ïo I 
akaa gafa pa मुरिञ्जय्यह्‌ ashiibah- 
mulattifah-mughziyyah-1o 
पोपण ओर लताफ़य (प्रमोद था हर्ष)प्रदान करने- 
वाले gia था द्रव, प्रफु्लकारक, प्रमोद या 
ग्ाक्कादजनऊ पेया । रेफरीजरेण्ट fsa ( Re- 
fregerant diinks.)-šo t 
अश्र asbru-sfo Flo मन के किसी 
m ashr ufo संज्ञा पु० } प्रकारके mån 
के कारण Ar में mÀ वाला जल। नेत्र 
जल । नयन sai नयनाग्यु।) गसू । 
( À toar, ) चडेर जल-बं० । 'प्ररक-फ़ा० । 
'अस० 1 


संस्कृत पर्याय-नेत्राम्च, रोदनं, wu", we, 
ag वाप्प ( अ०), खोच (Fo )1 
यह w AA बननेवाला एक स्वच्छ जलीय रस 
है। इरच्च स्याद लवण होता है । इसका काम: 
पलको और अ्रक्षियोल्क के सम्मुख एष्ठो को तर 
रखना है। थशू अधिक बननेकी दुशामें ये aiai 
से टपकने लगते हैं | नासिकाका '्रेखिसे सम्बन्ध 
š इसलिए रोते समय अधु कमी कभी नासिका 
में चले जाते Š sz नासारन्ध्र में सेटपकने लगते - 
š 
aA अडर ashru-ankura-fëo Wo w- 
बांकुर( Papilla laciimalis ) | नासिका 
की ओर चाले अपांग में दोनों पलकों के सम्मुख 
किनारों पर दो छोटे उभार दोते हैं। इनमें a 
प्रस्येक को अनु अंकुर कहते ği 
अश्रक्नोप ashru-kosha-fše Jo ( Lacir 
| mal sac.) आँसूको यैली । कोस दस्‌ ई-आ० । 
अश्चगोलम्‌ ashiu-golam-eto Fio 
Jafa aşhru-granthi-ffo gro J 


umma a I S OO खात ७९२ `? AJIRA s 


( Lacrımal-gland ) यह अंथि बादाम | mamia ashlánah-fgo मोरशिफ, मोरपंखी । 
के बरार दोती है थोर अशुमंधि-खात में ( Actinoptoris Diehotoma, Be; 
' रहती है। मुद्दे दमहुय्यद To । dd.) ' A 
अश्ुप्रथ खात ashiu-gvantbrkháta ashlibús-go sawa, ररूप । 
-हिं० go ( Lacimal gland cavi- ( Myrica s ipida.) ° 
ty.) aa गुदा की छत ( नेत्रच्छदि फलक ) | अरिलयह. qaran ashliyah-hyátüm 
Fangasi घोर पर राका E A aaa पातम asbliyab pátam _ ` | 
अधुचिद्र ashru-echhidra-fšə g'o ( Pun- फिरे >i 1( Rumex vg 
ctum 1001101810 jag अंकुर की शिखर ९० चूका, चाळ? 1९ RHO 


; 
h 
] 


3 & carius. ) 
पर एक fya होता है जिसका नाम aiga ÈI aleei 
Sa S टके > ashli = do | स 
, इम चिद्व में से ही होकर भ्रट ऑखों से नासिका अश्लिप्ट shlishta Re लि [ i pasi 
शून्य | असंबद्ध । थस गत | 1 


, में जाया करते दे । 
अश्रुनलिका ashrunalıká-fge खो० ( La- 
है erinal duct. ) maa । 
झशुनाली ४इ७0-0ई॥-खं० gto भगन्दर 
A रोग । Èo निघ० । See-Bhagandara. 
झश्रपातः ashin-pátah &@o J'e 
अश्रेषात ashvu-páta-fzə संशा Ço ) 
` (१) घोडे का एक अशुभ लकण विशेष । यह 
fag ( भेंवरी, wad ) घोड़े की ra के नोचेके 
„ स्थान में होता हे! यह व्यन्त भयावह तथा 
स्वामी फे कुल का घातक Š 1 जयद्‌० 3 अ०। 
pe (२ ) आंसू गिरांना | रुदन । रोना । 
wga ashru-pi ॥041[-लं० पु'०, fzo 
v għo ( Naso-lacrimal Duet. ) 
+ आँसुझों की न,ली 1 mara gA AO ! 
अश्रुधादिनों 88॥7-ए4ी101-खं० għo (La- 
: omal cannal. ) अवुनलिका | 


झरलेप ashlesha-fšo पु'० रखेप रहित, wm 
णय, भ्रसंख्य, अप्रीति, भरलेपमिन्र, ahany 
MAT; ashivah-सo qo , | 
अर्व ashva-fšo संज्ञा ge x 
घोटक, घोड़ा, इय, तुरंग, afato । ष 
“to, हिं० mapito IA horse (Fawn 
seabàllus, linh.) | | 
"गण--पोडे को मांस I, वातनाशक, पश 
कारक हजका तथा अधिक सेवर sü दिव 
"दाह जनक होता है I'o नि० qo wian 
* रस युक्र, भग्निवद्धोंक, कफ तथा पिए रारी 
वातनाशक, वृ इण; वरय, चढु è bo 
रक, हलका और मधुर है। मा० qo! ia 
== चातको प्रकुपित करता, अंगों क १ 
uias | 


प्रदान करता, बल. तथा 


राज० | देखो-वाजि। । w: 


waia ashru-shrota-fġo Y'o ( Dacii- | अश्वकः ishrakab-सo पपुः (^ | 
mal Duct, ) samaa 1 =) कुछिशस पपी! जि । o विध, 
sg Aashrúsha-#o दरियाई mT | |. rrow ) क yx "w ! 
a YA soa rabbit. ) M See-kulisgab, ; puki 
अश्ववस्थि ashrvasthi-stofgogio ug नाली | AWAPA, की रख abv ra | 
> जैसी qa अस्थि है; आँख से अश्रु इसी अस्थि में sah-go प, ०-बोदाणली, l i I 


~ इने चाली पुक थैली में होकर नासिका के भीतर 
पहुँचते दें । agiia सम्बन्ध रखने के कारण इस 
Ë "अस्थि का नाम अश्वचस्थि पढ़ा है। ag अस्थि 
amp जैसी पतली और बहुत कोमल होती ë! 
1 fima बोन (Lamimal bone)-t'o I 
` अहम qa mel sapii अरकी-फु[० I 


निर्माय-विधि-थव पर, दब, A 

हरताल, QIT, सोंड, त्‌ बढ, gath 

7 जमालयोटा के at, m S हण, 

1 + gàs चुल्य ' भागले । इनकी या बई 

|. के रसर्मे सरल कर उद 845 =: pa ऐप । 
| ` यह येक रोगोको E 


“ण 


£ मजो जो अनुपान कडा है, उसी के साथ इसको | अश्व कण म्‌ ashva-karnam- `o 


देना! घाहिप्‌ | यो” त० sq<o चि०। 


; (२ ) इरिताल' ( रसमाणिस्य ), पारा, 
ans, दच, aga, यहेदे को दाळ, सोडण 
संखया, गोखरू, बच्चुनाग, omae, हॉग, 

- कष्ट कवी, नकछिकनी, maqar, इउ की gra 
प्र्येक समान भागको gua TAR चूर्ण,कर कपड्‌- 
घन करके भांगरे के रस में ४ दिन सरन करके 
मूँग पमाण गोदियाँ बनाएँ | यइ एथक्‌ एथकू 

y थनुपान से रोग मात्र को तथा अंजन से फूले का 

- भौर लेप से fan नए करती Š । रस० यो० 

४ 'सा०| 
RIRE ashvakandakah-8o प्‌ o 
n ygi, waw i (Withanin somni- 
fera. ) w° | 
श्वकू्द्का ashva-kandiki-qa to 
( १ ) पक वनस्पति विशेष । ( २) अश्वगंधा, 
mais । ( Withania somnifera. ) 
., To Wro I ५ 
झशवकणुः,कःणिका aghvakainab,--lkah 
“190114-सखें० q'o, se ( १) wa 
ag । ( Shorea robusta,) शाल mg 
१ do 1 go Qo ३८ झ० l ° qo ७४० | 

(३ ) सर्जे रस भेद, पुक प्रकारका MTRT । 

adaa विशेष | २7० fto To २३ शाह । 
संस्कृत पर्याय-जरणद्रुमः, तायं, naa, 

शस्यसम्बरशः, धन, G, कुशिकः, 
* कौशिक: 1 भा० Ro ४ Alo रेवती-च्चि० । Saar- 
ददक्‌ FEN: 


`: 


" गुण--#ढु, तिक्र,ट्विग्य, रक्त Rena उसे 
Y “रोग, विश्फोरट श्र कण्डू ( खाज ) नाशक है। 
» रा० नि० qo ६ | alan घण, पसीना, कफ 
तथा कृमिनाशक और विद्रधि, वधिरता, योनि 
* च कर्ण रोग नाशक है। भा० qo १ भा० वटादि 

' घच MTR RAT | 
(३ पलाश भेद । सु० qo ३६ शर 
शरीर्‌ (४) wama! शियादिलता-बं० 1 

“* qo सु०1 र 


nains) 
mo 
कायदभग्न ( बीच से अस्थिभंग ) नामक भस्पि- 
भंग विशेष । ओ टूटा भस्थि q के कान की 
भाँति ऊँची दो जाए उसे “अ्रश्वकर्ण” sga हैं । 
खु० नि० १५ o | देखा-भग्तम्‌ । 
्रश्वकात( 2) र ashva-kita 
(tha 1rá4,-rik4. j 
अश्यकाथरिवा ashva-hátharivá 
सं० स्थो० gasau । घोड़ा काथरा-दि० 
वं० 1 घोडे काथर-मद्र० । 
gyz, वातनारानी तथा दीपनी है। 
( झापराइय पर्य्यायेः काथरा Š प्रक्ीरचिता-) रा० 
नि० 1 
aama ४४।ए७-:८॥-मदह० ` याशिग, 
मदर वार्यिग । कढिक पान,कदिक-पन-पम्ध० ! 
ta aaa फरसिफोळिअम्‌ ( Polypod- 
ium पुण७ ९10111", Spr, J-e । 
फा० g'o 3 भा०। देखो-बॉशिग। ` 
meme ५७70-६४) प'७1-सं० प, ०,(१)नख्री 
नामक गन्ध द्रब्य ।( Sec-nakhi. Jaate । 
( २) घोटक खुर, RE खुर, सूम । ( A 
boof. } रा० ffe । 
अश्चय्वुरा,-रो ashvakhm á ri-Ha स्प्रो७ 
श्वेतापराजिता, विष्णुकान्ना ) रा० नि०.घ०३ 1 
( .Olıtorea ternatea.) देखो -अप- 
राजिता 1 
अश्यगन्द-बिची ashvargandas-bichirdo 
घुनीर के बीज, द्विन्दी काकूनज के बीज~हि० 
Withania (. Puneeria. ) Coag- 
ulans, Dunal, ( Seeds qof-- ) sto 
फा० ४० | देखो--श्रशवर्यंधा । 
wait (taa) ashvsgandb4,-nd- 
hiká-&a ( द्वि०) खो० पक सीधी माडी जो 
` qá ai में होती Q और जिसमें मको की तरह 
छोटे छोटे ” गोल फल लगते E वाराही गेठी, 
aai, पुनीर-हि० 1 E 


संस्कृत पर्याय--जिस संस्कृठ शब्द के अन्त 
में “संघा” और आदि में वाजि वाचक s= 


अश्वगंधा -. 


आए ( धर्थाद्‌ समस्त अश्वकाचक शब्द ), उन 
सब-को असग्रंध का पर्याय समझना चाहिए, 
जैसे, तुरंगगन्था चा हयाद्वया प्रभूति | अरब- 
क॑दिका, काम्वूका, अश्वावरोइकः ( T), AIN- 
रोहा ( हे), हयगंधा, वाजिगंधा, अर्वयन्धिका, 
वर्या, तुर(ग, F) गन्धा, कम्युका, अशवारोहिका, 
geh, वलजा, घाजिनी, wads, वराइकर्णी, 
इया, पुव्टिदा, बलदा, पुष्टिः, पीवरा, पञ्राशपर्णी, 
वातघ्नी, श्यामळा, कामरूपिणी, काजा, प्रिय- 
करी, गन्धपन्नी, दरद्रिया, वाराद्वपत्री, वाराहकर्ण, 
तुर॑गयन्धा, नुरगा, वाजिना, asar, gafar, 
कम्बुकाष्ठा, अवरो्दा, कुष्ठघातिरी, रसायनी और 
तिक्रा । गुण प्रकाशिका aiig”, 


“बड्या”, aras” "वाजीकरी” | हिन्दीकाकू 


- नम-दू० | भअश्वर्गधा-यं० | काकनजेहिन्दी 
= ०, Rio l बहमन बररी-फा० 1 _ विवेनिया 
सोस्निफ्रेर ( Withania somnifera, 
Dunal, ), फाइसेखिस फ्लक्सुश्रोस। ( Phy. 


( Physalis somnifeia, i-unalr) 
Ro | विण्टर चेरी( Winter c orry. ) 
-go | मूरेइप्पेन ( Moorenkappen ) 
, “डच० 1 भ्रक्ष,लाइ-कालंग, ग्रशवगरडी-ता!० 1 
पेच्ेर-गडु, 'अशूवरगंधी, पिल्ली आंगा-ते ० | A, 
असुकिरम्‌-मल० | अंगवेरु, सोगड़ें-बेरु, हिरे-वेरू, 
दिरे-मदिन(-देर )-कना० 1 आसकन्द, असन्ध, 
आसंध, आसांदु, अंगुर, आसन्धिका, अश्व” 


** गन्धा, घुला, कञ्च्‌ की, दोरगुञ्च-मद्‌० 1 आरव |¦ 


सन्ध, midig ( घ ), आसन-गु० । फतरफोदा 
-गो० । ढोरगुभ-दे० | श्रसगन्ध-तरस्चं0 | बय- 
"+ मन-सिध्र । ग्रमुक्रा-सिंद्दली । š 
N gad वनं 
जग (R.O. Sonnacee.y) — 
हे उत्पत्ति-स्थान--भारत के शुप्क एवं mifaq 
पा यथा वृम्बई, पश्चिस भारतवर्ष:वा पश्चिमी 
घाट और कभी कभी in प्रदेशमे.मित्व जाता Š 1 
_ असमंघ नागौर अदे, में बहुत होता है और 


७६६ , 


„pplis fJuxuosa. ), फाइसेखिस सोम्निफ्रेरा, 


, ~ भीतर से श्वेत qá भगुर होता है (डे 


SN agi से सर्वत्र भेजा जाता š, इसी हेतु, इसको 


नागौर saria भी कइते Š । नागौरी agda 
aiaa होता है । =x 
चानस्पतिक,-वरणन--श्रसगन्ध के छुप 
* २-२॥ द्वाथ उच्च एवं maaga होते हैं। 
प्र्न युग्म (जोड़े जोड़े), भ्रएडाकार, अर्स, 
२ से ४ इंच दोघं, gera, लोमश तथा SÑ 
होते हैं । पुप्प - ga, gara, ERT (Y, 
qaga से होकर प्रस्फुरित होते), राख | 
स्थित, gaa, दुल ( पुष्याभ्य॑तर कोप )q a 
ल्याकार, ara gaa, शरीर अत्यंत जबु होव | 
फल छोटे, sns, म्ण, मदराकार, एड ' 
faataa gaz ( Calyx ) से रावित और | 
» शिखर पर खुले हुए होते हे, - बाज R 


uar, लगभग पूक इंच कावा गद 


पीताभरवेत, TRS, madga संकुचित; बीड 
argana ( Lesta ) मधुमढिकागृहवद होता 
९" हे समग्र qq ga, ama, qoa रमा 
से आच्छादित होता है। सूल मूछकबद शवा 
कार, किंतु चीण-उपर से vasi पूस s 
तोडने पर भीतर शवेत होता है | कची मई š 
aqa सूत्रवत्‌' ( तीदण snig ) गंध भाती 
है; इसी कारण इसको अशर्यध परभृति मामं से 
अमिदित करते हैं।' शुण्कावस्या में गध ağ 
होतो एवं यह mua qç होती है 1 पी | 
स्वाद तिक्त dag | 


, ब्यापार में आनेवाली शुष्क sí ४ às 
इञ्च am ,और.. शिखर से fafaa भष 
स्थूलतम भाग चौथाई से आप ga a | 
, ( =ug)ëtar है । यह मख्य, चिक्कण, T 


कार, बाहर से हलका पीताभधूसर वर्ण का o 


| 
| 


` और शवेतसार पूर्य दोसे हँ । सून 

- sma होता है | शिखर से AR 
कोमल काण्ड के अवशेष ads m 
अखुवीडण द्वारा ÜI करने पर लड़, 
जाने वाळे पदार्थ प्रधागतः कोमल ५ 
aga शवेतमार द्वारा निर्मित 


Ranat ७३१७ 


अश्यगंधा 


है । “मेरिरिया सेडिका ऑफ़ Re इंडिया” में 
* यद मत प्रगट किया गया हे कि व्यापारिक वस्तु 
I उपयुक्त पौधे की अइ नहीं हो सकती । 


| लुभादी एवं किदित्‌ ` तिवत स्वादयुक्त होता 
í 
| 


रासायनिक संगठन--इसमें. सोग्निफेरीन 
` (Somnmnifejin ) चा waña नामक 
qa चारोय सत्व ( चारोद ) पाया जाता Š जो 
- निद्राउनक Ë तथा राख, वसा और cs पदार्थ 
पाए जाते हैं । 
' ¦ प्योःंश--मूल, बीज तथा पत्र 1 
, मात्रा--३ तोन | 
: औषध निर्माण--सूल चूण',मात्रा-४ arar 
सेप आना पर्यंत | दार, MA श्राना से 
४ राना तथा wz घात और waris 
te रिष्ट mài 


अश्वगन्धा के गुगघर्म तथा उपयोग 
` ` आयुर्वेदीय मता्चुरार-श्रशदग'था तिक्त, 
१ sqa, उपण tq तथा वातकफनाशक दे थोर 
। . Aa घण व कफ को az करती एवं कांति, 
f थीय॑ व बल प्रदान करतो 21 धन्चन्तराय 
fiaz । 
शुक्रत्रद्धिकारक होने के कारण इसको शुक्रला 
कहते हूँ तथा यह सिङ्ग, कटु, उप्णवीय एवा 
बलकारी है तथा कास, श्वास, बण s बात 
को नष्ट करने वाली 1 (रा० नि० To ४) 
, असगंध AREE, रसायन, तिक्र, कपेला. 
गरम और श्रत्यंत शुक्रल है एव इसके द्वारा चात 
-छेप्म, Raa (सफेद कोढ़ ), सूजन, sqa, 
í आमवात, घण, खैँसी और श्वास का नाश 
* होता हैं ।( भा० qo १ भा०। मद॒० 
च०१) 
i qg रसायन है और वात कफ, सूजन तथा 
~- Raa ( सफेद कोढ़ ) को नष्ट करता Š । 
€ भा०-म० ख० १ भा० ) 
agaia जरा ( बृद्धता ) व व्याधि नाशक 
और कपेली पुवं कि.चत्‌ कटुक ( चरपरी ) È 
` तथा घातुबद्धोक व aa š 1 ( चृहल्निघरर्टु 
QNET ) । 


अश्वगंधा के पत्रका प्रलेप करनेसे मधि, गज- 
गंड तथा अपची का नाश होता हे। ( शोदूल 
निघण्डु} 

ततूशोधन यथा प्रयोगाः--पश्च पञ्चच 
तोयेन गंघानः दालनं तथा 1 रोपयाञ्चापि संस्कारो 
विशेषश्चात्र वच्यते n 

अलगंब के बेंद्यमीय ब्यवद्दार 

चरक--श्वास में अश्वगंधा मून घार-- 
श्वास रोगी को ga तथा मधु के साथ अश्वगन्धा 
के अन्तपू'मदग्ध चार का सेवन कराएँ | qur— 

“दारबाप्यश्वगन्धाया लेहयेत्‌ दोदर aiim” 

( चि० २१ झ० ) 

सुश्षुत--शोथ में अश्वगन्धा--कुट्धित अरब- 
यन्धा २ तो० को गब्य दुग्ध ध पाव तथा जळ 
डेढ़ पाव के साथ दुग्ध मात्र अवशेष रहने तक 
क्वाथ प्रस्तुत EU और इसे वखपूत कर शोप 
रोगी को fag; किम्वा छीर angan 
प्रस्तुत wan के कताथ से मन्थन द्वारा निकाले 
हुए नवनीत और उससे बने हुए घत का पान 
कराएँ | यथा--- 


wa पिवेद्वाप्यथ वाजिगन्वा--1 विपक्यमेवं 
लभते च पुष्टिम्‌ । तदुस्थितं छीर एतं सिताढथम्‌ । 
प्रातः पिवेद्वाथ पयोज्चुपानम्‌ 17 (So ४१ qo) 
मात्रा--आधा तो० से $ तो० तक। 
चअक्रदत्त--ब।तब्याधि में अश्वगन्धा-(१) 
असगंधका काथ तथा कल्क भौर इससे q घृत 
इन सबको गोघृत के साथ यथा-विधि पाक कर 
सेवन करें । यदद घृत ama, वृष्य पुवं मांस 
sas Š । यथा-- 
“अश्वगन्धा कपाये च कल्के चीर चतुगु णम। 
घृतं पक्वम्दु atasi वृष्यं मांस faa ú, 
( चातब्याधरि> fao ) 
(२ ) उद्रोपद्रवभूत शोथ में अश्वगन्धा- 
डद॒र रोग में शोथ होने पर असगन्थ को गो- 
सूत्र में पीसकर पान कराएँ। यथा 
“'योमूत्रपिशसथवाशवयन्धाम्‌ ।” 
{ उदर० चि० ) 
(3) वन्ध्यात्व में अश्वगन्धा-- दीर परिः 


अश्वगंधा ot 


अश्वगंधा: ; 


A S a raar r 2 


-yangan प्रस्तुत असगन्ध के क्वाथ में किजिदू 
Tuqtu का परप देंकर, ऋतुस्नान की gg वन्घ्या 
वाला (नारि) इसका पान करे। यह minaq है 1 
>= यथ . 
~ "थेन इयगन्धायाः साधितं. सघृतं पयः । 
ऋतुस्नाता वाळा पीत्वा घरी गर्भेन संशय y” 
क ९ योनिव्यापच्चि० ) 
(४) घालकके कार्श्य रोगमें, भ्रश्वगन्धा- 


-n 
रस, शिप के शरीरको पुष्टि हेतु दुग्ध, घृत, fer 
— 8 किम्वा ईपदुष्ण दुग्धके साथ असगन्धकेचूर्णं 
लका सेवन कराए 1 यथा-- 
( ०५ “पितुऊरवगुन्था पयसाद भासम्‌ | 
ae घृतेन_तैलेन gaga वा ॥. 
, Pre इटि, agi विधज्नो É 7 „, 
, तालस्य शस्यस्य यथाम्बुवृ्टिः ॥” , 

- ( रसायनाधिकःर ) 


कुळ: साघा--अबस्थाचुसार 1 


-भावपकाश-टरयगत वायु राग में अरव- 
,गृन्घा--वायु के gayana होने पर असगन्ध को 
उष्ण जल के साथ पीस कर सेवन कराए । 
-यथा---'' पेवेदुप्णाउमसा पिष्टामश्वगन्धास्‌ (d 
ASE ( Ro ख०२ भा०) 
2. वंगसेन्‌-~निद्रानाश रोग में agani- 
अश्वगन्धा चूर्ण को गोवूत तथा चीनी के साथ 

a yams से नएनिद्रा साले को नींद आजाती Š 1 
“यह,परीचा सिद्ध दै । यथा-- 
ve 7 “चूर्ण दयगन्धायाः सितया सदितञ्च सर्पिषा 
saigi - विद्याति ‹ नष्टनिद्रे निद्रामश्वेव सिद्ध 
मिदम्‌ ॥” (sadun योगाधिकार ) 
WAWAKU š 
ul = जिन न्यो, के आढ खूप में युक करने की 
` जहि है “agag nizma” उनमें से 
— असमेन्धभी एंक है । असगन्ध कच्चे अभीद गोले 
=n छप में दी व्यवहृत होता है। चरक की वात- 
ब्याधि की चिकित्सा के अन्तर्गत श्रशवगन्धा के 
काथ में åa पाककर व्यवहार 'करने का उपदेश 
(नह (“कर्योउंयमश्वगन्धायःः'-चि० <= wo ), 
7 वर पती चि6किस्सा के" अन्तर्गत" अशदगन्धा 


- faq kasna ह। ` 7, ! 


का नामोझेख भी महीं | सुश्रुतोक्त वाठण्याधि * 


- विकित्सा के अन्तर्गत maaier छा qataq । 


* इष्टियोचर नहीं होता । चरक में waqan , 


- के विप कटु सूरि्न की प्रतिनिधि है । (FR 


* करते हैं । ' वातज Ada , एवं मद 
* 'हेशीय रमणीगण भ्रर्‍यान 


v 


-è अर्थात्‌ तरस्थानीय a% स्पश 


`am अश्वगन्धाका उपयोग 


L: 


का agaat मे पाठ war हे 1 
यूनानी मतानुधारं- * ' त, 
प्रकृति--उप्ण चे रूढ २ कदा में (ARE ॥ 
आर्ता के साथ )। द्वानिकर्त्ता--उप्य प्रकृति । 
को । दृ घ-कतीरा आंवश्यकताजुसार। प्रति ; 
निधि-समान भाग बहमन सफ़ेद ( वा मधुर zi 
तया सूरिझ्ञान )। मात्ना--४ से ६ माण! Ñ 
प्रधान कर्मे--कामशक्रिवद'क तथा करियून के | 


s 3 I 


| 


í 


L 


गुण, कर्म; प्रयोग- कास, रदास तधा भ्रव" 


यवों के शोथ को ज़ाभप्रद है 1 शरीर, काम, की i 
ओऔर गर्भाशय को शङ्कि प्रदान SN ga’ 
बिकार को शमन करता और भामवात (गि 


पैल ) म* dol So a पली 
नोट--यूनानी dii में भसगंध के ga 
प्रायः आयुर्वेदीय iii की नकल मात्र š ] 
नब्यमत $ ° I 
असगंध वल्य, रसायन "पुवं भ्रवसादक, है। 
ai की जड़ का चूर्ण दुग्ध किमा परव रद 
साथ बालकको सेवन करानेसे वह ३४2 होता ६! । 
अश्वगन्धा का रसायन रूपसे 
में aaga Adar तथा बातरोगों 


र # ९6 


q. बहुपोषक 
करती दै | 
कत्त कर IRES आदि 


ऊपर स्थापित करने से वश अंग सुप्त 


जाता Š । बधिरता में aaa ki कि 
अश्वगन्धा एक' उपादान ९) कान 
पद्धाघात, थनुस्तम्भ, वात q 
अभ्यंग धोर 'ामरक्रातिसार 
qá भर्गद्र में इसका अजुवासनव् स्त 
ma ) रूप से प्रयोग करते 


1372) *« r. 


aT 2 ७६४ 


mamat 


TEREE 2 
ma iago, दात व्याधि पुर्व वातरोगां 


में यह १३ से ६० बू दको मातरर में सेवनोय है। | 
(Ata मेडिका आक इसिडय़ा, आर० To 
चोरी २ खं० ४० ४५२) 


HA फ्डोरा” नामक पुस्तक के रचयिता 
दिसते हे कि इसके बीज gr ब्रीजवत्‌ दुग्ध के 
ज्मानेके काम आते हैं | मैंने भी प्रयोगकर इसकी 
परीक्षा की और वस्तुतः इसके बीज में किसी 
प्रकार उक्र शक्ति को विद्यमान पाया] ( फा० 
२ भा० go ५६७ ) 

raq लिखते हैं कि तेलिंग चिकित्सक 
इसको विपध्न मानते 


पेन्सलो लिखने हें कि बाजार में मिलने वाली 
जडू पांडु वर्ण को होती र उसका वाद AET 
जेन्यानकी तरइ होता है;परंतु इसमें किंचित wara 
स्वाद पुतर' da होती Q 1 यद्यपि तेमूज़ चिकित्सक 
इसको भ्रवरेधोदूवाटक और मूत्रल मानते हैं 
भरौर इसका काथ चाय की प्याली भर दिन में| 
दो बार प्रयुक्त करते हें । पत्र की किंचित्‌ उष्ण 


एरंड तेल में सिक्र कर विस्फोटक पर स्थापित 
करने हैं । 


बीज सूत्रल और निद्राजनक प्रभाव करते 
हं। ( 559) 
फल मूत्रल हवै । पत्र अत्यन्त तिक्र होते š 
ओर उर ' में इसका फॉट व्यवहार मे आता है । 
पञ्जाब में यइ Rya निवारणार्य sgr होता 
है भोर कामोहोपक माना जाता है 1 सिंधमें ml- 
पात हेतु इसका व्यवहार होता है| राजपूत जोग 
इसकी a+ को आमवात तथा wati में लाभ- 
दायक मानते हैं | ( इं० मे० cao ) 
देशी saia ( आकसन वटी ) 
अश्वगन्धा do, मह०,को० । देशो 
wada, आकसन, अकर, पुनीर-हि० 1 काकनजे 
Geo, Rio 1 दिधेनिया ( पुनोरिया ) का- 
म्यूलेन्स Withama (Puneoria ) 
Coagulans, Dnnol.-से० । वेजिरिवल 
* रेनेर Vegetable rennet-t I नाट को 
wad, हिंदी काकनज-दु० | अमुक, डा-विरे 


-ता० 1 पेज्नेरूगढ़ू-दिच्तु लु-ले० । wata 
-Eao 1 अ्रमुकिस्म-मल० । काकनज-वम्च* । 
पनीर-बन्द, पनीर-डा-फोटा-सिं० ] अमुछुर-मह० 
खाम जडया, स्पिनबज, MRSE, खू म-ए-नडे, 
माज़जूर, पनीर, कुटिलना-प० | Raa- 
अफु० । 
देशी aaia के बीज 

पुनीर के खीज-६ि० | हिंदी काकनज के दींज, 
नाट को असंग के बॉज-द्‌० । इुब्बुल्‌- काकनजे- 
हिन्दी-आ० । तुर्मे काकनजे दिंदी-फु[० ।. विथे- 
निया ( पुनोरिया ) engia Withania 
( Puneeiia ) Coigulans, dun 
al- (Seeds ०1-)-ले० । अम्मुकुड़ा-विरै- 
ता० । पेब्रेर-गडु-वित्तुलु-ते l भ्ररवगगंदू-विची 
-ïo 1 

बृहती वर्ग 
( XN. O. Solanaceae ) 

उत्पत्ति-स्थान--भारतीय उद्यान, बन, 
पर्वत तथा खेतों को arif में यह बूटी सामान्य 
रूप से होती हे । पंजाब, सिन्ध, सतलज को 
घोटी, अफगानिस्तान और ब्रिलूचिस्तान । 

चानस्पनिक-वर्णन -पक लघु, zç, धूसर, 
लगभग १ गज उच्च जुप है । पत्र ेष्मातक 
पत्रवत्‌; किन्तु उससे किञ्चित्‌ saqtaq शकल के; 
रास्वा यहुळ, प्रत्येक शाखा पर अधिकता के साथ 


go 
स्यास में, आधार पर चिपटा, एक aia कुण्ड 
द्वारा आवृत्त, जिसके शिखर पर एक पञ्च विभाग 
युक्त सूच्म छिद्र होता है जिससे फल का एक 
सूच्म अंशा दृष्टियोचर होता ŠI परिपक होने 
पर यइ an का किन्तु शुष्कादस्था में पीताम 
एवं Rasa हो ज्यता हैं। उसके भीतर 
RR वृद्धाकार बोओं का एक समूइ होता है जो 
विपचिये धूसर मज्या से aRar होता और 
जिसकी ma gara wata होती Š ! बीज 
अधिकाधिक 3 gaor होते हैं। पत्र का 
स्वाद इलि दल इ ` 


फल लगे होते हे 1 समग्र फल sqan Š 


sa am 


७७२ 


2 अश्‍वगस्यावधूतम्‌ 


qars संगठन--वियेनीन CWitha- 
DIN. ) नामक एक प्रभावास्मक सत्व ) यह पक 


प्रकार का afana ( Formont ) है जो az | 


पौधे के बीज द्वारा प्राप्त होता है और प्राणिज 
e(a Dwal rennot) से aga s 
समानता रखता ë पुच उसकी एक उत्तम, प्रति- 
निधि है । 

कथित करने से ag नष्ट ददो जाता है श्रोर मद्य 
सार से अधःचेपित होता है qü इसका उसके 
जमाने घाले गुण पर काई. प्रभाव नहीं gt । 

ˆ यौजसे ग्लीसरीन चा साधारण लवण (सधय) के 
तीव घोळ द्वारा इसका सरख प्राप्त किया x 
Ë । इन दोनों विधियों द्वारा प्रस्तुत सत्व ua 
“mar में भी तीच जमाने का प्रभाव रखता है । 

* ' प्रयोगांश--फज, मूल qá पत्र । 

ओऔपध- निर्माण--घ्रृत व सैल आदि । 

प्रभाव--वामक, रसायन, JAN और UR 
दुग्ध के जमा देता है । 

प्रयोग--खिंध तथा उत्तर पश्चिम भारत पुवे 

, भ्रेफ़झानिस्तान में sç रेनेट के स्थान में, दुग्ध 
,> जमाने के काम arar Š । देशी लोग इसके फल 
के थोडे दुग्ध के साथ रगड कर इसको दुग्ध में 
,,बसे जमाने के fag far देते हैं 1 डॉक्टर 
, स्टॉक्स ( १८४६) के वण'न से पूर्वे ऐसा 
, भृतीत होता है कि इस शर लोगों का कम 
ध्यान था । 

( नवीन ) फल ane रूप से, भी प्रयुक्त 
होता दै रीर अल्प मात्रा (gw) में यह 
पुरातन ' यकृद्वोगजन्य अजीण ( तथा आनाह- 

" शूल ) की औपध है । यह AT एवं रसायन 
है । qaq में इसको प्रायः फाकनज { Pby- 
salie alkekengi, iUd. ) के साथ 

7 मिलाकर अमकारक बना दिया जाता Š । काक- 

` नुज का आयात फारस से होता है और अरबी में 
उसका काऊनज दा हृदवुल PIETA कहते ç i 
इब्नसीना ने इसको काकमाची( सको JA 
रसायन लिखा Š ` और त्वग्रोगा के लिए विशेष 
रूपसे लाभदायक लिखा हैं Laa दोनों पौधे E- 


| 


Ras रूर से nena Ë | agar क्यु (Kow) 
में किए गए हू कर (Sir, J. D, Hooker) 
के परीएणानुसार.यह्द निश्‍्दय किया गया है कि 
१ उस पुनीर के फल ( Withania 
coagulans ) का t कवाट (४० ग्राउ म) 
खोलते हुए जल में ma कर, इसमें से पुक 
€ Tablespoonful )'उक्र wa १'ग इन 
उष्ण ga को लगभग श्राध घंटे में जमा 
` देगा ( फा० o २ भा०)। W फ में 
भी यह गुण है 1 aa कट : 
पक्त फल में 'अंगमहप्रशमन एवं WIG | 
*युण ÀA का ngara किया जाते है ।( इ? | 
मे० झां ) 1 Ç | 
agma gan’ ashya-gapdhi-gt' ' 
ritam-&o qao wada के कपाय बा | 
कल्क में चौगुना दुग्ध मिला उसमें qa मिशा 
* कर पिकाएँ | जेय ga सिद्ध होजाए तब उठा 
एवं छान कर रखें। 5 " M 


गुण--इसके सेवन से aada का बाएं 
होता है और पुष्ट करते हुए मांत डी इदि 
करता है । चंग से० सं० वातरोग-चि०! 
अश्वगन्धा तैलम्‌ ashvagandhá tnilam 

-सं० glo वात safa मे प्रयु, पेल हेष] 

Ao go | प्रयोगाः ८ 
अश्यग न्धादि नस्यम्‌ aşhva-gandbádins® 
३8 ~सं०क्को ०. थसगन्य, सैंधव, 84 89 
ga, पायल, disde mega को T 


मूत्र में पीस नस्य लेने से नेत्र स्वव होते हैं| 


RANNI घृतम्‌ aşhvagandhádyof 

ntam-ge' Fio (१) amaS डी 

७ भा० के दुग्ध,१० भा० मक्ता h 

को Ñam से,यह उनके बखकी इदि, 

{o go madot! > ` 

१ (३)/असगंध मूल शहर हट 
(४३२ dte के 

पकाएँ | पुनः सउ, 

> इलायचो; ` तेजपत्र, 


RARI चूण म्‌ ७७१ 


जातिग्री, (खरेदी, गगेरन, dae, fruu, 
डोइमस्म, agaa, येगमस्म प्र्येक ४-३ 
dlo, fi t ३२ ,तोळ, शुद्‌र शायद ३२ तो० । 
काष्ठ अपधि का चूर्ण कर sr सिद घत में 
मिश्रित कर उत्तम पात्र में रस्खें । 

gagası उचित मात्रा में सेवन करने से 
भदित वात, इनुस्तम्भ, मन्यास्तेभ कटिप्रह, शोप, 
abuna बात, अस्थिभड़, गृध्रसी, अग्नि दोष, 
चन दोष, ugd, सर्भे ररिखाव, असमय md. 
पात, श्रामवात, URZ, शुकदोप, नपु सकता 
आदि रोग नष्ट gA हैँ । वं से० खं० aat- 
फर० Fa | 

(३) शुभ दिन, शुन देराज MATIJA 
४०० dto प्रदण कर १०३४ तो० जल में 
पकाए | जब चौथाई शेप R, वखसे छानकर पुनः 
छाग मांस ८०० dto, TTA ६४ तो०, firma 
२२६ तो०, काकोली, ऋद्धि, मेदा, महामेदा, चीर 
काकोली, जीवक, कोच बीज, wear, कोला, 
सुजदठी, सुनका, घमाया, पोपल, जीवन्ती, 
खिरेटी, पीपर, विदारीकं द, शतावरी इनका कल्क 
धना उक्र घृत में मदाग्नि से पकाएं | पुन: शहद 


मिश्री १६-१६ तोऽ मिश्रित कर उत्तम पात्र में 
ağ I 


गुण इसके सेवन से चत, qa, दुर्वन्नता, 
बालोंका सवेत होना, हृद्रोग, चस्तिगंत रोग, विव- 
शना, स्त्री, पुरुष qá बालकों के रोग, नपु सकता, 
'खाँसी, श्वास, चातऱ्याथि, adi का चन्ध्यापन 
आदि अनेक व्याधियाँ दूर होतो हैं । यंग० से० 
स" क्षय-चि० | 


श्‍वगन्याद्य JA > 
ehúrnam-8> ##fto यह स्वरभंगका नाश 
“करता है | योग इस प्रकार है, यथा--अ्रश्वगघ, 
अजमोदा, पाप, Aag : सौंक, पलाशपापडू!, 
ATARE समान माग, इनका आधा माग वच, 
इन सबको चूर्णकर मधु ओर घृत में भली प्रकार 
मिलाकर रखें । 


MI io भाषा ( दुग्ध के साथ) सेवन 
करें 


AJIJ पाकः 


नोट-प्रद्धरीज ( पत्ताश पापदा या पाश के 
यीज ) को सर चूर्ण का आध! लेना चादिए। 
tao To | 


अश्यगन्धाय वैनम्‌ aghvagandhidyar 


tnlam~सं० Flo अ्रमगन्धमून ४०० तो० 


फो १०२४ dto जच में qarg, जव चौथाई शेप 
रहे तय कप छान कर qat digor मिला 
कर पराणे | पुनः कमल की डंडी, BARE, 
कमनतन्तु, कमलकेरार, ( कमजपळांन), चमेली 
पुष्प, Xaaa, सुने शी, wasaqa, SHREW, 
मेदा, पुननंवा, दाख, stts, दोनों करेटी, ऐसवा- 
लुक, त्रिफळा, मोथा, चन्दन, ZAAR, Ta- 
ç; RR १ -१ तो० लेकर कढक प्रस्तुत करें | 
पुनः १२८ dro Aa Aa मिज्ञाकर विधिवत्‌ 
पकाएँ | 

सुणु--इसऊके सेवन से रक्रपित्त, वातरक्र, 
प्रदर, कृशता, दीर्य विकार, योनि विकार, नासा 
रोप, नपुन्सकता, प्रण तथा शोय दूर होते हैँ। 
इसको मालिश ( अभ्यंग ) पान और agaaa 
वस्ति में भी देते हें । do Qo वातव्याधि 
faan 


अश्वगन्धा पाकः ash vagandhipaikab-संo 


gogna के दूध में ३२ सो० mais 
के चूर्ण को पकाएँ । जब पकते पकते कइछी से 
fama व्तगे तो उसमें चातुर्जात, जायफल, केशर, 
बंशलेाचन, मोचरस, जटामांसी, चन्दन, अगर, 
जावित्री, पीपल, पीपलामूल, लवंग, शीतलचीनी, 
Raim, अज़रोट को गिरी, मिलावा की गिरी, 
(Surat और गोखुरू प्रत्येक एक एक तो० को चूण 
कर डाले । और रससिंदूर, अअक भस्म, सीसा, 
बंग और बोहभस्म प्रत्येक ६ माशा डालें । फिर- 
सबको सुखाकर ( घी में सेककर ) चासनी में 
डाल A 

शुणु-यह उचित aat से सभी nAg, जीणे 
उवर, शोप, वातिक तथा पैत्तिक गुल्म को नष्ट 
करता है तथा वीर्य की वृद्धि और शरीर को पुष्ट 
करके जठराग्नि को प्रदीस करता Š | रसद योश 
SMe) 


manaa है. 


waqsa द्रव: ashvaseanadhábhrakah 
trei पु'० ८ सेर wata का 'काथ बनाकर 


gà | फिर उसमें १६ तो० घी, ३२ तो० झभ्रक 


ओर सयके बराबर इक्दीका चूर्ण fad । चौर 


केबाँचके बीओंका qd, aaan, aa, नागर” 
मोथा, pig एथक घार चार do मिलाकर 
पकाएँ (पाक तैयार द्वोने पर उदा कर उसमें ३२ 
Ao शष्ठद मिला । 

मात्र--लानुसार देने से रामयच्मा, उरः 
दत, इय, यात रोग और कृशता को दूर करके 
खिया में अस्यन्त दर्प को उसपन्न करता है । रख० 
qio सा०। TN 


manay: aghvagandharishgahrete 


झश्चगन्याचलेहः २5४३९ 
न “so 


इद, 


t yo waid} am, मुपली 5० sto, मजो- 
इन्दी, दारुदल्दी qart, रासना, विदारोकंद, 
निशोथ aaar (दूब) 


अजु'नकी छाल, नागरमोथा, 
श्यामज्ता प्रध्ये ८०-८० सो०, सवेत चन्दन, 


रक्क चंदन, बच, चित्रक प्रत्येक ६४-६४ तो० इनको 


' चुणी कर è द्रोण जल में पकाएँ । जय १ द्रोण 
छाथ शेष रदे तव शीतल डो जाने पर waga 


- उरम'तो०, उत्तम शहद १४ सेर, सोंड, ad, 


पोपल १६-१६ तो०, दालचीनी, इलायची, तेज 
ga ३२ तो, फून प्रियंगू, ३९ तो०, नागेशः 
१६ तो० चूर्णं कर उक्त छाय में मिशित कर उत्तम 
ga में रख एक साँस पर्यंत रखने से यह ake 
-fag होता है । t- 
साघा--१ गे २ तो० ।- x 
< गुण--इसके विधिवत्‌ सेवन करने से यू्च्छा, 
अपस्मृति, शोष उन्माद, दुर्बलता, अशे, मं दग्नि 
-- और समस्त वात ब्यांधियों का नारा होता है। 
झैप० to मूर्च्छा चि०। 
andbivalebah 
४० dro, सॉठ चरणा 


= ` 


gó असगध चूण 
३० तो०, पीपल चूर्णः १० तो० औरं काळी 
fad ४ to, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात 
र्‌ नागकेशर चूर्ण प्रत्येक ९ तोऽ, ग्राय का 


दूधू-२०० तो०, 987 xo Re ma का घी 
s —r w Bs 


७३२९ 


झशवजोवुनः : 
Fb 


लेकर मिट्टी की कडाही में nast मंद अग्नि से 
` पका 1 जब पकते पकते आधा दूध शेष R: 
तर ऊपर यनाय हुए qq को उसमें fa दें ! ; 
जब दूध और घी घोटते धोदते ua ने मालूम 
पढ़ें तप उतार š । फिर जीरा amas; 
तालीसपश्न, ain, तगर, जायफळ, खस, gits 
बाला, नजद ( पारीक खस y येळगिरी, sas, 
- के कूज, धनियाँ, धोके फूल, बंशबोचन, धामबा, 
सैरसार, घनसार ( कपूर), s बंधा 
चित्रक और शवावरी प्रत्येक राधा 
शुद्ध पारा dte anr रमसिंदूर २ दो० बे 
बारीक च्‌ करके í लाएँ । फिर डी होते पए 
शहद मिलाकर fasa बर्तन में रक्‍्खें। i 
माध्रा-7२ तो० | ' ` ¢ À 
guradh, दमा, हिचकी, i 
रक्र, gha, वातरोग, masa, सूजन, at, 
दा, sis, कम, स, a 
कफ के विकार तथा sighin को 
_ दालको, fadi तथा waid k. इए 
काम बृद्धि करता है रस* यो० सा? l. 
e Qha ga पम्प! ण 


amia Somn! 


तो प्र गौर 


KEF 


1 
अश्वगुन्थक्ा > 
अश्दगंधा, gaia (With; 
fora.) रा०॥ 


अश्वगोष्टम्‌ aşhvagoshtham-# r 

` वानिशाला, भस्तत्रल, qan, घुद्साक़, । 
stable.) 

map ashvaghnah-8° ga 

५7 बुद, सफेद कनेर का पेब 1 
Nerium odorum ' 


श्वेत gt 
t ngal 
The white 


1 
झश्वचक aşhvachakia ti i 
« [खं”](१ ) घोडे के वि 
बिचार | (२) घोड़ी का समर ' s; 
ao nah- 
अश्वजीवनः ashvajivanah degan 
->a sfo । RA an 
mae ss ( Cice aria tin: 


or chick pes 


um.) वैण निघ । ` 


| SAT ७७३ 


muq 


| ün aghvatarah-Ẹ@o Jo 3 [ऽ I 
RA aghvatara- arge J | 

1 फिर ashvatara- हि० संक्षा q'o I 

wal] Gunea, खबर, घोड़ी और गधे । 

° ब्र AA खच्चोर घोडा-ब० | (^ mule | 

° ordonkey ) सु० qo ४६ । 

| Fe मांस aan, qaq र कफ 

! "पकार RI Ro qo 151 

| (२) एक प्रकार का adi नाग.राज 1 


Mama aphvatrinam-slo क्ली० पपाथ 
| मूढी। घोडाघास-हि० । उस्चुलज़ील-झ,०। 
(Collinson. ) देखे।--पू० ऽब्दे 

धः ashva tthab-&o qo 
miy aşhvattha-fġo ugt g'o } 
(o go l सु० qo १८ झ० न्यग्रोधा दिच.) 
अप, पि(पी)पर-हि०, मह०, ,शु०, o, 
TIo | फाइकस afanar (Ficus 16- 
giosa, Luu, )-ले० । दी सेक्रेड दी 
ui aed tiec), दी पापुल दी 
हे o Peepul tiee )-fo 1 फिगोर 
6 हेस ila Figu-ier ou- 
A e pagodes (Oude Dieu 
s. 7 sells 2-क्ां० 1 रेलिजि अजर 
3R(Religioser Fiegentbnum) 
Ei! š 


Fo पयाय--दरवालय:, चेत्यदु:(त्रि०), 
m हा ९ हे ), laaa: (र), 
(à) 0 agza: (g), कपीतनः 
प्र (म agga, पिप्पलः, कुञ्जरा- 
शुभद 82 अथ्युतादासः, waqa, प्वित्रकः, 
शेख कक SIT, याज्िक:, गजभचकः, श्रीमान्‌, 
पच या मंगल्यः, श्यामजः, qaga, 
mama 5 S ufsqas, घनु चः, गज भच्यः, 
wu T Y am, dag amga tgo: । 
qo! kai भशोधगाछू, भरवर्थ, असूबत- 
Fei बृ 1 ara ami, पीपल 
Nacgu 7३० | चरस, WI MA, WA- 
गई, है t राई (वि)चे्द,, gaad, 

१ प्फ, रावि, gaua, रागी-तै० | रंगी, 


यस्यो, mat, wÑ नेसपथ, रागी, अस्वत्त, 
अरशेमर, अश्यत्थभर-कना० | पिपल, पीपलो 
मह० | पिम्पल-मद्द०, Fte 1 घरली-का० । 

पिम्पल, पिप्लो, पिपुर, पिपुल-वम्च० । पीपर”, 
भोर-पं० । पिपुल-गु०॥ हिसार, पीपर- 
ataol हिसाक रु.न्ता०। जाऊ-उड़०। 
anqo । पिप्ली-नैपा० । आ(ग्र)जी- 
dtoil पेप्री-कोकु ० da को पेड- 
मारवा० 1 अरशस्मरम्‌ द्रावि०। 

न.ठ--इसका एक छोटा भेद है जिसको 
पीपली szd हैं । इसके पत्र छोटे होते हैं ,। 

अश्वत्थ वा घडचर्ग 
( ४. O. Urticaceae. } 

उत्पत्ति-स्थ।न--सम्पूर्ण' भारतदर्प और (बँग 
प्रदेश, मध्य प्रदेश ) दिमालय पाद्‌ । 

वबानस्पतिक-चर्णन--अश्वत्थ पुक %एतम 
mar वृत्त है । पीपल के पक्व फल को पचीगण 
खाकर जव चाट करते है तव उसमें afaa बीज 
निकलते हैं 1 इनमें जननोपयोगी बीज किमी qq 
वा दीवार पर गिर कर मिट्टी का सहारा पाकर 
अंकुरित हो जाते है । । भ्रस्तु, प्राचीन गृहं की 
दीवारों तथा gt पर भी पीपल के qq दृष्टि- 
गोचर होते दे | चेत्र में अश्वत्थ वृढ पत्रथ्रन्य 
होता है और प्रायः प्रीप्म ऋतु में नवीन पत्रों 
से सुशोभित द्वोता है । इसके qq wag दि. 
शाल एवे बहुशाखी होते दें | पत्न गोल अंडाकार 
सिरे की ओर लइरदार ददाकार, qaqa. दोघं 
एवं चोण, पत्राप्रमाग क्रमशः सूदम होता हुश्रा 
बर्द्धित, पत्र का ए लम्ग होता है। फलकोप 
( कुएड ) कछीय, युग्म, दन्त रदित, संकुचित, 
मटराकार ( वा उससे A ), ग्रीध्म ऋतु में 
फल लगते और प्रावृट में परिपक्व होते हैं । 
पक्वावस्था में दैंगनी रंग के होते हैं । पीपल के 


काटने और तोइने से उसमें से पक 
कार का aqm Ra रस निर्गत 
होता Š जिसे पोपल का दूध कहते 


कहते दे । इसी कारण इसका पुक नाम A 
वम” है और इसकी छोरो qi में pam 


*झशवव्य 


META 
-e RTL 


PRE UN 


5 


होती Š | उक्र दूध में रबइ या धूप होता है । 
इसके वृक्ष मे लाख लगता है जो tiaa कार्य 
मे' आता दै | इसकी शाखों और पेड़ मे' से घट 
वृक्ष की तरह इवा मे' ay फूरती Š जिनको 
पीपल की दाढ़ी कइते हैं; परन्तु ये वट के घरों 
इतने प्रशस्त नहीं होते आर न इनसे qç ही 
तैयार होते हैं । उक्र दाढी श्रीपधकाय मे' आती 
है | इसके कतिपय quir से एक प्रकार की 
qanad की गोंद भी निकलती हू | 

नाट जनसाधारण का ag विश्वान है कि 
वट, sr, गूचर, पाकर तथा अंजीर प्रभृति 
qi में फूल आते दी नहीं; परन्तु उनका यह 
विचार adur मिथ्या है और इससे उनकी 
उन्निद्विधा विषयक अज्ञता सूचित होती है। 
पीपल्न के फल और फूल को शकज् में कोई 
विशेष अन्तर न रहने के कारण ऐसा हदो जाना 
सम्भव है | शास्त्रों में इसके uwag रहने के 
कारण ही इसको JUFT कदा गया है! 
सवसाधारण जिसको पीपल का कध्या फल कइते 
& बही इसका पुष्प हे । इसका निश्चित ज्ञान 
+ नस्पतिशाख् के श्रध्ययन द्वारा हो सकता है। 

ज्ञात रहे कि प्रायः qq रात्रि के समय एक 
प्रकार का 'मनुप्य-स्वास्थ्य के लिए हानिकारक 
वायव्य Ct करते हैं; परन्तु श्र्वाचीन विज्ञान 
के भ्न्वेषणानुस(र उसके विपरीत अश्वत्थ में यह 
बात नहीं पाई जाती । यही कारण है कि हिंदू 
wita इसको चिरकाल से देवता तुय मानते 
आएं हैं एवं उनके यहो इसकी बढ़ी प्रतिष्ठा 2 | 
देखो -श्रज्जीर । -z 
` 'रासायनिक जंगठन--स्वक्‌ में कपायीन 
C'Yannim ), ggs Ç Caouteh- 
ouc ) अर्थात्‌ भारतीय, रवर और _ मोम 
` Wax ) अगदि पाए जाते ई । ; 

प्रयोगांश--पत्र, पत्र सु कुज, स्वछू , फल, ,बीज, 
पीपल की दाढ़ी, दुग्ध, काष्ठ, मूळ, और निर्यास, 
तथा खाडा | 

झषध-निर्माण- कषाय, मात्रा आध पाव I 
पञ्चवएकळ कपाय ( च० दू०, ), पशचरव्कृलाद 


"Aqa प्रमति । 


१ / प्रभाव--पत्रमुकुल-रेचक; , Eimi 
फल-कोएसू ;कर था ggas, वोजशीतब 
मदुरेचक, रीत्यकारफ आर रसायन । 

अश्वत्थ के गुण-धम तथा ३पयाग 

आयुवदीय मतान्‌सार--पीप, का एक 
'झन मधुर, पेला, शीतल, कफपित्तनाशक T 
रक्रदोष चं दाइ का शामन करन चाला रौ 
तस्व दोनिदोपदारक दै । अन्यश्च अरय 
gq के पक फच अत्यन्त ga पुवं' शीतम १ 

` और पित्त, क्र के रोग, विष व्याधि, दु, W 
शोषं तथा असि दोष ( भरोचक का ) नाश 
करने वाला है makasi (AT) W 
कपेली दे तथा रक्रपित्तदर दिप qd दाह पशा 
मक और गर्भवतो- के लिप हितकारी है। रा 
Romo tti दुजेर रौर शोतल है। म 
qoyi’ £ d 

दुर्जर, शीतल, भारी, S an 
प्रकाशक, योनि शोधनकर्शी, पित्त, कफ 
और रुधिर के विकार को दूर करता gaia 

qo १ मा० बदादिव० 1 


अश्वत्थ 
चरक-(१) वातरक्त में भरवत्प =€ 
की छाल के काथ Š मधु का प्रय देक( 
करने से दारण au प्रशमित slat è 
` ध्योधिद्रुम कपायन्तु पिवेच मधुर सड 
arara; जयत्याशु तिरोपमपि दा 
Es, (चि 
(२)बरणाडछ्ाइनार्थे धरवत्थ पत्र 
` पत्र से मथ प्रच्छादन करें | qi 


में अश्वत्थ खक्‌ मई di 


डाल से वइ ft 


qd के चत पर अवचूर्यन कर" + 
y > 
होता है अर्थाद्‌ भर जाता इ 1 wa ° 


मा 
š “ककुभो डुम्बयाश्वष्ध i a ५" 
गुहणन्ति त्यक्‌ qU १३ m) 


Raa ७३५ 


अश्वत्थ 


ooo 


Karisa भ्रश्‍वत्य को छात्र द्वारा प्रस्तुत qana 
पान कराएँ | यथा-- 


“नलमेदिनमश्वत्थ कषाय चा पाययेत्‌” 
(चिः ११ mo) 

(२) वाजीकरणाथं अश्वत्थ फल्ादि-- 
RIRU फल, मू त्वक्‌ पुवं शु'ग ( gagga ) 
इनका काथ प्रस्तुत कर मधु एवं शकरा का प्रक्षेप 
देकर पिलाने से चटकयत्‌ मैथुन श्रि को बृद्धि 
होती है'। यथा-- 

" UAA फल सूलत्वक्‌ च्छुङ्ञासिद्ध 
पयोनरः । qt स शकरा क्षौद्र' कुलिहृइव 
aaf ॥ ” (Rre २६ अ० ) 
चक्दत्त-(3)घमनमें अश्वत्थ स्वक्‌-म्रश्बस्थ 
Wq की सुखी हुई छाल को जलाकर उक्त अंगार 
» को जल में डाल रखें । इस जल के पीने से वमन 
< की निवृत्ति होती है | यथा--“अ्रश्वत्थ वल्कलं 
- शुष्कं दृगध्वा निर्यापितं जले । तत्तोयपानमात्रेण 
र्दिज्ञयति दुस्तराम्‌ ।” (gi चि० ) 

(२) अग्निदग्धवण में naa चल्कल - 
अर्र्थ qq को सुखी छु के बारीक चूण के 
अग्नि से जल जाने के कारण उत्पन्न हुए घरण 
पर घिड़कने से इत अच्छा हो जाता Ë | यथा-- 
(wamaq विशुप्कवहकल कृतं चूण' तथा 
qrat” ( प्रण शोथ-चि०) 

(३)कर्षशल् में अरवत्यपत्न-भरवस्थपत्र द्वारा 
प्रस्तुत चोंगाको तेलाफ़कर उसे ag अंगारोसे w 
कर कण' के उपर (sq दूरी पर) रक्खें ! 
Sai दारास होकर जो तेल चाये से चुप, 
उससे कण'पूरण करने से तत्काल कण की 
शांति होती है। qur— 


Caan पत्र agn विधाय वहुपत्रकम्‌ । 
Samar qa विदृष्याच्छ वणोपार | 

यत्तत्र रयवते तस्मात्‌ खद्चादंगारत,पितात्‌ | 
wai uyda: सद्यो गृद्धाति वेदनाम्‌ 1 
Can राग-वि- ) 


(४ ) शिशु के सुत्र पाक में wa त्वक्‌ 
एव पत्र-दाजक के सुख पकने पर nuu की 


छात्र तथा पत्र को मधु के साथ भली प्रकार पीस 
कर उस पर प्रलेप करे'। यथा-- 


“amaga चौद्रेसुःखपाके प्रलेपनम्‌ |” 
( वालरोग-चि० ) 
वक्तव्य 

aaas “पञ्चवरकल”के naadi में से 
wË । योनि रोगमें पञ्चवरकल का amu विसर्प 
में उके प्रलेप का धहुशः प्रयोग करने से ये 
लाभप्रद सिद्ध हुप्‌। चरक में अश्वत्थ को 
“मूत्नसंग्रदण वर्ग” में पाठ झाया है| इसके 
अतिरिक्त maag का सोम रोग में प्रयोग 
किया जा सकता Š | सप्तिपातज्वर Š भरवत्थ- 
पथ-स्वरस को विशेष ओपधो' के अनुपान रूप 
से ब्यवहार किया जाता | सुश्रत के न्यग्रोधा 
दियण में भ्ररवत्थ का पाठ wat है ( सू० 
38 अ०) | चरक सिद्धिस्थान में अतिसार में 
प्रयुक्त यवागू पांकार्थ garra के साथ अश्वरथ 
शु'ग maga हुआ ई--"मसूरास्त्यशु'सैद् 
यवागू: स्याजले शतः ।'' अविकसित पत्रसुकुल 
को शु'ग कहते Ë ( “शु'ग इत्यविकसित पत्र 


मुळुनम्‌”-- चक्रसंप्रद रीकायां शिवदास: 31 


यूनानी मत! लुसार--परछृति-पन्न तथा 
AR २ कदा में शीतज व रूढ किसी किसी के 
मत से उष्ण हैं। 

हानिकत्ता--भ्रामारय तथा ma को। 

qia aag तथा घी। 

प्रतिनिधि-- विज्ञायक रूप से वट पत्र | 

माधा--छाल, १ मिस्काल तक(४॥ मा०) । 

पधघान-कर्म--वूण पुद शोथ जयकर्धा 1 w 

गुण, कर्म, प्रयोग--देखो--पश्चाइवण - 
नांतर्गत । 

RUJI तथा पत्च-मुकुल 

पीपल के पत्र और siqa विरेचन रूप से प्रयोग 
में आते É (एम्स st व घाइट) । talls भी 
इनका उपयोग होतः है ( इं० Ño Ro ) 1 


-~ 9, प्रोपळ के कोसल पश्चत्र को दुग्ध में walan 


A Et aa he E मय 


we 


अश्वत्थः 


अश्वत्थः 


` 


पीपल के पत्ते ९, नीवू के पत्ते x और निगु- 
1 शी पत्र ७ इन तीनो में १॥ सेर पानी 'डाल- 
= कर खूब कथित करं । थोढा*'जल शेप रहने पर 
इसको उतार कर "मटे "कपड़े से द्वानलें और 
> इससे ( क्राथ ày दूना तिल वैल मिक्षाकर 
* तैज्ञावशेष रइने तक पकाएँ 1 
° 1३ ण व प्रयोग--यह तैल कर्ण शूल, कर्णा- 
Sa एवं वधिरता के लिप्‌ हितकर दै । कान 
से mam होताहो तो प्रथम उसको निम्त्र qart 
से प्रचालित कर फिर इस तेल के ४-२ Ta 
a रूई के झाया पर दाल कर इसको कान में 
, रखें। इससे लाभ होगा | 
ea, a AJRA स्वक 
अश्वत्थ सक्‌ संग्राही है और . पूयमेह में 
इसका उपयोग होता हे । इसमें पोपक गुण भी 
है ( ऐन्सलो awr वाइट ) | आद्र करडू मे 
इसकी चाल के फांट का nea: प्रयोग होता है | 


है 


१५ "डो 


प्रादाहिक शोथों में इसके विचूणित AE का 
+ कक्क आचोपक ( Absorbent:) “रूप से 
saaga में आता है | ( इमेन)” * 
, इसकी, छल को -जल्लाकरः उसे यरस MA 
जख में ढाल दे' | कहा जाता है कि यद पानी 
॥ दिखे कास मेँ लाभदायक है । (डॉ० धॉरटन) 
३ । इसकी शुष्क. छाल' का चूर्ण भगदर में प्रयुक्त 
होता दें । मैने पुक हकीम को इसका amg 
u उपयोग करते हुए पाया | प्रयोग-विधि निम्न है- 
पुक धातु ( वा किसी अन्य पदार्थ) की नन्त 
77 में, किञ्चित्‌ अश्वत्थ चूण ,को रख कर .भगन्दर 
"के qa के,भोतर हूँ क द्वारा प्रवि” करदे 1० 
ç पाल + «७ , ई वेट.) 
, * बालक के ओष्ट,. agag किम्वा मुख के 
a भीतर.. दधि विन्दुवत, शुभ्र ` चत, होने,पर वा 
,> साधारण सुख दतत में मधु के साथ अरवश्य चूर्ण 
का प्रखेप करे,! श्‍वास रोग में 'थरवत्थ चूर्ण 
„ag के साथ सेदनीय हे | अश्वत्थ स्वकू साधित 
- $a श्वेतप्रदर, तथा आसरक्रातीसार, Š wqar- 
सन वस्ति रूप से थर इसका, kay . विकत 


Am १ ६ « इ 


'छुतःके waard ‹ पूवः aratna में aand 
ब्यवद्वार में आता है | १६ क 
~ s, ( मेटिरिया मेडिकां आँफ , इरिडग्रा- आर० 
-Qao खोरी २ य खरड, ११३ go ) or 
¿ utqa का; कवाय दधा, फोडू) पिछाना 
+ पूयमेइ, qarg, पव आह करडू-मे हितकारक 
दैव: rna ia 
अश्वत्थ चूर्णं को अंकुरोत्पादन। हेतु) प्रित 
- NG] पर चिडकते हैं. ।,छाल,- उमड़ा, सिमाने के 
काम: में, अती दे;। ( इं०,मे०;मे१ ). :..' 
>ईसकी छाल, Qum. है भौर , विश्व ya 
एवं कतिपय चमं रोगों Š इसका उपयोग, होता 
.दै 1(ई० gea), ,।., st 
अश्वत्थ को शुष्क छाल के चूण, को ga 
; 'सैल के साथ प्रयुक्र,करने से यद बणपूरक, है ! 
। ` इसकी चाल को पानी में डालका उस पाती 
: -के. पीने से gma ya ठृपाः तस्काल> A 
होतो है । इसकी छाल ( वा मूल mas); कॉ 
nga .नादीवण (:नासूर') š लिए हितकर और 
, शोय कयकरत्तो है। :- i 
, इसको छाल को पानी. में.पीस कर RACA 
7 पर प्रलेप करे'1,, सूख / जाने परं उप्य "जल 
»* धोकर खी-संग'में प्रवृत्त होने से “यह iagat 
जनक चौर्य, स्तम्भन करता है ।, भर" aga R 
बेवश बना देता है। LE 
पीपल gaw काल को, जल, में, बिस कॉ. 


यदि aya मे, ही p fadi पर neq कर a 
Kal 


5 


w BA TE ng 


gn 


म % 


š 
u 
p यह. उजञको जला Kar Q और ' बढ़ने. a 
किसी किसी, सुसय बुद्धि की» दशा में खय 
A को अपनी ang थिटा देत़ा Ë) oe 
नाइी-म्रण के चत के लिए, इसकी, छाम ही 
चृत्तकुमारी,फे, पोळे - रस (मे faatt पि 
- कर नासूर में रखने और उसके {चार भरम 1 
| करने से थोढ़े ही दिवस में Aq को भगवा $ 
देता है 1 
i पीपक्न इर की छाल,क' 


- में भरदें और मुख बन्द करके इस 
रखें 1 इस गदे के Qar पक 7 


ag आडे एड पी 
झो पु गो मे 
र रोय सा 


७३६ - 


अश्यत्य - 


Toone 


गहा खोदझर चीनी छा eua ag और इसके 
SUMIE घरा रहे, जिसके पेदे में fyg कर 
shaan हो | इसमें ua लगादे। जब 
( शवल हो uq नोचे झो करारी में पृरुग्रिन हुए 
sda को नागरदेल पान के साथ nf दिन war 
४ याल भर स्थाने से थोडे QR के भीतर 
' 'गेपु'सरुता दूर दाती हैँ । 
** फोड़ों को पकाने के लिए इसको ga की 
gien rqa हैं । 
पित्त शोध को मिटाने के जिए इसकी ura 
का ढा लेप करना चाहिए । 
ने इसको छात्र के कोयला को पानी में चुका । 
इस पानी का पिछाने से दिका, वमन तथा नृपा 
एग चादि प्रशमित gA दें । 
V .पोपख की छाल का काढा राइदू fhast 
° पीने से वातरक्र की खरावी दूर होती है । 
इसकी छात्र के चूर्ण को अवचूण'न करने से 
7 agga द्वोता हे । 
winga से भ्रधिक marma होता झे जेसा 
४5 शिशु्रो: को प्रायः होता Š तो पीपछकी gra के 
ED का गरडूप लाभदायक डोता Ë | 
7०९ पवल की ताजी, ga २”तो० को आध सेर 


' /# पानी में कथित कर पाद शेष रदने पर दुनकर 
aaa होने पर पातः श्रीर इसी प्रकर शाम को 
U 
“ Rag । गुणु-कुष्ठध्न है । 


r 


पापल की ताजी छाल को छाया में सुखाकर 
पीसकर कपड छान करें और ६ मा० से 
१ तो० तक दिन में २-३ बार सेवन कराएँ। 
Gm— है । 


पीपल के छिलके को पत्थर पर गोमूत्र या पानी 
में घिसकुर दिन सें दो-तीन बार कुष्ठ के छो पर 
aaa चाहिए। ' 


2 š 
, aa को ताजी छु २० सेर, चिजकेके छोटे 

छोटे टुकड़े करके रात को २.मन पानी में मिगोएँ 
R और प्रात; अग्निपर पङ्का जब पानी लगभग २० 


! ६ दुबारा आपर चढ़ाएँ | जब शहद के समान 
22 । दाढा हो agaa अग्नि से उवार रखें। यद 


| 


“सेर शेष रद्द जाप्‌ तव उत्तार कर छान लें और |, o 
, तदनन्तर इस शुद्ध सीसे का किसी मिट्टी के gg- 


` चर्य साय (weer ) है। RIT- री 


से सादा पर्यत mat सायंकाल ताने पानी के 
साथ । गुग्गू—कुष्टइर । 

पाया में qag दुर्‌ aro के ताजे छिलके 
kie को ३० खेर पानी में रात को fad । 
प्रातः राज़ इसमें से २० बोतल अकं खच 
कर इस अक में २ सेर पीपल को शुष्क छाज़कों 
किर (uti और द बार १० daa अर्क तर्यार 
करें | 

माघ्रा--धाध आध पाव झक दिन में तीन 
चार यार | ASERT 1 टं 

पीरल gg की कोमल छाल को छाया में 
सुखकर बारीक पोस SJA करें। माघा य 
सेवन-बिधि--ज्यर आने से पुक दिन पूर्व तथा 
बारी के दिन ६-६ मापे इम चूर्णा को प्रातः, 
wag आर सार्यकाल धर्मं पानी से खिलाएँ | 
गुणु-ज्वर fatas हैं | 
अश्वत्थ त्वक्‌ द्वारा 
भस्म-निर्माण-कम s: 
` इसकी दाल का चूर्ण रागा और सीसा 


प्रभूति घातुओं की भस्म करने का उत्तम साधन 
< क 

' 
š 


( १) पीपलके दरमिंयानी आद्र स्वक्‌ २ सेरको 
लेकर उसका करु बनाएँ ओर बीच š ç. 
शुद्ध राँगा रख कर कगइमिट्टी कर मन भर उपलं 
की आँच दें तो अत्युत्तम भस्म प्रस्तत होगी। 

RAS से ७ रत्तो। अनुपान--मकखन 
वा बकरी के दूध को लस्सी। गुण तथा 
प्रयोग---यई प्रमेद, स्वप्नदोष शौर qmis में 
अत्यन्त लाभप्रद Š 1 Fe 
(२) २० तोले पीपल की छाल के २ सेर 


पानी में कथित करें । जब $u सेर अर्थात पाद- 


शेष अल रद जाएं तब उतार कर छान लें । बाद 


५ को तो० सीसा St आग पर मिद्दो के वरतन में 


डालकर amg ओर पोपल के काथ में डाल 
दें। इसी प्रकार कम से. कम ,७ बार करें | 


बूत और कोरे दीकरे पर रख कर तीय अग्नि पर 


रखे और पीपल की शुष्क चाल को बारीक पीस | ' ` वेत्थ फल 
कर सीसे गर ढालकर पीपल की सुखी लकड़ी से दीपल का फल कोष्ठमुंदुकर है (we È 
भली प्रकार दिते रहें. और जले हुप पीपल | ' कोळबदेता दूर होती है ) और येइ पंन की 
के छिक्षके के इवा देकर उड़ा . दिया करें 1 ऐसे | _ सहायता करता हे | ( ऐेन्सली t go ñ Ro) 
अ्रवसर पर बॉसकी नली का उपयोग करना उत्तम बार्धनोभियो (381' 0101190 ) के मता 
है | दो- तीन घटे की लगातार आच से सीसे की | ' नुसार ( पूर्वी भारत की यात्रा में) शुष्क € $ 
x= वण' की भस्थ प्रस्तुत होगी । यदि कुछ चमक चूय' का qq भर जक्षके साथ सेवन करनेसे श्वास 
शेव रहे तो घटे ग्रांथ घटे और इसी प्रकार याँच रोग नप्ड होता है और. इससे fadi का बन्य 


दें। मात्रा--१ रची से२ रची तक २ तो० दूर होता है । i | 
मलाई या मक्खन में ma: सायंकाल दोनों पशो”. के लिए यह अत्यंत पोपक चारा ü f 
समय खिलाने से यह नप'सक के। पु सस्व शक्ति (६० Ño मे०') 


प्रदान करती है w प्रचीन से प्राचीन कुरहा और 
प्रमेद का मूलोच्छेदन कर देती है। ' "८: 
राँगा की भस्म भी इसी प्रकार प्रस्तुत हो 

* ज्ञाती है अर पू्वोक्त सभी रोगां में लाभदायक 
' होती | ४ ` 78 7 
नोट--सीसे का काथ में डालते समय वह 

जोर agay È 1: अस्तु, qg कार्य भ्रत्यंत 
सावधानी से करना. चाहि | 


इसके फल के चूण को मधु के साय इर सुग 
_ को,खिलाने से शरीर बलिप्ट हाता है। 
पीपल के फल्लो' को सुखाकर बारीक पीस 
y SGA कर; दः ६ मा० प्रातः सायं ते पानी 
के साथ ww के- रोगी के खिक्षाने से 
7. . ज्ञाभहोता है 1-1. OEM h 
पीपल के फन को खेकर घाया में gar पे | 
: और चूण' बनाकर इसमें दूनी मिश्री pean 
,, (३ ).पीपूल ,की सूखी, छान, के २० तो० दोर प्रति देन ३ वो० gaad की दूध दया 
+ Ag थोड़ा. चुण' पुक वडे उपजे के साथ खाया करें। > ia 
A गढ़ा बनाकर बिद्धाएँ | फिर उस पर २- तो० | +; -प्रभाव . तथा प्रयोग-स्वप्नदोप़, बापा 
बंश 'झौर २ तो० पारद को रेज़ा,रेशा, करके रख शुक्रमेद , निता और शिर A 


। 
] 


बहत ह$ 


„ कर ऊपर उसके पुनः उक्र अवस्थ त्वक्‌ चूण को | ', के लिए खाभदायक है॥ :2, sa we * 
पीपल के पठे झळ को सु खाकर, gq 


बा के | 

और वंग को तइ q तद रख कर दूसरे उपले को f 
, 7, ऊपर देकर इर दो उपलो की संथियों को -कपड़ | 5; ४7 
मिट्टी द्वारा चन्द्‌ कर एक गड्डेमे रख सेर उपलां 


को अग्नि दे! | स्वांगशीत होने पर इसको 


निकाल ले । उत्तम श्वेत भस्म प्रस्तुत AI से दूर हो जाते हैं । उ 

मोत्रा--१ रची । agaaa में पीपक के परिपक फ के Ro 2 a 

प्रात: सायकाजइसका उपयोग करे | गुण-कामा- |. , .; सुः कूट कर चढी * Ç Ta pa 

वसाय, शीम्रपतन, शुक्रमेइ तथा पूवमेढ के जिप ” ' अस्तुत करें। इस आटे का. gar बना ml 
? Waq Š । भर्शके लिए इसे हरडके desarñ ४ से शारीर बलवान हो जाता दै | न्या 


qa संबंधी रोग पुवं ¿RY f 

* द्विवकर दै? मद में qa sa it 2 पट 

` द| यदि gaar ने बनाना Kt तो एक 

है शंकर मिक फॉर i 
kga बाभ 

दुग्ध पान करने से भी iat 

शहद के साथ चाटने सै भी य aig? 


रर कौ माता में प्रतिदिन सेवन करे । यह प्रत्येक | 
` प्रकार के भर के जिए अमोघ g 1 आन्त्रस्थ 
1- 'कृद्दूदाने एवं! केचुए के लिए 'पुछ मापा इस à 
+ शूरम को प्रेविदेन दुधि में fast खिलाने से | 
wç सबको मृतप्राय कर उदर से 
” Rafa करं देता है । AR 


pā 


Js 


— SE _ HSIAO SS SPSS तन 5 


° ऐसो निरापर aeg है जिसे पोरे बच्चा 
पैरेय्मीओची qr um से Ren ' 
मश्वे । 


wan योप 
डोज को daa तपा रसापन ana Ç À 
(Tam ) 
ia के बोळे डो मधु $ साथ चटान से 
कप शुद्ध होता है । 
इस üi डा पीस कह Qh H uie 
मिरती है 1 
पीपल फी दादा ( 2 ) 
dra को दाढ़ी ४ sto, गर्जर dra x माळ, 
पौर win x nio, इनको §॥ आउ मेर पानी 
में वययित करे । तीन gis पानो दोप रहने पर 
na पान कर farto dto मिलाकर ği 
` pi प्रसतंनार्थ ३-४ यार पान झरे भोर 
निम्न q योनि में रक्स! 
खाक फो लफडी y सो०, याकुचो y Qo, 
Wagn i Mo, waai १ ho, sn तोरई 
१ तो०, कटुकी इ माळ, काबादाना ३ äte 
इतको बारीक पीस वत्ति qar योनि में रखने से 
मासिक घर्मे बिना कष्ट के जारी हो जापुगा । यह 
miT प्रवत्त'क दै 1 
पीप को दाढ़ी २० तो० को पूटकर qmi 
करें भौर इसमें समान भाग मि£ी योजित कर 
के । मासिक-घर्म unm होने के दिवस से प्रति 
दिन २-२ तो० खी-पुरुष दानों गोटुग्ध के साथ 
सेवन st और मैथुन से यचे रहें | इसके ११ 
वें दिन खी-संग करने से खी गुम्दिणो होगी | 
पीपल की दाढ़ी को जीकुद करके चिम पर 
* नष्ट होता है 1 
जिसे खी को गर्भेयार ने होता हो उसको 
अतु-स्नान के पश्चात्‌ री ठो० पीपल को दाढी 
का क्वाथ फर उसमें" भावश्यकतानुसार खाँड 
मित्राकर पिल्लाने से गर्भधारण होता दै । 
पौपे खी दाढ़ी ४ तीळ, gan हाथी दाँत 


kti tii 


x ste इनका बारीक पूर्य et । uga 
कवाड gui थे ६ माठ ga'e un ढो तूप 
के साथ थाने से qq ढे भोगर हो फो भ्रपरय ही 
mii होती है । 

पीपश की दाढ़ी २७ तोळ, Tani ७ ga 
६ मा० इनको यारीक कारे ६-६ मा० ढी पुर्यां 
बनाएँ । घाउ तोजे गरम पानी में पवा डोले 
üns बादाम मिखाकर ra पुरिपा fng 
फिर ऊपर से पानी qantu इसते तर्पण गृ" 
शख नष्ट होगा , 

पोयल फी दाढ़ी को uis पीसकर x" 
स्नानाम्तर हसे प्रति दिन १ सो० W मादा में 
गरम दूध डे साथ खी को amg । प्रति भास 
केवल सप्ताइ पर्यम्त इसके उपयोग से इसे ६ 
मास फे भीतर यरभ्यरप दूर हो जाता हे 

#tz—q के सेवम फे दिनों में Q wt 
फाफी घी बूथ (anar uggi waur परि- 
याम स्वरूप वड सपेदिक से maena होकर 
फाळ yafaa हो जाएगी | 

पीपल फा दृध तथा निर्याल 

इसझे गोंद से पिशेष विधि द्वारा q[yqT बनाई 
आवो ईँ जिसे शद्रा झिया. ai gi 
mam mya में इसकी रचना इसको uT- 
वित्र कर देती है जिससे मृसळमान fadi को 
gaa aman है। quq हिन्दू शार में 
अरयत्य की पड़ी महिमा है भौर यह वैज्ञानिक 
नियमों पर आधारित है, जिसका स्थळ era पर 
निर्देश किया गया है । 

aa के सफ़ेद टुकड़े को सर्व प्रथम मधु में 
भजी प्रकार ART । तदुनन्तर इसके g में 
फ्रीदित कर शुष्क करते भीर जलाकर राख qe 
दित रखें Raa को प्रथम उष्ण जब से धोकर 
राख को सिरका में सिक् फर गरम कर'उस a 
पर लगाएँ । यद यण" की शरीर के वण को 
तरह कर देता है। - 

यदि दुग्ध को x, पर ani तो erar को 
संकुचित कर q sta कर देवा है,। उक्र qf 
« के थक दो जाने पर रवचा स्वच्च हो जाती है 
और दद के कोई fag शेष महीं रइ जाते | 


mrg T ७८२०१ 


पल बुंद के. ९. लो०'दूध में कुरी.पुढ्व छानी | ` + ८; जिस खी:के बच्चे बलडाप्स्मार-मे,. मर आते 


vz हुई इमली. की .दिलो हुई. गिरी १०४ तो० Rar | ,-,दो बह यवि: बच्चा पैदा, होते के दिन, से बेक 
17 “कर सुखा ॥ चने का. घाटा qo to, योघृत दो मास पयन्त प्रतिदिन पीउल का दूध ' 1. बूँद 
१ पाव, खाड आध सेर इनका, यया A इलुश्रा ग्य या बकरी के दूध, मॅ-मिलाकर पी लिया 
a वंनाकेर-उत्तारने के पश्चात्‌-दुग्ध- द्वारा, विशावित s *करे तो.उसके वालक स्वस्थ हये दूध -में भाव: 
पर इमो क चूर्ण, छोटी दक्षायची के दाते, केशर श्यकतानुसार मिश्री मिला लेनी चाहिए । ; 
£ १० माशा बारीक करके मिला दे । y _ _ _ उन्माद या अपस्मार के कारण AUN da 
१.५० १ गुणधर्म--छम्रोद्दीपक, वर्ण. एवं सुखमंदल | दिल या किसी दिप वा माईक ब्य वा किती 
2 को कांक़िं प्रदान करता पुत्र, सुन्दर बनता है। | भी प्रकार से हुई मूर्च्छा á पॉपल के दूध के st 
R=? तो० से ३ तो० नक y बूँद रोगी के काने में टपकेने तथा दूध को मात 
गजे uan पुरुदोः के मेद शोर लिया के, सोमरोग भाग शहद में मिलाकर मस्तक पर प्रलेप कुले, 
१९ ॥ की अ्रपूर्व/भोपध- है | प्रतिदिन + प्रातः काचः ६ से से रोगी होश में झा जीता है Pr ४ 
ven Pese तक पीपा का दूध पु छोटे बकशे में | ,७ 7» > Cumi qa Ë 
7 ॐ ड्राळंका, सुद में रके भीर:ऊपर -से mm wr]. Ca जड का मजने तेशूल में 
या. मेंसका-श्रोषसेर धारोव्य दुग्ध पलिया; करें । R इसकी जड़ की घोल के काथ से Ñaq स 
5 ६ स्वमदोर्ष'क्रे amag अत्यन्त बाभदायक है। |, किलो ह] orad ap त 
Qp nmg दिनो के सेवन-से रोग Ropa हो | > i $ 
ZY जातादत A aps 02 virt ne TPP EE 
पीपक्ष का दूध लगाने से विपादिका (थिवाई)'| om के एक मृदु बारीक अगले “भाग को पीसकर ái 
भर जाती हुरो आरन osoro दण gonga काने सेने शीघ्र दिदीण' हो? 


kime fanat की बरदा Qara होताः हो! ' जो 
५9 व्यथामे बेताब हो।रदी दो “उसको तोला अर मेस 
Sw कि गोवर को ' अध Qe पानी में पक।एँ; जैव चन्द 
Ty जश af जातयः छानकरं ४:तो०'मधु'श्रौर ११ 
K ngaga का दूध ` मिलकर पिलाएँ 1 भरसत्र' 
HR Qar a or 15 झोल 
ye #८ सफ़ेदसखियां को ४ सप्ताद पीपक के दूध मॅ, 
खरलकर मूंग केः दाने के। बराबर: वढिकाएँ! 
फ प्रस्तुत aii प्रतिदिन एक गोली प्रात! और पुक 
Ë viaii समय Great सांय खिलाएँ i 
YE दूध गायल्या मैसं को हो शोर इसमें देशी, 
१3 Ag मिला लिया कर॑ | २१-दिन' का सेवन से 
Zes +ह्वराप्रकार: का; रोग, दूर होता, है, | 77 173 I 
1० १.७ Aimas maa खराई1? _ ' 
शुप्क पोदीने का चूर्ण या।थतूर की, शुप्ककल्ी, 


शत 2 marga त्वक को gra, शुष्क र 
5 iandae ari कात करें. dhe पोह * 
फळ apèi चालीस दिन सलि काडे? ११ 
होने पर ६-६ माया पात qk गौ š ša 
लए दुग केत्साषृ ban maqa २, š 
#7 7 १,सुण-दपुरुप,.के वीयः एवं falait 
जा: aqna है. za यि रत Z 
ह# # हे इसको ag argia danige € 
77. कामोदीपक पये sgat है] do अर 
विर्य is है भ० मु०॥ 5 
P न 5 पीपल को m हि 
०८ DIREA का कोश + 
दूध डाज़कर खीको प्रति दिन arar न्य 
aara q£ दोकर eT, ara 2 
s PE qe सए दो: अदी पपर क 


a 


उऊ एळ,का quao तकः लेट और :इस़ें पीपल s: FR बमा काने से, पाप, sayt; 
(y: stna gaar Tarafa su तमाक |” ह. ps दल णच sipi 
Š G को तीह विचन मपि डापेणतो इफयूलकों तत्काल | ' ग जिस, दिन ag पराठे शे. उल 


i चनक u os P its 
+ तला को 


RF: म्‌ 


TE renames po oe ee Y iS अर थाने से पहिजे पीप की दाउीन करना 
चर को भौर दातो से खून थाने को रोकता है । 
| ८7 पोल को लकडी का प्याला बनाकर उस 
प्याले में रात्रिको पानी - भर ररे भर" सवेरे उस 


। ९! SZ ARÄ पानी रखने से उसके स्याद में 


` RF आजाता है i पानी में पीपल की लकडी , 


(# के असर पवे, स्वाद स्पर, -मालूम , पढ़ता है । 
| Gü कुछ समय पर्यन्त दूध ra कर पोने से 
= बहुत,लाभ होता, है 1, 20 - sa 
> बेहुतपे सर्प-चिक्लिस्सक इसकी ,कनिठा अंगुली 
। उके इतनी मोरी लुकडीके पुक सिरेको गोल बनाकर 
+ एवं प्रिसकर च्रिकनाकर ऐसी दो लकडियोंको सर्प 
LAF रोगी के दोनों कानों में १-१ लकडी प्रविष्ट 
कर उससे तरह तरद की.वाएे. पूछ कर विष दूर 
१ करने का ढोंग करते हैं | परमात्मा जाने, इसका . 
- क्य] प्रभाव होता हे !( लेखक ) FE, 
1०, पीपल की सूखी लकड़ी रौर पत्र को जलाकर 
चार-निर्माण-विधि द्वारा इसका चार प्रस्तुत करें | 
e ¬ रयोग ~ श्राध पाव पानी में १ मा० डस चार 
o À मिलाकर इससे दिन में दोवार कोढ़ क apd 
को धोने से वे बहुत शीघ्र अच्छे हो जाते Ra 
५ इसके निरन्तर प्रयोग से प्राप्रीन से प्राचीन कोड़- 
.) W फुलवरी (शिवत्र) श्रादि रोग दूर हो जाते हैं । 
इससे उपदंश में भी लाभ होता Š | 
भरवत्थकम्‌ ashvatthakam-sto करीष. 
` महिङ्‌ giga. मल्लिक फुलेर  पापड़ी-वं० । 
(See Malliki-push 91. )चै० निघ०॥ 
WFT- योग + aAshvattha-patia-yo- 
~ BA-o g'o पीपल के पत्तों के saam, हा: 
r. स भाग, बोल ३, भाग, शाइद १२ भाग मिला 
- हर पीने से cent और gae , संचित रक्र- 
विकार दूर होता Š बू £० <o भा० ५ <o 
pRa, ... लाल 
PARIR, a ashvattha-phala 
कर 3-14 - सं० स्त्री हंयुपा । द्वाउबेर-दि० 1 
WS वृद-ब ० ag शेरणी-मह० । ( Jun 
Peli fructus. ) भा० qo í भा०॥ 


t 


sé}. 


MAJUR: 


अश्वत्थमित्‌ -भेदः aşhvattharbhit,-bh- 
edah- go नन्द, वृष्त.। . चिया पर, 
तून-दि०॥ भा० qo १ भा० «ब्रद्रादिव० । 
{ Cediela toona. ) 


"पानी को पिएँ । इससे मस्तिष्क; शीतल रहता है, | सश्‍वस्थमर 251४2६४१०७2 -ऊसा०अश्उत्थ | 
: Äi गाढ़ा होता हे. और त्वचा के रोग दूर हो जाते ! 


पीपल का Qç । ( Ficus veligiosa. ) 
अश्वत्थ चब्कलादि , योगः ashvattha-va- 
15७ .01-०९१७-संग्पु ०, पीपल को सूखी 
छाल जला कर उससे पानी, चुका कुर पीने से 
a सवल वमन का ना होता RI घू० fio zo 
ael Ta 
अश्वत्थ वल्कलांदिं लौद äşhyatthatvalk- 
aládrloub-&o q'o पीपल qa की छाल, 
सोंड, मिच, पीपल और मशहूर इनके चूण' को 
गुड़ के साथ सेवन करने से चय रोग का नाश 
दोता है । ge नि० <o qa faol ल 
MAN सन्निमा ashvattha.sannibhá-ste 
Fio देखो--अश्व त्थि '1। 
अश्वत्था,-थो १७॥ए१७॥३,-७७७-सं० to 
(१ ) SR श्रश्वत्थ qq | गय अ्रश्वस्थं-यं० । 
रा० नि० Fo १1 ( २३श्रोवन्नी qvi ( See 
—sh;iivalli) tro नि० ४० म ।(३)सीका- 
काई । शीतला । I 
अश्चत्थादि प्रज्ञालनम्‌ ashvatthidi-piak- 
shil4nm-सं० कली पीपल, , पिल- 
खन, गूलर, बड ओर बेंत के, क्वाथ से, धोने से 
घाव, सूजन और उपदंश का नाश होता Š । 
अश्वत्थिका,-था ashvatthiká,-tthi-qo 
स्त्री० चुद्रपय अश्वत्थ qq । गया भ्रश्‍वस्थ-य० | 
पिप्ली-दि० । अश्वस्थी-मह ० 1 हेनरलि-क्रा० 1 
-o सँस्कृत पर्य्योथः-लघुपत्री, 'पवित्रा, ge 
पत्रिका, पिप्पलीका भौर वनस्था | 6 
गुण--मधुर, कमेली, रक्रण्त्तनाशक, विषघ्न 
दाइनाशक aur गर्भिणी fadi के fas हितकारी 
., दै। रा० नि०व०११ | , e. 
अश्यतुसम्‌॥ shvatiimam-s.2. पापाण सूजी, 
घोड़ा घास-हि० 1 काॉजिनसोनिया ( Collin- 
. 380010. >, Fto Mafana ( 0, Cana- 
4००४18 )-ले०। शीन स्ट (Stone root) 


Er 


. IURIS I 


१८% 


, 


q ७८४ . 


इंसंपीद ( Horsoweod १ ` saez 
(एुए०००००)-६०। - 7 

maa दख, ' पदपु, Qu, दूज, 
आरन । dada, wk भर्प-फा०1 
५ तुलसी वर्ग 
(ANO. Labiateœw ) 


` * नोट mga ( Not ficial ) 


p 


e 


1" 'उत्पक्ति-स्थान--उत्तरी भमरीद्या | 


ey ५) «६ Ë y š : 
यानेस्पतिक-पिवरण--शस पनस्‍्यति का 


£ 


ka 


ç 
' 


am) 


९ पह mara कठिन होता 


कायड सीधा खगभग ४ xg के म्या gÈ 
Ran पोटी घोटी ding विषम ` =a 
होती हैं । काढ पर बहुत से उपदे (qa हाते 
है । इसरा यदिः 
श्वेत या स,फेी 
mag होता है । त्वचा. बहुत पतत्री, जह 
*'असंख्य होती जो' सरळ्तापूरयक दूर जाती ईँ । 
५. गंध-लगभग कुण नहीं, स्वादू-कटु ma 
agia । FS ip 
राखायनिक संगठना इसमें राज ( Re- 
sqa ( Tannin ), Raan, 
gma और मोम दाते ईैं। , i 
, कार्य्टभदसादुक, - आाफेपशामक, HAS 


wa धूसर Qa तथा अन्तः 


और सत्य ॥ ' 


ma-i से ६०” मंन (७ 
अर्थात्‌ 3 से ४प्राम)। ` š 
"~ आविध-निर्माण--टिचूंरा कोजिनसोनो Ti- 


से ३० रशो 


'` hetua ००1६550००) लेश 1 ` अश्व- 
i ₹ हृणःसव-हि० । auaa qd Aae l 
; 7 mata Rrbar-ahtaahfaqr की जड़ कुचली 


हुई एक भागं,' मचसार (६०९३) १० iant 
+  झेसीरेशन की विधि: से टिंकचर बना QA 
1५८ Cama) से १२० Ta (मिनिम) x 


र. Loď P 


रु एर प (aa Se ) भी 
ठ ` होता है जिसकी मात्रा १९४ से ६० मिनिम 
: (बुद है। | 


प्रभाव तथा उपयोग-_सको उप वस्ति 


“९ 


fan 


प्रदाइ (Acuto cystitis )/ DWG 
की ( Ronalrcalenli १, बलोदर (D 
opsy ), RA प्रदर, RRIAT, इ 
| और किसी किसी जोग ñ यतंते हैं । 
- qaf fau इसके कि qua माद्र मं 
nulas स कोचक तथा अधिक मात्रा š: 
, पित्तनिस्सारक विरेचन Q, इसके इत्य sQ 
* Re क्रिया के fara ñ फ्रिपारमक रूप मै 
१ भी शात नहीं; तथापि wads में इसका भर 
V शर्मा मे उपयोग करते' ई । ` | 
इटीळे पूयमेइ, भरमरों तथा afan 
सूत्र विषयक 'रजैप्मिक sai ' के लिए. 
. » अवसादक है और भरा या गुदायेप' मॅ मूर 
घान सिदूध दो, चुरू RI आदेपइर रूप ` 
. कुक्कुर कास, ( Ohorea ) तथा gu 
, धड़कन में इसका उपयोग किया aar ' 
अश्वर्दष्टूकः . aghvadanshprokabre 
पु०९५) गोजुर। मौधरू-हिं० 1 ( Ti 
. ulus torrestris, Linun, ) वेश निष 
, (२) दिर aa विशेष | सु" । ` 
oghva-dansberirस® 
४७1081 


RAD: T, 
: nah—-8o`q'o a क 
-foi ( Nerium odorum 
~ white, var. 0, न् 
अश्वपर्णिका,--र्यी 
॥ go gs भतकेशीलता 

“(Corydalis 


-~ दूब्वॉ-बें० | 
amy ° U ` ” 
agna: aşhvapálah-@! 3° Pn 
» श्‍वपाल aşhvapála-fė* पव. i 
: , - अश्व र्क, अश्वसेवक, ELSEN fi 
-ome }) © रर... SN 


mata ३८३ 


अश्ययानम्‌ 


ES E क eS 


aage ashvapuchchha-fgo संज्ञा g'o | 
[सं०] ( Canada equina.) 
azm ashva půchchhakah-zto 
go खंगलता 1 तरबोलेर खाप-यूं० | शु०्च० t 
भश्वपुच्छा aşhva-puchchhi-go gio 
(1) एश्निपर्णी, पिउवन~हिँ० | चाकुलिया 
* व॑) ( Urmia Jagopoides, 
D. 9, )। ( २) भापपर्णी । मासवण्या-हि० । 
( Teramnus labialis.) रा० नि० 
Toxi 
प्रश्‍वपुच्छिका,-च्छो ashva-puchehbik4,- 
Chehhi-&o खो० मापपर्यी लता | मापानी 
-ło } ( Teramnus labialis ) tro 
fao qo ४। 
magz भावना ashvaputa-bbávaní 
-g&o स्त्री» ३२ qa परिमाण द्ब्यकी भावना । 
वै० निघ० । 
सभ्वपुत्नी 31ए9]॥४४-खं० स्त्री० सद्घकी qç, 
सलई-हि० । ( Boswellia serrata, 
Roxb.) रल्ञा०। (२) द्रघन्ती । Anth- 
ericum tuberosum.) Ẹo fato 1 
wag: aşhvapushpah-&o q'o पत्थर 
का फूल, gar | Stone flower (Par- 
melin Perlata, Euch. ) 
प्रभ्ययल्ा 85919 90091 4-सं० स्त्री ० मेथिका । मेथी 
“दिण, म०। Fenugreek. i (२ ) नारी 
५ शाक- सं०, fodo । करेमू-हिं० । गुण-अरश्व- 
बला शाक EF हे तथा मल, मूत्र और वायु का 
wa है | go । See-nári. 
vang: ashvabilah-8So T'o 
paa aşhvabála-fge सज्ञा y'o 
काशतृण 1 कासा t कास का पौधा | (Sacoh- 
arum spontaneum ) fasto 1 
vant ashvabhá-sío fto सौदामन्या | 
विद्युत | ' 
vanz aşhvamára-fġo संज्ञा पु'० 
vanm: ashvamširah-s(o पु ० 


vama: - ashvamárakah-go q'o 
६६ 


Ra करवीर । सफ़ेद फनेर-हिं० । श्वेत करवी 
-fo 1 Normm odorum, Solsnd, 
( White var. 0f-)1 (3) उपादिका 
न्स॑« | पोई-हि०  ( Basella Rubra 
or lucida )! (३) uag शाक-सं० 1 
पालक vastfgo । ( Bota bengale- 
nas ) go fao १ Yoi (४) करवोर 
-सं० | कनेर-हिं० । ( Noriun odorum) 
Yo Qo ३८ Rol जाचादिः्वं० l भा० qo 
१ ato i ( x ) श्वेत करवीर भूल, सफ्रेद कनेर 
की जड़ | यह स्थावर furada मूल विप दे । 
( ६ ) सुगन्ध रोहिप । सु० कटप० २ स० | 
देखो-मूलविषम््‌। 
अश्वमाराख्यः ashvamirákbhyah—=s 
पु '० श्वेत करवीर वृक्ष | सफ़ेद कनेर का पेड़ । 
{ko t श्‍वेत करवी गाझु-ब'० | ( Nerium 
odorum, (don. ) qtto नि० qo 
tol 
mwaa: ashvamálabh-@o o सर्प f- 
šq ( A snake. ) चे० नि६० । 
अश्वमुत्रा ashvamutrá-8o o इन्दगू 
WI ` 
अश्वमूत्रम्‌ aşhva-mútram-ðo क्ली० 
घोटक मूत्र, घोडे की पेशाब | घोडार मूत-बं० | 
gid युरिन ( Horse urme. )-६०। 
गृण--विक्र, उष्ण, तीक्ष्ण, विपध्न, वातकोप- 
शामक, पित्तकारक और दीपन है। रा० fto 
घ० १५। मेद, कफ, ag ( दाद ) और कमि 
नाशक है । AZo qo ८! 
magis- ashva-mútriká,-tri- , 
स॑? स्त्री» mus बृ । सलाई-हिं० । ( Boe 
swellla serrata,Rox5.) जरा० 1 
झश्वमोहकः ३५४-०0 8।७॥-सं० g'o 
श्वेत करवीर । सफ्रेद कनेर-हि० । (Neruum 
odorum, Aiton.) Ño mo! , 


) अश्वयानम्‌ ashva-yánam-o So , अस- 


चारी, maand, अश्वारोहण, घोड़े की सवारी, 


AIR: AS 


ma अमय | घोड़ार चहा-चं०-1 ( Riding- 
on horseback.) . . ~ 
रुणए्‌--धोटकारोइण (घोड़े की सवारी ) 
बात, पित्त, अग्नि तथा anene हैं और- मेद, 
वर्ण तथा कफ का नाश करने बाला ओर बल- 
घान मनुष्यों के लिए mara: asns Š । 
दिनच० । हड 
HAYT: ० ९च-ए]७|७-र्स० g'o आश्‍विन 
मास, कवार | Tho 6 fh .hindu, mo- 
* nth ( Septembər-october. ) 
AAE: aşhva-rakshakah-ao -पु० 
अरवपाल, 'अश्वसेवक, साईसः:। घोड़ार सहिप- 
qo I ( A groom.) / 7 «5 5 
झरवरिपुः aşhva-ripuh-&e q'o (3 ) 
करवीर gq, कनेर ( Nerium odorum.) i 
(२) महिप, भैंस । CA buffalo.) भा० । 
अश्वरोधकः ashva-rodhakab-s#fo q'o 
अश्वरोध रु ashva-rodhaka-fkosdsr To ) 
-Baad वृद्ध । सफ़ेद कनेर-£ई० । ( Ne- 
rium odorum, Jonc) afio 
To loi | ni ERS 


कवा पा 00808: सं gie 
अश्वगंधा । , 


अश्वरोहा ashva-iohá 
है असगनन्‍्ध-हिं० । < Withania somni- 
fera. ) A . 
अश्धलम्‌ 8६0४६1० पा-सं० क्लो० च `" 
विशेष 1 घोडे सर qo 1 “agaa तृण' बल्यं 
qa पशुद्दिताचदहम्‌ ।” घे० निघ | | ` 
अश्वम ashvalomá-@o q'o सर्प 
विशेष | (A. snake. ) ब्रिका० | 
agag: ashva varáhih-&o ‘q'e 
बाराहीकन्द्‌ | An esculent 1000 or 
ayam' (C Dioscorea: ) #o fazo | 


अष्टका ( ashtaka-#to seiga भेद । CAS 


+ sqrt of bree. -) Eo stor -e 

अश्ववच्चः,-स्‌ १४४३-४३7 ०॥०॥॥॥,-8-सं० 

Feio अश्वविष्ठा, घोडे की लीद। घोड़ार -नाद 
->बे० 1 Lhe dung of, horses: 2 


,अइलरी 


अश्वघद्दः,-बाहः ‘aghvarvabah,-vibah 


waag 


अशववारणः' 


अव वैद्यः, aşhya-vaidyah-gie Jo me | 


| 
1 
1 


अश्वसेन 
ga नाग' विशेष, सनतकुमार | 
अश्वसेवक ashva-sovaha-fgo UI go 
अरश्वपाल, साईस 1 GÀ. groom. J)e 
magm ayhva-h wna! 
3 -बृक्ष, 'कनेर । ( Nonum ¦ odorum 
रत्ना० | सैप० मर्न-च्चि० निशा 
अश्वहा aghvah 
सफेद कनेरका पेड 1 ( Nerium 0 
4/0, y AZo qo | 
magt :aşhvakshbur: 
करवीर | (Nerium 04० 
magu ashva-jkshurá' `, S 
अश्व रिक्षा ललल 


i 
1 


ara =o प्‌ ० 


ashva-vára-fgo gat To 


RARP, घुइसवार | जटा० | 
RATIT: ashya-yárah-qdoTo( y) रने 
€ Nerium odorum ) | ( २) घोडे का 
बाळ, (Hair of the boise yari | 
सू०४।२। का० १०।- ' „ $ 


TAR go Ro t See-Gavoya 


ashva-váranah=8o 'पु० 


-3 शाख, ( maa आदि ) के 'मणेता, भरद 
७: “चिकित्सक 1 
श्रश्ववेद्यकम्‌ aşbva-vaidyakam-da #b ` 

aa चिकिस्साराख । इसके प्रणेता, शाबित 
` नकुल, भोज t aaga aia विद्वान हुए हैं। 
magar ashva shálá-8gə Ao, fe 
संशा Gio (a ) मन्दुरा । इला० । (3) 
ag स्थान जशा, घोडे रहें। .तवेला, घु 
साल, अस्तवल । aa ( A table) 


-ġo | 


işshva-sona-fgodago पदक 


-सं०' go St 


) 

तैल। 
£-सं० q'o श्वेत करवीर ईई, 
dorum” 


A Lah-seq 9830 
rom) grio! 
-सं० ८ 


झबेत * 


अश्वज्लुरी | ashva-kshurí ठार 
` झपराजिता,। RASPI o 


va 


iernatea. ) 


1/ 3.07 ह्य ली: 


| 


maaa a se — [C l 


orz., 


भरावेत. 


— 


Šo fisto aro vto शतावरी सैल, नारायण | 
तेल । ! 
agarga -Ù ashváhvádi-khurá,- | 
rvi-e खो० श्वेव अपराजिता, विएणुकान्ता । 
९ Olitoron tornatoa. ) go निध० 
घ०३। 
अश्याः बड़ा एश:3101-सं० पु० (१ y देव 
सेप मृ ( Soo-Dova-sarshapn. ) 
अम०। (२) पुर भेद्‌। CA soit of 
. treo.) qo नि०। 
अश्विजौ ashvijou-do To अश्विनीकुमार 
स्वर्ग के वैद्य, देव वैध । ( Soe-Ashvimi- 
rk, mára.) 
aart ashvini-sro Gto (  ) ञटामांसी । 
x ( Valoriana jatamansi, ) य० 
_ निघ्न । (२) घोडी । 
=Basusat< ashvini-kumára-fge संश 
ujo देव वैध, eni के पैच | पर्या०- स्ववैदय । 
QAI नासत्य । आरिवनेय । नासिक्य । गदागद्‌ । 
ERE 
अश्विनोकुमारों <a: nshviní-kumáro- 
rasah- प, ° शिट, त्रिफला, अफ्रीम, 
Prina तेलिया, पीपलासूच win, जमालगोटा, 
१" हरताल, सुह्दाया, Qar, dus प्रस्येक १-३ 
दर लेकर यथा क्रम आधा श्याधा प्रस्थ गाय के 
qi, Gum और भाँगरे के रस में घोटकर 
* t शोकियाँ बनाएँ 1 5 Mt 
t mai ga प्रमाण । इसे उचित अनुपान के 
rat सेवन करने से” अनेक रोग दूर होते हें 
TTo त° | XS 
। अग्चिनो 2} 0।॥००=खं२ q; ° T 
'मकुमार । रत्ना० । "` ` ` 
=a भेषजम्‌ ashvubheshajamrसe Flo 
( +€ खघुमेप शी । मेढा सिंगी-हि० 1 मेड सिडे-वँ० 1 
fre See-Ajasbringi ) ,वै० निघ2। ' 
wig, ashvi-ghritan-eto झो० घोड़ी | 
त २ कके दुग्ध हरि 'निकाले हुंए नेव 
1 * किया छुआ चूत, घोड़ी का थी | S 


नीत से ?तैयार |, अश्वे ल ashvols 
H 


na—s, मधुर, PAT, ईपत्‌ दीपन, भारी, 
ू्ष्छानाशक शीर वात को कम smrti 
- Qo निग्च० १५॥ हक 
अभ्वोदधि ashvi-dadhi-go qio घोड़ी के 
के दुर्ध से sea हुआ दुधि, घोडी 'का (QI 
घोडोर दई-यं० । घोडि चे दुह्न्मिद१ । ghita 
सोमर - 7 * 
FAN, करेला, ख्य, कफ रोग ठया 
सूच्छानाशक और Ezra (थोड़ा दावकारक y 
दीपन तथा नेश्नदोपनाशक है। रा० नि० q 
१५। 5) Q R 
अश्वानवनोतम्‌ askvi-navani tame 
qao घोटकी दुग्ध जात नवनीत, घोड़ी के 
दुग्व मे निःपरित नवनीत. घोडी का साख 
( नैनू ) । घोड़ार rarahi I हे 
, qqs, वातनाशक, लेब्रकी दि तकार 
कहु, उष्ण और इपदू VISNE, है। wfe 
m Al ,, . ८ 
अश्वोयम्‌ ashviyam-8s Tio (५) भ 
समूह, सम्पूर्ण manhà, wara Hio 0) 
अश्वदेत, अश्व Š Ti ño यत्रि! (३ ) 
अरव सम्बंधी | घोदे का ' Fe 
अश्योद्वोरम्‌ ` ashvi-kahiram-o हि 
घोटकी दुग्ध, घोडी का दूध NN 
` गुंण--उप्प, “संक agens, पात ष्फ 
(i ami हे । पर शफ(खु?डीर मत्र 
(नमकीन तथा še), ag भोर at 
' होते हैं । मंद» व०८1!' ` I 
waar nshvetá-8o gio 
हर्ट अपराजिता" Clitoren ७1041९ ४0 


black vai, of) 1 (3 


Ry inar ar borin-) १ 
aTe fto t 
-मत्स्याण्ड, मधली 3 


( Theiegg of है fis,’ 


W.. yet: चप्टकुल 
iS 


Wg iashsba-Wo gear, qaar होला, बारीक | सष्टक nshpaka-fko संशा (o [ds] 


होना, dg या चील होमा । अष्ट संहदा, घाट की पूर्ति, चार्ट सपा । आए 
KURT, WIR ashshaminhabaiza negdi छा anr | यैसे ferier । 

-Bo सकेर मोम, पत मभर दट | W iito अध्टफद्यर ag nahreakatvara-tailam 

biswas (Cora alba.) -Rs mie पड ia aar तपा apna में 
RIZA WERT nshshamåiulasfar fen है । योग निग्न Q:— 


“अब मोम p-k ( पीछा मोम, पीत mQ: 


Ñs ३२ पत्र (= २९६ नो०), दधि ३२ 
fegse-f2o í Yollow ७३ ४-४ ०5% ¢ » š 


पक्ष (८२२६ Ato ), तक्र २१६ पत्र (८२०४८ 


(Cora flava.) हो० ), विष्यक्ती और सोंड ne २०२ पख 
RINT 0919101 ६-(1, 31109011६ pontap- miit 1९-1६ नो० (डिपो fen रे मतसे 
hylla, १०२7१. ) ६० e मा० दोनों मिलक २ पत्र या भःयेक १ पक्ष ) garet 
MIIA FRA nashsËshanamulanu- rone विधि UJAN पका । Sto Xo Fo 
qan-Ho शेलम । गन्दुम दोशना-फृ०॥ ' zo firo | wç दधि भर्थोत्‌ स्मेह रहित 
देखो--अगद ( Brgota. ) | दधिया दुदी का सोह भा qa रहित wata घो 
mgu ashhabi-tgo श्यामाभायुव, A रंग निदाक्षा ga सक प्रश्‍ण करना चाहिप्‌। रस 
की वस्तु, काळापन लिप्‌ हुए सफेद रंग की चीज़, | roa * 


धूसर, भरा 
maga ashhaln-%o qç मनुष्य शिसका x 
भेद का सा वहा और कुरूप हो, Rq चहु 1 
मेश घश्म-फा० | 
aqa ०3114ए३क-क* EMET EZTE । 
1 ,( Mynuiea sapida. ) 
iag 88 hira-ge तोदरी । Soc- To- 
dari. 
अवाढ ashádh ॥-हि० dm q `ə [सं० आपाढ] 
चौथा महीना । बह नहीना जिसमें पूर्णिमा पूर्वा पाद 
म॑ पडे असाढ़ । श्रापाद । Phe Hindú- 
third 8081 month ( June-July, 
during whieh th3sun isin Gem. 
' ‘mand the full moon is near 
ashádhá wr more properly 
` called Poorv-ashádhá qsstiw.çr or 
t Uttaráshádhá उत्तरापादा a constell- 
` ation Sagıtt 1183. ) 1:,( 3९) पत 
( Austenty ) 1 (3 ) qana दण्ड । 
ai ashrangi-fšo Rro Zo nezini t 
*९,८७४॥६5-हि० Rro [ सं० ] संख्या विशेषः), वासुकि, कंवल, ककॉटिक, पद्म, महापञ्च, za 


। ` चछ पुट ( Eight, ) -fo 2 =^ सीद्‌ कलिक। किसी किसी के मत से-तचक, 


अप्टकमल asparkam ila-fge संज्ञा g'o 
[ सं० ] इश्योग के अनुसार gman से छाट 
तह के माऊ कमत जो भिन्न fau स्याना में माने 
agë wait सूखाधार, विशद, afans, 
स्वाधिष्टान,, अनाइत ( RAZZ), प्रायाचक, 
संइस्रारचक्र झार सुरतिकमळ | 

aart ashta-karmma-sto mto पारद 
के भाऊ संस्कार । पारद के १८ कमों' में से 
स्वेदनादि से दीपन पर्यंत ग्रा प्रकार के संस्कार । 
चे निम्न č:— 

(१ ) स्वेदन, (२) मन, (३) aia, 

९४) उत्थापन, ( ₹ ) पातन, (६) im, 

(७ ) नियामन और (६) दीपन। र० खा 

#to | इनको विधि अपने अपने पर्यायों ,के 
सम्मुख देखें। _- : 

mezi 9815981:4-सं० #üo 49 भेद 1 (4 s9- 
उण tiee.) हे च०। 31 

अषएझलऽ१२ kula-fze संज्ञा प”० [सं०] 

gagar सर्प के आठ कुक; यथा--शेव, 


seige ७६०५ : अध्टपादरप 


पा “(Lead ) और लौइ( Iron. ) í किमो 
किसी ने पीतक्ष के स्थान में पारंद लिखा है। 
, देखो--शष्टनोइक । 7) V Dr 


1 i 
! aama, शंख, कुलिक, कंबल, WAT, एतराष्टू 
»'"्थोरावलाहकईह। `ˆ 1. - 
aeg ४३॥छतर 11-हिं०' वि०[ सं० ] äri 
1. के ्ाउ कुलां में से किसी में उत्पन्न! 7 


mim ¿ashta-dhatií PA ° 
अ्टकाण ashtakona-fgo संज्ञा प्‌ ० [सं०] | थ्रप्ट्याती' ashta-dháti } fe , वि० 


(a ) बह चेत्र -जिसमे + थाड कोण हॉ । ४ [ सं०' अष्टधातु J] अष्ट घातुओं से" बना 

+ fra Leo ] ड कोने वाला | fe आठ | | gari (है 86 £pound ot eight met- 
s ,कोमे.हों.। -. -, , Z, als.) RE 

अष्टगंध. ashça-zandha हि० संज्ञा qo | अष्डयद्‌ ashta-pada-o संहा प"० देमो- 

+ तसं ] आउ सुधित gai कासमाहार। | '* अप्टपाद । `! s ak ese 

वेबनाम ते 


a देण गंत्राष्टक a .. P अध्यपदी 25७१११1 -सँ रोण 


अष्टयाधः ashta-gádhah खं० g'o (१) | e प्रसिद्ध एक पुष्प छप विशेष | बेल g 
riagi Seerdrpaniabhihn (२) - Lo p ( कळ 0 named Vola.) 
+ आरभ 1 Soo--sharabha, © > गुण -शोतच, लघु: कफः ña “तवा fq 
~ नाशक। मद्भवने ` ˆ ' gs 

शष्ट पलम्‌ ४31" lanigro कर्ती शग 
मान (८६४ dto maia १ सेर $१ ELT 

FF ava CArmeasureinentsone se 


अंप्टगुण' मरँडः r asWra-guna:mandah- 
-स० प,'० जिस मोड में चनिया, sts," मिचं, 
a पीपल, संघोनमक और छाछ डालकर "भूना 


झ* लाए तथा-मूगी,हींग >और /तैल पडा हो! उसे 
x * er) r 


ह, 7 अष्टगुशमरड,कइते हैं । 111 ; In 

२१ ४ गुण--दीपन, प्राणदाता, -चर्तिशोधक रुधिर | ष्र रन फ, JIA aap 0.98 gin 

Arqe, atid भौरें प्रत्येक रोगों को नष्ट १ करम ps ti a न्ता 

करता है | वीढ ० T लात aza qa _ashta-p% क कृती] 
eaten AT 25 


अष्टदल 'ashta-dala-fëo संशा प, ० [सं० ñ 
EEE 22. टरी गे -सं० Fajo प्रदणी नाशक योग PÈU 
# Ch का कमल q; । १/१ ` ˆ ` [ru यथा-स fin «पीपल, 1 afi 
; धिंन्[सं न z; :': यथा. सोउ, frap A । द 
1858 थि Kayan दलं -का 1 (२ 7 SE qat 
ws थिं० [खं] १ 9 ह ९३) 5 rarqa; प्रत्येक ४-९ तो०, इनका कट बत, 


wt कोन का, आउ पहल का |. ता 1 : d 
ç n hafai edo, gF १ पल तथा धृव ३२ 


झष्ट्यातुः ~ ashța-dhátuh-&o : प° } ,, को कर्कःयुङ पकाएँ । 
arag: ६७1६७०१ ४४ए-हिर संशयः खी० ) | _ ., ,, इसे,उचित मात्रा में भरण ङरने से mi 
० स॒० 


122 p — पै — y = ` 

आठ घातु यथा--१-सुवण , २ रूपा, wma , रोग नष्ट , होता है । ५ वग 
T ९ सीस); aa 2-पित्तक्त, .६-रं ये (रांगा x Í Beaz “५ ६ 
७-कान्त लौद, भोर८-सुण्डलोद। किसीने पिततल | bs dabei 
š में वीदण नोह-लिखा, है. to ats; अष्टपात्‌रिदा ashtapi ५ ळक क 

के waq में तीदण लोह-लिख़ा, है. ro S | अष्टपाद ashça-páda-f2e संश ९ ° 


८ डी SAA s d sa 
go टो० ' por “os Jio S M Ya, शरध, art sa 1 (° 
+ . जेड->किसी किसी ने इसकी गणना इस | T (3)%शमीर देशीय रे ' लूता, मरती! 
: तो ९ St Roe |, मर्क, 
| "नर को हब Gold. X E | ¬, १६1२६) उणा +. 
MR TO dar (7 opper.} हि ०४ का ° र 
हे (४४७; ),३ तांबा ( / opper- हठ a qoti 
यद ), 9 अष्ंपं Tr ashraBidnpa Rol 


rù पल नग Briss. ), zar ( Tm. ), 
Prp" Ç Bell-metal. ), ७7सीसा | 


भेद 1 ( ^ sort of tree. 


| 
| 


Ranat . ७६६ 
ग्रध्यादिका ०६०-२३११ ३-स॑° zo (3) शरद | 
l मल्लिका | क.एमब्विका-यं० । ररना०॥(२) 
भारता, धपराजिता | € Clitorea terna- | 
toa. ) हापर मालौ-यं० । प० Hol 
TRI 
FIRT ashea-prahar-o पु ० आउ पडर, | 
भाड़ याम । ( Incessant, the whole | 
day and night. ) र 
ग्र्टवर्या ७5108-0 810 0 ए4-सं० mto भाऊ 
प्रकार को aeea, चॉम या agad छिया ` 
Fight sorts of bandhyas ( ch'il- | 
dless women)! बे निम्न हैं--( ५) | 
. RIETEN, ( २) कन्यापत्य, (३) कसली, ! 
(४) गलद्वभो, (९) अन्म बन्भ्या, (६), 
Buah, ( ७ ) श्रिमुखी, ( ८ ) मूदगभो | इनके | 
अतिरिक्र आउ. प्रकार की भर बन्ध्याश्रों का वर्णन 
Taago के प्रणोता ने किया ë जो 
fa हैं-+ 
(१ ) मृत्यरस्या, (२) रम्ोहीना, (२) 
चरी, (३ ) ब्यक्षिनी, (४) व्याधरिणो, ( ६) ¦ 
। Ww, ( ५ ) सजा और ( ८) ARR । 
' ्ष्टवसु ब8॥108-0881-हिं» go आउ देव वि- 
॥ शेष ( The eight deities.) । यथा-¬ 
} अपप, धुव, सोम, धव, अनिल, अनल, प्रस्यूष 
। और प्रभास । 


। भैप्रभांचः ashta-bhávah-#fo पू, ० स्तम्भ, 
स्व, taa, aria, वेरवरये, करर, RÌ 
और uqta ये आऽ भाव Ë । चें० निध० । 


# अष्टम ashram-fgo fyo [ सं० ] याऱ्वा । 
( The eighth.) 
भ्रष्ट मगलः ashța-mangalah-o Fo 
(१ ) उदेत मुख, पुच्च, वढ तथा खुर वाला 
अश्व | Èo sto | जिसका समग्र पाद, पुच्छ, 
वढ तथा ga सफ़ेद हो उसे “audita” 
जानना चाहिए t! sto Zo ३ अ० -Fto चाट 
मंगल qeq वा पदार्थ जैये--१-व्राह्मण, २-गो, 
३-भागेनं, ४-ररणे, z-qa, ६-सूर्ये, ७-भएव, 
रु कहीं कदी जल लिखा है) तथा sn ये 


xr अष्टमंगल कइलते हैं। ये? faae, 
किसो किमो के भत से १-सिह, २-वृष, इेजनाग 
४-कलश, t-ian इ-वैजयती, ७-भेएी शौ 
८-दोपक ये आठ भ्रष्टमंगल É । 


i अष्टमंगल घृतम्‌ ashta-mangal-ghuitan 


-go yio दाल रोग नाशक qa विशेष 
एक घृत जो आ ओपधियों से बनाया ज्ञात 
1 ओपधियें। ये हैं-- १-बच, २-कूट, ३- माही 
४-सपेप, kaale, ६-सेंधा नमक, ७-पोपट 
$-१५ do, और z—9#@ = तो०, रङ्ग अष 
fadi का कल्क बना घृत सिद्ध कर पीने से बा 
लका की स्मृति, सुति भौर बुद्धि की बृद्धि होत 
, है और पिशाच, राम, दैत्य वाघा दूर होत 
Ë V च० तथा यंग से० a'o यालरोग-खि० 
भा०। रख० To | 
semg जातिः, ashta- nadhu-jitih-sr'. 
Do साहिक, आमर, Sa, पौत्ति(प्रि)क, ga 
wet, Aera और दाल इत्यादि शड प्रका 
के मधु । विस्तार के लिए उन उम शब्दों ! 
श्रन्तगंत देखो । 
अष्टम नफली पसली jshramamnakali 
७व३-सख ० Sio ( Eighth fals 
110 ) मांस और उपास्थि को पशुका | 
अएमानम्‌ ६&५1(०-774141॥-सं० श्र्लोक 
auma ashpa-mána-fyo संज्ञा q'e 
दो zafa=v qar (८३२ तो० ) श्रर्थात अर 
सेर ( Half a seer. ) (w gi का पृ 
परिमाण । प८ प्र० १ ख० | 
अएमिका asbraniká-go gio, दि d: 
Glo तोल चतुष्टय परिमाण, ४ तो० का ए 
परिमाण | qo । wr? पल वा दो कप २ 
परिमाश । 
अष्टमी 4७१३७1 -सं° (fo संज्ञा ) ख 
( $ ) चोर काकोली । ( See-Kshíra-ki 
koli- ) Žo निध० t (२) तिथि विशेष 
zz थोर कृष्यपत्ष के भेदसे आठवीं तिथि ai 
(The cighth day of the moon.) 
(aaraa नाडिब (Acoustic norveg 
-त्रि०, वि० आठवीं । 


=œ 


sisaqa, ७६४५८ अप्टयर्म म्तिनिधिः 


पकवा नय. nshra-yargah-sfo q'o". 
अष्टवेग ashpa-varga-fgi मजा पु | 
CA class of eíght principal me- 
- dicımonts, Rishabhaka ete. ) 
भाड धोषधियों का समाहार । मेदा प्रमति भ्रा 
'योपधियी । यथा--१ W २ महामेदा, 
x जीवक, ४ प्रपमक, < ऋदि, ६ हदि 
७ काकोली और ८ चोर काकोली | प० मु*। । 
"जोबकर्पभकौमेदे काकोल्या वृद्धि बृदि 
पकध मिलितैरेतैरएवर्गः प्रकोत्तित/ " , 
Qo नि० व० २२ .. , . i 
गुण--शोतल, nagen, {N W, 
रदित तथा शोषनाराक शोर स्तेत्यजगक ९१ । 
गर्भदायक Ë | xo qo t 1 रक्रपित्त/ ma ad + 
चौर पिधनाशक है । राज० | हिम, enq, होया 
गद, È हुए स्थान को जोडने थाला, कामं.” 
यक्षाय (कर) पगट करता एवं taa'e ह त धा 
am, दाह, उदर, रमे और दय का गा, प 


अध मूत्रम्‌ ashpa-mútram-Qa थलोच आठ 
` जानवरों का मूष ( 'hourino of tho 
* Cight animals.) } उनके नाम fama 
प्रकार हैं: - 
(१)गो,(२) बकरी, (३) 98, { ४७) 
c a, (५) 
और (८) गधा । Qo निघ० 1 
अष्ट मूर्ति रखा ashta-múrti-rasah-sto 
go सोगा, Spy, ara, सोसा, सोनामाऱ्यी, 
४ झूपासाखी, मैनसिल धस्येक समान भाग ले 
san के रस से भावित कर gomma में 
१ पहर सक पुट दे फिर चूर्ण कर za" | 
माधा--१ रत्ती उचित अनुपान से दय, पांडु 
' An तथा रोग मोध्र को Swa नष्ट करता 
है। रख० dto सा०। 
अष्ट सूलम्‌ ashta-múlam=8fe fio aat, 
* मोम, शिरा, स्नायु, अस्थि, सन्धि, कोड तया 
` अर्म्मं ये आठ सूल कहे जाते हैं , सु० चि० 
so 


अएमीक्तिक स्थानम्‌ ashta-mouktika- 
' àthinam-sto कली० मोती कौ sufi के 


आठ स्थान, जैसे, शंख, हाथी, सर्प, मछली, 
मेंदक, वंश ( यास ), सूर तया सीय इन आठ 
प्राणियों में मोती होता है । Fo निघ० । देखो” 

* rra 
अष्टयीमिक बेटी ashta-yámi(ka-vatí-=to 
“gioii stal ६ मा०, पारा, हरदी, सँधानमक 
प्रस्येक दो भाग इनको गाय के दुद्दी में मर्दन कर 
1: झाडी बेर प्रमाण की गोलियों बनाएँ । इसे ज्वर 
आने से ३ रोज़ बांद गरम पानी से लेने से 


करनेवाला है। भा० qo १ भार {¦ ! 
अष्टयर्ग प्रतिनिधिः ashpavarga pratiti | 
dhih-Ue g'o Ry आदि mifaq š l 
अभाव में उनके समान गुण थम की ओप ' 
का naq करना, यथा--मेद्ा महामेदा के कप 
में शतावरी, जीवक ऋषमभक के , स्थान s ' 
कुष्मांड qa ( पतान. कुम्हढा, हिड), 

` काकोली, छोर काकोली के अभाव म a 

` मूल ( असगेध ) और मदि हक Nl. 

aretara । भा० पून १ AT न 

* इसेकी प्रतिनिधि इस प्रकार man, जेट” 


नु शोष 
> वमे गुडेचो वा 4o 
जोचक, seras अभाव g he मदा म 


NE 50 नतीन P è 
८ परके अन्दर नवीन ज्वर नष्ट होता है । tao मेदा के अभाव में अश्‍वगंधा और र Je 
ato Efe 1 p 9 में शारिवा शौ. आदि के धमावर स, 

" ` N क्य é शारिवा आर 
अएलाह(क) ashta-lohi,ka-fjodmy ° Ps s के स्थान में महाबला at si 
शष्टलोहकम्‌ ashta-louhaEnm-% eme | १, कोई ऐसा लिखते Ë— ' 
मूती श्यामो ` 


। अष्ट मकार के धातु विशेष | स्वर्ण, रौप्यं, ताम्र, 
t रङ्ग; शीप C सीसक ), कान्त लौह, सर, बोड, 
1 ` और तीइणजीह । पञ्च shig समेत Sra, ge 
Š हया तोषय लौह रा० नि० qç २२ | देखो-- 
अप्दघातुः। RE 


प्रतिनिधि--काकोली “€ "ar (साकर 
`e काकोली € सली खेत )! ( सफर “w 
` Req छोटे zà की) hr yer 
7 Bn ), जीवक ( aR दाने 


एईएवियापरमू 


UKUTI 


as ( बहमन rir), आद (fangar एद्‌) 
भौर बृद्धि ( पंजा 'माक्षयमिYी 91 


sanag ashprvidhinnam— to 
FAD भऽ प्रहार के आइार द्भ्य, जैव a) 
द्ग्यं (२) चोष्य, (३) Ra, (४) šq, 
(२) खाद्य, ( ६) भोग्य, ( ७} भददय गधा 
(s) निशेष gt भोजन द्रस्य | 

अषएक्ञोरः ashta-ks irah-go go भाऊ 

7 दूध] झा प्राणियों के दूध । ये निम्न k — 

(१ ) diga, (२) यहरी का दूध, (१) 

- डैंढनी का दूध, ( ४) सेइ का दूध, (९) मैस 

का दूध, ( ६) घोड़ी का दूध, (७) खो का 
` दूध भीर ( ८ ) हाथो का दूध | 

+ "neari सथा चाष्ट्रमाविकं माहिषं च यत्‌ । 

- भरबायाश्वैव नारियश्च siat च यत्पयः n” 

j go सू० ° ४५॥ 

न अष्टाङ्ग ashpánga-fgo dm ao 
'>भ्ष्टाइम्‌ ashtángam-8o pio } 
[ fro nait ](१) श्रायुवेंदर के श्रा विभाग । 
(क ) शट्य, amman, कॉयचिकिस्सा, भूत , 
, - "निद्या, कोमारभृत्य, अगदतन्त्र, रसायनतंत्र और ' 
* वाजीकरण | 
(a) काय चिकित्सा, बालचिकित्सा, अइ 
चिकित्सा, wain चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, 
ega चिकित्सा, जरा चिकित्सा और वाजीकरण ये 
आयुर्वेद के mz अंग दै । चा० सू० है अ०। 
ग) द्रव्याभिधान, गदनिश्चय, शाउय, काय, 
भून fang, विष निग्रह, रसायन शौर वाल- 
चिकित्सा | वैद्यकम्‌ । 

( २ ) शरीर के आए भंग, जानु पद, दाथ, 
उर, शिर, वचन दृष्टि, बुद्धि जिनसे प्रणाम करने 
का विधान ह| 

बिन सं० 1( १) श्राद श्रवयववाल्ा । (२) 


I 
| 


i 
| 
i 
' 
i 
| 


e 


ORRE] i 

--भष्टाह qaw ashpángaghritam-a'o 
- क्लो० यह एक वाजीकरण छत है । 

7 अष्टाङ्ग - gq: ashtánga-ghúpahb-slo 


पु" यह धूप ज्वरनाशक है। | 


योय--गुग्गुल, निम्पपत्र, nat, कुछ, R 
यव, श्वेत niq इनमें शत मिल्ताकर भूष देने से 
उर नष्ट रोगा हैँ । sto X> 1 
AZIK मङ्गल JTA ashpingaemangal- 
ghrtam-Fe कता० पच, मएडूकपर्णी, 
शांग्यपु्यी, राही, हुरहुर, Gma शसापरी, 
गिलोय प्रस्येक ४--४ Ato, TA ६४ तो०, दुग्ध 
२२६ सो० zr भोपधिया का कररु यना पूत 
पकाकर सिदूध करें। 


गुण--श्सके सेवन से ति, स्मृति की वृद्धि 
दोती है! घंग० Ro स॑० TAT अ०। 


अष्टाङ्गयोगः asbtinga-yogah-ंe g'o 
थोग विशेष 1 yaaga ( कायफल ) 
पोर, शेपो, sira ( asz ), यास (aatar) 
और कारवी । संग्रदः । 


ATRE: ॥४}१६॥६॥-३5॥॥-सं० y'o 
अरशे।$थिकारोक़ रस विशेष । लोइकिट्ट्टमगदूर ) 
आर फलग्रय ( प्रिफत्ताा )1 र० aoo ¡ 
देखो--अष्टाङ्ञारखः। 


अष्टाङ्ग लवणम्‌ ॥७१nga-lavanam-सं० 
qto काला नमक १ भा०, जोरा 3 भा०, 
qaa (HAFA) $ Wo, mala १ भाग, 
तज्ञ भ्राघा भाळ, इलायची आधा, भा०, मिर्च 
आधा भा०, मिश्री $ भा० ले चूर्ण प्रस्तुत करे' | 
gq—az uha को दीपन करता और 
कफज मदात्वय रोग को दूर करता हे "बंग से० 
स० मदा०्चि० । चर० मदाष्यय-च्यि० । जीरा, 
काला जीरा, gaa (अमसूक) भ्रौर सदाद्र'क 
( स्थूल का धन आद्रक ) 1 ToGo सं० | 
star कृष्णजीरकाग्लवेतसाग्ललोणिकानां । 
प्रणचूण' समं स्वगेलामरिचानां मरयेकमद्धभागः। 
qim भागैकँ एकत्र [Rusa च० Fo 
मदा० चि०। 
aug यैद्यकम्‌ asbyángavaidyakam 
-gio galo शालाक्य, काय, भूत, अगद॒,बाल, 
दिप, वाजीकरण और रसायन इन्हें अष्टांग वैद्यक 
कइते हैं । 


१०० 


डी अध्यइ TIA, ३६४ ४ अष्टादगाद 
मल SAE EE KERN क फक पी PCED cv ती 
ALR TAAR ashtánga-hridayam-&'o | + रातावर, शर, इसु, दर्भ, कासऔर शालिधा 
qato mmz विरचित las ग्रंथ | nein मुल । Èo fano । 
आयुर्वेद के अत्येक अंग का सार सार अइण करके 
रचा गया | अस्तु, यह सब अंगों का x 
Tein हृद्य हैँ 1 चा० qo १ o| 
अप्टाह्वाचलेह:,-हिका ashtángávalehah, i 
hiká-&'o f'o, स्त्रो> afara ज्वर an 


दिक्क व श्वासादि में हितकर योग विशेष । 

योग तथा निर्माण-क्रम--कायफल, पोहकर 
सूल, काकडासिंगी, अजवाइन, सौंफ, dis, 
* मिच, और पीपल ये सब Ama समान, 
भाग ' लेकर चूर्ण करले' । इस 'चूर्ण को, 
थदुरख के रस तथा शहद में मिलाकर चा .| 


Aang शतिक agar qan isht 
-dasha shatika-mahá-piasáran 
ta1lam-स'५ falo nana पञ्चांग 15 
तो०; शतावरी ४०० तो०, केतकीमूल ४००तो 
अश्वगर्ध ४०० dto, दुशमूल ४०० तो०, सिर 
भूल ४०० तो०,कुरएटा ४०० तो०,इनको १०२ 
तो० ma पकाएँ, जब १००वाँ भाग रोपर त 
इस क्ाथमे दुगुना और काथ ले | काँग और दा 
का पानी २६६ dto, दुग्ध; JZ, इख का र 
wag? के मांस का रस ' प्रत्येक "४-४ सेर, ति 
तैल १०२४ तों | छहकार्थ-मिलांबॉ,तगर, म 
चित्रके, पीपल) कंचूर/ चंच, रशका, प्रसारित 
पोपलामूल, देवदारु,शतावर, छोटी इलायची, दाल 
चीनी, नेग्रवाला, कूट; qat, AGR TEAT 
चन्दन, सारित्ा, set, - wt, "मजी गरष 
franha, केशर, कपूर; 'विरोजा, हेदी e 
dne सेहिपद्ण, सेंघानमक, कंकोल, पालक, नागर 
मोथा, कमल, दासी, तेजपत्र, कवूर F 
बीज, लोबान, staa (धूप), केतकी, sa, 


, गुण--कफ, ज्वर, खौसो, श्वास, असच, 

चमन, हिचकी, कफ और वातनाशक Š | भा० 

Ho १ भा०। सा० फौ० 1 च० Fo | भेष० । 

अङ्गी, 28014081 - हिँ० वि० [ स'०,] ar 

` tawai . ; 

ATREA: ashtángorasah-g' g'o 
गन्धक,पारा, ENA, मरडूरभस्म, त्रिफला, 
fagz, चित्रक, भांगरा प्रत्येक समान भाग लेकर . 


सेमल और गिलोय के काथ से ३ पहर घोटकर 
far में सुग्वापं SSeS रक थमास', शतावरी; सरल, कमलेश, मे 
TE Oua, aage, जीवनीयेगण, gada, दर 
मात्रा--४ मा० । उचित धलुपान के साथ |... gain, नागकेशर; रसवत; gi, आवि 
सेवन करने से हर मकार के शशं का नाश दोता'| * -< सुपारी? gag का गोंदे मस्येक ' १२-४३ m 
š ` SS मन्दोगिनि से तैन पकाएँ । सिद्ध होने पर 


T ,है।इसव्योग्सा० 1: 

, अष्टादश ashtádssha-w;z 1 {(,., Mgh- 
teen, ) द SPA z 

अष्टादश धाग्यम्‌ ashpádaşha-dhányam 

` mgo Falo १८ ग्रकर - के धान्य विशेष जेसे-* 


लिश करें "तो सम्पूण" दात ब्याधिया दूर g! 

इसे नस्य, पान और ' वस्ति कर्म में “माँ 

किया जाता है | विशेष aa देखोंवंग 
-a'e बात व्याधि fao | च० go gto षया 


faos Q C V i3 


, कलाय (सटर आदि), गोधूम, 'ग्रादकी,'यव, याव- I 

:„ 7 नाल (मक्षा), चणक, मसूर, अतसी, मूग, तिल, | डा; ashráqashingah gy 
« कुलथी, श्याथाक { सांधाँ.),) माप, aana, |, । ataqa EUA figa | यह चार 5 
-i चच्तुल, हरिक, कंगु और तेरणा । So निघ० 1 का है--( 3 ) दशसूल्यादि, (२) nr 
अष्टादश मूलम्‌ ashtádasha-múlam=ro | 7 ३) mifa ( ४) और dd 
lo qz प्रकारको जर्डे यथा-विल्व, अरणी,सोना- प्रथमः दशमूली, कषुरं s और बे 


= दुरालभा, anii, इन्द्रयव 
Rü इन्हें अष्टादशांग aa Ër 


पाडा, गास्भारी, पाठा (निर्दिपी),पुनर्णवा, वाट्या- १ 
लक, माप रणी, जीवक, प्रणड, ऋषभक, zd 


sera गुटिका stx 


उन प 
प गुप-पधित scare © | 


* द्विवेय--भूनिर्स, - 


अप्टावफ रसः- 


कर qt भोर मधु के साथ यदिका निर्मित करें। 


दारइरित्रा, ` दरासूज, HAMR- am फे साथ उपयोग मे खाएँ | 


मोड, नागरमोथा, far इन्द्रयव, घरियों, art- 
Gat ओर पीपल का कपोय | गुए--सन्द्रा, 

T कास, अरुचि, दाह, मोह, श्यासादि, 
समलं Rs झर उप्र को wem! 
शरन काता | । ; 
` सृतोय--द्वाक, गुट्डूी, कचूर, mr, नागर- 
भोषा, amara, sis, फुटफी, पाटा, भूनिम्व, 
guzar ag, quay, धनियें।, सुगनन्‍्धयाला, 
suwa, पुष्कर भ्रीरनीम । गुग-तुरन्त Gibrig 
हा दूर करता È । i 
~ चतुर्थं मागरमंथा,.पित्तपापड़ा, उ शीर, 
दारुमशो र्ध, त्रिफला,दुरालभा और यघास, नीली, 
siiras, निशोध; चिरायता, पाठा, यला, कटुकी, 
रोहिणी, AI, पोपलामूल यादि नागरमोथा 
गण कइल/ते हैं | च० Zo | भैष० । 


magg शुटिका ashtd-daghingaguti- 
६६-सं० =o चिरायता, कुटकी, देवदारु, 
waren, नागरमोथा, गिलोय, कडुग्रा परवर, 
मासा, पित्तपापडा, निम्बछाले, सोंड, मिच, 
पीपल, त्रिफला, घायविडंग प्रत्येक १-१ मा०, 
लोह चूर्ण सर्व तुल्य, चूर्ण कर शद्दद और पत 
। मे गोलियों aag ' 
गुण--इसे तक्र के साथ मक्तण करने से पांडु, 
शोध, प्रमेह, इलोमक, हृद्रोग, संग्रहणी, 
रदास, खासी, रक्रपित्त, अझ, आमवात, me, 
' गुरुम, कफन विद्रधि, श्वेत कुष्ठ, उरुस्तम्भ आदि 
रोग दूर होने हैं। वंग से० सं० पांडुरो* 
चिन. 1१.7 " 
mig लौहम्‌ ashrádashánga-lonh- 
शा।-सं० so पांडु श्रधिकारोद्र लौह 
"aqa ; 
योग तथ निर्माए-कम---जविरायता, देवदारु, 
Rai, नागरमोथा, गुड'ची, कुटी, परोल, 
दुरालभा, पित्तपापडा, निम्ब, fasg, चीता, 
ब्रिफला, मयनफल, वायव्रिढंग इन सवको समान 


भाग लेकर इन सय के घरायर खोइ भस्म मिनार 


+ 


amam ashçá-vakra-fgo संज्ञा 


naan रसः 


गुण-गागड्प्! Ne Ho भा०। 


अष्टापरः ashrápadah-#o "T'o 

अप्टापद natripala-fio संदा qo 
(aami Sayshaabha l (२) 
मंद । यानर-दि> (१ monkoy ) 
देपो--मकंदः । ( ३) महासिंद Seo- 
Mahásinha 1 ( ४ Jye । waar हि० 1 
( Datura fastu sa Jirto नि० sto 


Y+ (xz) शतरभकी चाल | वा० उ० Wo RR I 
*पकवे$प्टापदवद्धिन्ने” । -gao (६) 
सुवर्ण, सोना । ( Gold ) Tto नि० To 
१३।-९दी ) स्त्रो० ( ७) मत्चिका भेद | 
az मदिलका | 


HATI १३1६७१ तेत-हि० संशा प्‌ '० [संण] 


(१ ) लूता, मकड़ी, । (२) कृमि! देखो- 


ANTZ: I 


श्रष्टाम्लवगे ashpámlivarga-gio q'o 


आठ खट्ट फल, यथा-( १) जम्बीर, (२) 
बौजपुर, (३) मातुलु'ग, (४) gre, 
( 2 ) चांगेरी, (४ ) तिम्तिड़ी, ( ७) बदरी 
और (=) करमईं । 

q'o 
- 

[ सं० ] एक ऋषि । 
nashtá4-vakra-yasah-zgto 
qo रसायनांधिकारोक़ रस विशेष | यथा-पारद 
१ भा०, गन्छक २ भा८, स्वया" भस्म १ भाळ, 
चाँदी फस्म ॥० aio. शीषा भस्म lo - भा०, 
राँगा भस्म 1० भा, तास्रभस्म ० भा० siz 
स्वपरिया शुद्ध lo भा० इसको घटाकर तथा 
MEUT के रस में $ प्रहर तक RER कर रस- 
सिंदूर की सरहद पकाएँ । भात्रा-२ रत्ती। 
त-पान का रस | भप० Ë ` 

k. 


a 


sai: 
NI OAA 
satt shy ri हरिः Ta 
अष्टा "25७११४२४ | -fo Pre [ei] 
आठ कोने धाला, अउकोना, ग्रठकोण 1 + | 


७६६२८ : , भसवुद्ध 


(३ ) उत्तरापधःप्रसि दः बच sis {पापःय 
खरड-( जे उ्वरी,) वा पत्यर'कोगोची e Sert 
- की लोहे की दाँती, अख विशेष naga. 
अधिः ashtih-shthih-sqo स्त्रीः (2) प्री स्टेट: पंथि-विशेष.| ( Prosta- 
alu ३901-५६० darao ` ) ‘ teglagpd-)-.  ,- s 

(१) 3, | 'पटी--वं०। (२) मौंगी अप्लि(छ/)वान्‌ a8" ४111-35 athipván go To 
(Nucleus) । नुवाव-आ० । देखो - सेल | (१ ) शुक रोग विशेष । qaq— a 
अष्टौषधिः, _ashroushadhih भीतर à fand ag तके कोप से वि! 
megdan, आदिस्यपर्णी, Aian गोधा बह eE है। यह विपद एने 
सपा, पद्मा, ma और नोली ये आठ ' अप्टौ- š Ige ,नि०, १४ saa Ramani] 
वधि कहछाती हैँ । च० so र डा० t (२) जावु ! ( 1799 Jitro Re ac 
RATAA » 99१४4", सं०,प.'० 
' जानु! ( ०९९), go grot WITa 
1 १६ ॥,२१ 1७० १०।; p 
शष्ठीलिका 190६/६4 j वायु रोग विशेष । adat डि १७७0७॥4-पेद र ०: 
पक रोग जिसमें saraq में फरा होने से | | ezanz ।(:10210502090४) 
पेशाय नही होता भर पक nt qç जावी | ia frar ashtbil4ypkirasfiq 
है जिसमे gaita होता है और-वस्ति में Ami | her अथि, के रोग), ( 12190133: 
होती हैं। इसके निम्न भेद g / thoposinted,, ` 
लक्षण-वद df जो ऊपर को उदी हु तथा अलावुः ashçh(lasr 
अधीना के sea कठोर भोर, mag के sn |, | Adi का. बद 
से युक्र होतो दे उसे ठता कहते. हे याड | (Prostate pnjar 
foss झ०। mf š मोले उत्पक्ष हुई | अर्धा 
दधर qat अली हुई sarataq SÑ एक, ही 
स्थान में Ë पेसी पत्थर shana के समान 
कही और ऊपर को, कुछ छम्री खीर भ , कृ 


wigan ashphilá , ) “सार zio, fs 
अप्डीला „२७११9114 iie 


| mari-fgo għo म्र si 
! ( Prostatic calculi 
l 


st स्ट P 
masm: asankhnnah-8i Thio हें 
' eq से आ नहीं quq को पूर्णत? गे 


(हूर न ही r यधाम] 


र आड qo १ माडा डू 
अखंयोग ssanyoga-fgo पृ ० वि, ps 
अस isnapnar विहे 


हो, असं युक मिज 


T 


NIRAS हैं 1. मा Ë 
mar के agan तिरी और उपर को -उसे 
हुई dfu को master कहते हैं। ,घाए, निळ असकत 25८०-६० खो० भाज्य 5 
११०. न्न "079 एंडपएहिडड./891011 756 
--९ ३) यकेरोग मेउप लक्षश-ओ उरी नर | शसफती फडात e मामा 
~ भीतर से विषम'पऐसी वायु के कोप सेजपिडिका (रट leis जज गंगो 
हो वह अष्ठोलिका है}. यदू, विप युळू..थर्को से | सवु mk 
होती इ । छु० fro 1४ झ० 1 _ ८ दमय नदी । मैमो० £ 


| Kiik ! 


vty: 


napire, 


oo 


FEG 153]॥[-स ० Ñe अपुस्म ( Azy- 
Kos ) mio n 

प्रसषाम्द apni Ago nim q ० 

REWI ३५३/५०१ ) waia । 
(Physalis flexuosa.) 

aat चाहुर nsngandin-oebáchusri- 
(१) षद, बाद, षह 1 (Prena Bengale- 
nsis, ) -भमान्थ-म०। (२) Tai । | 
(Withania somnifera. ) , 


WERT ४०8२०१8 =्+' (Y) Wadi घोना 
Ro Gold ( Awum. ) 1 (३१) 
जाहिरात ( शैसे-पाकूत, Tatas सदि) । 
( (७७03. y) (X) xar मादा ऊर 
(A ६1६ camel.) 
*agwçánsnjuip-wo रिङ्ग (CA locust). 
mafzarasƏqsdbiyá-iee मता पु० [ संर 
wq |] ; 3 
पर कई प्रकार की चित्तिया होती K ॥ इसमें दिप 
दटुत कम दाता हु। I 
naya ,937 0०0३-६० सत्ता प, [1] 
शायफल-इ01 , 

nag -५3॥110॥-सं५, प, ® ] (प) 

wag asana-fko, संज्ञा, qo 
विजयसार, योजक: Ptoyocarpus mar 
sapıum, Roxb. । देखे-टदिजपुसार |भा० 
Qo tar चढादिच० (२) घाग. siaa 
qama वृष , विशेष पीतशाल, TAMT, 
प५ मु५- 1 uaa, भसूना,- RIRA. UUT । 
र० मा० tato 1 Ragip -हि ९ । Ter- 
minalia, tomentosa, Bedd. 1 
-“बें० ,। , Wan, असणा, sf, ghar 
-nge | संस्कृत पर्याय--परमायुध; (x), 
महसन", सौरिः, वपूक पुध्यः, प्रिय: 

१ Paias, aasa, 

“agi घीजकः ENTA स्वनामाण्यात; । 


1 सुण्सू> ३५ अ० ॥ गुण--कडू, उष्ण, तिक्र, | 


सारके तथा गने दोप भाराक है | रो 


Rego ६1 २३ ra; विसपे, रिविश्न्ए $= 


भेद), प्रमेद, qu gh, ww mu rrfiw. 
mine Ç vt oag, wt nur aaa R । 
भा० qo १ गाण, पदादि य०। सि०.यो० 
Tons थि०,पएशादिमस्प + ggo । “निम्दास- 
मराल RUTI Ton, १५ Re unaq 
Qo 1 "ana तिनिर भूर्ज 1” Ae म० ४ भा० 
घोनिरोंग fro i “fitnaga tag 10 
देसा--भारन 1 (३ ) maera, I To 
मशिक । (४) पक qg, wnfimqt (Agati 
giandifloia. ) i (t) g tilg i 
-mio ( ६) फेण । में० मिरु । 


—ug iny ,निषंदुकार. ma wnt 
“tenran दोनों का पण'न संस्कृत शब्द 
असन दे: हो sasaqa बिण है; परन्तु परस्पर 
यहुत कुण समानता रखते हुप भी ये 
TUR RIT ई। चम्तु, इनका qu a qur स्थन 
हिया जाएगा । आयुर्वेद 8 चसन उपयु'क्र दोनों 
amdi के पर्याय स्वरूप प्रयुत्ष gur É, जिनमें 
से ( १ सन, घसना-हिं० । wima frat- 
शाल्न-बं ९ ॥ (Tos mnalia tomontosa, 
I. & A, )- ले० | भर (२) वि(वि)णय: 1 
(जे)मार, Mas, Marigo, Namara 
-do i Ptstocm pus marysupium, 
D.C, (ian kiho tieopdo है I 

इसके fauta को हिन्दी में विजंयस्तार निर्यास 
या giat तथा अरपी ` में aytayin 
हिंदी चौर लैटिन में Poi 00a pus mare 
supibm;.D. Cu(Gum:of—Jndisn 
kino. ) कहते ६ r 

काइनों फे qatr pyn भतन ०० 
हि० । प्रूने मिया रान-फु/० t kino (Rhosyr 
diug-Diaggons”' blood:-) i 


RAT asana- As जल का खाद सया संघाधदल? 


जाना | £ कायक v- 


असन 2१७३०० -Ho "पुरातन -वसा ॥ :( Olds 


fat.) पु . S हक 


अघनपर्शिका, णी, asana-parmki,rni.. 


सक सी Ç ^ ) ऑसपुराजिता Se. पभ 


naapi ` 


*( Clrtorea ternatea, ) मराटी । go 
Foi '('२) पटसन, रसुनिया घास । 
न `asaunn-pnshpat,-k&h 
gio परिक धान्य जाति मेद । साठी भेद । 
Wo सू० ४६ to Í Sint sv 
असनमदिल हा asanamalliká-so Alo 
रामसरं-दि । हापर माली qo 1 (Echitos 
dichotoma.) + मेण मे० 1 देखो--भद- 
agi । 
आसना ssani-Uo } 


श्चसर्गध, AIT 
( Withania ‘sor 
११ qo मे मे०॥ , ४: 


gaa asana ” 
mmnifs 


4. 


धत जो शाल को तरह का होत Ë । इसके हीर 


इस àg को पत्तिया माघ waqa A रई ज्ञाती 
है।पीतशाल बत्ती Torm 
tosa, Bedd. ) 


8 * 27 त 00 EN 
असमादिगणः 
पीतशांल, ति नश, भोजपत्र, TASTA, 
सार, कदर ( सैरमारको भाकृतिवाला ham), 
शिरिप, शीशम, मेप गी, व्रिहिम, ,( ATAT 
अर्थात रवेंत, रक्र ख पीत चन्दन 2), “ताइ, दोक, 
अगर, aE, शाल, सुपारी, धवपुष्प, इन्द्रयव, 


'अजकर्णी , चौर qasdi 1, 


Mtr 
घ gg Raa कुष्ठ,कफ, कृमिरोग पाण्डुरोग, 
प्रमेद तथा मेद सम्बन्धी दोपों को दूर करते हैं । 
घा० खू०.ह४५ Help ॐ JET 
nang 88810 02-5स ५ frogan या क्ल g- 
Rai अथर्वे० tu 7१1०४८५ (12. छह 


अंखन्धान हर asandhána- kara-fġo Pres = 


m= 


qo संघान निवारक । 1 
gak u sanny-s' कच gier वढ मनुष्य” 
जिसके कच से zna आती दो | Ai 


आझखंब an Í atum. (` qo qor j Rw साव 


(धुर घ} पै; ggio 1 नापी, rag 


७६८८ ८ 


gaggi इंज़ाफ़ों 2458 


REUT NNR 2 00 य क याट प कपल =a शिः 


———nUh 


झामनखु-हिंण्त s (Nerves )-१०7। 

7 देखो - नाड़ी । ~ © 

aar इश्तियाकों | ansÇnba-jshtiyiqi-Wo; 
आम्र घरक्राझी । यइ मस्तिष्क की चतुथ नाडी 

. आओ मस्तिष्क से आरम्भ इोकर नेत्र सॅ. चु के 

t ,बक्रोध्व पेशी में समाप्त होतो , है।- पैयेटिक ai, 
( Pathetic narva. 28084 oc, | 

आसव ज्ञाजिद्य ° šasaba-zápa-wo , धम" 
चुर्रिब्रद्‌ वल्मिक्न az WAT gases. aà 
चाला पुट्टा 1 भामाशय _फुफ्फुसीया नाश, श्र 
व्यस्त बोधतन्तु | ( Bneummogastr 
nerve, Vagus nerve )_ 

असय MF asabarzouqi-o 
लिसानी व यलऊ,नी,, जिद्धाकण्ठनाड़ी 1 Ca 
8599 iaryngeal nerve 

va-hukhiáí: 
aiat Ú (89: 


ya 
et 


izafi- अ० Agra , सहायक 


QQA सुजव्व%, अस्‌ बद, 
(नाडी, आलोक सम्बन्धी नाडी, 
rfar । ( Optio nerve. 2 

aaqa gaah ३६४७२ mujav vata te 

मबद, gare, | (-Optit 
agaa वसरी । 


Facial Barve) 
valki-kabira 


टिनादी (Gi 


-Ho A ER, ÜRT महा 


Dens 
eab sciatic ner 
3१5७0. 
ट्‌ Small 8018 


zep l शता 


factory. n 


uqa ह्म्‌ 


T: vik 


अर 


RP चा ao 1 वर Sq 9०02-52031. झसयतु- | असयात्र asubiába--*%o ( Jo q6), सवय 


समझ । द्रावणी agati ( Auditory 
nerve. ) 

Wq ,सुलासते azt sasaba-sulásí- 
YajuE-Wo व्रियाशिवका नाही | ( | ifa- 
cial herve. ) 

Waqaq. 325501] -अ० नांदी, 

'(Neive. ) 

HAR ज्ाइकूद_ iasnbaho:záiqalh-mo 

स्वाद नाडी, जिद्वावड नाडी | C Glossopli- 
"य ए1898] nerve. ) 

श्रसवहे नूरियह. 8159108110-0 धा1ए ७1-०० 

qgar माड़ी, इष्टि नादी । { Optio ne- 
‘ive. ) 


योघतन्तु । 


waag बासखिरह, 2201९-04517 -अ० | 
चाघुपीगा नाडी, c€ wi ( Opte | 


nerve. ) 


wga मुजब्चफ़ह_ aasabahe-mujavva- l 


19॥-अ० tan? । ( Olfactory ner- 
ve. ) Š 
waag शाम्मह, aasabahe-shámmali-so 
प्राण नाड़िया | ( Olfactory nerve. ) 
waag diag, ñaşabahe-sámiñah- 
अ श्रावणी नाद्या | ( Auditory ner- 
ve.) 
Waart ñasabara-Ho नर छीता। ( ^ ti- 
ger.) 
असच(व)रग usba(v)raga 
naat asabirga 
-Tra Sar प्‌, ० [फ़ा०} sgr ¦ ( See-- 
Spiikk4) gamad एक रूबी घास जिसमें 
पीले चा सुनइले फूल लगते हें 1 सुखाए हुए 
s को अ्रक्रशान स्यापारी झुजतान में लाते हैं, 
* जहां ये अकलबेर के साथ रेशम रँगने के, काम में 
आते kı 
AAN jasaba-eqo maaa सेद 1 
aI ñasabana-sgsto खजूर ICA 
kind ot date ) 


| 


qo ) कारण । हेतु । निदान । 

असमदष्टरि asama-drishri-fëo २ 
(Astigmatism. ) इषि दोप | wa 
चसुर, ख़ललुन्नज्र-झ० । RURA नज्ञ_र-फ 
apa की ख़राबी- उ० | 

यह एक प्रकार का दृष्टि विकार है जिसमें 
| थोर को car टीक होती हे; परन्तु दूसरी ' 
l! की दृष्टि में निकट इहि या दूर इष्टि के विः 
| - होते हे 1 प्राचीन इकीमों ने इसका एथक घर 
| नहीं किया, maqa इसे एक प्रकारका cad 
मानां हे । 

! शसमंत asamanta-fgo खंश। yo [स 
agia ] चूल्हा । ' 4 

अखम asaMa-fyo वि० [ सं० ] जो सम ' 
तुल्य न हो । जो बराबर न हो । RRT | 

असमनेत्र asama netra-fgo fyo [æo 
ब्रिसके नेत्र सम न हों, चिपम हों । 
(२) दृष्टि दोप ! देखो - असमदाष्टि 
अखूमवाश asama-vána-fgo संशा प्‌ 
| [=o] पंचवाण । कामदेव । 
असमवायोकारण asamaváyi-káraņa 
हि० संज्ञा go [ स० ] समवायी कारण ६ 
MAT कारण । 

। अखमर्थता १8०॥॥७१७॥७६-४ि० संज्ञा wñ 
[ सं० ] सामर्थ्यहीनता, दुर्बलता, daar | 

अलमशर asamaşhara-fgo संज्ञा g 
[ खं० ] कामदेव | 

असमानधू च asamána-dhiuva--fgo प्‌ 


( Unlike Poles) 
अनम anasam-so Er qta घना जाना । 


1 


ARTA asamina-%Wo वह नासिका जिसकी 
छिद्र संकुचित हो । 
सम्म #$बााा18-अृ० (Qo qo), ,सुम्म ( ध 


qo ) बघिर, यद्रा । ( 4 deaf ) 


असर asnara-f£o स'जा पु [ mo धसर 
(3) प्रभाव। ( २) दिन का चोथा पहर 1 


+असरबर्की 


25६०० chaed 


——— E E E छू 
Ymezqmtasñinbacoicsmes तगर। | ससह ३801. हि संज्ञा प ० हदय ।- “० । 
Ho झ० 1 फा० ६० रे भा०। १'शुसा,३13॥-य० अलद कसूस। - प 
oinarr ॥७॥7ई-8० सजा go [fo uan ] qana äasáäsn-A साही"! सेही-हि० । 
7 सामे देश के sur में उपपंत होने laim qS प्रारपुश्त-फा० I- À porcupine ), 
7४ पकारे को चोल । x asyphil-to; देखो कूपे 
असरो 2१3०1१ ऋक भेद । ( Á Sort of qarit, 3263011431" qens केसरी, , 
'ए6४०४४०० ) -Cfg । aara (° Polygonum suriet + 
अष्र्सय atii Ai भूतकेरा, 'लोन्दचात-पम्य० । 
aA 


laro, Zinn. ) 1 qre. gp है'भा० | मे | 
.. देविना । र - oi WER N 
r असरा वे -संर “दु० भूद्व, सर, कद | 'छासाकल डवे ' ` ष्ट इम) 
अय ककशोई-वंट। (Sec bhúkadamba) असफल 22520१ ` कि Crt) 
mo च०। (२) कुकरींचा | À! plani (Ce- Agdrious, | 5 Ü 
२12 188.) * G * | असफ /844४रू० zii R-an 


i 
maa, 2५४820० अ० आदार .अर्थात सा 


एवं पेय का कंड से नीचे उतरना ।- :: .) 
naiz, asigharbah-4o' आप G 
अनुभव तथा निर्माण-फ्रम। ( , , * 

* झसाढ़ asirha-fko संज़ाए [संश] ; 
, , छा महीना | वर्ष का,'चौथा!महोना | 
लाठी asárhi-fko fro [ सं० mli 

अपाद का। i खो०( १ ) बह करमत 
, ,भपाद़ में RMTI खरीक ' - 
AJAA asátunnahal-@q° mi 
, Honey ( Mel; ) v ` š 
‘be s: बह सु हें z; 
aaga asitún-%° मद्य भेद i 
* अंगूर के पानी, शहद तथा क 
धियां के योग द्वारा निर्मित हेपता ë! j 


असरेली 23४701-सिंघ० itno 1 छोटी 
` amg, (लाक माऊदि०। (20 0060015018. 
वळपरण ७१, Malil, ) Ë इं०सेठ ato 1 
! अलले issa हि७' Br '[ ञः '] शद, 
बिना मिजोबॅटे का नस शा qo देठं अस्त ।' 
असल 51 अरस्तमूपर्दी, wa, दीम, लख, qen 
फ सूमे,'इमार) सञ्जा Ballrush C ga Ëe 
गा०) š 

_ अस्‌, ( सृ.] ल 88॥,-5-10-अ० aE 1 चेकोनदी 
, «Rot (Cadaba Farmosa. Forsk.) 
फा० go १ भा०। go मे०; मे० । देखो- |' 

WAR sU फैरिनोसा । y x 
gaan asalam-8o+ to ९. )। लौद । 
Iron ( Ferram,) (३) gm (0 


+ शो 


weapon in general, ) वै० निघ०।{ 


मई 


garra: 838000१ 


असला asala-fko a'ar gio सर्प Xa) 1) खातस्य asátmya-f8š सजा A य 
-e RU 3 Yi ae na के. un z „ प्रकृस्यसुखाबद nae fü विरुद्ध “पदा 
व्यसलियह्‌ äsaliyyah- Ho SANET EARI & z, ह. रोग अ 


नरम रसौलो का पक भेद Ti दुबाने से दव 
ngii है. बने इना उभर ती Ph (soft 
, ~ {IDOI ) । देस्ो-सलश्जद लय्यिइनह । 
a 


असलिया asnliya-qkqo, शु० 


- vuren विहार जो दुःखकारक. w. 
~ “करने बाला हो । Se 


"i SC. = योग्य | जिस श्रः 
त) Feia y CLopidiuin satlvdm- ) ३० आरोग्य होने के अया त बह रोग 
oe o S fs j| होने कीरसम्मावना E nal 


[ असवर्श!ध88 एकी सळ पुन प्राण .पुजीव 1 |= 
` उटलथर्वे र a ह m 5 


naid 


—  o—n,hT 


श्रसान asina-TZeo, यस्व० विजयसार(-ज ) 1 
( Ptsrocarpus marsupiu n, 
Roxb. ) फा० ६० १ भा०| 


I 


अर्सार 


दृश तथा gq यीच की एक प्रकार की qà है 
इ एक गज ऊँची तपा पुष्प व कजिकायुळ होतं 
1 


| 


SAA asina-m8o, फना० साका, ्म्कना, | qamta फुतियात asàbašilfatiyáta 


खाज-हिं० ı (Briedelin Retusa, Spr- 
eng.) qo ६० ३ भा० 1 
भसांनो asino-irTo खाजा-दि० । कर्गनेलिया 1 
( Briedelia montana.) 
ग्रसान्दु 9841 तप-मड० अश्वगंधा, अस 
भसान्धु 28०१०-मद्‌० Jaw \Witha- 
nia 8000011018.) 
UUT šasifir-Wo रोदे, अते, अंतदियी 
-30 भ्रान्त्र-दि० । ( Intestines. ) 
Aayan का शाब्दिक अर्थे पढ़ी ब 
चिडिया हे चूँ छि उदर की अंत़ियों में sa 
कराकर ( आदोप Yetar है तय ऐसा शब्द उत्पन्न 
होता है, जैसा कि पढ़ियों का 1 इस कारण sia 
को sx माम से श्रभिद्वित किया गया । 
maa 38540-झ० इरिथ । ( Deer) 
nama 254015 ) =अ० (go व० ), 
wam ७४३७४ } TATL To Fo), 
अंगुरतान, अंगुलिया ( ४152213) 
sra pa aşábai-qanyin-Ho 
फरर्षमिरक । रामतुलसी, भग्बनर्नर्दे० | (Oci 
mum gratissimum ) 
aqaa Qam ४६६093-87ते4वे4-'श्ष० 
एक म्ये प्रकार का अंगूर । 
sama paa 45402३ farãúna-Ro 
एक प्रकार का पापाण है जो यमन मान देरा में 
पैदा होता है । 
vama gie ६4013-h ५7m 494-० 
aimma yr । Hermodeotylus, 
( Flower of-) 
असापइरसानी asibasirtasáníi-wo एक 
R डी जड हे जिसका रंग इरित सथा श्‍वेत 
मिश्रित होता है 1 
असापइलू sam asibašilusúla-Wo 


-Ao YeR बालंग, करनूकरलेवुस्तानी (ug 
इनीक्र) ı Calamintha clinopodium 
Benth., (the wild Bası). ) फा० {o 
३ भा०। 

असावइल्‌ मलिरू asibaail-malika-wo 
इफ्लोलुक् मलिक । , Melilotus offici- 
nalis. ) 

असाबइ IERT aşábaãişsafara- Ho 
हंसपदी, गोधापदी 1( Vitis pedate. ) 

अखाबोझ २६६७६३० ( qo wo ), ü zw 
( ८० ब० ), अंगुलिय । ( Fingers, ) 

असावोअ asibia-%o ( ब० so), ZAN 
C “o To ) एक aar, सात दिवस, सात 
बार । 

namas asimayika-fge Rro [सं०] 
जी समय पर न हो । जो नियत समय से पहिले 
चा पीछे दो । fat सभय का 1 येव क्र का । 

uama ७३६0०81) ए६-हि० संता खी० 
[(सं०]( १ ) शक्ति का असाव | synar 
(२) निर्य्ञता 1 ना ताङ्गती । 

HAST 588510654-आ० खाल माए | 

अ सारम्‌ asiram-ses q'o, Fato 

असार asira-fķo संशा q'o } 
(१) छाष्ट अगुरु चन्दन । (À kind of Ag- 
ar. ) रा० नि० च० १२। ( २ )भगुरु, श्वगर 
९ 4100 wood. ) ! ( 3 )3qrer, जमाज- 
गोटा ( Croton tiglium, Linn. )t 
(४)प्रण्ड दृद, (भरण्दी, अण्दों)रंड्ी का पेइ । 
( Ricinus communis, Linn.) z+ 
so 

असार asira-fšo fto [संन] (१) सार 
Ral निम्यार। (२) यून्य ( खाली ! 

संजा Jo दे० असारम्‌ 1 
१०१ 


असारं ` 


: ४ प्रकृतिः दवितीयं कहा के अंत से" उष्ण व 
२ =s है। किसी किसी ने तोसरी “कदा में उष्ण 
असार राई asára-rái-ug an 1 (Polygo- q द्वितीय कचा में रूच और किमी ' ने तीसरी 
núm bistorta. ` | 'कझा' में रूंद "लिखा Š 17स्वरू-पीताम]' 
असार दधि 118578-0४011- सऽ क्लो० daa स्वाद-सीचणतांयुक वा वेस्वाद । हानिकर्सा-- 
" अर्थात मक्खन निकलि' हुए दूध से जमाया फुप्फुस को । gini सुनका । प्रतिनिधि- 
"हुआ दही! rO s 12, तै A `. कुलिज्ञन.एवं RAIMA । प्रधान- ¦ 
गुण--भ्रसार दधि आही, शीतल; aaie कर्मे--मस्तिष्क qam “और ; शीत प्रकृति को 


j 

| 

tigasi, विष्टम्भी, दीपन, रुचिकारक (तथा mecit "छद्मा मदान कुता है न 
I 


असार 28412 } 
mag, ३६४47३ 477; 


[OS SPN ३१26 te EE 
शण, ' कमे, ध५योग--इसमें काफी कच्या 


५ रोगनाशक दे | भा० qe द्धि Toa "३ 
होना ë । अतएव यह “यकृदावरोंधोद्धार्टक है। 


AGRAR, RHA nasarabacea-comm- 


Congo असारुन, त॑गर । OS id i ` rig fia केटिन्य को दूरे करतो है। कंथोक E 
अखारा' asárá-sfo gio कदली 'वृत,: केक्षा । पनो 'उप्णता के कारण यह उसकी सनी के माहे 
sPlantaiu G:Musa sapientum, >| की घुलाता ËY इमी हेतु 'पुरातन कूप्हे'के दर्द 
Jo निघ० । , S को +n ( ब्रजडुल वरिक ) gi बात-तम्तुओं के शीत 


जन्य रोगा को लाभप्रद है | सूत्र एव' भात व का 
t atra काता है; क्‍योंकि इसमें द्रावक ( तज. 
तीफ़ ) पुवं amaa (agata ) को शशि पाई 
जाती है । ( सफो०) * ती ae 
यह तारल्येताजनक Š एवं ऊव्माको बढ़ाता है 
तथा शोधः yi aget ugah मस्तिष्छ, ग्राम i 
शय, aga, बॉततन्तुओं, आदा एव वृक को इस 
प्रेदान करता Š 1 पिचज्ञ ud raaa माह 2 
सत्र (द्वारा उत्सर्जित करता तधा जीण'ज्वर को बूर 
करता और सूत्र q थात्त'च की | प्रवृत्ति करता है! 


Re Foder. a Ses 
उपयुक्र औषधे के' साथ” वां अकेले इसकी 

udtat अपस्मोर, ? afa, ina, rere 
+(-बातअस्वता ),' इलेप्सज waT, saaw, 
` aaa एव' बोधक asqa की ear पूव 

af के जिप fio Š | migr wed 
शिरायूल-एुवं विस्मृति. को mraq है] misa: 
रिक aa mams, aage अरोध जन्य पाई 
aga एव हा शोथ के (प उत्त, miat 
शोधक ,एव' AAT, रेकाश्सरी , तया ase 
रमरी को arang है। आत्थ पव ON 


gt 
संधिवात पार््वयूल, ग्ध, दौर pe 
दाम है | यकी qr Zz के दूध के S 


असारून 1.841४2, द० , लि० तगर Qz, पारसीक 
< Wait.) aftie) „( Asarun Enio- 
०७०७, ) A 
« « १हीबर वा जटामांसी - x 
* ' (N.O. Vulerinnece,); -z 
। उस्पत्ति-स्थान--फ़ारस, ¦ थक़गानिस्तान 
तथा भारतवर्ष, ।: भारतवर्ष में इरूका आयात 
अफगानिस्तान से दवा el ५ 
सोट--तगा, हावेर तथा जटामांसी प्रभति 
पुक ही वग की श्रोपधिये! है. और परस्पर इनमें, 
बहुत कुछ समानता Ë | अतएव कतिपय net 
i झे इसके निरंचीकरणा. से बहुत अमे किया गया. 
Ë । इसके पूर्णं विवेचन के faq देखो: 
TERRI jagan ohen 
चानस्पतिक्-वण a as पक बूटी है 
सके पत्र लपवाव अर्थात्‌ इश्कपेचा के पत्र के 
, समान GAE । भेद केवल यद है कि इसके 
qar एवं अतिशय गोल होते E । इसके €= 
नील वर्ण के, पत्तों के बीच में जड़ के समाप होते 
हैं। इसके बीज बहुसंण्यक और कुसुम्भ वाजवत 
होते हैं । इसकी जडे Sta, dirga और gafa- 
युक होती हैं। ए औौपधों में यद जे दी काम में 


ose 


आती हैं )1 u 


Der तरर 


:८०३ 


TRIA भर फर 


` हास शक्कि का डहीपन त्ता Ë | मधुवारि--(:मा- 
- डल. घम्त) S साथ एक सिस्काल (४॥ ao) की 
` mr रेचक है । इसके And सू घनेसे विस्मृति 
रोग नष्ट Aar हे gast waa कर्निग्रा को 
, aR को, इसका wasa ghas dw 
"झो ओर च'इण eÇ पेडू पर इसका प्रलेप 
saak के ददान में परीक्षित È । qo go | 
RURA अम फूर adirúnaiasfara-fafto 
“प्रास aii, जंगली gga अस का पूत | 
प्रलारून केगडेन्लो १७७1 0७ candensi-लo 
रीशपु-वाजा-फा०। असारुन-सिंरि०। 
असारून युरोपिश्चम्‌ asarun .enropeum 
-ले० असारुन, तगर भेद । 
परलारूने हिन्दी ३३1००० hindi- 
(पादविकः )म्‌ । paa जिबली-ध्य० । (Va- 
° lejiane wallichii, D,C,) 


afa 251-० 


-afgan asikam-to smo + 


श्रसितक्रम, 


सास :asisa-Ws घुनियाद, जडू, नौर्वे-ड० | 
फाडरडेशन ( Foundation )-¥o 1 


MAIA 3nsisa-Wo भेदिया | ( A wolf, ) 
gataz asisanú- EzE i (Štr aw-berry) 


-ïo | (Fagana-Indica,  लै० 1 a Ro 
(1०1 है 
Hat स्त्री, [ सं९ ] खंग, तल- 
चार, खेडा, कटार । (A-s word, a scimi- 
tar.) - १ i 
=Ñ, ७७-वर० ( ए० =° ), भग्रसिमियाध्राऱ्या 
संयुझाक्षरो में ( fir, "ao qo” जिमियाञा ) 
sat, श्रस्थि । ( Nat, stone, ) स० 


hio ze) qi 


afam  asika-fgo “Ea g'o f faga और 


ओष्ड का मध्यभाग | होउ और 3 के बीच का 
भाग} kostol ' ' 


अस्पु qf asgrumeuropæum, |~: 
20४, ले० .तुकिर-हि० । maage । | अंसिकिनिः asiknih-go ( + ) गरे कृष्ण रंग 


मेमो. , , 
Sama asálasn-go WARO í शिवल्िङ्गी । 
-हि०॥ ( छे ४०१18 1980101058. ) 
अराला asála-fgo संज्ञा mio [ स॑० अशा- ¦ 

लिक! ] दालें। चंसुर ! i 
असा लिया asšliya-Tmo; घम्ब० ` ) 
$ I 


असॉलियों ६5ॐ1०-शु० 
` चन्द्रस्‌ ( Lepedium “satlvam. ) 


Aaa 335811]0,-अ2 बारीक शाखाएँ या 
बेल जो घूत्तो' पर fagz दे । 

असाल tisilúntaago चन्द्रसूर । € Lepi- | 
dium sativum, Y + 


Rare a84lyúñ-sqo war í (Lepedi- 


। असितः ` ६३४-9 g'o ' 
' “असित 451०/० संज्ञा g'e 


को गाय 1 (२) एशती | awo | सू० १३० । 
२। का० २०। ` ` 
अस्षिविनका,-क्नी asikniká,kni—so 
Gio wagra: पुर पेषी, अन्तःपुरं Š wà- 
चाली वह दासी जो वद्धा न हो | मे० नत्रिक | 
दासी । 'जरा० ( £ $ 
अखिगणर्ड: 8527 9॥॥-सं ० go छद्रोपाधान । 


जटा० ।' His 


} (y 2 धववच, 
घातकी । star ma-do 17 Woodfo- 
rdid floribunda. } <° मा० | रत्ना 
-ìo (२) काष्ठ अगुर। ( i 
of Agar, ) 3o निघ ३३ 
पिंगला नाम की नाडी। (४) staag) 


um sativum, ) 
ala 


असावरी asivarifko am स्त्री कबूतर, कपोत , , 


» (Aà kind of pigeon.) 1 १२) तूच 
~x (F ) वस्र भेद 1/( À. kind of cotton 
cloth, ) ' 


vies 


prde | स्‌९,४.।१३। का० Yo l (+) 
एुक प्रकार का सर्पे । we । Ro १३॥५॥ 
का० ५ वि, (Ro वि० ) जो सफ़ेद न ही 
कृष्ण वर्ण । काला | ( 318८5, ) 
अखितकम्‌ asitakam-=ə को० काप्ठागुर । 


_'अंसितकी 


क क (Sse 


१, gitár ` भैरवोरसः , 


agan फला asitaja-phalih-go g'or 


`. 


faas 83119/4-सं ०स््री ° pog अपराजिता । 


असितद्र मा  astta-drumah-zsfo Fo. इष्ण 
१ 122 dre, काला "सादर t ( Borassus - flabe- 
11 lliformis, )-qo feo ..; , [ 
असित, Tr, asita pallaya-go 


y> ~S 
तम्‌ asi 


INS 
i 


m Rira 9178-78) |[-खे० mio 


wro ध। १. 7 कह 
' Rro ( हिं० fio) जा सफेद भ हो maq 
बर्ण, काला ( Black.) ` 


sa अपराडिता-बे० 1 कालो गोकर्णी-मह० 1 
घे०' निश्व० 1 s 


-7 aite, 


káshthágdra) मा० no's भा० | असित चेष asita Votyam-so Yio 


yangan छूप्ण सारियो (1011100841. 
us 1118806173.) चा० to अमृतादि 
कपाय 1 o 7 i 

बसिन सार+-का asitasirab-kah-ae 
g'o तिन्दुक gç, dz । (Diospyros cor- 
701101198.0 वे Brie t, ° 


सितकादि GAH asitakidichúrmam | असिता asitá-8 खो० (1) gda वृष 


-gio की nmaa qa विशेष | ` 


o-rasah-go go पारा, गंधक, हरनाल 
(द्येक समाग भाग लेकर qat के रस से भावित 
करे' | फिर पारे के बराबर qaqam लेकर उसके 
aay से ३ भावना दे; इसी तरह fagar के 


क्याथ्‌ भौर AN के रस की qa एक भावना | 


दुत! ॥॥* ०१ 5 
गाधा-१रत्ी। .. , 
aqpan, aasang, dens, _ौर 

दिशेत कंर धनुर्वात में दयद्रख के रस के साथ ' 

दे' । रस० या० Rio | i 


, ša वृत्त, amaa | ( Cocos nueif- 
- Opa, ) ĝo amot, ;- 
लित faa: asita-tilab-We gs कृष्ण 


Ra, ,काला - विज्ञत,( Sesamum -nige 
1 


rum) Te Zo अशे-चि० i ; 


Gta 


š: mio झोन्यान्से १६1 ८६। 


सफ्रेदकोद ) अश्रघ० } सू” ३३) ४] फा० १। 
Aaga, 


Fo fago J 


Jakara nsitšlaya-8o खो०{१ 


(A small var, of Indigo plant.) 
Tto नि० o ४ । देखो--प्रस्लिका। (२) 
कालातिविपा, काली fana ('P'arpathum 
nigrum १-धि० gag बश maf, काले रंग 
का | श्रथयं०/. ' ” 
अलितांग asitánga-fgo विण [ सं. 
, कालेरंगरका! 700. 
अखिताओनी asitšnjint wo रत्ना ' हण 
कापास, काली कपास 1 ( Gossypium ni 
871,)रा० मि०्य०'४ | देखो-कोलांशनां 
असितानंनः ॥910418119 1-खं०पु० SANT 
( 3 moikey,) है० sori“ 
शेसितावल - मोटा —asitábala-morr-8* 
खरी कृष्ण ,, aard, काली जयरंती । काज 
re gardo -1 186891111१, 601095 
(The black.varjot=-). ~ 
गुण--ऊप्ण जयन्ती, रसायन à: करो दाढी 
Š । इसके अन्य गुण जयन्ती के गुण के समर 
ET Feta >> की 
अंखिताधशेबरा asitábhra-shəlhorsb 
सेट yo नीली wa hali ( Yndigolórs 
Indica ) afte} yiti. 


८४107, ) 
rpus fru: 


मौके 


ataga ( Cynodon da 
( R yama ) ( Tornoe! 
tescens. ) T° निध० i 

अखितालु: asitáluh-%?o go मीड भाछ 
ta का थालु । zre fa tovi 

अंसिंतोप्पलम ssitotpala dere 
way (Nympho stelsta, 
fao uo toi 


) पर 


हसितः cok eig 


नक्का 0 ST a a 


Em asitah-got'onin, gar, घर्णा ! alaga: nsiprmohah-&o q'e ( Xip 


दपक, भाम, 
अपवत, 


STC: asidanshprahkah-&o 
Tomeri(Seo-maknrah) [Fte 1 
संदल; १०१०॥६॥--सं०पु'० (१) मकर । 
(8९0-0 nhar} i (१) ponr, ufea । 
{The crocodile of tho Ganges.) 
प निध० t 

IX: asiddhah-zie fro 

"द nsiddh i fo fro } 

इच्या | Cto) 

Tayr: nsidhenub,-Eah-zgfomta 
(A kufo ) घुरिद्या (Soo -ehhntiki), 
छघला० (Ko f° । 

waa: 18111 >स॑० q'e | G) 

anu napatia-fgo संज्ञा पू'० 
agw gç, थूहर । ( Euphorbia ner- 
171015, ) म० ze ध०१। (२) ऽ, 
ई । Sugarcano ( Saccharum 
officinar umn.) qo ge | ब्रिफा (३) 
गुर तृण विशेष, कमेरू। ( Scirpus ky- 
soor ) 1 See=-Gundahbi o fa 
To ४1 ( ४ )"क” शेत दर्भ । (Soe-shve 
ta-darbhab. ) रा० नि० qo १४॥ 

sq तृणम्‌ asipatia-tuinam=8'e 
Fma gas भृण, दृ विशेष । गुएदागवत 
-Ago l Tio नि० qo ८॥ 

गण--शीतज्ञ, मधुर, कफ वातनाशक, रप्र” 

दोष, अतिसार तथा परम दाइनाराक है । यह 
दोघंच ag भेद से दो प्रकार का होता है । इसमें 
दोघं गुण में अधिक g । So निध० । 

Rnet 2817227॥4=स॑० o केवडा, 
केतकी Pandanus odoratissim” 
us.) 

प्रशिपुच्छः,- कः asipuchchhah-#o g'o 

भ्रसिपुच्छ asıpuchchha-fge gat g'o } 

(१ ) जलचर विशेष । मगर, शईक-धं० i 

CA kind of aquatic animal) t 


hod ७100055) easag । FAN 
गज्ञी-आब 1 
gPa nsima -Qo 1 
असिमिना zara nsemina tuloba-ĝo 
पोस्ते के थीम | पापा सीड-1०। 
असिमेदः asimodeh-gfo q'o लदिर एप, 
faz स्पदिर, yara गौर | naam -zo À 
Àu चे माइ-मह० । ( Acacis Farne- 
sann, Walid.) mo tol 
azg asiyyu-qo विकित्सित, fafera 
feui दुभा, वह मनुष्य मिसकी चिकिसा की 
गई दो । 
Fac ansira-mo करीर, किनि होगा, 
दुःसाप्य । frez ( Difficult, )-g'o i 
असिरेकी asnohi-ho waari ( Phyll- 
anthus emblica, ) 
झसिशिम्यी asishimbi-ge 
सेम, सद्गशिम्यी | रा firo 1 
असी ॥8-घर० मैंगरी गोंद । 
| jaq 4१३1017451-श्रृ० क्षाक्ष साग, 
राजगिरो, रामदाना | 
nafar 98111:ई-सं० Wio विष्णुक्रान्ता । 
कय देण नि०॥ 
असीतिका ०81(11:-स o 
( Blumea lacera, ) 


खोल्गोजिया 


Esto कुकरॉधा । 


aiz asida-Wro am प्रैव, R गईनवाक्ञा। 
geig, 3asidah-qo पक प्रकार का 
इलुप्रा । 


असनू 15६091=फ़ा० एरु walaza यच ÈI 
(An unimportant tree. ) 

असोफ़ nsifa-Wmo जो सनिक सी यात में दुखी 
हो जाए, यात प्रकृति का । भवेस (Norvous,) 


-ol 
ARE, iasifmah =o एक पीत 
अलोफी रह aasifirah | नस्तु है । 


१४ agiagi जो qw से मारती है। | aeia susiba-we खबर मेद (A kind 


gao | 


of daté’) 


gok : 


*(,२)) निशान, प्रभाव * 
थाम छीर शके फा àr az य 
और जय यह शुष्क होजाप तो उसे असीम 
हँ 
असार 5891 8-अ० स्वरस, निघोइ, रस-हि०। 
, Yuice ,( Saceus, ) GvA 
शोर कुष्पो ansira-kuppí-Sto mu सवर 
- *' रेख | (Sucous acalypta; )/ - 
सोर arga 3asíira-aranjila—sso 
"AGT वज insir banja-go पारसीक 
u यमानी स्वरस । Succus hyooyami,) 


gaie मिश्रद्धी šastra-niadi -Ho' रतूवत 
` मिश्चूदी, umahe, रतुयत मेरा 1 Gas, 
trio Juices, ) भू 
थुलीर यबूझज ansira- शकणार 
° विल्लादोना"स्व॒स्स | ( Sucous Betlido- 
$, nar) o- Ç RR 
श्रस्तोरले रॅ sasiralemúa-so जीवू का रसत 
farga स्वरस | ( Succus Jjmonis:) 
असीर शौकरोन — 
शौकरान या फोनाइभ स्वरस ।( Succus 


अलीर सिप्नुल्‌ अलद sasiYa-inhulasa- 


द. त8-श्रु० .जंगनर कासनी का रस! (Secus 
taraxaci) 4 6 ouo 


sima थ० (:$ ) खेद, 9 X igan asnkham:sh ato gea 1 (Ph: 


12 Ter. 


-in grief, ) Ró Ste 1 ¦ 
max asuda-ms पीपल, sme i ( Ficus 
~ 5 01181035, ) grogo yar- 
ध उुधारणम्‌` ` asudhiranam-go फ्ला: 

/ / जीवन जीवन धार ` ''' 
ag nsundhi-To nata, AAMINI 
a (Withania sotnifgra,’) ई० मे 

मे०। 8 २३. 0 का: कि; 
ugum asupilá API% “गुर age 
s a CSåraca Indica: Lim), Ro $i 
१ भा०॥ ¦, ` 


dige asma Fee संशा पु'०| स५| (४ 
ह C (२). ii C) सूरी (१६ 


प्र 


` 'बादज | ( १.) se शाखे कै Mel 


प्रकार का उन्माद जिसमें पसीना Q होत 
रोगी ब्राह्मण, गुरु, देउता 'भादि पर द! 
किया करता है, उन्हें qu war बई 
"डरता, किसी, बस्तु से उसकी दि i 


i प्रदृत्त šI 
गता r 1 
भर p इ hy j $ i gina pt! 


(श्रृसोल šasila-mo दरित शिरन, erder लिंग EK = 


( Elephant penis ),  ,,, 
असला apa ansili-saq4añna-wo 


go mth, aaan, ag 'घतन 


बोते इ CAiay,) 


असुः ` ३७0-सं० gao ( E q 
- छस asu-igo gsm प० y `. * e n 


$ 


+ Ais, neath, the five vital bre- 


4 15 


ag विशेष 1 Tto fao I 
अउुरसा,॥30105ईसं० सीण वः 


भर 


है, बर्न पुढे 


il 
र ७ आईई gaddo 1 ( Ocimum spas 
at um, )र० मार f , < m 
E FT asur 4o ie (3) ६ oue: 
(Aight. 31 64.) Er (. 
manga, > मे० र! i 
हात्‌ न < 
- `` Is: sr 


tgah भजनं ८०७ 


sgat अजन asnidianjana-qh q'o ¦ 


सांपा चैत्र छा चूण चोर wet mar t 
Mum करने से niam को बदरो भोर 
तन्द्रा बूर होती है। 
ERIRE asm 41 एयज,1ए३-स०फ न+, 
Tie sta, efan ( Dronze.) če | 
-' च+। i 
FURTAR:  muráhvnpatangah- | 
सं० goña, सैलपायिका imr | 
1 
{मुरा 
! 
i 


ta भ्रारोज्ञा-यं० । “agag पतंगरय faz- 
'बूण' मधु qqan" यं चकम्‌। | 
RAT ॥५॥॥६॥॥५०-४1-सं० To काम्य ¦ 


मन, कासे का मैल । घो ० निघ० २ भा० उपर 
मुरो ॥९५॥[--खं० mio रागक, राई। राह 
| anait + ( Brassica juncea, ) go 
प्रसुध 0४01 ए-नेपा० तगर_। (Tabernao. ` 
montana coronaria, ) 
फोहा रखना, घण की चिकित्सा करना 1 
Rg: 88080181-सं० fto ) 
रोग प्रम्त, रोगी । ( Sick. ) 
सूर 29५६-० खरो चरई! (Arum nym- 
BRT asútikáag गंडमाला मिसमें पीप न 
पैदा हुई हो ॥ अध० । 
पसाद asoi-fgo खो० maž । (Arum nym- 
phacifolium ) g'o Éo गा०। 
1 दुयने के योग्य न हो । जॉ न दये ( Inco- 
` mpressible, ) Hao 1 
SSW नामक गन्घ द्रस्य । See-spiikká 
(२) कु'क्म, केशर । Saffron ( Cioeus 


असुराचण्जन । 

zio भ०। 
RGT asuva- o प्रण प्रभृति पर म्रइम का! 
धमुस्थ asustha fgo Pro T'o 

, Phacifolium, ) इं० go गा० । 
RIN कारक asúpá-kárak-ufo फीकी । 
परसंकाचनोय asankochantya-qe'q'o 
पदक nsrik-so षली०, + संज्ञा पु० (१) 

sativus") tto नि० च Ri C३) 


Kua 
श्रमम्टाल RM ME 


रश । रपिर । रावित + ( Blood, ) राळ 
नि० qo tzi 
RAEG nsiikkarah-Ro q'e qiu <q. 
धावु, रस । ( 01910, ) Ko Stor 
RQA,- asukpah,ppi-&e g'e, Iio 
जतायुका, mien, नोक! Leoch 
( Hirudo, ) wo zte sto 1 


agan nsrigutthah—Ho प्‌ ०, Fato 
फरार | saffron ( Crocus sativus ) 

RAI: asiipgndahb-sie qo grz । 
(Sce-koshthnrm) ĝe fasto 1 ' 


भ्रसग्दरः nsrigdarah-gio पु० ( Meno- 
rihagia ) ta mgri मा० नि०। go 
शा० २ Ro । देखो-प्रदूर | 
अखरदर शैलेन्द रसः "सर्ण्याह gu” ami 
gdayashanendia-rasah- gto qo 
सत्रप्रद्रोक्र रस विशेष । हि 
ah 


S&T (ग्धा) रा ॥91841"४१॥३”,-१३ 
-He mo ad, स्वचा । ( Skin ) wo 
डा भ०। 


AQUA 4४11721 -सं० go ' स्वणंगेरिक, 
सोनगेर-हि० । सुवणः गिरि माटी so । 
Red ochre (Forsum 11801३ 10) 
se faao । 


AQAR astitam --सं० fio सिद, भ्रप षद । 
Tare | _ 
ATUR ५51104६1 -Wo fio रक धारा ' A 
अ० Zo सा० | ' 
AAF 180) ४-कुद्क, अशोक । (Saraca nd- 
ica. ) i Í 
असेन्द्रा asondá fo तिन्नप, arza | 
आ(प्)लेप्लोल 30001 -इ'० r 
गंधकाम्ल (Sulpho-carbolhe Acid)! 
देखो-ऋाब लिकाम्ल (Acidum 0110011. 
bum ). . 
असेपतेल ५5९010 
अर्घेस्टोल abiastol Ja एक qa 


-g'e यंह घूस sm 


ča है 


FMM... oN RNs JA o खल ह, 


Ui सक ose 
जो किं जस और मचसार में सरलषतापूर्वक लय | wam ac 25421१६1 -अण्देखो=-सक् इर! 


झे जाता है । देखो--नेंपृथोल | ` ` अस्कतान 8:81 661-श्रस्कष्युलुक़नै-अ० (१) 
झसेरेको 89०1० -तै& अमलो । (Phyllañ- | 7 अस्कतान | गर्भाशय की दोनों ओर ,। (२) 
thts Embhica, ) इस्कतान wala मग के दोनों किनारे या भग हौ 
असेल aseli- Adio Aa | मेमो० 1 ` दोनो: ओोर:॥.' + , '.. 7907: 
असेङ 2४०।-घर॑० fa, सेलि, । हरित, हरा । अस्कनद askana sofi, स व, रम, से, 
( Green, ) खणे फा० इं०॥ fia करने का यंत्र । गिमलेट Ginlet-tel 


असोक asoka-fke, बम्ब०् ते० ($ ) देव- | अस्कृष्ष-॥90॥7१-मद;' धुरा l (Wines) - 


[दारी । मेमा० । fke मशः Yo, कना० (२) अस्कम्दरूस १७९0१01 ७७-०९ (१) न 
अशोक, manra ( Jonesia asoca, Lir, (Onion ) (२) । लहसुन 1 ( Ganlic,) 
nn.) । (;३ ) शाति,शोकरहितता | (Ease | अस्कृलिया तीकूस ;” 2४१३]।५३४१०७-्‌१ 


“qasa Punica granatum, xin) 
अस्कलानुर्सख + sasqalšnurrás-#e, श 
wq सर, चेंदिया | शक 1 
'स्कलीनूस ānsğalinús-Wó -R$ sefa. 
बूटी ë जो रेतीली और qia भूमि हक 


tranquility. ), ç 
असोका ssoká-fzo अशोक! (Saraca बन 
dica, Linn, ) N 
झखोकदा 9801804--कना० अशोक ! (Sara 
cá Indica, Linu.) ġo Ro Ro! 
अरोग asoga-fko go: (१) A tree 
( Uvaria longifolia 9) 1 (२) 
शांति, शोकरद्वितता । ( Ease, Tranquil- 
७.) ह. 
असोज asoja-fgo सज्ञा T'o [ खं० 
' झारिवन 1 क्वार 1 ( The sixth solar 
month.) ` i 
अंसोत्थापिकापेशी asotthápikápeshí-fķo 
संज्ञा gio (Levater Scapule.) ; कंधे . 
को उठाने वाली पेशी । 
असोथा asothi--aro अशोक 1 (Saraca in-, 
Calea फडे) So |... 
maib asoundha-fgo साझा पु ० [ wmi 
~ [० सोधस्सुगंथे ] दुर्गन्ध । mal Ai 
gata 88074--वालछइ । (Nardostachys 
Jatamnsi, ) ' hd a s: t 
gha šasšhs ` y +शु० , भेद्या T A> 
अंसं 5339 , } पणी) पन 


है! . 
अश्‍्कलोन्यूस ०५१०-४५श्यू०(१9णथाम् । 
यद चिकित्सा कलाका आविएकर्ता पुर्व सर्वे प्रथम i 
। सिद्ध निषुण' यूनानी चिकित्सक à. | 
अस्कामूतगम्‌ áskámtagam-q° पी x 
! ( Carum “Rozburghianot ° . 
कक) मेमोणा ” U 
अस्कुट askuta- tw फलञ्च, न 
arity ऑरिएप्टेलों ( Ribes or 
` ७, Pir y सार mea ( RY 
Pu Wa ‘Re ले० | सारी 
osum, Wall, Rozb, )-ले० k m)l 
कघक, कघन-उ० प० स? | यंगे ( RE 
CN. 0. suri age. ) 


el 
aal >स्थान--कारामीर। ग 
त्पत्तिः मी दुका sal 


(तिसी 1 


३ H q < 
`" ह) प्यादी दोसा प ब 


। , Pras ü ६० से० ea, क ti 


झूसास 58843 ` „ | aega asgo, ) „ 
341-4-( डे A A oc sáquÍ ( guic) 
qaga 287114-विन्दाख, बण्डाज, zm | aenga asagi, / संग्धूर। 


i ( Ecbellium, ofatárium., ) 3 अस्क लद 32९१०२ e >+ 
be g ` l . W. e kU SE. x: क्री p = क 


ka I £ 
स्पार Zo थस्तलोयांन 
स्वार 5041-5० तोदरी । ( Lepidium | अस्तम्‌ astam-tio mao 
1beris, Linn, ) | अस्त _asta-fko संता q'o } 


सूजद्‌ 2510-5० सुवणं, सोना । Gold 
( Aurum.) 

स्ट्लेगा मैडिस ustilago-mairdıs, Zev 
eille, )-ले० 1 कोन स्मट (Oorn smut), 
कोने miz ( Corn Ergot )-६० 1 यन्थ्या 
माई, भुद्दा का कएडो (नोद ) -fke । 


उत्पत्ति-स्थान--मुद्द Zea mays ) | 


का पराश्रयो SY । 

प्रयोगांश--तुपरद्धित फडस । 

रासायनिक-संगठन तथा agy- विषम 
गोलाकार समूद रूप में जो कभी कभी छुः इंच 
मोटे होते हैं, पाए जाते है । इन पर एक स्याही 
maa भिल्ली होती हैं, जिसके भीतर अस'ख्य, 
श्याम धूसर वर्ण के गोलाकार लघु प्रथिवत दाने 
(बीज) होते हैं। 

गंध तथा स्वाद-अश्रप्रिय । इसमे एक उदन, 
शील क्षार, एक स्थायी Aa और एक स्ट्रीरोटि- 
कास्लवत्‌ ऐम्द्रियकाम्ल इत्यादि होते है । 

ओपध-निर्माण--विचूर्णित कॉर्न थर्गट- १० 
से २० ग्रेन (८१०१० रत्ती); तरल सत्व-- 
१० से २० मिनिम (बंद )+ 


प्रयोग -mi ऑफ राई के समान q. 
धोय गुण-धर्म में, जिसके यह बहुत समान है 
तथा जिसे बहुत से चिकित्सक IQA लाभदायक 
और अगट ऑफ़ राई की अपे अपने प्रभाव में 
अधिकतर अमुरूप मानते हैं, यह उत्तम mi- 
शातक पुत्रं रक्रस्थापक qmi इसके द्वारा 
उत्पल गर्भाशयिक आकु'चन सदा विशामसद्दित 
होता Š तथा अग्रेट के समान लगातार वा वल्य 
नहीं होता | fas रक्रतरण में mi की |अपेक्षा 
यह Agar हृपाल किया जाता है और शुक्रमेद, 
दिचच्चिका ( Psorinsis ), «Reg 
( Eczema ), aqaa चर्च द और 
agaa ब्थाथियों में भी यह लाभदायक 
विचार किया जाता है I पो० चो० प्टम०॥ 


मृत्यु । (1068 01,) द्वे० च० ।-घ्रि० fqo नष्ट 
va । 
अस्नन 150811-6० संज्ञा q'o žo स्तन! 
अस्तवल astabal-fgo संशा qof wo] 
घुदस(ल । atar | ( Á stable, ) 
AAJA astabúb-Fito एक gç Ë 
अस्तमती astamati-ss स्घोण शाजपर्णी । 
( Hodysarum gangeticum. ) 


शु० र० | 
श्रस्तमन बेला nastanan-beli-fëo संज्ञा 
ño [ सं० ] सायंकाल | सन्ध्या का 


समय । 

अस्तमित astamıt-fgo विण [ सं० ](५) 
नष्ट | मृत 1 ( २ ) तिरोद्वित 1 छिपा हुआ । 

अस्तर ४5७व7-हिं० संज्ञा q'o [ फा० | सं० 
स्तृ=श्राच्छादन, तह ] (१ ) sQ की तह वा 
qaz । भितल्ला । उपल्ले के नीचे का qur । 

अस्तर 89081-फू० खच्चर 1 ( A mule, ) 

RAEG २४४०१.०॥~फा० सिलामीत । ( Oom- 
mon storaz )-इ० 1 o हें» गा० 1 

aa astarkhi-sraq इइताल ( मेनसिल 
चा मनःशिला ) 1 ( Realgar. ) 

अस्तरङ्ग astaranma-Qto 1 

अस्तरज्ञ 88181'9-मुझ० 
agem, बिलाडोना । 1301190004 (Man- 
diagoa officmalis, ) Zo हु० 


गा० । 

seau astaiá-fge q'o mri Seo- 
490४ ı 

अस्तराई astarái-go गोलमिचं | ( Black 
pepper, ) 


अस्तरून astarun-%e गुलांव भेद, गुलेनम््रीन। 
( Ross rubiginosa ) इo हू० गा०! 

अस्तलख astalas-To कफ्रुख यहूद । ( 4. 
kind of stone, ) 


अस्तलोयान nastalobán-feo संज्ञा qo 


१०२ 


t 


अस्ताकीस 


zte 


६.स्थायी दीत 


——— — Āā O, 
ns 


fana | (Wostern frankincenso) 
Ho Ho ! pfo g'o १ Yo ) 
RERE astákis-tio qe यातिरत के ar- 
बर ( ऊँची ) पूक अप्रसिद्ध बूटी हे | 
अस्ताते gi astito surba-mis mre 
शेरा, शीशक लवण-द्वि० MUARA- mol 
( Plumbi acetas. ) i 
झस्ताफायस nstáfáyas | -Zo गाजर,गज'र | 
अस्तून astúna Tho carrot 
९ Daucus carrota, } 
शस्ताफालियूल astáfáhyús-To 
गाजर | (Wild carrot.) 
aminga astáhiyús-qo (१ ) nim, 
Ra, सुनका t Uvæ, Syn, Uva x 
sœ ( Ralsins, ) 
अस्ताफियूल अगरिया astatiyás-aghuyš 
-go पद्ाड़ी này, पर्वतीय दाचा । ( Wila 
Yasins J. 
ग्रस्ताम 85५६01--कौलाद । ( Steel ) 
afa asti-go, घं०, Rao nfen, हड्डी Bo- 
nes ( Ossa ) ख० फा० g'o í 


जंगी 


अस्तीकरि asti-kari-zero अस्थि अंगार, egt 


का कोयला | (? Animal charcoal, ) 


Te फा० इ० l 

अस्तूम astúma-Wto नम्न, सूम । ( Bull- 
rush.) इ० Wo Tol 

अह तूस ãastúsa-He ggàz | (A soit 
of tree..) 


naq astram-go mlo š 

amata fro सज्ञा पु० |C) ws, 
श्र, हथियार । चाप, waq ( À weapon 
in‘ general; A missile weapon.) 
(२) करवाल । ढाल | मे> रद्विक! (३) 
sqm aal Tho tigers nal ) 1 (४) 
qr इथियार जिससे विकित्सक चोर, फाइ 
करते हैं।' 2 

अस्त्र चिकित्सकः 


अखथशाला 899 3-51 514 
अखायार astrigára | ,. 


AATA: 


अस्थायी astháyi-fgo विं 


अस्थायी ` दॉत 85६5510 


asbra-ohiitsakah- | + ( Decidus or milk teetit 


` "सं go nalng शख वेयु अख द्वारा रोग 
yor 


दूर करनेवाला, AIE, मलम TA करनेवाला | 
ada (Surgeon, )-६०। gel 


अख चिकित्सा astra-chikitsi-so ( हिं 


संदा ) खो० (v ) Tas qa का वढू sa 
जिसमें चीर काइ का विधान Š । सर्जरी ( Su: 
18९1४. )-ई० 1, इढ्मुलू जराइत, फन mit 
-Ho ; 

(२) चीर फाइ करना 
wa द्वारा घण उत आदि की चिकित्सा करना । 
wQ | इसके ms भेद हैं;--(# åg 
खगन! ( ख ) larga व्य jas 
खरोचना, छोलना । ( घ ) वेधन>सूई को गेरे 
से छेद करना | ( च) '' मेपणम्धोना, 82 
करना । (W) आहरण-काट केर' अलग काता । 
( ज ) विश्वाबणस्कस्द खोलना । ( क) सीताः 
सीना या देका लगान! go | 


ञ्च प्रयोग 


aalsa astrajit-sfo g'o फवाटयुक वृष 


कवाट बेट, कराड़िया-द्वि० । vato । ६९०” 
Kavdtavakram, 


अवेद astraveda-fge dary [ सं० 


ag वेद जिसमें अख बनाने और प्रयोग कॉ 
का विधान हो । धनुर्वेद । 


अख बेच: astra.vaidyah-&o पुः 97 


चिकित्सक | CA. उप 861, Se निष । 


Yi संता ५ 


[ ख० ] वद स्थान जहाँ शख शख इक a 


जाए | 


+ 
अखसम्‌ 2912820 -स॑द gio एक घा १ 


विशेष ॥ ( Strontium, ) 
astráglhátah-8o,T, ° 


प्रयोग, अस्र चलाना, हथियारमे चोट पहुंच 


< 
दा । 


i 


Fo निव० 1 


) 
६ हिं* $ ° 
) पतनः 


नाशवान 1, C Temporaty. 


ण 
शीन वा दुग्ध दन्त ॥ AAE ar 


A 


[ सं ]* भरि A 


ध्रघ्यादर 
FCP NE TRCN z 
saat asthivara-fzo यि चर, axı 
( Move ible, moving. ) 
संगा g'o जंगम | जो स्थावर न हो saqiq चर 
वा चलने फिरने वाले प्राणी यथा मनुभ्य, पशु, 
पशा आदि | 
a-g asthipkam-&o क्ली० 
अस्य asthi-ffo संज्ञा स्त्री० } 
दडी, घालु ( नन्तु ) विशेष Bone ( Os) 
भ्रज्ञ म-आअ० | पूण विवेचन हेतु देखों-हट्टी । 
Murke asthkaikkaniká-zo 
स्त्री० एक वृक्ष विशेष | 
पका asthiká-a wio लघु afu । 


'स्थिकून्‌ asthi-krit-o q'o az जिससे 
स्थि चने, श्रस्थिका बनाने बाला, मेद धातु, रस 
रक्काद सात धातुओं में से चतुर्थ धातु विशेष 1 
( Adeps.) हे० च० ।-प्रि० अस्थि का (बना) 

Rza naga कर्ण asthi-krit-antahs 
tha karna-fyo साजा a'o (Osseous 
lebyunth. ) अस्थिमय गदनम्‌ । 

प्रस्थिगत उधर: asthbrgata-jvaral-सo 

* Yo तदाश्चित ज्वर, हड्डी में रइन वाला ज्वर, 
* अस्थि के श्रा्रय से रहने दाला ज्यर । 

लक्षण - ukuz; कूजन mia घुर्घुर 

शब्द का होना, स्वास, अतिसार, वमन तथा 

| शरीर का इधर उधर पटकना ये तण भ्रस्थिगत 

अरर में देख पइते हैं । Co निघ० 1 
चिकिन्ा-ब्रमननाराङ षध, बस्तिकर्म, 

| अम्यंग और azda आदि द्वारा इसका प्रतीकार 

Pentin astiigraathih—ġo q'o, 

` Be ग्रन्यिरोग | 

Perg जुलितम्‌ asthichebhbalitam-go 

Tio zy नाम का कांडभग्न ( योच से झस्यि- 

भग्न) अस्थि विशेष । यदि अस्थि एक तरफ नोची 

हो जाए और दूसरा ट्रा हुआ भाग ऊँचा हो तो 
“झस्थिच्दुलित'' कइते हैं। सु० नि० १५ 
Voj देखो भग्नम्‌ । š 


१६ minaaa 


| अस्थिजः asthijah-ġo q o मञ्जा í ( Bo- 
ne marrow. ) रा० fto qo १८1 

अस्थिजननी asthijanani-8ss iio वमा, 
मेर घाउ। ( 31393, ) चो० निध्र० । 

अस्थितिस्थापक asthitiathápaka-fgo 
चि ( Tnelastie. ) जो स्थितिस्थापक न 


हो | जो लचीला न दो | 

airaa: asthrtundah-g#o q'a पक 
qh विशेष 1 ( A bud. ) go मा० 1 

झअस्थितोदः asthi-todah-8o q `o ( Ost- 
algia. ) अस्थि पीडा, au में सूची भेदन- 
चत्‌ पीड़ा होना । इडफूटन, हड्डी झा दर्द । चौ ० 
निघ० । अल्मुल्‌ अर म-अ० | 

अस्थियरकला asthidhara-kalá 

अस्थिरा asthi-dhará | 
स्त्रोश अस्थ्यावरक। ( Periosteum. ) 
Rags, rata, गिशाद्य ग्रजूमी--प्य० | 

अस्थिधातुः asthi-dhátuh-so wa aa 
( Osseous tissue. ) नस्न अज़्मी-क्ष० | 
देखो-हड़ी । 

श्स्थिपञ्जरः asthipanjirah-go q'o 
कङ्काल , री, ढाचा । aza ( Skel- 
eton )-० 1 रः० निश ब० १८1 


-gjo 


झस्थिफलः asthiphalah-eo q'o, पनम 
43, कदइल | ( Artocarpus integ- 
nfoha. )-६० } 

अस्थिभङ्गः asthibhangah-8o q'o, 
क्ली० (१ ) चन्यि विश्लेष, इड्ड्रीडा टूट जाना | 
इन्किपारलझड म, कख-झ०। ( Fractu- 
re. ) ! कांडमग्न तथा सन्धिमुक्ति ( संधिच्युति, 
संधि अंश ) भेद से यह दो प्रकार का होता है | 
पुनः संधिमुर के ६ तथा कॉइमग्न के १२ भेद 
होते हैं go fto ३ nol विस्तार के लिए 
उन उन पर्यायों के आगे देखें | देखो--मग्नम्‌ । 
(२) arazim, इरसंब्री ॥( Vitis 
quadiangularis.) 

mftwazx= asthi-bhanjaka-fgo सज्ञा 
qe ( Osteoclast, ) भस्पिश्न॑सक | 


aR: 
Toone 
aaa: asthi-bhakshah—ao g'a 
(५) दुफर, कुत्ता (8 dogi) 1(२) 
sma ( À jackal ) हारा० 1 
अस्थि भत्ता asthi-bhakshá-go zt पर्ण- 
sta, Ma विशेष, हेमसागर | घायमारी, 
घायपात-मद्द० grà हुश्राव-फ० (Kalan- 
cha laciniata, D. ©.) चै० निघ० ı 
देखो~ज़एमे ara 
अस्थिमेद्‌ asthibhoda-fzo संज्ञा go अस्थि 
भंग डी का टूटना ( Fracturing, brea- 
king or wonnding a bone.) 
अस्थिमजा nasthi-imajj4if£o स्त्री. (Boner 
mariow, ) aiunt | देखो-मद्धा । 
अस्थिमय सदनम्‌ asthimaya-gahanam 
—=to क्रो० aluga neat कर्ण । ( Osse- 
ous labyiinth,) 
अस्थि må asthimmmma-so Flo 
मम बिशेष ] ये संख्या में आउ हैं। यथा--करि 
में तरुण नामक २, नितग्थ में २, danas में 
२ तथां दो दीनां श'खे। (कनपुटियों) में हैं । Go 
go yx Hol 
अस्थिर  asthira-fko विण इसका 
शाबिद्क प्र चंचल, ne ( Usteady, 
Unstable. ) है, किन्तु Saa की परिभाषा 
" में इससे अभिप्राय उस संधि से है जिसमें गति 
` हो सकती ह अर्थात्‌ चल या चेष्टाबंत संधि | 
९ Moveable-joints, ) देखो-- 
"संधि í 
अस्थिर raat asthira-kaphoratá-fgo 


” aag o(Temporary hardness. 


द Qis faar | अस्यायी-कओेरता | 

अस्थिर बुद्ध asthi a-yrikkafgo da g'o 
( Moveable kidney ) , afma qe 
विशेष 1 š 

अस्थिवत्‌ asthivat-f&o Rro sf के समान, 
इट्टी जैस । ( Bony,oasseous.) 

ARJIT asthivalka~fgonsg "e (Cor. 

` fex of 0019. ) अस्थि st सबसे बाहर का 


८१२ 


भ्ररिथिसहातः 


( ९४7 के नीचे का) माय | यह बहुन दोस, sl 
आर RRIA होता Š । इसको ही fiare का 
हँ 

अस्थिविकाश asthivikásha-fge dat q 
( Ossificstion. ) afèr waar । amy; 


-Ha | 
अस्थि विकाश W asthivikáshake! 
dra-fgo war प*०' सेण्टर w 


'यॉमिक्रिकेशन ( Contre of os 
fication, ) go | nén तंग्रनूमिया 
-Ho 1 वढ स्थान जहाँ कारटिलेज í sü) : 
भोतर सबसे पहले भ्रस्थ aad Š, श्रहिथियि 
काश केन्द्रे कलात! है ( 

अस्थिवेष्ट asthivoshya-fgo संता पु" 
अवस्थ्यावरक, अ्रस्थियों के ऊपर सौद्निक् तसु मे 
निर्मित चढ़ा हुई एक Bat विशेष। ( Pa 
Osteutn) विम॒द्ृ/क्ष-झ० | ' 


भस्थिशोथ asthishobha-fgo साशा goi 
अस्थितदाह' 1 ( Oateitis ) ' 
अस्थिशोप asthishosha-fgo dag. शेर 
रोग, qar, रोग, अ्रस्थि Adea । ( 01720 
& decay of tho bones; 1ickets.) ! 


अर्थिश्टह्ठला;-लिक्रा asthishiínkhalk-; 
115-सं* gte अस्थिसंदार। Cf 
* अह्थिशद्धल-दि? iae 1 gy p 
इलेपसामनक, मधुर, Ra और १ 
है। मद? qo ७१ | 
्रस्थिसङ्घानः asthisan 
श्रस्थिमेलन स्थल, हड्डी के xs 1 पे 
भकार Ë, अथा तीन-तीन एक-एक पाव? 
, गुर, एक_ घुटना “तथा (एक qr I 
और ३-३ यक एक gra में ( 1 पहुँचे t$ 
और १ खोदे में ) भर्याद कन 1२ इ. O 
iR हूँ ऐसे ast 
Pre स्थाय Š और एक शिर ह 
h से चे afan 1 
हुए ( किसी ,किसोई मत हर दशम 
होते हैं ध्याँद 1४ mann पित š 
जिसे कौड़ी कहते Ë -तषा १ दोन 


° बगे 
ma BR sa रहते Es 
ç <£ aur w} 


ghštah-#* $ 
e 


शप सन्धानकरः ८१६, 


अस्थिस हा र!,- का 


Waaa Ura Ga 


पर इस प्रकार कुल १८ हुप )। go शा« अस्थि संहतिः asthissanhatih-#o q, 


X qa | देखो--सन्धिः । 
अस्थि सन्धानकरः asthi.sanqhinn-kn: 


अस्थिसंहार | ( Vitis quadiangula 
ris, ) मद० च ७1 


101-सं5पु'० zeta रशुन, ससून । (301110 | अस्थि संहार प. asthrsaihárah kah 


(Allium sativum, ) ĝe निध० 1 
अस्थिसन्धान जननी astli-sandhána-ja- 
naní-so gio अस्थिसंदार । घड जोड 
Ro I( Vitis quadrangularis. ) 
qo निव० । 
afa सन्धिः ॥३५॥1॥-३५७॥त७1॥॥-सं० g'o (१) 
अस्थि सम्मेलन स्थान, gigan का ओइ ( Ar- 
ticulation, joint, ) í (२) मर्म स्थान | 
देसो--खूथिः 1 
afa समुद्धवः asthisamudbhav,h- 
-सं० पु'० REII ( Bono-matiow.) 
Fo निघ०। 
अस्थिसंधि शोथ asthi-sandhishothna- 
-हि० स्या g'o ( Osteo ४7108, ) 
सन्धिस्थ aune । 
अस्थि abam: asthisandbhikah-o 
g'o अस्थिसं दार, इइ जोड 1 (४115 qua- 
drangulsris, ) Sto 1 
भस्थिसस्वन्धनः asthi:suambandhanan— 
सं० T'o ua, धूप 1 gio । ( Resin ) 
q ० निघ०॥ 
अस्थि ama: astbisambhuavah-sto 
g'o, क्ली०( १ ) RET ( Bone-marro- 
- W.) 1 (3) शुक्र utgi ( Semen vii- 
ile, ) To निघ० । 
अस्थि सम्भव स्नेहः asthi-sumbhava 


-snehab 
अस्थिसःरः asthisárah 
स॑० q'o ASII ( Bone-mariow, ) 
Fo faao 1 


अस्थि सस्थान asthisansthán-fgo qo 
इंडिया, अस्थि समुच्दय,अस्थिविभाग । (Oste- 
ology,skeletal system. ) मतद सुल 
इडाम-छ० | चिकिर्साशाश् क! qç भाग जिसमें 
Ua का वणन किया जाए | 


-खं० qo ( 3 ) इम्तिशगिद, ह्वाथासुणडी 
हातो g-i । ( Heliotropinm ind 
incm, Linn, ) 

(२)४1इ जोड (दा), eyg, दर ( द) 
इरी, इ स'इारी, KR, KRKI, परर 
नर्लेर-दिँ० । mAT. | बचद्रवच्ची,प्रन्थिमान 
कुलिशं, मरः (qto), muas: ( शा, ` 
अस्थि सारी, घद्राङ्गी, अस्य sma go 
eg जोड़ा, uia, होइजोडा, pynimo 
वाइदिस क्वादौइगूयुलेरिस, ( Vitis qua 
drangulatns, Wall, ),सि"सस mg g: 
युलेरिस Cissus quadrangularis-@: 
विग्नी qz रेजिन्स ढी ian Vigne e 
Rass de 01]011-फ्रां० । काडिप 
पेरुएडेइ-काडिप, पिरएडे-ता० | नल्जेर-तीगे 
नुर्लेरुतिगट्छछ नावलेई-ते० | Raz, पिरण्ट 
RANAR qta “-मल०। agnen 
-कना० । चोघारि तरध'री,द्राडसांकल, हाउस 
द्विला, हइसद्षर-गृ०। राताउ्न-लेमे~घर० 
दिरेस्म-सि०, सिंहली । चोवारी, ora, काँ? 
वेल,हाइ सघी-म द० | दाद सांखल-दे० | तिधारी 
sieta, हाइनोड़ा-को० । इइ संकर, हाइमोदा 
नहर, कांडवेल, 'चोघारी-वबम्य ० | 

द्राक्तावर्ग 
(CN. 0, Ampelidee. ) 
उत्पत्तिस्थान-भारतवपे उष्ण प्रधान प्रदेश 
पश्चिम fma qa से ( जैसे कुमायू ) sis 
और naast द्वीप पर्यन्त तथा अरब | दिर 
भारत के dnai में यइ अधिकता के साः 
होता है । 

घानस्पतिक-वरणुन--भ्रस्थिसदवार qur य 
वा भूलुण्ठित दोता ë जिसमें qarg भूल होर 
हं । काराड ( नवीन) गन्भीर वा पांडु इरिदूयणे 

- मस, शङ्क या मालाकार, चतुष्कोण | qafir 


अस्थिसंहार: 


- गरम, दुस्तांवर, 


८१४ 


ART, पदाकार और agr, होते हें | प्रत्येक i 
जोड़ विभि लस्वाईका( २ से ega )होता है। | 
यदि कांड से ma ग्रथि काटकर भत्तिका से afa | 


दो जाप तो उसरे एक सुदीचे खता उत्पन्न 
जाती है | इसीलिए इसका एक नाम FU- 
चहली है । 

(€ Stipule ) चन्द्राकार, अखंड; पत्र 
अत्यंत स्थूल पुषं मांसल, विपषमवर्ची, साधारणतः 
त्रिखंडयुक्र, ृद्ण्डाकार, ( 907104६३0 y; 
Fa ga; फूल घुभ्याकार, लघु वन्तक, सवेत 
घ gA पराग केशर ७; दल ४, प्रशास्त; फल 
मटरंबत्‌ चस WIEN, seras चरपरा था कटुक 
(यद उसमें पाए जानेवाले एक ४ कार के अम्ल 
के कारण होता है ), एक कोप युक्र, एक वीज- 
थुक; चो ज एकान्तिक,अधौडाकार एक कृष्णपूसर 
स्पञ्षवत कोप से mga होता है; पुप्प ga 
श्वेत और वर्षा के va में प्रगट होते हैं । 

नोट--% इसके कांड में भी यही स्वाद होता 
है 1 इसकी qq द्रा की अन्य जाति के पौधे 
की उक्र चरपराइट खरिद काष्डेत ( Calcium 
05 late.) के सूच्याकार स्फदिकों की विथ 
` नता के कारण होती है । पौधे के शुष्क दोने पर 
ये स्फटिक टूट झाते है or अल्ल में क्यथित करने 
से वे दूर हो जाते हैं । 

प्रयोगांश--सर्वांग ( काण्ड, पत्र शादि )। 
माधरा-शुष्क चूण, १८ रत्ती वा २ मा० | 

प्रतिनिथि--पिपरमिण्ड और कृष्णजीरक | 
अस्थिसंहार के गुंणशधम तथा उपयोग 
आयुर्वेदीय मत से-- ' “ 
चात कफ नाशकं; टूटी हड्डी 'का ' जोउनेवाला, 
कृमिनाशक, बवासोरनाशक, 
Aii को हितकारी, रूप्वा, स्वादु, हलका, बल- 
कारी, पाचक और fausa है. भा० qo t 


` भा०। ç 
शीतल, वृष्य,, चातनोशक' और दडी को जोइने 


. um | मदश्व०१। - 7 
=a ( इइओढ़ ) RAOR, ` es, 'स्वादु 


=. Ç मधुर. > ऊद्णवोर्ये; पाक में खट्टा, दीपन, qa t 


` स: 


t igra 


एवं aang है तथा क्रिमि और बवासीर को नप्ट 
करता है| wg में विशेष रूप से Ramme 
चोर haqa Š | चतुधारा shaq (È 
घारा इडजोई ) saka उष्ण और भूत बाधा 


तथा शूल नाशक Š पर्व meaa, वात तिमिर, , 


चातरक्र, अपस्नार और बायु के रोगों को न 
करती है | ( बुंहल्निवस्टुरल रर ) 
» अस्थिसंहार के वैद्यक य व्यवहार 
च कदत्त-भम्नणांग में अस्थिसंहार--संपिः 
युके अस्थिमग्न में अस्थिसंहार के कोंड को पीस" 
कर गोवूत तथा दुग्ध के साथ पान करें | यथात 


“aguR हारं*ँ | मंधियुक्रऽस्थिभग्न a विवे 


चीरेण मानवः” । ( भग्न-चि० y 
भ व काश-बायु पशमना्थ  प्रस्पिसशर 
मजा --श्रस्थि संद्ार के डाटा की छालको घीलकर 
उस लकडी का चूर्ण १ मा० तथा छिलकागहित 
किसी कलाय की दाल ( वातहर होने के कारण 
भाप कलाय अर्थात्‌ उड़द उगम Ë ) श्राध मासे 
ले दोनों को सिल पर बारीक पीसकर a$ तैल 
š इसकी मगौरों बनाकर खाएँ r ये.मगौरी wali 
चात नाशक हैं | यथा-- ` १74 
“aig सस्विरदितमस्थिशङ्कलायामापाद' द्विदल 
भकुञ्चकं arai सम्पिष्टं तदनु ततस्य 
तैले सम्पक्ष' चटकमतीच यातह्यरि ॥” भा०। 
च० Zo Ro पि, ma शुद्धौ । ¦ ” 
` , "घक्तव्यत ?'` 
चरक, राजनिघण्टु तथा,घन्वन्तरायनिघण्डु 
में अस्थिसंहार का, नामोज्ञोख दृष्टिगोचर नहीं 
होता है 1 agam अग्नरोग चिकित्सा š 
अस्थिसंद्वार का पाउ मदीं. है | चत्रादत्तके समान 
चुन्द ने भग्नाधिकार में इसका maan क्या 
Ë । राजघज्ञम लिखते Š— 
` «अस्थिभग्नेंडस्थिस हारो दितो यल्योऽनिक्ञापहः 
अर्थात्‌ हड्डियों के gz जाने में waq हार 
हितकर Š एवं यह वल्य और वातनाशक ë í 
"` gai anad 
कूनि-उष्ण व Es ! erer 
' झर शुष्क qar सयादृतविङ q कि 


o Ra qá कपाय | 


स्पिसंहारः ex 


अस्थिसंद्ार 


—V—A-Wc sxn .- pəo—x L . - s P  - —— °. `: -` —. 


. हानिकरत्ता-उप्ण प्रकृति को । दर्पप्न- एम । 
प्रतिलिधि--जोछ की पित्ती 
SUR qaaa भग्नास्थिसन्धानक । 
मात्रा--३ मा० | 
गुण, कर्म, प्रयो ग-टप्राचीन यून,नी hii में 
इइमोइका उप्ले य नहीं पाथा arar watia 
लेखकों ने अपने ग्रंथा H जो इसके संछेप वर्णन 
दिए W चे केवल ग्रायुर्देदीय ययन की प्रति 
लिपि मात्र हैं । चनर्ति विषयक कतिपय उद्‌ 
प्रंथों में लिखा Ë कि "प्रायः गुणों में यह गुडूची 
के समान है ।? परन्तु यद परीक्षणीय है! इससे 
पारद की मरम यनती है। घु० Ho । म० gol 
AURA 
माहोदोन शरीफ-इन्द्रिय व्यापारिक कार्य- 
waq as ( पाचक ) तथा परिवत्त'क 
९ रसायन ) । उपयोग--श्रभीग' में इसका 
लाभदायक प्रयोग होता है । 
शपध-निर्माण-मुरब्य,--नवीन तथा कोमल 
कांड के छोटे छोदे gay करे श्रौर प्रत्येक ga 
को कोचनी से कोच डासे' ( जिस ? कार थ्रामला 
का सुरदा बनाते समय MIRAE एक विशेषयत्र 
द्वारा कोंचते श्र्थात्‌ उसकी चारों ओर गम्भीर 
छिद्र कर डालते Ë ) | पुनः उन gayi को जनमें 
कोमल होने तक थित करें | इसके बाद पानी 
को फेक 3 श्रौर टुकडो को हल्के हाथो' से 
निचोड ले' 1 फिर उनको चूणो' दक घा १ डूम 
( ३॥ मा० ) से ४ श्राउ'स पर्यन्त कार्बोनेट श्रॉफ 
सोडा विलोन किए हुए जल में कयित करें और 
Tiq तर्न को फेक Z 1 इस केम को दो तीन 
बार चौर काम मे लाए अथवा इस क्रम को 
तर नऊ दोहराते रहँ जर ठक कि चे किमी 
ब्रकारको चरपराइरसे शून्य पुवं कोमल न दोजाएँ | 
तदनन्तर उनको स्वच्छ उष्ण जल से भोकर और 
कपड़े से dig कर शर्करा के साधारण mda ñ 
डालकर सुरक्षित रवर्खे। सप्ताह पश्चात्‌ यह रयोग 
मे लाने योग्य हो suni 
माघार से ४ ड rq तक २४ घडे में २ था 
हे बार 1 डॉक्टर महोदय लिखते हे कि इस मंथ 


में उऊ्र पीथे के यश न देने का कारण यद है कि 
र्व्निकेनर्मे एक आदमी जोकि चिरकारी एवं इटीले 
(0580111009) ws से famia से पीदित 
था ४० दिस तक sf. YENE सेवन के पश्चात्‌ 
ax iaga रोग ge ginar । ( में० Ño 
मै०) 

डोमफ--इसऊके ताजे प्र धर्यं काणद का 
कभी कभी शाक रूप से gag होता Ë । पुरा. 
तन होने पर ये रपरे हो जाते दे तब इनमें 
ओऔपधोय-गंण धनं दोनि का निश्चय किया जाता 
I फा० ६० १ Go l 

Qam लिखते द mga चिकित्सक 
अग्निमांद्य जन्य कतिपय nea रोगों में इसके 
शुष्क काण्ड के चूर्ण का ब्यवद्वार करते हैं। ये 
aur परिवर्तक माने जाते हैँ श्रौर लगभग 
RERI मा०)की मात्रामे इसका 'चूण' fafaa 
तण्डुलोदक के साथ दो बार दैनिक व्यवदार में 
या सकता है । 

फल र हव ( Forskahl) बण'न करते 
हृ कि मेदईड विकार से पीदित अर्व लोग इसके 
बड की शय्या यनाते हैं । 

ayaa ( पूति कण' ) में इसके कांड 
स्वरस द्वारा कण पूरण करते है तथा नासाशं था 
नासा«स्रावमें इसे नासिकामे टपकाते हैं । अनिय- 
मित ऋतुदोप तथा स्कर्वी के लिए भी यह प्रख्यात 
है । प्रथम रोग में २ तो० स्वरस ( पौधे को उष्ण 
करके निकाला हुश्रा ), २ तो० घृत और ३-१ 
तो० योपीचन्दून ( श्वेत मृत्तिका विशेष ) तथा 
शर्करा में मिलोकर दैनिक उपयोग में nare । 
फा०इ'० है भा०। Ño Ro ऑफ go 
आर० एन० खोरी । 

वेश्फर ( 5211001 ) राजय चम! में इसके 
कांड का कर्क व्यवहृत दाता है | 

झार एन खो।रो--श्रस्थिसंदार रसायन 
तथा उचे जक है । यइ ्रनोणो, afana eá 
सस्‍्कर्दी रोग में व्यवहन होता है । दे भ्रस्थि- 
संदार'को पीसकर भ्रस्थि विश्लेष, र।स्थभग्न 
किम्वा qa पर प्रज्ञेप कर. हे । ( Materia 


श्ररिधंसंदारिका,-रा 


“et 


SRN l RES 2 _——., 


अश्य्यांतरिक dia 


Medica of Indis- RN. khori. |'अस्थूरि 256॥।६7-दोष रंहित । अथर्व० t qo 


Part 11., p, 186, ) 
आर० एन० परा Ho To, एम० 
डं।०--इसके पत्र एवं कांड दक्िण भारतवर्ष में 
कढी के साथ व्यवहार में आते हॅ । मद्रास में 
पौधे के aagi को अन्तधूमाग्नि द्वारा भस्म 
कर इसको अजण एवं अग्निमांद्य में बरतते हैं 4 
(६० डू०इ ० पूः, ६०२) 
अस्थिसंहारिका,-री asthisshnháiriká,ri 
स॑० gilo अस्थिसंहार ! ( Vitis quad- 
rangularis, ) भा० qo t भा० i 

अस्थि ga asthisanhrit—# q'o 
अस्थिसंहार । ( Vitis quadrangu- 
Jaris ) soto t भैष० भग्न-चिं० 1 

'अस्थिसार+ 85001-54181-स'० q'o AST i 
( Bone-marrow ) । रा० fre a> 
lel š 

अस्थिसार स्थिता asthisár-sthit4—s=slto 
खो० aar । ( Bone-marro v, ) 

अस्थिस्नेहः nsthi-snelinh-so g'o मज्ञा 1 
सज्जन । ( Bone-marrow ) रा० नि० 
च०१८॥ 

akaaga क्ष: ०810151018 sanjnyalı 

-a'o g'o मज्जा 1 मगज-हिं० ı (Marrow, 

, , Pith, ) रा० नि० xo ७। 

.अस्थिस्नेद्द सञ्चरः asthi-sneha-sanchá- 
rah-a'o पु'० मज्जा, मज्जन | ( Ma- 
rrow) 

अस्थिस्त॑से' ! 9801181 an8am--स'° mio 

, gigit को तोइनेवाळा t gaio t 

झस्थिक्षय asthikshaya-fko war qo 
[ =o,] भस्थिदोप, अस्थिनैबेल्य ı ( Ric- 
kets, ) 

अस्थीकरणम्‌ asthikaranam-स'o fate 
अस्थि विकारा, अस्थि बनना, कुररी का अस्थि 
यनना 1 (Ossifieation) ' V 

अस्थोयम्‌ asthiyam-स० to ( Oss- 
ein, ) nia का । Ee 


१३० i 
seggit ३8६9 an ६41-० Y'o 
rañar कोयला | ('8 11 मे c'iarcoal, 
Bone charcoal, ) i i 
झस्थ्यस्तरीय asthyantariya-@'e fo 
( Interosseous ) ह्ड्डो के मीतर का 


memaksa पेशियाँ nsthyántanl 
peşshiyáñ-&'e Fio ( Intorossei 
अस्थि के भीतरी तरफ्र की पेशी | 

व्य्डयावरएफ asthyivaraka 

stzeqr(qcq asthyivirana 
-fġo q'o अस्थिवेष्द 1 ( Periosteum 
Rags, .शरी अ-अू० Í अस्थियों के उपर पौ 
तन्तु से निर्मित qa मिलो चढी रहती है इस 
अस्थ्यावरक कहते है। ' 

अह्द 8808-अ० शेर, सिंह । ( A lion) 

अस्‌.दरान aşdaráh ऽश्व 8: 

mema asdaghin } दोनो! करु 
के नीचे स्थित हैं | पुडपुडियों की र । 

अस, दी asdi-Ho (“o To), qå (५ 
qe ) स्तन, कुच खी का हो अथवा पुरुष की 
( Bieasts.) , 

sega अदस asdul-šadsa-8° (१) 
गिगिंद( Chemelion ) । (२) मा 
(Mizariyin,) ! (३)पक अविद दूर 
जिस बूटी के समीप यद होती हे इस बूटी शी 
नष्ट कर देतो है। 

अस्दुलअजञ asdul-aiza 89 (t) प 
शरद ( 0901101107, ) | (२) एई 

` सिद ओपधि है जिसके लषय h mi 
मतभेद है। कोई कोई paĝa, के sA $ 


अस्नः asnah-85 पु'०लालरम ' a 
बंधन nsthyántarika 
1०105800१४ 
री बंधन । 


श्रस्थ्यांतरिक 
dhana-सं० खी० 


gament, ) कामात 


अलहान -> rts अम्प(र)क 


प्रलहान er io देगी (कमलके समाम 
एड पुष्प है )। 

EET २51\॥/-ू० ( "nə qo ), mem 
i To ), दग्नमूख । (Root of toe- 


RA asnina-Wo ( थ घ० ), मिन (Qo 
To) (१ ) दस्त, दात ( Teeth) । (२) 
Saku मृदुता, पका ÇU सा होना, सत्य झो (t 

पायु, wrur । (À go.) देग्यो--सिच्! हो रूपता (पती # खदण है| KER 


kone, देषदार कॉ mia का एक qç 1 ( Cod 
rus Doodata, ) Fte नि० mo १९ 
अस्निग्ध लक्षणम्‌ nsmgdhalakshanam 
० Tio wa भ्र्थाव रूप कचरण | 
qur— 
सोठदार पालामा का होना, रूपता, याचुविकार 


MARE asninulfira-wms mire 


भथ सूरा दन, ( चूहे का दीत ), पारिमापिरु “पुरीषं nfuá =ç agni सुद 

wd नल के ये दारीक तोदण तन्तु जो aras सिरे पदा me रीपयच गार्पान्निस्ध स ga” 
के समीप फटजाने से उसमें qma हो जाते Ç ( sto qo १३ अ० ) 

था मम्ब के मूल में होते हैं । अस्प nspa Wo wga, घोटक । (A 110790.) 


enga ara asnánul-lubna-go wema | अ्रस्पग्रोल aspaghola -फ़ा० $an- 
लुग्निय्यद दुग्ध देत, दूध के दाँत | दम्दाने शीर arma aspaghala } 
=tfto ú ( Milk teoth ) ९ \spaghuln.) 

सना gE (हि)र्म asnánurhu(h)lma , RETA aspanja--w OREN । WAIA, सुः 
-Yo अस्नानुल Sas । शुद्धि दन्त-हि० । दन्दाने वादु, सुख ( Sponge, ) 
शकल, yaa दार्दे-फा०। ( Wisdom ` 


गोळ, ईपदूगोल t 


teeth.) ` अस्पताल aspatála-fġo संछा g'o[ <° 
स्नाने कृवातिश्च asnine-qavitia-wo हॉस्पिटल ] औषधालय । चिकिष्सालय । दवा- 

अग्रदम्त, चेदेक दंत 1 IPRA येरा-फु० + (In- Sa र 

cisors,) | अस्पदन्द्‌ aspardandin-io ( Riho, 
सुनाने कवासिर 880 4160-08 ४३11३ - चू पारिभा० ) ख़ुश्कक्वीन ( एक परकार का मधु 


भेदकद॒न्त, रदनक । दन्दाने नीरा-फा० | (0 जो अत्यन्त शब्क होता हैं )। 
nines, Canine tooth, ) ' अस्पद्गियाई aspa-danyii-Rre फुल 
स्नाने तुंबा हून 88574700-09 7411010 0-भ्र० | mmo । दरियाई घोडा | 
aias दुन्त । दुन्दाने nia, पीसने चाले ' ` 
दीत-३०॥ ( Molars, ) 
प्रस्नाने ` दाइमिह asnáne-dáimih-me | 
स्थायी dagga मुस्तक्रिल, सुदामी दीन--उ० | | 
( Permanent ६९०४४, ) ; 
प्रस्नाफ asnifa-so ( To qo ), सिन्क्र (To 
ao ) भेद, प्रकार । ( Kinds.) 
अस्निग्ध asnigdha-so firo, हिं० fro g'o | ! ° EEN 
जो fa नहो, रू | स्विग्पता का असाद 1 | आं (इ) T< घनं-ड8॥ त्-फार राई+ देखो-- 
अस्निग्धदारु-कम्‌ Asnigdhadárn—- इस्पन्द 1 (Ispanda.) E 
झस्परकृ asparaqa-Rto पीली जड,त्रायमाणा | 
(Delphinium zalil, Aich. y ' ™ 
अस्प(र)क asparka-fgo तिरोर ( इ'० मे“ 
०३ 


नोट--कड। जाता है कि यह जानवर मिश्र 
देश में नील नदी के भीनर होता Ë । इसके धीव 
गोपाद सदश होते हैं | पुच्छ वाराह पुच्छ सदश 
और स्वरूप घोडे का सा होता Ë । यदद घडियाल 
आदि समुद्री जीवां का आहार करता Ë 
अस्पनाज aspa-nija-Tro पालक | (Spina- 
cea oleracea,) 


' kam- स्त्री० 
अस्निग्ध दारक asnigdha.dáruka 
-fko संज्ञा पु.० 


हज आर 


` 


E í u: 
अध्परॉम । - eg अस्फटिकोर्य * 


सां)),जिरीर (ARto) Ro | बनपिरि ग-वं० । | अस्पडो स्पर्मा ०810003301 15-लें* që 


ट्रिफोलियम्‌ niea ( Trifolium पौधा है । š 
officinale; गाव, ), मोजीजोटस | अस्पोडा स्पर्मा फ्युप्र को sásíaspedosp- ` 
श्रौफिसिनेलिस (Mehlotus ९ officin- | , -erma cubreko ए918100-ले* 
alis, ) “ले० 1 इक्लीबुलूमलिक--अ5। पौधा है। _ 
qa tar शिस्बी घर्म ':- * अस्पेरग3९1-फ़ा० अस्केक-फा० (709 | 
CN, ÒO, Leguminosa + >| _` त्रायमाण, गुले जलील-वस्व० U गोडित-पं० 1 
उत्पत्तिस्थान--जुआ तथा àze: © |. (Delphinium zalil, el, 6४ 
प्रयागाश--छुप॥, . «४:८5: ` Hemsley.) Wo ïo १ भा०। 
उपयोग--यद चुप ; रक्तस्थापक Š | छतों पर | greer ७७७०१ 21-फ्री० नागदीन-हि* 
भी इसका उपयोग दोता है । बेट |. _- ; |. 'temisia, vulgaris.) 
zey, 88091 811901-फु० झस्फ ñasta-Wo' अन्तिम इवास, मरणावस्या, | 
. mum basilicum, Lian), ,” zefi मरणासन्ञ, gah 1 : 
झ(इ)स्प्जञह. 2-1-5172 -फ्ा० इस्पशोल । .| ' , * पाण्ट " आक्र डेथ (Point of dea 


ईसबगोल,ईपद़गोलर्नद० । (Ispaghula, ) |, th )-इ०॥ * se tont 


अस्पर्त म .॥8901/877-क्रफ़ रुलू यहूद | यह एक, | qena १७०३-१० शयाम,?'काला (51१ 7 { 


प्रकार का पापाण है । See-qafıul-ya- न) 
húqa, ` * सी ang रून ४र४श्षिपुई1४एए2-क० , } 


अस्पर्शा asparshá-go Sio AAAA, | qepet asfanja-fFlo > 
mea । ग्रालोकलता-बं० । ( Cuse-| e सुरदा, सुधा. प्रादल, स्पञ्ञ | Spong? 


uta reflexa- ) to fte Teri |, ( Spongia offiernalis, ) 
अस्पंस्त aspasta 5 -फ़रा० 'नम्तेरन्‌, क्रत, अस्फन्न का जलाना अर्थात्‌, स 
HERT asfata ˆ { कमीज्ञह, तर्फील,दमचह । | ` करना-- š 

( 'Prifoliam pratensis.) इ'° go | "` gai नवल के जलाने की विधि 
"गार: rs a ` 1 `| ean अर्थात्‌ qar बादल को साबुन से धोकर 
आएऐे)सपाइरोन aspirinë-zo देखो--पेस्पा- |, - अली भोति निचोइ कर शुष्क कर ले | gi 

इरोन ` हे इसे बारीक कतर कर R के बर्तन में e 
अरए)स्पालेन्थल' इस्डिकस aspalanthus |' , अग्नि पर इतना जलाएँ जिसमें बह Me 

indiens, Hinsle -Qo शिवनिस्व-भह०। | , .. हो am । परन्तु इतना न जलाएं कि डरे 

( Indigofera aspalanthoides, |, राख हो naa तत्पश्चात्‌ C gm sgr के 

बा.) 'फो० इ० taoi ` ' ०: द्या० केळ भा० ३1 : 


astanja-muhii1] 
khtá: 


बादल | 
आ०, फा० जलाया हुआ सुभा दिन वह 


अस्पालोया ˆ 2४1074 -जलपीपर, A, | MEA JERE. 
बुकन । apto २ भा० t देखो--जलपिंप्पली | mepa- सोखूना ` asfanja 50 


अस्पियू गए ए(88-झु०. इस्पग्रोज़्, ईसब- ë 
गोल, ईपदूगोल । ( Ispaghula ) हि अस्फटिकोय 891 मा का rimi 

i डियम्‌ फिलिक्स मैस aspedium fil- जिसके स्फटिक अर्थात्‌ र i 

PERE `> aai waq | स्फटिक रहित (m 


ix mace-Qo मेलफ्न 1 - "+ 


] 
} 
| 
j 
| 
| 


N 
l 
t 


i 

— 

G+ asfanda-Tro (3) arg गाई 
CWhitomnstard) i (२) èq 
मुर (३१) mogi ( Ruta altaf- 
lora, ) ई० Es nipe 1 

uraa nalandius 

TEU aT afandi safoda } 
फार गशेद गद । Wisto 
sved, ) 

trga 1510114॥4-फ्रा० ga QX । ( A 
kindof wine, ) 

WGE nsfara-mZoÁo M-T 
पौछो-दि०॥ ( Yellow 
पीच egi स्थिर पी इ--(1) तम्दी, ( २) 
qut, (३) भरउर, ( ४) णारा भोर (२) 


अद्मर mingi w उन उन qaldi के 


11110 (1 11 201 


1 पीत, पोळा, 
yhen में gart 


सामने दधो 

RERE aslfaraka-ro पुरू श्याम पण' का 
पकी है st घरोमे पाला जाता द! इसकी din 
वोली होती है । इसे पढ़ाया जाता ई तथा यह- 
मनुष्य से प्रेस करता है । 


w फर pga, asfar-fáaqhi- ge घन पीत, 


umra पीला, गहरा पीला ( 10009 yo 
i low, ) 
भस्फरागोयूस asfarághoyúñsa-Tofaqerz, 
देवदारी । { Ecbellium 0101011111. ) 
aema 55£214]3=इन्दुलि० नागदौन 1 देखो = 
| स्फार्गोन। ( Artomisia vulgar 
I sis, ) 
AERA asfarána-Ho जिह्वा तथा हदय । 
 Clleartand tongue, ) 
(amta 28110-02711 -फा० azaz 
5 “०, atto | (Volutarella'divari- 
MA cata, Benth.) फा० ६० Rato [ 
We w asfah-w%o विशाल ललाट, 
(| मालिष्केय, ' चौड़े माथे चाळा । 
RAE afika- gro MART, चकभद्धा। 
झुमि० fèra | 


विशाल 


celt 


urnam रुयी प दिन्दे 


warm nsfidn ] 
am गरुण nsfidaoaufeda 


nacen oleracen, ) 
asfánikha růmi- 
vajindi-Tmio agt, Druri 


अम्कार्गोग asfáaaghina-qe ge पूरी है 


छिपी शाहाएँ दी के nma चादि ñ qx 
किरतु परचाव को बार एवं इरी दो जायी Ç । 
sungin | keiita (१41१11) 
अम्फाफ्सिया asphihuya- Ho इपिसनाक, 
दम YIN, दस Ug होना-3०1 इपामायराघ, 
ररास का अषर होना ( asphyxia, ) 
अम्फुट 2५६0१ -दि० Pro [ate ] (१ ) ug 
स्यच्य । जो स्पष्ट न हो । जो साफ म हो । (२) 
minkan 
अम्फूट दर्शक asfura-darshaka-fka fre 
= स्वच्छ, चम्पष्द yria । ( शाह] 
cont, ) 
अस्फोर्डेलल ।कम्ट्पलोसस asphodolus 
fistulosus, Linno fiar, dez 
>पं« । प्रयोगांश--पीघा q यीज। उपयोग-- 
úr तथा खाच 1 मेमो०। 
amia: nsphotah-We g'o काशनार एच, 
कचनार | (Bauhinia variegata.) चैं० 
निंध० t 
meaa १$७॥,-७।,-३-थू° (५० qo) 
असाविश्व, असायीक्ष ( qo qo ), झंगुश्त, 
उंगनी-उ० । अँगुज्नी-द्धि० ı ( Finger, ) 
श्वस्वन्द asbanda-f&o संज्ञा Fo [ Ho] 
इस्वन्द ) ( Peganum harmala, ) 
gerr 3asbara-W o नर चीता } (A male- 
tiger.) 
स्वगे asbarga-fgo पु'० mfra । ( Del- 
phinium saniculaefolium, ) 
अस्यल asbal-*o aih सूर्छोवाला, uç मनुष्य 
जिसकी सूछें वडी बड़ी हो । 


प अचार 4३9 sem साथिकृहं 


SS 


ARAN aşbágha-Ho ( च० घ० ) देखो-- |: .गे प्रगट करें Sr mius को - सुरित रजसे, 
आसव i ( Pinctotes, ) `. |, * पुनः चाहे थे प्राकृतिक हे या अप्राकृतिक } 
अस्मान 3480-0 खबर सेद । (^ kind | द्याय वा देंस्यह_ #50402 05019920 - ० , 
of date, ) š fà > ñ 
स्वात ख़ाशियह', धम्पाव AMIRE | वाह. 
meatg asbába-me( ब० so ), सबब (mo. कारण । चे हेत हो nga शरीर के था 
wo y àme की परिभाषा में ag वस्तु जो शाक्रमख करके अपना aaa स्थापिते को 
aga शरीर में रोयारोग यः हालते स्‌ raq ह. जैसे शेत्योप्णत्ता आदि (Extornal or Do 
(waana ) को उस्पन्न करे अथवा उसको cal causes. ) a 
Fs रखे, चाहे बह वस्तु शारीरिक या aa- hma मादिय्यह,- nsbiba-midiyjah 
bil pe hy द्र ! 6 देखो: ~o वे हेतु जिनपर रोगारोग का uta Ë । 
z A .) देखा-- 
कारण, निदृधन, हेतु । (Causes.) दे अध्याय RTI 33७६११ muzáddab 
सशत्र -mno nif त घातक कारण जो शरीरको eft 


अस्थाय अब्च लियदद asbábu..vvallyah ` तलवार या गोली का घाव, qua तथा zt 
RETA MERAT asbiba-asuyah = "D A 
-Ho किसी रोगके wifš कारण ) इनका समावेश 
qea: अस्थाय साविक ( आरम्भिक कारण ) 
ही में होता है 1 ( Pimary causes; 
Ultimate causes. ) 
maa grag, asbába-kulliyyah 
“¦ go वे हेतु जिनके होने -से नवोने चोक़ों 'को 
दोन! निवाय दो । 
अस्यायं g afaa asb2bi-khususiyyah 
-Ho चे मुख्य हेतु जो किसी प्रधान रोग को 
उत्पन्न करे ।'जैसे-पलेग तथा विशूचिका विर्ष' जो 
उक्ग रोगांको ही उर्पन्म करने हैं । (BPeci-fic 
causes.) 
Aam 'तमामिस्यह, asbiba-tamámi" 
' क~ चे ' कारणं fa ii www 
शरीर की कियी mnr far की पूर्ति होती 
t (Ooriplimontal. cnnsos;) `+ 
akehi weh परिभाषा साम है Í 
हिकमती सबके शाई योद किसी काम ' अस्वाय साविफह.- १50४04 आ n | 
maaa TÑ फे fag बोली जाती है। । अस्वाव gega asbiba am 
अब कण i र द| erena व. दव. aL DAD दव मोग 


जो aga गरी š 


अह विइब्तिदाईय्यह. asbáiba-ibtidáayyah पहुँचाते एवं उसे नष्ट कर इ.लते है,' A~ 


सग्नता शादि 


स्वत्व झुतस्मिमह, asbibátmubtumal I 
mah: so वे करिए मिनके शरीर पॉ अमा l 
झरने के पंशयादि miia रोग उडे हो गार! 
सन्निकृष्टे कारण । न nal 

gena सुमरिज़ह, ašbabiañu कक + 
Sga रोगोत्पादक, कारण, ¿bn स 
a: œr EAR US: : 

अध्याय वासि, asbšba-vásiláh | 

अध्याय फ़रीयद àsbába-qaríbah 

। अस्याव खानो पह. nsbába-sánoyah 

t qo चे कारण sit शरीर में विद्वान झी 
बिसा किसी qeq कारणं की भपेदा mè r 
शरीर में कोई अवस्था ara कर । 

,नृत (at) far किसी, थाप m 

aman das हूए 2 ग्र Ta 

रती है! (Immedi 119 causos? <. 
imate causos.) = 


+ 


sene fang 


R 


PITAT 


— r aaastal 


हरिश मैप फर, किर] em: उसको aq न 
SE उये-एरितराशूशरीर का दाप रशी टान!) 
रारीर को दूवित उउरों के शिप उचत बनाता है, 
हित रिना rrt के दोष anet नहीं arra 
का सहते | प्रौडिसपोजिग काहे Piodis- 
posing causes, ); रीमोद कोए (es 
moto causes, )-Y* 1 
amma सित्तद_ asbibassattah 
mur मित्तद georg nsbibaveittnh, 
zm ७119७) 
'धस्वाप gehiag, nsbibn-zZarünuyah 
uam aaraa, asbhaba-Aámiyyah } 
-Ho दे ç प्रसिदध कारण sit झोवनक [aq wam. 
ध्यक हैं, जैसे-( १) पायु, (२) गाना 
पीना, ( ६) साना जागना, (४) शारीरिक 
गति pi विशाम, (x) मानसिक चेष्टाएँ 
wá शांति थोर (६ ) संशोधन gi स'ग 
( ददरोध ) । 
शस्याय afaa, 250408-४७।।9 9h =n 
रचनात्मक या प्राकृतिक याते चौर ओ उनसे 
f सम्बन्धित हों । 
झांहरतालिय्पद_ asbitáhyyah-wo ug 
हॉस्पिटल ९ Yn शब्द ) से चरधीकृत शब्द 
, है अर्थात्‌ इस्पताल, ORMARI अस्पताल, 
चिकिव्पालय-दि० । ( Hospital anfer- 
.maiy. ) 2 
भस्वितालिय्यह, agan asbitáliyyah-na- 
qillah-%es रणभूमि से mga प्राणियों का 
ले जानेकी डोलियाँ प्रभृति (A mbnlancee.) 
अम्वूर 1901-० स्पोर से अरबीकृत शब्द 
५ È मिसका अर्थ ब्रीज या कोटाणु है । (Spore ) 
TEA ६88111-आ० yarq भक्षण, आहार आदि 
जिसमें धूम्रगंध आगई हो । 
अस्मग्ध Qan namagdha-vukshah-go 
geo waas, अम्बाडा, अमडा (Spo 
ndias mangıfera ) S° क०] 
अस्मग्ध कन्तू asmagdha-kantú-ae 
मोम 1 ( Wax) 


अस्मर्कतम्‌ nasmagdhiajpunlnm-#io 
कान कर इस,पमस | ( Vitoearpuqs into- 
gufolha, ) 
REITA nsmesvolan-tio rest इयद्‌ 1 
Fo 1 
अध्मद्रलगगढा ns nangal-ganda-fzeg'o 
emam ( एर. भारतीय qñ R sh भूमि पर 
चाप्त दोनी Š (qq कम्दूरी nea भौर 
qa रझोडे फे समान गधा Panan दोसे E ) I 
लु० फ० ) 
अध्मस्तम्‌ asmantam-Ho mio पुवी, uQ 
(७४१) । उनन, 'चाका-ये०। घुन-मद* | 
CA fno-placoe, ) o Tio qo1 
| अ-मन्ति दा १1९4-९० mio wr । 
| अश्मर asmay-qo mga, गन्दुमी रंग । 
हूँ का रंग, गोधूम थण, भूर बण', भूरा- 
. “दि A (C Browmsh ) 
अस्मर्सा asmarsá 
अ्श्मर्शा 48)1711 shi 
अस्मा नया asminyi-qo बूतथूर, पदयर, 
am, àn ( Pphodra werardinna, 
Wall. ) मेमो० । ç 
अस्मानी-गलगोया asmiuignlinzoti-To, 


1 -ऋगीचा भेद । 


-द्‌* जंगली 'लवेएडर । ae 
अस्मालाचन asmilávan-To सौसन wif 
( एक सुगंधित पुष्प है जो सोसन के माम से 
प्रसिद्ध है ).॥ ag यागी भी द्वोता है | 
अस्मितः asmitah-go fs. विकसित, 'खिल्ला 
हुध्या । फुटन्त-द्ष० | ( Blown, upaned.) 
slo मिघ्र० । 
अस्मोशस 8511115-यु* खोदान का सत्त, खोदा, 
fena 1 ( Acidnm bəanzoipum. y 
अस्वूनियून ८७11४ ए-यु० सफ़ेदा, सुफ्तेदा 1 
(Plumbi ०७91100188.) देखो--सीसक 1 


ta 


अस्तूला asmúsá-ye जेगली गाजर, वन्य 
गन्नर,! { Wildearrot, ) 


t a ४ # जप += 


ser 


-८२३ 


`w a 


शस्पूल ४8918 To WJA, पत्थर भेद । (A | 


kind of stone, ) 

अस्रम्‌ asram-sho qho ` ] (१ ) शोणित, 
अख 8811-हिं०- संज्ञा-पु० ५ ] z, रुचिर 
ब्लड ( Blood )-इ० । रा० नि० sto १८1 
(२) केशर, कुकुम 1 86101 01-( Croc- 
us sativus. ) =o द० । (३ ) नयनजल, 
अश्रु, अस 1 दियर ( Tear )-इं० 1 tato | 
g'o ( ३,) amaa ao र०। -( २) 
कोण, कोना केंनेर ( À corner, ) go | 
( ६) केश, धाता 1 हेयर ( Hair)-£o ।.मे० । 
(७) एक देए (8 country )11 5) 

जल्ल!! o क a 
अस्‌, ॥७४-शू० शुद्ध तैन i (Pere oil- ) -- 
AA Aasra- Yo टोकर खाना, सुँ इके बल गिरना t 
१ To bripyto stumblo. ) , 
JA, ñasra-9Te निचोहना, auer निचोइना | 
९ Exptession,) ; , , 1 
अर्थ कण्ट; क्षय क्र ६७२७॥-सं ०. 
** याण 1'हे० । (1869-ए४409. 31, 7 १४ 
waat: asra-khnadirahzgfoq'o रक 
खदिर वु लाल सैर । रक्त खेर-मद०1 ( The 
१० red 009०४ tree.) त्य०,नि०;च१- ८ 1 
अस्नप्मः 21. 8n॥-सं० 7 पु ०; तेज: बल। 
+~ ( Excæcaria agnllopha, Linn.) 
# ego निघ्र० । ` 9 
aam úsraghñni-efo gio विराल्यकर्णी । 
AAt (o ro | eyer. u 
अस्नअम्‌ 2:74 -से ° mio मांसं Mu- 
` scle, flesh.) zre नि०ःव० १७४६ ` 
शस्त्रजित्‌,१॥81 तग ७-स० Ye: वनस्पति; विशेष 1 
¿ कपार चेट-द्विक CA ७1513. )र० मा० | 
अस्त, तू kasrat- नश्यज़िश AET, Rar 
1 टोकरे जिससे सुँ ह के ua गिरे (' Tripping, 
४ ४७०७७७० the foot,a stumble.) 


>+ 


MERITS 


gag: asrapab-ae ger 
paT asrapi-- ® arry 


17 fogott + p 


ननौका, Siis, जलायुका (Leech Hirn 
| ˆ Udosyt( २ ) मन्कुण, कोट, मेद । रा० fro 
| „+ च० २३ ( ( See-matkunah; } 
i >हिं० ब्रि० रक्रपीनेवाला! ` 1.7 
अर qq! T: गधा 08011 ahah - सं० g'o 
- ¦ भेण्डा वृत्ष,प्मेढ़ा Sq । रा० fao व० ४! 
See-bhe1i:1 / ut 

jaqq asrapi-so (हि० संशा) खा 
३ 1 अलायुका, waen ओक 1 Losch. Hi 
i rudo, ) Èe | 

स््रफला,-ली - asra 0718]४,-11-सं० Fio 
! । शहकी qg, सलई, सलाईका पेड । शाहुई m 
-qo i ( Boawolliaserrata ) tF 


अखविन्दुच्छरा ` ásra bindúehchhadi ,, 
१, eto gio saat i 569712 8HImnni | 


} Cuy 


अस्रमातुंका' asra'mátriki-go Ato स्म 
घातु । ( Chyle ) tto नि० बंए {६ । 

श्रस्यिका asiayashtiká सं० gio 
asis, मञ्जिष्ठा | ( Rubia ठळकपणे.) 


msg: asra-renuh-Heg'o farat | Re 
bi oxidum'rubram) 


sT 
लोहा 'का.वाण l ल्लोइार 


-arutí-slo „19, तं 
go निधन ` 


अस्रस्रुता asra 
(चि), चोशित qa, ERT! 


मारिष हत्या. W tO hm A =əà ` RET 


इत्नहरारिष्ट: 151 a-harárigshtah-go g'o केशर । Saffion ( Crocus 5३1९०.) 
wan ( विशर्यकर्णी, निर्विपी ) और wa- भद० qo ३। 
gagu हर एक एक पल खे पुनः एक मिट्टी ala 811-हि० go ( en millions. ) 
sa मं रख उसका मुख मिट्टी से अच्छो तरद १० लाच ! 
कर ७ दिन तक रक्खें। पश्चात्‌ गाडे वख | af w 15170 Zi -go (qo व०), 
से छान कर बोतल में qta से.रक्ख 1 अस्‌ [रिव asáiib } सूरत (५० to ), 
° miiko qa | $ fa वसामयमिज्ली, आन्प्रश्छदाकका, 
अन्लुपान-- शीतल जल | आन्त्रावरण, जग्राचरण । ( Omentum. ) 
गृण--इसके सेवनसे उरःदात, रक्कपित्त, कास, | अखोखो251111-हिं~ खो०योसर्वाळी, गिर्मिट सदश 
रक्रातिसार, रक्रप्रद्र और राजयच्मा मए होता है एक जानवर है । यह हरे रंग की होती तथा सर्प 
So wa (aaa सदश दुम मारती है । í 
ka के अभाव में mag | अस्य, asru-eio क्लो० नेग्रवारि, maraa, A, 
( निदिपा ) लेना उचित È । - sia । Rar ( À tear, 3६०] आँस के 
क्षार 181615 -अ० ललाट की रेखाएँ। |, रोकने से पीनस रोग उत्पन्न होता हे । या० सुर 
सिरंद asirah nh ( Crease), S 891 
फोल्ड ( Fold. )-ई० ! अस कः asrukah-goy ० अढीर वृक्ष । भ्राउच 


गाछु-थं ० । रत्ना० 1 

w. ,ल जुदुरों 98) ul-judy 1-० शोतला के 
चिन्ह, दाय i ( Pit, Poek mark.) 

अ..स,ल JAg asrulsbustal-%qo फुन्सी 
के चिन्ह या दाग । सिकट्क्स ( Cicatiix, ) 
-ġe । 

अस्र वाहिनो ३81०-४३॥1६-सं० o श्रः 
* वाहक धमनोद्वय ((Lachiymal canal.) 
o Mo & श्र í 


सार ॥81811॥-ज्ञरिष्क। ( Berries of 
Berberis aristata, D, 0. ) 

सरार asrára- No एक gF हैं ओ दजाज़ शौर 
जिद्या के समुद्री किनारो पर उगता हे । 

aiT: £49747]8]:३॥ -सं० पु o 

yanis 15151] ]58-हि० संज्ञा Gio” ) 

GG तुलसी ga, लाक्ष तुलसी | राडा तुजसी 

-4o | ( Ocimum 100100, Ji (२) 

सवेत तुलसी | शादा तुलसी-खं० । पांइरी तसी असली asreli-fsó चोटी माई" । Tam- 

“मह 1( Ocimum album, Lian, 2 > 

Ño fire । anx orientalis, Pahl, (Galis of- 

Tamarix galls, ) 
अस्थरोणः 88181 81-सं० त्रि» fad से रहित | 


अस्राच्ित भक्ष मू 98४१-०8) ७घ-सं० 
mlo मरइ ( मॉड Jy dga भात 1 merio | 


शुगु--यह भात भारी, शीतल, रुचिकारक, अर्नोज्ञ asroza-mo (१) एक कीट Ë जिसका शिर 

* वृष्य, वीयेबद्ध'क, मधुर, NANNE, ऋफमाशक, लाल और शेप शरीर श्वेत होता Š | यह रेत शौर 
फ, तृप्तिकारक और चयरोग का भी नाश = š 

होते dnd ee घास में उत्पन्न होठा Š या (२) ख़रातीन 
T y ( केचुधा )1 (Earthwoim,) 

असाश zsrásha-ms एक प्रकारका पारक चणे | gara ॥810181-बालछुड | ( Mardosta- 


है डो कभी आर्द्र से और कभी Ga ara बीज chys Jatamansi ) Š 
से बनाया जाता दै । ` | अस्नराहो 2870110-० बनफ्शा। (Viola odo - 


aNg 8७1 ३।४३॥-सरं g'o, mo क'कुम, rata.) 


<२४ ... शस्तुल्‌ कसब = 


mea g fe emo 

असंल asala-fge |: (wo tro ), x 
( o to ) सून, जह, युनियाद । ( Root 
or rhizomo. ) स० फा० इ'० J 

RXT 2918 »अ* amti साऊ-हिं० 1 (Tama- 
rix gallicn, Lana, ) €o Rio gei 


RENA nsint-9%e वह aga जिसकी नासिका , 
आधे से अधिक्‌ कट गई हो) - > 
अस्नतुजिज्नपशञ्न aslntuzzrii-o कलाई 
Én ही व रोक tra जो शेरी से 
बगाडुद्या ४1 ,.- 


HETA 2३1३7५ अ गोश.ः वुरीदा-फ(५ । सह 


असुल , दवा दरे मधु, wx) Honoy कणे होनता | wç gar शो जरसे काशन हो 
( Mol.) Ro फा० t'o ı i जिसके कान जसे काट दले गए हो ) (0100 

AEA ,9:] 4--अ०समान-मिथ 9 LE कतंदन्फा०। | ००४०१.) लिण 
कसरानी-हिं० । पुक पुरी है जो जलीय भूमि | असल मुअ दी 2३ २-४) ७६१1-श० माईक, Ç 


पैदा करने वाली aeg, संक्रामक दोष 1) ( C0 
tapium.) 
अस्लराई ॥७]-४--हि० खोर धौराई, गाई 


चर उत्पन्न होती है | इससे घोरिया चा. चराई विने 
जाते Ka À 
aen ३881त-दइताल, इर्ति । ( Yellow 
örpimənt;) ( Brasica nigra.) मेमो० t 
असलय aslaá-qo बह agr जिसके चाँदिया | अस्लह, aslaha नेहा, निरतर, yara बा इनौ 
उ पर Sara rag हो बैर ( Bald |. etas | 
peN ALAE aslab-%o पुंक प्रकार का भेकर at 
अएल अफ्‌ सन्तीन qasln-atsantína-9o जिसके पैर होते हैं। 'यह' हस देश में पैदा 
चह. शहद fast मदखी अक्र संतीन पर घेठी होताहै। ` ` 
W ' - |. अस लान saslána-wo yadan पिया 
'अ.र.लकृ 18)80-ओ० फ़रम्जंगुश्त,निगु णडी,सॅभालू कांदा, चनपलाण्डु । ( Soilla Indica, ) 
>हिं०। ( Vitex negundo, Linn, ) akaga 28)।५६-यू१ ' व 1 ( Taurus ' 
Ho Fjo Kol cassia.) ' 
लक AAT aslaqeasvad-Ho नील | अस्लन्नदल iaslonnapal-wo मधु, शद! 
Ferae, काला सेंमालू-हि० | ( Justi- Honey ( Mel. ) 'स० Rio’ to | 
cia, gendarussa, Linn, ) स« Siro pag asluñ-nukhis | 
EOE ae है 2६ ggg 1३७0-10: 045 
अलके आबो aslaqe-i4bi-%o जल, निगु - | parsaa rg mabdaun-nuhhiâ पक 
a, पानी “का, सेमालू-दिं० t, ( Vitex | Co सरे दुरम mng सुपुस्ता शा 
trifolia, Linn.) Wo फार fol fe) ( Medulia-oblovgata) 
anq aslakh-wes पूर्ण, षषिर्‌ saw, पूरा |. Letra ' 7281४7॥715- ० ( 1) xz 
बहिए1( A Dum. ).. .... ::. ,. | आस जो रमिसे, पर Ë (२) शी । 
अस्लज 595181 -Ro अ ada की जइ। Cy- , amai *' š शि 
clamen, persicum, Miller, zE aa sgat aslul-ahmar FAY 
H 
1 


ot of--) । देखो साऊ (Tamarix orientalis, š 
ऋ्स्लञ्च' qaslanja-wo a gifta का Qo फा०. gol 


- : शैव, इत्पाओोड़ी । (Akind of sow--biez-| अस्लल्‌ paa šaslul-qas. 
ad.) see s इह या गो का पाती | 


बच rg पप, 


mi paT 


TRL कस,घ iaslul-qgayab-Ho एक प्रकार 
डा मधु जो शुष्क खजूर से यनाया आता Ë 1 
RIA क एत aslulqulta-Ho gan की 
` af) Dolichos biflorus(Root of-) 
ngga aslulbkhilifa-ye देद्‌- 
सोदइ, का दूध) 

श्रस्लुल्‌ फुर šaslul-fira-wWo uga t 

Weqe यज्ञ,र aslulbazara-%o भगांकुर 
भून 1 (Orus clitoris ) 

भ्रस्लु८ माकोल asul mikol-so इजदी, 
star । (Curcuma longa) 

aga सुदव्वर nglul-mudavvar-3o 
(aa च०), उ,सूलुल्‌ JIR ( qo qo ) 
कम्द-हि०, सं० 1 ( Bulb or tuber, ) 
स० फा० g'o 1 

agia aslullisáana-qo कण'मूल 
HAr । (Submixlary gland ) 


श्रस्लुल्लुफाहवर्री nslullufáha-barri-so 
यब रूजुस्सनम, farstar | (Mandrake.) 
स्लुद्लुब्नी &88101-) पो०)1 -अ०(१)मेद्रहे | 
wry सिलारस-हिं० | Liquid amber 
altinma, Blume.) (Resin of-Liqu- 
id storax )*° Wto X° tHo ० 
Fo |: २) gA qara, लोगान | 
'अस्लुलहचा äaslul-havá -Ho शीर faza 
-फुए० ( अकाश मधु-स०, हि० Manna.) 
Ho झ० डॉ० 1 
अस्लुलू दाज äaslul-háj oWo तुरञ्जवीन। Alh 
agi maurorum (Manna of-) 
अ.स्लुल्‌ हिन्द्‌,बाउब्बरी aslul-hmda-báu- 
bbari -go जंगली कासनी की जद । (Tie 
raxaci radis ) To “o Še! 
४स्लुस्समाध्ी saslussamávi- झु० शीर 
Raga- kto! झाकाशमधु-संग (manna) 
Ro s So । 
भ.स्लुस्सित,म Aaslus-sitabra-#o (ए० qo) 


<a 


Tagi 


उ,सूशुस्मित,ब( य० tro ), कन्द-सं०, हि०! 
( Bulb or tuber) ae फा० ३० | 
अ.स्ल॑ रु.सोनी agluş-sini- Ao वोयचीनी-हि०, 
xo, Wot Radix chinensis ( Chi- 
na 100४) स० फा० g'o | 
RIJA uşlussúsa-Ho ! प्टिमधु-स० 1 
मलेटी, जेदीमघ-हि० । Glycyrrhizne- 
radix ( Liquorice root or liqu- 
orice.) स० to Y'o l 
अस्लेखियःर arat nslehhiyirnchne 
mbara-pro म्ले ख्रियार mar-o | 
आरग्वध गूदिका-स'०। अमलतासका गूदा-हिं० 
Cassia pulpa (0989189 pulp.) देखो- 
अमलतास । 
अस्ले,नयज्ञद्‌ ॥।७-४१७१72१0१-अ्‌० wz 
! या मिश्री का शीरा । 
gaa 21910-४१7।-अ्‌० दोशाव खुर्मा। 
अृस्लेदाऊद ६9919-0&608-श्रू० एक प्रकार के 
मधु का तैल । 
अस्लेन,.हल 491०-01}।॥-श्ू० मधु, WRZ । 
Honey (Mel) 
अ.स्ले FART १5164114४01० पक प्रकार 
का परथर जो यमन उम्मानू देश में होता है। 
अस्लेबिलादुर 291९-11400 -अ० एक प्रकार 
- का श्याम लसदार द्रव है जो भिलारवेसे निकलता 
š 
अृस्ले मा.ज्ञो äasle-mázi-Ho श्वेत खजूर 
सड 1 
शस्लेसु.स.फ्फा snsle-musnffi-s%o साफ़ 
किया gar या शुद्ध ag 1 Mel depura- 
tum, ) 
अ,स्लेमेस्‌| 3८16-7९654 अ० सुलेटी, यष्टिमधु। 
( Liquorice, } 
झूस्लेयाबिस äasle-yábisa-yo सुरकअवीन 
या पतला सुगंधित आहार । 
असलेल घ्नी ३191९-10071-अ्ू० सिलारस । 
(Styrax,) — 
१०३ Š > 


A 


i 


अस्ले. हाणा. aasle-háshi-wo चह शहद 
जिसकी सकखी हाशा ( जंगळी पुदीना )पर बैठी 
-' हो, . n 
RET asva-fgo Aq: 
(१५ Sr (A horse) 1 (२) 
असगंध, झश्यगंधा। ( Withania so- 
mnifern ) i (x aa, कंगाल, दरिदी । 
WAJE , 3६9४० Ao, याला को Ta R 
दराज्ञ । की 
श्रस्वकण asva-k.rna-fgo प्‌ '०[स"]साक, 
त साखु | Sal tree ( Shore, robusta 
A ९७१०४५, } Rio Zo | Ao) 
- अस्वच्छ asvuchchha-fjosm पूणूस'०] 
अदर्शक, अपारदर्शंक, ऐसी वस्तुएं. जिनमे से कुछ 
co भीमहीँ दीख़ता। wQ gA, अमुखी 
साहोद-'झ०। se, Opaque, )-६० t 
“अस्वद asvad-%o स्याइ रंगा, ':श्यामघण', 
+ १ , काला, कंष्श।  Black:) vt =< 
qeg atag asvad-sálákhi-Wo श्याम 
« sv सूपं GA blick serpent.) ar =r 
आस्चन्तः 2४१7४1} स॑० प्रु० J: 
vo. (A fneplace ). wanpas 
memar Wg asvábhávika.-mrityu 


an «हिं० संशा alo ag , मृत्यु जो:-स्वामाविक 


i न दो .भ्रश्रक्ृतिक मृत्यु | - । _ 


अस्वमारक asva-miraka -हिं० संज्ञा q'o 
`: (Ejer ed (NÑerium:odórum-) 


फा० g'o २ भा० I payak 
sogea asvaln-#o वह मंसुप्म जिसका? पेड, 
u, आगे को निकला हुआ हो| ४ * ४१: 


अस्वस्थ asvasthi-féo विं०-'[ E ] 


1५7१7 रोजी, सोमार । ( ३०७ maaa Ei उण 


अर चात asváta4imo “('ब० go ), dta 
irt. (च. चड); शब्द; ध्वनि) ( Sötind: ) 


सस्थादुकंटक asvádu-kàán 
TO सण] गोले । 


=a 


पश mollis.) Ho अश Sie L: 


अस्सालिया 


'अस्वाम्थ्यम्‌ ingvdsthy.m-eo, कलो! 
अस्वास्थ्य, asvástbya-fko संशा g'a 
पीदा, रोग, भसुस्थता, बीमारी L 


Lae uga ] | metasri_asvedya:ogi: Ho gei 


रोगी जिसे स्त्रेद ( पसीना ) न दिया जा. nŠ 
* चह रोगों जो स्वेद कर्म करने के थ्य € 
ag जिसका स्वेद न किथा जा सके । स्वेद 
अंयाग्य । स्वेद निषिद | स्वैदाविदित ki 1च० 8 
"१४ झ०। धाड Qo १७ go T id- 
स्वे TON) 
अस्स Hssa-mo यत्ियादे, ag, हृदय | ( Pot 
ndafion’’) n 
अ.स्स, Bassn- Ho piga बतर | शात्दिक, भा 
or जड किन्तु gaida परिभापामें कटित wama 
( Stumps) , । eros ता 
अस्सनतुल्‌ SIRT (assanatukisi 
no fira-me इन्द्रयव । (Wrightia tinct 
(0118, Ry Bri) देखो--कुरज । 


-य्रस्सफाफन,॥ 5६६४७1 sofaia 


युल्‌इल, । इसके mga मत भेद है। 


| अस्समागम्‌ assımog m 


अस्समादगम aşsa mo zim} “सि 
भस्समांदगुड ids iio, puda 


अजवाइन P Carum“ 'Ptyciotis, ) 
s Ajowan, Ts, 
अरुसरख्छुल 'मुज़,करे १४७३ 118 1:18प 417 


nt iakkar-wa सरख़्श gyen aame) 


‘Måle ५७1४८ Fils mass.) go go 
šio | 1 1: i 
अस्सराजत arssariájata-wgí1 1 
अस्सावूचुलिद्यिन) ७४७४७७ यण 

हर aaa, नरम साबुन-हिं* U (4०1 


शस्सावूचुरूस..लिव /assibinugsat-d 

करोंर सावन, जैन तैल का aiga foi 
` "(8.50 durus, ) मः 
अस्सालिया ४3341: गुर 


idium sativum)w] इ. 
hii 5 š 


s op) Fs 


qap > ळक 
RIA ८९9७” शएञाघः 


AIER asst-us ineto सुकेर राई--हि० । | vasata पत्चतन्मात्राएयुप्पचन्ते । go शा० 
मिद्वायंक-सं० | ( Eraca sativa, ) laoi 

“Rao 1 nhatam सं० glo नूतन qà । (Now 

cloth.) gafo t 


भ्रस्युलेमानियुल_ wata assulomániyul- 
aAkkil-sqo सुलेमानी, दाराशिकना,दारचिकमा 


-हि०। (Hydrargyri porenlori. 
dum, y 


mga 2६६-० कुम्बी, gi । (Caroya 
arborea, Rozb, ) मेमो० 1 

अहन्‌ 9॥॥-हि० संज्ञा पू ० [सं० ] दिन |, 

अददन्‌ पुष्प ahàn-pushpa—fgo संज्ञा q'o 
[= ] दुपदरिया का फूल । गुल दुपरिया । 

अद्दर 2१1३-० a'ai g'o ढोवा, पोखरा, सरो" 
चर I ( A reservoir for collecting” 
ymin water, ) 3 

अहरङ्ग aharanga-Rao काळ अंगार, लकडी 
का कोयला । Wood charcoal (Carbo: 
hgn ) z'o Ro Ño | 

अहरटक्‌ aharadrik-sfoq'o gu, गिद्ध पत्ती । 
शाडुसी-चेछ | agut (A vulture. )-६/० 1 
Şo निघ० । 


WERI ashab-Ẹo श्देतामायुक maq, 
£ प्य रंग, रोग-विज्ञान में श्‍वेताभायुकर रक्र 
वर्णीय mine ( मूत्र) को कहते हैं । 


भह aham-aa [ सं०] मे 1 (1), 

* संज्ञा पु" [io] चकार, ग्रभिमान | 
ag: 00 %1-खं० mio ] [ सं० ma ] 
अह iha-fye dm g'o . | (१) दिवस, 
rfa i Day. ) । tto । (२) सूस्ये। ` ` 
अहंकारः ahankirah j -do { दिऽ सज्ञा) 
रहकर ahankára } g'o [fro wgs] 
(१५ ) अभिमान, गर्व, घमंड । (२) `चेत्रज् 
, पुष की चेतना | इन्द्रियादि सम्पूर्ण शरीर- ` 
ध्यापी भ्रष्ट अर्थात्‌ मैं और मेरा के भाव की 
विशेष प्रवृत्ति । ममस्त्र । वैकारिक, तेजस, पवे 
भूत अर्थात्‌ afaa राजस, तामस भेद से ug 
सीन प्रकार का होता Š । सांख्य के समान आयु- 
वेद शाखियों ने इसकी उत्पत्ति सहत्तस्व से मानी 
É 1 इनके अनुसार यह AIA से उत्पन्न पुक 
ये अथात उसका एक विकार है। इसको 
सास्विक TIMI, आर तंजस का सहायता x 
पाच, ज्ञानेन्दिया पीच कर्ममिद्रिप्य तथा ,मन की 
उप्पत्ति दोती है और तामस अवस्था तथा तेजस, 
' राजस की संहायंता से पंच arma 
को उत्पत्ति होती है, जिनसे क्रमशः आकाश, 


* चायु, सेज; जल और एथ्वो की, उत्पत्ति होती है । 
यथा--- 


अद्दरण aharapa ¿ . ` › ) न्‍्जय« भह 

अद्दरणों aharani ) रन, रः 
उन। 

nga aharan-fgò संज्ञा Go š 

agih ahirani-féo संज्ञा eto 
[ 80 myama ] faga 

अहरह aharah-fgo क्रि०' , fro प्रति ai 
९ Everyday.) 

अहरा 81914-हिं० सहा Y'o [ सं० भाइरण 

कट्टा करना | १-जाडे में तापनेका स्थान । कई 

का ढेर जो जलाने के लिए इकट्ठा 'किया जाए । 
(२) वह अण जो इस प्रकार ge दिए हुए 
कर्डो से सैयार की जाए | 

अहराक ahráq-%o aaru । qo क०। 

हरितः aharitah-gtot"o पाण्डुरोग । दरिद्रः 
रोग । अथव० | सू०२२।,३। फा० १. ., 

azy 20578272 ~हि० संज्ञा To [go 
दिनों का समूह | 

अज घ: aharjjavabh-Ẹe q'o mna, 
वर्षे) ( 4 year.) के० । 


०: “तिव WIRT पवा क्लार aad, 
संतु" aad वैकारिकम्तैजसो भूतादिरिति; तत्र 
चैकारिकादइद्वाराद Aia सद्ायाचहचणान्येवै 
कद्शेन्दियापयुर्पचते; भूर्तादेरांये तैजंस सहाया- 


भदर्पशः , exe अहिगण्या 


ERE PRESSES i ५... 10 
ATIN: १३१2१ -स॑ऽ्पु'+ ata | अहालिम ahálim qo अगर । ( Aqnllaria 


clos Flosh. ) हारा०! agallochs, ) 
agaian: ahartándhivah l झदालिया ahiliván8go, यम्यण rq 
agili: ahsrmanih हानिस € Lepidium Sativun 
=o q'o अकं q9, आक, मदार 1 ( Calo- Linn YA X'e Ro सां फा० go १ भार 
tropis gigantoa. ) Ko sto 1 अद्रिः 29-० y'o ) (१) शौक, सोपा 
} ari Lend (110 


अहमु सम्‌ uharmukh.m-tto Wio अहि ahifgo 
waga aharmukha-fgo संज्ञा पु } mbum, ) प्रयोग, यसम्तवृसुमाकर रम] र 
प्रातः हाल, सवेरा, भोर (Barly 1011107," सा०्सं०। (२) सर्प, नाग, फणि, साँप | सपर 
day-bsesk,)1 | ( A‘ sorpont,)-ई० 1 मदू०्ये० २२ iA 
अहुर 218172 -द० अधिक उष्ण, उपादा गरम | उदावतं, नामि i ( Navel, ) दारा० 1 (१) 
अदलद 910180-कना० यर, sizi Banian ` तुर । smamrfiradloi (89-४) 
Ë ( Ficus Bongalonsis ) i Èo च+ 1 (२) wita ( Opium: ) 1 (0 
: ` सूय ı( Tho sun, ) 


झदलना ahalani-fro क्रि० Re [स mg- t , 
सनम्‌ ] दिखना 1 कापगा | ददक्षना । अहिस्न atinsra-fro fro [ete] अहिसि$। 


अद्दलाव ahnlita-go अगर । (Aloe wood, ) अदिस ॥)179):5-स० Wio कण्टकयाजी द 
काकादुनो, yake ge gaaat 1 (Os 


waq ४1० ए-पँ० usya, tgar । ai 
झहण्यः ahalyah-go Rro pparis sepiaria.) रत्ना० naaa èT) 
azat ahalyå-fgo fre [eto] > शुण-विष,शोष हर | राज० 1१ ४ 
` अनाक्कष्ट-थूमि । जो ( धरती) ओती न w] as का ahikah.k4-8o go; =») 
सके। , ser nhiká-fgo darmo ` 
VEDER ahalla-fio झमलतास 1 (O ssin ९१) arant qq, Raw । Arga agel 
, fistuln, Liana) Fto ३६० १ भा०। ` | ३? सांबरीजमह०., (.Bombiz hept पप 
agert ahaskarahógto g'o uë x -llum.) xe so 1 ( १) गरा पा. 
। 7 झाक, मदार । (0810010018 gigantea.) blind anake. ) ! 
Èo च० ) t १ अहिफाम्तः 8111411 h-o g'o वायु, पवत | 
` I 
ngafa: ahaspatih-zfə पु/० (१ )' we ( Air,'Atmosphere, ) हे० च* की 
श,'मदार, याक! ( Calotropis giga. |: AREA ahus पुट matt 
l घोण निघून t s 


11068, 9) 1 (३ ) सूय 1( 18 stn, ) A al 
झदिजर shikhara-fgodar q 'o man 


११३५. - 


* to 
wš सु ahassu Yo q£ व्यक्ति जिसके शिर मे CHygrophyll) spinos i.) Rå | 
कम बाछ हों) ४ Cap yr ५ ग अद्दिगति "1.5 ti-fgo सा खाण T š 


चाल, टेड चाल |... 1 


higen Th phai 8 
Ha sart” 


mg: ahah नाश'केरना gerger 0 
arc ४8702० dg go` ! संर आहार] |. 
(9) मोजन, खाना ( Alin » food 
victuals, ') ( ( २ ) 'लेई, मोडी 


wg Starch, glue, paste. 21 j 


अदिगंव फचा,.. 
t ms सबकी दब । ( Boswe 


५-01, ) ए० नि० घ० ११। - š 
अदिगन्धा ab gandhá-&e qie {1 )# 


niega: ८९६. 


अहिफलः,-ला 


र ण ROSIER हे l I SS 


` गेषा । रना विशेप--ये० । सापगंध-मद I 
(8२९९-31 pa-gindhá.) Te निघ०। 
(२) aata, इशवरवू त 1 ( Iris root, ) 

aega: १७1-0५६९ ।--स+ g'e 3T- 
ah, मेदार्मिगी Bee-Ajishringi. 

niega shichehhiträ-gto wie (१) 
TNR चुप, सौंफ । मोरी,शुश्‍फा--बं० । U 
Pinell t anisum.) ma fo च० ४) 
(९) शकरा, चोनी-दि० । चिनिन्यै2 1. Su- 
gar ( Sacohurine, ) <t fio 
qo ४॥ 


skar ahi-chhára-fko n'a q'o साय का 
fiw ag विष 1 (Snake poron, 
venom.) 
आदिजादकः aia क्सा Yo BR- 
लास 1(80९-१६१. १६७०.) काकललाम-थं०॥ 
Tofio | 
अदिजिछ 1७४३-६६० संशा खी [da] 
नागफनी । 
अदिजिद्विका ahijihviki—ge gfo महा 
शतादरी । दब शतमूछी--ब० t ( Aspari- 
gus x ९०७५०३१, ) To मिघ० ६ 
अहित (शा ।--दि० dat q'o युराई, masara 
fro [ato] (१) राहु, वैरी, विरो वी । (२)धपथ्य 
अनुपकारी, दा नकारक 1( adverse, = 
1091, acting unkindly, ) 
aami 2।४६६६।६--दि० g'o 
करने वाळा, vg । ( Inimical, y 
अहित द्रम्यम्‌ atitaldravyam—=o Fie 
अपथ्य पदार्थ, अहितकारक दग्य । 
अद्दितपदार्थ: 2७६४-११३1 ४७६७-सं० g'o 
अहितकर muta हानिकारक sad | _ 
ये निम्न हैं, जैसे दृद रमणी, QÑ ( gd- 
चित y मॉस, प्रभात निद्रा, Aga और दधि 
waf 
nikar: ७७४५६७८४:४ै।-सं६ व o हितकर 
दम्य awa, अहित भोजन, भद्दितकारी - पदार्थ 
w ˆ : 


अहित 


yayimas ) Wto Ho 3 ४० । 


niar: ahitthab-#o प्‌. ० वनमेथिका, दम 


मेथी | Trigonolla 00011 grnet 
um ( Wald vir.oof-) मइ० To २॥ 


अहिद्विद्‌ advi- T'o (1) agm, 


नेबला Mungooso ( Vivorin ichn 


eoumo n, ) । (२) मयूर, मोर । (Á pea- 
cook ) 


अहिनिमेकः ahinirmokah-we q'o सर्प 


निर्मोक, सर्प =u क, sq की Eg | भा० L 


अहिनो nhmi-g'o Sio सर्विणो, खाप की 


मादा, सापिन । A femnle snaho, ) 


अदिपति २7५ ७-सं (दि्स॑ठा)प, ० सापोका 


राजा, घासुको । 


afat: nhipatr k h-&a g'e निर्विष 


सपे ब्रिशेष । (3. kind of nonpoisonó 
ussn ke,) 
अहिपूत्रकः ahiputrakah-so q'o aug, 
नोका विशेष । दारा० | 
agaa ahipushpam-gtoggito, yarn- 
केशर पुष्प | Mesun ferron ( Flower 
01-) w° दे०1। (२) फुम्मोका तेज । खु० 
चि० ३७ श्र । 
अदिपूतनः,--ना ahipútanahb,.ná-eto 
FoR बाळ रोग मेद, शिशु TITIN । 
यथ!--मञ् सूत्र से सनी हुईं याजक की गदा को 
न धोने से या पसोना आने से अथदा सनान म 
करने से रुधिर और कफ दूषित होकर gaat 
को www करते हैं फिर सुमने से तत्काल 
फुन्सिय हो जाती हैं और उनम से चेप 
Rexa हे । फिर चइ सब फुम्सिया एकत्रित 
होकर ga सी दोबाती ई, तव इस adet रोग 
को अहिपूनना कहते हैं । मा० नि० सुट्ररो०। 
अदिप्एन ०७19829 -अफीम} ( Opium. ) 
zeoe ` I 
अदिएश,-हा ahighalih 148. To, 
Tie दोघ करूटिडा, Rat । कम्वर कीक 


bs Pe 
n क ता a "क 1 
व्ही gre, — CT? x, 
>दु० टर v उस 
es anginn) क go Fa % 
s नमामी am kam . 
हि P -G° q'o, m° 
gL HA abip onatge संछा १० 
(१. न प्ोम-डि० \ aaa 
ara qia ' qfar to À अफून, 
ayla ` आफन-मलि० Y asqa a° \ 
opm poppy (Pa paver so 
zA फी b) सर्प 
र घा < $ Ai 
iha y 04765 खो परप 
waya NYA 
< u 


siora 


eat 


aeu 


थदिरायन ahiriyana š 

niama mabiaicanas ] 

इपात-फरा ०1 ( B yophyllam- ea- 
lycinum, Sabal.) मेमो 


प्रडिरपुः ahigipub-ss q'o mge, मोरी । ¦ 


CA peacock ),ररना०। 

RRam ahidati-Ho ( [हण nm ) riie 
(१)मापप'द । (Ophtuxylop,ses pen- 
tum) masert i २० सि+ ध० ७1 
देलो--माकुलों (२) mm, manga 
MATY । पान गाएु- यं) । (Pipa: betlo., 
syn, cbavicn ७७५९, ) lto fta mo 
११॥ ' 

प्रहिलिलन ७॥४॥.॥०७६॥॥ दि माजा go 
[xo 1 भ्दिर्यकम्‌-स ० í अगम्रकी-दि० । 
Mukan srabrolla, irn, ) फा० Yo 
रेभा०। ` à 

प्रहिलोकिका a hliloiki-gto io भूम्या- 
मलो, T waar Phyllanthus- 

nemu, ) ये० मिध०। 

झदिण्यकम्‌ ahilyakam-ge mio चढि लेपन, 

घराला, mara 1-fËo t € Muku senb; 
1011; drn, ) 'फा० Ye < qo | 5 
सहिध्या ca: ahwadhonasih-wo g'o 
RR का नया पूक ऐसा ugr ले. जिसमें ४ सेर 
पक्का पानी आसके | फिर शुद्ध गन्थक ६४ तो०, 
art के qa ३२ Ato शीर सोसे के पत्र ३२ to 
लेकर घडे के नीचे गम्धक का चूर्ण और उस पर 
ताग्र पत्र तथा ऊपर से सीसे के qn, फिर उसके 
ऊपर aae का चूण', इस प्रकार घडे H adi 
की तइ जमाकर ऊपर से १२ तो० पारे और 
गन्धक की कजाली दाताकर घढेके मुख्य को कन्था, 
शुई और चूना मिलाकर बन्द करके सुखाकर धडे 
-  फे। चुल्दे पर wä और नीचे से १२ पइर की 
तेज आँच दे” | जब ati शीतल झोजाए तो 
निऊाल कर घारीक पीसकर भोटे कपड़े से छान 
कर पथक्‌ रखले | 


FA) 


फिर पुक ऐसा घडा खे जिसमें qan ४८ सेर 


u 
पानो आसके; फिर उसके भोतर गुड़ और qY 


यश पवा | 
मारी १हुणमे | 


को पानो में पॉप er आध्यो तरह लेप करके 
yug सोर ge उदान ge काखा गहुँ भन घोव 
के परुष कर दूस प्रकार सोर कि tak ददुन में 
चोट aner fx न हो गाए ( श्रोरफीर्मे 
मुँ पाते से साँग सर जाता है )। किर उमे पेट 
में मुख हारा १२ शो० पिसा हुईं हरिताक्ष दामा 
wt ४ तो० पिसा yup ayam दाजका किर 
र से राव पारीक पिसी हुई १२ to वताल 
ermer उपयु क्र पढेमें ४ sto पिला हुआ aey- 
माग और एक सेर बकुची, भिलावा भीर इन्दशी 
का wm डालकर ऊपर से उस साप की 
गोळ यकी जैसी करके रखे | ऊपर से झाक की 
खनियी ६४ तो०, थूदर की रहनिर्य! १ सेर, वट 
== की अंकुर १ सेर घोर fagat १ सेर दाल. 
कर घरे रू मुग्र को mv शूने से धरी तरह dx 
करक ऊपर से कपइमिट्ट करके सुखाले' | किए 
उसे È पर रय कर नीचे चावक् पकने योग्य 
दलकी आग दे' ) पुनः १६ (११२९) तो० 
लोहे को कहादी में गाम करके qta सभी चीज़ 
उसमें शाल कर भीवे तेम fw दे. ऑर बीच 
ün तो० भूगो फिटकिरी ८ तो० सुहागा ले 
चूणो करके थोडा थोड़ा चुटकी से हालते रहे । 
जब कडाही के ऊपर आग क्षगकर सब घी जल 
जाद सब उसमें उपयुक्र ताम्वा और खोया का 
पाना ga चूण मिलाकर यारोके पीस कर 
रखले | 
इसको १ रत्ती भर से प्रारम्भ करे'। चार दिन 
याद दूना, फिर चारदिन बाद तिगुना भौर ४ दिन 
याद चौगुना, इस प्रकार जब ४ रत्तीपर मात्रा झा 
जाए तब उतमे ही लेते रह | ७ दिग तक जो का 
दलिया खाएँ। भमक बिलकुल त्याग दे । थदि 
नमक न छोड़ा आसके तो किंचित सेघानमक 
लिया करें । इस तरइ करने से सम्पूण शारीर 
मेँ म्याच कुष्ट ण्ट हो झाल्या है । यह ब्रिदोप 
जन्य रोगों और राजयच्मा को नष्ट करता È | 
ta'd सा ॥ ' I 
अहिल्या ४४94-२० स्ट्रीण घन मेभिका | वन 
मेथी 1( Crotalaria albida, 3 ĝo 
ma aa ” U eri 


vaikas AT aiat 


22 2 i a a aaa m 522 323 


अधियल्ली ahivallissqé ss नागवी | | `` pidium sativum, Lins, ) te È 
पान 1( Piper betlo,syn, ‘chavicn | मे०1- í: >o Ú; 
betle, ) So tqo do fao 1 ` gga: 2161-० gio ma, शतावर। 


( Asparagus racemosus, Wr 
" हक) अम० t irte t 
aq ahero-f&se wrar । ( Lepidi 
um sativum, Jinn.) X° मै 
calo | D कस i 
REIT ब्लट्ट्राइजर फ्लुजेल्सेमीन 8007 
blattrigesrflugelss 1061-जर०वि' 
कार-सं०॥ घोटा सोन्दाल्-हि०। ( Pete 
rosperminm aserífoliuin,) १० 
मे० मे! 
'अद्दारात्र ahorátra-fg» दिन रात, Rari, 
अइर्निशि। ( Day&night, ) 
झदहौज ahouja-%o amt मूर्ख आदमी | 
अहौम nhonm-*go faura शिरवाडा | (Le 
rge-headed. ) 
wç ahour-zo giar, ( जिए नेत्र के 
शवेत भाग wasa श्वेत एवं काला भाय अत्यन्त 
श्याम हो । š á 
अ.हौल aboul-%o काज, भेगा जो एक ५१ 
को दो देखे । ( Squint. ) 
अ,हीलिय्यत्त 8]0फ11ए५७8॥8-४० At! 
` स्ट्राबिजिमस' ( Strabismus rol 
झ.हौस.'20053-स० तंग चरम-फा* I जे 
एक या दोनों नेत्र संकुचित (2) हों | 


अहिवासन ahivásan-fgo सच्या y'o धनेश 
aa? | ( Buceros) > 

अदिविपापद्दा ahivishápahá-&ə gfo 
अहिबता, सापसंद । ( Opbioxylon x 

` pentinüm,) #o निध० 1 

अहिशतना ahishtaná-fgs संशा. ० [सं०] 
ardi का पक रोग जिसमें उनको पोनी सा-दस्त 
ता है, गुदा से सदा मळ बहा करता है; गुदा 
लाल रहती है, धोने digià खुनी उठती है |” 
आर A निकलते हैं| 

mikat ahisiva-fgo स॑दा g'o (so 
अद्दिशावक | ala का यचा | पोझ! | सँपोला | 

आहि स्कंधः abiskandhah-8o Fo yer, 
साटा । पायेर गन्ने -छे० t 

m ahi-sto gito गवि, गाय । ( À cow, ) 

अहीकु ahiqa-no am ग्रैव, soi mia 
amr (Long necked,) , 

अहीन्द्रः ahindrah~eo g'e शारिवा, wara- | 
मूल । ( Hemidesmus Tndicus, ) 
च० Zo यच्म० [Ao लवड्ाडि चूण | 

1AP 8117-० पतले saraa | ( Thin- 
loned, ) 

अहोरणिः ahiranih-ste g'e द्विसुख सपं, gE 
ger या दो सुँडब्राला-साप । शङ्किनी 1 Do- 


f 


uble mouthed snake, an erix,) | _ a 
हारा०। ,:. ` , 5 ६७ अह जा5 ६42-० wm पोषण 
अहारः 8७६१७४७४७-स० g'e, शाक ger खिलाना | ( Bringing np. ) š 

-. mwrmaa-fëo) (Tectona grandis, अद ज्ञाज़ ahbjiza- ० सोना, gamni ( 
~ Teak tiee, )/० y in _eep,cause to sleep. ) 
अहुल shul-fko wa पु. चोडुल्, इवान, sta, अह तम्‌ ahtam-wo निशे yiia दत, खिर 
ssl, - ५; , ८ 
अहे. 2०-६० संज्ञा go [ देश० ] पुरु पेष हॉ। . बाहः । 
डिसकी भूरी लकडी सकानों में लगती है तथा | झड.ता5 packed: ) 
इल और गादी आदि बंनानेके कामम आती हे । घुश्त-फा[०। ( yel En, 


अद 5101 १-सिंघ० wrar, wasiq Ç Lo- | REJS, àhdab-2°, gr 


kran 


aa 


331011) हण ter (Hunch back- [अहर 4५27-४० T, सुप रगा ter ( Hunch back- | सह सर ahmar-ye TH, सु inge 


ed. }-g'o 1 | 
नोद--दुपहो क्रो शो अरयो में «दबा 
eà Ç 
REAU UPTE छा भेइ--मिसश | 
TI वाएर को fasar हो और wç भीतर को | 
दृष्य हुआ रो उमे ngaa चोर Arg इसके ' 
faner <q बाहर को निकला हो तथा qe | 
भीतर को दृषा gurit उसे RRUAR EK । | 
RAT nhdab-%s qç मनुष्य fanet पश्रे 
fama हो! 
भददुए nahdar-Ho शोफ उद्रीय, वद मनुप्प 
जिसका उद्र शोषयु शो । 
NEXT ahdal-%o पुकायद, पुरू wara, 


wç भनुप्य जिसके एक अंद हो । 


अह .दा$ 91058 -अ० pup, शोधयुश gd दीले 
श्कृधवाका í 

SEARA TRT ahdiqul-baqara-wo 
काला अंगूर ( Black var. of Vitis 
vinifera. ) 

IFT मर्जी ahdiqul-maizi— m° 
डक़्हवान, वायूना गाय | ( Parthenium 
matricaria.) 

wx ॥७4६७४=अ१(वo To), हुदूब ( To 
थ०) पक । ( Eye-+-lids. ) 

w दिया व अद्ददिया ahdiyá ४३३३३०1५ 
-Ho भज़ुददा-फा १ | wam-fgo 1 ( Bon 
constrictor.) 

अह्‌ .नफ ahnata-Ho z ल्च, टेढे पा छोटे $ia 
चालला | क्ब-फूटेड ( Club-footed, )-#o à 

REEF ahmaqa-mo मूर्ख, निवदि, बुद्धिहीन, 
चे समम, सामान्य । इंडिभ्रट ( Idiot. ) 
go i 

अद्द मदाबादी मेवा ahmadábádíi-mevá- 
यम्द० खिरनी, खोर खजूर, चीरी, राजादनी 
-हि० 1 काकादिया-गु० | राजन, diago 1 
रायन-गु० । पद्च-ता०। (Mimusops bex- 
andra, Roz, Cor.) फा० ४० २ मा० 1 


सवर्य, लाणतटे०। Red (Rubrum, ) 
दृतिस्वा ने इसकी चार कदाप निर्धारित को ई 
पैसे--(१) nara च्यात सु सफेद साथ! 
(wanur), (१) पर्दा uuig अर्य व 
qar, (५) कामों अयात गभोर रश भौ 
९४) झकुलम अर्थाद्‌ yo म्याही mus 
( श्पामाम raa )1 


नोट- पट मर का पपोग संझेत रूप से s. 
टिन spa, मांस, मच, केरार सपा पुक प्रकार के 
ye? रे faq भी होता है । 

agar nAaR ahmaraqtam—*o 
श्यामाम रश्पण', अधिक कालापन लिए हुए 
खाल रंग । 


agar कानो ahosiqini-mo गम्भीर 
Teq, लाण भभूका, अश्यन्त रक़्यणे । 
अह मर नासि ahmar-násia-we इस्तका 
रवय, पिखोई लिए लाख रंग ( पीताम रद्र 
wa) । रोग-विज्ञान में हलके लाळ था पिलोई 
लिए हुए लाल रंग के ming, (मूत्र) को कडते 
ह । यह नारी की अपेद सीण होता है । 
mAT ahmash=wo जिसकी पिणदलियी 
पतलो और यारीक हों। 
nenz: ahyátah-8e पु'० Mag | To 
get 
= यून ahyúna-qo एक पूरी है जिसका शिर 
अजगर के शिर के समान होता है 1 
अह asa agga ahrárul-buqúla-"go gg 
_ हरकारियों जो कच्ची खाई जाती हैं, जैसे काहू 
आदि। š 
agaa दिया ah!lab-di4-सिरि० mm, 
बाँस के समान पक qt है जो खेत और बगीचों 
में उगती है । 
अहु लाम ahlám-Ao( य° qo), gan (To 
` च०)(५) स्वम, निद्रा 1 (Sloep, dream.) 


toy 


कची miy» इक्षो 


(२) कुस्वम । ( Bad dream, ) देखो- 
इल्मा 

अहन्ना 81ए814-सं० स्त्री भल्लातक भिक्षायां । 
7( Semecarpus ahacardium. ) 
Yo sTo | "a 

agata, ahvála-Wo ( qo qo) दशा, 
अवस्था, लक्षण । तिव्र ( वैशक ) की परिभाषा में 
मनुष्य शरीर की तीन अवस्थाएँ अर्थात्‌ स्वास्थ्य, 
रोग, तीसरी श्रवस्या (हालते साजसा) जो रोगा- 
रोग के मध्य मानी जाती है, यथा--संदजाधवा 
आदि । ' 

अह्वियह, ahviyah-Ho ( ब० व०), हवा (To 

w Te ) ag, garfËo ॥ ( Atmos- 

` phere.) 
अह शा ahshá-%o ( qo घ० ), gar ( mo 

"qo ), वक्षोद्राभ्तरिकावयव, उदर पूर्व वच के 
भीतर स्थित wana । विसरा Viscera (To 

e Qo); विस्कस ४18008 ( Qo so )-६०। 

** नोट-(१) वद्षान्तरिक भ्रेवयव को w शा सद्री 
"एवं उद॒राम्तरिक, अवयव को ` अहशा बत्नी और 
qç maia वस्तिगहरस्थ श्रवयव को अह, शाउल्‌ 
आनह कहते है | b 
१, 1.7९3 ), डॉक्टरी H मस्तिष्क का भी wg शा 

में ही समावेश होता Š । 
अहु शाउल आनह ahshá4ula4nah-uo 
** पेडू के ओोफ़ में स्थित श्रवयच विशेष । जैसे 
ज़रायु, afa ( मूत्राशय ) आदि वस्तिगहनरान्तर 
` aqa विशेष । पेल्विक विसरा ( Pelvic 
viscera, )-६० 1 Co क 
अह्‌ शाउल्‌ AJA abshául-batna-mo. ओऔद- 
~y: रीय अवयव, उद्रके भीतर स्थित श्रवयव, IZU- 
शायस्थ अवयव । जैPे-श्रामाशय,। यकृत, 
per तथा, आम्त्र प्रभूनि | Abdominal 


` `. viscela 
हु. शाउंस्स॒द्र ahşháuşşsadiıa- Ho agta- 
चयव, वक्ष के भीतर स्थित अवयव | Arza, 
aaga आदि । थोरोसक विसरा (Thoracic 


iyiscerá )-इं० I a 


अंहु सा ahsá-We (Toqo), gai, w 


( ए० च० ) ह॒रीरा, दूधी, एक प्रकार का पतता 
आहार हे ज्ञो साधारणतः aariat ), शर्करा 
और बादाम तेल आदि के योग से निर्मित किया 
जाता है । देखो-हुरीरा (hariri १1 


mq ७९80 0-सं>३प ० ` % 
w 2३१३-६६० संज्ञा प "० [ स्त्रो० aar] } 
(५) विभीतकी । बदा | (006111115१ 
0७९1९७६ ) tro नि० 'व० ६ | भा०म्‌१ 
भा० magi | marger मंनमायंसन्तु | 
यंदमा पादि मन्य घृन्द्‌० | fao यो० fq 
मतयांग छुः० काम०' gezo) Fl (२) 
= परिमाण | कर्षं मामक तोल जो १६ मापे 
की होती' है | प० qo 1 देखो--कर्पा । 
(३) सद्वा: qg । भा० ' अते० Tol 
( २) इन्द्राच । ऋषभक | ( ₹ ) संप सेप । 
( A serpent) मे०। (६) रावं दुमा। 
(७) ऋपमक। ( ४) देव fiaa शिरीष 
विशेष | रा० नि० घ०६॥' ˆ ! 
फली० (३) विपयेग्द्रिय | इंद्रिय । रा० नि? 
` qe १८। घाव शा० ३ go (३० AET 
लवण, कालानोन । (8001181 salt.) 1(११) 
aus । तूतिया । मे० पंद्विक । ( १२) विभीतक 
` ' फेल CAX ) qw shaq रा० fa य° ११1 
fo qar प्‌ ० (१४) धुरी) किसी गोल 
ag के बीचों बीच fadar हुआ वह घर kuka 
जिस पर ag वस्तु घूमती ea (११ ) Pivot 
वहिप की धुरी । ( १६ ) Azis ag sR 
स्थिर रेखा st get š मीतरी केन्द्र से होती हां 
o उसके आर पोर' दोनों धुवो पर निकंघो Š नर 
५ जिस पर ; एथ्वी घूमती हुई “मानी गई ई 
( १७.) तराजू की दडी 1 Cha 
ट॑कण ( Borax) । ( १६) भाख, 
(An eye)! (२०) गर्द । (२१ 
aaja । (Born blind ) SQ 


अच्चकः ak: _ बिमी- 
shakah-8e "प, (१ ) | 

Terminalia beler’ 

तकी, RNI (È T I J Ñ 


uiay साठ पू० १ We 1 


RI घ्रेश 


झवत 


ñm । ( Lagorstriemia flos 
a. regin ) <o मा०] 


ANINI e Tor (४) रन्ट्रायदृष। 
,.(९) adi (६) २ तोऽ मान। मे० 
q । 
RITA aksbakam-æo wo . y 
RIT- akshaka-fko a'g q'o 
« भद्दकारिय, इंसली 1 Collar bono ( Cla- 
mielo ) । अज्ञु मतक बहु, WAZ AE- 1 
अत्तर sms  akshak-sandhı 
—sthálaka-(Zo a'ar g'o ( Facet 
for clavicle ) 
दक्तकडाल akshakankála-fgs सा 
qo ( Axial skeleton. ) 
garat  akshaládhar-fko fro ı 
( Subelavicular ) añs नीचे का । 
अक्षकाधर शिक्यम्‌ akshakidhara-shi- 
 kyam-सं० aro ( Ausa subcla- 
via. ) 
अक्षकांधरा akshakáidhaii-fko सज्ञा 
yojo भ्रक्तकास्थि तथा पहिली पंसली के बीच 
में रहने वाली एक पेशी विशेष | ( Subol- 
४105 infraclavıcular.) wga? 
ag gafat- No 1 . 
अकार घमनी॥॥॥३७७]६६ dharádham- 
Tania (० स'ज्ञा) स्त्रो० अठकाघोजर्तिनो 
धमनी ( Subelavian 91101४.) 


अत्तकाधोघमनी akshakidho-Ahħhamani 
-हिं० स'ज्ञा स्थो० हंसली के नीचे की धमनी t 
यद Vas के नीचे के wai में शुद्ध रुचिर देती 
है। ( Subolavian artely). 

पं की 

mami पेशी aksbnak4dho-peshi- हि० 
संज्ञा स्री० हसली के नीचे की पेशी | ( Sub- 

४ ‘elavious-wuscle,} 

अक्षकाथोवार्तिनी धमनो akshakidho-ça- 

«5 Ttinidhamani-ao (हि०म'ज्ञा) स्त्री» 


ufer | 
पिवेत्‌।” qo द्ू० क्यशातिसा-ल्ि० 1 (३) , 


| 


aat के नीचे शो धमनी । ( Subelaviar 
का छाए, ) frata सइ सुतक E ० I 

agreia fgn akshakádho vartti 
-shiti-fzo agio rno kamt के नीरे 
की fau i ( Subelavian vorn, ) 


अक्षकान्तरच्लिद्रम्‌ akshakintara-ehe 
bludtam-Fo 


galo ( Jugular 
notch, ) . 


थक्षफान्तरोय स्नायुः aksuakintariya- 


snayuh-Ẹoy'o (Intor eliveular, 


RARITET akshiháraká-fgo संशा esto 


घृतकुमारी । 
निघ०॥ 


( Ale Indica ) घ 


AQRAR akshakáshpham-&o Frio 
बिभीतक काण । Terminala beler. 
ica { The 100% of-) qo zo qag- 
चि० i 

agna akshakisthi-fço संछा ea 
ugs | हसली की हड 1 (Clavicle,) 

अतकूट akshakútra-fko संज्ञा ५० [eto] 
आँख की पुतली | 

अत्त कोत्तरा akshakott rá- ०(हिं०्स'जा) 
šio ( Supra clivicular. ) 

aqy: aksha-ganah-go go श्रीत्रादि 

, इन्द्रिय समूह । ज्ञानेन्दियॉ । विपयेन्द्रियोँ। 
( The organs of sense, > 
अक्षग'न्चनो alkshbargandhini-सं० स्थो० 
uam | dl । ककही 1 ( Sida rhom- 
bitoha.) So fio । 

ग्ण akshaníi-se ख्ी० sg । नेत्र || 
RoI ३०।३।६। 

क्षत akshatah-सं° g'o 

अक्षत akshata-fgo संक्षा प्‌ a} (१ 

( Barley. ) यच, जी 1 (९) (बहु० ) 

झातप तण्डुल्ा( चावक्ष ) 1 रा० नि० qo १६। 

९३ )शस्य मात्र । धान्य आदि, ब्रीहि यवादि । 

अ० ño भानुः । सं० Wa, (४) 


शकतण्टुला 


cyt 


S aga 


2— E RS u 2 PNP 


साजा | धारका क्षाबा (Qo [यथ जी ( (Ba- 


rley ) qo goi 
“लाजेषु व्रिष्वडिंमिते । यवेऽपिछचित्‌” । 
Ro ahis 1 कोई बिना टूटे हुए चावल को 
कहते हैं जो देयताच्यों की पूजा Ë चढ़ाया 
ज्ञाता gI 

sio त्रि हि० Rro ( ३) अमण । जिसमें 
चुत या घाव न किया गया हो | (२) ofk सत । 


मे०। 


° पूर्णा । समूचा । शुर० | 
अदावराडुला akshatandulái-zio Gio महा 
संगा चुप । रा० नि० sto ४। 
mam ४६81808-90०॥11-४० चि० x 
( कन्या ) जिसका पुरुप से सम्यंध agur हो । 
garir । वर्जिग (Vn 870,), sai इनूदैक्टा 
( Vngointacta, )-इ'० 1 ae, 
, घण राऽदोशीजद ,नायालिग़ह o । दोशीतह, 
-.फा० | कूँ वारी, कुँ वारी श्रौरत-हि०, 3० i 
. दि०्सक्षा खी० (१) वद कन्या जिसका 
Ë Far से संभोग न हुथा हो । (२) बह कन्या 
जिसका विवाद्द हो गया हो पर पति से समागम 
agai 
अघ्तरागःak9६४॥-1०६६॥-~संण्पु'० उपनख 
` रोग, विशेष । 
` ` gagaan पिच कुपित होकर नख के मोस 
को पका देते हैं जिससे वेदना और ज्वर पैदा हो 
' जाते हैं। इसरोग को fas, थक्षत घा उपनख 
रोग कहते हैं । यथा-बुर्यात्पित्तानिल* पाकं नख 
मांसे सरुग्यरम,विष्यमंच्त-रोग ˆ च दिघादुपनखं 
t ¦ च तम्‌ aro उ०३१अ० 1 आल gigo 1 
„gañ akshata-viryya-f£o ` घि० 
[सं०] जिसका वीर्यं पात्‌ न हुआ हो । निसने 
स्त्री संसर्ग न किया हो । Fg 
igar akshatá-fgo tqo [सं] जिसका 
128 चुछुप से संयोय न हुआ RESET 
iy संज्ञा Go (१) घह ai जिसका ,पुरुष 
(-* से संयोग न हुआ दो । 7 ७ Or E 


Yz," 


(३) भखंडित | यिन! दूदा gar । सवांग | 


(२) iaa अनुसार यह पुनम्‌' खी 
fai पुनर्विवाह तक पुरुष संयोग a किया हो । 
(३६ ) azam, काकडासींगी | (Rhus 
acumnmnmasta.) 7 
अक्षते-चे-जार॥190800-010-01007- शत i 
Tla goi 


अक्षतेलम्‌ aksha-tmlam-te mto aT 
का सेख, विभीतक तैल । बयड़ा बौजेर Ar 
-o í ( terminalis baletica (01 
०£-) qto go १३ ०। ' ` | 
अत्त रण्ड aksha-danda- 
agar: aksha-dharah-gfo g'o ma 
gy } शेमोहा g-a o ) भूरि no | ( Tro 
phis aspora- ) ; 
अत्षचुर aksha-dhura- (ko सहा go 
[<o ] पहिए की धुरी । 5 
अत्तधूक्त:,-त्तिलः aksha-dhúrttab-rtti; 
Liho g'o घृषभ । बैल । दन्यः | ( 
bull, an 0%.) gilof , 
aqa akshana-fgo gar q'o (43 
m.) AT को जो शाखा नादी वन 
, उसे अएन कहते ËI 
झक्षपाकः ७1६818 1-स० पृ 
लवण | ( Sochal salt, ) वै० [age | 
safe: ७६४७-४0 21-सं०पु १ ggh! 
( Andropogon aciculartun)}? ° 
निघ । 
शक्षपाडः aksha-pidah-go पु ° (1) 
र्येत gari श्वेतबुद्धामुब। रसे ग fa 
* झ०॥ (२) दुराक्षमा | ( Alhagi 202 
ठाया, ) go चि० & Rot 
अक्कर्पो(ड rae hapi(dat 5) 
खीर ( १ ) काक्षमेध | शंखिनी t 
i (Andropogon paniculata, 
es.) qo निण्व०३े1 (२) खेत 
30) प० go a 
san: akshamah-#fo q 


o 869७ 


xe 
ge! 


(t) खूब 


तर ८३७ 


nie 


aeaaaee 


RSI (२) wa चरक, उंगली Aati 
( Wild-sparrow ) घे० निघ० | (-मा ) 
Tie (१ ) wyra । इत्या ( Envy. ) ge 
र०। (२) असमधं | qur । 

aga akshama-fko घि० [सं] [49t 
अमतः ] (1) उमारहित। भमदविष्णु । (२) 
भसमर्थं । चरक । खाघार । 

अमता akshamati-fgo संज्ञा sto [sto] 
(१) चमा का अमाय । अमहिष्णुत्ता । (२) 
सामथ्यं । 

धत्तमाला akshamálá-fgo संज्ञा खी+ [सं०] 
Targ को साखा । 

अक्षय akshaya Fko Pre [ सं०] 

naq akshayya } जिसका क्षय न दो) 
अविनाशो । भनश्यर । सद रहने दालः | 


अक्षरः aksharah- go Y'a š 

अक्षर aksbara-fge संज्ञा q'o í 
Ca '्रपामाग, fagri ( Achyran- 
thes aspera, ) Ko च०।-संण io 
(२) जळ ( Water ) ॥(३ ) श्रपासार्गे 
जक्ष । (४) भाकाश | (४) अकारादि agi 
इरफ्र ।-हि० चि० अच्युत । स्थिर । विनाशी | 
Pnn | 

अप्तरुचकम्‌ aksha-ruchakam-ge mio 
मृत्रिका वण | खारी मिट्टी । सोरा-यं० । सोर 
मिट-मद०। घे० निघ० | 

naar aksha-rekhá—fge संहा mo 
[सं« ] धरी की रेखा । वष्ट सीधो रेखा जो 
किसी गोज पदार्थ के भीतर केन्द्र से होती हुई 
दोनों एण्ड पर ब रूप से गिरे | 

अक्षल गुडः akshrla-gudab-सo Fa 
( Axis eylindei.)! 

sZ aksha-vár-fšo संज्ञा q'o [ सं० ] 
अखाड़ा | कुशती खड़ने को जगह । 

अक्षवार्थबान्‌ पार. ४०ए६1-सं* x 
श्वेत करवीर, Ra कनेर 1 Nerium odo- 


अत्तशिरोधिज्ञा 


रद गा ०तपे)11$--सं ० 
zis mam शिरा | Qo निघ० । 

agam aksha-samá-8o स्त्राठ ( Axis 
vertebra, second ९019010] ver- 
tabra. ) 


agan एष छोया संधिः akshasamá pii 
shthakiy3-sandhih-लण्फ्लीण(Occ- 
ipitceesial joint.) 

AJERIH 1303-55592 7 -सं ° pio Sfingy 
qa, u । थंविए-मo० ( Feronia elo- 
phantu n, ) ĝo तिघ० । 

AQAA akshasútra-fgo 491 T'o [सं«] 
रुद्राच की मात्रा! 

agaa akshahina-fke fro [ सँ० ] àz. 
होन । अधा | 

भक्षांश nkshánsha-fko संज्ञा q'o [ 8qo ] 
GQ yasta पर उचरी और दुदिणी भुवसे होतीहुई 
उक रेखा मानकर उसके १६० भाग किए गए हैं । 
इन ३६० अंशों पर से होतो हुईं ३६० रेखाएँ 
qa परिचम भूमध्य रेखा के सामान्तर मानी 
गई Ë | uaia की गिनती विषुवद वा भूमध्य 
रेखा से की जाती है । ( ६) पइ कोण जहाँ पर 
Rifin का तज एप्वी के भए से करता है | 

aqt लवण akshátajavanafkes संशा 
Yo (१ ) वह खवण जिसमें चार न रो । यह 
नमक जो मिट्टी से निकला हो। नोट--कोई 
कोई sP और समुद्र लवण को wq; qaq 
मानते हैं । ( २) यद इविप्य भोजन जिसमें नमक 
न हो और जो ada और यज्ञ में काम ध्यावे । 
अकृत्रिम सैंधव आदि । जैसे दूध, धी, waa, 
तिक मूँ थोर औ भादि । हारखता | 

sg akshi-so mio, हि० a'g eio नेत्र, 
ऑख, नयन 1 ( Eye, 2 tio नि० so as ॥ 

sar: akshikah-='o Y'o 

अक्षिक skshika-fġo साजा q'o } 
Ç ` Jsa बूच | उच गाइ-बं० । (0810- 


rum ( White yar, of-) Šo fae, rgia oujeinjensis.) रत्ना०1 (२) 


í 


aigos: ८१३८६... अतिरोंगा 
SA = य कम eT NE 


५॥ झाल का पेह । आच्दुक । ( Morinda cit- | अक्षिदणड, akshidnnda- हिए a'ar -g'o 


08, ) ६ x 

झक्षिकुड akshikundal-go "o ( Qr- 
bit ) निखात | 

अक्षिकु'डीय uksirkundiya-wo fzo 
CO bital ) uaa सम्बन्धी । 

Ag Takshikůrin-kah-gor o 
(3) Eye ball. इंपिका, नेत्रतारा, अदि- 
गोलक घा० qoq 01! (२) गशाबि- 


* ११. पुटक, गजादि गोलक । Ko aoge ` ` 
अतिकूणितम्‌ akshrkúņitam-a'o ० 
niari *' I ta 


अत्तिहृष्णम्‌ nkshrkrisinam-ao. gato 
नेत्र का काल्या भाय । YARO ! 

nqma akshikháta-fġo सकला q'o 
ध्यु, नेग्रगुददा, थाँख के रहने के गड्ढे की 


prege 1 (, Orbits, of eyes, orbital: 


* Cuvity,)?\ ! 
SRDE akshigu,-gú,-há-g"o fo 
८5 स'ज्ञा') okra के-राद्ढे ') siz के रहने 
"के mg? क्री गुफा ।'(, Orbit of eyes.) 
प्र०,शा०॥,, ५४; '» 1 v 
अतिगोलः akshi.golah-g o प "9 नेत्रतारा । 
(Tho ball-or globe. of, ti 8' ९४०) 


So. go लि0॥ त. Si 
mias, akshigdlaka 
ataa  akshigolam ` e ) 


14 7 सं, पली, sis का देढन | (Ball of the 
९५९; ) . 


अच्षिचालती - akshichálani-g'o Eito 


१० Ocul 


masara ticheutada nam- 
wogalo भविपद्म,अखिवत्मंच । (Bye-la- 


j qo 1३३ का) , :!, ean F 
अलितारा, akshitárá-fgom'ar स्त्रीभूस'०] 
१० हलकी Ppr rars 


jinac 


| (१३1०) यक्त! 

atas: akshipanchakam-a'o 
qiio थोत्र, स्वचा, रसना, नेत्र और नामिका 
To Rio च्र०.१६[ (. , ` , ६.7 

अत्विपटल ४10३.७०४१॥॥-हि० सचा प'० 

अतिवदलम्‌ aksuiipatalam-8' Fao 
आंख का परदू | Wr के कोष, पर को fa 

¿ s Antza | पत्ञक ।, (1193-14, , A cor 
of tho cye- ) 

अत्तिपदम - ५151-48 प्रा ऊ-सा० Ff 
नेत्र लोम, uya, aliita ( Eyalasl 

' Cun) खुश gro ३ १४॥,. , ,, 

अक्षिपाक्रात्ययः ,. ,akshipákátyal-¥ 
q "° अकि कृष्ण गरत रोग, विशेष |. . 

कछण--जिसकी Wedi से गरम पानी गि 

से फुन्सो हो भाए! दोनों पटला में शुक्र $T 
प्राप्त हो जाने से ये' ag होते. हे | मे 
मूग Š समान शामला हो बंद माध्य है शौ 

` जो तीतर के पंख के समान (डाले हैं! का 
दो उसको भी कोई कीड असांध्य काते È 
ñi दोगे" से जिसके Sak काले भाग में चारो 


` स्याग करने योग्य है । भाई hale. 
अति ttg: &811-911॥1-सं० q'o masl 
{ Molin nzedarach. ) ño निबर 
अक्षिवुदयुदः Skstu-badabidat-ds 8, ° 
र. Optic ` vesicle, Bulb ot the 
४ @ye,) १ : ' 
अत्तिमेष aks'u-b' 
a pC 1) shaqta RÈIT । 
पट्टिका रोध, पहनी sht, | <o 
जेत्रौपध, नेत्राश्ञन 1, ; ' £, 
Fs nkshistunndalam-8° A 
नेश्रमण्डज् | शतप० | , , 2:11. 
aiim akshiogah;ge,8,° Aran, 
चुरोग़ 1 (An eyp १18०80. a: 


testa mo go 
ag qo tu 
fo ४०६1 


f. 


wirta- ८३६ 


a 


अक्षय 


Too 


afaa १] 


“०-० फ्लो० नेश्रोम, आक्षाणनामारसः, 


` अढिवष्म, पधी । ( Eyelash, lia.) | 


na: akshivah-&'e q'o (3) शोभा- 
जन 3, म 


nga.) । (२) afer (Popper 1 xo 
नि* qov gaio (x ) समुद्र maa i 
` ( Sea salt.) mozo भ० 1 
अत्तिव्म akshi-vartmn-स0 Falo अकिः 
ro Ri ( Eyelash, ) 
भ्रक्षिविचूगितम्‌ akshivichúi pitam-सo 
फलों भ्रपांग इष्टि । Ko च0 । 
अघ्तियेरा्यम्‌ * aksbivamágyam— ao 
फ्लो० wia का लाल 'होना, नेत्र विरत्रता 1 


५ v ०चकोरस्याधि पैराग्यम्‌ t” घा० सू० ७ ०1 


| 
| 
| 
| 


niaga akshishúla-fgo स॑ छा पू"० [स] 
नेत्र वेदना p आँख का दर्द 1 ke 


अच्विशुक्क्रम akshrshuklam-a'o afto 
नेत्रका सफ़ेद भाग । शतप० 1 


`. 


aiga akshişhosha-fgo संज्ञा q'o 


Lao ]नेन्र शुष्कता । 

भच्िसेचनम्‌ nkshisechanam-a'a Fato 
नेत्रनिश्वोद 
इसको विधि निम्न ह: 


विधि--रोगी को वातरहित स्थान में sr; 


कर बाएँ हाथसे nie खोलकर सीपी, प्रलंया वा 
रुई के फाहे से दो अंगुल ऊँचे से wna 
के नारे पर gaang बूँद डाल दे । तत्पश्चात्‌ 
कोमल वख से dig कर गू: नगू ने पानीमें चेलवर्ति 
को झिंगोकर धीरे धीरे औखों में स्वेदन करें । 
ag ्रारचोतन घात कफ में किया जाता है tr- 
पित्त में नद्दी Tto सू० २३ Aol 

अक्षिदुएडनम्‌ « kEslihundan :m-go फ्लोर 
नेशरब्युदास । मा० fao विज० २० । 

ww; akshikah-a'o o वृद्ध विशेष 1 
आउच-बं० । रत्ना० 1( 4 tree, 2 

Wm akshiņpi-fgo दिए [स १] (१) जो 
न घटे । ( २) अविनाशी । 


इंजन । शजना-यं० । ( Guíla- 
ndina or Hyporanthera moru- 


ee 


चा आरचोतन uuig परिषेक |, 


kshinanámáa-asati-8o 
Qo स्येदन तथा पातन किए ga अर सरकार 
से यीजोत्यादिन पारे में denim qaq का 
जारण करे | इसके परचातू १६ गूना गंध 


जारण et | फिर पारे का चतुर्थारा सुपया* और 
१६ दा. भाग aaa दॉलफर, eni के रस 
अधवा किसो भी सटाइ से सर्दित करके टिकी 
थमाएँ । फिर agda में या सोममा qa में 
नीचे ऊपर R मे Tat या तिगुना ग चक देकर 
RA को योध में दया । फिर चूल्ह पर चढ़ा 
कर ३ दिन तक मदू मंद अग्नि दे. | दरस ' राइ 
करने से सुवण" क साथ पारे को भस्म होगी । 

उपयु'क्र विवि से मारा दुधा पारा १ wo, 
काँतपायाण या इससे निकाला हुआ लोइ भस्म 
$ भाग, भारा हुआ अभ्रक सरव, WAN पवे 
शुद्ध गंधक दो दो भाग, इन सबका sqa में 
डाल कर तीन दिन तक लगातार भा'न करें । 
किर इसको टिकिये। बना छाया में शुष्क कर 
भूधर यंत्र में करीप की अग्नि दे । फिर इसको 
निकालकर शीशी में रखें। 

मात्रा-। भा० रस गुडूची सत्व तथा योग्यता- 
नुसार gA और बंशलोचन व शहद मिलकर 
चाटे तो ४ महीने में पष्य सेवो के चय को 
निर्मूल कर देता हे | 


पथ्य-चावज्न, गोन, तक्र, गेहूँ भौर जौ | 
रस० Fro सा० | 
aa: २।$॥६४॥॥-स'० g'o 
agia akshiva हिग्स शा प,'० J 


( १ )योभा्चन, सहिझन का Wç ( Mori- 
nga pterygospeima ) मेश afrol 
=o gs ४ अ० कृमिष्म व०, चि० ३ Ael 
(२) मदानिम्व ¦ ( Melia azedarach ) 
भा० qo १ भा०1( ३) वचिर, दक फली? 
(२) सामुद्र लवण, समुद्री नमक ( Sen 
salt ) पाइय-ब'० | भा० qo १भा०। (२) 
मरिच 1 Blick pepper (Piper nigr- 
um) ।-न्रि०, हिं०्चि० अमत्त । ओ मतवाला न 
हो | चेत्य धीर 1 शांत । 


aqi ६४०. - अरातयो 


agg ॥६३।५५३-द्‌० fro [स«] (१) | gra akshobha-fgo amq o [ao] , 


भमग्न | दिना दूदा guri अध्धिन्त ।समूचा | चोम का अमाव । भनुद्वेग । इदता। घीरता] 
( w) अकुल, wanti , स्थिरता । TE 
RT: akshoyah-Q'o Y'o रहाक॑, खाल वि० चयोमरहित । sawa रहिति। alr 


मदार, So fasa i Calotropis gig .n- शून्य । स्पिर । गंभीर । शात 1 

tea ( The red var. of-) देखो-आक। | ag: akshowárah-g'o Yo मई 
झक्तारः-फः-को  akshorih-kah-ki खजरी, माढा खजूर का वेइ । Qo निध०। 
, "स qe, Tio अणरोट, भकरोट i Tho | थदणा 91:3174-स'"० Gio wy, नेत, शीड! 
Si walnut ( Juglans regia. ) देखो ( Eye) ` 


© अक्षरोट। ' अदयम्‌ akshyam-w'o gie ads aat, 
शक्तोर Ñan. ५111009 tailam-g'oggio | ¦ सॉचर (ज) maw । ( 3001४1 salt, ) 
अखरोट का तेल ( Walnut oil. ) आस्क akehyasthih-s'o दुन 
` ` युण-मूलक ( यूजी ) तैलवद्‌। aftu । ( Lacrimal bone.) , 
migm nkshoda,kah-g'o q'o | अश्चातयष्मः ajnyšta-yakshmá-q'° qe, 
७» mazi Juglans regia (Tho अज्ञात स्वरूप संग दोप से बगनेवाले Ü 
F walnut.) tonto! ` अध०।स्‌०। ११॥२९॥ का० ९। ! 


`, ° 


STA ( ERRATA ) 


tz 
4 
< 
to 
tx 
२० 
” 
२६ 
१३ 
२३ 


See INTO 
थए डाबन {fk vyx uz w ğan jfr 
q 3३ जञ्चम्मेदोरी झुम्मेदारो t 
ki t शातलं शोनलं| ” १ 
घ २१ संघन सघनं | ” R 
= ` पूथच्चेर शबच्छेद » ” 
X € G दिदी। ! ” 
= z राययदोय  रायुयंदोय | ”  * 
१ + १ अर थोर WN, 
१ २ १६ खा w 70 ७३ 
R R १३ aizia aizia t R 

-२ २ १५ % i n Ow 
३ २ १७ gogga सुशायिह 
RAFA तुलमजूज्ञा| | १८ १ 
५ १ २६ Tomotosa Tomoni ” ” 
tosa कह » 
” P २८ Ægptiaca Ægy-|te २ 
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